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समपण 


पटौ वि पण्णा-पुरिसो सुदक्खो, 
आणा-पहूषणो जणि जस्स निच्चं । 
सच्चप्पओगे पवरासयस्स, 
भिक्चुस्स तस्स ॒ प्पणिहाणपुव्वं 11 


विलोडियं जागमदुद्धमेव, 
लद्धं सुलद्धं णवणीयमच्छं 1 
सञ्जाय ~ सज्ाण ~ रयस्सं निच्चं, 
जयस्स तस्स ॒प्पणिहाणपुव्वं ॥ 


पवाहिया जेण सुयस्स धारा, 
गणे समत्थे मम भाणसे वि। 
जो हैउभरुमो स्स॒ पवायणस्स, 
काचुस्स तस्स प्पणिहूमणपुन्वं ॥ 


जिसका प्रजञा-पुरुष पुष्ट पटु, 

होकर भी आगम-प्रधान था। 
सत्य-योग मे प्रवर चित्त था, 

, उसी भिघयु को विमल माव से। 


जिसने आगम-दोहन कर कर, 
पाया प्रवर प्रचुर नवनीत । 
शरुत-सद्घ्यान लीन चिर चिन्तन, 
जयाचायं को विमल भाव से। 


जिसने श्रत की वार वहा, 
सकल सघ मे मेरे मन मे। 
हेतुभूत श्रुत - सम्पादन मे, 
कालुगणी को विमल भाव से। 


अन्तस्तोष 


अन्तस्तोष अनिर्वचनीय होतारहै उस मालीका जो अपने हाथो से उप्त भौर 
सिचित द्रम-निकूज को पल्लवित, पुष्पित गौर फलित हुमा देखता है, उस कलाकार का 
जो अपनी तूलिका से निराकार को साकार हुमा देखता है मौर उस कल्पनाकार का जो अपनी 
कल्पना को अपने प्रयत्नो से प्राणवान्‌ वना देखता है ! चिरकाल से मेरा मन इस कल्पना 
से भराथा कि जेन आगमो का शोध-पूणे सम्पादन हो ओर मेरे जीवन के बहुंश्रमी क्षण 
उसमे लगे । सकल्य फलवान्‌ वना भौर वसा ही हुमा । मु केन्द्र मान मेरा धमं-प्रिवार 
उस कार्यं मे सलग्न हो गया । अत मेरे इस अन्तस्तोष मे गै उन सवको समभागी वनाना 
चाहता हू, जो इस प्रवृत्ति मे सविभागी रहे है । सक्नेप मे वह्‌ सविमाग इस प्रकार है-- 


संपादक : मुनि नथमल 
सहयोगी - मुनि दुलहराज ` 
पाठ-सं्ोधन : ॥ मुनि सुदशंन 
मुनि मधुकर 
५ मुनि हीरालाल 


सविमाग हमारा धमं है । जिन-जिनने इस गुरुतर प्रवृत्ति मे उन्मुक्त माव से अपना 
सविभाग स्मपित किया है, उन सवको मै आशीर्वाद देता ह गौर कामना करता हुं कि 
उनका भविष्य इस महान्‌ कायं का भविष्य वने । 


आचायं तुलसी 


ग्रन्थानुक्रम 


१. प्रका्ञफोय 

२. सम्पादकीय 

३. मुमिका (हिन्दी) 
४. भुमिका (सं्रजी) 
५. विषयानुक्रम 

६. सकेत निर्देशिका 
७. नायाघम्मकहामो 
८. उनासगदसामो 
& अतगडदसाओ 
१०. अणुत्तरोववादयदसामो 
११. पण्हावागरणाइ 
१२. विवागसुयं 


परिशिष्ट 


१. सक्षिप्त-पाठ, धूते-स्यल ओर पुति आधार-स्थल 
२. पुरक पाठ 


३. शुद्धिपत्रम्‌ 
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३१ 
४१ 
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३९६४ 
५२३६ 
६११ 


६२५ 
७१४ 


पकाशकीय 


सन्‌ १९६७ की वात है । आचार्यश्री वम्बई मे विराज रहैये। मैने कलक्त्तासे 
पटुचकर उनके दरेन करिए । उस समयश्री तष भदासजी राका, श्रीमती इन्दु जन, मोहनलालजी 
करौततिया आदि आचायंश्री की सेवा मे उपस्थित थे ओौर “जेन विश्व भारती" को वभ्वर्ईके 
आस-पास किसी स्थान पर स्थापित करने पर चिन्तन चल रहा था। मैने सुभाव रखा कि 
सरदारशहर मे गाधी विद्या-मन्दिर' जैसा विशाल ओर उत्तम सस्थान है 1 “जन विर्व भारती" 
उसी के समीप सरदारशहरमेदहीक्यो न स्थापित की जाये ? दोनो सस्थान एक दूसरे के 
पुरक होगे । सुाव पर विचार हुजा । श्री कन्दैयालालजी दूगड (सरदारशञहर) को वम्वरई 
बुलाया गया । सारी वतिं उनके सामने रखी गं गौर निणेय हुमा कि उनके साथ जाकर एक 
वार इसी दृष्टि से "गाधी विद्या-मन्दिर' सस्थान को देखा जाए । निरिचित तिथि पर पहुचने 
के लिए कलकत्ता से श्री गोपीचन्दजी चोपडा भौर तथा दिल्ली से श्रीमती इन्दु जेन, 
लादुलालजी गादा सर्दारदहर के लिए रवाना हुए । श्री कन्दयालालजी दूगड दिल्ली से 
हम लोगो के साथ हए । श्री राकाजी वम्वर्ई से पहुचे । सरदारदाहर मे भावभीना स्वागत 
हम । श्री दूगडजी ने "गाधी विद्या-मन्दिर' की प्रवन्व समिति के सदस्यो को भी आमन्तिव 
किया ! जेन विस्व भारती" सरदारदहर मे स्थापित करने के विचारका उनकी जरसे भी 
हाद्िक स्वागत किया गया । सरदारगहर “जन विश्व-भारतीः के लिए उपयुक्त स्थान लगा । 
आगे के कदम इसी ओर वटे । 


॥ 


आचायंश्री सतगण व साध्वियो के वृन्द सहित कर्नाटक मे नदी पहाड़ी पर आरोहण 
कर रहै थे । जाचार्यश्री ने वीचमे पैर थमे गौर मुसे कहा “जन विश्वभारती के लिए 
प्रकृति की एेसी सुन्दर गोद उपयुक्त स्थान है 1 देखो, कसा सन्दर दान्त वातावरण है 1” 


“जेन कर्व भारती" कौ योजना को कायं-र्प मे आगे वढने कौ दृष्टि से समाज के कु 
मौर विचारशील व्यक्ति मी नदी पहाड़ी पर आए थे 1 श्री कन्दैयालालजी दुगड भी थे । (सरदार- 
शहर) प्रतिक्रमण के वाद का समय था । पहाडी की तलहटी मे दीपक मौर आकाश में तारे जग- 
मगा रह थे । आचार्यश्री गिरिशिखर पर कांच महल मं पूर्वाभिमुख होकर विराजित ये 1 सै उनके 
सामने वेठा धा । वचनवद्ध हुमा कि यदि “जेन विर्व भारती' सरदारशट्र मे स्थापित होती ह, तौ 
उसके लिए ओ अपना जीवन लगाऊगा । उस समय “जन विष्व भारती की जेन श्वेताम्बर तेरापयी 
महासभा के एक विभाग के स्प में परिकल्पना की गईं वी । महासभाने स्वीकार किया भौर 
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रं उसका संयोजक चुना गया । सरदारसह्र में स्थान के लिषए श्री कन्दैयालालजी १ यौरर्भ 
प्रयलनशील हए । आचाैश्री ऊटी (उटक मण्ड) पघारे । चहा महासभा के सभापति श्री हनुमान- 
मलजी दैमाणी तथा अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे । जन विद्व भारती की स्थापना प्राकृतिक 
दष्ट से साघना के अनुकूल रम्य ओर शान्त स्थान मे होने की वात ठ्हरी। इस तरह नदी 
गिरि की मेरी प्रतिन्ञासे मै मुक्त हुमा, पर मनने मुभे कमी मुक्त नही किया) यातिर्‌ 
जैन विश्व भारती" की मातु-भूमि वनने का सौभाग्य सरदारश्रहर से ६६ मील दरं लाडन्‌ 
(राजस्थान) को प्राप्त हुमा, जो सयोग से आचायेश्री का जन्म-स्याने भी है । 


आचार्यश्री ने आगम-समोधन का कायं स० २०११ की चैत्र शुक्ला त्रयोदशी 
को हाथ मे लिया । कुच समय वाद उज्जैन मे दर्गन किए 1 स० २०१३ मे लादनूंमे भाचायं 
श्रीके दकेन प्राप्त हुए! कृचं ही दिनो वाद सुजानगढमे दशावेकालिक सूत्र के अपने 
अनुवाद के दो फामं अपने ढग से मुद्रित कराकर सामने रखे । आचार्यश्री मृग्य हुए । मूनिभ्री 
नथमलजी ने फरमाया-“ठेसा दही प्रकाशन ईप्सित है साचायश्री कौ वाचना मे प्रस्तुत 
आगम वशाली से प्रकारित हो, दस द्शिमे कदम आगे वटे। पर अन्त मे प्रकान कायं 
मदहासभा से प्रारम्भ हुंजा । आमम-सम्पादन की रूपरेखा इस प्रकार रही-- 


१ अआगम-सृत्त ग्रन्थमाला मूलपाठ, पाठान्तर, शब्दानुक्रेम शादि सहित आगमोका 
्रस्तूतीकरण । 


२. आागम-अनुसन्वान ग्र्यमाला मूलपाठ, संस्कृत छाया, अनुवाद, पद्यानूक्रम, 
सूत्रानुक्रम तया मौलिक टिप्पणियो सहित आगमो को प्स्तुतीकरण । 

३ आगम-अनुरीलन ग्रन्थमाला आगमो के समीक्षात्मक अव्ययनो का प्रस्तुतीकरण । 

४ आगम-कथा ग्रन्थमाला - आगमौ से सम्बन्धित कथासो का सकलन गौर अनुवाद । 

५. वर्गीकित-आागम ग्रन्थमाला ` आगमो का सक्षिप्त वर्ग्कित रूप मे प्रस्तुतीकरण । 


महासभा कौ ओर से प्रथम ग्रथमाला मे--{१) दसवेमालिय तह उत्तरज्मयणाणि, 
(२) मायारो तह्‌ जायार्तरूला, (३) निसीकहर्भयण, (४) उववाइय गौर ( ५) समवाओ प्रकाशित 


हए । रायपसेणद्य एव सूवगडो (प्रथम श्रुतस्कन्व) का मुद्रण-कायं तो प्राय समाप्त हुमा प्र 
वे प्रकारित नही हौ पाए । 


दूसरी ग्रन्थमाला मे--(१) दसवेमलिय एव (२) उत्तरज्छयणाणि ' (भाग १ ओर 


भाग २) प्रकाशित हुए । समवायाग का मूद्रण-कायं प्राय समाप्त हेमा परं प्रकारित नही दहो 
पाया! । 


तीसरी श्रयमालामे दो भ्रथ्‌ निकल चूके ह: 


(१) ददवेकालिक्‌ . एक समीक्षात्मक 
मघ्यय॑न मौर (२) उत्तराध्ययन : एक समीक्षात्मक अध्ययन - 
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चौथी ग्रथमाला मे कोई ्रथ प्रकादित नही हुमा । 


पाचवी ग्रथमालामे दो ग्रथ निकल चुके है (१) दशवेकालिक वर्गक्रित (धर्म-प्रज्ञप्ति 
ख. १) ओर (२) उत्तराघ्ययन वर्गीकृत (वरमं-पज्नप्ति ख. २) । 


उक्त प्रकारन-कायं मे सरावगी चेरिटेवल फण्ड, कलकत्ता (दटृस्टी रामकुमारजी सरावगी, 
गोचिदलालजी सरावमी एव कमलनयनजी सरावगी) का वहत वडा अनुदान महासभा को रहा । 
अनुदान स्वर्गीय महादेवलालजी सरावगी एव उनके पुत्र पन्नालालजी सरावगी की स्मृति मे प्राप्त 
हमा था । भाई पन्नालालजी के प्रेरणात्मके शब्द तो आज भी कानो मे ज्यो-के-त्यो गज रहै है 
“घन देने वाले तो मिल सकते है, पर जो इस प्रकारान-कायं मे जीवन लगाने का उत्तरदायित्व 
लेने को तैयार है, उनकी वरावरी कौन कर सकेगा ?* उन्ही तथा समाज के अन्य उत्साहवधैक 
सदस्यों के स्नेह-प्रदान से कार्य-दीपक जलता रहा । 


कायंके द्ितीयचरण मे श्री रामलालजी हस्रराजजी गोला (विराटनगर) ने 
अपना उदार हाथ प्रसारित किया । 


आचार्यश्री कौ वाचना मे सम्पादित मागमो कै सग्रह भौर मुद्रगका कायं अव जेन 
विव भारती" के अचलसे हो रहा । प्रथम प्रकादानके रूपमे ११ अगोको तीन खण्डोमे 
“अगसूत्ताणिः के नाम से प्रकारित कियाजारहाहैः 


प्रथम खण्ड मे आचार, सूत्रकृत्‌, स्थान, समवाय-ये प्रथम चार अग है। 
दूसरे खण्ड मे मगवती--पाचिवाँ अग है। 


तीसरे खण्ड मे ज्ञाताघर्मकथा, उपासकदजा, जन्तकृतदशा, अनृत्तरोपपातिकदला, प्ररन- 
व्याकरण ओर विपाक~-ये ६ अग दहै। 


इस तरह ग्यारह अगो का तीन खण्डो मे प्रकादान आग्म-सृत्त ग्रथमाला' की योजना 
को वेहूतर जागे वढा देता है । 


ठाणाग सानुबाद सस्करण का मृद्रण-कायं भी द्ुतगतिसे हो रहा है भौर वह॒ आगम 
अनुसल्धान ग्रथमाला के तीसरे ग्रथ के रूप मे प्रस्तुत होगा । 


केवल हिन्दी अनुवाद के सस्करण के रूप मे दर्वकालिक ओर उत्तराध्ययनः का 
प्रकाशन हुमा है, जो एक नई योजनाके रूप मे है । इसमे समी आगमो का केवल हिन्दी अनूवाद 
प्रकारित करने का नि्णेय है 1 

दशवैकालिक एव उत्तराव्ययन मूल पाठ मावर को गुटको केरूपमेदियाजारहाहै। 

“जेन विश्व भारती" को इस अग एव अन्य यागम प्रकाशन योजना को पूर्णं करने मे 
जिन महानुभावो के उदार अनुदानका हाय रहाहै, उन्हे संस्थान की ओर से हादिक 
धन्यवाद है । 
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मुद्रण-का्यं मे एस० नारायण एण्ड सस प्रिटिग प्रेस के मालिक श्री नारावणर्सिह जीं 
का विनय, श्रद्धा, प्रेम भौर सौजन्य से भराजो योग रहा उसके लिए हम कृत्ता प्रगट 
किए विना नही रह सक्ते) मुद्रण-काये को द्रुतगति देनेमेश्री देवीप्रस्राद जायसवाल 
(कलकत्ता) ने रात-दिन सेवा देकर जो सहयोग दिया, उसके लिए वे धन्यवाद के पाव्रहै। उस 


सम्बन्ध मे श्री मननालाल जी जैन (भूतपूवं मुनि) की समपित सेवा भी स्मरणीय ह 1 


इस अवसर पर मे आदं साहित्य सघ के सचालको तथा कायकर्तामो को भी नही 
भूल सकता । उन्होने प्रारम्भसे ही इस कायं के लिए सामग्री जुटाने, धारने तथा अन्यान्य 
व्यवस्याओ को क्रियान्वितं करने मे सहयोग दिया है! आदश साहित्य सघ के प्रवन्धक 
श्री कम्लेग जी चतुर्वेदी सहयोग मे सदा तत्पर रहे हँ" तदथं उन्हे धन्यवाद है । 


"जन विल्व भारती' के जघ्यल्ञ श्री खेमचन्दजी सेठिया, मत्री श्री सम्पत्तरायजी भूतोडिया 
तथा कार्यं समिति के अन्यान्य समस्त वन्धुमो को भी ईस अवसर पर धन्यवाद दिये विना नही 
रह्‌ सकता, जिनका सतत सहयोग ौर प्रेम हर कदम पर मुभे वल देता रहा । 


इस खण्ड कै प्रकाशन के लिए विराटनगर (नेपाल) निवासी श्री रामलालजी हसराजजी 
गोनद्छा मे उदार आर्थिक अनुदान प्राप्त हुमा है, इसके लिए सस्थान उनके प्रति कृतज्ञ है । 

सन्‌ १९७३ मे म जेन विदव-भारती के आगम ओौर साहित्य प्रकाशन विभागका 
निदेगक चुना गया । तभी से म इस कायं की व्यवस्था मे लगा । आचायंश्री यात्रा मे ये । दिल्ली 
मे मुद्रण कौ व्यवस्था वेठाई गई । कार्यारम हुमा, पर टाइप आदि की व्यवस्था मे विलव होने 
से कायं मे द्रुतगति नदी माई 1 आचायंश्री का दिल्ली पधारना हुमा तभी यह्‌ कायै दूतगति से 
आगे वढा । स्वल्प समय मे इतना आगमिक साहित्य सामने मा सका उसका सारा श्रेय आगम 
सपादन के वाचनाप्रमृख आचायंश्री तुलसी तथा सपादक-विवेचक मुनि श्री नथमलजी को है। 


उनके सहकर्मी मुनि श्री मुदशनजी, मघुकरजी, हीरालालजी तथा दुलह्राजजी भी उस कार्य के 
.प्रेयोभागी है 1 


बरह्मचयं आश्रम मे ब्रह्मचारी का एक कत्तेव्य समिधा एकवरित करना होता है 1 सने 
इसम्‌ अधिक कुछ मौर नही किया । भेरी मात्मा हपित है कि आगम के एसे सुन्दर सस्करण 
"जन विद्व भारती' के प्रारभिक उपहार के खूपमे उस समय जनता के कर-कमलो मेञआरहैह 


जवक्रि जगतूवद्य श्रमण भगवान्‌ महावीर की २५०० निर्वाण तिथि मनाने के लिए 
विद्व पुलकित है 1 


साय 
४६८४, सासे रोद 


२१, दस्विागमज 
{दित्नी-६ 


भीचन्द रामपुरियःा 
निदेशक 
आगम मौर साहित्य प्रकादान 
जेन विद्रव -मारती 


सम्पादकोय 
ग्रन्य-नोध-- 


आगम सूत्र के मौलिक विभाग दोर्है-जग-प्रविष्ट ओर अग-वाह्य । अग-प्रविष्ट सूत्र 
महावीर के मुख्य यिष्य गणधर द्वारा रचित हौने के कारण सर्वाधिक मौलिक ओर प्रामाणिक माने 
जाते है। उनकी संख्या वारह दै--१. जाचाराग २. सूव्रकृताग ३. स्थानाग ४ समवायाग 
१ व्याख्याप्रज्ञम्ति ६ ज्ञाताघमंकथा ७. उपासकदघा ठ. अतक्रतदशा € अनुत्तरोपपातिकदमा 
१० प्रदनव्याकरण ११ विपाकश्रुत १२ दुष्टिवाद । बारहवा अग अभी प्राप्त नही है । नेप ग्यारह 
अग तीन मगोमे प्रकारित दहो रहेर्ह। प्रथम भाय मे चार अग ्है-१ आचाराग २ सूत्रकृताग 
३ स्थानाग ओर समवायाग, दूसरे भाग में केवल न्याख्याप्र्ञम्ति गौर तीसरे भागमे शेप छह 
अग। 


प्रस्तुत माग अग साहित्य का तीसरा भाग दहै) इसमे नायाधम्मकहाजो, उवासगदसाभो, 
अतगडदसाओ, अण्‌ त्तरोववाडइयदसागो, पण्हावागरणादइ ओर विवागसुय--इन ६ अगो का पाठन्तर 
सहित मूल पाठ है । प्रारम्म मे सक्िप्त भूमिका है । विस्तृत भूमिका गौर गब्द-सूची इसके साथ 
सम्बद्ध नही है । उनके विए दो स्वतन्त्र भागो कौ परिकल्पना है । उसके अनुसार चौय भागमे 
ग्यारह यगो की भरुभिका यौर्‌ पाचवे माग मे उनकी शब्द-सुची होगी । 


प्रस्तुत पाठ ओर सम्पादन-पद्धति 


हम पाठ-सदोधन की स्वीकृत पद्धति के अनुसार किसी एक ही प्रति को मुख्य मानकर नही 

चलते, किन्तु अये-मीमासा, पूर्वापरप्रसग, पू्वंवरतीं पाठ भौर अन्य आगम-सूव्रो के पाठ तथा वृत्तिगत 
व्याख्या को व्यान मे रखकर मूलपाठका निर्वारण करते है। नलेखनकायं मे कुछ तरुविया हुई है ! 

“ कु त्रूटिया मौलिक सिद्धान्त से सम्बद्ध है । वे कव हई यह्‌ निङ्चय-पू्वक नही कहा जा सकता । 
पाठ के सक्षेप या विस्तार करनेमे हुई ह, यह समावना की जा सक्ती है| नायाघम्मकहामो' 
१।५।५६ मे वारह त्रत यओौर पाच महात्रतो का उल्लेख है । स्वानाग ५।१३६, उत्तराव्ययन 
२३।२३-२य के अनुसार यह्‌ पाठ शुद्ध नही है । वाईस तीरथंकरो के युग मे चातुर्यामि वमं होता है, 
पाच मात्रत जर हादशब्रत रूप घमं नही होता । एेसा प्रतीत होता है कि अगार-विनय भौर अनगार 
विनय का पाठ ओवादय सूत्र के जगारघमं ओौर अनगारघमं के आवार "पर पूरा किया गया है 1 
इमनिए जो वर्णन वहा था वह यहा आ गया । हमने इम पाठ की पुत्ति रायपसेण्य सूत्र के माधार 
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पर की है, देखँ--नायाघम्मकहामो पृष्ठ १२२ का सातवा पाद-टिप्पण ! इस प्रकार के आलोच्य पाठ 
नायाघम्मकटामो १।१२।३६, १।१६।२१, १।१६।४्६ मे मी मिलता है । प्रर्नव्याकरण सूत्र १०।४ 
मे "कायवर' पाठ मिलता है । वृत्तिकार ने इसका अथं 'काचवर-प्रवान काच व्िादहेः किन्तु 
यह्‌ पाठ शुद्ध नही है । लिपि-दोष के कारण भूलपाठ विकृत हौ गया । निनीथाव्ययनके ग्यारहवं 
उरेशक (सूत्र १) मे कायपायाणिवा मौर वइरपायाणिवा' दो स्वतन्त्र पाठ हँ । वहाभीपाच्रका 
प्रकरण है जौर यहा भी पात्र का प्रकरण दहै! कँचपात्र मौर वच्रपात्र--दोनो सुनि के लिए 
निषिद्ध ह । इस आवार पर यहा भी वर' के स्थान पर वडर' पाठका स्वीकार ओौचित्यमणं है। 
लिपिकाल मे इस प्रकार का वणे-विपयंय अन्यत्र भी हुमा है । जातः के स्थान पर "जाव" तथा 
'पचकमण' के स्थान पर 'एवकमण' पाठ मिलता है । पाठ-सदोधन मे इस प्रकार के अनेक विचित्र 


पाट 


मिलते है । उनका निर्घारण विभिन्न च्ोतो से किया जाता है | 
प्रतिपरिचय 


१. नायाधम्मकहाओ-- | 


क 


ताडपत्रीय (फोटोिर) मूलपाठ-- 


यह प्रति जेसलमेर भडार से प्राप्त है । यह अनुमानत वारहवी शताब्दी की है । $ 


नायावम्मकहामो (पचपाठी) मूल पाठ वृत्ति सहित-- 


यह्‌ प्रति गेया पुस्तकालय, सरदारगहर की है । पत्र के चारो र हासियो 
(109) मे वृत्ति लिखी हुई दै । इसके पत्र १८६ तथा पृष्ठ ३७२ हु प्रत्येक पत 
१०३ इच लम्बा तथा ४ इच चौडाहै। पत्रमे मूलपाठकी १से १३ तक पक्तियां 
द्‌ प्रत्येक पक्तिमे ३२ से ३८ तक अक्षरं! प्रति स्पष्ट ओर कलात्मक है 1 वीच 
मे तथा इथर-उवरः वापिकाए्‌ हैँ । यह्‌ अनुमानत १४-१५ शताब्दी की होनी चाहिए । 
प्रति कै अत मे टीकाकार दारा उद्धृत प्रशस्ति कै १९१ उ्लोक है । उनमे अन्तिम इलोक 
यह दै 

एकादशम गतेष्वथ विशत्यविकेषु विक्रमसमाना । 

अणहिलपाटकनगरे भाद्रवद्धितीया पज्जुसणसिद्धय ॥१॥ 


समाप्तेय ज्ञाताधरमप्रदेशटीकेत्ति ॥द्‌।! ४२५५ ग्रयाग्र ॥ वृत्ति! एव सूत्र 
वृत्ति ६७५५ ग्रवाग्र ॥१।।द्‌ = 
| । 


ग. नायाघम्मकहाजो (मूलपाठः) - 
„ बह प्रति गर्वया पुस्तकालय, सरदारशहर को है । इसके पतर ११० तथा पृष्ठ 
व ठ ।गरत्यक पत्र १०८ उच लम्वा तथा ४९ इच चौडा है 1 प्रत्येक पत्रमे १५ पदितया- 

ह 91२ प्रत्यक पक्तिमे ४८ से ५३ तक अ्षर ई । प्रति जीणं-सी है) वीच मे वावडी है । 


घ 
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लिपि सवत्‌ १५५४ है । अंतिम प्ररस्तिमे चिखा दै--सवत्‌ १५५४ वषे प्रथम श्रावण 
वदिर्रवौ!श्रीश्रीश्री गीरेही नगरे! राया राड श्रीजगमालराज्ये ॥ श्रीत पागच्छै 
गच्छनायकश्रीसुमतिसाघसूरि । तत्पट्टे श्रीहेमविमलसरुरिराज्ये । , महोपाध्याय श्रीजनत- 
हुसगणीना उपदेशेन ॥ साह श्री सूरा लिखापित ।॥ जोसी पोपा लिखित ॥ भराति उज्जल 
सनजुक्त घीमा लिखापित ।ख्‌।।च।1१ ॥ इसके अगे १२ र्लोक लिखे हुए है । 


ठ्व्वा 
यह्‌ प्रति १२बे अष्ययनसे अगे काममेली गर्ईहै। 


२. उवासगदसामो- 


क्‌ 


त. 


उवासगदसागो--मूल पाठ (ताडपत्रीय फोटो प्रिट)- 


इसकी पत्र सख्या २० व पृष्ठ ४० है । पत्र क्रमाक सख्या १८२ से २०२ तक 
है । फोटो प्रिट पत्र संख्या ६ हैव एक पत्रमे पृष्ठो का फोटो है । इसकी लम्बाई 
१४ इच, चौडाई ई उच है । प्रत्येकपत्र मे४से ६ तक परव््तिया व प्रत्येक पक्ततिमे ४५ 
के करीव अक्षर 


प्रति के अन्त मे श्रन्थ ८१२' इतना ही लिखा हमा है । सवत्‌ वगैरह नही है पर 
विपाक सूत्र पत्र सख्या २८५ मे लिपि सवत्‌ ११८६ दै। अत उसके आधार पर यह्‌ 
११८६ ये पटहे की ही मालूम पडती है 1 


॥ 
उवासगदसागो--न्वेयुक्त पाठ (हृस्तलिखित)-- 

यह प्रति गर्धया पुस्तकालय सरदारगहर की है । इसके पत्र ३६ तथा पृष्ठ ७२ 

ह । प्रत्येक पत्र मे पाठ की आठ प्क्तिया व प्रत्येक पक्ति मे करीव ५२ अक्षर हु । पाठके 

. नीचे राजस्यानी मे अथं लिखा हज है । प्रत्येक पृष्ठ १० इच लम्बा व ४ इच चौडा है । 


` प्रति के जन्त मे लेखक की निम्न प्रशस्ति है-- 


सवत्‌ १७७८ वपं मिति माघमासे कृष्णपक्ष पचमीतिथौ बुधवारे मुनिना सिवेना- 


लेखि स्ववाचनाय श्रीमत्फतैपुरमव्ये श्रीरस्तु कल्याणमस्तु लेखकपारकयो. श्री. । 


३. अतगडदसाओ-- 
क॒ ताडपत्रीय (फोटो त्रिट) । पत्र सख्या २०३ से २२२ तक । विपाक सूत्रके अतमे (पत्र 


सख्या २८५ मे) लिपि सवत्‌ ११८६ भाल्विन सुदि ३टै। अत क्रमानुसार पत्रो से यह्‌ 
प्रति भी ११८६ से पहले को होनी चाहिए । 


ख॒ टप्तलिखित--गवेया पुस्तकालय, सरदाशहर से प्राप्त तीन सुतौ की सयुक्त प्रति 


(उवासगदभा, अतगड, अणृत्तरोववाइय) परिचय--देखे अणुत्तरोववाइय "ख" प्रति--लेखन* 
सवत्‌ ९४६५ दै 1 


ग 
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हस्तनिखित--गर्थैया पुस्तकालय, सरदारशहर ते प्राप्त । 8 
यह्‌ प्रति पचपाठी है! उसके पत्र २६ तथा पृष्ठ १२ दै। श पृ = 
पक्रतिया तया प्रत्येक पक्तिमे ४२ ये ४५ तक मक्षर है । ५ की लम्बाई १०८ 4. 
तथा चौडाई ४द इच दै) अक्षर वड़े तथा स्पष्ट हैं । प्रति तकार प्रान तथा म, 
हने के कारण कही-कही अगुद्धिया मी हँ । प्रति के अत ४; लेखन सवत्‌ नही है । 
केवल इतन। लिखा है--1द॥ प्रथाग्र ८६० ॥०॥ ।1०॥। पुण्यत्सूरीणा ॥ र 


यह्‌ प्रति गवयः पुम्तकरानय सरदारगह्र से प्राप्त है । उसके पत्र २० है! प्रत्येक पत्रमे 
पाठ की पाच पक्तिया हैँ । प्रत्येक पक्ति के वीच मे टव्वा लिखा हुमा है। मरति सून्दर 
लिखी हृ है । पत्र की लम्बाई १० इच व चो० ४९ इव है । प्रति केअत मे तीन दोहे 
लिखे हए दै । 

थली हमारौ दे रहै, रिणी हमारो ग्राम) 

गोत्र व है माहातमा, गणेग हमारो नाम ।१।। 

गणेग हमारा है पिता, मै सूत मून्नीलाल । 

वडो गच्छं टै खरत्तरो, उजियागर पोसाल । ३] 

वीकानेर त्रत्मान है, राजयुताना नाम । 


जगलघर वादस्या, गमासिहजी नाम ।॥३॥ 
श्रीरस्तु ॥छ।। कल्याणमस्तु ॥ छख] 


४. अणुत्तरोववाइयदसाओो-- 


क 


ताञपत्रीय (फोटो प्रिर) । पत्र सख्या २२३ से २२८ तक । विपाकं सुत्र पत्र सख्या २्भ्मे 
लिपि मवत्‌ ११८६ आदिन सुदि ३ है। अत क्रमानु्ार यह प्रति ११८६ से पहले 
कौ ह । [| 
गर्वेया पृन्तकरालय, सरदारगहर से प्राप्त तीन सूत्रो की (उपासकदया, अन्तकरृत ओौर्‌ 
नुत्त गेपपातिक) मयुक्त प्रति है । इसके पत्र १५ तथा पृष्ठ ३० है । प्रत्येक पत्र १३ > इच 
नम्बा तथा ५२ इच करीव चौडा है । प्रत्येक पत्र मे २३ पवितियां तया प्रत्येक पक्तिमे 
करीव ८२ अक्नर दै । प्रति पठ्ति तथा स्पष्ट लिखी हई है । प्रति के जन्त मे लेखक की 
निम्नोक्त प्रगम्ति ह । उयके अनुसार यह प्रति ९४९५ की लिखी हुई है -- 

ऊकेशवगो जयति प्रभसापृद सुपर्वा वलिदत्तगोभ. 1 

डामाभिघा तत्र नमम्ति नाखा पात्रावली वारितलोकतापा ॥१॥ 

युस्ताफलतुला विभ्रत्‌ सदुवृत्त. सुगुणास्पदं । 

तस्या श्री्ानभद्राच्य. मम्यगृरुचिरजायत ॥२।! 
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तदन्वयस्याभरण वभूव वागाभिवानः सुविुद्धवुद्धि । 
विवेकसत्सगतिलोचनाभ्या दृष्ट्वा सुमार्ग य उरीचकार )३। 
तदगजन्माजनि वाहडाख्य  सदधर्मकर्मजिनवद्धकक्ष । 
वक्षो यदीय गुरुदेवभक्तिरलचकारान्जमिवालिराजी ।॥४॥ 
क्रमेण तदूवजविलालकेतु कर्माविध श्रावकप्‌ गवोभरुत्‌ । 
चित्रं कलावानपि य प्रकाम वृधग्रमोदापंणहेतुरून्चं ।५।। 
तदगभूरभूत्साघ महणो दुहिणोपम । 
राजहसगति शदवच्चतुराननता दधत्‌ ।\६॥ 
तस्याहंदद्ियुगलान्नमयुव्रतस्य यात्रादिभूरिसुकृतोच्चयकारकस्य 
आसीदसामयद्चस किल मान्हणाद्या देविप्रिया प्रणयिनी गिरिजेव शभो ॥७॥ 
तत्कुक्षप्रभवावमुवुरमितोप्यु्योतयत कुलः 
चत्वारस्तनया नयालितथना नाम्यर्थना भीरव । 
आदस्तत्र कुमारपाल इति विख्यात परौ वद्धेन- 
स्तार्तीयस्तिमुवाभिघस्तदपरो गेलाह्वयोमा भुवि ॥५॥) 
चत्वारोपि व्यघुरवरिता मरत्य॑वात्रीरुहस्ते, 
स्वौदा्येणातनुघनभृतो वाघवा, षर्मकमं । 
अन्योन्य स्पद्धेयेव प्रतिदिनमनयास्तेषु गेलास्य भार्या, 
गगा देवीति गंगावदमलहूदयास्तीह जैनाद्धिलीना ॥६॥ 
तत्कुक्षिभ्र श्रावक ऊदराज, आधो दितीय किल त्रुट नामा । 
दावप्यभूता गुरुदेवभक्तौ मदोदरी नाम सुता तथास्ति ॥१०॥ 

- , ऊदास्यस्य सभीरीति माऊ ब्रुटस्य च श्रिया । 
आसधरो मडनकङ्व॒ तयो पुत्रौ यथाक्रमम्‌ ।॥११॥ 
अमुना परिवारेण, सारेण सहिता स्युभा। 
गगादेवी गरोरवक्चादुपदेशामृत्र पपौ ।१२॥ 
आवाल्याद्ध म॑ कर्माणि तत्वान्यसौ निरतर । 
एकादश्ञागमूत्राणि लेखयामास हर्ष॑त ॥ १३) 
विजयिनि खरतरगच्छे जिनभद्रसूरिसाम्राज्ये । 
गुण^ निधि "वाद्धीदु" मिते विक्रमभूपाद्‌ त्रजति वषं ॥१४॥ 
गगादेवी सुतोपेता, लेखयित्वागपुस्तक । 
दत्तेस्म श्रीतपोरलोपाध्यायेभ्य प्रमोदत ॥१५॥ 

(1 दख्‌। श्री. ॥ 
श॒ हस्तलिखित प्रति गवया पुस्तकालय, सरदारशहर से प्राप्त । इसके पच & तथा पृष्ठ १८ 
है । पत्येक पृत्र मे ११ पक्तिया तथा प्रत्येक पवति मे ३५ से ४० तक अक्षर है! प्रति 
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हं शुद्ध 
की लम्बाई १०६ इच तथा चौडाई ४% इच है 1 मक्षर बडे व 1 क 
| ति तथा लिपिकर्ता च 
"तथा तः प्रधान है । जत मे लेखन-तवत्‌ तथा लिपिक्त। का नाम तट ट 
वाक्य है-- 
।[द। अणृत्तसोववादयदज्ाग नवम अग समत्त छा। श्री. श्रीश्रीश्री श्री श्री. 


छ छ प्रति का अनुमानित समय १६०० है । § 


४५. पण्टावागरणाइ-- 
क ताडपत्रीय (फोटो प्रिट) मूलपाठ-- 
पत्र सख्या २२८ से २५६ 


ख॒ परचपाठी 1 हृस्तलिखित अनुमानित सवत्‌ १ रवी सदी का उत्तराषं । 


यह्‌ प्रति गर्ध॑या पुस्तकालय, सरदारदहर की है ! इसके पतर & ८ है । प्रत्येक पत्र 
१०२८४२३ इच है । मूलपाठ की पक्तिया १ से १२ तथा पक्ति मे लगभग २३ से ३५ 
अक्षर ह । चारो मोर वृत्ति तया वीच मे वावडी है । अन्तिम प्रगस्ति को जगह-- 
ग्राग्र १२५० शुभे भवतु कल्याणमस्तु । लिखा है । लेखन कर्ता तथा लिपि-सवत्‌ का 
उल्लेख नदी दै किन्तु अनुमानत यह्‌ प्रति १३बीं गताब्दी की होनी चाहिए । 


ग॒त्रिपाटी (हम्तलिखित)-- 


गवैया पुस्तकालय, सरदारगहर मे प्राप्त 1 इसके पत्र १११ है) प्रत्येक पत्र 
१०८४ इच ठै । मूल पाठ की पक्तिया १ से ८ तथां प्रत्येक पक्तिमे ३६ से ४६ तक 
लगभग अक्षर ह । ऊपर नीचे दोनो तरफ वृत्ति तथा वीच मे कलाप्मक वावडी दै । प्रत्ति 
के उत्तरार्धं के वीच वीचके कई पन्ने लुप्त हैँ । अत मे सिफं ग्रथाग्र १२५० छ श्री॥ 
2।°॥। लिखा है । लिपि सवत्‌ अनुमानत १ ६वी शताब्दी होना चाहिए । 


घ मूलपार (सचिव्र)-- 


पूनमचद दुघोडिवा, छापर हारा प्राप्त । इसके पत्र २७ ह । प्रत्येक पत्र १२८५ 
च दै। प्रत्येक पत्र मे १५ पकरिया तथा प्रत्येक पच्तिमे ५१ से ६० तक क्षर ह । 
वीच मे वावडी है तथा प्रयमदो पत्रोमे सुनहरी कार्यं करिए हए भगवानु महावीर ओर 


गौतम स्वामी के चित्र । लेखन सवत्‌ नही है पर्‌ यह्‌ प्रति अनुमानत. १५७० के लगभग 
की होनी चाहिए । जद्युद्धि वहूल है । 


॥ । 
च मूलपाठ तवा टव्या की प्रति-- 


गरवेवा पुम्नकालय, सरदास्गहर से प्राप्त । पत्र सख्या ८३ 1 


ष्य यद प्रति वर्तमाने जैन विष्द भारती, लाडनूं मे है! इसके पत्र १०३ तया पृष्ठ २०६ 
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है । बालाववोव पचपाठी । पक्त्तिया नीचे मे १ ऊपर मेँ ११ तक हैँ । अक्षर २८ से ३५ 


तक, ह । लेखन सवन्‌ १६९७ । लेखक सुदरोन प्रति काफी शुद्ध है । ४ 

६ विवागसुय-- 
कृ मदनचन्दजी गोटी सरदारदाहर दारा प्राप्त (ताडपत्रीय फोटो प्रिट) २६० से २८५ तक । 
(मृलपाठ) पक्तिया ५ से ६ तक । कुछ पक्तिया अधुरी तया कू अस्पष्ट हँ । प्रति प्राय. 
शुद्ध है । लेखन सवत्‌ ११८६ आश्विन सुदि ३ सोमवार । पुष्पिका काफी लम्वीहै पर 
अस्पष्ट है । प्रति की लम्बाई १४ इच तया चौडाई य इच है भौर तीन कोष्ठकोमे 
लिखी हुई है । | 

ख. _ मूल्पाठ-- 


ग. 


` मूलपाठ-- 


यह्‌ प्रति गधया पुस्तकालय, सरदारश्हर को है । इसके पत्र ३२ तथा पृष्ठ ६४ 
1 पत्रो की लम्बाई १०४ तथा चौडाई ध्यु इच दै। प्रत्येक पत्रमे १५ पक्तिया तथा 
प्रत्येक पक्ति मे ४० से ४५ तक अक्षरं हँ । कही-कही भाषा का अथं लिखा हुमा है । 
प्रति प्राय शुद्ध दै! मन्तिम प्रशस्ति मे लिखा है-- 

शुम भवतु लेखकपास्कयो ॥ सवत्‌ १६३३ वषे आसो वदि ८ रवि 
लिखित ।छ्‌।। ,। ४ 


६ 


यह प्रति हनूतमलजी मागीलालजी वेशानी वीदासर से प्राप्त हुई । इसके पत्र 

२५ तथा पृष्ठ ७० ह । प्रत्येक पत्र ११९ इव लम्बा तथा ४ इच चौडा है । प्रत्येक पत्र 

मे १२ पंक्तिया तथा प्रत्येक पक्ति मे ४५ से ४६ तक अक्षर हँ। प्रति अयुद्धि वहुल है । 
अन्तिम प्रशस्ति मे-- . 

 एक्कारसय अग समत्त।॥ ग्रथाग्र १२१६॥ टीका €०० एतस्या ॥ लिपि 

सवत्‌ नही है, पर पत्रो को जीर्णंता तथा अक्षरो की लिखावट से यह्‌ प्रति करीव ४०० वपं 

पुरानी होनी चाहिए । $ 


एम० सी मोदी तया वी० जी० चोकसी हारा सम्पादित तथा गुजरग्रथरत्त कार्यालय, 
अहम॑दावाद द्वारा प्रकारित प्रथम सस्करण १६३१५, चिवागस्‌ य । 


सहयोगानुसूति 


जन-परम्पसा मे वाचना का इतिहास वहत प्राचीन है माज से १५०० वपं पूर्वं तक 


मागम की चार वाचनाएुदहौ चुकी रहं) देवद्धिगणी के वाद कोई सुनियोजित आगम-वाचना नही 
"हुई । उनके वाचना-काल मे जो मागम लिखे गए ये, वे इस लम्बी अवधि मे वहत ही अव्यवस्थित 
हो गए । उनकौ पुनव्यंवस्था के लिए याज फिर एक सुनियोजित वाचना की अपेक्षा थी 1 
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आाचारयश्रो तुलसी ने मुनियोजित सामूहिक वाचना के लिए प्रयत्न भी किया था, परन्तु वह्‌ पूणे 
नही हौ सका । अन्तत॒ हम इसी निष्कषं पर पहुचे किं हमारी वाचना जनुसन्वानपू्ण, तटस्य 
दष्टि-्मन्वित तया सपस्मिम होगी तौ वह॒ अपने आप सामूहिक हौ जाएगी । इसी निणेय के 
आवार पर हमारा यह्‌ आगम-वाचना का कायं प्रारम्भ हुमा । 

हमारी इस वाचना के प्रमुख अआचायश्रो तुनसी है। वाचना का अर्थं अध्यापन है 1 
हमारी इस प्रवृत्ति मे अव्यापन-कमं के अनेक मग रह-पाठ का अनुसघान, भाषान्तरण, 
समीनात्मक अध्ययन आ।दि-आदि । इन सभी प्रवृत्तियो मे आचार्यश्री का हमे सक्रिय योग, मागं-दशेन 
मौर प्रोत्साहन प्राप्त है । यदी हमारा इस गुरुतर कायं मे प्रवृत्त होने का शक्ति-वीज है । 

मै आचार्यश्री के प्रति कृतन्नता ज्ञापित कर भारमूक्त होऊ, उसकी अपेक्षा मच्छ है कि 
जग्मिम कायं के लिए उनके आजीर्वाद का शक्ति-सवल पा गौर अधिक भारी वनू । 

प्रस्तुत पाठ के सम्पादन मे मुनि सुदेनजी, मूनि मघुकरजी भौर मुनि हीरालालजी का 
पर्याप्त योग रहा है । मुनि वालचन्द्रनी, इस कायं मे क्वचित्‌ सलग्न रहे हैँ। प्रति-शोधनमे 
मुनि दुलहराजजी का पूणं योग॒ मिला है। इसका ्रथ-परिमाण मुनि मोहनलाल (अमिट) ने 
तेयार किया है । 


का्यं-निप्पत्ति मे इनके योगका मूल्याकन करते हुए मै इन सवके प्रति जाभार व्यक्त 
करता है 1 

आगमविद्‌ गौर मागम-सपादन के कायं मे सहयोगी स्व० श्री मठनचन्दजी गोटी को इस 
सवसर पर्‌ विन्मृत नही क्ियाजा सकता । यदिवे आज होते तो इस कार्यं पर उन्हे परम हृष 
होता । 

जागम के प्रवन्व-सम्पादक श्री श्रीचन्द्जी रामपुरिया प्रारम्भसे ही आगस कायंमे 
सलग्न रहे हू । मागम साहित्य को जन-जन तक पहुचाने के लिए वे कृत-सकल्प ओरं प्रयलश्ील 
हे \ जपने सुव्यवस्थित वकालत कायं से पूणं निवृत्त होकर अपना मधिकाड समय आगमम-सेवा मे 
लगा रहे ह 1 अगनुत्ताणि' के इस प्रकाजनमे इन्होने जपनी निष्ठा ओर तत्परता का परिचय 
दिया है) । 

“जन विर्व-मारती' के अव्यक्ष श्री खेमचन्द जी सेख्या, ग्ैन विर्व-मारती' तथा (जाद 
साहित्य सघ" कं कायकर्ताजो ने पाठ-सम्पादन मे प्रयुक्त सामग्री के सयोजन मे वडी तत्परता 
न कायं कया है) त 

एक लकय कं लिए समान गति से चलने वालो की समप्रवत्ति मे योगदान की परम्परा का 


उत्नेख ग्यरवदारपुत्ति मात्र है । वास्तव मे यह्‌ हम सव का पवि्र कत्तव्य है मौर उसीका हम 
सवने पालन क्रियाहै। 


यणुत्रत विहार 
नेदं दिल्ली 
२५.०० वा निर्वाण दिवस । पृनि 1. 


भूमिका 
नायाघम्मकहामो 


नाम-बोध- 


प्रस्तुत आगम द्वादशाङ्गी काचा अग है । इसके दो श्चूतस्कन्धरह। प्रथम श्रू तस्कन्ध का 
नाम नाया" ओौर दूसरे श्र तस्कन्य का नाम शघम्मकहागो' है । दोनो श्रू. तस्कन्धो का एकीकरण करने 
पर प्रस्तुत मागम का नाम नायाघम्मकटहामो' बनता है । नाया" (जात) का अथे उदाहरण ओौर 
“वम्मकहामो' का अथं घर्म-आख्यायिका है । प्रस्तुत मागम मे चरित मौर कल्पित-दोनो प्रकार के 
दृष्टान्त मौर कथाए है ।' 


जयधवला मे प्रस्तुत आगम का नाम नाहषम्मकहा' (नाथधघमंकथा) मिलता ह} नायका 
अर्थं है स्वामी । नाधरवमंकथा र्थात्‌ तीर्थंकर दारा प्रतिपादित घमेकथा । कुछ सस्रत ग्रन्थो मे 
प्रस्तुत आगम का नाम श्ञातरृघमकथा' उपलन्ध होता है । आचाय मकलकं ने प्रस्तुत मागम कानाम 
श्ञातृवमंकथा' बतलाया है ।* आचार्यं मलयगिरि मौर भमभयदेवसूरि ने उदाहरण-प्रघान धमम॑कथा को 
ज्ञाताव्मकथा कहा है । उनके अनुसार प्रथम अध्ययन मे न्नात' शौर दूसरे भव्ययन मे "धर्म-कथाए 
है दोनोने दही ज्ञात पदके दीर्घधीकरण का उल्लेख किया दहै ।' 


श्वेताम्बर साहित्य मे भगवान्‌ महावीर के वश का नाम न्ञातः ओर दिगम्बर साहित्य मे 
(नाय' वतलया गया है । इस भाधार पर कुछ ॒विद्धानो ने प्रस्तुत आगम के नाम के साथ भगवाचू 
महावीर का सम्बन्व जोडने का प्रयत्न किया है । उनके अनुसार श्ञातरृधमंकथा' या नाथवर्म॑कथाः 


१ स्मवामो, पद्ण्णगसमवाभ्रो, सूत्र ६४ । 

२. तत्त्वार्थवातिक १।२०, पृ ० ७२ . श्ातृधर्मकवा 1 

३ (फक) नदीवृत्ति, पत्त २२०,३१ स्लातानि--उदाहरणानि तत्परघाना धरम॑कया ज्ञावाधर्मकथा , मयवा ज्ञातानि 
जञाताघ्ययनानि प्रयमग्रतस्कन्धे, धर्मकया द्वितीयभरतस्केन्धे यासु गरन्यपद्धतिपु (वा) क्ञाताधर्मेकथा पृपोदरा- 
दित्वास्पू्वपदस्य दीर्बान्वता 1 


(घ) समवायागवृत्ति, पत्र १०८ . ज्ञातानि--उदाहूरणानि तस्रधाना धर्मकथा ज्नाताधर्मकया, दीषंत्व संच्ात्वाद्‌ 
अयवा प्रथमश्रूतस्कघो ल्ञातार्भिघ्ायकत्वात्‌ ज्ञातानि, द्वितीयस्तु तर्थव धर्म्मकया 1 
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का अर्थं है--भगवाच्‌ महावीर की धर्मकथा! 1 वेवर्‌ के अनुमार्‌ जिर प्रथमे नावृवनौ महावीर कै 
लिए कथाए हो उसका नाम॒ नायावम्मकदा' हैः । चिन्तु समवाया सीर 12 
विवरण प्राप्त है उसके आधार पर 'नायाघम्मकहा' का (ातृवनी महावीर की वरमंकवा यदं यर्थ 
सगत नही लगता । वहा बतलाया गया दै कि ज्ाताधर्मकथा मे जानो (उदाहूरणसभूत च्यवितियो) के 
नगर, उद्यान आदि का निरूपण किया गथा हैः । प्र्तुन भागम कै प्रथम अध्ययन कानाममा 
'उदिखत्तणाए' (उक्क्षप्त ज्ञात) है 1 इसके आधार पर नाथ' गरब्द का य्य "उदाहरण ही सगत प्र तीत 
होता है । 
विषय-वस्तु- 

प्रस्तुत आगम के द्ष्टान्तो गौर कथामो के माघ्यम से महिमा, म्बाद, श्रद्रा, उन्द्रिय-विजय 
जादि आ्यात्मिक तत्त्वो का अत्यन्त सरस शैली मे निरूपण किया गया ह । कथावस्तु के माय व्र्णनं 
की विषेषता भी है) प्रथम जध्ययनं को पढते समय कादम्बरी जसे मद्य काव्यो कीन्मृति हौ घाती 
है । नवे अध्ययन मे समुद्र मे हवती हुई नौका का वणेन बहुत मजीव अर रोमाचके दै । वारव 
अध्ययन मे कलुपितं जल को निमल वनाने कौ पद्धति वतमान जल-योघन की पद्धति की यादं 
दिलाती दै । इस पद्धति के द्वारा पुद्गल द्रव्य को परिवर्तनरीलता का प्रतिपादन किया गया । 

मख्य उदाह्रणो मौर कथामो के साथ कुछ अवान्तर कथाएं भी उपलच्व हत्ती हँ । आय्वें 
यव्ययनं मे बूप-महूक की कया वहत ही सरप् शनी मे उल्लिचित दै । पर्त्रजिका चोखा जित्व 
के पास जाती है । जितरात्रु उसे पूता है--तुम वहुत परूमती हौ, क्या तुमने मेरे जसा अन्त पुर 
कही देखा है ?' चोखा ने मुस्कान भरते हुए कहा--"तुम कूप-महष जैसे हो 1 

"वह्‌ कूप-मद्ूप कौन है ?' जितसतरु ने पा । 

चोखा ने कहा मे एक मेढक था । वह वही जन्मा, वही वढा 1 उसने कोई दसरा कूप, 
तालाव जौर जलाशय नही देखा । वह्‌ यपने वरूप को ही सव कुं मानता था । एक दिन एक समृदरी 
मेढक उस कूप मे आ गया । कूप-मह्ूक ने कठा तुम कोन हो ? कटा ने जाए हो ? उतने कहा-- 
म समुद्र कामेढकह, वही से आया हं । कूप-मद्भक ने पूद्ा--वह समूद्र कितना वडा है? समर 
भेढक ने कला वह्‌ वहुत वडा है । तूप-मह्क ने अपने पैर से रेखा खीचकर कहा--व्या समद्र इतना 
वडा है? समूद्री मेढक ने कहा--उससे बहुत वडा है 1 कूप-मह्ुक ने कूप के पवी तट से  पदिनमी 
५ तक फुदक कर कहा--क्या समृद्र इतना वडा है ? समृद्री मेढक ने कहा---उससे भी बहत वडा 

द 1 कूप-मद्ूक इस पर विरवास नही कर सका । इसने कूप के सिवाय कुच देखा ही नही था । 


इस प्रकार नाना कथामो, जवान्तर-कयागो, वणेनो, प्रसगो जौर गब्द-प्रयोगो की दष्ट से 
प्रस्तुत मागम वहत महत्वपूणं है । इसका विव के विभिन्न कथा-ग्रन्यो के साय तुलनात्मक सष्यय्त 
करने पर कु नए तथ्य उपलव्व हो सकते हं । । 





१ जन साहित्य का इतिहास, पूरं-पीष्कि, पत्र ६६० । 
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३ (क) समवा, पदृण्णगसमवाग्मो, सूत्र ६४1 0 
(ख) नदी, सूत्र ८५ । 

४ नायाधम्मकदामो ८1१५६, प° १८६,१८७। 


२३ 
उवासगदसाभो 


नाम-वबोघष- 


प्रस्तुत भगम द्ादशाद्खी का , सातवा अग है । इसमे दस उपासको का जीवन वणित है 
इमलिए इसका नाम॒ “उवासगदसायो' है । श्रमण-परम्परा मे श्रमणो कौ उपासना करने वाले 
गृहस्थो को श्रमणोपासक या उपासक कहा गया है । भगवान महावीर के अनेक उपासक थे । उनमे 
से दस मुख्य उपासको का वणेन करने वाले दस अध्ययन इसमे सकलित है । 


विषय-वस्तु- 

। भगवानु महावीर ने मुनि-धमं मौर उपासक ध्म- इस हिविध घमं का उपदेश दिया था । 
मुलि-के लिए पाच महात्रतो का विधान किया भौर उपासक के लिए वारह्‌ व्रतो का । प्रथम अध्ययन 
मे उन वार ब्रतो का विशद वणंन मिलता है । श्रमणोपासक आनन्द भगवान्‌ महावीर के पास 
उनकी दीका लेता है ! व्रतो की यह सूची धामिक या नंतिक जीवन की प्ररारत जाचार-सहिताहै। 
इसकी माज भी उतनी ही उपयोगिता है जितनी ढाई हजार वषं पहेले थी । मनुप्य स्वभाव की 
दुव॑लता जव. तक वनी रहेगी तव तक उसकी उपयोगिता समाप्त नही होगी । 


मुनि का भचार-धमं अनेक आगमो मे मिलता है, किन्तु गृहस्थ का गाचार-धमं मुख्यत 
इसी आगम मे मिलता है । इसलिए आाचार-शास्त् मे इसका मृख्य स्थान है । इसकी रचना का मुर 
प्रयोजन ही गृहष्य के आचार का वर्णेन करना है । प्रसगवश इममे नियतिवाद के पक्-निषल्च की 
सुन्दर चर्च हुई दै । उपासको की धार्मिक कसौटी की घटनाए भी मिलती है! भगवान महावीर 
उपासको कौ साधना का कितना ध्यान रखते थे ओर उन्हे समय-समय पर कंसे प्रोत्साहित करते ये 
यह्‌ भी जानने को मिलता है । 


;;- जयघवला के अनुसार प्रस्तुत आगम उपासको के ग्यारह प्रकार के धमं का वर्णन करता 
ह । उपासक-घमं के ग्यारह जग ये है-- दशंन, त्रत, सामायिक, पौषधोपवास, सवचित्तविरति, राि- 
भोजन विरति, ब्रह्यचयं, आरभविरति, अनुमति विरति यौर उद्दिष्ट विरतिः । आनन्द जादि श्रावको 
ने उक्त भ्यारह्‌ प्रतिमायो का आचरण किया था 1 त्रत्तौ को जाराघना स्वतन्त्र स्पमेभी की जाती 
है मौर प्रतिमाओ के पालुन,के समय भीकीजातीहै। त्रत गौर प्रतिमा--येदो पद्धतिया है| 
समवायाग ओौर नन्दी सूत्र मे त्रत ओर प्रतिमा दोनो का उल्लेख दै । जयघवला मे केवल प्रतिमागो 


काउल्लेवदरै। ` 





१ कसायपाहृड भाग ¶ पृष्ठ १२६, १३० 1 


, ३२ 


२४ 


अंतगडदसा 
नाम-बोध- 


स्तुत आगम द्वादचाङ्गी का माठवा जग है । 'इसमे जन्म-मरण की परम्परा का मत केरे 
वाते व्यक्तियो का वणेन है, तथा इसके दस अव्यय द इसलिए इसका नाम 'वंतगडदसामो' है । 
समवायाग मे इसके दस अध्ययन जौर सात वगं वतलाए गए ह । नदी सवर मे इसके यव्ययनो का 
कोई उल्लेख नही है, केवल आख वर्गो का उल्लेख हैः । अभयदेवमूरि ने दोनो मे सामन्जस्य 
स्थापित करने का प्रयत्न किया है । उन्होने विषा है कि प्रयम वर्गे मे दम अव्यवन ह इस्त अपेक्षा 
से समवायाग सूत मे दस अव्ययन मौर अन्य वर्गो की यपेक्षा से सात वगं वततलाएु गए हैँ । नन्दी 
सूत्र मे मच्ययनो का उल्लेख किए विना केवल ठ वगं वतलाए गए ह । किन्तु इस सामञ्जस्य 
का अत तक निर्वाह हो नही सक्ता, क्योकि समवायाग मे प्रस्तुत आगम के निघ्ा-काल (उदेदान- 
काल) दस वतलाए गए हैँ! नदीसूत्र मे उनकी सख्या आठ है । अभयदेवसूरिने लिखाहै कि 
उदेशनकालो के अन्तर का आङय हमे ज्ञात नही" । नदीसत्र के चरूणिकार श्री जिनदास महत्तर भौर 
वृत्तिकार श्री ह्रिभद्रसूरिने भी यह लिखादै कि प्रथम वं मे दस अघ्ययन होने कै कारण प्रस्तुत 
आगम का नाम 'मतगडदसामो' है । चूणिकार ने दसा का अवं अवस्था भी किया है" । 


प्रस्तुत जागम का वणेन करने वाली तीन परम्पराए ई--एक समवायाग की, दुसरी 
तत्त्वार्थवातिक आदि की गौर तीसरी नदी की । 


प्रथम परम्परा के अनुसार प्रस्तुत आगम के दस सघ्ययन है! इसकी पुष्टि स्थानाग सूत्र 
से होती है । स्थानाग मे प्रस्तुत आगम के दस अव्ययन मौर उनके नाम निर्दिष्ट ह, जैसे-नमि, 
मातग, सोमिल, रामगुप्त, सदशेन, जमाली, भगाली, किकप, चिल्वक गौर फाल अवडपुव्रः । 
तत््वाथंवातिक मे कुदं पाठ-भेद के साय ये दसनाम मिलते हु, जैसे--नमि, मातग, सोमिल, 
रामगुप्त, सदशेन, यमलीक, वलीक, कवल, पाल जौर अवष्टपुत्रः । समवायाग मे दस अध्ययनो का 
उल्लेख है, किन्तु उनके नाम निदिष्ट नही हैँ । तत्त्वाथेवात्तिक के अनुसार प्रस्तुत आगम मे प्रत्येक 


१ समवामो, पदण्णगसमवानो, सूत्र ६६ दसं अज्छयणा सत्त वग्गा । । 
२ नदी, सूत्र ८८ अहु वम्गा 1 


३ समवायागवृत्ति, पत्त ११२ दस अज्छयण त्ति प्रयमवगपिक्ष्यैव घटन्ते, नन्धा तथ॑व व्याख्यातत्वात्‌, यच्चेह 
पट्यते सत्त वगम" त्ति तत्‌ प्रयमवर्मा दन्यवगपिक्षया, यतोऽप्यष्ट वर्मा, नन्यामपि तया पठितत्वात्‌ 1 

४ समवायागवुत्ति, पदन ११२ ततो भणित--अद्रु उदसणकाला इत्यादि, इह च दश उदटेशनकाला अधीयन्ते 
ति नात्याभिप्रायमवगच्छाम 1 

५ (क) नन्दीसूतते, चूणिखदित प्‌० ६०८ . पदमवग्गे दस अञ्छयण त्ति तस्सक्वतो यतकडदस न्ति 1 
(ख) नन्दीसूत्र, वृत्तिसदित पु० ८३ प्रथमवगें दशाध्ययनानि इति तत्सदङ्ख्यया अन्तकृट्शा इति । 

६. नन्दीसूत्र, बूणिसदिव प° ६८ : दस त्ति-मवत्या 1 

७ उण, १५०१११३ । 

८. तत्त्वा्वातिक १।२०, प° ७३1 


२५ 


तीर्थकर के समय मे होने वाले दस-दस अतकूत केवलियो का वर्णेन है! । जयधवला मे भी तत्त्वार्थ- 
वातिक के वर्णेन का समर्थन मिलता हैः । नदी सूत्र मे दस अध्ययनो का उल्लेख ओौर नाम निदेश 
दोनो नदी है । इस आघार प्र अनुमान किया जा सकता रै कि समवायाग ओौर तत््वाथेवातिक मे 
प्राचीन परम्परा सुरक्षित है अगैर नदी सूत्र मे प्रस्तुत आगम के व्तंमान स्वरूपका वर्णन ह। 
वर्तमान मे उपलग्ध आठ वर्गो मे प्रथम वर्गं॑के दस अव्ययन है, किन्तु इनके नाम उक्त नामोसे 
सवेथा भिन्न है, जैसे --गौतमसमृद्र, सागर, गम्भीर, स्तिमित, अचल, कापिल्य, अक्षोभ, प्रसेनजितः, 
ओौर विष्णु । अमयदेवसूुरि ने स्थानाग वृत्ति मे इसे वाचनान्तर माना है! । इससे स्पष्ट होता है 
किं नदी मे जिस वाचना का वर्णन है वहु समवायाग मे वणित वाचना से भिन्न है। 

"अतगड" शाब्द के दो सस्कृत रूप प्राप्त होते ह-अतकृत ओौर भतकृत्‌ । अथे की दृष्टिसे 
दोनो मे कोई अन्तर नही है, किन्तु "गड' का "कृतः रूप छाया की दृष्टि से अधिक उपयुक्त है । 


विषय-वस्तु- 
वासुदेव कृष्ण ओौर उनके परिवार के सम्बन्ध मे इस आगम मे विशद जानकारी मिलती है । 


वासुदेवकृष्ण के छोटे भाई गजसुकूमाल की दीक्षा गौर उनकी साघना का वर्णेन बहुत ही रोमाच- 
कारीरहै। 


छठे वगं मे अ्जुनमालाकार की घटना उल्लिखित है । एक आकस्मिक घटना ने उसे हत्यारा 
वना दिया ओौर एक प्रसग ने उसे साघु वना दिया । परिस्थिति मौर वातावरण से मनुष्य वनता- 
विगडता है--इसे स्वीकार न करं फिर भी यह स्वीकार कियाजा सकता करि मनूष्य के वनने- 
विगडने मे वे निमित्त वनतेहु। 

अतिमुक्तक मुनि के अध्ययन मे आन्तरिक साधना का महत्व समभा जा सकता है । समग्र 
आगम मे तपस्या ही तपस्या दृष्टिगोचर होती है । ध्यान के उल्लेख नगण्य हैँ । भगवानु महावीर ने 
उपवास जौर घ्यान--दोनो को स्थान दिया था । तपस्या के वर्गीकरण मे उपवास वाह्य तप ओौर 
ध्यान आल्तरिक तप है ! भगवान महावीर ने अपने साघना-काल मे उपवास ओर व्यान--दोनो 
का प्रयोग किया था । यह अनु सन्धेय है किं प्रस्तुत आगम मे केवल उपवास पर ही इतना वल क्यो 
दिया गया ? विस्मृति ओर नवे-निमणि कौ शला मे वचा हुमा प्रस्तुत आगम अनेक दष्टियो से 
महत्वपुर्ण जौर अनुसन्वेय है 1 





[५1 


तत्वार्थवातिक १।२०, पू० ७३ ˆ“ इत्येते दश वघंमानती्थङ्करतीये ! एवमुषभादीना ्यौविगतैस्तीयं 
प्वन्येऽन्ये च दश दशानगारा दश दश दाश्णानृपसर्गान्निजित्य कत्स्नकरमक्षयादन्तछेत दश मस्या व्॑न्ते इति 
अन्तकृद्दशा ) 

कसायपाहृढ भाग १ पू० १३० अमतयट्दसा णाम मग चउब्विहोवसग्ये दारुणे सहिकण पाटिहेर तद्ध.ण णिन्वाण 
गदे सुदस्षणादि-दस-दस-साहू तित्यं पडि वण्णेदि 1 ५ 
स्थानागनृत्ति पत्र ४८२ “*"ततो वाचनान्तरपेक्षाणीमानीति सम्भाषयाम 1 


1) 


१1 
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अणृत्चरोववाइयदसामो 
नाम-बोघ-- [त 
प्रस्तुत मागम द्वादबाद्धीका नवाञगदहै। इसमे अनृत्तर नामक स्वगं समह मे 3 
होने वाले मुनियो से सम्बन्वित दस अव्ययन रहै, सलिए इसका नाम्‌ णृत्तरोववाइयदसाभो द 1 
नदी सूत्र मे केवल तीन वर्गो का उल्लेख है" । स्थानागमे केवल दस अव्ययनो का उल्लेल ठँ । 
राजवातिक के अनुसार इसमे प्रत्येक तीर्थकर के समय मे होने वाते दस-ठस अनृत्तरोपपात्तिक 
मुनियो का वणेन है । समवायाग मे दस अध्ययन ओौर तीन वगं-दोनो का उल्वेख है"! उसमे 


दस अध्ययनो के नाम॒ उल्लिखित नही हँ । स्थानाग बौर तत्त्वा्थंवातिक के यनुमार्‌ उनके नाम 
इस प्रकार है । 


(१) स्थानाय के अनुसार-- 

ऋषिदास, वन्य, सुनक्षत्र, कात्तिक, स्वस्थान, शालिभद्र, आनद, तेतली, दगार्मभद्र भौर 
अतिमूक्तः । 

(२) राजवातिक के अनुसार-- । 
ऋषिदास, वान्य, सुनक्षत्र, कात्तिक, नन्द, नन्दन, नालिभद्र, अभय, वारिपेण सौर 
चिलातपुत्र^ । 

उक्त दस्र मुनि भगवानु महावीर के गासनमे हए थे--यह्‌ तत्त्वां वात्िककार्‌ का मत दै। 
घवला मे कातिक के स्थान पर कातिकेय ओर नद के स्यान परं आनंद मिनता है 1 


प्रस्तुत आगम का जो स्वरूप उपलव्व है वह्‌ म्थानाग र समवायाग की वाचना से भिन्न 


है । अभयदेवसूरि ने इसे वाचनान्तर वतलाया हैˆ । उपलव्व वाचना के तृतीय वगं मे घन्य, 





¶ नदी, सूत्र ८६ तिण्णि वग्गा। 
२ ठाण १०।१्‌ । 
३ (क) तत्त्वाथेवातिक १।२०, प्‌० ७३ | । 
इत्येते दश वधंमानती्यंकरतीर्ये । एवम पमादीना तयो विभतेस्तीयष्वन्येऽ्ये न दथ दशानगारा दश 
दत्त दारणानृपसर्गान्निजित्य विजयादयनु ्रेषृत्पन्ना इत्येवमनुत्तरौपपादिक दास्या वर्ण्यन्त इत्यन्‌ त्तरौप- 
पादिकदशा 1 
(ख) कसायपाहृड भाग १, प्‌० १३०1 
मणृत्तरोववादियदसरा भामं जग चरउव्विहोवस॒गगे दारुणे सहियूण चउवीसण्ड तित्ययराण तित्वेसु जणुत्तर- 
विमाण गदे दस दस मुणिवसहे वण्णेदि 1 ॥ 
४ समवानमो, पदप्णगसमवामो &७ । 
दस्र जज््यणा त्िण्णि वगगा 
१ खण १०।११४1 । ॥ 
\ तत्त्वायंवातिक १।२० पृ० ७३ । 
७ पट्खण्डागम १।१।२ 1 ॥ 
८ स्यानागवृत्ति पत्र ४८३ । 


तदेवमिहापि वाचनन्तरपक्षयाऽघ्ययनविभाय € स 


1 


२७ 


सुनक्ष्र गौरं ऋपिदास--ये तीन अव्ययन प्राप्त है । प्रथम वगं मे वारिषेण मौर अभय--ये दो 
अध्ययन प्राप्त है, मन्य अव्ययन प्राप्त नही ह । 
विषय-वस्तु-- 

्र्तुत आगम मे अनेक राजकूमारो तथा अन्य व्यक्तियो के वैभवपुणं भौर तपोमय जीवन 
का सुन्दर वर्णन है । धन्य अनगार के तपोमय जीवन जओौर तपसे कृश वने हृए शरीर का जो वणेन 
है ' वह साहित्य गौर तप दोनो दृष्टयो से महत्वपूणं है । 


9 





, पण्हावागरणाड - 


५ 4 


नाम-बोघ 
प्रस्तुत भागम दादशाद्धी का दसवा मग है। समवायाग सूत्र गौर नदी मे इसका नाम 
"पण्टावागरणाड' मिलता है" । स्थानाग मे इसका नाम पण्ावागरणदसामो" हैः । समवायाग मे 
'ण्टावागरणदसासु"-यह पाठ सी उपलब्ध है । इससे जाना जाताह कि समवायाग के अनुसार 
स्थानाग-निदिष्ट नाम मी सम्मत है । जयधघवला मे पण्हवायरण' ओौर तत््वाथंवातिक मे श्रदनव्या- 
करणम्‌" नाम भिलता है! 1 
विषय-वस्तु | 
प्रस्तुत आगम के विषयवस्तु के वारे मे विभिन्न मत प्राप्त होते ह । स्थानाग मे इसके दस 
अव्ययन वतलाए गए है--उपमा, सख्या, ऋपि-भापित, ञाचायं-भाषित, महावीर-भापित, क्षौमक 
प्रन, कोमल प्ररन, भाददं प्रदन, अगुष्ठ प्ररन जौर वाहू प्रन" । इनमे वणित विषय का सकेत 
अध्ययन के नामो से मिलतादहे)। 


समवायाग ओर नदी के अनसार प्रस्तुत आगम मे नाना प्रकार कै प्रब्नो, विदामो ओौर 
दिव्य-सवादो का वर्णन है" 1 नदी मे इसके पेतालिस अध्ययनो का उल्लेख है ! स्थानाग से उसकी 





९ (क) समवाभो, पदण्णगसमवाजो सन्न ६८ । 
(ख) नदी, सूत्र ६० 1 
२ रण १०।११०। 
३ (क) कसायपाहृड, भाग १ पुण्ठ १३१ पण्ट्वायरण णाम जग । 
(ख) तत्त्वार्थवातिक १।२० प्रपनन्याकरणम्‌ 1 
४ ठाण १०११६ 
पण्ावागरणदस्राण दस अक््यणा पण्णत्ता, त॒ जहा--उवमा सखा, सिभासिया्, आयरियभासियाद्‌, 
महावीरमासियाई, खोमगपसिणाद्‌, कोमलपसिणाद, सदागपस्तिणाद्‌, मगृदुपसिणाद वाहुपसिणादं । 
५ (क) समवामो, पद््णगसमवामो सूत्र € 


पण्टावागरणेसु भद्‌टत्तर पस्षिणस्य अदटूछत्तर मपसिणसय अटूटत्तर पसिणापसिणय विज्जादमया, 
नायसुवण्णंहि सद्धि दिन्वा सवाया याघविज्जति । 


(ख) नदी, सूत्र ६० । 
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कोई मगति नही ह । चमवायाग मे इसके अव्ययनो का स नही दहै, किन्तु उसके त 
दसासु' उस आलापक (पैराग्राफ) के वणेन से यह्‌ निष्कपं निकाला जा सक्तार्ह कि ६ 
्रम्तत आगम के दस अध्ययनो की परम्परा स्वीकृत है! उक्त मालापक मे बतलाया गयाहै 
भरदनव्याकरणदसा मे प्रत्येक बुद्ध भाषित, आचाय भाषित, वीरमहषि भापित, आदनं प्रदन, मगष्ठ मन 
वाहू प्रदल, थसि प्रन, मणि प्रन, क्षौम प्रजन, आदित्य प्रज्न आदि-आदि प्रदन वणित रहै । न नामो 
ङी स्थानाग मे निदिण्ट दस अध्ययन के नामो के साथ तुलना कौ जा सकती है । यद्यपि उद्‌ गनकाल 
पतालिस वतलाए गएर्ह फिर मी अध्ययनो की सख्या का स्पष्ट निणेय नही किया जा सकता । 
गमीर विपय वाले अव्ययन की रिक्षा अनेक दिनो तक दी जा सकती है । 


तत््वार्थवातिक के अनुसार प्रस्तुत भागम मे मनेक आक्षेप गौर विक्षेप केद्वारा हितु गौर 
नय से आचरित प्र्नो का उत्तर दिया गया है, लौकिक मौर वेदिक अर्थो का निर्णय किया गया हैः । 


जयववला के अनुसार प्रस्तुत आगम क्षेपणी, विक्षेपणी, सवेजनी मौर निकदनी--इन 


चारो कयामो तथा प्रदन के आवार पर नष्ट, मुष्टि, चिन्ता, लाभ, अलाभ, सुख, दुख, जीवन मौर 
मरण वा वणेन करता है । 


उक्त प्रथो मे प्रस्तुत आगम का जो विषय वणित है वह माज उपलब्ध नही हु । माज जो 
उपलव्व है उसमे पाच आश्रव (हिसा, असत्य, चौय, अउव्रह्मचयं गौर परिग्रह) तथा पांच संवरो 
(अर्िसा, सत्य, अचीयं, ब्रह्मचर्यं गौर अपरिग्रह) का वणेन है । नदी मे उसका कोई उल्तेख नही 
है । समवायाग मे भाचा्यं भाषित आदि अध्ययनो का उल्लेख है तया जयघवला मे आसरेपणी आदि 
चारो कथाम का उल्लेल है । इससे अनुमान किया जा सकता है किं प्रस्तुत मागम का उपलव्व 
विपय भी प्रष्नो के साधरहाहो, वादमे प्रदन आदि विद्यामोकी विस्मृति हौ जाने पर वह्‌ भाग 
प्रस्तुत आगम कं त्पमे व्चाहौ। यह अनूमानमी कियाजा सकता है कि प्रस्तुत आगम के 
प्राचीन स्वरूप के विच्छिन टो जाने पर किसी आचायंकै द्वारा नए रूपसे सचना की गईहो। 
नदी मे प्रस्तुत आगम कौ जिस वाचना का विवरण है, उसमे आश्वो गौर सवरौ का वणेन नही 
दै" किन्तु नदौ चणि मे उनका उल्लेख मिलता है 1 यह सभव है कि चूणिकार ने उपलव्य आकार कँ 
जाघार पर उनका उल्लेख किया है । 





१. तत्त्वायवादिक १।२०, १०७३, ७४८. 


याेपयिसेपरतुनयाधितानःः भ्र्नाना व्याकरणं प्रण्नव्याकरणम्‌ 1 


= षमायपादरदग माग १,ष्‌० १३१, १३२- १ 
पष्टूयायरणं णाम यग भरक्येवगी-विकखेवणी-संवेयणी-णिव्वेयणीणामाग्नो चटच्विह कहामौ पण्डादो णद्र-मुदिठि 
विना-दाहानाद्-चुखदुक्य-जौवियमरणाणि च बेण्णेदि । +. 


६ नदी मूत्र, पुरि रहित पू० ६६। 
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विवागसुयं 
नाम-बोध 


प्रस्तुत आगम दाद्चद्धी का ग्यारहवाअग है) इसमे सकत ओौर दुरण्कृत कर्मो के विपाक 
का वणन किया गया है, इसलिए इसका नाम "विवागसुय' है" । स्थानाग मे इसका नाम "कम्म 
विवागदसा' है! । 


विषय-वस्तु 


प्रस्तुत आगम केदो विभाग है-दुख विपाक ओर सुख विपाक । प्रथम विभागमे 
दुष्कमं करने वाले व्यक्तयो के जीवन प्रसगो का वणन है । उक्त प्रसगो को पढने पर लगता है कि 
कद्ध व्यक्ति हूर युगमे होते! वे अपनी क्र मनोवृत्ति के कारण मयकर अपराघ भी करते है| 
दुष्कर्म व्यक्त्ति की शारीरिक ओौर मानसिक स्थितियो को किस प्रकार प्रभावित करतादै, यह मी 
जानने को मिलताहै। दूसरे विभागमे सुकृत करने वाले व्यक्तियो के जीवन-प्रसग हैँ । जैसे क्रूर 
कमं करने वाले व्यक्ति हर युग मे मिलते हँ वैसे ही उपान्त मनोवृत्ति वाले लोग भी हूर युगमे 
मिलते है । अच्छा ओर बुराई का योग आकस्मिक नही है । 

स्थानाग सूत्र मे कमं विपाक के दस अध्ययन वतलाए गए है मृगापूत्र, गोत्रास, अड, 
शकट, माहुन, नन्दीषेण, शौ रिक, उदुम्बर, सहसोदाह्‌-मामरक भौर कुमार लिच्छवी! । ये नाम किसी 
दूसरी वाचना के है| 


उपसंहार 


अग सूत्रोके विवरण ओर उपलव्व स्वरूप मे पूणं सवादिता नही है । इस आधार परर यह 
अनुमान किया जासक्ताहै कि मग सूरो का उपलव्व स्वरूप केवल प्राचीन नही है, प्राचीन मौर 
अर्वाचीन दोनो सस्करणो का सम्मिश्रणहे। इस विषय का अनुसन्धान वहूत ही महत्वपूर्णं हो 
सकता है कि यग सूत्र के उपलव्व स्वरूप मे कितना प्राचीन भाग है ओौर फितना अर्वाचीन तथा 
किस आचाय ने कव उसकी रचना कौ । भाषा, प्रतिपाद्य, विपय गौर प्रतिपादन शली के आधार 
पर यह जनुसन्वान क्रियाजा सकता दहै। यद्यपि यह्‌ कायं वहूत ही श्वम, साघ्य है, पर असभव 


नही है । 


१ (क) समवामो, पद्रण्णगसमवामो सूत्र ९९1 
(ख) नदी, सूत ६१ 1 
(गम) तत्त्वायंवातिक १।२० 
(घ) कसायपाहृड, भाग १ १० १३२1 

२ सण १०११० 

३ ठण १०१११] 
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काय-संपुति 


प्रस्तुत आगमो के पाठ-तशोधन मे अनेक सुनियो का योग रहा दै । उन सवको मै आशीर्वादं 
देना करि उनकी कयना शक्ति मौर अधिक विकसित हो । 


इसके सम्पादन का वहू कुद श्रय शिष्य मुनि नयमल को है, क्योकि इस कायं मे अहनिश्ष 
दे जिक्त मनोयोगसे लगे ह, उसी से यह काये सम्पन्न हौ सक्ता है ! मन्यथा यह्‌ गुरुतर कायं वड़ा 
इहह होता । इने वृत्ति मूलत. योपनिष्ठ होने से मन को एकाग्रता सहन वनी रहती है 1 सहन ही 
आगन का कां करते-करते अन्तररहुस्य पक्डने मे इनकी मेधा काफौ पैनी हो गई है \ विनय- 
श्लीलता, श्रम-परायणता ओर गुर के प्रति पुरणं सम्पण माव ने इतकी प्रगति मे वड़ा सहयोग दिया 
है! यह्‌ वृत्ति इनकी वचपन से हौ है! जवसे मेरे पास आए, सेने इनकी इस वृद्ि मे क्रमशः 
दधंमानता हौ पाई है ! इनकी काये -क्षमता मौर कर्तव्य-परता ने मुभे बहुत संतोष दिया है । 


मैने सपने सघ के एप्त शिष्य साघु-साध्वियो कं बल-तूते पर ही आगम के इस गुरुतर कायं 
को उछायाह। अव्र मरे विश्वास हो गधा है कि अपने शिष्य साघु-साध्वियो के निस्वार्थ, विनीत एव 
नमपंणात्मक सहयोग से इस वृहत्‌ कायं को यसाधारण रूप से सम्पन्न कर सर्कगा । 


भगवान्‌ महावीर्‌ की पचीसवी निर्वाण चताब्दी के अवसर पर उनकी वाणी को जनता के 
समक्त प्रस्तुत कर्ते हुए मुके अनिवेचनीय आनन्द का अनुभव हो रहा है । 


अणुत्रत विहार, नई दिल्ली-१ 
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पटठमं अज्भयणं सु० १-२१३ प° १-७३ 
उक्खेव-पद १, मेहस्स नगरपरिवारादि-वण्णग-पद ११, वारिणीए सुमिणदसण-पद १०८ 
सेणियस्स सूमिणनिवेदण-पद १६,' सेणियस्स सुमिणमहिम-निदसण-पद २०, धारिणीए 
सुमिणजागसिया-पद २१, युमिणपारग-निमतण-पद २२, सेणियस्स सुमिणफल-पच्छा-पद 
२७, सुमिणफलकहण-पद २९, सुमिणपाठम-विसज्जण-पद ३०, सेणियस्स सुमिणपससा-पद 
३१, धारिणीए दोहल-पद ३२, धारिणीए चिता-पद ३४, पडिचारियाण चिताकारण- 
एुच्छा-पद ५३, पडिचरियाण सेणियस्स निवेदण-पद ३६, सेणियस्स चिताकारण-पुच्छा-पद 
४०, धारिणीए चिताकारणनिवेदण-पद ४५, सेणियस्स आसासण-पद ४६, अमयकुमारस्स 
सेणिय पड चिताकारणपृच्छा-पद ४७, से णियस्स चिताकारणनिवेदण-पद ४६, अ्रभयस्स 
आसासण-पद ५०, अभयसम्स देवाराहण-पद ५२, देवागमण-पद ५४, देवस्स अकालमेह्‌- 
विउव्वण-पद ५६, घारिणीए दोहद-पूरण-पद ६०, अभएण देवस्स पडिविसज्जण-पद ७०, 
धारिणीए गन्भचरिया-पद ७२, मेहस्स॒ जम्म-वद्धावण-पद ७३ । मेहस्स॒ जम्मुस्सवकरण- 
पद ७६, मेहस्स ॒नामादिसक्कार (सस्कार) करण-पद ८१, मेहस्स लालणपालण- 
पद ८२, मेहस्स कलागहण-पद ८४, मेहस्स पाणिग्गहण-पद ८९, पीददाण-पद ६१, 
महावीरसमवसरण-पद &४, मेहस्स जिन्नासा-पद ६५, कचृदज्जपुरिसस्स निवेदण-पद &७, 
मेहस्स भगवञ समीवे गमण-पद ९८, बवम्मदेसणा-पद १००, मेहस्स पव्वज्जासकप्प-पद 
१०१, मेहस्स अम्मापिऊण निवेदण-पद १०२, धारिणीए सोगाकुलदसा-पद १०५, धारि- 
णीएु मेहस्स य परिसवाद-पद १०६, मेदस्स एगदिवसरज्ज-पद ११४, मेहस्स निक्वमण- 
पाओग्ग-उवगरण-पद १२१, कासवेण मेहस्स अग्गकेसकप्पण-पद १२४ मेहस्स अलकरण- 
पद १२८, मेहस्स अभिनिक्खमणमहुस्सव-पद १२६, सिस्समभिक्वादाण-पद १४५, मेहस्स 
पव्वज्जागहुण-पद १४६, मेहस्स मणो-सकिलेस-पद १५२, मेहस्स सवोध-पद १५५, 
गवया मुमेरप्पम-भवनिरूवण-पद १५६, भगवया मेरप्पभ-भवनिरूबण-पद १६३, मेरुप्पभेण 
मडलनिम्माण-पद १७४, दवग्गिभीतस्ावयाण मडलपवेस-पद १८८, मेरुषभस्स पादुक्वेव- 
पदं -१८०, तीय सदन्भे वद्ुमाण-तितिक्खोवदेस-पद १८८ मेहस्स जाइसरण-पद १६०, 
मेदस्स समप्पणपुव्व पुणो पव्वज्जा-पद ९६१. मेहस्स निगगटचरिया-पद १६४, मेहस्स 


४. 


मिकुपडिमा-पद १६६, मेहस्स गुणरयणप्तवच्छर-पद १६९५ मेहस्स सरीरदसा-पद २०२, 
महस्त विपुलषव्वए अणसण-पद २०३, मेहस्स समाहिमरण-पद २०८, श्ररेहि मेह॒स्स 
ञयाणमडसमप्पण-पद २०९५ गोयमपृच्छाए भगवमो उत्तरपद २१०, निक्खेव-प्रद २१३ । 


लीय अज्भयण सू० १-७७ पृ० ७४-- ६२ 
उक्वेव-पद १, घणसत्थवाहु-पद ७, विजयतक्कर-पद ११, भटाए सताणमणोरहु-पद १२, 
भदाए देवदिन्न-पत्तपसव-पद १६, देवदिन्नस्स कीडा-पद २५, देवदिन्नस्त अपहार्‌-पद २८, 
देवदिन्नस्स गवेसणा-पद २९, विजयतक्करस्स निगगहू-पद ३३, देवदिन्नस्स नीहूरण-प्द ३४, 
घणस्स निर्गह-पद ३५, घणस्स धराज आहाराणयण-पद ३७, विजयतक्करेण सविभाग- 
मगगण-पद ३६, घणस्स॒ तन्तिसेव-पद ४०, आवायितस्स धवणतस्स विजयतक्करावेक्खछा-पद 
४३, विजयतक्करेण तन्निसेव-पद ४५, धणेण पुणो कथिते विजएण सविभागमगस्गण-पद 
४७, घणेण विजयस्स सविभागदाण-पद ५२, पथगस्स भटदाए साटोव तन्तिवेदण-पद ५५, 
भदाएु कोव-पद ५७, घणस्स चारमुक्ति-पद ५८, वणम्स सम्माण-पद ५६, भदाए कोवोव- 
समपुन्व सम्माण-पद ६१, विजय-णायस्स निगमण-पद ६७, वण-णायस्स निगमण-पद ६६, 
निक्चेव-पद ७७1 


॥ ^ 

तच्चं अज्स्यणं सू० १-३५ पु० ९३--१०२ 

उक्वेव-पद १, मसूरीमड-पद ५, सत्यवाहदारग-पद ९, देवदत्ता गणिया-पद म, सत्थवाहू- 

दारगाण उज्जाणकोडा-पद &, सत्यवाहदारहि मयूरी अडगाणयण-पद १७, सागरदत्त- 

पृत्तस्स सदेटेग अड्यविणास-पद २१, जिणदत्तपत्तस्स॒सद्धाए मयूर-लद्धि-पद २५, 
निक्ेव-पद ३५ । 


। + 

चरत्थं अज्छयण सू्‌० १.२३ पृ० १०३--१०य 
उक्सेव-पद १, पावसियालग-पदं ६, करम्भ-पद ७, पावस्तियालगाण आहारगवेसण-पदं = 

कृम्माण साह्रण-पदं १० जगृत्तकुम्मस्स मच्चु-पद १३, गृत्तकुम्मस्स सोक्ख-पद १६ 


निक्खेव-पद २३1 
| । 
पचम अज्भयणं स्‌० १-१३० णृ० १०६९१३६ 
उक्ेव-पद १, थावच्चापुत्त-पद ७, अदिद्नेमि-समवसरण-पद १०, कण्स्स पज्जुवासणा-पद 


१२, थावच्चापुत्तस्स पन्वज्जासकमप्प-पद १८, कण्हुस्स थावच्चापृत्तस्स य परिसरवाद-पद २२ 
कण्हस्स जोगक्सेम-घोसणा-पद २६, भावच्चापुत्तस्स अभिनिक्छमण-पद २७, सिस्सभिक्वाः । 
दाण-पद ३०,यावच्चापुत्तस्स पन्वज्जागहूण-पद ३४, थावच्चापुत्तस्स मणगारचरिा-यद ३५, 
याकवच्चापुत्तस्स जणवयविहार-पद ३६ सेलगराय-पद ४२, सेलगस्स गमस 


॥ 


४५, सेलगस्स समणोवासयचरिया-पद ४७, सुदसणसेद्वि-पद ५१, सुयपरिव्वायग-पद ५२, 
सोयमूलयवम्म-पद ५५, सुदसणस्स सोधमूलय-वम्पपडिवत्ति-पद ५६, थावच्चापुत्तस्स सुदसणेण 
मवाद-पद ५८, सुदसणम्स विणयमूलध-घम्मपडिवत्ति-पद ६२, सुएण सुदसणस्स पडिसवोघ- 
पयत्त-पद ९५, सुयस्स यावच्चापृत्तेण सवाद-पद ७०, सरिसवयाण भक्खाभक्ल-पद ७२३, 
कूलत्थाण भक्खाभक्ख-पद, ७४, मासाण भक्खाभक्ख-पद ७५, अत्यित्त-पण्ु-पद ७६ 
सुथस्स परिव्वायगसहस्सेण प्वज्जा-पद ७७, सुयस्स जणवयविहार-पद ८१, 
थावच्चापुत्तस्स परिनिन्वाण-पद ८३, सेलगस्स अभिनिक्ठमणामिप्पाय-पद ८५, मदुयस्स 
रायाभिसेय-पद &२, से्तयस्स निक्खमणाभिपेय-पद ६६, सेलगस्स पव्वज्जा-पदं ९९, सेल- 
गस्स अणगारचरिया-पद १००, सुयस्स परिनिव्वाण-पद १०२, सेलगस्स रोगातक-पद १०६, 
सेलगस्स तिगिच्छा-पद ११०, सेलगस्स पमत्त विहार-पद ११७. साहूहि सेलगस्स परिच्वाय- 
पद ११०८, पथगस्स चाउम्मासिय-खामणा-पद ११९. सेलगस्स कोन-पद १२२, सेलगस्स 


अन्भुज्जयविहां रपद १२४ निक्वेव-पद १३० । ए 
छखट्‌ठं अस्भयणं सू० १-५ प० १४०-१४२ 
उक्लेव-पद १, गरुयत्त-लहुयत्त-पद ४, निक्वेव-पद ५ 9 
सत्तमं अज्छयणं सू० १४४ प० १४३-१५४ 
उक्छेव-पद १, घणसत्थवाह्‌-पद ३, घणस्म॒परिक्खापयोग-पद ६ परिक्छापरिणाम-पद 
२२० निक्वेव-पद ४४। ध 
अट्ठमं अन्भयणं सु० १-२३६ प° १५५-२०३ 


उक्लेव-पद १, वल-राय-पद २, महव्वलराय-पद ६, महव्वलादीण पन्वज्जा-पद १६, 
, महव्वनस्स तवविसय-माया-पद १८, महव्वलादीण विविहतवचरण-पद १९, समाहिमरण- 
पद २६, पच्वायाति-पद २७, मल्लिस्स मोहणघरः-निम्माण-पद ४०, पडिनचुद्धिराय-पद ४३, 
चदच्छाय-एय-पद ६४, रप्पि-राय-पद ६०, सख-राय-पद १०१, अदीणसत्तु-राय-पद ११४, 
जियसत्तु-राय-पद १३८, दूयाण सदेस-निवेदण-पद १५७, कु भएण दरूयाण असक्कार-पद 
१५९, जियसत्तुपामोक्वाण कूभएण चजुज्फ-पद १६१, मल्लीए चिताहेउ-पुच्छा-पद १६६, 
कूभगस्स चिताहेड-कहण-पद १७२, मल्लीए उवायनिखूवण-पद १७३, मल्लीए जियसत्त- 
पामौक्खाण सवोह-पद १७५, जियसत्त्‌पामोक्खाण जाइसरण-पद १८१, मल्लीए पव्वज्जा- 
पद १८२, मल्लिस्स केवलणाण-पद २२५, जियसत्तृपामोक्छाण पव्वज्जा-पद २२७, 
मच्लिस्स सिस्ससपदा-पद २३० मल्लिस्स निग्वाण-पद २३१५, निक्खेव-पद ३३६ । छ 


नवमं म्रञ्भ्यणं ~ प° शद प° २०४-२२० 
उक्चेव-पद १, मागदिय-दाराण समुदजत्ता-पद ४, नावा भग-पद ६, रयणदीव-पद १३, 
'रयणदीवदेवया-पदं १६, रयणदीवदेवयाए मायदिय-युत्ताण निदहेस-पद १६, मागदियपुत्ताण 
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वणमडगमण-पद २१, सेलगजक्व-पदं २६) रयणदीवदेवया-उवसग्ग-पद ३७, जिणरक्खि- 


यविवत्ति-पद ४१, जिणपालियस्स चपागमण-पद ४५, निक्लेव-पद ५४ । र 
दसमं अस्भयणं सु० १-६ पु० २२१-२२द 
उक्वेव-पद १, परिहायमाण-पद २, परिवङ्ढमाण-पद ४, निक्सेव-पद ६ । ् 
एक्कारसमं अज्श्यणं सू० १-१० पु० २२४२२ 
उक्देव-पद १, देसविराहय-पद २, देसाराह्य-पद ४, सव्वविराहय-पद ६, सव्वा राहय-पद 
निक्सेव-पद १० 
बारसमं अज्छयणं सु° १४६ पु० २२७-२३६ 


उक्तेव-पद १, फरिहोदग-पद ३, जियसत्तुणा पाणभोयणपससा-पद ४, सुवुद्धिस्स उवेहा-पदं, 
६, जियसत्तृणा फरिहोदगस्स गरहा-पद ११, सुवुद्धिस्स उवेहा-पद १५, जियसत्तस्स विरोघ- 
पद १८, सुवुद्धिणा जलसोवण-पद १६, सुवुद्धिणा जलपेस्रण-पद २०, जियसत्तृणा उदगर्‌- 
यणपससा-पद २१, जियसत्तणा उदगाणयणपुच्छा-पद २४ सुढुद्धिस्स उत्तरपद २७, 
जियसत्तृणा जलसोधण-पद २०, जियसत्तूस्स जिण्णासा-पद ३१, सुवृद्धिस्स उत्तर-पद ३२, 
जियसत्तुस्स समणोवासयत्त-पद ३४, पन्वज्जा-पद ३८, निक्खेव-पदं ४९ 1 ५ 
तेरमर्म अज्फयणं सू० १-४१्‌ पृ०° २२७-२४७ 
उक्सेव-पद १, गोयमस्स पृच्छा-पद ४, भगवो उत्तरे दद्दुरदेवस्स नदभव-पद ७, नदस्स 
घम्मपडिवत्ति-पदं £, मिच्छत्तपडिवत्ति-पद १३, पोक्खरिणी-निम्माण-पद १५, वणसड-पद 
१८, चित्तसभा-पद २०, महाणसस्नाला-पद २१, तिगिच्छियसाला-पद २२, अलकारिय- 
समा-पद २३, नदस्य पसरसा-पद २४ नदस्स॒रोगृप्पत्ति-पद २८, तिगिच्छा-पद २९, 
भगवो उत्तरे ददृदुरदेवस्स दद्दुरभव-पद ३२, दद्दुरस्स जाइसरण-पद ३५, भगवमो 
रायमिहे स॒मवेसरण-पद्‌ ३७, दद्दुरस्स समवसरण पड गमण-पद ३ ६, दद्‌ दुरस्स मच्चु- 
पद ४१, निक्खेव-पद ४५ । § 
चोहुसमं अज्भयणं सु° १-८६ पृ० २४८-२६५ 
उक्वेव-पद १, पोटटिलाए कीडा-पद ८, तेयलिपृत्तस्स आसत्ति-पद €, पोट्टिलाए वरण-पद १२ 
पोष्लाए विवाह-पद १८, कणगरहुस्त रज्जास्ति-पद २१, पउमावर्दए अमच्चेणमतणा- 


पदं २२, अवच्च परिवत्तण-पद २४, दारियाए्‌ मयकिच्च-पद ३१, अमच्चपुत्तस्स उस्तव-पद 
३३, पोष्टिलाए मप्पियत्त-पद ३६, पोट्िलाए दाणसाला-पद ३ ८ अज्जा-सधाडगस्स 
भिक्खायदियागमण-पदं ४०, पोद्िलाए अमच्चपसायोवाय-पुच्छा-पद ४३, अज्जा-सघाड- 
गन्न उत्तरपदं ४४, पोट्िलाए सावया-पद ४५, पोट्िलाए पव्वज्जा-पृद ५० › कणगरहुस्स 


५ 


मच्चु-पद ५५, कणगज्भयम्त रायाभितेय-पद ५७, तेयनिपृत्तस्स सम्माण-पद ६० 
पोटटिलदेवेण तेयनिपुत्तस्स संवोह्‌-पद ६२, तेयलिपुत्तस्स् मरणचेट्ा-पद ७२, तेयलिपुत्तरस 
विम्हूयकरण-पद 9९७, पोट्टिलदेवस्म सवाद-पदे ७८, तेयलिपुत्तस्स जारईसरणपुव्व पव्वज्जा- 
पद्‌ ८१, केवनणाण-पदं <३, कणगज्म्यन्स मावगवम्म-पद ८५, तेयलियुत्तस्स सिद्धि-पदं 
८, निक्देव-पद ८६। ५ 


पण्णरसमं अज्स्यणं सू० १-२२ प° २६६-१७१ 
उक्देव-पदं १, धघणस्स घौपणा पद ६, घणस्स निदेस्-पद ११, निटेसपालणस्स निगमण~-पद 
१३, निरैसाऽ्पालणस्न निगमण-पदं १५, घणस्स अहिच्छत्ताऽगमण-पद १७, वणस्स 
पव्वञ्जा-पद २०, निक्चेव-प्रद २२। क 


सोलसमं श्रञ्कयणं सू० १-३२७ ० २७२-२३५ 
उवन्रेव पद १, नागसिरी-कदाणग-पद ४, नागसिरीए्‌ तित्तालाउय-उववखडण-पद ६, घम्म- 
दस्त तित्तालाउ्य-दाण-पद ११, तित्तानाउय-परिद्ावण-पद १६, अरिसटरु तित्तालाउय- 
क्खण-पद १६, वम्मर्दस्स समाहिमरण-पद, २०, साहृहि चम्मरुदस्सत गवेसण-पद २२, 

~ नाहि वम्मद्डस्म ्माहिम रण-निवेदण-पद २३, घम्मरुडस्म सदस भा-पद २४, नागसिरीए 
गरिहूपद २५, नागनिरीए गिहनिव्वासण-पद २८, नागसिरीए भवममण-पद ३०, सूमालिया- 
कटाणगपद ३२, सुमालियाए सागरेण सदधि विवाह्‌-पद २७, मागरस्स पलायण-पद ५२, 
' सूमालियाए चिता-पद ६२, सागरदत्तेण जिणदत्तस्स उवालमभ-पद ६७, सागरस्स पणोगमण- 
व्वुदास-पद ६८, सूमावियाए दंमनेण सदधि पणव्विवाह्‌-पद ७०, दमगस्स पलायण- 
पद ८० सूमालियाए पुणोचिता-पद ८७, सूमालियाएु दाणसाला-पद ६२, अज्जा- 
सखघाडगम्स भिक्खारियागमण-पद &€४, सूमालियाएु सागरपसायोवाय-पुच्छा-पद &७, 
यज्जा-मवाडगस्म उत्तरपद ८, सरूमानियाए साविया-पद-६६, सूमालियाए पव्वन्जा- 
पद १०४, सूमानिचाएु यातावणा-पद १०६, सूमालियाए नियाण-पद १०९, 
मूमालियाए वाउनियत्त-पद ११४, सूमायालिए पुटोविहार-पद ११८, दोवई- 
कटाणम-पद, १२०, दोवर्दए सयवर-सकप्प-पद, १३१. वारवर्दए दूयपेसरण- पद १३२, 
कृण्टम्स पत्याण-पद १३६, हत्यिणाउरे द्यपेसण-पद १४२, द्रूयपेसण-पदः १४५, 
रायसहृस्साण पत्याण-पद १४६. दुवयस्स आतित्य-पद १४७, दोवर्ईए सयवर-पद १५३, 
दोवरईए पडव-वरण-पद १६४, पाणिग्गहण-पद १६७, पदुरायस्स॒निमतण-पद १७० 
पदुरायस्स आतित्य-पद १७२, कल्लाणकार-पद १८१, नार्दस्स जागमण-पद १८४, 
नारदसम्सं अवरकका-गमण-पद १९१, दोव्ईए साहरण-पद २०१, दोवर्दृए चिता-पद २०७, 
पठमनाभस्त आसासण-पद २०८, दोवरईएु गवेषणा-पद २१२, दोवर्दए उवलद्धि-पद २२६, 
सपड वस्स कण्टम्स पयाण-पद २३३, कण्हस्स देवाराघण-पद २२३७, कण्स्स मग्गजायणा-पद 
२३६, कण्ण दूयपेसण-पद, २४३, पडमनाभेण दरूयस्स अव माण-पद २४५, दूयस्स पुणो 
जागमण-पदं २४६, पउमनाभस्स पडवेहि जुद्ध-पद २४७, पडवाण पराजय-पद २५२, 


४६ 


क्ष्टेण पराजय-हेउ-कहणपुव्व जुज्मपद २५४, पउमनाभस्त पलायण-पद २६०, कण्ट्स्स 
नरसिहरूव-पद २६१ पउमनाभस्स सरण-पद २६३ सदोवई-पडवरस कण्टुस्स पच्चावदटरण-पद 
२६६, वामुदेव-जुयलस्स सखसदेण मिलण-पद २६८, कविलेण पउमनाभस्स निव्वासण-पद 
२७०८, अपरिक्वणीयपरिक्ा-पद २८१, कण्ठे पडवाण निव्वासण-पद २८९ पड्ुमहुरा- 
निवेसण-पद ३०३, पदुसेण जम्म-पद ३०४, पडवाण दोवरईए य पव्वज्जा-पद ३१०, 
अरिदुनेमिस्स निव्वाण-पद ३१८, पडवाण निव्वाण-पद ३२३, दोवईृए देवत्त-पद ३२५; 
निक्खेव-पद ३२७ 1 


सत्तरसमं अज्भ्यण सु° १-३७ पु० ३३६-२४द्‌ 
उव्केव-पद १, कालियदी व-जत्ता-पद ५, कालियदीवे आस-पेच्ण-पद १४, स॒जत्तियाण 
पणरागमण-पद १६, मआसाण जाणयण-पद १७ अमुच्छिय-आसाण सायत्त-विहार-पद २४, 


निगमण-पद २५, मूच्छिय-मासाण परायत्त-पद २६, निगमण-प्द ३६ । ८ 


सट्‌ठारसमं अज्छयणं सु° १-६२ पु० २४७-२१्‌८ 
उस्वेव-पद १, चिलाय-दासचेउस्स विग्गह्‌-पद ६› चिलायस्स गिहामो निक्कासण-पद १०, 
चिलायस्स दुव्वसण-पवत्ति-पद १६, चोरपल्ली-पदं १८, चिलायस्स॒ चोरपल्ली-गमण-पद 
२३, विजयस्स मच्नु-पद २६, चिलायस्स चोरसे णावङ्त्त-पद २८, चिलायस्स॒धणस्स गिहे 
चोरिय-पद ३३, नगरगुत्तिएहि चोरनिग्गह्‌-पद ३६, चिलायस्स चो रपल्लीतो पलायण-पद 
४४, निगमण-पद ४८, वणस्स ससुमाकएु कदण-पद ४६, घणेण जडवि-लघणटु सुया- 
मससोणियाहार-पद ५१, निगमण-पद ६० । न 
पु० ३५६-३६७ 
उक्वेव-पद १, कडरीयस्स ॒पन्वज्जा-पद ८, कडरीयस्स वेयणा-पद २ ०, कडरीयस्स 
तिगिच्छा-पद २२, कडरीयस्स पमत्त-विहार-पद २७, पु उरीएण पडिवोहु-पद २९, कडरी- 
यस्स पव्वज्जा-परिच्वाय-पद ३२, पु उरीयस्स पव्वञ्जा-पद ३८, कडरीयस्स मच्चु-पद ३६, 
निगमण-पद ४२, पु उरीयस्स आराहणा-पद ४३, निगमण-पद ४७, निक्सेव-पद त, 


एगुणवीसदमं अज्छयणं सु १-४९ 


॥ । 
बीज सुयक्खंधो 

पटठसो वग्गो 
१-५ अञ्श््यणाणि सूु० १-६३ पु० ३६८-३८० 
उक्खेव-पद १, कालीदेवी-पद १० › कालीए मगवमो वदण-पदं ११, गोयमस्स पसिण-पद १३ 
भेगवमो उत्तरे काली-पद १५, कालीएु पव्वज्जा-पद १९६, कालीए वाउसियत्त-पद ३४ 


कालीए पुटो विहार-पद ३८, कालीए मच्चु-पद ३९, निवखेव-पद ४५ । २-५ अज्मयणाणि 


४७ 


उवासगदस्म 


पढम अज्फयणं सु° १-८६ प° ३६५-४६३० 
उक्वेव-पद १, आणदगाहावद्-पद ८, महावीर-समवसरण-पद १७, आंणदस्स गिहिधम्म- 
पडिवत्ति-पद २३, अतियार-पद ३१, आणद-मभिग्गह्‌-पद ४५, सिवणदाए वदणटु-गमण- 
पद ४६, सिवणदाए गिहिवम्म-पडिवत्ति-पद ५१, गोयम-पुच्छा-पद ५३, भगवो जणवय- 
विहार-पद ५४, आणदस्स समणोवासग-चरिया-पद ५५; सिवणदाए समणोवासिय-चरिया- 
पद, ५६, आणदस्स घम्मजागरिया-पद ५७, आणदस्स॒उवासगपडिगा-पडिवत्ति-पद ६१, 
आणदस्स मणसण-पद ६५, आणदस्स ओहिनाणुप्पत्ति-पद ६६, गोयमस्स आगम ण-पद ६७, 
आणद-गोयम-सवाद-पद ७६, भगवञ उत्तर-पद ८१, गोयमस्स॒ खामणा-पद ८२, भगवओ 
जणवयविहार-पद ८३, आण दस्स समाहिमरण-पद ८४, निवसेव-पद ८६। 


वीयं अज्छयणं सु° १-५७ पु° ४२१-४३६ 
उक्ेव-पद १, कामदेवगाहावइ-पद २, महावीर-समवसरण-पद ७, कामदेवस्य गिहिधम्म- 
पडिवत्ति-पद १२३, भगवो जणवयविहार-पद १५, कामदेवस्य समणोवासयग-चरिया-पद 
१६, मदाए समणोवासिय-चरिया-पद १७, कामदेवस्स ॒वम्मजागरिया-पद १८, काम- 
देवस्स पिसायरूव-कय-उवसग्ग-पद २०, कामदेवस्स॒ हत्यिरूव-कय-उवसग्ग-प्द २८ 
कामदेवस्स सप्परूव-कय-उवसग्ग-पद ३४, देव रूव-विउव्वण-पद ४०, कामदेवस्स पडिमा- 
पारण-पाद ४१, कामदेवस्स भगव पज्जुवासणा-पद ४२, भगवया कामदेवस्स उवसग्ग- 
वागरण-पद ४५, भगवया कामदेवस्स पससा-पद ४६, कामदेवस्स पडिगमण-पद ४८, भग- 
वओ जणवयविहार-पद ४६, कामदेवस्स उवासगपडिमा-पडिवत्ति-पद ५०, कामदेवस्स 
अणसग-पद ५४ कामदेवस्स समाहिमरण-पद ५५, निक्ेव-पद ५७ 1 ¢ 


तरय अस्भयणं सूु० १-५२ पृ ठत द 
उक्छेव-पद १, चुलणीपियगाहावद-पद २, महावीर-समवसरण-पद ७ चूलणीपियस्स गिहि- 
वम्म-पडिवत्ति-पद १३, मगवयगो जणवयविहार-पद १५, वचुलणीपियस्स समणोवासग- 
चरिया-पद १६, सामाए समणोवासिय-चरिया-पद १७, चूलणीपियस्म धम्मजागरिया-पद 
१८, चुलणीपियस्स देव-कय-उवसग्ग-पद २०, ° जेदुपुत्त २१, ० मल्िमपुत्त २७, ० कणी- 
यसपुकत्त ३३० ° मद्‌ासत्थवाही ३६, चूलणीपियस्स कोलाहल-पद ४२, भदाए पसिण-पृदं ४३ । 
चुलणीपियस्स उत्तर-पद ४४, पायच्छित्त-पद ४५, चुलणीपियस्स उवासगपडिमा-पद ४७, 
चूलणीपियस्स अणसण-पद ५१, चुलणीपियस्स समाहिमरण-पद ५२, निक्ेव-पद ५३ । 


| + 

चउत्थं अज्भयणं सू ° १-५३ प° ४५४-४६६ 
उक्वेव-पद १, सुरादेवगाहावदइ-पद २, महावीर-समवसरण-पद ७, सुरादेवस्स गिहिघम्म- 
पडिवत्ति-पद १३, मगवमो जणवयविहारःपदं १५, सुरादेवस्स समणोवासग-चरिया-पद १ ६ 


॥1- 


धन्नाए समणोवासिव-चरिया-पद १७, सुरादेवस्स घम्मजागरिया-पद १८, सुखादेवम्म देव- 
कय-उवसग्ग-पद २०, ° जेदुपुत्त २१, ° मनज्छिमपुत्त २७, ° कणीयसपत्त ३३, ° सोलस- 
रोगायक ३६, मुरादेवस्स कोलाहल-पद ४२, धन्नाए पसिण-पद ४३, मुरादेवस्स उत्तरपद 
४४, पायच्छित्त-पद ४५, सुरादेवस्स उवासगर्पाडमा-पद ४७, सुरादेवस्स अणसण-पद ५१, 
सुरादेवस्स समाहिमरण-पृद ५२, निक्खेव-पद ५३ । 28 
पंचमं अस्भयणं सू० १.१४ पु० ४६७-४१६ 
उकखेव-पद १, चुल्लसययगाहावद्-पद २, महावीर-समवसरण-पद ७, चुल्लसययस्स गिहि- 
धम्म-पडिवत्ति-पद १३, भगवमो जणवयविहार-पद १५, चुल्लसयतस्स समणोवासग-चरिया- 
पद १६, वहुलाएु समणोवासिय-चरिया-पद १७, चुल्लसयय-घम्मजामरिया-पद १८, 
चूल्लसयगस्स देव-कय-उवसग्ग-पद २०, ° जद्ुपुत्त २१, ° मज्मिमपुत्त २७, ° कणीयसपुत्त 
३३, ° हिरण्णकोडीविप्पकरिरण ३९, चुल्लसययस्स कोलाहल-पद ४२, वहृलाए पसिण-पद 
४३१ चुल्लसयगस्स उत्तरपद ४४, पायच्छित्त-पद ४ , चुल्लसयगस्स उवासगपडिमा-पद ४७, 


चुल्वसयगस् जणस्चण-पद ५१ चुल्लसययस्स समाहिमरण-पद ५२, निक्खेव-पद ५४1 ॥ 


छट्‌ठं अर्भयणं सु° १-४२ पु० ४८०-४८६ 
उक्खेव-पद १, कडकोलियगाहावइ-पद २, महावीर समवसरण-पद ७, कूडकोलियस्स 
निहिधम्म-पडिवत्ति-पद १३, भगवमो जणवयविहार-पद्‌ १५, कूडकोलियस्स समणोवासग- 
चरिा-पद १६, पूमाए समणोवासिय-चरिया-पद १७, देवेण नियतिवाद-समत्यण-पद १८, 
कूडकोलिएण नियतिवाद-निरसण-पद २१, देवेण नियतिवाद-समत्थण-पद २२, कडको- 
लिएण नियतिवाद-निरसण-पद २३, देवस्स पडिगिमण-पद २४, महावीर-समवसरण-पद 
२५ महावीरेण पृव्ववृत्तत-परूवण-पद २८, महावौरेण कूडकोलियस्स पससा-पद २६, 
भगवमो जणवयविहार-पद ३२, कडकोलियस्स घम्मजागरिया-पद ३ ह 
उवासगपडिमा-पद ३५, कूडकोलियस्स अणसण-पृद ३९ कुडकोलियस्स समाहिमरण 
४०, निक्सेव-पद ४२ । 


कूडकोलियस्स 
हेमरण-पद 
। । 

सत्तमं अञ्छयणं सु० १-८६ 
उक्खेव-पद २, सदूलयुत्त-पद २, सहालपत्तस्स देवसदेसः 
११, महावीर-समवसरण-पद १२, महावीरस्स देवसदेस-विरूवण-पद १५, सदालयुत्तस्त 
निवेदण-पद १८, महावीरेण सदालपृत्त-सवोघण-पद १९, सदालयृत्तस्स भिष्िम्म-पडिवत्ति- 
पद २८, मग्गिमित्ताए वदणद्रु-मण-पद ३३, अग्गिमित्ताए गिहिषम्म-पडिवत्ति-पद २७ 
मगवयो जणवयविहार-पद ३९, सद्यलपृत्तस्स समणोवासगचरिया-पद ४०, अग्गिमित्ताए । 
नमणोवासियचरिया-पद ४९, गोसालस्स आगमण-पद ४२, योसालेण महावीरस्स गुण- 
कित्तण-पद ४४, विवाद-पदरुवणा-पसिण-यद ५०, सद्ालपुत्तस्स वम्मजागरिया-पृद 8; 
मै 


पु० ४९०.-प्‌ १३ 
-पद ८. सदालपुत्तस्स सकप्प-पदं 


४६ 


सहालपुत्तस्स देवरूव-कथ-उवसम्ग-पद ५६, ° जद्ुपुत्त ५७, ° मज्िमपुत्त ६३, ° कणीय- 
सपुत्त ६९, °अग्गिमित्ताभारिया ७५, सदालयपृत्तस्स कोलाहल-पद ७८, अग्गिमित्ताए 
पसिण-पद ७९, सदालपृकत्तस्स उत्तरपद ८०, पायच्छित्त-पद, ८१, सदालपृत्तस्स उवासग- 
पडिमा-पद ८३, सदालपृत्तस्स अयसण-पद ८७, सदावपृत्तस्स समाहिमरण-पद ठठ, 
निक्खेव-पद ८९ । 9 


अट्ठमं अज्ज््य सु० शध प° ५१४-५२६ 

उक्खेव-पदं १, महासतयगाहावड-पद २, महावीर-समवसरण-पद ८, महासतयस्स गिहि- 
वम्म-पडिवत्ति-पदं १४, महासतयस्स समणोवासग-चरिया-पद १६, भगवो जणवयविहार- 
पद १७, रेवतीए चिता-पद १८, रेवतीए सवत्ती-उह्वण-पद १९, रेवतीए मसमज्जासायण- 
पद ९०, अमाघाय-पद २१, महासतगस्स वम्मजागरिया-पद २५, महासतगस्स अणुनूल- 
उवसग्ग-पद २७, महासतगस्स उवास्गपडिमा-पद ३२, महासतगस्स॒अणसण-पद ३६, 
महासतगस्स ओहिनाणुप्पत्ति-पद ३७, महासतगस्स ॒पुणरवि अणुकूल-उवसम्ग-पद ३८, 
महासतगस्स विक्खेव-पद ४१, महावीर-समवसरण-पद ४४, महासतगस्स अतिए गोतम- 
पेसण-पद ४६, गोतमस्स॒आगमण-पद ४७, महासतगस्स॒ वदण-पद ४८, महावीरुत्तस्स 
कहण-पद ४६, महासतगस्स पायच्छित्त-पद ५०, गोयमस्स पडिणिक्छमण-पद ५१, भगवमो 


जणवयविहार-पद ५२, महासतगस्स अणसण-पद ५३, निक्खेव-पद ५४ । ॥ 


नवमं अज््यणं सु०° १-२७ - पु ५२७-५३१ 
उक्खैव-पद १, नदिणीपियगाहावड-पद २, महावीर-समवसरण-पद ७, नदिणीपियस्स 
गिहिधम्म-पडिवत्ति-पद १३, मगवमो जणवयविहार-पद १५, नदिणीपियस्स समगोवासग- 
चरिया-पद १६, अस्सिणीए समणोवासिय-चरिया-पद १७, नदणीपियस्स धम्मजागरिया- 
पद १८, नदिणीपियस्स उवास्गपडिमा-पदं २०, नदिणीपियस्स अणसण-पद २४, नदिणी- 
पियस्स समाहिमरण-पद २५, निक्तेव-पद २७। 


॥ । 

दसमं अज्फयणं सु° १-२७ प° ५३२-५३७ 

उक्खेव-पद १, लेइयापितागाहावइ-पद २, महावौर-खमवसरण-पद ७, लेतियापियस्स 

गिहिधम्म-पडिवत्ति-पद १३, भगवगो जणवयविहार-पद १५, लेतियापियस्स समणोवासग- 

चरिया-पद १६, फर्गुणीए समणोवासिय-चरिया-पद १७, लेतियापियस्स ॒धम्मजागरिया- 

पद १८, लेत्तियापियस्स उवासगपडिमा-पद २०, नेतियापियस्स अणसण-पद २४, 
लेतियापियस्स समाहिमरण-पद २५५ निक्खेव-पद २७ 


अंतगडदसाभो 


पटठसो वग्गो सू° १-२६ पु० ५४१-५४१ 
उक्खेव-परद १, गोयम-पद ८, निक्ेव-पद २५, समदादि-पद २६। 


५० 


बीमो वर्गो स्‌० १-३ पु० ५४५ 
उक्वेव-पद १, अक्खोभादि-पद २। ( 
तडओ वग्गो सू° १-११८ प° ५४६-५६६ 


उक्देव-पद १, अणीयसादि-पद ४, सारण-पद १६, उक्सेव-पद १७, चण्ड जणगारारणं 
तव-सकप्प-पद १६९, चष्ट पि देवईए गिह पवेस-पद २२, देवईए पुणरागमणसंका-पद २६, 
सकासमाधाण-पद ३०, पुत्त-बोह-पद ३१, देवरईए हरिस-पद ४२, देवर्ईए पृत्तामिलासा-पद 
४३, कण्टुस्स विताकारणपुच्छा-पद ४४, देवरईए विताकारणनिवेदण-पद ४६, कण्ट॒स्स 
देवाराहण-पद ४७, कण्टेण देवरईए आसासण-पद ५१, गयसुकरूममालस्य जम्म-पद ५२, 
सोमिलघूयाए कण्णतेडर-पक्छेव-पद ५५. घम्मदेसणा-पद ६२, गयसुकूुमालस्स पन्वज्जासकप्प- 
पद ६३ गयसुकुमालस्स असम्मापिऊण निवेदण-पद ६४, देवईए सोगाकुलदसा-पद ६७, 
दवर्दए गयसुकूमालस्स य परिसवाद-पद ६८, गयसुकुमालस्स एकदिवस-रज्ज-पद ७७, 
गयसुकूमालस्स पव्वज्जा-पद ८४, गययुकूमालस्स महापडिमा-पद ८८, सोमिलकय-उवसम्ग- 
पद ८६, गयसुकूमालस्स सिद्धि-पद ६०, कण्डेण वुद्धुस्स सार्हिञ्जकरण-पद ९४ क्हूरस 
गयसुकुमाल-दसणाभिलासा-पद &€८, गयसुकरुमालस्स सिद्धि-सूयणा-पद € €, सोमिलस्स 
अकालमच्चृू-पद १०८, निक्ेव-पद १११, उक्वेव-पद ११२. सुमुहादि-पद ११३ । 


। , 
चउत्थो वग्गो सु° १-७ पू० ५७०,५७१ 


उक्वेव-पद १, जालिपभित्ति-पद ४, निक्खेव-पद ७! 


पंचमो वग्गो सू० १-४३ पु० ५७२-१५७८ 
उक्छेव-पद १, पडमावई-पद ४, गोरिपभित्ति-पद ३३, मूलसिरी-मूलदत्ता-पद ३६ । 


चट वग्गो सू° १-१०२ 
१,२ अन्भयणाणि 


उक्छेव-पद १, मकाद-किकम-पद ४, अज्जुण-मालागार-पद १०, अज्जुणस्स जक्खेपरजु- 
चासणा-पद १६, गोदरीए जणाचार-पद १७, अज्जुणस्स पडिसोध-पद २५, रायगिहे आतक- 
पद २८, भगवमो समवसरण-पद ३३ सुदसणस्स वदणदं गमण-पद ३५, सुदसणस्स अज्जु- 
णकम-उवसम्ग-पद ४०, उवसम्गनिवारण-पद ४३, सुदसणस्स अज्युणस्स य भगवमो 
जुनासि गाव ४६, जज्जुणस्स पव्वज्जा-पद ५१, अज्जुणयणगारस्स तितिक्ा-पद ५३ 

जन्जुणमणगारस्त स्सिदधि-पद ५६, कासवादि-पद ६०, अडमृत्त कुमार-पद ७१, मोयमस्स 


भिक्ायरिया-पद ७१, गोयम-जडइमुत्तकुमार-सवाद-पद ७७, अइमूत्तकुमारस्स पव्वज्जा- 
पद ८, जलक्क-पद ६७, निक्खेव-पद १०२ । 


पु० ५७८-५९३ 


ह 


५१ 


सत्तमो वग्गो सु° १-७ प° ५६४ 
उस्वेव-पद १, नदादि-पद ४। ¢ 
अट्ढठ्मो वग्गो सू° १-३८ प० ५४६-६१२ 


उक्वेव-पद १, कालीए रयणावलितव-पद ४, सुकालीए कणगावलितव-पद्‌ १८, महाकालीए 
खुदह्ागसीहनिक्कीलियतव-पद २१, कण्ाए महालयसीहनिक्कीलियतव-पद २२, सुकण्हाए 
भिक्खुपडिमा-पद २३, महाक्ण्ठाए खुडूागसबव्वभोभट्‌-पद २७, वीरकण्हाए महालयसन्यो- 
भदूपडिमा-पद २९, रामकण्ठाए भदोत्तरपडिमा-पद ३०, पिरउसेणकण्हाए सृत्तावलितव- 


पद ३१, महासेणकण्डाएु जाय विलवड्‌ढमाणतव-पद ३२, निक्वेव-पद ३८, परिसेसो । ॥ 


अणृत्तरोववाइयदसाओ 


पटमो चरगो सुण ११९६ पण ८६१३-६ १६ 
उक्खेव-पद १, जालि-पद ६, निक्खेव-पद १४, मयालिपभिति-पद १५, निक्तेव-पद १६। 


दोच्चो वग्गो सु० १-६ पु० ६१७-६१८ 


उक्खेव-पद १, दीहुसेणादि-पद ४, निक्खेव-पदं ६ । | 


तच्चो वग्गो सु० १-७१५ १५ ६१९-६३३ 
उक्खेव-पद १, वण्णस्स गिहवास-पद ४, वण्णस्स पव्वज्जा-पद १०, वण्णस्स तवचरिया- 
पद २२, धण्णस्स॒तवजणियसरीरलावण्ण-पद ३१, मेणियस्स महादुक्क रकारय-पुच्छा-पद 
५३, भगवओ उत्तरपद ५७, सेणिएण वण्णस्स थवणा-पद ५८, वण्णस्स सव्वदुसिद्ध- 
गमण-पद ५६, निक्खेव-पद ६३, सुणक्खत्त-पद ६४, इसिदासादि-पद ७४, निक्सेव-पद 
७५, परिसेसो । $ 


पण्हावागरणांहं 
पढमं अज्मयणं ^ ° ६२५-६५० 
उक्येव-पद १, पाणवहस्स सरूव-पद २, पाणवहस्स तीसनाम-पद ३, पाणवहृस्स पगार.पद 
४, पाणवहस्स॒कारण-पद ११, पाणवहस्स कत्तार-पद २०, पाणवहस्स फलविवाग-पदः 
२३, निगमण-पद ४० 1 ढक 


लीये अल्भयणं सु° १-१६ प° ६५१-६५६ 


उक्खेव-पद १, जलियवयणस्स॒तीसनाम-पद २, अलियवयणम्स पगार-पृद्‌ ३, अलिय- 
वयणस्स फलविवाग-पद १५, निगमण-पदे १६ । ध 


9१ 
ए 


५२ 


तइयं अर्भ््यणं सु° १-२६ पु० ६५७-६६७ 
उक्तेव-पद १, अदिण्णादाणन्स तीसनाम-पद २, चोरिय-चोरपगार-परदं ३, रण्णो परघण- 
हूरण-पद ४, वणत्य जुद्ध-पद ५, लूटाक-पद ६, सामुदहियचोर-पद ७, दारुणचोर-पद ८, 
अदिण्णादाणस्स फलविवाग-पद €, निगमण-पद २६1 $ 


चउत्थं मज्भयणं स्‌०१-११५ पु ° ६६०८६७७ 
उक्खेव-पद १, अवभस्स तीसनाम-पद २, सुरगणस्स अवभ-पद ३, चक्कवद्विस्स अवभ-पद 
४, वलदेव-वासुदेवस्स अवम-पद ५, मडलिय-नरवरेदस्स अवभ-पद £ जुगलियाण 
लावण्णनिरूवणपुरस्सर अवभ-पद ७, जुगलिणीण लावण्णनिरूवणयपुरस्सर अवभ-पद ८, 
अवभस्स फलविवाग-पद ९, निगमण-पद १५। # 
पंचमं अज्भयणं सु° १-१० पु ६९७८-६ ८२ 
उक्सेव-पद १, परिग्गहम्स तीसनाम-पद २, देवाण परिग्गह्‌-पद ३, मणुस्साण परि्गहु-पद 
४, परिरगहत्य सिक्ला-पद ५, परिग्गहीण पवित्ति-पठ ६, परिग्गहस्स फलविवाग-पद ८, 
निगमण-पद १०1 
उक्तेव-पद १, अहिसा-पज्जवनाम-पद ३, अदहिसा-णुड-पद ४, अ्हिसा-माहप्प-पद ६, 


उचछछगवेस्णा-पद ७, अहिसाए पचभावणा-पद १६, निगमण-पद २२ ४ 


सत्तमं अज्भयणं सू० १-२५ पुं ६८९-६६३ 
उवेव-पदं १, सच्चस्स माहप्प-पद २, सन्वस्स युद्र-पद १०, सावज्जसच्व-पद १२, 


यसणवज्जसच्च-पद १४, सच्चस्स पचभावणा-पद १६, निगमण-पद २२। 
। , 


अट्ठमं अज्छयणं स्‌० १-१७ प° ६९४-६€७ 

उक्चेव-पद १, अदत्तस्स अग्गहण-पद २, गदत्तादाणवेरमणस्स अजोग्गता-पद ५, अदत्तादा- 
णवेरमणस्स जोग्गता-पद ६, अदत्तादणवेरमणस्स पचभावणा-पद ८, निगमण-पद १४ । 

। 

तवम अज्भयण सू° १-१५ प° ६९८ ७०३ 

उक्व-पद १, वभचेरमाहृप्प-पद २, वभचेरथिरीकरण-पद ५ 

र, 1 वभचेरस्स -पदं 

1 ? पचभावणा-पदं 

दसमं अङ्जयणं ह 


सू० १-२३ 


पृ० १००४-७ 
यच्वेव-पद १, जक्प्पदव्वजाय-पद इ, असण्णिहि-पद ६, ह 


अकप्पभोयण-प्द ७, कप्पभोयण- 


५३ 


~ पद ८, रोगायके वि असण्णिहि-पद €, उवगरणधारणविहि-पद १०, समणस्स सरूवनिरू- 


वण-पद ११. अपरिगगहस्स पचभावणा-पदं १३, निगमण-पद १६, परिसेसो ¦ % 
विवागयुयं 
पटठमो सुयक्कधो 
पटमं अज्भयणं स्‌° १-७१ प० ७ १७-७३१ 


उक्डेव-पद १, मियापृत्तवण्णग-पद € गोयमस्स॒ जाइमवपुरिसविसए पुच्छा-पद १६, 
भगवया भियापुत्तरूव-निरूवण-पद २६, गोयमस्स मियगयुत्तदसण-पदं २७, गोयमेण मिया- 
पत्तस्स पुन्वभवपुच्छा-पद ४८१, मियपृत्तस्स॒एक्काइभव-कण्णग-प्दं ४३, मियापृत्तस्य 
वृत्तमाणभव-वण्णग-पद ५८, मियापुत्तस्स आगामिभमेव-वण्णग-पद ७० , निक्खेव-पद ७ १ ् 


वीयं जञ्छणं सू्‌० १-७ ए० ७३२-७४३ 
उक्वेव-पद १, गोयमेण उच्भियस्स पुव्वभवयपुच्छा-पद १२, उज्मियस्स गोत्तासभव-वण्णग- 
पद १७, उज्भियस्स वत्तमाणभव-वण्णग-पद ४३, उज्मियस्स आगामिभव-वण्णग-पद ६६, 


निक्खेव-पद ७४ । ० 


तदयं अज्भयणं सू० १-६६ प० ७४५ से ७५६ 
उक्केव-पद १, गोयमेण अभग्गसेणस्स पुव्वभवपुच्छा-पद १३, अभग्गसेणस्स निन्नयभव- 


वण्णग-पद १७, अभगगसेणस्स वत्तमाणभव-वण्णग-पद २३, अभग्गसेणस्स मागामिभव- 
वण्णग-पद ६५, निक्खेव-पद ६६ । 


॥ । 

चउत्थं अज्भयणं सू०१-४० पृ० ७१५७ से ७६२ 

उक्वेव-पद १, सगडस्स ॒पुव्वभवयुच्छा-पद १२, सगडस्स छंन्नियभव-वण्णग-पद १३, 

सगडस्स॒ वत्तमाणभव वण्णग-पद १८, सगडस्स आगमिभव-वण्णग-पद ३२, 
निक्खेव-पद ४०। 


॥ + 
पंचमं अज्भयणं सू० १-३० पु० ७६३ से ७६६ 
उक्लेव-पद १ गोयमेण वहस्सदइदत्तस्स पुव्वभवपुच्छा-पद १०, वहस्सददत्तस्स महैसरदत्त- 


भव-वण्णग-पद ११, वहस्सइदत्तस्स वत्तमाणभव वण्णग-पद १७, वहस्सददत्तस्स अ।गमि- 


भव-वण्णग-पद २९. निक्वेव-पद ३० । 
। , 


छटूठं अज्भयणं सू° ९-२८ १० ७६७-७७३ 
उक्वेव-पद १, गोयमेण नदिवद्धणस्स पुन्वमवपुच्छा-पद ७, नदिवद्धणस्स दुज्जोहणभव- 
वण्णग-पद €, नदिवद्धणस्स वत्तमाणमव-वण्णग-पद २५ नदिवद्धणस्स आगामिभव- 


वण्णग-पदं ३७. निक्ेव-पद ३८ । 
। , 


41 


सत्तमं अज्मयणं सू०१-३६ पु०७७४से ७८२ 
उक्वेव-पद १, गोयमेण उवरदत्तस्स पुव्वमवयुच्छा-पद ७, उवरदत्तस्स घणंतरिमव-वण्णग- 
पद १३, उ वरदत्तस्स वत्तमाणभव-वण्णग-प्रदं १८, उ वरदत्तस्य सागामिमव-वण्णग-पद 
३८, निक्चेव-पद ३६ । 9 


अट्‌्ठमं अज्छयण स्‌० १-२८ पुष्ठ ७८ २-७८७ 
उक्खेव-पद १, सोरियदत्तस्स पुव्वभवपुच्छा-पद ८, सोरियदत्तस्स सिरीयभव-वण्णग पद ९. 
सोरियदस्स्स ॒वत्तमाणभव-वण्णग-पद १४, सोरियदत्तस्स ञागासिभव-वण्णग-पद २७, 
निक्खेव-पद २८ । ५ 


नवमं अज्भयणं सू० १.६० पृ ० ७८८-७६७ 
उक्खेव-पद १, देवदत्ताए पुव्वभवपुच्छा-पद ६, देवदत्ताए सीहसेणभव-वण्णग-पद ७, 
देवदत्ताए वत्तमाणभव-वण्णग-पद ३०, देवदत्ताए आगासिभव-वण्णग-पद ५६, 
निक्खेव-पद ६० | 

दसम अज्फयणं सृ ° १-२० प० ७६८-८०१ 
उक्लैव-पद १, मचुए पुव्वमवयुच्छा-पद ४, मन्ुएु पुढविसिरीभववण्णग-पद ५, अजुए 
वत्तमाणमव-वण्णग-पद &, अन्घुएमागामिभव-वण्णग-पद १६, निक्ेव-पद २० । 

बीञ सुयक्खंधो 

पटमं अज्छयणं सु० १-३७ ८०२-८०६ 
उक्लव-पद १ युवाहृक्‌मार-पद ४, सुवाहुस्स पुव्वभवपुच्छा-पद १५ सुवाहुस्स सुमुहभव- 


वणणग-पद १६, गुवाहुकूमारस्त पव्वज्जा-पद ३१, सुबाहुकूमारस्स आगामिभव-वण्णग-पद 
३५, निक्खेव-पद ३७, 


२-९० अज्भछयणाणि ! पु० ८१०-८१३ 


(| 


संकेत निदं शिका 


ये दोनो विन्दु पाटपूर्ति के द्योतक है । पाख्पत्ति के प्रारम्भमे भरा विन्दु [गृ ओर 
उसके समापन मे रिक्त विन्दु [०] रखा गया ह ! देखे-पृष्ठ २ सू ६। 

कोष्ठकवर्ती प्रदनचिन्ह्‌ [?] अर्व्गो मे अप्राप्त किन्तु आवर्यक पाठ के अस्तित्व का सूचक 
दै । देखं--पृष्ठ 3. सूत्र ७। 

येदोया इससे अधिक गन्दो के स्थान मे पाठान्तर हीने का सूचक है । देखे पृष्ठरे सू०४। 
"वण्णयौ' व “जाव' ग्द के टिप्पण मे उसके पुत्ति स्थल का निर्देश है । देखे पृष्ठ १ टिप्पण 
३ भौर पृष्ठ ३ सूत्र | 

क्रादा [><] पाठन होने का दयोतक दै । देखें--पृष्ठ ३ रिप्पण ४। 

पाठ के पूर्वं या अन्त मे खाली विन्दु [°] अपणं पाठ का चतक है । देखे--पृ० ३ सूत्र ७ 
सिप्पिण ५। 

'जहा' (तदेव आदि पर टिप्पण मे दिए गए सूत्राक उसकी पूर्ति के सुचक है । देखे--पृष्ठ 
३०१ सूत्र ७ तथा पृष्ठ ३७८ सूत्र ५० । 

क,ख,ग,घ, च, छ, व, देशे--सम्पादकीय मे ्रति-परिचय' शीषैक 1 

"व्या० वि' व्याकरण विमगे 1 देखं-पृष्ठ ३९६ टिप्पण १। 

“क्व' क्वचित्‌ प्रयुक्तादगं । 

स० पा० सक्षिप्त पाठ का सूचक है । देखं --पुष्ठ ५ टिप्पण १। 

वृपा वृत्ति-सम्मत पाठान्तर । दैखे--पृण्ठ १० टिप्पण ३ । 

ठरे वृक्तिका सूचक है । देखं--पृष्ठ ६ टिप्पण १७। 

पु° पूर्णपाठार्थ द्रष्टव्यम्‌ । देखे-पृष्ठ ५२६ टिप्पण १। 

अ० अतगडटसायो । 


अ० अणृत्तरोववाइयदसामो । सूय° सयगडो । 
उवा० उवासरगदसायो । जन्रू° जबरुदीवपण्णत्ति । 
गओो० योवाइय । 


ना० नायाघम्मकहामो । 
भर, भगण, भगवरई्‌ 1 
राय० रायपसेणद्य । 
पण्हा ° पण्ावागरणाइ । 
वि० विवागसूय 1 


नायाघम्मकहाश्मो 
पटठम अन्थफयणं 
उक्खित्तणाए 


उकवेव-पदं 


@ ^ ^< ^< ८५ ~ध ~< 


. तेण कालेण तेणं समणएण चपा नाम नयरी होत्था-- वण्णस्रो" | 


तीसे ण चपाएु नयरीए बहिया उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए पुण्णभहे नाम चेदरएर 
होत्था--वण्णग्रोः 1 
तत्य ण चपाए नयरीए कोणिए नाम राया होत्था--वण्णग्रो" 


. तेण कलेण तेणं समएणं समणस्स भगवश्रो महावीरस्स श्रतेवासी ग्रज्जसुहम्मे 


नाम थेरे जातिसपण्णे कुलसपण्णे वल-रूव-विणय-नाण-दसण-चरित्त-लाघव- 
सपण्णे ओ्रोयसी तेयसी वच्चेसी जससी जियकोहे जियमाणे जियमाए जियलोह 
“जिडइदिए, जियनिटे” जियपरीसहे जीवियास^~मरणभयविप्पसुक्के तवप्पहाणे 
गुणप्पहाणे एव --करण-चरण-निगगह-निच्छय-ग्रज्जव-मदहेव-लाघव-खत्ति-गुत्ति- 
मृत्ति-विज्जा-मत-व भ" -वेय-नय-नियम- सच्च- सोय- नाण- दसण- चरित्तप्पहाणे 
श्रोराले" घोरे घोरव्वए* घोरतवस्सी घोस्वभचेरवासी उच्छूठसरीरे षचित्त- 
विडल-तेयनेस्से चोहसपुव्वी"* चडनाणोवगए पचि ्रणगारसएहि सर्द सपरि- 
वृडे पृव्वाणुपृल्वि चरमाणे गामाणुगाम दइज्जमाणे^ सृुहसुहेण विहरमाणे 


. मो० सू० १। ९. वभचेर (ख, ध) । वृत्तौ श्रह्म' पदमेवन्या- 
. चेत्तिएु (क, ख, ग) । ख्प्रातमस्ति, यथा -त्रह्म-व्रह्मचर्थं सर्वमेव वा 
. श्रो° सु° २-१३। कुशलानुष्ठानम्‌ । कासुचित्‌ प्रतिपु (वमचैर' 
सो०सू० १४। इति मूलपाठसूपेण परिवत्तितमभुत्‌ । 
* चरित्त लज्जा (रायण सु° ६८६) 1 १० उराले (ख, घ) । 
जियददिए (ख) । ११. घोरगुणे (राय० सु ६८६) । 
 जियनिदे जितिदिए (राय सु ६८६) । १२. चोदस ° (ख), चउदस” (ग) । 


८९ जीवियासा (ग, घ) । १३ दूपिज्ज° (ख,ग) । 


२ नायाघम्मकहामो 


'जेणेव चपा नयरी", जेणेव पुण्णभहे चेतिए” तेणामेव उवागच्छइ, उवाग- 
च्छित्ता अहापडिरूवं ओग्गहं ग्रोगिष्डित्ता सजमेण तवसा अप्पाण भावेमाणे 
विहरति 1 

५. प्तए ण" चपाए नयरीए परिसा निग्गयाः । धम्मो कदिग्रो । परिसा जामेव 
दिसि पाउब्मूया, तामेव दिसि पडिगया ।\ 

६ तेण कालेण तेण समएण अ्रज्जसुहम्मस्स भ्रणगारस्स जेदु ्रतेवासी भ्रज्जज तर 
नाम भ्रणगारे कासव' गोत्तेण सततुस्सेहे' समचउरस-सठाण-सटिए वदररिसह्‌- 
णाराय-सघयणे कणग-पलग-निघस-पम्ह-गोरे उगम्गतवे दित्ततवे तत्ततवे महातवे 
उराले घोरे घोरगुणे घोरतवस्सी घो रवभचेरवासी उनच्छढस रीरे सखित्त-विउल- 
तेयलेस्से ° अरज्जसुहम्मस्स येरस्स भ्रदूरसामते उडढजाण्‌ अरहो सिरे काणकोदो- 
वगए सजमेण तवसा ्रप्पाण भावेमाणे विहर । 

७ तएण से अ्रज्जजब्रूनामे श्रणगारे जायसडढे जायसंसए* नायकोउहल्ले 
'सजायसडढे संजायससए सजायको उहल्ले 
उप्पण्णसङढे उप्पण्णस सए उप्पण्णकोउहल्ले'“ 
समूप्पण्णसडढे समूप्पण्णससए समृप्पण्णकोउहत्ले' उदाए उद्वंड, उदत्ता जेणामेव 
ग्रज्जसुहुम्मे थेरे, तेणामेव उवागच्छह्‌ःउवागच्छित्ता श्रज्जसुहस्मे थेरे" तिक्खृत्तो 
श्रायाहिण-पयाहिण'" करेद्‌, करेत्ता वदडई नमसइ, वदित्ता नमसित्ता अ्रज्ज- 


१. नगरी (ग) । ६ सण पा०--सतुस्सेहे जाव भ्रज्जमुहुम्मस्स । 
२ क्वचिद्‌ "राजगृहे गुणसिलके' इति दृश्यते ७ °ससते (ख, य) । 
स चापपारठ इति मन्यते (वृ) । जोपपातिक (८३) मूत्रे क्रमभेदोविद्यते 
३. तेण कालेण (ख), तेण (घ) । यथा--जायसडढे ० उप्पण्णसइढे ° व 
४. निग्णया । कोणितो निग्मतो (ग), निग्गया । मडटे० समुप्पण्ण सड्ढे "` 
कोणिजो निगमो (च) 1 वृत्तौ--परिषत्‌- €. ° कोऊहल्ले (से) 1 
कूणिकराजादिको लोको नि्गता--नि सुता १० अज्जसुहम्म थेर (वपा) 1 जौपपातिक 
एव रा्यातमस्ति । भ्रनेन परसि (=३) सूत्रे तथा रायपमेणद्रय (१०) 
निर्गयाः इत्येव मूलपाठ. सभाव्यते 1 सूत्रेपि एतत्सदचप्रकरणे समण भगव 
“कोणिभो निग्गजो' इति व्यास्याशो मृल- महावीर" इति दवितीयान्तपद लभ्यते ५ 
पाठत्वेन भरिवततितोभून्‌ ) उपासकदशासु श्रत सप्तम्यन्तपद लभ्यते | 6 न 
५ राजनिगमस्प स्वतत्र सूत्रमपि एतदेवं प्रमाणीछृतम्‌-अज्जसुहम्मे येरे" 
(५ 1 इत्यत्र षष्ट्य्थं सप्तसी (वर) । 
4 १ पदम्‌ 1 कादयषो गोत्रेण इति ११. ग्राताहिणपदाहिण (ग) आयाहिण (च) । 


~ 


पढमं जज्फयण (उग्िखत्तणाए्‌) ३ 


युहम्मस्स धेरस्स नच्चासण्णे नातिदूरे सुस्सूसमाणे नमंसमाणे अभिमृहे पजलिखडे 
विणएण पञ्जुवासमाणे एव वयासी--जदइ' ण॒ भते! समणेण भगवया 
महावीरेण श्राढगरेण तित्थगरेण सहसंवुद्धेण, लोगनाहेण लोगपर्दवेण 
लोगपज्जोयगरेण श्रभयदएण सरणदएण चक्सुदएणं मग्गदएण धम्मदएण 
घम्मदेसएण वम्मनायगेणः धम्मव रचाउरतचक्कवट्िणा, श्रप्पडिहूयव रनाण- 
दसणघरेण जिणेण जाणपएणः बुद्धेणं वोहएणं मृत्तेण मोयगेण तिण्णेण 
तारण  सिवमयलमरुयमणतमक्खयमव्वावाहूसपुणरावत्तयं सासय 
ठणमुवगएण ^ [सिद्धिगइनामधेज्ज ठाणं संपत्तेण ? |' पंचमस्स ्रगस्स ^ श्रयमटु 
पण्णत्ते, छटुस्स ण “भते 1 अरगस्स''' नायाघम्मकहाण के यद्र पण्णत्ते ? 

जवु त्ति व्रज्जसुहुम्मे थेरे अ्रज्जजदूनाम अणगार एवं वयासी-- एवं खल्‌ जत्र ! 
समणेण भगवथा महाव्रीरेण जाव" सपत्तेण चछुस्स म्रगस्स दो सुथक्खधा 
पण्णत्ता, त जहा-नायाणि य घम्मकहाश्रो य ॥ 


€ जड्‌ण भते} समग्रेण भगवया महावीरेणं जाव सपत्तेण छटरुस्स भ्रगस्सदो 
सुयक्खधा पण्णत्ता, त जहा--नायाणि य घम्मकहायो य । पढमस्स ण भते ! 
सुयक्लवस्स समणेण भगवया महावीरेण जाव" सपत्तेण नायाण कड अरज्फयणा 
पण्णत्ता ? 

१० एवं खलु जनरू ! समणेण भगवया महावीरेणं जावे सपत्तेण नायाण एगरणवीसं 
श्रज्कछयणा पण्णत्ता, त जहा-- 

१ वदासी (ग, व्‌) । अधिकानि लभ्यन्ते, किन्तु अस्माक पाठ- 

२ जति (ख, ग) । दोवार्थं प्रयुक्तासु प्रतिषु तानि न सन्ति] 

३. यद्‌ ० (ख), मय ° (घ) । द्रष्टव्यं--जौपपातिकसूत्रस्य तृतीय परि. 

४ (ख, घ) ] शिष्टम्‌ । 

५, ण्वहीण (ख, ग, घ) । जत्र प्रकरणप्रगत्या € अष्टमे सूत्रे "जाव मपत्तेण' सक्षिप्त-पाठो 
तृतीयान्त पद युज्यते । स्रमवायाने (सू°२) लभ्यते । जच्र च सामय ठणमूवगएणः 
इत्यमेव विद्यते ! क्वचित्‌ प्रयुक्ता प्रस्तुत- इति पाठोस्ति । ग्रस्य अभ्रिमपाठेन समत्ि- 
सूत्रस्य प्रततिष्पि तृतीयान्त पदं प्राप्यते । नास्ति, भ्रौपपातिक (२१) सूत्रे 'सिद्धिगद्‌- 
तेन तदेव मूले स्वीकृतम्‌ ! णामधेज्ज ठाण सपत्ताणः इत्ति पाठो 

९ जावएण (ख, च) । विद्यते । श्रतरापि तर्थव युज्यते 1 


० मरत ° वत्तिय (ख, घ); ° मरुत ० (ग) । १०. श्रगस्स विवाहपण्णत्तीए (घ) 1 
यत्र चिन्हाकितपाठ ग्रीपपात्तिकादिसूत्रेम्यो ११ श्रगस्स भते 1 (ख, घ) । 


भिन्नो वर्तते । एन ० वी० वेद्य सपादित-- १२,१३,१४,१५. ना० १।१।७। 
“त्रायाघम्मकह्यायोः पाठे विश्चेषणानि 


1 


तायाघम्मकहामो 


संगहणी-गाहा 


१. उक्ित्तणाए २. संघाडे, ३.्रंडे ४. कुम्मे य ५ सेलमे। 

६ तुवेय ७ रोहिणी ८. मल्ली, €. मायदी १० श्चदिमा इ" य 11१॥ 
११ दावद्वे १२. उदगणाए, १३ मङ्क्केः १४. तेयली वि य 1 
१५ नदीफले १६ अवरकका! १७. आइण्णेः १८. सुयुमा इय ॥२॥ 
१६ अ्रवरे य पृडरीए, नाए एगणवीसमे^ 1) 


मेहस्स नगरपरिवारादि-वण्णग-पदं 


११ जइण भते! समणेण भगवया महावीरेणं जाव" सपत्तेणं नायाणं एगुणवीस 
यज्छ्यणा पण्णत्ता, त जहा--उक्वित्तणाएु जाव पृडरीए त्ति य । पठमस्स णं 
भते 1 अज्छयणस्स के ग्रहं पण्णत्ते ? 

१२ एव खलु जवर । तेण कालेण तेण समएणं इहेव जवुरीवे दीवे भारे वासे 
दाहिणङ्ढभरहे रायगिहे नाम नयरे होत्या--वण्णग्रोः ॥ 

१३ गुणसिलए चेतिए-वण्णग्रो ॥ 

१४ तत्थ ण रायगिह नयरे सेणिए नामं राया होत्या--महताहिमवत-महत-मलय- 
मदर-महिदसारे वण्णो" 1} 

१५ तस्स ण सेणियस्स रण्णो नदा नाम देवी होव्या--सूमालपाणिपाया" वण्ण्रो" 11 

१६ तस्स ण सेणियस्स पृत्तं नदाए देवीए अ्रत्तए श्रमए नाम कुमारे होत्या-्रहीण" 
°पद्पृण्ण"-पचदियसरीरे लक्छण-वजण-गुणोववेए माणुम्माण-प्पमाण- 
पडिपुण्ण-सुजाय-सव्वगसुदरगे ससिसोमाकारे कते पियदंसणे ° सुरूवे, साम- 
दड-भेय-उवप्पयाणनीति-सुप्पउत्त-नय-विहण्ण्‌*, “ईहा-वृह'“-मग्गण-गवेसण- 
ग्रत्यसत्य-मइविसारए, उप्पत्तियाए वेणइयाएु कम्मवाए” पारिणाभियाए-- 
चउचव्विहाए बुद्धीएु उववेए, सेणियस्स रण्णो वहस कञ्जेसु य“ [कारणेसु य ? | 

१ चदमाई (घ) १२ न° पा०--अहीण जाव सुरूवे 

२ मदुक्के (ख) । १४. प्रस्तुतसूत्रस्य वृत्तौ (पडिपुण्णः पद व्याद्यात 
३ उमर० (घ) नास्ति । 

४ जात्तिण्णे (ख, ग) 1 १५ विदिज्जा (ख) 1 

५. ° वस्मे (ग) । १६. ईहापूह (ग); ईहापोट्‌ (घ) 1 

& ना० १।९,७॥ १७ कम्मइयाए (ख, घ), कम्मियाए (य) 

ध र । १ । १८ मतोनन्तरः उपासकदसासु (१११३) राय- 
९. गो० सू० २.१३ । पक्षेणद्य (६७१) सूत्रे "कारणेसु यः इति 
१०. मो० सू० १४। पाठो विद्यते । प्रस्तुतसूचस्य पचमाघ्ययने 
५ ५ (६०) सूत्रेपि कज्जेसु य कारणेसु य इति 


पाठो लभ्यते । जवापि तर्थैव युज्यते । 


पटठम अज्मछयण (उक्खित्तणाए) 


१७. 


कुडुवेसु य मतेसूु य गुज्मेसु य रहस्तेसु य॒ निच्छएमु य॒ अआरापुच्छणिज्जे 
पडिपृच्छणिज्जे, मेदी परमाण श्राहारे भ्रालवण चक्खू, मेढीभरुए पमाणभूए 
श्राहारभरए आलवणभूए चक्खुभुए, सव्वकज्जेयु सव्वभरूमियासु लद्धपच्चए 
विद्ण्णवियारे रज्जघुरचितए यावि होत्था, सेणियस्स रण्णो रज्ज चर्च 
कोस च कोद्रागार च बलं च वाहण च पुर च भ्रतेउर च सयमेव समुपेक्खमाणे- 
समूपेक्खमाणे विह्‌रइ्‌ । 

तस्स ण सेणियस्स रण्णो धारिणी नाम देवी होत्था--श्युकूमाल-पाणिपाया 
अहीणःपचेदियसरीरा लक्डण-वजण-गृणोववेया माणुम्माण-प्पमाणसुजाय- 
सव्वगसृदरगी ससिसोमाकार-कत-पियदसणा सुरूवा करयल-परिमित-तिव- 
लिय'* वलियमज्छा कोमुद्‌-स्यणियर-विमल-पडपृण्ण-सोमवयणा कृडलुट्लि- 
हिय-गडलेहा"^ सिगारागा र-चास्वेसा सगय-गय-हसिय-भणिय-विहिय-विलास- 
सललिय-सलाव-निडण-जुत्तोवयारकुसला पासादीया दरिसणिज्जा म्रभिरूवा 
पडिरूवा, सेणियस्स रण्णो इटा कता पिया मणुण्णा नामधघेज्जा" वेसासिया 
सम्मया वहुमया ्रणुमया भडकरडगसमाणा तेल्लकेला इव सुसगोविया 
चेलपेडा इव सुसपरिगिहीया रयणकरंडगो विव सुसारक्खिया, माण सीय 
माणखण्ह्‌ माणदसामाणमसगामाणवालामा णचोरामाण वादय 
पित्तिय-सिभिय-सन्निवादयः विविहा रोगायका फसतु ति कटृटु सेणिएण रण्णा 


< (८ ५ ~ 


सदधि विउलादईइ भोगभोगाई पच्चणुभवमाणी ° विहुरइ्‌ ॥1 
धारिणीएु युभमिणदंङण-पदं 


१८ तएण सा घारिणी देवी अण्णदा कदा तसि तारिसगसि--छक्कट्ुग-लदुमटु- 


स० पा०--होत्था जाव सेणियस्स रण्णो 


इटा जाव विहुरद््‌ । 


. अहीण-पडिपुण्ण (मो० सू० १५) । 
 प्पमाण-पडिपुण्ण (ग्रो० सू° १५) । 


. परिमिय-पसत्य-्तिवली (गोऽ सू० १५) । 
कउलुल्लिहिय गंउलेहा कोमूड-रयणियर ` ` 
सोमवयणा (ओ० सु० १५) । 

~ आगमेषु वहूपु स्वानेषु 'मणुण्णा मणामा' इति 
पारुस्चनादृर्यते । द्रष्टव्यमू-- १।१८।४३ 1 
क्वचिद्‌ 'वेज्जाः इति पाठो लम्यते। 
द्रष्टव्यम्‌ --विवागसुय १।१।५६ । प्रस्तुतपाठ 
वृत्या पूरितोस्ति, तच (नामघेज्जा" इति पाठ. 


उल्लिखितोस्ति। विपाकश्चुतस्य सदर्भं 
श्रस्ावपि पाठ समीचीन प्रतिभाति । 
प्रस्तुतागमे (१।१।१०६) एव भेज्जे" इति 
पाठो लस्यते। गोवाइय (११७) सूत्र 
शरीरवणेनप्रसद्ध पेज्ज' इति पाठोऽस्ति । 
एव विभिन्नस्यल्लेषु पाठावलोकनेन एतत्‌ 
सुनिर्चित भवति यत्‌ लिपिकरणकाले पाठ- 
परिवतेन जातम्‌ । “वेज्ज येज्ज' इतिपाठा- 
पक्लया नामवेज्जा' इति पाठ अथंदृष्ट्या 
भ्रधिक संगच्छते । 


७. विभक्तिरहित पदम्‌ 1 


२. 


नायाघम्मकलहयमो 


संखिय-दभगगय-पवरवर-सालभंजिय-उज्जलमणिकणग सथणथूमियव-विडकजाल - 
चदनिज्जहतरकणयालिचदस्नालियाविमत्तिकलिए सरसच्छवाउवल-वण्णरडणए + 


वदनिञ दतर णयालिचदस्रालय विभत्तिक द ध 
वाहिरयौ दूसिय-वद्र-मटं अव्मित्तस्परो पसत्त-युविलिहियः-चित्तकम्मे नाणा- 


विह्-पचवणष्ण-मणिरयण~-कोट्टिमतले पठमलया-पुल्लवट्लि-व रपुप्फजाईइ- 
उल्नोय-चित्तिय-तने वदणः - वरकणगकलससुणिम्मिय- पडिपूजिय ~ सरसपठम- 
सोहतदारमाए पयरग~लवत-मणिमत्तदाम-युविरदयलारसोे सगव -व रकसुम- 
मखउ्य-पम्हलसयणोवयार-मणहहिययनिव्वुल्यरे कप्पूर्‌- लवग-मलय-चदण- 
कालागरु-पव रकूदुरुकक-तुरवक-वूव -उज्छंत-सुरभि-मघमयत ^~ मंघुद्धया्भिरामे 
सुगंघवर [गव ? | सधिए गववद्विभरए्‌ सणिक्रिरण-पणासियधयारे किवहुणा ? 
जडगुणेदि मुरवरविमाण-विडवियवरघरए"” तसि तास्सिंगस्ि सयणिज्ज॑सि -- 
सालिगणवट्िए उभयो विव्वोयणे दुहुश्रो उण्णएु मर्फे णय गभीरे" 
गगापुलिणवालुय-उद्ालसालिसए मोयविय-खोम-दुगुल्लपट-पडिच्छयणे अत्यस्य 
मलय-नवतय-कुसत्त-लिव"-सीहकेसरपच्चुत्थिए“ सवि रइय रयत्ताणे रत्तंसुयसंवृए 
सुरस्मे श्राइणग-ख्य^व र'नवणीय-तुल्लफासरे पुव्व रत्तावरत्तकालसमयंसि 
सृत्तजागरा ओओहीरमाणी-ग्रोदी रमाणी एग मह॒ सत्तस्सेह॒ स्ययकूड-सन्निहं 
नहयलसि सोम सोमागार लीलायंतं जंभावमाण मुहमतिगयं गय पासित्ता 
ण पडवुद्धा*.। 


१. सरमच्छवाङववन ° (घ) -कंटिचित्ूनरेव सभा- &. ग ० (ख घ) ) 

विततमिदम्‌-सरसच्छवाञ्वलसरत्तरए (वृ)! १०. 
सर्वासु प्रतिपु “सुवि' इति पट्यमानमस्ति। ११ 
वृत्ती श्ुचि-- पवित्र उति व्याद्यातमस्ति 1 १२ 


वेलववर ° (ग, घ) । 
मज्मेण व गभीरे (कृपा) । 
खोमदुगुल ° (घ) । 


प्राचीनलिप्या चकारवकास्यौ प्राय. १३ लिव्व (ख,ग) । 
सदुच्येनात्र वर्णविपर्ययो जात । वृत्तिकारेण १४. °पच्ुत्युएु (ख), ° पच्नुत्यएु (क्व०) । 
तथेव व्याख्यात 1 १५ स्य (ख)) 
३. मणिरतण (ग) । १६ भुर (ख) 
४. चदण (ख, घ); घत्र वकारस्थाने चकारो १७ वाचनान्तरे त्वेवं दृश्यते--जाव सीह सुचिणे 
जातत 1 पासित्ता ण पडिबुद्धा । यावत्‌करणात्‌ इद 
५. पदिपूजिय (व, ग, च, वृषा) । ्ष्टव्यम्‌--एग च ण महतं पंदर धवल 
६ पयरग (ग, ध}, एकस्मिन्‌ वृक्यादश सेय सखउल-विमलददि-वरागोखीर-फेण- 
1 » यपरस्मिर्च श्रवरक्ाणिः रयणिकरपगासं [ बयवा-हाररजत- 
द्रति नम्तरतस्प भ्यते खीरसागर-दगरय- महार 
८७. मुगचि (वृ) । ि 1 


णिज्ज-दरिसिणिज्ज] थिर-लह -पच्टु-पीवर- 
८. ° मधित (य), ०मधत् (घ) । ¡| ई पडट्ु-पीवरः 


पढम अ्रञ्मयण (उविखत्तणाए्‌) ७ 


सेणियस् सुभिणनिवेदण-पदं 


१६९ 


तएणसाधारिणीौदेवी}जयमेयारूव उराल कल्लाणं सिव धण्णं मगल्ल सस्सिरीय 
महासुमिण पासित्ता ण पडिनबुद्धा समाणौ हट चित्तमाणदिया पौदमणा 
परमसोमणस्सियाः हरिसवस-विसप्पमाणहियया "धाराहुय-कल बपुप्फग पिव 
समूससिय-रोमक्‌वा" त सुमिण श्रोगिण्द, श्रोभिष्हित्ता सयणिज्जाग्रो उदद्‌, 
उद्रंत्ता पायपीढाभ्रो पच्चोरुहद, पच्चोरुहित्ता अ्रतुरियमचवलमसभताए श्रविल- 
वियाए रायहससरिसीए गर्ईए जेणामेव से सेणिए राया तेणामेव उवागच्छद्‌, 
उवागच्छित्ता सेणिय राय ताहि इद्राहि कताहि पियाहि मणुर्न्नाहि मणामाहि 
उरालाहि कल्लाणाहि स्वाह घण्णाहि मगत्लाहि सस्सि रीयाहि हिययगमणि- 
ज्जाहि हिययपल्हायणिज्जाहि मिय-महु र-रिभिय-ग भी र-सस्सिरीयाहि गिरार्हि 
सलवमागी-सलवमाणी पडिवोहेद, पडिवोहेत्ता सेणिएण रण्णा श्नन्भणुण्णाया 
समाणी नाणा-मणिकणगरयणमत्तिचित्तसि भहासणसि निसीयई, निसिदत्ता 
ग्रासत्था वसत्या सृद्ासणवरगया करयलपरिः्गहिय सिरसावत्त मत्थए थ्रज्लि 
कटटु सेणिय राय एव वयासी--एव खलु श्रह॒ देवाणुप्पिया | म्रज्ज तसि 
तारिसगसि सयणिज्जसि सालिगणवद्िए जाव नियगवयणमदवयत" गयं 
सुमिणे पासित्ता ण॒ पडिवुद्धा-त एयस्स ण देवाणुप्पिया । उरालस्स 


सुसिलिद्रु-विसिट्ु-तिक्खदाढाविडवियमुह परि- १. 


कम्मियजच्चकमलकोमल-माइयसोहूतलद्ध उदु 
रत्तुप्पलपत्तमउयं-सुकुमालतालुनित्लालियग्ग- 
जीह्‌ महुगुलियभिसत पिगलच्छ मूसागयपवर- 
कणयतावियमावत्तायत - वद्र - तडियविमल- 


सरिमनयण [अत्रवद्र तङ्‌ड' इत्येतावदेव 
पूस्तके दुष्ट सभावनया तु 'वृत्ततदित' इति 
व्याख्यातम्‌ । पाठातरेण तु--वद्-पडिपुन्न- 
पसत्थ-निद्ध-महूगुलिय पिगलच्छ | विसाल- 
पीवरभमरोरु-पडिपृूननविमलखध [अथवा-- 
पडिपुण्ण-सुजायखघ | मिदुविसदसुहम- 
लक्खण-पसत्य-वित्थिन्न-केसरसढ [अथवा-- 
निम्मलवरकेसरधर | ऊसिय-सुनिम्मिय- 
सुजाय अप्फोडियलगूलं सोम सोमागार 
लीलायत जभायमाण गगनतलामो मोवयमाण 


सीह मभिमुह महे पविसमाण पासित्ता 
ण पडिवुद्धा (वृ) । 
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हता (ल), हटरातुदा (घ), वृत्तौ हृष्ट- 
तुष्टा-अत्यर्थं तुष्टा अथवा हृष्टा--विस्मिता, 
तुष्टा--तोषवती" इति व्याख्यातमस्ति किन्तु 
आओपपातिकाद्यागमेषु हट तुदर-चित्तमाणदिया" 
इति सयुक्त. पाठो लस्यते । अत्रापि तथैव 
गृहीतः । 

° सिया (ख, ग, घ) । 


* एतद्‌ विशेषण वृत्तौ नास्ति व्याख्यातम्‌ । 


ना० १।१।१८॥ 

एष पाठो यत्र॒ समपितोस्ति तत्र 
(१।१।१८) भमुहमतिगय' इति पाठो विद्यते, 
उत्रापि तथव युज्यते किन्तु सर्वास्वपि 
प्रतिप “नियगवयणमदइवयत' इति पाठो 
लभ्यते । नानयो. कङ्चिदर्थभेदः तेनासावेव 
पाठ स्वीकृत. । 


स० पा०~-उरालस्स क सिध म जाव 
सुमिणस्स । 


ना याघम्मकहाभो 


शकत्लाणस्स सिवस्स धण्णस्स मगत्लस्स सस्सिरीयस्स ° सुमिणस्स के मण्णं 
कल्लाणे फलवित्तिविसेसे भविस्सद्‌ ” 


सेणियस्त सुमिणमहिम-निदंसण-पदं 
२० तएणसे सेणिए राया धारिणीए देवीए अ्रत्तिए एयमदु सोच्चा निसम्म 


हदुतुद्र-'%चित्तमाणदिए पीहमणे परमसोमणस्सिए ह्रिसवस-विसप्पमाण ० हियण 
धाराहयनीवसु रभिकुसुम-चुचुमालइयतण्‌' उस्वियरोमकूवे त सुमिण श्रोगिण्हड” 
्रोगिष््टित्ता ईह पविसइ, पविसित्ता श्रप्पणो साभाविएण मदइपुव्वएणं 
वुद्धिविण्णाणेण तस्स सुमिणस्स अ्रत्थोगगह करेइ, करेत्ता धारिणि देवि ताहि 
जाव" हिययपल्हायणिज्जाहि मिय-महुर-रिभिय-गभीर-सस्सिरीयाहि वग्गूहि' 
गरणुवू हमाणे-प्रुवूहमाणे एव वयासी--उरले ण तुमे देवाणुप्पिएु ! सुमिणे 
द्रं । कल्लाणे ण तुमे देवाणुप्पिएु ! सुमिणे दद्रुं! स्वे घण्णे मगल्ले 
सस्सिरीए ण तुमे देवाणुप्पिए ! सुमिणे दिद्रं । ्रारोगग-तुद्धि-दीदहाउय“~कल्लाण- 
मगत्लकारए ण तुमे देवि । सुमिणे दद्रुं । भ्रत्थलाभो तेः देवाणुप्पिए ! 
पुत्तलाभो ते देवाणुप्पिएु ! रज्जलाभो ते देवाणुपिए । भोग-सोक्वलाभो 
ते देवाणुप्पिए्‌ । 

एव खलु तुम॒देवाणुप्पिए । नवण्ह्‌ मासाण वहुपडिपुण्णाण अ्रद्धदुमाण 
राद्दियाण वीइक्कताण भ्रम्ह॒कुलकेड कुलदीव कुलपव्वय कुलवडिसय' 
कुलतिलक कुलकित्तिकर कुलवित्तिकर” कुलनदिकर .कूलजसकर कुलाधार 
कृलपायव कुलविवद्धणकर सुकुमालपाणिपाय जाव" सुरूव दारय पयाहिसि । से 
वियणदारणएु उम्मुक्कवालभावे विण्णय^~परिणयमेत्ते जोव्वणगमणप्पत्ते सूरे 
वीरे विक्कते" वित्थण्ण-विपुल-वलवाहुणे रज्जवई" राया भविस्सइ । 

त उरे ण तुमे देवाणुप्पिएु ! सूमिणे द्रि" ! ग्कल्लाणे णं तुमे देवाणुप्पिए ! 
सुमिणे दिं । सिवे घण्णे मगत्ले सस्सिरीए ण तुमे देवाणुप्पिएु ! सुमिणेदिद्र । ° 
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कुलहेड (चपा) । 


* म० पार--हद्ुतुद जाव हियए । & ° वडसय (ख) । 
चनु (ख,घ)] १०. नासौपाठ वृत्तिसम्मतः, यथा-क्वचिद्‌ 
- भ्रोगिन्ाति २ (ख) । वृत्तिकरमित्यपि दृश्यते । 
- ना० १।१।१६ 1 ११. मो० सू° १४२ 1 
" १।१।१६ मूत्रे जत्र "गिराहि' पाठो विद्यते! १२. विण्णाय (क, ख, घ) । 
- गीर (ख) 1 १३. वित्तिक्कते (क), वियक्कत (ख) । 
“ > (म, घ) सर्वत्र| ९१४. रज्जयती (क) । 


१५. स° पा०--दिद्रुं जाव आरोग्य 1 


पढम अन्छथणं (उक्वित्तणाए) ९ 


्रारोग्ग-तुद्धि-दीहाउ्य-कल्लाण-मंगल्लकारए णं तुमे देवि । सुमिणे दिं त्ति 
कटुटु भुज्जो-मूज्जो श्रणुव्‌देद । 


धारिणीए सुमिणजागरिया-पदं 


२१. तएणसा धारिणी देवी सेणिएण रण्णा एवं वृत्ता समाणी हद्रुतुद-चित्तमाणदिया 
जाव" हरिसवस-विसप्पमाणहियया करयल-परिग्गहियं'*सिरसावत्त मत्थए ° 
्रजलि कटूटु एव वयासी--एवमेय देवाणुप्पिया । तहमेय देवाणुप्पिया 1 
भवितहूमेय देवाणुप्पिया ¦ श्रसदिद्धमेय देवाणुप्पिया। इच्छियमेयं देवाणुप्पिया | 
पडिच्छियमेय देवाणुप्पिया 1 इच्छियपडिच्छियमेय देवाणुप्पिया । सच्चे णं 
एसमट्रं ज तुव्भे वयह्‌ त्ति कट्टु त सुमिण सम्मं पडिच्छद्‌, पडिच्छित्ता 
सेणिएण रण्णा अन्धणुण्णाया समाणी नाणामणिकणगरयण-मत्तिचित्ताश्रो 
भदहासणाओ अव्भृद्रुद, ्रव्मृदरंत्ता जेणेव सए सयणिज्जे तेणेव उवागच्छद्‌, 
उवागच्छित्ता सयसि सयणिज्जसि निसीयइ्‌, निसीदृत्ता एव॒ वयासी-- 
“मा मे" से उत्तमे पहाणे मगल्ले सुमिणे ्रण्णेहि पावमुमि्ेहि पडिहुम्मिहित्ति 
कटुटु देवय-गुरुजणसवद्धाहि' पसत्थाहि धम्मियाहि काहि सुमिणजागरिय 
पडिजागरमाणी-पडिजागरमाणी विहूरदइ ॥ 


सुमिणपाठग-निमतण-पद 


२२ तए णसे' सेणिएु राया पच्चूसकालसमयसि कोड्वियपुरिसे* सहावेड, सहावेत्ता 
एव वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया। वाहिरिय उवद्राणसाल अ्रज्ज सविसेस 
परमरम्म” गवोदगसित्त-सुदय^~सम्मञ्जिग्रोवलित्त पचवण्ण-सरससुरभि“मुक्क- 
पृप्फपुजोवयारकलियं कालागर-पवरक्‌दुरुक्क - तुरक्क-धूव-उज्फत-सुरभि". 
मघमघेत-गधुद्धयाभिराम सुगधवर (गध ? )गधिय" गघवट्िभय करेह्‌, कारवेह्‌ 

य, एयमाणत्तिय ^ पच्चप्पिणह्‌ ॥। 


१. ना० १।१।१६} ८. सुद (क); युदय (घ) । 

२. स० पा०--करयलपरिग्गहिय जाव ग्रजलि। €. °सुरभिकूमुम (क) 1 

३ इमे (ख)। १०. > (ख,ग, घ) । 

४ °सवुद्राहि (ख) ११. युयघ० (क); १।१।७६ सूरे पूरितपाठे 
५, > (कख, ग) 1 "गघः शब्दोविद्यते । यओौपपात्तिकस्य ५५ 
६ कोटुविय० (क) 1 सूव्ेपि स लभ्यते 1 अत्रापि तथैव युज्यते । 


७ सचिसेसर ° (क), सविसैसे ° (ख), सविसेस- १२. एव ° (क, ख, ग, घ) । 
पर्म° (ग) । 


१०५ 


नायाघम्मकटामो 


तए ण ते कोड्विययुरिसा सेणिएणं रण्णा एवं वृत्ता माणा ट्टतुट्र- 
°चित्तमाद्रिया पीठमणा परममोमणस्सिवा ह्रिसवस-वित्प्पमाणदहियिया 
तमाणत्तिय ° पच्चप्पिणति ॥ 


२४. तएणसे सेणिए राया कल्ल पारप्पभायाए रणए फुश्लुप्पल-कमल-कोमनलु- 


स्मिलियम्मि ग्रह्पड्रे' पमाए रत्तासोगप्पगास-किमुव-युयनुह्‌-नुजद्र-वधुजोवग- 
पारावयचलणनयण - ¶रटुयसुरचतलोयण-जासुमणकुुम-जलियजलण-तवणिज्ज- 
कलस-ह्गुलयनिगर-र्वाडरेगरेह्‌त-सस्सिरीए दिवायरे यहुकमण उदिए 
दिणकर-करपरपरोयारपारद्मि" म्रवयारे वालातवः- कंकुमेण (दचितेव्व' 
जीवलोए्‌ लोयण-विसयाणुयास~विगसंन-विसरददंसियम्मि लोए कमनागर- 
सञवादए उद्टियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेय्ता जलते चव गिज्जामो 
उदरं, द्दरंत्ता जेणेव अटुणसाला, तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता ग्रटणन्नाल 
ग्रणुपविसइ । 

मरणेगवायाम-जोग्ग~वग्नण-वामहण-मल्लजुद्धकरणे ह सते परिस्सते सयपागसह्‌- 
स्सपार्गोहि नुगववरतेल्लमादिएहि पीणणल्जेहि ठीवणिर्ज्जाहि दप्पणिज्जेहि 
मयणिज्जेहि विहणिज्जेहि सव्विदियगायप्दायणिज्जहि अञ्मगेहिः अरन्भगिए 
समाणे, तेल्लचम्मसि पडिपुण्ण-पराणिषाय-सुकरमालकोमलतलेहि पुरिसेहि येएहि 
दक्वेहि पटह कुंसलेहि मेहावीहि निरउणेहि निउणत्तिप्पोवगएहि जियपरिस्स- 
मेटि भ्रन्भगण-परिमदणुव्वलण-करणगुणनिम्माएुहि, ग्रद्विमुहाए मंसयुहाए 
तयामुहाए रोमसुहाए--चउव्विहाए सवाटणाए संवाहिषएु समागरे ग्रवगयपरिस्समे 
नारदे श्रहणसालाभ्रो पडिनिक्वमड, पडिणिक्लमित्ता जणेव मज्जणघरे तेणेव 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता मज्जणघर ्रणुपविसड्‌, ग्रणुपविसित्ता समत्तनाला- 
भिरासे विचित्तमणि-रयण-कोट्टिमतले रमणिज्जे ण्टाणमड्व 


ठाणमञ्वसि नाणासणि- 
सयण-मत्तिचित्तसि ण्ठाणपीठसि सुटूनिसण्णे सुटोदएहि गंबोदएहि पुप्फोदएर्हि” 





१. सण पा०--हटुतुद जाव प्रच्चप्पिणति । 

२ बहूपडरे (क, ख), बहा ° (य) 1 

३. दिनकरखरपरोयारपरदढभ्मि कत, खग, घ, 
वृषा) 1 

- वालायव (क्वचित्‌) । 

* उदव व्व (ख), खचियमि (घ) । 

* ° तान्त (क, ख), ° वास (घ) 1 

~ जोग (क, ख, 


छ ^ +< ० 


प्रतिपु "जोग" इति पाठो लभ्यते, चिन्त्‌, वृत्तौ 


योग्या इति व्याच्यातमस्ति तया जौप- 
पातिक (६३) सूरे "जोन्ग' इति पाठऽस्ति 1 
असौ च ममीचीनः तेन मले स्वीकृतः । 

८ अन्मगिर्ण़हि (ख) | 

€ समत (वृ), समत्त, समुत्त (वृपा) । 

१०. पृप्फोदर्णहि गंवोदएहि (क, ख, ग, घ) 1 
वृत्तौ पूर्वं गवोदकं ततजञ्च पुप्पोदक न्याच्यात- 
मस्ति । सौपपात्िक (६ २) सूत्रे पिएप 
एव क्रमो च्दयते । 


ग, घ) । प्रयुक्तामु सर्वास्वपि 


पढम अज्मयण (उ्खित्तणाए) ११ 


6 
सुद्धोदएहि य पुणो पुणो कल्लाणग-पवर-मज्जणविहीए मन्जिए तत्थ कोडय- 
सएहि वहूविर्हेहि कल्लाणग^~पवर-मज्जणावसाणे पम्हल-सुकूमाल-गधकासाइ- 
लूहियगे ब्रहय-सुमह्ग्व-दूस रयण-सूसवृए सरस-सुरभि-गोसीस-चदणाणुलित्त- 
गत्ते सुदमाला-वण्णमविलेवणे भ्राविद्ध-मणिसुवण्णे कप्पिय-हारदहार-तिसरय- 
पालव-पलवमाण-कडिमूत्त-सुकथसोहे पिणद्धगेवेज्ज-्रगुलेज्जग-ललियगय- 
ललियकयाभरणे नाणामणि-कडग-तुडिय-थ्भियमुए ग्रहियरूवसस्सिरीए 
कूउलृज्जोइयाणणे मउड-दित्तसिरण हा रोत्थय-सुकय-रदयवच्छे भुदिया-पिगल- 
गुलीए पालव-पलेवमाण-सुकय-पडउत्तरिज्जञे नाणामणिकणगरयण-विमल 
महरिह्‌-निउणोविय-मिसिमिर्सित “वि रडय-सुसिलिटु-विसिदु-लद्ु-सठिय-पसत्थ- 
ग्राविद्ध-वीरवलए, कि वहुणा ? कप्परुक्खए चेव सुयलकिय^“विभूसिए नरिदे 
सकोरेटमल्लदामेणः छत्तेण धरिज्जमाणेण चउचामरवालवीदयगे मगल-जय- 
सह-कयालोए“ ्रणेगगणनायग-दडनायग-राईसर-तलव र-माडविय-कोड्विय- 
मति-महामति-गणग ~ दोवारिय-्रमच्च-चेड-पीढमह-नग र-निगम-सेदवि-सेणावइ्‌- 
सत्थवाह्‌-दूय-सधिवालसद्धि सपरिव्‌डे धवलमहामेहनिग्गए विव गहगण-दिप्पत- 
रिक्खतारागणाण मज्मं ससि व्व पियदसणे नरवई मज्जणघराग्रो पडिनिक्ख- 
मइ, पडिनिक्छमित्ता जेणेव” वा्हिरिया उवद्राणसाला, तेणेव उवागच्छ, 
उवागच््छित्ता सीदासणवरगए पुरत्थाभिमुहै सण्णिसण्णे ॥ 


२५. तए ण से सेणिए राया अप्पणो ्रदुरसामते उत्त रपुरत्थिमे दिसीभाए श्रहु भदा- 
सणाईइ-सेयवत्थ-पच्चृत्थुयाइ' सिद्धत्थय'-मगलोवयार-कय'“सतिकम्माई-- 
रयावेद्‌, स्यवेत्ता नाणामणिरतणमडिय श्रहियपेच्छणिज्जरूव महग्चवरपटरणु- 
ग्गय सण््-वहुमत्तिसय-चित्तठाण ईहामिय-उसभ-तुरय-न र-मगर-विहग-वालग- 

१ कल्लाण (ग) 1 स्ति--कयालौए मज्जणघरामो पडिणि- 

२. कत्लाण (क, ख, ग) । क्खमइ्‌, पडिणिक्लभित्ता अणेगगणनायग- 

३ कयाभरणे (ग) । दडनायग-राईसर-तलवर-माडविय-कोडविय- 

४. मुदिया-विगलमगुलीए पालव्र-पलवमाण- इन्भ -सेद्धि -सेणावइ -सत्थवाह-दूय-सधिवाल- 
सुकय-पडउत्तरिज्जे (क, ख, ग) । सदधि सपरिवुडे ववल-महामेहणिग्गए इव 

भ °कणगरयण (क, ग) 1 गहुगण दिप्पत-रिक्ख-तारागणाण मज्मै 

६ मिसिमिसत (क, घ) । ससिव्व पिञदसणे णरवडइ जेणेव (यो० सू० 

७. अलकिय '{क, ख, घ) 1 ६३) । 

८ सकोरिट ° (घ) । १०. पच्चत्ययाई्‌ (क); पच्चत्ययाई्‌ (ग) । 


€. भत्र मीपपात्तिकस्य पाठक्रमो अस्माद्‌ भिन्नो ११. सिद्धत्य (क, ख, ग) । 
वत्तते । अर्थस मीक्षया सचाधिक. सगतोप्य- १२. कत (ग) । 


~~~ ञ्य 


१२ 


२६ 


नायाधम्मफटाग्री 


किन्नर-रुर सरभ-चमर-कुंजर-वणलय-पउमलय-भत्तिचित्त मुषचियवरकणग- 
पवरपेरतदेसभाग अरव्मितरिय जवणिय ग्र्छावेड, सरंछावेना अन्यरग-मञम्न- 
मसूरग-उत्यदयं घवलवत्थ-पच्चुत्थूय विसिद्ुश्रगसुहफासयः मुमख्य वारिणीए 
देवीए भटहास्षण रयावेढ, रयावेत्ता कोड्वियपुरिसे सदावेड, सदावेत्ता एवं वयास 
--खिप्पामेव मो देवाणुप्पिया । श्रदरुगमहानिमित्तसुक्तस्थपाढए विविहुसन्यकुनने 
सुभमिणपाढए सद्‌ वेह, सदावेत्ता एयमाणतिय खिप्पामेव पच्चपिणह्‌ 1। 

तए ण ते-कोड़्वियपूरिसा सेणिएण रण्णा एव वृत्ता समाणा ह्ुतुटु-चित्तमाणदिया 
जावः हरिस्वस-विसप्पमाणहिययाः क रयल-परिग्गहिय दस्णहं सिरसावन्तं 
मत्थए अ्रजर्लि कट्ट्‌ एव देवो । तहं त्ति म्राणाए विणएण वयरण पडिमुणेति, 
सेणियस्स रण्णो अरतियाग्रो पडिनिक्छमति,“ रायगिदुम् नगरत्स मज्छमज्मेण 


जेणेव सुमिणपाढगगिहाणि तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता सूमिणपाढए 
सदूाविति ॥ 


सेणियस्स सुमिणफल-पुच्छा-पदं 


२७ 


रत 





तएण ते सुभिणपाढगा सेणियस्स रण्णो कोड्वियपुरि्मेहि सदाविया समाणा 
हदतुदु-चित्तमाणदिया जाव" हरिसवस-विसप्पमाणहियया टाया कयवलिकम्मा 
*कय-कोउय-मगल ° -पायच्छित्ता अ्रप्पमहृग्धाभरणालकियसरीरा शह्रियालिय- 
सिद्धत्थय-कयमृदाणा'" सएहि-स्एहि गेहेहितो"" पडिनिक्मति, पडिनिक्खमित्ता 
रायगिहस्स नगरस्स मज्ममज्मेण जणेव सेणियस्स भवणवडसगदुवारे, तेणेव 
उवागच्छति, उवागच्छित्ता एगयग्रो मिलति", मिचित्ता सेणियस्स रण्णो 
भवणवड्सगद्वारेण म्रणुप्पविषति, ब्रणुप्पविसित्ता जेणेव वाहिरिया उवटुाण- 
साला, जेणेव सेणिएु राया, तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता सेणिय रायं 
जएण विजएण वद्धवेत्ति, सेणिएण रण्णा अन्विय-वदिय-'पूड्य-माणिय'*- 
सक्कारिय-सम्माणिया समाणा पत्तेय-पत्तेय पुव्वन्नल्ययु मदासणेसु निसीयति ॥ 


तएणसे सेणिएु राया जवणियत्यि धारिणि देवि स्वेड, ठवेत्ता पुप्फफल- 
पडिपृण्णहूत्ये परेण विणएण ते सुमिणपाउए एव वयासी-एवं खलु 





१. किनर (ख, ग) । ९. ना० १।१।१६ 
२ °मसूुर (क,ख, ग, घ) 1 १० स०पा०-कयवलिकम्मा जाव पायच्ित्ता। 
३ पच्चत्युय (क), पच्चत्थिय (घ) । ११९ सिद्धत्यय-हरियालिया कयमगलमृद्धाणा 
४ विसिद्रु° (क,ख, घ) । (वृषा) । 
^ ° मुतत्यघारए (ख) 1 १२ गिहेहितो (क) 1 
ना० १।१।१६ । ॥ 
अ १३. मेलायति (क); मिलायत्ि (ख, घ} 1 
छ 


१४. माणिय- पुदधय (क,मं 
` °निक्वमति, २ त्ता (ग, घ) । पुय (क, म). पूडय (ख, घ) । 


पठमं अन्फपरण (उञ्रिखित्तगाए) १३ 


देवाणुप्पिया । धारिणी देवी भ्रज्ज तसि तारिसगसि सयणिज्जंसि 
जाव महासुमिण पासित्ता ण पडिबुद्धा ! तं एयस्स ण देवाणुप्पिया ! उरालस्स 
जाव' सस्सिरीयस्स महासुमिणस्स के मण्णे कल्लाणे फलवित्तिविसेसे भवि- 
स्सड ? ॥ 
सुमिणफल-कहुण-पद 
२९. तए णते सुमिणपाढगा सेणियस्स रण्णो ग्रतिएु एयमटर सोच्वा निसम्म हदुतुदु- 
चित्तमाणदिया जाव' हरिसवस-विसप्पमाणहियया त सुमिण सम्म श्रोगिण्ूति 
्रोगिष्हित्ता“ ईह अणुप्पविसति, भ्रणुप्पविसित्ता भ्रण्णमण्णेण सदधि सचालेति, 
सचानेत्ता तस्स सुमिणस्स लद्धद्रा पृच्छियद्रा यहिया" विणिच्छियदा 
अ्रभिरयद्रा सेणिथस्स रण्णो पुरमो सुमिणसत्थाइ उच्चारेमाणा-उच्वारेमाणा 
एव वयासौ -एव खलु अम्ह्‌ सामी । सूमिणसत्यसि वायालौस सुमिणा, तीस 
महासुमिणा--वावत्तरि सन्वसुमिणा दिद्भा । 
तत्य ण सामो । अरहतमायरो वा चक्कवद्िमायरो वा श्ररहतसि वा चक्क- 
वद्टिसि वा गन्भ वक्कममाणसि एए तीसाए महासुमिणाण इमे चोहस 
महासुमिणे पासित्ता ण पडिवुज्छति, त जहा-- 
सगहणी-गाहा- 
१ गय २.वसह्‌' ३ सीह्‌ ४ अभिसेय ५ दाम ६ ससि ७ दिणयर ठ.फय €. कूम। 
१०. पडमसर ११ सागर १२ विमाणभवण १३ रयणुच्चय १४ सिहि च ॥ 
वासुदेवमायरो वा वायुदेवरसि गव्भं वक्कममाणसि एए चोहूसण्ड महा- 
सुमिणाण श्रण्णयरे सत्त महासुमिणे पासित्ता ण पडिबुज्फति । 
वलदेवमायरो वा वलदेवसि गन्भ वक्कममाणसि एएसि चोहसण्॒ महासुमिणाण 
श्रण्णयरे चत्तारि महा सुविणे पासित्ता ण पडिबुज्फति । 
मडलियमायरो वा मडलियंसि ग्म वक्कममाणसि एएसि चोहुसण्ट॒ महा- 
सुमिणाण श्रण्णयर महासुमिण पासित्ता ण पडिवुज्छति । 
दरमेय सामी 1 धाररिणीए देवीए एने महासूमिणे द्रि, त उरालेण सामी । 
धारिणीए्‌ देवीए सुमिणे दिदं जाव भ्रा रोग्ग-तुद्टि-दीहाउय-कल्लाण-मगल्लकारए 
ण सामी । धारिणीए देवीए सुमिणे दट्ं । श्रत्थलाभो सामी ! पृत्तलाभो 
सामी 1 रज्जलाभो सामी 1 भोगलामो सामी । सोक्खलाभो सामी" । एव 


१. ना० १।१।१८,१६ ६ गहियद्रा पुच्छियद्ा (क, घ) ] 
२,३ ना० १।१।१६। ७. उसम (क, ख) 1 
४ परिगिण्ट्ति २ (ख) ८. ना० १।१।२०॥ 

५ सवाएति २ त्ता (क), वोलेति २ (ख) । & यत्र विंशतितम सूव्रमनुसृत्य पाठ स्वीकृत, 


१४ 


नायाघम्मकटासौ 


खलु सामी! धारिणी वेवी तवण््‌ मासाण वहुपडियुण्णाण नाव! दारं 
पयाहिद । से वि य ण दारएु उम्पुक्कवालभावे विण्णय~परिणयमित्तं जाव्वणम- 
मणुप्पत्ते सूरे वीरे विक्कते वित्थिण्ण-विपुल-वलवाहुणे रज्जवई राया सविस्सड, 
ग्रणगारे वा भावियप्पा । 

त उराले ण सामी ! धारिणीए देवीए सुमिगे द्द जाव बारोगग-तुद्ि-श्दीटा- 
उय-कल्लाण-मगल्लकारए ण सामी 1 घारणीएु देवीए मुमिणे° द्द्ित्ति 
कट्‌ट्‌ मूज्जो-मृज्जो अ्रणुवृ हेति ॥ 


सुमिणपाढग-विसञ्जण-पदं 


३० तएणसेसेणिए राया तेसि सुमिणपठगाण भ्रतिएु एयमदट्रु सोच्चा निसम्म 


हदुतुद्र-चित्तमाणदिए जाव" हरिसवस-विसप्पमाणहियएु करयलभपर्ििगिहिय 
दसणह्‌ सिरसावत्तं मत्थए श्रजलि कट्‌दटु ° एव वयासी--एवमेय देवाणुप्पिवा 1 
जाव जण तुन्भे वयह त्ति कटटु तं सुमिण सम्म पडिच्छड^ ते सुमिणपादए 
विपुलेण ्रसण-पाण-खादम-साद्मेण वत्थ-गघ-मल्लालकारेण य॒ सर्वकारे 
सम्माणेद्‌, सक्कारेत्ता सम्माणेत्ता विपुल जीवियारिह पीतिदाण दलयति", 
दलदृत्ता पडिविसज्जेड 11 


सेणियस्सघ सुसिणपसंसा-पद्‌ 


३९१ तएणसेसेणिएु राया सीहासणाश्रो अव्ृदुंद्‌, ग्रन्भुदटरत्ता जेणेव धारिग्री देवी, 


तेणेव उवागच्छह्‌, उवागच्छित्ता घार्सिणि देवि" एव॒ वयासी--एव खलु 
देवाणुप्पिए ! सुमिणसत्यसि वायालौसं युभिणा" श्तीस महायुमिणा-- 
वावरत्तार सन्वसुमिणा दद्ध जाव^ त उराने ण तुमे देवाणुप्पिए । सुमिणे 
दं 1 कल्लाणे ण तुमे देवाणुप्पिए । सुमिणे दिदं । सिवे वण्णे मगल्ले सस्सिरीए 
ण तुमे देवाणुषिएु ! सुमिणे दिदं । भ्रारोग्ग-तुद्धि-दीहाउय-कल्नाण- मगल्ल- 
कारएुण तुमे देवि ! सुमिणे दिदं त्ति कट्‌दु ° मृज्जो-मुज्जो ग्रणुवृ रेड ॥ 





प्रतिषु चात्र पारस्य क्रमविपयंयो दृश्यते-- ६ 
सलत्यनाभो सामी । सोक्लामो सार्मा।1 ७ ना० ११२१) 
भमोगलामो सामी 1 पुत्तलामो रज्जलामो ० 

६ 


सण० पाऽ-करयल जाव एव 1 


सपडिच्छद्‌ (ग, घ) । 


(क, ख, ग, च) 1 दलड (क) । 

स १०. धारणी देवी (क); वारणीए देव 
} री 
२ चिण्णाय (वृ), विण्णय (वृषा) । धारणी देवी (व) । ए दवाए्‌ (ख, य), 
= ११. स पा०-- 
४ ०--सुमिणा जाव भुज्जो प 

४ समृ० पाण -ारोगग-तुद्धि जाव दद । - इति । १ र्मु 
‰* ना० १।१।१६॥। 


९२. ना० १।१।२६। 


पढमं अज्फयणं (उक्खित्तणाए) १५ 


धारिणीए दोहुल-पदं 
३२. तए णं-सा धारिणी देवी सेणियस्स रण्णो श्र॑तिए एयमद्रं सोच्वा निसम्म 


हद्रतुदरु-चित्तमाणदिया जाव" हरिसवस-विसप्पमाणहियया त॒ सुमिण सम्म 
पडिच्छति, जेणेव सए वासघरे तेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता ण्टाया कयवलि- 
कस्मा °कय-कोउय-मगन-पायच्छित्ता विपुलाद्‌ मोगभोगाई भृजमाणी ° 
विहरइ ॥ 


३३ तए ण तीसे धारिणीए देवीए दोघ मासेसु वीदक्कतेसु तइए मासे वदुमाणे 


तस्स गन्भस्स दोहूलकालसमयसि श्रयमेयाख्वे अ्रकालमेहैसु दोहले 
पाडन्मवित्था -- 

धण्णाग्रो ण ताम्रौ भ्रम्मयभ्रो, सपुण्णाओो ण ताग्रो म्रस्मयाग्रो, 

कयत्थाश्रो ण ताग्रो मम्मयाग्रो, कयपुण्णा्रो णं ताम्रो भ्रम्मयाश्रो, 
कयलक्खणाग्रो ण ताश्नो अ्रम्मयाग्रो, कयविहवा्रो ण ताग्रो म्रम्मयाश्नो, सुलद्धे 
णं तासि माणुस्सए जम्मजीवियफले, जाग्र ण मेहेसु श्रव्भूग्गएसु अन्भुज्जएसु 
ग्रन्भुण्णएसु म्रव्भृद्विएसु सगज्जिएसु सविज्जुएसु सफुसिएसु सथणिएसु' 
धतघोय-रप्पपटु-ग्रक-संख-चद-कूद-सालिपिद्र रासिसमप्पभेसू चिकूर-हरियाल- 
भेय-चपग-सण-कोरेट-सरिसव-पउमरयसमप्पभेसु लक्वारस-सरस-रत्तकिसुय- 
जासूमण-रत्तवधुजीवग-जातिहिगुलय-सरस - कुकुम-उर्भससरुहिर - इदगोवग- 
समप्पभेसु*वरदहिण-नील-गुलिय*-सुगचासपिच्छ-भिगपत्त-सासग^-नीलुप्पलनियर- 
नवसिरीसकुसुम - नवसदलसमप्पभेसु जच्चवजण-भिगभेय-रिदुग-भमरावलि- 
गवलगुलिय-कज्जलसमप्पभेसु फुरत-विज्जुय-सगच्जिएसु वायवस-विपुलगगण- 
चवलपरिसक्िकिरेसु, निम्मल-वरवारिधारा-पयलिय-पयडमार्यसमाहय- 
समोत्थरत-उवरिखवरितुरियवास पवासिएसु, 

घारा-पहुकर-निवाय-निन्वाविय' मेदणितले ह॒रियगगणकंचुए पल्लविय" पायव- 





३ 


१. ना० १।१।१६ ७. गुलिया (ख, घ) । 

२ स० पा०--क्यवलिकम्मा जाव विपुलाद्‌ = सामग (क, ख), साम (वृषा) । 

जाव विह्रदइ 1 £ निर्वापितश्षव्दाच्च सप्तम्येकवचनलोपो दृक्ष्य 
सथणिज्जेसु (क) । (वृ) , 

४. सरिसय (ख), सरिस (घ), वाचनान्तरे-- १०. इद समस्तपद स्यादपि तथापि वृत्तिकृता 
सण' स्थाने "कचण' सरिसव' स्थाने 'पल्लविय' पद ॒स्वतत्ररूपेण व्यास्यातम्‌-- 
सरिस" त्ति पठ्यते (वृ) । इह॒ सप्तमीवहुवचनलोपो दृश्य, तत, 

. हिगुलिय (ग, घ) । पल्लवितेषु (वृ) । 


ददगोवसम ° (क) 1 


१९६ 


~< 


ख > 4 @ +» >< < 


१९१ 


१२. 


नायावम्मकहामो 


गणेसु वल्लिवियाणेसु' पसरिएसु उन्नएसु, सोभग्ममुवगपएसुः वेमारनिरदि- 
प्पवाय-तड-कडग विमूक्केसु उज्छरेमु, तुरियपदहाविव-पल्लंटफणायलं सकलुस 
जल ॒वहतीसु भिगिनिदीसु सज्जज्जुण-नीव-कुडय-कदल-सिलिव -कलिषनु 
उववणेसुः व 
मेहूरसिय - हदुतुदचिद्धिय - हरिसवसपमुक्ककठ्केकारव मुयतेसु वरर्िणेमु 
उउवसभमयजणिय-तरुणसहयरि-पणच््विएसु नवसु रसि-सिचिव-करडय-कदल- 
कलव-गघद्धणि मूयतेसु उववणेसु 1 


परहूय-रुय-रिभिय-सकुलेसु उदात-रत्तदृदगोवय-थोवय-कारण्णविलविषए्‌, 
स्रोणयतणमडिएसु दद्दुरपयपिएसु स्पिडिय-दरिय-ममर-महुयरिषह्कर- 


परिलित-मत्त-छप्पय-कुसुमासवलोल-महुर-गुजतदेस भाएसू उववणेसु । 

परिसामिय-चद-सूर-गहगण-पणदुनक्वत्ततारगपदहे” इदाउह्‌-वद्ध-चिघपद्ुस्मिः 
ग्रवरतले उड्ीणवलागपति"-सो भतमेहवदे कारडग-चक्कवाय-कलहस-उस्सुयकरे 
सपत्ते पाउसम्मि काले ण्टायागओ्रो" कयवलिकम्माग्रो कय-कोउय-मगल-प्रायच्छि- 
ताम्रो “क्र ते?'"वरपायपत्तनेउर-मणिमेहल-हा र-रडय-ग्रोविय"-कडग-“नुहुय'^ 
विचित्तवरवलयथभियभुयाग्रो क्डलउज्जोवियाणणाग्रौ"* रयणमुस्ियगीश्रो, 
नासा'~नीसासवाय-वोज्फ चक्खुहर वण्णफरिप्तसजृत्त हयलालपिलवाइरेय 


५, (क, ख}, अन्यत्रापि यत्र क्वचित्‌ 
एतत्‌ दृष्यते । 


पाठान्तरे - नगेषु पर्वतेषु नदेषु वा ददेपु १३ 


(व्‌) । 
सोहुग्ग ° (क) 1 
सिलिद्ध (ख, ग) । 


- वरिहुणेसु (क) । 
- उदु° (ख), उड्‌° (ग, घ) । 


परिक्रामिय (क, ग, घ, वृषा) । 
° तारागपहे (क), ° तारागणपहे (ग) 1 


- ° पटटसि (ख, घ} ! 
~ ° वलागवति (ख) 1 


किञूता 
इत्यादि (व्‌) । 

किन्नो (क); किन्ते (ग) 
करि तत्‌ थत्‌ करोत्ति' इति शेप ) किच 


[न० ६1१४४ सूतस्य पादटिप्ण] असौ 
पाठ व्याद्यादृष्ट्मरा सरलोन्ति । 

उचिय (ग, घ) 1 वृत्तिकारेणापि “उचिय' 
पदे व्प्रास्यातमस्ति--उचितानि योग्यानि 
(व्र) । किन्तु अत्र ोविय' पद समीचीन- 
मस्ति । सभवतो लिपिदोपेण परिवर्तन 
जातम्‌ । रें॑सूत्रे “मोविय' इति पाठो 
लभ्यते! तत्र वृत्तिकारेण विय त्ति 
परिकर्मितानि इति" व्याख्या कृतास्ति 1 अत्र 


वृत्तिकारेण "उचिय' पाठो लव्य. तेन तथा 
व्याख्यात 1 


१४. खद्‌ दुय (घ), खड्य (घ) । 
भ्रम्मयामो इत्याह्‌--ण्टायायो १५ सय 


एगावलि- कठमूरन- तिसरय-वरवलय- 
देमसुत्त-कुडलुज्जोचियाणणामो (वृषा) 1 


कि रो (घ) १६. नास (क) 1 


पटम्‌ जज्भयणं (उक्खित्तणाए) १७ 


धघवलकणय-खचियंतकम्मं भ्रागासफलिह्‌-सरिसप्पभं भ्र॑सुयं पवर' परिहियाश्नो, 
दुगलसुकरुमालउत्तरिज्जाओः सन्वोउय-सुरभिकुसुम-पव रमल्लसोभियसि राम्रो” 
कालागरुधूवयूवियामो सि री-समाणवेसाश्रो, सेयणय~गधहत्थिरयण दृरूढाग्रो 
समाणीभ्रो, सकोरेटमल्लदामेण छत्तेण धरिज्जमाणेण "चदप्पभवंदरवेरलिय- 
विमलदंड- सखकूद- दग रयम्ममयमदहियफणपुजसन्तिगास- चउचामरवालवीलियं- 
गीग्रो" सेणिएण रण्णा सदधि हत्थिखधवरगएण पिद्ुमो-पिदुग्नो स मणृगच्छमाणीभ 
चाडठरगिणीए सेणाए-महया हयाणीएणं गयाणीएणं रहाणीएण पायत्ताणीएणं- 
सच्विद्दीए सन्वज्जुर्ईए* °सव्ववलेण सव्वसमुदएण सन्वादरेणं सन्वविभूर्दए 
सन्वविभूसाएु सव्वसभमेणं सन्वपुप्फगघमल्लालंकारेण सन्वतुडिय-सह्‌-सण्णि- 
णाएण महया इडढीए महया जुरईए महया वलेण महया समुदएण महया वरतु- 
डिय-जमगसमग-प्पवाइएण सख-पणव-पडह्‌-भेरि-भल्लरि-खरमृहि-हुड्क्क-मुरय- 
मुदग-दुदुहि ° -निग्धोसनादइयरवेण रायगिह्‌ नयर सिघाडग-तिग-चडउक्क-चच्चर- 
चउम्मुह्‌-महापहपहैयु ्रासित्तसित्त-दुदय-सम्मज्जिभश्रोवलित्त" *पचवण्ण-सरस- 
सुरभि-मुक्क-पृप्फपूजोवयारकलिय कालागरु-पव रकूदुरुक्क-तुरुक्क-घू व-उज्छत- 
सुरभि-मघमघेत-गधुद्धयाभिरामं ° सुगधवर (गध ?) गधियः गघवद्िभूय 
अवलोएमाणीग्रो नागरजणेण श्रभिनदिज्जमाणीग्रो गुच्छ-लया-रक्व-गुम्म- 
वर्लि-गुच्छोच्छाइय सुरम्म वेभारगिरिकडग"-पायमूल सव्वश्रो समता 
'जाहिडमाणीगरो-ग्राहिडमाणीमरो दोहल"' विणिति" । 

तं जड ण अ्रहमवि मेहेसु म्रव्मूग्एसु जाव दहल विणिज्जामि “ ॥ 


१. प्रवरमिहानुस्वारलोपोदृश्य (वु) । "ग प्रतौ 
पवर" इति पाठो पि लम्यते । 

२. दुगुल्ल ° (क) । 

३. पाठन्तरे--सर्वतुं कमुरभिकुमुमं सुरचिता. 
प्रलम्वा शोभमाना. कान्ता चित्रा माला यासा 
तास्तथा । एवमन्यान्यपिपदानि वहुवचनानि 
सस्करणीयानि । इह वर्णंके वृहत्तरो 


७. 


स० पा०--सव्वजुर्दए जाव निगघोसनाइय- 
रवेण । 


. स० पा०~-सामज्जिगोवलित्त जाव सुगध- 


वरगधिय । 


. १।१।७६ सूत्रे, वृत्ते. पुरितपाठे गव" शब्दो 


विद्यते । श्रौपपातिकस्य ५५ सूत्रेपि 
स लभ्यते । अत्रापि तथैव युज्यते । 


वाचनाभेद (वृ) । १०. अभमिनदिज्जमाणीओ २ (क) । 
४. सेयणय (ख) । ११. वेन्भार० (ख, ग) 1 
५ अयमेवार्थो वाचनान्तरे इत्थमधीत -- १२. डोहल (क, घ) । 

सेयवरचामराहि उदुव्वभाणी हि-उदुव्वमा- १३. विणएति (क), विणियति (च) । 

णीहि (वृ) । १४. वृत्तिकारस्य सम्मुखे सम्मता आदर्शा आसन्‌ 
६ सव्व° (ख) । तेपु समता भाहेडज्ज' इत्येतावानेव पाठ 


श्रसीत्‌ । अग्रिमस्य पाठस्य वृत्तिकृता 


१८ 


नायाघम्मकहामो 


धारिणीए चिता-पदं । 
३४ तएण सा धारिणी देवी तसि दोहलसि अ्रविणिज्जमाणसि ग्रसपत्तदोहला 


भ्रसपुण्णदोहला ग्रसम्माणियदोहला सुक्क भूक्खा निम्मसा ग्रोलुग्गा ग्रोलुग्ग- 
सरीरा पसङलदुव्वला किलता ओरौमथियवयण-नयणकमला पड्डयमृही करयल- 
मलिय व्व चपगमाला नित्तेया दीणविवण्णवयणा जहोचिय-पुप्फ-गंव-मल्लाल- 
कार-हारः अ्रणमिलसमाणी किड्ारमणकिरियंः परिहवेमाणी दीणा दुम्मणा 


निराणंदा सूमिगथदिद्रीया ओ्रोहयमणसकप्पाः *क रतलपत्हत्यमुही ग्रटर्फाणोव- 
गया ° भिया 1 


पडिचारियाण त्विताकारणपुच्छा-पदं 


२५. 


२६ 


२७ 


तए णं तीसे धारिणीए देवीए श्रगपडिचारियाग्रो अव्भितरियाग्रौ दासचेडियाओः 
धारिणि देवि ग्रोलुम्ग' सियायमाणि' पासति, पासित्ता एवं वयासी-- किण्णं' 
तुमे देवाणुप्पिएु ! ओलुम्गा ओ्रलुग्गसरीरा जाव भियायसि ? 

तए णसा धारिणी देवी ताहि अ्रगपडिचारियाहि म्रन्भितसियाहि दासचेडि- 
याहि" य एव वृत्ता समाणौ ताम्रो दासचेडियाग्रो' नो म्राढाइ्‌ नो परियाणड, 
'्रणाढायमाणी अपरियाणमाणी'" तुसिणीया संचिदुड' ॥ 

तए ण ताम्रो अ्रगपडिचारियाग्रो श्रन्मितरियाग्रो दास्चेडियाग्रो धारिणि देवि 


दोच्च पि तच्च पि एव वयासौ -किण्ण तुमे" देवाणुप्पिए । ्रोलुरगा ओलुग्ग- 
सरीरा जाव सियायद्धि ? 


३८. तए णं सा धारिणी देवी ताहि भ्रगपडिचारियाहि" अ्रन्भितरियाहि दासचेडि- 


वाचनान्तरत्वेन उल्लेख. 
सगतत्वमपि 
्हिढते । ग्रनेन चैव मुक्तव्यत्तिकरमाजा 
सामान्येन स्त्रीणा प्रगमाद्वारेणात्मविपयेऽका- 
लमेषदोहटो धारिण्या प्रादुरभरुत्‌ इत्युक्तमू । 


कृत , तस्य ५. ना० १।१।३४ 1 
प्दजितमू -ब्राहेडज्ज स्ति ६ यत्र पाठसक्षेपकरणे सुक्ख भुक्ख निम्मस 


इति विनगेपणचयी न विवक्ितास्ति) 
एवमग्रेपि । 


७ किच (क); करिण (ख); क्रिण्ट्‌ (ग) । 
वाचनान्तरे तु-गोलोयमाणीमो २ मारहिड- 


माणोमो २ डोहल विणिति! तजड ण 
जहमवि भेदे अन्मुगगएनु जाव डोहुल 


< ° चेडीहि (ख, ग) 1 
& चेडियात्रो (ख, ग) 1 


१०. परियाणाई (ग), परियाणेत्ति (घ) । 
विणिज्जामि ! संगतरश्चाय पाठ उति (व्‌) \ ११. 


१ मत्लालकाराहार्‌ (क, ख, ग} । 


° माणा अपरियाणमाणा (ख, घ) 1 


१२. चिदु इ (क) 1 
२ कोडा (क, ख, घ} 1 १३. तुमं (क, ग) । 
३* ख षा०--यौह्यमणसक्रप्पा जाव कियाई्‌ । ९४. ना० १।१।३४ 
४. चेडीप्रो (क, ग) । | 


१५. °परियारियाहि (क) । 


पढमं अज्छयणं (उक्वित्तणाए) १६ 


याहि दोच्च पितच्चपिएव वृत्ता समाणो नो श्राढाद्‌ नो परिथाणद, भ्रणाढाय- 
माणौ श्रपरियाणमाणी तु्सिणीया संचि ॥ 


पड्िचारियाणं सेणियस्व निकेदण-पदं 


२३६९ 


तए ण ताग्रो अ्रगपडिचारियाग्रो ग्रन्मितिरियाग्रो दासचेडियाश्रो धारिणीए 
देवोपएु अगाढाइज्जमाणो्रो अ्रपरिजाणिज्जपाणोग्रो तहेव सभतभ्रो समाणीग्मो 
धारिणीए देवीए श्रतियाग्रो पडिनिक्खमति, पडितिक्खमित्ता जेणेव सेणिए 
राया तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता करयलपरिग्गहिय' श्दसणह्‌ सिरसावत्त 
मत्थए श्रजलि ° कटटु जएणं विजएण वद्धावेंति, वद्धावेत्ता एवं वयासी-एव 
खलु सामी 1 किपि भ्रज्ज धारिणी देवी ओलुग्गा ग्रोलुग्गसरी रा जाव श्रटज्मा- 
णोवगया फियायडइ्‌ ॥ 


सेणियस्त चिताकारणपुच्छा-पदं 


४० 


४१ 


म्‌ 


४ 


४, 


१. स० पा०-करयलपरिग्गहिय जाव कटृटु । 
२. ना० १।१।३४। 

३ चेदय (क,ख, ग, घ) । 

४ जेणेव धारिणी देवी तेणेव पहारेत्य गमणाए 


तए ण से सेणिए्‌ राया तासि भ्रंगपडिचारियाण अ्रतिए एयमद्ं सोच्चा निसम्म 
तदेव सभते समाणे सिग्घ तुरियं चवल वेदय! जेणेव धारिणी देवी तेणेव 
उवागच्छड, उवागच्छित्ता“ धारिणि देवि भ्रोलुग्ग ग्रोलुग्गसरीर जाव अ्रदज्फा- 
णोवगय भियायमाणि पासइ्‌, पासित्ता एवं वयासी-किण्ण तुम देवाणुप्पिएु । 
ग्रोलुम्गा ्रोलुग्गसरीरा जाव ग्रटुज्फाणोचगया फियायसि ? 

तएणसा धारिणी देवी सेणिएणं रण्णा एव वृत्ता समाणीनो श्राढाइनो 
परियाणड जाव" तुसिणीया सचिदुडइ ।। 

तएणसे सेणिए राया धारिणि देवि दोच्च पि तच्च पि एव वयासी-किण्ण 
तुम देवाणुप्पिए । म्रोलुग्गा भ्रोल्लुगसरीरा जाव" श्रटुज्फाणोवगया ियाससि ? 
तएणसा धारिणी देवी सेणिएण रण्णा दोच्व पि तच्च पि एव वृत्ता समाणी 
नो श्राढाद्‌ नो परियाणइ" तुसिणीया सचिदरुड ॥ 

तए णसे सेणिएु राया धार्रिणि देवि सवह्‌-साविय करद, करेत्ता एव वयासी -- 
किण्ण' देवाणृपिए" ¡ म्रहुमेयस्स श्रदरुस्स श्रणरिहे सवणयाए ? तो" ण तुम 
मम ्रयमेयारूव भणोमाणसियं दुक्ख रहस्सीकरेसि ॥ 


- ना० १।१।३६। 

. ना० १।१।३४। 
पु०--ना० १।१।३६॥। 
किण्ह्किण्णमिति वा पाठ (वु) । 


@ अ © 


तएण सेणिएु राया जेणेव धारिणी देवी १०. तुम देवाणु ° (क, घ) । अत्र “तुमः मना- 
तेणेव उवागच्छंड्‌ २ (ग, वृषा) | वर्यको वियते । 
४५. ना९ १।१।३४। ११ ता (घ)। 


२० 


सायाधम्मकहाग्रो 


धारिणीए त्चिताकारणनिवेदण-पदं 
४ तएणसा धारिणी देवी सेणिएण रण्णा सवह्-षाविया समाणी सेणिय राय 


एव वयासी--एव खलु सामी 1 मम तस्स उरालस्स जाव = सहासूमिणस्स 
तिण््‌ मासाण वहुपडिपुण्णाण अयमेयारूवे, अरकालमेहेसु टोहले पाउन्भरए -- 
धण्णग्रो णं ताम्रो भ्रम्मयाग्नो कयत्थाग्रो ण ताभ्रो ग्रम्मयाग्रौ जाव वेभारगिरि- 
कडग~पायमूल सव्वभ्रो समता ब्राहिडमाणीग्रो-म्राहिडमाणीगो" दोहल 
विणिति । त जइ ण बहमवि मेदे अन्भुग्गएसु जाव" दोहल विणेज्जामि । 

तए णं अह" सामी 1 भ्रयमेयारूवसि भ्रकालदोहलसि अविणिज्जमाणसि 
ग्रोलुग्गा जाव अ्रटुजकफाणोवगया स्यामि ॥ 


सेणियस्व आसास्ण-पद 
४६ तएणसे सेणिए राया धारिणीए देवीए अरंतिए एयमद्रु सोच्चा निसम्म धारिणि 


देवि एव वयासी-मा ण तुम देवाणुप्पिए † ग्रोलुग्गा जाव अटरज्फाणोवगया 
कियाहि । अ्रह्‌ ण तह" करिस्सामि" जहा ण तुव्भ अ्रयमेयारूवस्स अकाल- 
दोहलस्स मणो रहसपत्ती सविस्सइ त्ति कट्टूु धारिणि देवि इदाहि कतां 
पिर्याहि मणुन्नाहि मणामाहि वग्गूहि समासासेद्र, समासासेत्ता जेणेव 
वाहिरिया उवद्ाणसाला तेणेव उवागच्छद, उवागच्छिचा सीहासणवरगए 
पुरत्याभिमृहै सण्णिसण्णे घारिणीए देवीए एयं स्रकालदोहल बहूहि श्राएहि य 
उवाएहि य, उप्पत्तियाहि य वेणडइयाहि य॒ कम्मियाहि य पारिणामियाहि 
य--'चरउव्विहाहि वृद्धीहि”” भ्रणुचितेमणे-प्रणुचितेमाणे तस्स दोहलस्स भराय 


वा उवाय वा 'टिदं वा उप्पत्ति वा"^ श्रविदमाणे ग्रोह्यमणसकप्पे जाव 
भियायड्‌ 1 


मभयङमारस्स सेणियं पद चिताकारणपृच्छा-पदं 
४८७. तयाणतर च ण अ्रभए^ कुमारे श्टाए कयवलिकमस्मे५ न्कयकोउय-मगल- 


^ ग< तू 4 ~© ~ 


[| 


ना० १।१।१६ १० 


- तएणह (क); त्तेणह्‌ (ख), तेणा ह(घ) । १५ 
८, ६ ना० १।१।३४८1 


पायच्छित्तं ° सव्वालकारविभूसिए पायवदए पहारेत्य गसणाए ॥। 





तहा (घ) 1 
अतमेया ° (ग)! ११. घत्तीहामि (व्‌), करिस्साभि (वपा) ] 
ना० १।९१।३३ 1 १२ चरव्विहाए बुद्धीए (ग) 1 । प 
- वेव्मार० (ख,ग) | १२ उप्पत्ति वा ठ्डि वा (क); उप्पत्तिवा 
द्रष्टव्य १।१।३३ सूत्रस्यासौ पाड । (वृपा) । 
नता० १।१।३३। 


१४. ना० १।१।३४। 
- सभय (क, ग, घ) । 
१६. स पार-क्यवलिकम्मे जाव सव्वालकार ०। 


पठमं अज्भयणं (उक्खत्तणाए) 4. 


४८ तएणंसे श्रमए कुमारे" जेणेव सेणिएु राया तेणेव उवागच्छद्, उवागच्छित्ता 


सेणिय राय ग्रोह्यमणसकप्प जाव पियायमाण पासइ, पासित्ता अयमेयाखूवे 
ग्रज्फत्थिए चितिए पत्थिए मणोगए सकप्पे समूप्पज्जित्था-म्रण्णयाः मम 
सेणिए राया एज्जमाण पासइ, पासित्ता श्राढाइं परियाणडइ सक्कारेद 
सम्माणेड्‌ [ इद्राहि कताहि पियाहि मणुन्नाहि मणामाहि श्रो रालाहि वर्गूहि ? | 
भ्रालवद सलवड भ्रद्धासणेणः उवनिमतेइ्‌ मलत्थयसि अ्रग्धाई्‌ । इयाणि मम सेणिए 
रायानो ग्राढाइ्‌ नो परियाणडइ नौ सक्कारेद्‌ नो सम्माणेइ नो इट्ाहि कताहि 
पिय्राहि मणुन्नाहि मणामाहि ग्रो रालाहि वग्गूहि भ्रालवडइ सलवइ नो श्रद्धासणेण 
उवनिमतेडद नो मत्थयसि भ्रग्घाईइ", कि पि ग्रोहुयमणसकप्पे जाव, शिियायड्‌ । 
त भवियव्व ण एत्थ कारणेण । त सेय खलु मम सेणिय राय एयमट पुच्छित्तए-- 
एव सपेहेद, सपेहेत्ता जेणामेव* सेणिए राया तेणामेव“ उवागच्छइ्‌, उवागच्छित्ता 
करयलपरिग्गहिय सिरसावत्त मत्थए श्रजलि कटृटु जएण विजएण वद्धावेद्‌, 
वद्धावेत्ता एव वयासी--तुन्भे ण तारो । श्रण्णया ममं एज्जमाण पासित्ता 
ग्राढाह परियाणह' °सवकारेह सम्माणेह अ्रालवह सलवहु अद्धासणेण 
उवणिमतेह्‌ ° मत्थयसि अरगघायह्‌" । इयाणि ताग्रो । तुन्भे मम नो भ्राढाह्‌ जाव 
नो मत्थयसि भ्रग्ायह कि पि ओहयमणसकप्पा जाव फिियायह्‌ । त 
भवियव्व ण ताग्रो । एत्य कारणेण । त्रो तुब्मे मम ताश्रो !] एय कारण 
भ्रगूहमाणा ्रसकमाणा अ्रनिण्टवमाणा म्रपच्छाएमाणा जहाभूतमवितहमसदिद्ध 
एयमद भ्राइक्खह्‌ । तए णह्‌ तस्स कारणस्स श्रतगमण गमिस्सामि । 


सेणियस्स चिताकारणनिवेदण-पद 
४६ तएणसे सेणिएु राया अभएण कुमारेण एव वृत्ते समाणे ्रभय कुमार एव 


वयासी-एव खलु पृत्ता ¦! तव चृत्लमाउयाए" धारिणीदेवीए तस्स गन्भस्स 
दोसु मासेयु ्रदक्कतेसु तदइयमासे वद्रमाणे दोहलकालसमयसि श्रयमेयारूवे 


१. >< (घ) । ८, तेणेव (घ) } 

२. ना० १।१।३४ | £~ स० पा०-परियाणहु जाव मत्थयसि 
३. अण्णया य (क), अण्णतो (घ) । १०. प०--अस्य सूत्रस्य पूवंभाग । 

४. जासणेण (क, ख, ग) 1 नौगुक्तपुनरावतैने ११. माग्ायह्‌ मासणेण उवनिमतेह्‌ (क, घ) 1 


भ, 


'अद्धासणेण' पाठोस्ति, अत्रापि तथव युज्यते। १२. नो भसणेण उवनिमतेह॒ (क, ख, ग, घ) । 
अग्घायड (क, ख, ग} । १३. अगरहैमाणा (ख, ग, घ) । 


६° ना० १।१।३४॥ १४. तुल्ल ° (ग) । 
७. जेणेव (घ) । 


४. 


नायाधम्मकदहाभो 


दोहले पाउन्भवित्था--धण्णा्रो ण ताश्रो श्रम्मयाश्रो तहेव निरवसेसं भाणियन्व 
जावः वेभारगिरिकडग-पायमूल सव्वग्रो समता ग्रहिडिमाणीग्रो-म्राहिड- 
माणीग्रो दोहल विणिति। त जद णं ्रहमवि मेहेसु अरव्भूग्गएस जाव दौहल 
विणिज्जामि । 

तए ण श्रह्‌ पुत्ता धारिणीए देवीए तस्स श्रकालदोहलस्स वहि ्राएहि य 
उवाएहि य जाव उप्पत्ति श्रविदमाणे ग्मोहयमणसकप्े जाव स्यामि, तुम 
म्रागय पिन याणामि। त एतैण कारणेण अ्रह्‌ पुत्ता । म्रोहयमणसकप्पे जाव 
सियामि ॥ 


श्रभयस्व आस्ाक्ण-पद 


१० 


५१ 


तएण से ्रभएु कुमारे सेणियस्स रण्णो अ्रतिए एयमद्रु सोच्चा निसम्म 
हदुतुदु-चित्तमाणदिए जाव हरिसवस-विसमप्पमाणहियए सेणिय राय एव 
वयासी-मा ण तुव्भे ताम्रो ! ओ्रोहयमणसक्प्पा जाव. पियायह्‌ । श्रहं ण 
तहां करिस्सामि जहा ण मम चुल्लमाउयाए धारिणीए देवीए भ्रयमेयारूवस्स 
अकालदोहलस्स मणो रहंसपत्ती भविस्सइ्‌ त्ति कटटु सेणिय राय ताहि इट्राहि' 
भ्कर्ताहि पि्याहि सणुन्नाहि मणामाहि वग्गूहि ° समासासेद्‌ ॥ 

तएणसे सेणिए राया म्रभएण कुमारेण एव वृत्ते समाणे ह्र तुद -चित्तमाणदिए 


जाव“ हुरिसवस-विसप्पमाणदियए श्रमय कुमार सक्कारेद समाणेड, 
पड़विसज्जेद्‌ ॥ 


श्रभयस्स देवा राहुण-पदं 


५२. तए णं से श्र्ए्‌ कुमारे” 'सक्कारिए सम्माणिए"” पडिविसन्जिए समाणे 


सेणियस्स रण्णो अ्रतियाग्रो पडिनिक्खमड, पडिनिक्मित्ता जेणामेव सए भवे, 
तेणामेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता सीहासणे निसण्णे ॥ 


५२ तए णं तस्स अ्रभयस्स" कुमारस्स ग्रयमेयारूवे अ्रज्भत्थिए१ *व्ितिए पत्थिए 


मणोगएु सकप्पे ° समूप्पज्जित्था-- नो खलु सक्का माणुस्सएणं उवाएण मम 





१ ना० १।१।३३॥ 


८. नाण १।१।१६९ । 
॥ क । ध व | € अभयकुमारे (ख, ग, घ) । 
.ना० {१।१।३४] १० सवकास्यि ° 
की 

४. ना० १।१।१६। (ज (क), सक्कारिय सम्माणिय 
५. तोहय ° (क) । १ । 

१. अभय 
६ नाण १।१।३४ 1 (ख, गः घ) 1 


७. स० पा०--इद्ुर्हि जाव समासासेड्‌ । 


१२. ° पा० -जज्मत्विए जाव समुप्पज्जित्या । 


पढम अज्छयण (उक्खित्तणाए) 


२३ 


चुल्लमाउयाए" घारिणीए देवीए श्रकालदोहलमगणो रहसपत्ति करित्तए, नन्तत्थ 
दिव्वेणं उवाएण । भ्रत्य ण मज्छ' सोहुम्मकप्पवासी पुव्वसगङइए देवे महिडदीए" 
*मह्ज्जुइए महापरक्कमे महाजसे महन्वले महाणुभवे ° महासोक्ते" । तं सेयं 
खलु मम पोसहसालाए पोसहियस्स बभचारिस्सः उम्मूक्कमणिसूुवण्णस्स 
ववगयमालावण्णगविलेवणस्स निक्खित्तसत्थमूसलस्स एगस्स ग्रवीयस्स दन्भ- 
सथारोवगयस्स अटुमभत्त पगिष्ित्ताः पुव्वसगडय देव मणसीकरेमाणस्स 
विहूरित्तए । 

तए ण पुन्वसगइए देवे मम चृल्लमाउयाए धारिणीए देवीए अयमेयारूव अ्रकाल- 
मेहेयु दोहल विणे हिति-एवं सपेहेद, सपेहेत्ता जेणेव पोसहसाला तेणामेव 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता पोसहसाल पमज्जद, पमज्जित्ता उच्चारपासवणभूमि 
पडिलेहेद, पडिलेहेत्ता दन्भसथारग दुरुहद्‌, दुरुहित्ता श्रहुमभत्त पगिण्ह॒ड्‌, 
पगिष््त्ता पोसहसालाए पौसहिए बभचारो जाव पुव्वसगद्य देवं 
मणसीकरेमाणे-मणसीकरेमाणे " विद्रंइ ॥ 


देवाथमण-पदं 


ध्‌. 


तए ण तस्स श्रमयकुमारस्स श्रटरमभत्ते' परिणममाणे पुव्वसगदइयस्स देवस्स 
ग्रासण चलइ्‌ । 


५५ तए ण से पुव्वसगदइए सोहम्मकप्पवासी देवे असण चलिय पासइ, पासित्ता 
ग्रोहि पउजई । ` र 

५६ तए ण तस्स पृव्वसंगद्यस्स देवस्स ॒भ्रयमेयारूवे भ्रज्मत्थिए शवितिए पत्थिए 
मणोगए सकप्पे ° समूप्पज्जित्था-एव खलु मम पुव्वसगदइए जंबुहीवे दीवे 
भारह वासे दाहिणड्ढभरह रायगिहे नयरे पोसहसालाए पोसदहिए श्रभमए नाम 
कुमारे ्रहमभत्तं परिण्ित्ता ण मम मणसीकरेमाणे-मणसीकरेमाणे चिदरुद्‌ । 
त सेय खलु मम म्रभयस्स कुमारस्स ्रतिए पाउन्भवित्तए--एव सपेहेद, सपेहेत्ता 
उत्तरपुरत्थिम दिसीभाग अवक्केमइ, ्रवक्कमित्ता वेउव्वियसरमुग्घाएण 

१. तुर्ल ° (ग) प्राय सरव॑त्र। €. पडिलेहेत्ता दन्भसधास्यं पडिलेरैद, पडिलेरेत्ता 

२ ण अण्णत्थ (क) । ध (ख, घ), जत्र उपासकदज्ञाया. प्रथमाध्ययने 

३ मम (च) (६०) सूत्रे एव पाठो विद्यते -दन्भसथारयं 

४ स० पा०-मदहिङढीए जाव महासोक्वे } सथरेइ, सथरेत्ता ० । 

५ महसोके (क, ख) । १० रुम ° (ख) 1 

६ वभयारिस्स (घ) । १९१. >< (क,ख, घ) । 

७, परिभिष्हिता (क, घ) । १२. स° पा०-अन्भत्थिए जाव समूप्पज्जित्था । 

८, तेणेव (घ) । 


२ 


७ 


नायाधम्मकहामो 


समोहण्णद", समोहणित्ता संखेज्जाइं जोयणाईं दंड निसिरड, तं जहा--रयणाण 
वड राण वेरुलियाण लोदियक्खाण मसारगल्लाण हसगव्भाण पुलमाण सोगधि- 
याण जोरईूरसाण श्रकाण अंजणाणं रययाण' जायङूवाणं भ्रजणपुलगाण फलि- 
हाण द्द्ण अहावायरे पोगगले परिसाडद, परिसाडत्ता ग्रहासुहुमे पोगगले 
परिगिण्टूड, परिगिष्िता अभयकुमारमणुकपमाणं देवे पुव्वभवजणिय-नेह्‌-पीडद- 
वहूुमाणजायसोगे तम्र विमाणवरपुडरीया्ना रयणृत्तमागो “धरणियल-गमण- 
तुरिय-सजणिय-गमणपयारो" वाघुण्णिय-विमल-कणग-पय रग-वडसगमउडक्क- 
डाडोवदसणिज्जो शअरणेगमणि-कणग स्यणपहुकरपरिमडिय-मत्तिचित्त-विणि- 
उत्तग-मणुगुणजणियहरिसो पिखोलमाणवरललियक्‌डलुञ्जलिय-वयणगुणजणिय 
सोम्मरूवो” उदिग्रो विव कोमुदीनिसाए सणिच्छरगारकुज्जलियमज्फभागत्थो 
नयणाणदो सरयचदो दिव्वोसहिपज्जलुज्जलियदसणाभि रामो उदुलच्छिसमत्त- 
जायसोहो पड्टुगधृद्धयाभिरामो मेरू विवे नगवरो विगुव्वियविचित्तवेसो 
दीवसमुटाण असखपरिमाणनामघेज्जाण मज्छकारेण वीइवयमाणो उज्जोयतो 


पभाए विमलाए जीवलोय रायगिहूं पुरवरं च ्रभयस्स पास श्रोवयद्‌ दिव्व- 
स्वधारी । 


तएणसे देवे श्र॑तलिक्वपडिवण्णे दसद वण्णाई सखिखिगणियादं पवर वत्यां 
परििएः मभयं कुमार एव वयासी-ग्रहं ण देवाण्‌पिया ! पुव्वसंगइषए 





च् ९ ^ ल 


समोटणति (क, ख, च} । 

दड उदट (ग) । 

. वयराण (ग, घ) । 

स्यणाण (ग, ध) उत्यपपाठ । ६ 

५ वाचनान्तरे-पूरवेमवजनितस्नेहप्रीतिवहुमान- 
जनिनयोभ (वर) । 

६ वात्रनान्तरे--वरणीतलगमनसजनितमन 


लियमहियमाभरणजणियसोभे गयजलमल- 
विमलदंसणविरायमाणरूवे (व) 1 
८. उज्जोवेतो (क, ग) 1 
~ ¶रिहिए' इत्तिपाठानन्तर गादलँु एक्को 
ताव एसो गमो! अन्नो चि गमो 
इत्युल्ले खोस्ति ! तदनन्तरं द्वितीयो गमः 


प्रचार (वृ) 


~ °मोमल्वो (ख, ध}; वाचनान्तरे पुनरेव 


चिननेपणतय दु्यते--वाधुन्निय-विमलकणग- 
पयरग-वडेसगपकपमाण - चललोल - ललिय- 
पिनवमाण-नर-मगर-तुरग-मुहसय-विणिग्ग- 
श्रोगिगिण्ण - पत्ररमोत्तियविरायमाणमडडवक- 
खावदावदरिममिज्जो अणेसमधिकणगरयण- 
पट खरिमदिय-माग मत्तिचित्त-विणिखत्तय- 
मपुगूपजणिय-ेमौनमाणवरलियकूडलुज्ज- 


साक्नाल्लिखितोस्ति, तेनाददोषु गमद्वयस्य 
सम्मिश्रण जातम्‌ । वृत्तावपि श्रस्य सूचना 
लभ्यते, यया-- एकस्तावदेव गम. 
पाठोन्यो पि द्वितीयो गमौ वाचनाविद्लेष. 
पुस्तकान्तरेषु दृदयते । अस्योल्लेखस्यानुसारेण 
दवितीयगमस्य पाठ इत्थं भवति--^“तएण 
से देवे ताएु उक्किदाए तुरियाए चचलाए 
चडाए सीहाए उद्ूयाए जयणाएु देयाए 
दिन्वाएु देवगर्ईए जेणासेव जंवुहीवे दीवे 
भारहे वासे णामेव दाहिणड्डभरहे 


ष्टम्‌ अज्भयणं (उक्खित्तणाप) २५ 


† ९ -0 


सोहम्मकप्पवासी देवे महिड्ढीए' जं णं तुमं पोसहसालाए म्रद मभ्तं पगिष्हित्ताः 
ण मम मणसीकरेमाणे-मणसीकरेमाणे चिद्रुसि, त एस ण देवाणुप्पिया 1 श्रह्‌ 
दृह हव्वमागए । सदिसाहि' ण देवाणुप्पिया 1 कि करेमि ? कि दलयामिः? 
कि पयच्छामि? किंवा ते हियद्च्छियंः ? 

तएण से म्रमए कुमारे त पुव्वसगङ्य देव अ्रतलिक्खपडिवण्ण पासित्ता हट तुद 
पोसह पारे, पारेत्ता करयल^ परिग्गहिय सिरसावत्त मत्थए ° श्रजलि कट्‌टु 
एव वयासी-एव खलु देवाणुप्पिया । मम चृल्लमाउयाए धारिणीए देवीए 
अयमेयाखूवे श्रकालदोहले पाउब्भूए--धन्नाभ्रो ण ताश्रो भ्रम्मयाग्रो तहेव 
पुव्वगमेण जाव वेभारगिरिकडग-पायमूल सब्वग्रो समता श्राहिडमाणीम्रो- 
ग्राहिडमाणीग्रो दोहल विणिति 1 त जइ ण श्रहमवि मेहे ्नन्भुग्गएसु जाव 
दोहल विणेज्जामि-त ण तुम देवाणुप्पिया । मम चृल्लमाउ्याए धारिणीए 
देवीए ्रयमेयारूव श्रकालदोहलं विणेहि ॥ 


देवस्स अकालमेह विउन्वण-पदं 
५९ तए णसेदेवे अ्रभएण कुमारेण एव वृत्ते समाणे हदुतुद्रं श्रभय कूमार एव 


वयासी-- 

तुम ण देवाणुप्पिया । सुनिव्वृय-वीसत्थे ्रच्छाहि 1 ग्रह ण तव चुल्लमाउयाए 
घारिणीएु देवीए श्रयमेयारूव अकालदोहल"“ विणेमि ति कटूटु अभयस्स 
कुमारस्स अ्रतियाग्रो पडिनिक्वमद्र पडिनिक्खमित्ता उत्तरपुरत्थिमे ण वेभार- 
पन्वए वेउव्वियसमूग्धाएण समोहण्णडइ, समोहणित्ता सखेज्जाइ जोयणाह दड 
निसिरद"" जाव" दोच्चपि वेडन्वियसमुग्घाएण समोहण्णइ, समोहणित्ता खिप्पा- 
मेव सगज्जिय सविज्जुय सफुसिय पचवण्णमेहनिणाग्रौवसोहिय दिव्व पाउससिरि 
विउव्वद्‌, विउव्वित्ता जेणामेव^ म्रभए कुमारे तेणामेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 


रायगिहे नयरे पोसहसराला ममयकरुमारे ४. दलामि (ख, ग, घ) । 
तेणामेव उवागच्छदइ्‌, उवागच्छत्ता अत- ५ हिय (ग)। 
लिक्खपडिवन्ते दसद्धवण्णाहं सखिखिणियाइ ६ स० पा०--करयल अजलं । 
पवर वत्थाइ्‌ परिदिए । ७,८. ना० १।१।३३ 1 


वृत्तिकारेण दितीयगमविषये एका सूचनापि €. अत्याहि (ग, घ) । 
दत्तास्ति- अय द्वितीयो गमो जीवाभिगम- १०. जावदोहल (क) । 
सूत्रवृत्युनुमपरिण लिखित (वृ) । ११ निसरति (ख,ग, घ) । 


१. महडिढए (ख, घ), पू०--ना० १।१।५३ । १२. ना० १।१।५६। 
२ सभिष्हित्ता (क, ख, ग) । १३. जेणेव (ख, ग, घ) । 
३ सदिसहा (क); सदिसह्‌ (घ) । 


२६ नायाधम्मकहामो 
ग्रभयं कुमारं एव वयासी--एवं खलू देवाणुप्पिया 1 मए तव पियटुयाए 
प्तगज्जिया सषुसिया सविज्जुया" दिव्वा पाउससिरी विडव्विया, त विणंछणं 
देवाणप्पिया । तव चूल्लमाउया धारिणी देवी ्रयमेयारूव श्रकालदाहल ॥। 

धारिणीए दोहदपूरण पदं 


६० तएण सेत्रभए कुमारे तस्स पुन्वसगइयस्स “सोहम्मकप्पवासिस्स देवस्स " 


६१ 


६२. 


1 


ग्रतिए॒एयमद सोच्चा निसम्म हदु सयाग्नो मवणाग्रो पडि निक्छमइ, पडि- 
निक्मित्ता जेणामेव सेणिए राया तेणामेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता करयल 
शपरिग्गहिय सिरसावत्त मत्थए ° ग्रजलि कट्‌टु एव वयासी--एवं खलु तारौ ! 
मम पृव्वसगद्एण सोहम्मकप्पवासिणा देवेण खिप्पामेव सगज्जिया सविज्जुया 
(सपुसिथा ? ) पचवण्णमेहनिणाग्रोवसोभिया दिव्वा पाउससिरी विडव्विया 1 
त विणेऊ ण मम चुल्लमाउया धारिणी देवौ श्रकालदोहलं ।। 
तएण से स्ेणिएु राया अ्रमयस्स कुमारस्स अतिए एयमटरु सोच्चा निसम्म 
हुते कोडवियपुरिसे सदावेद, सद्‌वित्ता एव॒ वयासी-चिप्पामेव भो । 
देवाणुप्पिया । रायगिह नगर सिघाडग-तिग-चउक्क-चच्चर-चउम्मूह-महापह- 
पदेसु अ्रासित्तसित्त-सुदय-समज्जिगोवलित्त जाव' सुगधवर [गघ ? | गधिय 
गधवद्िभूय करेह॒ य कारवेह्‌ य, एयमाणत्तिय पच्चप्पिणह्‌ ॥! 
तए ण ते कोड्वियपुरिसाः श्सेणिएण रण्णा एव वृत्ता समाणा हद्ुतुदु-चित्त- 
माणदिया पीडमणा परमसोमणरिसया हरिसवसविसप्पमाणहियया तमाण- 
तिय ° पच्चप्पिणंति ॥ 
तए ण से सेणिए्‌ राया दोच्च॑पि कोडवियपुरिसे सहावेड, सदवेत्ता एव वयासी-- 
चखिप्पामेव मो देवाणुप्पिया 1 हय-गय-रहु-पवरनोह-कलियं चाउरभिणि सेण 
› सेयणय च गवहत्थि परिकप्पेह्‌ । तेवि तहैव करेति जाव पच्च 
प्पणति 11 


तए णसेसेणिएु राया जेणेव धारिणी देवी तेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता 





[4 


ष्ट ५४ =) 


सगज्जिय सफुसिय सविज्जुया (क, ख, ग, 


५. ना० १।१।३३ 1 
घ), पूर्वपक्तौ “सफुसिय' भ्रतिम पदमस्ति ६. स० पा०---कोड्तरियपुरिसा जाव पच्चप्पि- 
सत्र च 'सविज्युया' इत्यतिमं पदम्‌ । कथ- णति। 
मसोिपर्वयौ जातं इति न निश्चयपू्वंक ७ जोहूपवर (क, ख, ग, घ} । अष्टमाध्यय- 
येतु शक्यते । नसय १६१ सूच्रानुसरेण असौ पाठ. 
देवस्स नोहम्मकप्पवासिम्त (क, ख, ग, घ) । परिवत्तित । 


~ स० पा०--करयत्‌ श्रनि । 


५८. सेन्न (क,ख,ग, घ) 
दद्रवुद्रं (क, ग, घ) } 


पढमं जज्छयण {उर्खित्तणाए) २७ 


६५. 


९७. 


०८ ^ ~ ^< 


धारिणि देवि एवं वयासी-एवं खलु देवाणृध्पिए । सगज्जिया' *सविज्जुया 
सपुसिया रिव्वा °पाउससिरी पाउन्भूया । त ण तुम देवाणुप्पिए । एय अकाल- 
दोहल विणेहि ॥ 
तएण सरा घारिणी देवी सेणिएण रण्णा एव वृत्ता समाणी हद्ुवुदा जेणामेव 
मज्जणघरे तेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता मज्जणघर भ्रणुप्पविसङ्‌, श्रणुप्प- 
विसित्ता ्रतो यतेउरसि ण्टाया कयवलिकम्मा कय-कोउय-मगल-पायच्छित्ता 
“कि ते" वरपायपत्तनेउर-मणिमेहल-हार-रदय-ग्रो विय-कडग-खुडडय-विचित्त 
वरवलयथभियभुया जाव श्रागास-फालिय-समप्पभ"* अ्रसुय नियत्या", सेयणय 
गधहुत्थि दुरूढा समाणी अ्रमय-महिय-फणपुज-सन्निगासाहि सेयचामरवाल- 
वीयणीहि वीडइज्जमाणी-वीइज्जमाणी सपत्थिया ॥ 
तएण से सेणिए राया ण्टाए कयवलिकम्मे, भकय-कोउय-मगल-पायच्छित्तं 
ग्रप्पमह्र्घाभरणालकिय ° सरीरे हत्थिखघवरगए सकोरेटमल्लदामेण छन्तेण 
वरिज्जमाण्ेण चडउचामर्याहि वीदइज्जमाणे धारिणि देवि पिदु्रो भ्रणुगच्छद्‌ ॥ 
तएण सा धारिणी देवी सेणिएण रण्णा हत्थिखधवरगएण पिदटुम्रो-पिद्रुश्रो 
समणृगम्ममाण-मग्गा हय-गय-रह्‌-पवरजोहकलियाए चाउरगिणीए सेणाए 
सदधि सपरिवृडा मह्या भड-चडगर-वदपरिक्ित्ता सव्विडढीए सब्वज्जईए 
जावः दुदुभिनिग्घोसनादयरवण रायगिहे नयरे सिघाडग-तिग-चउक्क-चच्चर^ 
°च उग्मूह्‌ ° -महापह्पहेमु नागरजणेण यभिनदिज्जमाणी-श्रभिनदिज्जमाणी 
जेणामेव वेभारगिरि-पव्वए" तेणामेव उवागच्छइ्‌, उवागच्छित्ता वेभारगिरि- 
कडग-तडपायमूले श्रारामेभु य “उज्जागेयु य“ काणणेसु य वणेसु य वणसडेयु य 
रबखेयु य'* शगुच्छेसु य“ गुम्मेसु य लयासु य वत्लीसु य कदरासुय दरीसुय 
चृद्ीसु” य जूहेसु"“ य कच्छेसु य नदीसु य सगमेसु य विवरएसु य"“मच्छमाणी ५५ 


* सण पा०--सगज्जिया जाव पाउससिरी। €. वेन्भार ०(ख, ग), विन्मार० (घ) । 
~ कि तत्‌ "यत्‌ कयेति" इति शेष. । १०. > (ख,ग) । 

ना० १।१।३३ । ११. >< (ख) । 

सप्पभ °फलिय ० (क), ° फलिहसप्पम १२. गच्छसु य (ख); >< (ग) । 


(ख) ° फालिय सप्पम॒ (ग), °फालिह- १३ चुद्धिसु (क); वान्हिमु (ख), चोदय 
सप्यभ (घ), ° फनिह-सरिसप्यम (१।१।३३) (ग, घ) । 


५ नियच्छा (क, ग) । १४. दहेयु (ख, ग, घ, वपा) । 

६. सण पा०--केयवलिकम्मे जाव सरीरे। १५ >< (क), विरयतेसु य (ख), वियरतेसुय 
७. ना० १।१।३३ 1 (ग), वियारेसु य (घ) । 

८ स० पा०---चच्वर जाव महापहपदेयु । १६. अत्थमाणी (ख) । 


श 


नायाधम्मकटामौ 


य वेच्छमाणी य॒ मज्जमाणी य पत्ताणि य पुष्फाणि य फलाणि य पत्लवाणि य 
गिण्ट्माणी य माणेमाणी य अ्रग्वायमाणी'य परिमूजमाणीः य परिभाएमाणी 
य वेभारगिरिपायमूले 'दोहुल विणेमाणी” सव्वभ्रो समता आहिडडइ ॥ 


९८ तएण सा धारिणौ देवौ सम्माणियदोहलाः विणीयदोहला सपुण्णदोहुला 


सपत्तदोहला' जाया यावि होत्या ॥ 


६९ तएण सा धारिणी देवी सेयणयगधहत्थि दुरूढा" समाणी सेणिएण हत्थिखध- 


वरगएण पिट्ुश्रो-पिद्ु्रो समणुगम्ममाण-मग्गा हय-गय~रह्‌-पवरजोहकलियाए 
चाउरगिणीए सेणाए सदधि सपरिवृडा महया भड-चडगर-वदपरिक्छित्ता 
सव्विडदीए सब्वज्जुरईए जाव' दुदुमिनिग्घोसनादय ° -रवेण जेणेव रायगिह नयरे 
तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता रायगिह्‌ नयरं मज्फमज्फेण जेणामेव सए 
भवणे तेणामेव उवागच्छई, उवागच्छित्ता विखलाई साणुस्सगाद्‌ं भोग मोगा" 
शपच्चणुभवमाणी ° विहुरइ्‌ ॥ 


श्रभएण देवस्स पडिविततञ्जण-पदं 
७० तए ण से भ्रभए कुमारे जेणामेव पोसहसाला तेणामेव उवागच्छद्‌, उवागच्छिनत्ता 


पुव्वसगद्रय देव सक्कारेद्‌ सम्माणेइ, सक्कारेत्ता सम्माणेत्ता पडिविसज्जेद्‌ । 


७१ तएणसे देवे सगञ्जिय [सविज्जुय सपुसिय ” | पचवण्णमेहोवसोहिय दिव्व 


पाउससिरि पडिसाहुरइ, पडिसाहरित्ता जामेव दिस" पाउब्भरए तामेव दिसि" 
पड़गप 1 


धारिणीए गञ्भचरिया-पदं 
७२ तएणसा धारिणी देवी तसि श्रकालदोहलसि विणीयसि सम्माणियदोहला 


१ > (क), आग्घाएमाणी (ख) । 


२. 
४ 


यवा--विणेमाणी त्ति--डोहल विनयती १० 
(व्‌) ११. दिस (क, घ) । 
- १।१,३३ सुत्रानुसारेण सम्माणियदोहला' १२. दिस (क, घ) 1 
इति पाठो युज्यते, यद्यपि प्रयुक्तादर्शेपु १३. ° टुयाए्‌ (क) । 


नोपलभ्यते । क्वचितुप्रयुक्तेु आदु १४. आसति (घ) । 
चम्यते । 


तस्स गब्भस्स ्रणुकपणद्ाए" जय चिद्रुह्‌ जय श्रासयइ जय सुवइ्‌, ग्राहार पि 


५ सपन्नडोहला (घ) । 
परिभूजमाणी (ख, ग) । ६ सपन्नडोहला (क, ख) } 
विशोमाणी (क, ख, ग), डोहल विणेमाणी ७ दुरुढा (क) । 

(घ) वृत्तिकारेणापि "दोहल' इति पाठो ८ स० पा०्--ह्यगय जाव रवेण । 
मूलतया नैव व्याख्यात । €. ना० १।१।३३ । 


स० पा०-मोगभोगाइ्‌ जाव विहरद्‌ । 


पठमं मज्छयणं (उद्खित्तणाए) २६ 


य णं ग्राहारेमाणी-नाइतित्तं नाइकड्यं नाइकसायं नादम्रंविलं नाइमहुरं, जं 
तस्स गव्भस्स हिय मिय पत्थयं देसे य काले य श्राहार श्राहारेमाणी, नाईइचित 
नाइसोय नाइमोह्‌ नाइभय नाइपरित्तास' ववगयचिता-सोय-मोहू-भय-परित्तासा 
उदु -भज्जमाण -सृहेहि भोयण-च्छायण-गघ-मल्लालकारेहि त* गन्म सुहयुहेण 
परिवहुद्‌ ॥ 


मेहस्घ जम्म-वद्धावण-पदं 


७३ 


७४ 


७५. 


तएण स्रा धारिणी देवी नवण्ह॒ मासाण वहुपडिपुण्णाण श्रद्धुमाणः य 
राइदियाण वीइक्कताण श्रद्धरत्तकालसमयसि* सुकूमालपाणिपाय जाव 
सन्वगसुदर दारग पयाया । 

तए णताग्रो अ्रगपडियारियाग्रो वारिणि देवि नवण्ड मासाण वहूुपडपुण्णाणं 
जाव' सव्वगसुदर दारग पयाय पासति, पासित्ता सिग्व तुरिय चवल वेदय" 
जेणेव सेणिए राया तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता सेणिय राय जएण विज- 
एण वद्धावेति, वद्धावेत्ता करयलपरिग्गहिय सिरसावत्त मत्थए श्रजलि कटु 
एव वयासी-एव खलु देवाणुप्पिया । धारिणी देवी नवण्ह॒ मासाण वहुपडि- 
पुण्णाण जाव सव्वंगसुदर दारग पयाया। तण श्रम्है देवाणुप्पियाण पिय 
निवेएमो, पिय भे" भवउ ।। 

तए ण से सेणिएु राया तासि ्रगपडियारियाण अ्रतिए एयमटु सोच्चा निसम्म 
ददतु ताग्रो अ्रगपडिवारियाग्रौो महुरेहि वय्णेहि विउलेण य ॒पुप्फ-वत्य-गध- 
मल्लालकारेण सक्कारेद्‌ सम्माणेड्‌, भत्थयघोया्रो" करेद्‌, पुत्ताणुपुक्तिय वित्ति 
कप्पेद्‌, कप्पेत्ता पडिविसञ्ञेडइ ।। 


मेहस्स जम्मुस्सवकरण-पदं 
६७ तएण से सेणिए राया [पच्चूसकालसमयसि" ? | कोड़वियपुरिसे सहावेद्‌, 


~ -~--__-~_--- ---{-ब{ब-ब]ब--{-{[~{~_्‌्‌्‌ -{-- 


सदावेत्ता एव वयासी -चिप्पामेव भो देवाणुप्पिया । रायगिह्‌ नगर भ्रासिय^~ 
*सम्मज्जिग्रोवलित्त॒सिघाडग-तिय ~ चउक्क-चच्चर - चम्मुह्‌- महापहपहेसु 
ग्रासित्त-सित्त-सुद-सम्मटरु-रत्यत रावण-वीहिय मंचाइमचकलिय णाणाविह्‌ राग- 


१. >< (क,ख, ग) । १० चेतिय (क,ग, घ्र) । 

२. उड्‌ (ग) । ११. ते (क,ख, ग, घ) । 

३. भयमाण (क, ख, घ) । १२ मत्थाघोयाश्नो (क, ग) । 

४. > (क) 1 १३. क्वचित्‌ प्रयुक्तादर्योषु कोष्ठकवत्तिपाठो 
५. लददु ° (ग)। लभ्यते तथा १।१।२२ सूत्रेपि विद्यते, तेनात्र 
६. >< (ख, ग) । स्वीकृत । 


७. जड्ढरत्त ° (ख) । ८. ओ० सूु० १४३ । १४. स० पा०--आसिय जाव परिगीय । 
६, ना० १।१।७३ । । 


१ 


॥ 


२० 


७७ 


७ 


७६ 
7 ९। 


नायाधम्मकहामो 


उसिय-ज्यय-पडागाइपडाग-मडिय लारल्लोडय-महिय गोसीस-सरस-रत्त- 
चदण-ददर-दिण्णपचगुलितल उवचियचदणकलसं चदणवड-सुकय-तारण- 
प१डिद्वारदेसभाय अ्रासत्तोसत्तविउल-वटर-वग्घारिय-मट्लदाम-कलाव पचवण्ण- 
सरस-सुरिमुक्क-पुप्फपृजोवया र-कलिय कालागरु-पव र-कूदुरक्क-तुरुक्क-धूव- 
उज्छत-मघमघेत-गधुद्धयाभिराम सुगववरगधघगधिय गघवद्टिभूयं नड-णटग- 
जल्ल-मल्न-मुद्िय-वेल वग-कहकहग-पवग-लासग-ग्राइक्वग-लख -मख- तुणइट्ल- 
तुववीणिय-अणेगतालायर ° परिगीय करेह्‌, कारवेह य, चारगपरिसौहण' करेह्‌, 
करेत्ता माणु्माणवद्धण करेह्‌, करेत्ता एयमाणत्तियं पच्चप्पिणह्‌ ॥। 

श्तएणते कोड़वियपूरिसा सेणिएण रण्णा एव वृत्ता समाणा हटुतुटु-चित्त- 
माणदिया पीडइमणा परमसोमणस्सिया हरिसवस-विसप्पमाणहियया तमाण- 
तिय ° पच्चपिण्णति ॥ 

तए ण से सेणिए राया श्रद्रारससेणि-प्पसेणीग्रो सदहावेड, सहावेत्ता एव वयासी-- 
गच्छह्‌ ण तुत्भे देवाणुप्पिया । `रायभिहे नगरे भरव्मितरवाहिरिए उस्सुकः 
उक्कर अ्रभडप्पवेस अदडिम-कूुदडिमं अ्रघरिमि भ्रधारणिज्जं श्रणुद्धयमुदंग 
अमिलायमल्लदाम गणियावरनाडइज्जकलिय भ्रणेगतालायराणुचरिय पमुडय- 
पक्कीलियाभिसम जहारिह्‌ “टिदवडिय दसदेवससिय” करेह्‌, कारवेह य, 
एयमाणत्तिय पच्चप्पिणह्‌ ।। 

तेवि' तहेव ' करेति, तहेव पच्चप्पिणति 1 

तए ण से सेणिएु राया वाहिरियाएु उवद्राणसालाए सीहासणवरगणए पुरत्थाभि- 
मृहे सण्णिसण्णे 'सतिएहि य साहस्सिएहि य सयसाहस्सिएटि य॒ दाहि दलय- 
माणे दलयमाणे'^ पडच्छमाणे-पडिच्छमाणे एव च ण विह॒रईइ ॥ 


मेहस्प नामादिसक्कार (सस्कार) करण-पदं 


८१ 


१९ चारगारसोहण (क), चार्गसोहण (ख, घ); 
चारागारपरिमोहण (ग) एकस्मिन्‌ हस्त- 
लिखितदृ्यादयं “चारगपरिशोधन' इति 
ग्य्राख्यातमस्ति त्र परस्मिञ्च शचारागारशोधन' 
इति लम्यते । 


तए ण तस्स भ्रम्मापियरो “पढम दिवसे हितिपडियं* करेति, वित्तिए दिवसे 


६. सएहि सादस्सिएहि य सयसाहस्मिएहि य 
दाएहि भगेहि ° (क), ° जाहि दाएहि 
मागेहि° (ख, घ), °दलमाणे २ (ग), 
वाचनान्तरे--गतिरकङ्च इत्यादि यागान्‌-- 
देवपूजा , दायान्‌--दाचानि, मागान्‌-लव्व- 


२ स० पा०-प्च्चप्पिणह्‌ जाव पच्चप्पिणति | द्रव्यविभागान्‌ इति (वर) । 

३ उस्मुक्कं (क, ग, घ) । ७ जायकम्म (क,ख,ग, घ, वृ, ), निरयाव- 

४. ठिडवडियं (व), वाचनान्तरे--दसदिवसिय लियामो १।१।६० रित्य च जहा 
यिटपडियं । मेहस्स' उति सकेतितमस्ति, तस्याधारेणासौ 

%‰- >< (ख,ग, घ} । 


पाठ स्वीकरत | 


पटठम अज्फयण (उक्खित्तणाए) २१ 


१ पाठान्तरे तु-- प्रथमदिवसे स्थितिपत्तिता, 


५ 


जागरियं करेति, ततिए दिवसे चंदसूरदसणियं' करेति, एवामेव “निवत्ते 
ग्रसुडजायकम्मकरणे' सपत्ते वारसाहे' विपुल असण-पाण-खाइम-सादइम 
उवक्खडावेति, उवक्खडवेत्ता सित्त-नाईइ-नियग-सयण-सवधि-परियण बल च 
वहने गणनायग~श्दडनायग-राईसर-तलव र-माडविय-कोड्विय-मति-महामति- 
गणग-दोवारिय-ग्रमच्च-चेड-पीढमदह्‌-नगर-निगम -सेद्वि-सेणावइ- सत्थवाह्‌ -दूय- 
सधिवाले ° आमतेति । तश्र पच्छा ण्टाया कयवलिकम्मा कयकोउय^-गमगल- 
पायच्छित्ता° सन्वालकारविभूसिया^ महडमहालयसि भोयणमडवसि त विपुल 
सरसण पाण खाडइम साम मित्त-नाइ-°नियग-सयण-सवधि-परिय्णेहि बलेण 
च वर्हि गणनायग-दडनायग-राईसर-तलव र-माडविय-कोड्‌ विय-मति-महामति- 
गणग-दोवारिय-अमन्व-चेड - पीटमह्‌ - नगर-निगम-पेद्वि-सेणावइ्‌-सत्थवाह्‌ दूय- 
सधिवालेहि ° सदधि रासाएमाणा "विसाएमाणा परिभाएमाणा” परिभुजेमाणा 
एवं च णः विहरति 1 जिमियमभत्तृत्तरागयावि य ण समाणा रायता चोक्खा 
परमयुडभूया त मित्त-नाड-नियग-सयण-सवधि-परियण बल च बहवे गणनायग 
जाव सधिवाले विपुलेण पुष्फ-गध-मल्लालकारेण सक्कारेतति सम्माणेति, 
सक्कारेत्ता सम्माणेत्ता एवं वयासी -- 

जम्हा ण श्रम्ह्‌ इमस्स दारगस्स गव्भत्थस्स चेव समाणस्स श्रकालमेदेसु दोहने 
पाउव्भूए, त होऊ ण भ्रम्‌ दारए मेहे नामेण । तस्स दारगस्स अ्रम्मापियरो 
ग्रयमेयारूव गोण्ण गणनिप्फण्ण नामघेज्ज करेति मेहे इ ॥ 


द्रादशानामह्वा समाहारो द्वादशाह, तस्य 


तृतीये चन्द्रसुरदशंनिका, पण्ठे जागरिका 
(व्‌) ) 


निव्वत्ते सुद ० (क, ख, ग, वृपा), निव्वत्त 


दिवसो येन पूथेते (वृ ) 1 यद्यपि वृत्तिकारेण 
'वारसाहदिवसे' इति पाठो व्याख्यातस्तथा- 
प्यस्मा्मि “वारसाहे" इतिपाठ स्वीकृत , 


यमुइ० (घ) 1 वृत्तिकृता निवृत्ते एतदर्थं द्रण्टव्यम्‌--मोवाडय (१.४४) सूत्रस्य 
सतिक्रान्ते श्रसुचीना जातकम्मैकरणे' वारसाहे" पदस्य पादटिप्पणम्‌ । 
इत्तिव्याख्यातम्‌, तेन तदनुस्ारी पाठ "निवत्ते ४. स° पा० - गणनायग जाव भामतेति 1 
म्रसुद्जायकम्मकरणे' इत्येवरूप. स्यात्‌। ५ स० पा०--कयकोउय जाव सव्वालकार- 


यत्र प्सुद्‌जाय °" इति पाठ. सम्मतस्त््रैव 
“निव्वत्ते' इति पाठ सद्खच्छेत । 

वारसाहदिवसे (क, ख, ग, घ) । वृत्ति- 
कारेण -“वारसाहुदिवसे' इति पाठ विकल्प- 
दयेन व्याख्यात, यथा--वारसाहदिवसे 
त्ति--द्ादशाख्ये दिवसे इत्यथ । अथवा 


„ ० पा०-मित्त-नाद-गणनायग 


ए 


विभूसिया । 
सन्वालकारभूसिया (क, ख, ग) । 


जाव 
सद्धि। 


पृडिलाहेमाणा (क), >< (ग) । 


३२ 


मेहस्सं लालणपालण-पदं क 

८२ तएटणसेमेहेकुमारे पचधार्ह्परिगदिए, [त जहा-खौरधारईएु मज्जणघाद्ए 
कीलावणधार्दृए मडणधाईए अ्रकधरार्ईए ]' ग्रण्णाहि य वहूहि-खुज्जाहि चिला- 
ईरहि' 'वामणीहिं वडभीहि वव्वरीहि बउसीहि' जोणियाहि पल्हवियादि ईसिणि- 
याहः थारुगिणियाहि' लासियाहि लउसियाहि दामिलीहि सिहलीहि म्रारवीहि 
पुलिदीहि पक्कणीहि वहलीदि मुरुडीहि" सवरीहि पारसीहि-नानादेसीरहि 
विदेसपरिमडियाहि इगिय-चित्तिय-पत्थिय-वियाणियाहि सदेस-नेवत्थ-गहिय- 


८३ 


९ 


^ ~< ० ५ 


८ ननदेसी (क, ख, ग) । 


वेसाहि निउणकूसलाहि विणीयाहि, 


नायाधम्मकदहाओ 


चेडियाचक्कवाल-वरिसधर-कचुद्ज्ज- 


महयरग"-वद-परिक्ठित्ते हत्थाग्रो हव्य साहरिज्जमाणे"' भ्रकाग्रो ग्रके परि- 
भुज्जमाणे परिगिज्जमाणे उवलालिज्जमाणे रम्मसि मणिकोट्िमतलसि 
परगिज्जमाणे" निन्वाय-निव्वाघायंसि गिरिकदरमल्लीणे व चंपगपायवे मुहसुहेण 


वडढडइ्‌'* |! 


तए ण तस्स मेह॒स्स कुमारस्स भ्रस्मापियरो अ्रणुपुव्वेण“ नामकरण च पजेमणग ^ 


च पचंकमणग च चोलोवणय च महया-महूया इडदी -सक्कार-समुदएण करंसु ।। 
मेहस्से कलागहुण-पदं 


८४ तएुणं त मेह्‌ कुमार अ्म्मापियरो सादरेगदुवासजायग चेव" सोहणसि तिहि- 
करण-मुहुत्तसि कलायरियस्स उवणेति ॥ 


. जसौ कोष्ठकवर्ती पाठ व्याख्या प्रतीयते! ११ 
रायपसेणदय १२. 


चिलादइयाहि (क, ख, ग, घ्‌, 
सु° ८०४) । 

पउससियाहि (जो० सू० ७०) । 
इसिणियाहि (क, ख, ग) । 


- थारुदणियाहि (मौ° सू° ७०} 1 
- मुरु दीहि (मो० सू० ७०), मुरडीहि (राय 


सू० ८०४) । 


वामणि [वावणि (ख, ग)] वडभिवन्वरि- १३. 
वउस्िजोणियपल्ह्विदसिणिथारुगिणिलासिय- १४. 


लडसियदमिलिसिहलिमारविपुलिदिपक्कणि- १५ 
वहलिमुरडिसवरिपारसीहि (क, ख, ग, च) । १९ 


£. युक्त इति गम्यत्ते (व्‌) 1 


९०. 


मदत्तरग (घ) 1 


१७. 


सादहिज्जमाणे (ख, ग, घ) 1 

अतोग्रे वृत्तौ पाठान्तरस्योल्लेखो विद्यते -- 
उवनच्चिज्जमाणे २ उवगाइज्जमाणे २ 
उवलालिज्जमाणे २ उवगूहिज्जमाणे २ 
जवयासिज्जमाणे २ परिवदिज्जमाणे २ 
परिचृविज्जमाणे २ । द्रष्टव्यमू--(ओ्ओोवाइय- 
सूत्रस्य परिजिष्ट प° १५१); रायपस्ेणद्य 
सूत्र ८०४ ] 

परिगिज्जमाणे २ (क, ग) 1 

वद्धति (घ) । 


- अणुपुच्वि (ख) । 


एवं जेमण च एव चकमणग च (ख, गर) । 
जतोग्रं “गन्महरुमे वासे" इति पाठौ विदयते, 
किन्तु एतत्‌ पाठान्तर प्रतीयते । साद्रेगदु- 


पठमं मज्छयणं (उक्खित्तणाए) ३३ 


८५ तएणंसे कलायरिए मेहं कुमार वेहादहयाम्रो गणियप्पहाणाग्रो सउणर्य- 


एप 


८७ 


पज्जवसाणाग्रो वावर्तारि कलाग्रो सुत्तग्रो य भ्रत्थस्रो य करणम्रो य सेहाविइ 
सिक्खावेद्‌, त जहा- 

१ लेह २ गणिय३ ख्व ४ नदं ५. गौय ६ वाइय ७ सरगय ८. पोक्खर- 
गय & समताल १० जय" ११ जणवाय १२. पास्य १३ अरदरावय 
१४ पोरेकव्व १५. दगमद्वियं १६ श्रण्णविहि १७ पाणविहि १८ 
वत्थविहि १६ विलेवणविहि २० सयणवि्हि २१ अज्ज २२. पहेलिय 
२३. मागहिय २४ गाह २५ गीदयं २६ सिलोय २७ हिरण्णजुत्ति 
२८ सुवण्णजुत्ति २९. चुण्णजुत्तिः ३०. भ्राभरणविहि ३१. तरुणीपडिकम्म 
३२. उत्थिलक्खण ३३ पुरिसलक्खण ३४. हयलक्खणं ३५ गयलक्खण 
३९६ गोणलक्खण ३७ कुक्कुडलक्वण ३८. छत्तलक्खण ३६. दडलक्खण 
४० श्रसिलक्खण ४१ मणिलक्खण ४२. कागणिलक्लण! ४३. वत्थुविज्जः 
४४ खधारमाण' ४५ नगरमाण^ ४८६ वृह ४७ पडिवृह्‌ ४८. चार 
४६. पडिचार ५० चक्कवृह्‌ ५१ गरुलवृहु ५२ सगडवृह्‌ ५३ जुद्ध ५४ 
निजद्ध ५१५ जद्धाइनजुद्ध ५६ ग्रद्विजुद्ध ५७ मुद्विजुद्ध ५८ वाहुजुद्ध ५९ 
लयाजद्ध ६० ईसत्य ६१ छरुप्पवाय ६२. धणुवेय* ६३ हिरण्णपाग 
६४ सुवण्णपाग ६५ वटुखेडु" ६६ सुत्तवेड ६७ नालियाेड ६ पत्तच्छेज्ज 
६९. कडच्छेज्ज ७० सज्जीव ७१ निज्जीव ७२ सउणस्तं ति ॥ 

तए ण से कलायरिए मेह्‌ कुमार लेहादइयाग्रौो गणियप्पहाणाग्रो सडणरुयपज्जव- 
साणाग्रो वावत्तरि कलाग्रो सृत्त्नो य भ्रत्थश्रो य करणश्रो य सेहावेड सिक्ा- 
वेद्‌, सेहावेत्ता सिक्खावेत्ता अरम्मापिऊगण उवणेइ्‌ ॥ 

एण मेहस्स कुभारस्स स्रम्मापियरो त कलायरिय महुरेहि वयणेहि "विउलेण 
य" वत्थ-गध-मत्लालकारेण सक्कारेति" सम्माणेति, सक्कारेत्ता सम्माणेत्ता 
विल जीवियारिह पीडदाण दलयति, दलइत्ता पडिविसज्जंति ।। 


८८ तए ण से मेहे कुमारे वावत्तरि-कलापडिए नवगसुत्तपडिबोहिए श्रहारस- 





वासजायग, इति पाठस्यानन्तरमसौ पाठो ४. वत्थविज्ज (क, ग) । 
नावदयकः प्रतिभाति । ओवाइयय (१४५), ५- ° मारण (क) । 
रायपरसेणइय (८०५) सूत्रयोरपि स्वीकृतपाठ ६. ° मावण (ख) । 
उपलभ्यते । ७. घणुन्वेय (ख, ग) । 
१ तूत (ग) । ८. वेदुखेड्ड (क) 1 
€. विउलेण (ख, घ) । 


२ तुण्णाज्‌त्ति (ख) 1 
३. कागिणी ° (ग) ) 


१०. हक्कारंति (ख) । 


९४ 


नायाधम्मकहासो 


विहिप्पगारटेसीभासाविसारए' गीयरई गधव्वनटरकुसले हयजोही गयजोही 
रहजोही बाहुजो वाहूप्पमदी श्रलभोगसमत्ये साहसिए वियालचारी जाए 
यावि होत्था ।। 


मेहस्स पाणिग्गहूण-पदं 


८९ तए ण तस्स मेहस्स कमारस्स अस्मापियरो मेह कुमार वावत्तरि-कलापंडियं 


जावः वियालचारिः जाय पासति, पासित्ता अहु पासायवडिसए कारेत्ति-- 
म्रन्मुमगयमूसिय" पहसिए चिव मणि-कणग-रयण-भत्तिचित्तं वाउद्धय-विजय- 
वेजयती-पडाग-छत्ताइच्छत्तकलिए तुगे गगणतलमभिलघमाणसिह्रे जालतर- 
रय" पजरुम्मिलिए+ व्व मणिकणगथूशियाए वियसिय-सयवत्त-प्‌डरीए 
तिलयरयणद्धवदच्विए* नाणामणिमयदामालकिए श्रतो वहि च सण्हे 
तवणिज्ज-रुदल^~वालुया-पत्थरे सुहफासे सस्सिरीयसूवे पासाईए" श्दरिसणिन्जे 
ग्रभिरूवे ° पडरूवे । 
एग च ण मह्‌ भवण कारेत्ि-भ्रणेगखभसयसन्निविदर लीलद्ियसालमंजियाग 
ग्रन्भुम्गयसूुकयवइरवेदयातोरण""-वररदयसालभजिय^"“सुसिलिट - विसिद्रु-लदु- 
सस्यि-पसल्थ-वेरलियखभ-नाणामणिकणगरयण-खचियउज्जल वहुसम-सुविभत्त- 
निचियरमणिज्जभूमिभाग ईहामिय'*ण्डसम-तुरय-नर-मगर-विहग-वालग- 
किन्नर-ररु-सरम-चमर-कुजर-वणलय-पठउमलय ° -भत्तिचित्त खभूग्गयवय रवेद्‌- 
यापरिगयाभिराम विज्जाहुर-जमल-जुयल-जतजृत्त पिव ग्रच्चीसहस्समालणीय” 
रूवगसहस्सकलिय भिसमाण* मित्भिसमाण चक्बृल्लोयणलेस" सुहफास 
सस्सिरीयसूव क्चणमणिरयणथूभियाग नाणाविहू-पचवण्ण-घटापडाग-परिमडि- 


१. भद्रारसविह ° (ख), अद्वारसदेसीभासा ° 
(ओ० सु° १४८), अदुारसविहदेसिप्पगार- 
मासा० (गाय ° सूु० ८०६} । अष्टादश- 
विवे प्रकारा प्रवृत्तिप्रकारा अष्टादनभिर्वा 


ठ 


(वृपा}, ° चदचित्ता (राय० सू० १३७) 1 
रुद्र (ग) । 


६. स° पा०~पासाईए जाव पडिरूवे। 


१०. ° वत्तिरवेत्तिया० {ग}; °वदटवडरवेडया 
विधिभिर्मेद प्रचार प्रवृत्तिर्येन्या (वृ) । (राय० सू० १७) । 

२ ना० ११८८८] ११ सालमजिया(क, ख, घ) । 

३ विवालचारी (क) १२ स० पाऽ--रईहामिय जाव भत्तिचित्त ! 

४ अच्च द्ितीवावहुवचनलोपो दृश्य (चृ) ] १३. °्मीण (क, ख, ग) । 

५ द्ितीयावहुवचनलोपो दृव्य (व) । १४. ° मालिणीय (ख) 1 

६ पजदम्मिल्लिय (ख, ग} । १५ °लेस्स (क, ग) । 

७ ०यदच्चिए 


(क, ख, ग}; °चदचित्ते 


पठं अज्जयणं (उक्खित्तणाएु) 


` यग्गसिहूरं घवल-मिरिचिकवय विणिम्मुयतं लाउल्लोदइयमहियं जाव गधवद्विभूय 


पासारई्य दरिसणिज्ज अरभिरूव पडिरूव ॥ 


६०. तए ण तस्स मेहस्स कुमारस्स भ्रम्मापियरो मेह कुमार सोहणसि तिहि-करण- 
नक्वत्त-मूहुत्तंसि सरिसियाण सख्त्वियाण सरित्तयाण सरिसलावण्ण-रूव- 
जोव्वण-गुणोववेयाण सरिसएह्ितो रायकुलेहितो आणिल्लियाणः पसाहणदुग- 
ग्रविहववहु~मरोवयण-मगलयुजपिएदि श्रदुहि रायवरकन्नाहि सदधि एगदिवसेण 


पाणि गिण्टावियु ॥। 


पीड्दाण-पदं 


६१ तए ण तस्स मेहस्स ्रम्मापियरो इम एयारूवं पीडदाणं दलयति-श्रद्रं हिरण्ण- 
कोडीग्रो ग्रटु सुवण्णकोडीश्रो गाहाणुसारेण भाणियव्व जाव" पेसणकारियाग्रो, 


१. ना० १।१।७६ 


२. आणतिल्लियाणं (क) माणियल्लियाण (ग)! ४ मूलपाठे यासा गाथाना समपैणमस्ति ता 


१ 


३ अविधवे० (क) । 


वृत्यनुसरेणेमा -- 
अदट्रुहिरण्णसूवण्णय-कोडीमो मउड-कूडलाहारा ! 
अदु द्धहार-एक्कावलीगो मृत्तावली अदु ॥ 
कण गावलि-रयणावलि-कडगजुगा तुडिय-खोम-जुगा । 
वडजुग-ब्टुजृगाइ-दुकुल्लजृगलाय उदुदरा ॥ 
सिरि-हिरि-विद्र-कित्तीमो वुद्री लच्छी य होति अदुद्रा । 
नदामहा य तला य ऋय-व्य नाडाइ आसेय॥ 


. हत्यी जाणा जुग्गा, सीया तह सदमाणि-गिल्लीग्रो । 


यिल्लौ य वियडजाणा, रह-गामा दास-दासीग्रो ॥ 
वाचनान्तरे --रथानन्तरमहदा हस्तिनश््चाधीयन्ते (वृ) । 
किकर-कनचुइ-मयहुर-वरिसघर-तिविह दीव-घाने य । 
पाईू-थास्ग ~ पत्लग-कइविय - प्रवएडय - अवक्का ॥ 
पावीढाभिमिय-करोडियायमौ पल्लकए य पडिसिज्जा) 
हसार्दू्ि विचि, शआ्आसण-भेया उ अदु ॥ 
हसे कचे गरुडे, उष्णय-पणए य दीहु-भर य। 
पक्खे मयरे पउमे, होड दिपासोत्थि एक्कारे॥ 
तेल्ले कोटरं -समुम्गा, पत्ते चोए तगर एला य। 
हरियले हिगुलए, मणोसिला सासवसमुगगे ॥ 


€. खुज्जा-चिलादइ-वामणि-वडभीश्रो बव्वरि-वउसियामो । 


जोगणिय-पल्ट्वियाओ, इसिणीया थार्दणिया य ॥ 


२६ 


९२ 


६३ 


नायाधम्मकहाग्रौ 


ग्रण्ण च विपुलं धण-कणग-रयण-मणि-मोत्तिय-सख-सिल-प्पवाल-रतत रयण-सत- 
सारःसावएज्ज ्रलाहि जाव मासत्तमाग्रो कुलवंसाओ्रो पकाम दाउ पकामं 
भोत्तु पकाम परिभाएउ! ॥ । 
तए णस मेहे कुमारे एगमेगाए भारियाए एगमेगं हिरण्णकोडि दलयद्‌, जाव 
एगमेग पेसणकारि दलयइ, ण्ण च विरल धण-कणगः-०रयण-मणि-मोत्तिय- 
सख-सिल-प्पवाल-रत्तरयण-सत-सार-सावएन्जं अलाहि जाव श्रासत्तमाग्नो 
कुलवसाग्रो पकाम दाउ पकाम भोत्त्‌ पकाम ° परिभाएड दलयद््‌ ॥ 

तएणसे मेहे कुमारे उप्पि पासायवरगए पुटुमार्णेहि मुदगमत्थएहि वरतरुणि- 
सपउत्तेहि वत्तासइवद एहि नाडि “उवगिज्जमाणे-उवगिज्जमाणे" उवलालि- 
ज्जमाणे-उवलालिज्जमाणे [इटं] ‹ सदह-फरिस-रस-रूव-गधे विले माणुस्सए 
कामभोगे पच्चणुभवमाणे विहर ॥। 


महावी रसमवसरण-पदं 


&४ तेण कालेण तेण समएण समणे भगव महावीरे पृव्वाणु 


गुपुव्वि चरमाणे गामाणु- 
गाम दूइज्जमाणे सुहुसुहैण विहरमाणे जेणामेव रायगिहे नयरे गुणसिलए चेदए" 
°%तेणामेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता श्रहापडिरूव ग्रोग्गह्‌ ्रोगिष्त्ता सजमेण 
तवसा भ्रप्पाण भावेमाणे ° विहरइ ॥ 


~ _-__-~_--~-~-~-~-_ 


१० लासिय-लउसिय-दमिणी, सीहलि तह आरवी पुलिदी य] 
पक्करणि-वहलि-मृरुडी, सवरीभो पारसीगो य। 
११ छत्तधरा चेडीयो, चामरघर-तालयटयवरीमो । 
सकरोडियाघरीमो, खीराई पच घाईओो ॥ 
१२. गहु गमदहियाभो, उम्मदि ग-ण्विग-मडियाग्रो 


य। 
वण्णय-चुण्णय-पीसतिय-कीलकारी यं दवगारी ॥ 
१३ उत्यावियाभो तह णाडइल्ल-कोदविणी-महाणसिणी । 


भडारी मव्भ (उक) घारिभि, पूष्फघरि पाणियघरी य ॥1 

१८. वलिक्रारि य सेज्जाकारियाभो अन्मतरीमो बाहरिया । 

, पडिहारी मलारी, पेसणकारीयो अदुदु ॥ 
भगवती (११।१५६) सूत्रे ववचित्‌ केचित्‌ पाठभेदा गपि लभ्यते 1 


१. माएठ (उ, ग} । *% उवणच्चिज्जमाणे उवगादज्जमाणे (राय० 
२ ना० १।१.६१। सु° ७१०) । 

> स पा०---वन-क्णग जाव परिमाएड- । ९ एतत्‌ पद॒ रायपसेणडय (७१०) सूत्र 
“ °वद्धेहि (क); वत्तीसनिवदधेहि (ग) । 


विदयते, श्रनापि युज्यते । 
७. स° पा०--चेदृए जाव विहर । 


पठमं श्रज्भयणं (उक्रिखत्तणाणए) ३७ 


मेहस्त जिस्नासा-पद 


६५. तए ण रायगिरह्‌ नथरे सिाडग-'°तिग-चउक्क-चच्वर-चउम्मुह्‌-महापहपहेयु ° - 


६६. 


महया जणसदे ह वा जाव बहवे उग्गा भोगा [° | रायगिहुस्स नगरस्स मज्छ- 
सज्मेण एगदिसि एगाभिमुहा निग्गच्छति ! इम च ण मेह कुमारे उप्पि 
पासायवरगए पुष्रुमा्णेहि मुदगमत्थएहि जाव" माणुस्सए कामभोगे भूजमाणि 
रायमगम्ग च ओ्रोलोएमाणे-ग्रोलोएमाणे“ एव च ण विहूरड ॥ 

तएणसेमेहे कुमारे ते वहवे उग्गे भोगे जाव एगदिसासिमहे निगच्छमाणे 
पासइ, पासित्ता कनचुचज्जपूरिस" सदावेद्‌, सदावेत्ता एवं वथासी -किण्ण^ भो 
देवाणुप्पिया 1 ज्ज रायगिहै नगरे इदमहं इ वा खदमहे इवा एव-- 
रुह-सिव-वेसम ण-नाग-जवख-भूय-नई- तलाय-रुक्ख - चेदय - पव्वयमहं इ वा 
उज्जाण-गिरिजत्ता इ वा? जग्रो ण वहू उमा भोगा जाव एगदिसि 
एगाभिमुहा निगच्छति ॥। 


कंचुद्ञ्जपुरिसरपस निदेदण-पद 
६७. तए ण से कचुदज्जपूरिसे समणस्स भगवम्रो महावीरस्स गहियागमणपवित्तीए 


मेह कूमारं एव वयासी-नो खलु देवाणुप्पिया । अ्रज्ज रायगिह नयरे इदमह 
इ वा जाव" गिरिजत्ताइवाज ण एए उग्गा भोगा जाव एगदिसि एगाभिमुहा 
तिम्गच्छति 1 एवं खलु देवाणुप्पिया 1 समणें भगव महावीरे म्राइगरे तित्थगरे" 
इहमागए इह सपत्ते इह समोसढे इहं चेव रायगिहं नगरे गुणसिलए चेइणए 
ग्रहापडिरू्वः °ग्रोग्गह ग्रोगिष्हित्ता सजमेण तवसा भ्रप्पाण भावेमाणे ° 
विहरद्‌ 11 


मेहस्स भगवश्रो समीवे गमण-पदं 
श्न तएण से मेहे कुमारे कचुइज्जपुरिसस्स भ्र॑तिए एयमदु सोच्ना निसम्म 


हदुतुदं कोइवियपुरिसे सदावेद, सदावेत्ता एव वयासी--चिप्पामेव भो देवाणु- 
प्पिया 1 चाङग्वट भ्रासरहं जुत्तामेव उवटुवेह ! 





तदत्ति उवणेति 1 
१ सं० पा०-सिघाडग जाव महया) ७ कच्‌ द्र-पुरिस्र (रायण मू० दण्ट) । 
२. गो० सु० ५२) ८. किण (क, ख) । 
३. जाव (क,ख,ग, घ) 1 & ना० १।१।६६। 
४. ना० १।१।६३। १०. ओ० सू० ५२। 
५ उवनोएमाणे २ (ग) ११. तित्यकरे (ख) । 
६. गो० सू० ५२। १२ 


. स० पा०-अहापडिरूव जाव विहुरइ्‌ । 


३८ 


नायाघम्मकहामो 


९९ तएण से मेहे ण्हाए जाव' सव्वालकारविभूसिए चाङग्घंट आसरहं दुरूढे 


समाणे सकोरटमल्लदामेण छक्तेण धरिज्जमाणेण महया भड-चडगर~-वंद- 
परियाल-सपरिवृडे रायगिहस्स नयरस्स॒ मञ्ममज्भेण निग्गच्छइ, निगगच्छित्ता 
जेणामेव गुणसिलए चेईए तेणामेव उवागच्छछ, उवागच्छित्ता समणस्स थगवग्मो 
महावीरस्स छत्ताद्च्छत्त पडागाइपडागं विज्जाहुर-चारणे जमए य देवे ्रोवय- 
माणे उप्पयमाणे पासइ्‌, पासित्ता चाउग्वटाश्रो भ्रासरहाो पच्चौरुहदः 
पच्चोरटहित्ता समण भगव महावीर पचविहेण ग्रभिगमेण अरभिगच्छद्‌ । 

[त जहा-- १. सचित्ताण दव्वाण विउसरणयाए* २ ्रचित्ताण दव्वाण 
ग्रविउसरणयाए ३. एगसाडिय-उत्तरासगकरणेण ४ चक्खृफासे अ्रजलिपग्ग- 
हेण ५ मणसो एगत्तीकरणेण' |* 1 जेणामेव समणें भगव महावीरे तेणामेव 
उवागच्छइ्‌, उवागच्छिता समण भगव महावीर तिक्खृत्तो आयाहिण-पयाहिण 
करेड, करेत्ता वदद नमसदइ्‌, वदित्ता नमसित्ता ससणस्स मगवग्रो महावीरस्सं 
नच्चासन्ने नाइदुरे सूस्सूसमाणे नमसमाणे पजलिउडे ग्रभिमृहं विणएणं 
पज्जुवासद्‌ 1] 


घम्मदेसणा-पदं 
१०० तए ण समणे भगव महावीरे मेहस्स कुमारस्स तीसे य महदमहालियाए परिसाए 


मज्भगए विचित्त धम्ममादइ्क्खद्‌-- 


जह्‌ जीवा वज्फति, मुच्वति जहा य सकिलिस्सति । धस्मकहा भागणियव्वा 
जाव" परिसा पड़गया 1 


मेहस्स पस्वञ्जासंकप्प-पदं 


१०१ तए णे मेहे कुमारे समणस्स भगवभ्रो महावीरस्स प्रतिए धम्मं सच्चा 


निसम्म ह्रत्र समण भगव महावीरं तिक्खुत्तो श्रायाषिण-पयाह्णि करेइ, 
करता बदडइ नमसडइ, वदित्ता नमसित्ता एव वयासी-- 

सदृहामि ण भते ! निम्गथ पावयण । । 

पत्तियामिः श्ण भते ! निग्गथ पावयण । 

रोएमि ण भते! निगगथ पावयण 1° 

ग्रसभूदरुमि ण भते! निग्गथ पावयणं। 





१, ना० १।१।८१। 

२" चरनर-रह्‌-पटहकर (राय० सू° ६८३) । 
३ प्रियोमरणयाए (वपा) 1 

४ एगत्तमटिव (कः) । 


~ एग्तिभविण (क, वृषा) । 

असौ कोप्ठकवर्ती पाठ व्याख्या प्रतीयते 1 
ओ० सू० ७१-७६ । 

“ स० प्ा०-- एव्‌ पत्तियामि ण रोएमि ण 


4 @ & 


पटमं श्रज्छयण (उक्खित्तणाए) ॥ ३९ 


एयमेय भते 1 तहमेय भते । अवितहमेय भते 1 इच्छियमेयं भते । पडिच्छिय- 
मेय भते 1 इच्छिय-पडिच्छियमेय भते । से जहेय तुव्भे वयह“ । नवरि' 
देवाणप्पिथा 1 अम्मापियरो आआपुच्छामि। तग्रो पच्छा मृड भवित्ता ण 
ग्रगाराग्रो अ्रणमारिय पव्वदस्सामि । 

अहासुह देवाणुप्पिया 1 मा पडिवधघ करेहि! ॥ 


मेहस्स अस्मापिङऊणं निवेदण-पदं 


१०२ 


१०३ 


तए णसे मेहे कुमारे समण भगव महावीर वदइ नमसद्‌, वदिता नमसित्ता 
जेणामेव चाडग्घटे भ्रास्ररहे तेणामेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता चाखग्घट 
ग्रासरह दुरूहद, महया भड-चडग र-पहूकरेण रायगिहस्स नगरस्स मज्ममल्मेण 
जेणामेव सए घवणे तेणामेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता चाउग्वटाग्रो श्रासरहाग्रो 
पच्चोरुह्द्‌, पच्चोरुहित्ता जेणामेव श्रम्मापियरो तेणामेव उवागच्छद्‌, उवाग- 
च्छित्ता अ्रम्मापिखणं पायवडणं करेद्‌, करेत्ता एव वयासी- एव खलु अरम्म- 
यारो ! मए समणस्स भगवग्नो महावीरस्स श्रतिए धम्मे निसते,सेवियमें 
धम्मे इच्छिए पडिच्छिए भ्रभिरुदए ॥ 

तए ण तस्स मेहस्स ग्रम्मापियरो एव वयासी- धन्नोसि तुम जाया । सपुण्णो 
सि तुम जाया । 

कयत्थो सि तुमं जाया । कयलक्खणो सि तुम जाया । 

जन्न तुमे समणस्स भगवग्रो महावीरस्स श्रतिए धम्मे निसते,सेवि यते 
धम्मे इच्छिए पडिच्छिए भ्रभिरुदए ।। 

तए णसे मेहे कुमारे अम्मापियरो दोच्चपि* एवं वयासी-एव खलु ्रम्म- 
याग्रो । मए समणस्स भगवग्रो महावीरस्स ग्रतिए धम्मे निसते, से वियमे 
धम्मे इच्छिएु पडिच्छिए ्रिरुदए । त इच्छामि ण अम्मयाग्रो 1 तुन्भेहि 
अन्भणुण्णाए समाणे समणस्स भगवमन महावीरस्स अ्रतिए मृडे भवित्ताणं 
ग्रगाराग्रो ्रणगारिय पव्वदत्तए ।। 


धारिणीद्‌ सोगाकुलदसा-पद 
१०५ तएणसा घारिणी देवी त श्रण्द्ि ्रकत श्रप्पियं श्रमणुण्ण श्रमणाम श्रसुय- 


॥ 


१ जहेव त तुन्भे वयहज (क,ख, ग, घ); लिपिदोपेण परिवतंनस्य सभावना स्यादिति 
ग्रप्तौ पाठ सर्वा प्रतिपु विद्यते, तथाप्यत्र नासौ स्वीकारोन्यथात्व भजते । 
'उपासकदशा' (७।३७) नुसारी पाठ स्वी- २. नवर (घ) । 
कृत । मादशे गतपाठपेक्षया तत्रस्थपाठ ३. >< (क, ख, ग) । 
समीचीन. प्रतिभात्ति। प्रस्तुतादशेषु ४. दोच्वपि तच्चपि (ख, घ) । 


मायाधम्मकहाभो 


पव्वं फरुस' भिर सोच्वा निसम्म इमेण एयारूवेणं सणोमाणसिएणं सहया 
पुत्तदुक्वेण अरभिभूया समाणी सेयागय रोमकूवपगलत-चिलिणगायाः सोयभर- 
पवेवियगी नित्तेया दीण-विमण-क्यणा करयलमलिय व्व कमलमाला तक्खणग्रौ- 
लग्गदृव्वलसरी र-लावण्णसुन्न-निच्छाय-गयसि रीया पसिडिलभूसण-पडंतखुम्मिय- 
सचुण्णियधवलवलय^~पन्टुउत्तरिज्जा सूमाल~-विकिण्ण-केसहत्या मुच्छावस- 
नटुचेय-गरूद' परसुनियत्त व्व चपगलया निव्वत्तमहे व्व इंदलद्ी विमुक्क- 
सधिवधणा कोट्टिमतलसि सबव्वगेहि धसत्ति पडिया 1 


धारिणीए मेहस्स य परिसंवाद-पदं 
१०९ तएण सा धारिणी देवी ससभमोवत्तियाए तुरिय कचणमिगारमुहविणिग्गय- 


सीयलजलविमलधाराए परिसिचमाण^निव्वावियगायलद्ी उक्खेवय^तालविट- 
वीयणग-जणियवाएण सफुसिएण अरतेउर-परिजणेण' ्रासासिया समाणी मृत्ता- 
वलि-सन्निगास-पवडत“श्रसुधा राहि सिचमाणी पञ्मोहरे, कलुण-विमण-दीणा 
रोयमाणी कदमाणी त्िप्पमाणी सोयमाणी विलवमाणी मेह कुमार एव 
वयासी-- 

तुम सिण जाया । श्रम्ह्‌ एगे पत्ते इटं कते पिए मणृण्णे मणामे थेज्जे"' वेसा- 
सिए सम्मए बहुमए श्रणुमए भडकरडगसमाणे रयणे रयणभरुए जीविय-उस्सा- 
सिए" 'हियय-णदि-जणणे"* 'उवरपुप्फ घ" दुल्लहे सवणयाए, किमग पुण पासण- 
याए? नो खलु जाया ¦ अम्हे इच्छामो खणमवि विप्पग्रोग सहित्तए ! त 
भृजाहि ताव जाया । विपुले माणुस्सए कामभोगे जाव ताव वय जीवामो 
त्रो पच्छा भ्रम्होहि कालगएहि परिणयवएु वडिढय-कुलवसततु-कज्जम्मि 
निराव्यक्ले* समणस्स भगवभ्रो महावीरस्स अ्रतिए मृड भवित्ता अ्रगाराम्नो 
श्रणगारिय पन्वटस्ससि ॥ 





परूम (क) । 


 विलीण० (क, ख,ग, घ) । 


° खुण्णिय ° (भ० &।१६८)} । 
सुकुमान्‌ (क, घ) । 

गुरुड (स) । 

च (ख) 


 परित्निचमाणा (घ) } 
~ उवयेवण (क, ख) । 


परियणेण (ख, ग, घ) । 


* पडत (क) । 


११ चधिज्जे (ग); चेज्जे (घ); पेज्जे (सोऽ 
सु° १९७) । 

१२. ° उस्सरासए (क, ख, ग); वाचनान्तरे-- 
जीविउस्सविए (वृ) | 

१३. हिययाणदजणणे (क, ख, वृ}, एकस्यां हस्त- 
लिचित्तवृत्तावपि श्ूदयनदिजनन. इति 
लिखितमस्ति । 

१४. ° पृप्फमिव (ख) । 

१५. निरवयक्वे (घ) । 


४ ( ४१ 
पठमं अज्छयणं (उक्लित्तणाए) 


१०७. तए ण से मेहे कुमारे रम्मापि्ाहि एव वृत्ते समाणे मम्मापियरो एव चासी -- 
तहेव ण तं भ्रम्मो 1 जहेव ण तुन्भे ममं एव्‌ वयह्‌-- “तुम सिण जाया । ग्रस्ट्‌ 
एमे पत्ते "9 कते पिए मणुण्णे मणामे यज्ञे वेसासिए सम्मए क 
्रणूमए भडकरंडगसमाणे रयणे रयणभरए जीविय-उस्सासिए (अ 
उव रपुप्फ व दुल्लहे सवणयाए, किमग पृण पासणयाए? नोखलु 3 ध 
ग्रम्हे इच्छामो खणमवि विप्पग्रोग सहित्तए । त भृजाहि ताव जाया ! विपूले 
माणुस्सएु कामभोगे जाव ताव वय जीवामो ! तग्मो पच्छा, ्रम्हेहि कालगर्एहि 
परिणयवषए वड्टय-कुलवसतंतु-कज्जम्मि निरावयक्खेः समणस्स भगवग्रो महा- 
वीरस्स ग्रतिए मृडं भवित्ता श्रगाराग्रो ्रणगारियं ° पव्वइस्ससि ।" 
एव खलु अ्रम्मयाग्रो । माणुस्सए भवे ्रधूवे प्रणितिषः ्रसासए वसणसग्रोवदह्‌- 
वाभिभूते विज्जुलयाचचले श्रणिच्चे जलवुव्वुयसमाणे ऊुसग्गजलविदुसन्तिभे 
सभल्भरागसस्सि सूविणदसणोवमेः सडण-पडण-विद्धसण-घम्मे पच्छा पुर च 
ण अवस्सविप्पजह॒णिज्जे । सेकेण जाणद्‌ ग्रम्मयाग्रो । के पुत्विगमणाए के 

पच्छा गमणाए ? त इच्छामि ण प्रम्मया्रो । तुन्भेहि अ्रन्भणुण्णाए समाणे 
समणस्स' *मगवग्रो महावीरस्स भ्रंतिए मुडे भवित्ता ण ग्रगाराम्नो ्रणगारिय ° 
पव्वदत्तए ॥ । 

१०८ तएणत मेह कुमार भ्रम्मापियरोौ एव वयासी-“इमाग्रो ते जाया सरिसि- 
याग्रो सर्त्ियाग्रो सरिव्वयाग्रो सरिसलावण्ण-रूव-जोन्वण-गुणोववेयाग्रो 
सरिसेहितो रायकूलेदहितो म्राणित्लियाग्रो, भारियाग्रो" ! त भृजाहि ण जाया । 
एयाहि सदधि विउले माणुस्सएु कामभोगे 1 पच्छा" मुत्त भोगे समणस्स' °्भगवग्रो 
महावीरस्स भ्रतिए मृड मवित्ता ्रगाराग्रो ग्रणगारिय ° पव्वइस्ससि ॥ 





१. सण्पा०्-त चेव जाव निरावयक्े समणस्स 


इमागो ते जाया विपुलकुलवालियामो कला- 
जाव पव्वदस्ससि । 


कुसल-सव्वकाललालिय-सुहोदइयामो महवगुण- 
र 


भक 


निरवक्खे (क, ग); निरावेक्े (ख), निर- 
वयक्खे (घ) । 

ग्रणिदए (क), अणितिते (ग), अणियए 
(व, वृ) । 

. सुविणयदस ° (क), सुविणगदस ° (घ) । 
स ° पा०-समणस्स जाव पन्वइत्तए्‌ । 
आणिदत्लियामो (ख), आणियल्लियास्नो 
(ग, घ) । 
„ वाचनान्तरे 
लम्यते-- 


मेघकरुमारभायविर्णकमेवमुप- 


जुत्त-निडणविणमोवयार-पडिय-वियक्लणाग्नो 
मजुलमियमहुरभणिय-हसिय-विपेविखय-गड्‌- 
विलास-चेद्धियविसारयामो भ्रविकलबरुलसील- 
सालिणीभ्रो विसुद्ध कुलवंससताणततुवद्धण- 
पगव्मडन्भवप्पमावणीग्रो मणोणुकूलहियय- 
इच्छियामो अहु तुज्फ गुणवल्लहामो भज्जाओ 
उत्तमा्रौ णिच्च भावाणूरत्तसनव्वगसुदरीमो 


(व्‌) । 


= तयो पच्छा (क, घ), पच्छा तु (ख) । 
€. स °पा०--समगस्स जाव पव्वद्वस्ससि 1 


र्र्‌ 


१०६. 


१११०. 


नायाघम्मकहामो 


तएणसे मेहे कुमारे ्रम्मापियर एव वयासी-- तहैव णत भ्रम्मयाग्रो ! जं 
ण तुव्मे मम एव वयह--““माप्रो ते जाया । सरिसियाग्रोः भ्सरित्तयाग्रो 
सरिव्वयाग्रो सरिसलावण्ण-रूव-जोन्वण-गुणोववेयाग्रो सरिसेहितो रायकूलेहितो 
ग्राणितिलियाग्रो भारियाग्रो । त मुजाहि ण जाया! एयाहि सदधि विउले 
माणस्सए कामभोगे । पच्छा मृत्तभोगे समणस्स भगवग्रो महावी रस्स श्रतिए 
मृड भवित्ता श्रगाराग्रो म्रणगारिय ° पव्वदस्ससि ।'' 

एव खलु म्रम्मयाग्रो । माणुस्सगा काममोगा भ्रसुर्द' वतासवा पित्तासवा खेला- 
सवा सुक्कासवा सोणियासवा दुंख्य-उस्सास"“नीसासा दुर्य -मृत्त-पुरी स-पूय- 
वहुपडिपुण्णा उच्चार-पासवण-वेल^~सिघाणग-वत-पित्त-सुक्क-सोणियसमवा 
ग्रधुवा श्रणिदियाः न्रसासया सडण-पडण-विद्धसणवम्मा पच्छा पुर च ण ग्रवस्स- 
विप्पजहुणिज्जा । 

सेके ण जाणइ अम्मयाग्रोः1 भके पुष्वि गमणाएके पच्छा गमणाए? त 
इच्छामि ण भ्रम्मयाग्रो । तुम्भेहि भ्रन्भणृण्णाए समाणे समणस्स भगवग्रो 
महावोरस्स भ्रतिए मूड भवित्ता ण अ्रगाराश्रो ्रणगारिय ° पव्वदत्तदर |] 

तए णत मेह्‌ कुमारं स्रम्मापियरो एव वयासी--इमे य ते जाया 1 अरज्जय- 
पज्जय-पिडपज्जयागए सुवहू हिरण्णे य सुवण्णे य कसे य दूसे य मणि-मोत्तिय ~ 
सख-सिल-प्पवाल-रत्तरयण-सतसार“सावएज्जे य ्रलाहि जाव श्रासत्तमाश्रो 
कुलवसाभ्रो पगाम दाउ पगाम भोत्तु पगाम परिभाएड । त अरणुहोही" ताव" 
जाया  विपृल माणुस्सग इड्टिसक्कारसमुदय । तग्र पच्छा प्रणुभूयकल्लाणे 


. वयह (ग) 1 ५. मुखसु्तोच्चारणार्थं दुल्व' शब्दस्य दुरयः 
- स पा०--सरिसियामो जाव समणस्स मिति रूप कृत सभाव्यते, अथवा दुरूपार्थंवाची 


पव्वडरसमि । देगीगन्दोसौ स्यात्‌ ? वृत्तौ "दुर्य" शब्दस्य 


श्रसुद्‌ (ख, घ}, जसूती (ग), प्रतोग्रं सर्वा 
स्वपि प्रतिपु जस्ासया' इति पाठो विद्यते 
कन्तु वृत्तौ नाम्ति स व्याख्यात तथा 
प्रस्तूतपाटक्रम एव “अणितिया श्रस्रासयाः 
इति पाठो विद्ते, तेन नासावच्र गृहीत. । 


9 4 &@ 00 


'दुरूप' इत्यर्थोस्ति त । 


. खेल जल्ल (घ) । 


अणियता (ग) । 


- स° पा०--अम्मयाञो जाव पव्वडत्तए । 
६. त (क,ख, ग)। 


दुखस्ास (क, ख, ग, घ) एतत्‌ पदमत्र वृत्तौ १० मोत्तिए य (ख) । 

नास्ति व्याख्यातम्‌ । अस्टमाव्ययनस्य १८० ११. ततसार (घ) । 

मूचरम्य वृत्ती व्याद्यातमस्ति, यथा--दुरूपौ १२ मणृहोहि ति (ख, घ), अणृहोहि (ग) 
विरूपौ उच्छ्वासनि ष्वासौ यस्य॒ (वृ) 1 १३ ताव जाव (ख) 1 


तदाघार्णासा पार स्वीकृत. 1 


पदटमं अ्रञ्भयण (उक्खित्तणाए) ४१९ 


१११ 


११२. 


समणस्स भगवग्रो महावौरस्सः °ग्रतिए मृड भवित्ता श्रगाराग्रो श्रणमारिय ° 
पव्वर्स्ससि ॥ 
तए ण से मेहे कुमारे भ्रम्मापियर' एव वयासी- तहेव ण त भ्रम्मयाभ्रौ । जण 
तुठ्भे मम एव वयह--"“इमे ते जाया ! श्रज्जग-पज्जग' -*पिउपज्जयागए सुबह 
हिरण्णे य सुवण्णे य कसे य दूसे य मणि-मोत्तिय-सख-सिल-प्पवाल-रत्तरयण- 
सतसार-सावएज्जे य अ्रलाहि जाव आसत्तमाग्रो कुलवसाग्रो पगाम दाउ पगाम 
भोत्तु पगाम परिभाएड । त अ्रणृहोदही ताव जाया । विपुल माणुस्सग इदिढ- 
सक्कारसमुदय । त्रो पच्छा अ्रणुभूयकल्लाणे समणस्स॒ मगवग्रो महावीरस्स 
ग्रतिए मृडे भवित्ता श्रगाराग्रो म्रणगारिय ° पव्वइस्ससि 1" 
एव खलु म्रम्मयाग्रो । हिरण्णे य जाव सावएज्जे य भ्रग्गिसाहिए चोरसािए 
रायसाहिए दाडयसाहिए" सनच्वुसाहिए, भ्रग्गिसामण्णे" भ्चो रसामण्णे रायसामण्णे 
दाइयसामण्णे ° मच्चुसासण्णे संडण-पडग-विद्धसणधघम्मे पच्छा पुर च ण 
ग्रवस्सविप्पजहुणिज्जे । से के णं जाणइ प्रम्मयाग्रो । के* श्पुल्वि गमणाए के 
पच्छा° गमणाए ? त इच्छामि ण शग्रम्मयाग्रो ! तुन्भेहि प्रव्भणुण्णाए 
समाणे समणस्स भगवग्रो महावौरस्स ्रतिए मृडे मविनत्ता ण भ्रगाराग्रो श्रण- 
गारिय ° पव्वत्तए ॥ 
तए ण तस्स मेहस्स कुमारस्स अ्रम्मापियरो जाहे नो सचाएति मेह कुमार 
वहि विसयाणुलोमाहि ्राघवणाहि य पण्णवणाहि य सण्णवणाहि य विष्ण- 
वाहि य ्राघवित्तए वा पण्णवित्तए वा सण्णवित्तए वा विण्णवित्तए वा ताह 
विसयपडिकूलाहि सजम मउव्वेयकारियाहि पण्णवणाहि पण्णवेमाणा एव वयासी- 
एस ण जाया ! निम्गथे पावयणे सच्चे ग्रणुत्तरे केवलिए पडपुण्णे नेयाउए 
सयुद्धे सल्लगत्तणे सिद्धिमम्गे मत्तिमगे निज्जाणमग्गे निव्वाणमगगे सव्वदक्ख- 
प्पहीणमगगे, प्रहीव एगतदिद्िए” कुरो इव एगतधाराए, लोहसया इव जवा 
चवेयव्वा, वालुयाकवचे इव ॒निरस्साए, गगा इव महानई पडिसोयगमणाए, 
महासमुद्र इव भूयाहि दुत्तरे, तिक्खे कसियन्व"" गर्प्र लवेयव्व, भ्रसिधारव्वय^ 
चरियव्वं । नो" खलु कप्पद्‌ जाया ! समणाण निगगथाण ग्राहाकम्मिए वा 


१ सण पा०--मदातीरस्स जाव पव्वदस्ससि । ७. स० पा०---त इच्छामि ण जाव पव्वइत्तए । 

२. भम्मापियरो (क, ख, ग, घ) । ५. एगतद्िद्ए (घ) । 

३ स० पा०--पज्जग जाव तगौ पच्छा श्रणु- &. एग्धाराएु ( वृ), एगंतधाराए्‌ (वृषा) ! 
भयकल्लाणे पव्वदरस्ससि । १० चकमियव्व (क) । 

४. दाविय० (क) 1 ११. असिधारावय (क, ग, घ) । 


न्त 


- स० पा०--अगििसामण्णे जाव मच्चुसामण्णे। १२. नोय (ख, ध) । 


६ स० पा०-के जाव गमणाए। 


११३ 


मायाधम्मकहामौ 


उदैसिए वा कीयगडे वा व्विएवारबएवा दुव्भिक्खभत्त वा कतारभत्त वा 
वदटृलियाभत्ते वा गिलाणसत्ते वा सूलभोयणे वा कदभोवणे वा फलभोयणे वा 
वीयभोयणे वा हुरियभोयणे वा भोत्तए वा पायएु वा । 

तुम च ण जाया । सुहसमुचिए' नो चेव ण दुहसमुचिए, नाल सीय नाल उण्ह॒ 
नाल खुह नाल पिवास नाल वाद्य-पित्तिय-सिभिय-सन्निवाइणए विविहे रोगा- 
यके, उच्चावए गामकटए, वावीस परीसहोवसगगे उदिण्णे सम्म ग्रह्यासित्तए । 
भृजाहि ताव जाया । माणुस्सए कामभोगे । तग्र पच्छा मृत्तभोगी समणस्स' 
भभगवग्रो महावीरस्स अरतिए मृड भवित्ता अ्रगाराग्नो श्रणगारिय ° पव्वद््‌- 
स्ससि । 

तए ण से मेहे कुमारे श्रम्मापिऊहि एव वृत्ते समाणे म्रम्मापियरं एव वयासी-- 
तहेव ण त प्रम्मयाग्नो" । ज ण तुन्भे मम एव वयह्‌-“एस ण जाया । निरगथे 
पावयणे सच्चे म्रणुत्तरे' %केवलिए पडिपुण्णे नैयाउए सुद्धे सल्लगत्तणे सिद्धि- 
मग्गे मुत्तिमग्गे निज्जाणमगगे निन्वाणमग्गे सव्वदुक्खप्पहीणमगगे, श्रहीव एगत- 
दिद्विए, खुरो इव एगतधाराए, लोहमया इव जवा चावेयव्वा, वालुयाकवले 
इव निरस्साए, गगा इव महानई पडिसोयगमणाए, महासमुहौ इव भुयाहि 
दुत्तरे, तिक्ख कमियन्व, गस्ग्र॒ लवेयव्व, अ्रसिधारव्वय चरियव्व । नो खलु 
कप्पड्‌ जाया । समणाण निग्गथाण श्राहाकम्मिए वा उदेसिए वा कीयगडे वा 
ठविएु वा रइए वा दुव्भिक्ल मत्ते वा कतारभत्ते वा वहलियाभत्ते वा गिलाण- 
भन्ते वा मूलभोवणे वा कदभोयणे वा फलभोयणे वा वीयभोयणे वा हुरियभोयणे 
वा भोत्तए वा पायए वा। 

तुमचणजाया। सुहसमुचिएनो चेव ण दुहुसमुचिएु, नाल सीय नाल उष्ट्‌ 
नाल खुह्‌ नाल पिवासर नाल वादइय-पित्तिय-सिभिय-सन्तिवाइए विविहं रोगा- 
यके, उच्चावएु गामकटए वावीस परीसहोवसग्गे उदिण्णे सम्म ग्रहियासित्तए । 

भ्‌जाहि ताव जाया ! माणुस्सए काममोगे । तग्रो पच्छा मृत्तभोगी समणस्स 
भगवश्रो महावीरस्स ्रतिए मुडे भवित्ता ्रगाराग्नो ्रणगारिय ° पव्वदस्ससि 1" 

एव खलु अ्रस्मयाग्रो ! निग्गथे पावयणे कीवाण कायराण कापुरिसाण इहलोग- 

पडिवद्धाण प्रलोगनिप्पिवासाण दुरणुचरे पाययजणस्स, नो चेव ण धीरस्स" । 

निच्छियवव सियस्स एत्थ कि दुक्कर करणयाए ? 





^< [4 „९४ < ~© 


~ °ममृच्चिए (क, ग) 1 
° समुच्चिए (घ) 1 
- सन्तिवादय (ख, ग, घ) । 


~ स° पा०--समणस्स जाव पव्वदस्ससि । 
अम्मतामो (ख, ग) 1 


६ स० पा०--अणृत्तरे पुणरविप्त चेव जाव 
तमो पच्छा मृत्तमोगी समणस्स भगवमो 
जाव पव्वडस्ससि । 

७. वीरस्स (ख, ग) 1 


पठम श्रज्छपण (उक्वित्तणाए) ४५ 


तं इच्छामि णं अम्मयाग्रो ! तुभे श्रव्भणुण्णाए समाणे समणस्स भगवग्रोः 
*महावीरस्स अतिए मृड भवित्ता ण अ्रगाराग्रो अरणगारिय ° पव्वहत्तए्‌ ॥। 


मेहस्प एगदिवस रञ्ज-पद 


९९४८. 


९१५. 


११६ 


११८ 


तए णंतं मेह कुमारं ग्रम्मापियरो जहे नो सचाएति वहूहि विसयाणुलोमाहि 
य विसयपडिकूलाहि य स्राघवणाहि य पण्णवणाहि य सण्णवेणाहि य विण्णव- 
णाहि य भ्राघवित्तएु वा पण्णवित्तए वा सण्णवित्तए वा विण्णवित्तए वा ताह 
ग्रकामकाड चेव मेह कुमार एव वयासी--इच्छामो ताव जाया 1 एगदिवसमवि 
ते रायसि पासित्तए ॥ 

तए ण से मेहं कुमारे म्रम्मापियरमणुवत्तमाणे तुसिणीए सचिद्रुद्‌ ॥ 

तएण से सेणिए राया कोडवियपुरिसे सदावेद, सदावेत्ता एव तयासी - 
खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! मेहस्स कूमारस्स महत्य महुग्ध महरिह्‌ विउल 
रायाभिसेय उवद्रुवेह' ॥\ 

तए णते कोड्‌वियपुरिसाः भमेहस्स कुमारस्स महत्य महग्घ महरिह्‌ विल 
रायामिसेय ° उवद्रुवेति ॥ 

तए ण से सेणिएु राया बहूहि गणनायगेहि य जाव सधिवालेहि य सदधि 
सपरिवृडे मेह कुमार श्रटुसएण सोवण्णियाणं कलसाण एव--रुप्पमयाण 
कलसाण समणिमयाण कलसाण सुवण्णरुप्पममयाण कलसाण, सुवण्णमणिमयाण 
कलसाण रुप्पमणिमयाण कलसाण सूवण्णरुप्पमणिमयाण कलसाण, भोमेज्जाण 
कलसाणं सव्वोदएहि सबग्वमह्ियाहि सनव्वपुप्फेहि सव्वग्घेहि सन्वमल्लेहि 
सव्वोसहीहि' सिद्धत्यएहि य सव्विडढीए सन्वज्जुर्दए सव्ववलेण जाव" दुदुभि- 
निग्घोस-णाइय रवेण महया-महया रायाभिसेएण अभिसिचड, श्रभिसिचित्ता 
करयल“श्परिग्गहिय दसणह्‌ सिरसावत्त मत्थए ्रजलि ° कटटु एव वयासी- 
'जय-जय नदा । जय-जय भटा । 

जय-जय नदा 1 भट ते” ्रजिय जिणाहि, जियं पालयाहि", जियमज्मे वसाहि, 
[ म्रजिय जिणाहि सत्तुपक्ख, जिय च पालेहि सित्तपक्ख", ]** शइदो इव देवाण 





०८ ९५ ~€ 


, स० पा०-भगवयो जाव पव्वरत्तए । ७ 
° मणुयत्तमाणे (क) । 

~ उवद्रुवेह्‌ (ख) 1 

. स० पा०--कोड्‌वियपुरिसा जाव ते वि (ग्रो० सु० ६८) । 


ना० १।१।३३॥ 
स० पार-करयल जाव कटूटु | 


जय-जय णदा 1 जय-जय भदा { भूते, 


> 


तेव । १०. पालेहि (क) । 
५. ना० १।१।२४ ११ सण पा०-मित्तपक्ख जाव भरहो। 
६ सन्वोसहि (क, ख), सव्वोसहि (ग, घ) । १२ कोष्ठकवृतिवाक्यद्वय सर्वाषु प्रतिपु लभ्यते, 


४६ 


६.९९. 


१२०. 


नायाघम्मकटाओ्रो 


चमरो इव श्रसुराण धरणो इव नागाणं चंदो इव ताराणं ° भरहो इव मणुयाणं 
रायगिहस्स नगरस्स म्रन्नेसि च वहुण गामागर-नगर'-श्वेड-कव्वड-दोणमृह- 
मडव-पटण-प्ासम-निगम-सवाह-सण्णिवेसाण  ग्राहेवच्च पोरेवच्च सामित्त 
भद्टित्त महत्तरगत्त श्राणा-ईसर-सेणावच्च कारेमाणें पालेमाणे महयाहय-नटू- 
गीय-बाडय - तती-तल - ताल-तुडिय - घण-मूदग-पड्प्पवाइयरवेण विडउलाद 
भोग मोगाई भ्‌जमाणे ° विहराहि त्ति कट्‌दु जय-जय-सह्‌ पडजति ॥ 

तएणसे मेहे राया जाए-महयादहिमवत-महत-मलय-मदर-महिदसारे जाव 
रज्ज पसासेमाणे विहर ॥ 

तए ण तस्स मेहस्स रण्णो [त मेह रायं ? | श्रम्मापियसो एवं वयासौी--भण 
जाया 1 कि दलयामोः ? कि पयच्छामो ? किवाते हियइच्छिए" सामत्थे ? 


मेहस्स निक्डमणपाप्नोगग-उवगरण-पदं 


१२९१. 


९९९ 


१२३. 


तए णे मेहे राया' भ्रम्मायियसे एव वयासी--इच्छामि णं श्रस्मयाग्रो ! 
कुत्तियावणाग्रो स्यह॒रण पडिग्गह्‌* च प्राणिय, कासवय च सहाविय- ॥ 

तए ण से सेणिएु राया कोड वियपूरिसे सहावेद्‌, सदावेत्ता एव वयासी - गच्छं 
ण तुमे देवाणुप्पिया । सिरिघराग्रो तिण्णि सयसहस्साई्‌ गहाय दो्हिं सय- 
सटस्सेहि कुत्तियावणाग्रो रयह॒रण पड़ग्गहˆ च उवणेह्‌, सयसहस्सेण कासवय 
सदावेह ।। 

तए ण ते कोडवियपृरिसा सेणिएण रण्णा एव वृत्ता समाणा हद्रतुदरा सिरि- 
घराग्रो तिण्णि सयसहस्साद गहाय कुत्तियावणाग्रो दोहि सयसहस्सेहि रयहरण 
पडिगगह्‌ च उवणति, सयसहस्सेण कासवय सदहवेति ।। 


कासवेण मेहस्स श्ररगकेसकप्पण-पदः 
१२४. तए णं से कासवणए तेहि कोड्वियपुरिसेहिं सदाविए समाणे हदु तुद-चित्तमाणदिए 


जाव हरिसवसविसप्पमाणहियए ण्हाए कयवलिकम्मे कय-कोउय-मगल- 





तथापि पुनस्त ॒व्यास्यारूप प्रतीयते! ६. पडिग्गहण (ख) । 
वृत्तावपि नैतद्‌ व्यार्यानमर्सिति । भवाद्य ७ सदहाविडं (क) सदावेऽ(ख, ग); सटहावित्तए 


(६८) सूत्रे पि नैतल्लभ्यते । तेन नाम्माभि- (घ), वृत्तौ -शन्दिति--प्राकारितम्‌" उत्ति 
मूं नपारमस्पेण स्वीकृत 1 व्याख्यातं विद्यते ! 'आनीतमिच्छामिः तथैव 
१. स० पा०--नगर जाव मण्णिवेसाण बहे- “च्दितमिच्छामि' इति उपयुक्तोम्ति सम्बन्ध. ` 


वच्च जाव विहूसाहि । 


तस्मात्‌ “सदाविय' इति वृत्त्यनुसारी षाठ. 


२. मो° सु० १४। स्वीकृत. 1 - 


३. दलामो (क) । 


८. पडिग्ग्गं (ख) । 


` द्दिययड्च्छिएु (क), हियपयच्छिए (ख) 1 ६. ना० १११६} 
५. कुमारे (क,ख, ग) । 








पटठमं अज्फयरण (उक्वित्तणाए) ४७ 


१२५ 


१२६ 


१२७ 


पायच्छि्ते सुद्धप्पावेसां वत्थाड पवर परिहिए श्रप्पमह्ग्वाभ रणालक्ियसरीरे 
जणेव सेणिए राया, तेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता सेणिय राय करयलपरि- 
र्गहिय सिरसावत्तं मत्थए श्रजलि कटूदटु एव वयासी--सदिसह्‌ ण देवाणुप्पिया । 
जं मए करणिज्ज 11 

तए ण से सेणिएु राया कासवय एव वयासी -गच्छाहि ण तुढ्भे देवाणुप्पिया । 
सुरभिणा गधोदएण निक्केः हत्थपाए पक्खालेहि, सेयाए चरप्फलाए' पोत्तीए 
मुह वधित्ता मेहस्स कुमारस्स चउरगुलवज्जे निक्खमणपाउगगे भ्रगगकेसे 
कप्पेहि ॥ 

तए णसे कासवणए सेणिएण रण्णा एव वृत्ते समाणे दट्ुवुद्र-चित्तमाणदिए जाव" 
हरिसवस-विसप्पमाणदहियए्‌' °करयलपरिरगहिय सिरसावत्त मत्थए श्रजलि 
कृटटु एषं सामि! त्ति प्राणाए विणएुण वयणं ° पडिसुणेड, पडियुणेत्ता 
सुरभिणा गघोदएण [निक्के ? | हत्थपाए पक्खालेइ, पक्खालेत्ता सुद्धवत्थेण 
मुह वघड्‌, वधित्ता परेण जत्तेण मेदस्स कूमारस्स चउरगुलवज्जे निक्मण- 
पाडग्ये श्रग्गकेसे कप्पेति ।। । 
तए ण तस्स मेहस्स कुमारस्स माया महरिदेण हसलक्छणेण पडसाडएण 
ग्रगगकेसे पडिच्छड, पडिच्छित्ता सुरभिणा गधोदएण पक्खालेद, पक्खालेत्ता 
सरसेण गोसीसचदणेण चच्चाश्रो दलयडइ, दलइत्ता सेयाए पौत्तीए वधड्‌, वधित्ता 
रयणसमुग्गयसि पक्छिवड, मजृसाए पक्खिवइ्‌, हार-वारिधार^सिदुवार- 
छिन्तमृत्तावलि-प्पगासाईइ शरस विणिम्मुयमाणी-विभिम्मूयमाणी, रोयमाणी- 
सेयमाणी, कदमाणी-कदमाणी, विलवमाणौ-विलवमाणी एव वयासी--एस ण 
ग्रम्ह्‌ मेहस्स कुमारस्स ्रव्भुदएसु य॒ उस्सवेसु य पसवेयु य तिहीसु य छणेसु य 
जन्तेसु य॒ पव्वणीसु य--श्रपच्छिमे दरिसणे भविस्सद त्ति कट्‌ उस्सीसामूले 
ठवेड्‌ 1 


मेहुस्स श्रलंकरण-पद 
१२०८. तए ण तस्स मेहस्स कुमारस्स भ्रम्मापियरो उत्तरावक्कमण सीहासण रयावेति, 


मेह कुमार्‌ दोच्च पि तच्च पि सेयापीएहि" कलसेहि ण्टावेति, ण्ावेत्ता 
पम्हलसूमालाए गधकासादइयाए गायाईइ लृहैति, लृहेत्ता सरसेण गोसीसचदणेणं 


१, विभक्तिरहित पदम्‌ 1 ६ वारिघारा (ग)। 

२ निक्कै ति स्वंथा विगतमलान्‌ (वृ) । ७ सेयाणीएहि (य, घ); अत्र ल्िपिकरणे 

३. चडप्फालाए (क्व०) बदुपडलाए (भः पकारो" णकाररूपेण परिव्तितोभरतु अथवा 
६।१८९) । भ्कानीतं ` इत्यथंस्य परिकत्पनाया सेयाणी- 

४ ना० १११६) 


५. सर पा०-हियए जाव पडियुणेई । 


एहि" इत्यपि पाठ शुद्धस्यात्‌ । 


~ 


नायाधस्मकदाभो 


गाया श्रणुलिपति, ग्रणुलिपित्ता नासा-नीसासवाय-वौज्फ' *वरणगरपटुणु- 
ग्गय कुसलणरपससित ग्रस्सलालापेनवं चेयायस्यिकणगखचियतकम्म ° टहुस- 
लक्खण पडसाडग नियसेति, हारं पिणद्धेति, अ्रद्धहार पिणद्धेति, एव--एगावलि 
मूत्तावलि कणगावलि रयणावलि पालवं पायपलव्‌ कडगाइ्‌* तुडिगाड' 
केऊराई श्रगयाइ दसमुदियाणंतय कडिसुत्तय क्‌उलाई चूडामणि रयणुक्कड 
मउड-पिणदेति, पिणद्धेत्ताः गथिम-वेढिम-पूरिम-सघाईइमेण^--चउव्विहेण 
मल्तेण कप्परुक्छग पिव ग्रलकिय-विभरसिय करेति ॥ 


मेहस्स श्रभिनिक्वमणमहुस्सव-पदं 


१२६९ 


१३० 


१३१. 


१३२ 


१ म० पा०--नापानीसासवायवोज्फ जाव हस- 
लक्त्रणा । 
एतत्‌ पदं वृत्तौ नाम्ति व्याख्यातम्‌ । 
> (ख, ग) । 

. पिणद्धेत्ता द्व नुमणदाम पिणदति, 
दटरमलयमूगधिए गवे पिणर्धेति ! तए ण 
तं मेद्‌ कुमार्‌ (क, ख, ग), "वः प्रत्ति विहाय 
नर्वामु प्रतिपु पाठन्तरल्पेषोद्तः पाठो 
सम्पतते ¦ श्व' प्रत्ती एव पाटठोस्ति--"दिव्व 
नुमएदाम पिति । तते णत मेहं कुमारं 
गयिम°" । छन्तु मगवत्या (६।२३) 


५ „८५ ~ध 


तएण से सेणिए राया कोड़वियपृरिसे सदावेड, सदावेत्ता एवं वयासी-- 
खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! अरणेगखभसय-सण्णिवरिटं लीलद्विय-सालभजियागं 
ईहामिय-उसभ-तुरय-नर-मगर ~ विहग-वालग-किन्न र-रुर -सरभ- चमर-कजर- 
वणलय-पउसलय-भत्तिचित्तं घटावलि-महुर-मणहरसरं सुभ-कत-दरिसणिज्जं 
निउणोविय-मिसिमिसेंत-मणि रयणघटियाजालपरिक्खित्त अ्रव्मुग्गय-वदहरवेदया- 
परिगयाभिरामं विज्जाहरजमल-जतजुत्तं पिव अ्रच्चीसहस्समालणीय, रूवग- 
सहस्सकलिय भिसमाण' भिव्भिसमाणं चक्खुल्लोयणलेस्स सुहफास सस्सिरीयसरूवं 
सिग्घ तुरियं चवल वेइय पूरिससहस्सवाहिणीयं सीय उवदुवेह्‌ ।। 

तए ण ते कोड्वियपुरिसा हदुतुदा म्रणेगखंभसय-सण्णिविद्रु जाव सीयं 
उवदटुवेत्ति 1 

तएण से मेहे कूमारे सीय दृरुहड, दुरुहित्ता सीहासणवरगए पुरत्थाभिमृहे 
सण्णिसण्णे ।। 


तए ण तस्त मेहस्स कुमारस्स माया ण्हाया कयवलिकम्मा जाव अ्रप्पमह्ग्घा- 


जाचास्वचूलायां (१५२८) च असौ पाठः 
अतीव स्यवम्थितरूपेण प्राप्तोस्ति, अतः 
तयौराघारेण अत्रापि पाठ स्वीकृत । अनेन 
प्रस्तुतसूतरे जातस्य पाठमिश्रणस्य परिहार. 
सहटजमेव जात. । 

५. सजोडमेण (ख) 1 

६. °मालिणोय (क, ख, ग) 1 

७ मिसमीण (ख,ग)! 

८. ना० १।१।२९ । 

६. ना० १। १।१।२७ 1 


पढम्‌ भज्भयण (उक्ित्तणाए) ४६ 


१३४. 


१२३५ 


१३६ 


१३७ 


१३८ 


भरणालकियसरीरा सीयं दुखट्ड, दुरुहित्ता मेहस्स कुमारस्स दाहिणपासे भदा- 
सणसि' निसीयड्‌ ॥ 
तए ण तस्स महस्स कुमारस्स भ्रवधाई रयहूरण च पडिग्गह च गहाय सीय 
दुरहद, दुरुटित्ता मेहस्स कूमारस्स वामपासे भदासणसि निसीयड ॥ 

तए ण तस्स मेहस्स कूमारस्स पिद्रुम्रोएगा वरतरुणी सिगारागारचारुतेसा 
सगय-गय-टसिय-मणिय-चेद्िय-विलास - सलावृल्लाव - निउणजत्तोवयारकसला 
प्रामेलगजमलजुयल-वद्िय-ग्रत्मुण्णय-पीण-रदय-सल्यि-पश्रोहूरा  हिम-रयय- 
कृठदुपगास सकोरेटमल्लदाम घवल ग्रायवत्त गहाय सलील गओ्ओहारेमाणी- 
ग्रोहारेमाणी चिद्रुंड ॥ 
तए ण तस्स मेहस्स कृमारस्स द्वे वरतरुणीग्रो सिगारागारचास्वेसाग्रो" °सगय- 
गय-हसिय-भणिय-चेद्धिय-विलास-सलावृल्लाव-निउणजृत्तौवयार ° कृसलाग्रो सीयं 
दुरुहति, द॒रुहित्ता मेहस्स कमारस्स॒ उम्र पास' नाणामणि-कणय-रयण- 

रिहतवणिज्जुञ्जल-विचित्तदडाश्रो चिद्लियाग्रो सुहुमवरदीहवालाग्रो सख- 

क्‌द-दगरय-ग्रमयमहियफणपृज-सण्णिगासाग्रौ चामराग्रो गहाय सलील ओहारे- 
माणीग्रो-ओ्रोहारेमाणीग्र चिद्ुति ॥ 

तए ण तस्स मेहस्स कूमारस्स एगा वरतसरुणी सिगारा~गारचास्वेसा सगय- 
गय-हमिय-भणिय-चेद्विय-विलास-सलावृल्लाव-निउणजुत्तोवयार ° कृसला सीयं 
दुरु्ड, दुरुहित्ता मेहस्स कुमारस्स पुरग्रो पुरत्थिमे ण चदप्पभवदइर-वेरलिय- 
विमलदड तालियट यदहाय चिदु ।। 
तए णं तस्स मेहस्स कृमारस्स एगा वरतरुणी" ®सिगारागारचास्वेसा सगय- 
गय-दसिय-मणिय-चेद्विय-विलास-सलावृल्लाव-निउणजुत्तोवयार ° कसला सीय 
दुरुह, दुरुहित्ता मेहस्स कूमारस्स पुव्वदक्खिणेः ण सेय रययामय विमलसलिल- 
पुण्ण मत्तयमहामूहाकितिसमाण कितिसमाण सिगार गहाय चिटुद्‌ ॥ 

तए ण तस्स मेहस्स कृमारस्स पिया कोड़वियपुरिसे सदावेइ, सदावेत्ता एवं 
वयासी--खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! सरिसयाण सरित्तयाणं सरिव्वयाण 
एगाभरण-गहिय-निज्जोयाणं कोडूवियवरतरुणाण सहस्स सहापेह्‌* ॥ 





१. भहासणम्मि (ख), भदासणे (ग) 1 ` ग, घ) भत्र परवसूत्रक्रमेण “जाव कसला" 
* सण पा०--त्षिगारागारचार्वेसामौ जाव कुस- इति युज्यते, कथमिद परिवर्तन जातमिति 
लायो । ज्ञात्‌ न शक्यते । 


९५ 


. पाक्षि (ख) । ` ६. दक्खिणे (ग) । 


४, स० पा०--सिगारा जाव कुसला 1 ७. स° पा०--सदावेह जाव सहापि । 


^< 
{1 


सं° पा० -वरतरुणी जाव मूरूवा (क, ख, 


नायाघस्मकहागो 


१३६. श्तए णं ते कोडंवियपुरिसा सरिसयाणं सरित्तयाण सरिव्वथाण एगाभरण- 
गहिय-निज्जोयाण कोडूवियवरतरुणाण सदहस्स " सदावेति ॥ 

१४० तए ण ते कोड्‌ वियवरतरूणपुरिसा सेणियस्स रण्णो क सहाविया 
समाणा हदा ण्हाया जाव | सव्वालकारविभुसिया ?°] एगाभरण-गहिय- 
णिज्जोया जेणामेव सेणिए राया तेणामेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता सेणिय 
राय एव वयासी--सदिसह्‌ ण देवाणुप्पिया । ज ण ग्रमे करणिज्ज ॥ 

१४१ तए णसे सेणिए राया त कोड़वियव रतरुणसहस्स एव वयासौ गच्छ ण 
तुम्भे देवाणुप्िया । मेहस्स कुभारस्स्‌ पुरिससहस्सवाहिणीय' सीय परिवह्‌ 1 

१४२ तए ण त कोड्वियवरतरुणसहस्स सेणिएण रण्णा एव वुत्त सत हट मेहस्स 
कुमारस्स पुरिससहस्सवाहिणीय सीय परिवह्‌ई ॥ 

१४३. तए ण तस्स मेहस्स कुमारस्स पुरिससहस्सवाहिणीयः सीय दुरूढस्स समाणस्स द्मे 
गरदुटुमगलया तप्पमयाए पुर्रो जहाणुपूव्वीए" सपत्थिया, त जहा-- सोवत्थिय५ 


सिरिवच्छ - नदियावत्त - वद्धमाणग-महासण - कलस-मच्छ-दप्पणया 





१. ना० १।१।८१। 

२ अन जाव दयव्दम्प्राग्रिमो पाठो नास्ति सूचित, 
किन्तु प्रसगानुसारेण पूतिकृत एव पाठो 
युज्यते । 

° वाहिणी (ग, घ) । 

° वाह्णी (ख), वाहििणी (ग) 1 
आणृपृव्वीए्‌ (च) । 

सोतििय (ग) 1 

. (१) त्याणतर च ण पृण्णकलसाभगार 

दिव्तवराय दछत्तपडागा सचामरा दसण-रद्य- 
आ नोयदपिसिणिज्जा वाउद्ध्‌यविजयवेजयती 
य ऊमिया गगणत्तलमणुलिहती पुरग्रो जहाण्‌- 
पुत्तरीए मपद्टिया । 
(२) तय्राणतर च ण वेरुलियभिसतविमलदड 
पलवकोरट मटनदा मोवसोहिय चदमडलनिम 
तरमल बायवत्तं पवर मीहासण च मणिरयण- 
पायवीट समाउयाजुयनमाउत्त वहुकिकर- 
कम्नकसयुरिन-पाव्रत्त-परिक्वित्त पुरो 
जहागुुग्यीए्‌ सपट्टिय । 


@ छ < भ 


जाव्‌ः 


(३) तयाणतर च ण वहवे लद्विग्गाहा कूत- 
ग्गाहा चावगणाहा चामरगगाहू।, पोत्थयग्गाहा 
फलग्गाहा पीढयग्ाहा वीणग्गाहा दूवगगाहा 
हडप्प्गाहा पुरमो महाणुपुव्वीए सपट्िया । 
(४) तथाणतर च ण ॒वहवे दडिणो मुडिणो 
चछिहडिणो पिच्छिणो हासकरा उमरकरा 
चाड्करा कौडताय वायंताय गायताय 
नच्वताय हुप्ताय सोहताय साविताय 
रक्खता य प्रालोय च करेमाणा जयसद्‌ च 
पउजमाणा परमो बहाणुपुव्वीए सपद्भिया । 

(५) तयाणतर च ण जच्चाण तरमस्लिहाय- 
णाण यासग-अहिलाण-चामर-गड-परिमडिय- 
कडीण किकरवरतरुणपरिर्गहियाण अदटुसय 
वरतुरगाण पुर्रो महाणुपुव्वीए सपद्धियं । 

(६) तयाणतर च ण ईसीदताण ईसीमत्ताणं 
ईसीतुगाण ईसीउच्छगविसाल-ववलदताण 
कचणकोसी-पविदुदताण क्चण-मणिरयण- 
भरसियाण वरपुरिसारोहगसपउत्ताण जहरु सय 


पटमं अज्छयणं (उव्िखत्तणाए) 


५१ 


वहवे म्रत्यत्थिया' *कामत्थिया भोगत्यिया लाभत्थिया किष्विसिया कारोडिया 
कारवाहिया सचिया चविकिया नगलिया मुहमगलिया वद्धमाणा पूसमाणया 
खडियगणा ताहि इद्राहि कताहि पियाहि मणुण्णाहि मणामाहि मणाभिरामाहि 
हिययगमणिज्जाहि वग्गूहि जयविजयमगलसएहि ° श्रणवरय श्रभिनंदता थ 
्रभिथुणता य एव वयासी-जय-जय नदा । जय-जय भटा ! 

जय-जय नदा 1 भद्‌ ते। अ्रजिय जिणाहि इदियाइ्‌, जिय च पालेहि समण- 
धम्म, जियविग्घो वि य॒ वसाहि त देव । सिद्धिमज्मे, निहणादहि रागदोसमल्ले 
तवेण विड-घणियवद्धकच्छो, माहि य ग्रहकम्मसत्त्‌ फाणेण उत्तमेण सुककेण 
गरप्पमत्तो, पावय वितिमिरमणृत्तरं केवल नाण, गच्छ य मोक्ख परमं पयं 


गधराण॒ पुरो सहाणुपुव्वीए्‌ सपद्भिय । 
(७) तथाणतर च ण सच्छ॑त्ताणं सन्छयाण 
सघटाण मपडागाण सतोरणवराण सणदि- 
घोमाण मखिखिणी-ज लि -परिक्खित्ताणं 
देभवव-चित्त-तिणिस-कणग-गिज्जुत्त-दार्ाण 
कालाथरस-सुक्र पणेमि-जतकम्माण सुसिलिटु- 
वत्तम्‌ उल-वुराण अ{इण्णवरतुरगसुस- 
परत्ताण कूसननरच्छेयस्ारहिनुमपगहिपाण 
वत्तीसतोण-परिमडियाण सककड-वडेसगाण 
सचावसर-हुरणावरणमरिय - जुद्धसज्जाण 
अद्रुसय रहण परमो बहाणुपव्वीए सपद्टिय । 
(८) तयाणतर्‌ च ण प्रमि-मत्ति-कूत-तोमर- 
सूल-लउल-मिटिमाल-घणु-पाणिसज्न पायत्ता- 
णीय परयो महाणुपुन्वीएु मपद्धिय । 
(६) तए ण से मेहे कुमारे हारोत्यय-सुकय- 
रद्य -वच्छे कूलुज्जोऽयाणणे मरउडदित्त- 
्रिरए अन्महिय रायतेयलच्छीए दिप्पमाणे 
सक्नोरेटमल्लदामेण छत्तेण घरिज्जमाणेण 
सेयवरचामराहि उदधुव्वमाणीहि-उदुव्वमा- 
णीहि हयगयपवरवरजोहुकलिथाए च!उरंगि- 
णीए मेणाए्‌ समणुगम्ममाणमरगे जेणेव 
गुणस्िनए चेइए, तेणेव पहारेत्य भमणाए | 
(१०) तए ण तस्स मेहस्म कुमारस्स पुरो 
सह्‌ आसा यमवरा उभगो पासि णागा 


णगवरा (नागवरा--वृपा) पिमो गह- 
सवेल्लि (रहगेल्लि-वरपा) 1 

(११) तए ण से मेहे कुमारे जव्भुग्गयभ्भिगारे 
प्गहियतालियटे ऊसवियसेयछ्ते पवीजिय- 
वालवीयणीए सन्वि्ढीए सब्वजुत्तीएु स्व- 
वलेण सव्वसमुदएण सव्वादरेण सव्वविभूरईए 
सन्वविभूसाए सव्वसभपेण सव्वपुप्फगधव- 
मल्लालकारेण सव्वतुडिय-सट्‌-सप्णिणाएण 
महया इङ्ढीएु महया जुर्ए महया वेण 
महया समदएण महया वरतुडिय-जमगसमग- 
प्पवब्एण सस-पणव-पडह्‌-भेरि-फन्लरि 
खरमुहि-हृड्क्क-मुरय-मुदग-दुदहि - णिग्घोस- 
णाइयरवेण रायगिहस्स नगरस्स 
मर्मज्मेण निरगच्छंड । 


(१२) तए ण तस्स मेहकुभारस्म राय गिहुस्स 


नगरस्स  मज्छमज्मेण णिग्गच्छमाणस्त 
वहवे ्रत्थत्विया कामत्थिया मोगस्थिया-- । 
उपरिलिखित पाठो वृत्ते समुद्‌वृतोम्ति। 
जौपपातिकस्य ६४-६८ सूव्रेषु असौ पाठ 
किञ्िच्छब्दभेदेन सहोपलभ्यते । 


१ स० पा०--अल्यपतत्यया जाव ताहि इटरुहि 


जाव अ्रणचग्य । 


२. वलिक (ग, व्रृपा); एकत्या वृत्तिप्रतौ 


"लिकः इत्यपि लभ्यते । 


९२ 


१४४ 


नायाघम्मकहागो 


सासय च अयल, हता परीसहचमूण'", श्रभीभ्रो परीसहोवसग्गाण, धम्मेते 
ग्रविग्घं भवउ त्ति कट्‌टु पृणो-पुणो मगल-जयसह्‌ पउजति 1 छ 
तए ण से मेहं कुमारे रायगिहस्स नगरस्स मज्छमज्मेण निगगच्छ्‌, निगगच्छित्ता 
जेणेव गुणसिलए चेदए तेणामेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता पृरिससहस्सवाहि- 
णीग्रो सीयाग्रो पच्चोरुहृद्‌' 


पिस्पिदख दाण-पद 


१४१ 


१४६ 
१४७ 


१८८ 


१. हत्वा परोमह-चम्‌-परीपहसन्यमू । ४ 
णपमित्यनकारे यवा कयत त्वम्‌, टृता--- ५ 
षिनाक परीपह्‌-चमूूनाम्‌ (वृ) । ९ सीर्मा^क्ख (क) | 
२. पच्वासमषद्‌ (ख, गम) 1 ७ 
३ प०्णा०- क्ते जाव जीवियऊ्मासए । ~ 


तए ण तस्स मेहस्स कुमारस्स म्रम्मापियरो मेह कुमार पुरग्रो कटूटु जेणामेव 
समणे भगव महावीरे तेणामेव उवागच्छत्ति, उवागच्छित्ता समण भगव 
महावीर तिक्ुत्तो ्रायाहिण-पयाहिण करेति, करेत्ता वदति नमसति, वदित्ता 
नमसित्ता एव वयासी- एस ण देवाणुप्पिया ! मेहे कुमारे अ्रम्ह्‌ एगे पत्ते इ 
कते' शपिए मणुण्णे मणामे येज्जे वेसासिए सम्मए वहुमए शअ्रणुमए भडकरडग- 
समाणे रयणे रयणभूए ° जीवियऊसासए हिययणदिजणए उवरपुप्फ पिव 
दृल्लहं सवणयाए, किमग पुण दरिसणयाए ? 

से जहानामए उप्पले ति वापउमेतिवा कुसुदेति वा पके जाए जले सवडढए 
नोवलिप्प्‌ पकरएण नोवलिप्पद्‌ जलरएण, एवामेव मेह कुमारे कामेसु जाए 
भोगेसु सवडिडए" नोवलिप्पद्‌ कामरएण नोवल्लिप्पइ भोगरएण । एसण 
देवाणुप्पिया । ससारथरव्विरगे भीए जम्मण~जर-मरणाण, इच्छ्‌ देवाण- 
प्पियाण ग्रतिए मृड मवित्ता भ्रगाराभो अणगारिय पन्वहइत्तए । ग्रम्हे ण देवाण- 
प्पियाण सिस्सभिक्ल, दलयामो । पडिच्छतु णं देवाणुप्पिया ] सिस्सभिक्छ | 

तए ण समणे भगवं महावीरे मेहस्स ॐनारस्स भ्रम्मापिऊहि एव वृत्ते समाणे 
एयमटु सम्म पडियुणेद ।। । 

तए ण से मेहे कुमारे समणस्स भगवभौ महावौरस्स श्रतियाग्रोः उत्तर 
दिसीभाग ग्रवक्कमद्‌, सयमेव ्राभरण-मल्लालकार ग्रोमुयइ्‌ ॥ 

तए्ण तस्स मेहस्स कुमारस्स माया हसलक्खणेण पडसाडएणः अ्राभरण- 
मत्लालकार पडिच्छद्‌, पडिच्छित्ता हारवारिवार.सिदुवार-छिन्नमुत्तावलि- 
प्मगासाइ श्रसूणि विणिम्मुयमाणी-विणिम्मुयमाणी रोयमाणी-रोयमाणी कृद- 
माणौ-कदमाणी विलवमाणी-विलवमाणी एव वयासी--जइयव्वं जायां । 


पुरत्थिम 





- सवुड्ढे (ख, ग) । 
जम्म (ख, ग) । 


< (क,ग, घ) । 
पडग ° (ख) | 





1 


पठटम अज्छयवं (उविखत्तणाष््‌) ५६ 


मेहस्स पन्वज्जागहण-पद 


१४६ 


१५० 


१५१ 


० ~ ~ ~ 


चदधियव्वं जाया 1 परक्कमियव्वं जाया ! अ्रस्सिचणं ब्रुं नो पमाएयव्वं। 
्रम्ह्पि णं एसेव मग्गे भवउ त्ति कटूटु मेहस्स कुमारस्स भ्रम्मापियरो समण 
भगव महावीरं वदंति नमंसंति, वंदित्ता नमंसित्ता जामेव दिसं पाउब्भरूया 
तामेव दिस पडिगया ॥ 

तए ण से मेहे कूमारे सयमेव पंचमूद्धिय लोयं करेद, करेत्ता जेणामेव समणे 
भगवं महावीरे तेणामेव उवागच्छद' उवागच्छित्ता समण भगवं महावीर 
तिक्ुत्तो श्रायाहिण-पयाहिण करद्‌, करेत्ता वदइ नमसई, वदित्ता नमसित्ता 
एव वयासौ --श्रालित्ते ण भते । लोए, पलित्ते ण भते । लोए, म्रालित्त पलित्ते 
ण्‌ भते ! लोए जरयाए मरणेण य 1 

से जहानामए केड्‌ गाहावर्ई श्रगारसि फियायमाणसि जे तत्थ भंड भवद्‌ 
ग्रप्पभारेः मोत्लगरुए त गहाय भ्रायाए एगत अवक्कमद्‌- एस मे नित्थारिए 
समाणे पच्छा पुरा य"^ लोए हियाए सुहाए खमाए' निस्सेसाए श्राणुगामियत्ताए 
भविस्सइ । एवामेव मम वि एगे प्रायाभडे इदं कते पिए मणुण्णे मणामे । एस 
मे नित्थारिए सरमाणे संसारवोच्छेयकरे भविस्सड । त इच्छामि ण देवाणुप्पिएहि 
सयमेव पव्वाविय सयमेव मूडाविय सयमेव सेहावियं सयमेव सिक्वाविय 
सयमेव आयार-गोय र-विणय-वेणइय-चरण-करण-जायामायावत्तियः धम्ममा- 
इक्खिय ॥ 

तए ण समणे भगवं महावीर मेह कुमार सयमेव पन्वावेड्‌ सयमेव^ %मुडावेद्‌ 
सयमेव सेहावेद्‌ सयमेव सिक्खावेइ सयमेव जयार-गोय र-विणय-वेणइय-चरण- 
करण-जायामायावत्तिय ° घम्ममादक्खइ्‌--एव देवाणुप्िया 1 गतव्व, एव 
चिद्ियव्व, एव निसीयव्व, एवं तुयद्ियव्व, एव भुजियन्व, एव भासियव्व, 
एव उद्ाए उद्वाय' पाणेहि मूर्एहि जीवेहि स्तेहि सजमेण सजमियव्वं, अस्स 
चण अदं नो पमाएयव्व ॥ 

तए ण से मेहे कुमारे समणस्स भगवश्मो महावीरस्स ्रतिए इम एयारूव धस्मिय 
उवएस सम्म पडिवज्जइ्‌- तमाणाए तह गच्छद्‌, तह चिद्ुद्‌ *तह्‌ निसीयद्‌ तह्‌ 
तुयटद, तह भूजइ, तह्‌ भासद, तह ° उद्राए उद्भायः पाणेहि भूएदि जीवेहि 
सत्ते हि सजमेण सजमड्‌ ॥ 


. अप्पसार (वृपा) । ५ स०्पा०-सयमेव० आयार जाव 
पच्छाउरस्स (वृपा) 


. खेमाए (क्व०) 1 
~ ०उत्तिय (क,ख, ग, घ) । 


वम्ममादइक्खड्‌ । 

६ ° उद्भाएु (ग), उत्थाय उत्थाय (वृ) । 
७ सण पा०--चिद्ुद्‌ जाव उद्भाए । 

८. उदरुाए (क) 1 


५ 


नायाधम्मकहामौ 


मेहस्स सणो-संकिलेस-पदं ह 
१५२ जदिवस' च ण मेहे कुमारे मृड भवित्ता श्रगाराग्रो म्रणगारिय पव्वडए, तस्स णं 


१५३ 


१५४ 


६ 


जं दिवस (घ) । 


दिवसस्स॒पच्चावरण्कालसमयसि* समणाण निग्गथाणं अ्रहाराइणियाए" 
सेज्जञा सथारएसु विभज्जमाणेसु मेहकूमारस्स' दारमूने" सेज्जा-सथारए जाए 
यावि होत्था ॥ । 

तए ण समणा निगगथा पृव्वरत्तावरत्तकालसमयसि वायणाए पृच्छणाए परियद्र- 
णाए धम्माणुजोगचिताए य उच्चारस्स वा पासवणस्स वा श्रइगच्छमाणा य 
निग्गच्छमाणा य अप्पेगख्या मेह कुमार हत्थेहि सघदटेति `भ्रप्पेगदया पाएहि 
सघटेति श्रप्पेगद्या सीसे सषट्टेति ग्रप्पेगदया पोट सघटरंति श्रप्येगद्या कायसि 
सघटति ° भ्रप्पेगडया गोलउति भ्रप्पेगइया पोलडति म्रप्पेगडया पाय-रय-रेणु- 
गृडिय करेति । एमहालियं“ च रयणि"" मेहे कुमारे नो सचाएइ खणमवि 
ग्रच्छि'* निमीलित्तए 1 

तए ण तस्स मेहस्स कुमारस्स अ्रयमेयाखूवे श्रज्भत्थिए" *चितिए पत्थिए मणो- 
गए सकम्प ° समुप्पज्जित्था-एव खलु ्रह॒ सेणियस्स रण्णो पृत्तें धारिणीए 
देवीए प्रत्तए मेहे“ ° कते पिए मणुण्णे मणामें येज्जे वेसासिए सम्मए वहूमए 
ग्रणुमए भडकरडगसमाणे रयणे सरयणभरए जी विय-उस्सासए हियय-णदि-जणणे 
उव रपुप्फ व दुल्लहे ° सवणयाए* । त जया ण रह्‌ ग्रगारमज्मावसामि"* तया 
ण मम समणा निगथा भ्राढायति परियाणत्ति" सक्कारेति सम्माणेति, अद्भाइ्‌ 
हेड पसिणाइ कारणा वागरणाइ“ प्राडक्छति, इदटाहि कताहि वग्गहि ग्राल- 
वेति सलवेति । जप्पभिद्‌ च ण अह्‌ मुडे मवित्ता ग्रगाराय ग्रणगारिय पव्वद्ए, 
तप्पभिड्‌ च ण मम समणा निग्गथा नो श्राढायति"" श्नो परियाणति नो सक्का- 
रेति नो सम्माणेति नो अटा हैऊइ पसिणाइ्‌ कारणाद्‌ वागरणाइ ्रादक्ति, 


९० एवमहा° (क, घ), एयमहा° (ग) । 


श्रणगारे (क) 1 ११ रयणी (क, घ) । 
पुव्वा° (क, ग, घ) 1 १२ अच्छी (ख) । 


आहारात्िणियाए (ख. ग) । १३ 
मेहस्स श्रणगारस्स (क) सर्वत्र । १४ 
वारमूले (क, ख) । १५ 


च ° पा०--ग्रज्फत्थिए जाव समुप्पञ्जित्या । 
स° पा०-- मेहे जाव सवणयाए । 
समणयाए (क, ख, ग).1 


=य (क,ख, ग, घ) 1 १८६ सूत्रस्य १६. ° मज्मछवसामि (क), ° मज्ेवसामि (ग); 


माधारेण अव्र "वा" इति पाठो गृहीत । 


सथ 


कायसि । १८ 


अगारमज् ्रावसामि (वपा) । 
पा०--एव पाहि सीमे पोट १७. परिजाणति (ग) । 


वाकरणाई्‌ (क, ख, ग) । 
१६९ सण पा०-जाढायति जावं सलवेति । 


पटम्‌ अञ्भयण (उविखत्तणाए) ५५ 


नो इद्ाहि कताहि वरगगरहि ग्रालवेति ° सलवंति । भ्रदृत्तरचण मम समणा 
निग्गथा राग्रो पुन्वरत्तावरत्तकालसमयसि वायणाए पृच्छणाए' श्परियटूणाए 
घम्माणुजोगचिताए य॒ उच्चारस्स वा पासवणस्स वा म्रहगच्छमाणा च निग्ग- 
चछमाणा य म्रप्पेगदया ह्येहि सघदटरेति अ्रप्पेगडया पाएहि सषटंति भ्रप्पेगडइया 
सीसे सघटेति श्रप्पेगदया पोट सघटुति श्रप्पेगडया कायसि सघटंति भ्रप्पेगडया 
ग्रोलडेति ्रप्पेगडया पोलडति श्रप्पेगदया पाय-रय-रेणु-गुडिय करेति ° । एम- 
हालिय च ण रत्ति श्रह नो सचाएमि अच्छि निमिल्लावेत्तएः | निमीलित्तए ? | । 
त सेय खलु मञ्फ' कल्ल पाउप्पभायाए रयणीएु जाव उद्टियम्मि सूरे सहस्स- 
रस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलते समण भगव महावीर ्रापुच्छत्ता पुणरवि 
ग्रगा रमज फावसित्तए' त्ति कट्‌टु एव सपेहेद्‌, सपेदेत्ता अट्‌ -दुहुटरु-वसट-माणसगए 
निरयपडिरूविय च ण त रयणि खवेइ^ खवेत्ता कल्ल पाउप्पभायाए 
सुविमलाए सरयणीए जाव उद्वियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलते 
जणेव समणें भगव महावीरे तेणेव“ उवागच्छइ्‌, उवागच्छित्ता समण भगव 
महावीर तिक्ृत्तो भ्रायाहिण-पयाहिण करेद, करेत्ता वदद नमसइ जाव 
पज्जुवासद्‌ ॥ 


मेहस्प संबोध-पदं 
१५५ तए ण मेहा ! इ समणे भगव महावीरे मेह कुमार एव वयासी-से नृण तुम“ 


0 +< ० ~ 


मेहा । रा्रो पुव्व रत्तावरत्तकालसमयसि समेहि निग्गथेहि वायणाए पुच्छ- 
णाए" ऽपरियटूणाए घम्माणुजोगचिताए य उच्चारस्स वा पासवणस्स वा 
ग्रदगच्छमाणेहि य निग्गच्छमाणेहि य अप्पेगइएहि हत्येहि सघटविए अप्पेगइएहि 
पाएहि सघट्विए ग्रपपेग्दएहि सीसे सघट्टिए श्रप्येगदएहि पोट सघट्टिए श्रप्पेगइएहि 
कायसि सघद्िएु ्रप्पेगङएहि मोल डिए ्रप्पेगदएहि पोल डि श्रप्पेगडएहि पाय- 
रय-रेणु-गुडिए कए । ° एमहालिय च ण राइ तुम नौ सचाएसि मूहृत्तमवि भ्रच्छि 
निमिल्लावेत्तए्‌ । तए ण तुज्छ'" मेहा । इमेयारूवे अज्फत्थिए" °चितिए पत्थिए 
मणोगए सकप्पे ° समुप्पज्जित्था -जया ण मरह अगारमन्छावसामि तया ण मम 


. स° पा०-पुच्छणाए जाव एमहालिय । ७ ना० १ १।२४। 
१५३ सूत्रे 'निमिलित्तए' इति पाठोस्ति। ८ तेणामेव (ग) । 
सत्र तन्तूलयार्थेऽपि “निमिल्लावेत्तए' इति € राय ० सू० ६० । 
पाठ कथं जात ? १० तुमे (ग) ) 

. मम (ग) । ११ स० पा०-पुच्छणाए जाव एमहालिय । 
ना० १।१।२४ 1 १२ तुम (क), तुग्भे (ख, घ) । 

~ ० मज्मे वसित्तए {क) 1 १३ सण पा०--अज्फत्थिए्‌ जाव समुप्पज्जित्था। 
वेदेति (घ) । 


५६ 


भायापम्मफष्टामी 


समणा निग्मथा श्राढायति' शपरियाणति सक्कारेति सम्मा्णेति अद्राट टैज्छं 
पसिणाड कारणाड वागरणाड श्रादरक्छति, इद्राहि कता वग्गहि त्रालवेति 
सलवेति ° 1 जप्पभिद्‌ चण मृडे भवित्ता गायाग्नौ श्रणयारिय पव्वयामि 
तप्पथिड्‌ च ण मम समणा निग्गथा नो म्राटायति जाव" मलव्रेति । ग्रदुत्तर च 
ण नम ममणा निधा राग्रो पृन्वरत्तावरत्तकालसमयसि प्रप्पगटया जाव 
पाय-रय-रेणु-गुडिय करत्ति। तसय खलु मम कट्ल पाठ्प्यभाग्राए्‌ रमणा 
जाव उद्टियम्मि सुरे सहस्सरस्मिम्मि दिणयर्‌ तेयसा जलते समं मनव 
महावीर भ्रापृच्छित्ता पुणरवि अ्रगारमज्फं ्रावसित्तए त्ति कटूटु एव सपदेसि, 
सपेहेत्ता जह्‌ -दुदट्रु-वसट-माणसगए" श्नि स्यपडिषूविय च ण त ° रयणि खवेसि, 
सवेत्ता जेणामेव ग्रह तेणामेवं ह्व्वमागए । 

से नृण मेहा । एस श्रत्थे समट्थे । 

हता अ्रत्थे समत्ये" || 


भगवया सुमेरप्पभ-भवनिरूवण-पदं 
१५६ एव खलु मेहा 1 तुम इग्रो तच्चे भ्रईएु भवग्गहणे वेयडढ गिरिपायमूल वणयरेहि 


निव्वत्तियनामपेज्जे सेए सख-उज्जल-विमल-निम्मल-दह्िवण-गोखी र-फण- 
रयणियरप्पयासे स॒त्तुस्सेहे नवायए्‌ दसपरिणाहे सत्तगपडद्विए सोम-सम्मिए" 
सुख्वे" पुरमो उदम्गे समूसियसिरे सुहासणे पिदर वराहे म्रहयाकुच्छी श्रच्छिट्‌- 
कुच्छी ग्रनवकुच्छी पलवलवोदराद्‌रकरे" घवणुपदुगिति-विसिद्रुपुटर अ्रल्लीण- 
पमाणजुत्त-वह्िय-पीवर-गत्तावरे" अल्लीण-पमाणजुत्तपृच्छे पडिपुण्ण-सुचार- 
कुम्मचलणे पड्र~मुविसुद्ध-निद्ध-निरुवहय-विसतिनदं चछदत सुमेरूप्पभे नाम 
हत्थिराया होव्था ॥ 


१५७ तत्य ण तुम मेहा ! वहि हत्थीहि य ॒हत्थिणियाहि य वो्ृएहि य लोट्ियाहि 
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स० पा०-ञाढायति ° । १० अलव० (वृ), पलव० (वृपा)। 

ना० १।१।१५४ } ११ अतोग्रे वृत्तौ वाचनान्तरस्य निदेडोस्ति- 
~ ना० १।१।१५३ 1 श्रम्युदुगत-मुकुल-मल्लिका-घवलदन्त , आना- 

ना० १।१।२४ । मित-चाप-ललित-सवेल्लिताग्रयुडः । उपाक- 

स॒ पा०--अ्ुदुहटुवसदटूमाणत्तमए जाव दशाया--(२।२८] मिद विश्षेषणद्टय मूलपाठे 

स्यणि विद्यते--अन्भुग्गय ~ मउल-मल्लिया- विमल- 

अद्र समद्रु ता रट समद्र [क्वचित्‌ ] 1 घवलदत ° ग्राणाभिय-चाव-ललिय-सवेर्लि- 

समे सुसटिए (वृ), सोम-सम्मिए (वृषा) । यग्गसोड । 

वृत्तौ नास्ति व्याख्यात. 1 १२. पडर (क, च} । 

अतिया ° (ग, घ) । 


पष्टमं अञ्छयणं (उविदप्तणाए) ५७ 


१५८ 


१५९ 


य कलभएहि य कलभियाहि य सदधि संपरिवुड हत्थिसहस्सनायए देखए पागहुी 
पदुवए जूहवई वदपरिवडढए" ्रण्णेसि च वहूण एकल्लाणः हत्थिकलभाण 
ग्राहेवच्च' °पोरेवच्चं सामित्त भटित्तं महत्तर गत्त म्राणा-ईसर-सेणावच्च कारे- 
माणे पालेमाणे ° विहरसि ।। 

तए ण तुम मेहा । निच्चप्पमत्ते सइ पललिए कदप्परई मोहणसीले श्रवितण्हे 
कामभोगतिसिए"” वरहूहि हत्योहि य' श्ट्त्थिणियाहि य लोटरएहि य ॒लोद्वियाहि 
य कलभणएहि य कलभियाहि य सदधि ° सपरिवुडे वेयड्ढयिरिपायमूले गिरीसु 


य दरीसुय कुह्रेषुय कदरासु य उज्भरेसु य निज्रेसुय वियरएसुय 


गडासु य पल्ललेसु य चिल्ललेमु य कडगेसु य कडयपत्ललेु य॒तडीसु य विय- 
डीमुयटकेसुयकूडेसुय सिह्रेसु य पव्भारेसु य मचेयुय मालेसुय काणणेसु 
य वणेसु य वणसडंसु य वणराईसु य नदीसु य नदीकच्छैदु य जहसु य सगमेसु 
य वावीसु य पोव्खरणीसु* य दीहियासु य मृजालियासु य सरेसु य सरपतियासु 
य सरसरपतियासु य॒ वणयरेहि दिन्नवियारे वहू हत्थीहि य जाव सदधि 
सपरिवृडे वहुविहतरूपल्वव -पड रपाणियतणे'” निन्भएु निरूष्विगगे सुहसुरेण 
विहरसि 1 । 

तए ण तुम मेहा- ग्रण्णया” क्याद्‌ पाडस-वरिसारत्त-सरद'~हैमत-वसतेसु 
कमेण पचसु उ समदइक्कतेसु गिम्हकालसमयसि जदरासूने मासे पायव- 
घससमृद्धिएण सृक्कतण-पत्त-कयव र्‌-मारुय-सजोगदौविएण महाभय करेण" 
हुयवहेण वणदव-जाल"'-सपलित्तेसु वणतेसु घूमाउलासु दिसासु महावाय-वेगेण 

सधघट्िएसु च्िण्णजलेसु भ्रावयमाणेयु पोट्लसक्खेसु अ्रतो-ग्रते श्ियायमाणेयु 

मय-कुहिय-विणटु-किमिय' *-कदट्‌म-तरईविय रगज्फीणपाणीयतेसु वणतेयु भिगारक- 

दीणकदिय-रवेसु खरफरुस-्रणिद्र-रि-वादित्त-विद्‌ दुमग्गेसु"** दुमेयु तण्टावस- 

मुक्कपक्ल-पायडियजिव्मतालुय'~्रसपुडियतुड-पक्छिसघेसु ससतेसु गिम्हुम्ह्‌~ 
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. परियटुए (क) 1 १०. पाणियतले (क, ग, घ) । 
कल्लाण (ग) 1 ११. अन्नता (ख) 1 

. स ० पा०--यहिवन्व जाव विहरसि । १२. सर्य (ख, ग, घ) । 
अवितण्टकामतिचिएु (क), यवित्तण्टुकामभोगे १३. महाभयकरेण (क, ख, घ) । 


(य) । १४. जाला (ख) । 
५. स० पा०--हुट्यीहि य जाव संपरिवुडे । १५ किमि (वु) किमिय (वृषा) । 
६. वियरेचु (ख, ग, घ) । १६. खरफरुस-टिट-वादित्त-विदुमगगेसु (वृपा) । 
७ पुक्खरिणीसु (क) । १७. परयडिय ° (घ) । 
८. ना० १११५७ । १८ गिम्हउम्ह (ख); गिम्ह (घ) । 
६. ° पल्लवे (क) । 


१६० 


१६१ 


माचाधस्मकष्टाधी 


उण्ट्वाय-खरफरूसचड माम्य-सुक्कतणपत्तकयव रवाउलि-भमनदित्तस भतसावया- 
उल-मिगतण्हावद्धवचिधपट्ेसु गिरिवरे सवटृडपएसु' तत्य-मिय-सरम्नय ~स रीसि- 
वेसु अ्रवदालियवयणविवर-निल्लालिवग्गजीहे महततुवड्य-पण्णकण्णे सकुचिय- 
थोर-पीवर-करे ऊसिय-नगूते पीणाहय~विरसरड्यि-सटेण फोडयतेव ग्रवरतल, 
पायदहरएण कपयतेव मेडणितल, विणिम्मूयमाणे य सीयरः, सव्वग्रो स्षमना 
वरिलिवियाणाद छिदमाणे, स्क्वस्षटस्साड तत्य मुवहूणि नोट्लयत', विण खट्व 
नरत्ररिदे, वायाड्द्धेव्व पोए, मडलवाएव्व परिव्भमने, ्रभिक्वग-ग्रभिक्लण 
लिडनियर पमृचमाणे-पम्‌ चमाणे वर्हि हत्यीहि य जाव" सद्धि व्सरोदिसि 
विप्पलाइत्था ॥ 

तत्थ ण तुम मेहा 1 जुण्णे ज रा-जज्जरिय-ठहै ्राउरे किए पिवासिए दुव्वने 
किलते नद्रुयुदए मूटदिसराए सयाश्रो जूहाग्रो विप्पहूणे' वणदवजालापरद्धे 
उण्टेणय तण्टाएयचृहाएय पररव्भाहृए समाणें भीए तत्ये तसिषएु उव्विगगे 
सजायभए॒सव्वग्रो समता ग्राघावमाणे परिधावमाणे एगच ण महं सर 
ग्रप्पोदग'" पकवहूल अ्रतित्येण' पाणियपाए ग्रोडणष्णे । 

तत्थ ण तुम मेहा ! तीरमइगए पाणिय अ्रसपत्तं म्रतरा चेव सेयसि विखण्णे । 
तत्य ण तुम मेहा 1 पाणिय पाइस्सामि त्ति कटटु त्थ पसारेसि । सेवियते 
हत्थे उदग न पाव्ड । तए ण तुम महा । पुणरवि काय पच्चुद्धरिस्सामित्ति 
कटूटु वलियतराय पकसि सुत्तं ॥ 

तए ण तुम मेहा । श्रण्णया कया एगें चिरनिज्जूढए्‌ गयवरजुवाणए सगाग्रो 
जूहा्रो कर-चरण-दत-मुसलप्पहारेहि विप्परदढं समाणे त चेव महद्‌ पाणी- 
यपाए समौयरड । तए ण से कलभए तुम॒पासड, पासित्ता त पुव्ववेर समर्‌, 
समरित्ता ब्रासुरत्ते श्ट कुविए चडिक्किए मिसिमिसेमाणे जेणेव त॒म तेणेव 
उवागच्छट, उवागच्छित्ता तुम तिक्वेहि दत मुसलेटि तिक्खुत्तो पिदर “उद्‌ट्‌- 


१. सवदट्रुएयु (ग) 1 ६. नोल्लवते (ग) । 
२ परसय (ख, ग, घ, वृ), बनुयोगद्रारवृत्तौ ७ ना० १।१।१५७। 


पाठान्तरस्पेण 'पस्य' गव्दः प्राप्यते-- 
पमयम्तु-जाटविको दिखुर चतुष्पदविकञेष । 


८. ज्मूसिए (क, घ), जुजिएु (ग), (भुसिय' 
वुमुधितमित्यथं (तग इवृत्ति ३१८} । 


्रतुतसुत्रन्य वृत्तावपि इत्यमेव व्याख्यात्त- & विप्परहीणे (क) । 


मस्ति--प्रसयाश्चाटव्यचतुष्पदविशेपा 1 १० 
३ मिरीवेयु (ख, ग} 1 
४ पिणाइय (ख), पेणाइय (ग) । 
५. सीइरं (क), सीयार (क्व०) । 


°वरद्धे (क), ०परदे (ख) । 
११. अप्पोयय (ख) । 

अत्ित्वण (ख, ग) 1 

१३ यापुरु्ते (क, ख) 1 
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पठमं प्रज्शयण (उक्खित्तणाए) ५९ 


१६२. 


भड, उटटुभित्ता पूव्वः वेरं निज्जाएइ्‌, निज्जाएत्ता हदरतुदरं पाणीय "पिव, 
पिवित्ता जामेव दिसि पाउन्मूएु तामेव दिसि पडिगए ॥ 

तएण तव मेहा! सरीरगसि वेयणा पाउन्भवित्था-उज्जला विउलाः 
कक्खडा* पगाढा चडा दुक्खा ° दुरहियासा । पित्तज्जरपरिगयसरीरे दाह्‌- 
वक्कतीए यावि विह्रित्था। 


भगवया मेरप्पभ-भवर्निरूवण-पद 


१६३. 


१६ 
१६५ 


१६६. 


१६७ 


तए णं तुम मेहा 1 त उज्जलं* *विउल कक्खड पगाढ चड दक्ख ° दुरहियास 
सत्त राददिय वेयण वेदेसि, सवीस वासस्य परमाउय पालडत्ता श्रटु-दुहुटु-वसद" 
कालमासे काल किच्चा इहेव जंवुहीवे दीवे भारहे वासे दाहिणडडभरहं गगाए 
महानईए दादिणे कूले विभफगिरिपायमूले एगेण मत्तवरगवहत्थिणा एगाए 
गयवरकरेणृए कुच्छिसि गयकलभए जणिए ॥ 

तए ण सा गयकलभिया नवण्ह्‌ मासाण वसतमाससि तुम पयाया ॥ 

तए ण तुम मेहा । गन्भवासाग्रो विप्पमुक्के समाणे गयकलभणए यावि होत्था- 
रततुप्पल~रत्तसूमालए जासुमणाऽ।रत्तपालियत्तय'-लक्खारस-सरसक्‌ कुम- 
सभन्भरागवण्णे", इदु नियगस्स जृहवडणो, गणियार'-कणे₹''-कोत्थ-हत्थी 
ग्रणेगहत्थिसयसपरिवुडे रम्मेसु गिरिकाणणेसु सुहसुदहेण विहरसि 1 

तए ण तुम मेहा ! उम्मुक्कवालभावे जोव्वणगमणुप्पत्ते जूहवइणा कालधम्मुणा 
सजुत्तेण त जूह सयमेव पडिवज्जसि ॥ 

तए ण तुम मेहा । वणयर्रोहि निव्वत्तियनामधेज्जे सत्तुस्सेहे नवायए दसपरि- 
णाहे सत्तगपडद्विए सौम-सम्मिए सुरूवे पुरो उदग्गे समूस्ियसिरे युहासणे 

पिदुश्रो वराहे ब्रइयाकुच्छी ग्रच्छिदृकुच्छी भ्रलवकुच्छी पलवलवोदराहुरकरे 

घणृपट्ागिति-विसिद्ुपुद्रं श्रल्लीण-पमाणजुत्त-वद्विय-पीव र-गत्तावरे स्रल्लीण- 


१. उद्भ २ (क) ११ °वदइणा (ग) 
२ पृव्व (ख, घ) । १२. गणियायार (घ) । 
३ पियइ्‌ र (क,ख, घ)। १३. करेणु (घ) । 


४. तिडला विउला (ख), तिउला (वृपा)। १४ स० पा०-निन्वत्तियनामयेज्जे 


जाव 


५ स० पा०--कक्खडा जाव दुरहियासा। चाउदते । इह्‌ यावत्‌ कररोन यद्यपि समग्र. 


६ स० पा०-उज्जल जाव दुरहियास । पूवेक्ति हस्तिवर्णक 


सूचितस्तथापि 


७ वसटर-दुहदरे (क, ख, ग, वृ) । रवेततावर्जो द्रष्टव्यः, इह रक्तस्य तस्य 


८ °मासम्मि (क), °मामे (ग) । 


वरणितत्वात्‌ । भतएवाग्रे सतुस्पेहे इत्यादिक- 


€ पालियात्तय (क, घ}, पारिजत्तय (क्व ०) । मतिदें वक्ष्यति (वृ) । 
१०. ° सराग ° (क) । 


६२ 


नापायम्मकदाग्रो 


गिम्हकालसमयसि जद्धामूने मासे पायव-घंससमृद्धिणण' जाव सकट्रूढणनु 


मियपमुपचिसरीसिवेमु' दिसोदिसि विप्पलायमाणेचु ता 


टि ह््यहिय 


सदधि जेणेव से मञले तेणेव पहारेत्थ गमणाए 





यत्‌ पून तएण तुम मेहा अण्णा कवा 
कमेण पचमु' इत्ादि दु्यते, तद्‌ गमान्तर 
म्यामहे (वृ) 

आदर्गेषु गमद्य लिखितमस्ि । हिनीगो 
गम पूवंवति १५६ सूत्रस्य वर्णनेन सादृदय 
गच्छति, तेन तस्यव मून सन्निवेग कृत । 
प्रथमो गम इत्थमस्ति- 

अह्‌ मेहा । तुम गददमावम्मि वदुमाणो 
कमेण नलिणिवणविहवणकरे टैमते कूद- 
लोद्ध-उद्रत-तुसारपउरम्मि अइ्क्कंते, 
अहिणवगिम्हसमयसि पत्ते वियदटुमाणो वणेयु 
"वणकरेणु - विविह्‌ ~ दिन्नकयपसव - चागो 
उउयकुमुमरचामरा^कण्णपुर-परिमडियाभि- 
रामो मयवस-विगसत-कडतड-किलिन- 
गवमदवारिणा सुरभिजणिवगयो करेणुपरि- 
वारिगो उउसमत्त-जणियसोहौ काले 
दिणयरकरपयडे परिसो्सिय-तरुवरसिहर 
मीमत्तर्दसणिज्जे भिगार-रवत-भेरवरवे 
नाणाविहुपत्त-कट्रु-तण-कयवरदूत-पद्मारया- 
इद्ध-नहयल-पदुममाणेः वाउलि-दारुणतरे 
तण्हावस - दोस - दूसिय*-भमत-विविहुसावय- 
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छ 


वणरेणृविविहदिन्नकयपमुषाम्रो (वुपा) । 

तुम कुसुम (घ), कुमुम (वृ), उउयकरुमुम (वृषा) 1 
चामर (क्व०)। 

०ममय (क) । 

°सिरिहुर (घ, वृ.) । 

ुमगणे (नृपा) । 

दोक्तिय (व्‌) । 

ण्दस्षणिजे (ख) । 

सद्दुदधएण (वृपा) 1 


समाउने मीमदरिमिज्जः बटे दग्णम्मि- 
गिम्दे मादयवम - पमः - पत्न्य ~ वरियभिगुण् 
अव्मर्हिय-मोमभेरव-रवप्पगारेण 


मटध्रारा- 
परडिय-सित्त-उद्रावमाण-घगयथमेन - सद्द 
दित्ततर-मफुलिगिणं धूममालारउनेण 


मावयमयतकरणेण वणदवेण जानानोविम 


निरुदधपूमवङारभीयो वाववालाय' 
महतत्‌चट्य-पुण्ण-क्ण्णो "जाक्चिय-योर- 


पीवरकरो भयवम-मयेन-दित्तनयणणौ''* वेगेण 
महामेटो व्व वाय-गोल्निम-महुन्म्वो 
जेण कमो नेण' पुरा दवगिि-भयमीवहियएण 
अवगयतणप्पएसस्क्खो रफ्छोटेनो द्रवगिगि- 
सताणकारणद्रा* "तेहि बहूहि हत्यीहि य 
सद्धि'"" जेष्व मडतरे तेणेव पहूरेत्य जमाए 1 
एत्रको ताव एम गमो 1 

सघस° (क,ख, घ) । 

ना० १।१।१५६ 1 

१५९ सूरे इत्य पाठरचनान्ति--तत्य-मिय- 
ससय-सरीसिवेसु । 

पु०--ना० ११।१५७॥ 


१० जलानेविय (व) 1 


११ 
१२ 


भ्रायवले (वृ), ्रायवालोय (वपा) । 
भ्राकूचिययोरपीवरकराभोयसनव्वदिसिभयतदित्तनयणो 
(वृषा) । 
~ ते (क, ख, घ) 1 
कारणत्या (क, ग, घ} । 
एतावान्‌ पाठ ख, ग" घ, प्रतिप नास्ति, केवल "क 
भ्रतावेव॒ विद्यते, 
स्वीकृत । 


वृत््यन्‌ मोदितोत्ति तेनात्माभि- 


पठम अञ्छयण (उविखत्तणाए) ६३ 


तत्व ण प्रण्णे वह्वे सीहा य वग्धाय विगायदीवियायग्रच्छाय तरच्छाय 
परासरा' यसियालाय विरालाय सुणहाय कोलाय स्सा य कोकतियाय 
चित्ता यः चिल्लला' य पुव्वपविद्रा अ्रग्गिभियविद्दुयाः एगयग्रो विलधम्मेणं 
चिद्रुति ।। 


१७९ तए ण तुमं मेहा । जेणेव से मडले तेणेव उवागच्छसि, उवागच्छित्ता तेहि 


वहूहि सौदेहि य जाव' चिल्ललेहि य एगयग्रो विलघम्मेण चिद्रुसि । 


मेरुप्यभस्स पादुक्खेवं-पद 


१८० तए ण तुमे मेहा । पाएण गत्त कड़इस्सामी" ति कटदट्‌ पाए उक्खित्तेः । तसि च 


ण अ्रतरसि ग्रण्णेहि वलवतेहि सत्तेहि पणोलिज्जमाणे-पणो लिज्जमाणे ससए 
ग्रणुप्पविटुं ।। 


१८१ तए ण तुमे" मेहा । गाय कड्इत्ता" पणरवि पाय पडिनिक्वेविस्साभि* त्ति कट्‌टु 


त ससय ब्रणुपविट्र पासस्सि, पासित्ता पाणाणुकपयाए" भूयाणुकपयाए जीवाण्‌- 
कपयाए सत्ताणुकपयाए से पाए अ्रतरा" चेव सधारिए, नो चेव ण 
निखित्ते ॥ 


१८२ तएुण तुम मेहा । ताए पाणाणुकपयाए शभ्रुयाणुकपयाए जीवाणुकपयाए ° 


सत्ताणुकपयाए ससारे परित्तीकए, माणुस्साउए्‌ निवद्धे ॥ 


८३ तएुणसे वणदवे अ्रड्ढाइज्जादइ _ राइदियाइ त वण भामेद, कामेत्ता निद्धि 


उवरए उवसते विज्छाए यावि होत्था ॥ 


१. 


४. 
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पारासरा (ष) 1 €& पणोल्लिज्ज ° (क, ग) । 
य चित्तलगा य (ख,ग), य चित्तला य १० तुम (क,ख,ग,घ)। 
(घ) । ११ कड्इत्ता (क ख)। 
. चिल्लाला (क) । एतेषा मव्येऽधिृत- १२ निक्लिमिस्सामि (क), निक्लभिस्सामि 
वाचनाया कानिविन्न दृश्यन्ते 1 (ख, ग, घ) । 
० भयामिदृदूधा (क, ख, घ) । १३ °कपाएु (ग)। 
ना० १।१।१७८ 1 १४ श्रतरे (ग)। 
- तुम (क,ख,ग, घ) । १५ स परार---पाणाणुकपयाए जाव सत्ताणु- 
. कड्इ ० (ख) । कृपयाए 1 
अणुत्ि्ठतते (क, ग, घ) । 


६० 


१६६ 


१७० 


१७१ 


१७२ 


१७३ 


भायाधस्पकष्टाभी 


पमाणजुत्तपुच्छे पडपुण्ण-सुचार-कूम्मचलणे पड्र-सुविसुदध-निद्ध-निख्वहय- 
विसतिनहे ° चउदते मेर्प्पभे हत्थिरयणे होत्था'। तत्य ण तुम मेहा । 

सत्तसच्यस्स जूहस्स ग्राहैवच्च' शपोरेवच्व सामित्त भद्वित्त मह्‌त्तरगत्त ्राणा- 
ईसर-सेणावच्च कारेमाणे पालेमाणे ° श्रभिरमेत्था । 

तए ण तुम मेहा । श्रण्णया कयाइ निम्हकालसमयसि जेद्ामूने [मासे पायव- 
घससमृद्िएण सुक्कतण-पत्त-कयवर-मार्य-सजोगदीविएण महाभयकरेण 
हुयवहेण ? ]* वणदव-जाला-पलित्तेसु वणतेसु धूमाउलायु दिसासु जाव 
मउलवाएव्व परिज्ममते भीए तस्थे शतसिए उच्विगगे ° सजायभएु बहूहि 
हत्थीहि यः श्टत्थिणियाहि य लोटरएहि य लोट्ियाहि य कलभएद्धि य कलभि- 

याहि य सरद्धि सपरिवृडे सव्वश्रो समता दिसोदिसि विप्पलाडत्था ।। 

तएण तव मेहा । त वणदव पासित्ता अ्रयमेयारूवे श्रञ्फत्थिए" *चितिए 
पत्थिए मणोगए सकप्पे ° समुप्पज्जित्था- कि ण मन्ने मए अ्रयमेयारूवे 
ग्रग्गिसभमे" अणृभूयपुव्वे ” 

तए ण तव मेहा । नेस्साहि वियुज्फमाणीहि भ्रज्छवसाणेण सौहणेण सुभेण 
परिणामेण तयावरणिज्जाण कम्माण खभ्रोवसमेण ईहा-पूहु-मग्गण-गवेसण 
करेमाणस्स सन्निपुव्वे जाईसरणे समूप्पज्जित्था })} 

तए ण तुम मेहा । एयमदटुं सम्म म्रभिसमेसि--एव खलु मया“ अ्रईए्‌ दोच्चे 
भवर्गहणे इदेव जवुदहौवे दौवे भारहे वासे वेयड्ढगिरिपायमूले जाव" सूमेरुप्पभे 
नाम हत्थिराया होत्था । तत्थ ण मया अ्रयमेवारूवे ्रभििसममे" समणुभूए ।। 

तए ण तुम मेहा । तस्सेव दिवस्रस्स पच्चाव रण्हकालसमयसि नियएण जूहेण 
सदधि समसण्णागए यावि होत्था ॥ 

ध ण तुम मेहा । सत्तुस्सेहे जाव” सन्निजारईसरणे चउदते मेर्प्पभे नाम हीत्थ 
होव्था ॥ 


१. होत्या । सत्तापडट्िए तहेव जाव पडिरूवे ७. स्० पा०--श्रज्भत्थिएु जाव समुप्पज्जित्था । 
(क, घ) 1 यत्‌ पुनरिह दृच्यते--सत्तगेत्यादि ठ °सभवे (ख, ग) । 
तद्‌ वाचनान्तरवणेकापेक्ष कूलिखितमित्ति €. > (ग) । 
(व्‌) 1 १०. मता (ख) 1 


२. स° पा०-अहिवच्च जाव अभिरमेत्या 1 ११. ना० १।१।१५६ 
३. १५६ सूत्रस्य वणनपद्धत्यासौ पाठोऽत्र युज्यते! १२ 


१ 


महया (क, ख, ग), एतत्‌ पद अशुद्ध 


४. नाऽ १।१।१५६। दुञ्यते । 
५. स० पा०-तत्थे जाव सजायभए्‌ । १३ °सभवे (घ) । 
६. स० पा०--हत्थीहि य जाव कलभियाहि । १४. ना० १।१।१६७ 


पठमं अज्फग्रण (उरिंखत्तणाए) 


६१ 


मेरप्पमेण मडल निम्माणपदं 


१७४ 


१७१५ 


१७६ 


१७७ 


तएु ण तुज्छ मेहा 1 अरयमेयारूवे अज्फत्थिए जाव" समप्पञ्जित्था-सेय खलु 
सम उयाणि गगाए महानईए दाहिणिल्लसि कलसि विशगिरिपायमूले 'दव्रगि- 
सताणकारणदट्रा' सएण जृहेण महदमहालय मडल धाइत्तए' त्ति कट्टु एव 
सपेहेसि, सपेहेत्ता सुहसुदहेण विहरसि ।1 

तए ण तुम मेहा । अण्णया कयाइ पटमपाउससि' महावृद्िकायसि सन्नतिवयसि 
गंगाए महानईए भ्रदुरक्षामते वर्हि हव्थोहि य जाव" कलभियाहि य सत्तहि य 
हत्थिसणएहि संपरिवृडे एग मह्‌ जोयणपरिमडल महडमहालय मडल घाएसि-- 
ज तत्य तण वा पत्तवाकटुं वाकट्एवा लयावावल्लीवा खाणुवार्क्वे 
वाखुवेवा, त्त सव्व तिक्खुत्तोः अ्राहुणिय-ग्राहुणिय पाएण उद्ुत्रसि,* हत्थेण 
गिण्टसि, एगते एडेसि ॥ 

तए ण तुम मेहा ! तस्सेव मडलस्म श्रदूरसामते गगाएु महानईए दाहिणिल्ले 
कूले वि कगिरिपायमूले गिरीु य जाव“ सुहमुहण विहरसि 1! 

तए ण तुम मेहा । श्रण्णया कयाइ मज्मिमएु वरिसारत्तसि महावृद्कायसिः 
सन्निवडयसि जेणेव से मडले तेणेव उवागच्छसि, उवागच्छित्ता दोच्च पि 
'संडलयवाय करेसि” 1 

एव--चरिमवरिसारत्तसि"” महावृद्धिकायसि सन्निवयमाणसि जेणेव से मडले 
तेणेव उवागच्छसि, उव्रागच्छना तच्च पि मडलघाय करे्ति^ जाव^ सुहसुहेण 
विहरसि 1 


दवग्गिभीतसावयाण मंडलपवेस-पदः 
१७८. प्तए ण तुम मेहा । ग्रण्णया कया कमेण पचसु उस समडइक्कतेसु 


१ ना० १।१,.१६६ १० 


त मडल घाएसि (क,ग, घ) । 


२ वणदवग्गिसताण० (क); दवग्गिसिजाय० ११ °वासारत्तसि (ख)। 

(ख, ग, घ), दवरिगिसत्ताण° (तपा) । १२ करेसि,जतत्थतणवाजाव (क,ख, ग, घ), 
४. घातए (ख) । गमान्तरग्रसगे व्त्तिकारेण “तच्च पि 
४. ° पारे (ग), °पाउसम्मि (व) । मडलघायं करेसि जाव मुहसुहेण विहरसि'-- 
५ ना० १।१।१५७। इति पाठ उद्धतोस्ति, तस्याघारेणासीपाटोत्र 
६. > (ग,घ)। स्वीकृत । 

७. उद्धूवेसि (क), उद्धरेमि (ख, ग}, १३ ना० १।१।१७५.१७६। 
उवदटुंसि (घ); उदरुवेसित्ति उद्धरसि (वृ) । १४ प्रथमो गम पादरिप्पणे विन्यस्तोस्ति, दितीय- 


८ ना० १।१।१५८। 


महाविद्धि° (क, ख} । 


ञ्च मूलपाठे रक्नितोऽस्ति । वरत्तिकृता द्वितीय- 
गमस्य गमान्तरस्वेन उल्लेख कतोम्ति, यथा- 


६४ 


१८४ 


१ 


१८५. 


१८९६ 


१८७ 


नायाधम्मकहामो 


तए णते वह्वे सीहा य जाव चिल्ललायत वणदवं निदियः श्डवरय उवसंत ° 
विज्फाय पासति, पासित्ता अग्गिभयविप्पमुक्का तण्टाए य छृदाए य परव्भाहया 
समाणा तमो मडलाश्रो पडिनिक्वमति, पडिनिक्वमित्ता सव्वश्रो समना 
विप्पसरित्या । 

तएणते वह्वे हत्थी श्य टत्थिणीग्रो यलोटया य लोष्टिया य कृलभाय 
कलम्िया य॒त वणदवं निद्टिय उवरय उवसत विज्छाय पासत्ति, पासित्ता 
ग्रम्गिमयविप्पमुक्का तण्टाएु य ° दुहाएु य परल्माहया समाणा तप्रो मडलाप्रो 
पडिनिक्मत्ति, पडिनिक्छमित्ता दिसोदिसि विप्पसरित्था ) 

तए ण तुम मेहा! जुण्णे जरा-जज्जरिय-देहै सिहिलवलितय~-पिणिदगत्ते 
दव्वते किलते जजिए पिवासिए अ्रत्थामे श्रवते अ्रपरक्कमे ठाणुकडे" वेगेणं 
विप्पसरिस्सामि त्ति कट्ट्‌ पाए पसारेमाणे विज्जुहए विव रययगिरिपव्मारे 
घरणितलसि सव्वर्गेहि सण्णिवद्एु ।। 

तए ण तव मेदा ! सरीरगसि वेयणा पाउन्भूया --उज्जलाः «विला कक्खडा 
पगाढा चडा दुक्खा दुरहियासा 1 पित्तज्जरपस्गियसरीरे ° दाहवक्कतीए यावि 
विहरसि ॥ 


तीय संदठ्भे वदरमाण-तित्िक्खोचदेस-पदं 
१८८ तएणं तुम मेहा ! त उन्जल जाव दुरहियास त्िण्णि राइदियादं वेयणं 


वेएमाणे विहूरित्ता एग वाससयं परमाड पालछत्ता इहैव जवुदरीवे दीवे भारहे 


वामे रायि नयरे सेणियस्स रण्णो घारिणीए देवीए रकुच्छिसि कूमारत्ताए 
पन्वायाए ॥ 


१८६ तप्‌ णं तुम मेहा । ब्राणुपृव्वेण गव्मवासाग्रो निक्खते' समाणे उम्मुक्कवालमावे 


^ ~ 


ना १।१।१७८} 
„ सण पा०--निद्िय जाव विज्फाय। 


जोव्वणगमणुप्पत्ते मम अ्रतिए मृडं भवित्ता ्रगारा्रो अरणगारिय पव्वइए 
त जड ताव तमे मेहा † तिरिक्खजोणियभावमृवगएण अ्रपडिलद्ध-सम्भत्तरयण- 
लभेणसे पाए पाणाणुकपयाए मूयाणुकपयाए जीवाणुकपयाए सत्ताणकपयाए ° 


इह प्राग्मारः ईपदवननखड उषमानेनास्य 
महत्तयव न वणेतो रक्तत्वात्‌ तस्य । वाच- 


३ ० पार--हत्यो जात दुहाए । नन्तरे तु सित एवामाविति (व) 

४ ऽतया त 

। ५ ) 1 ७. स० पा०--उज्जना जाव दाहुवक्कतीए 1 
- ठाणुक्कडे (क), ठख्रभे (ध) । ८ ना० १।१।१८७। 


६ रेवय० (क्व०), एकस्या हस्तलिखितवृत्ता- & निक्कते (ख) 1 


वपि वयमिति" इत्ति पाठो नभ्यते ) वृत्तौ १०. 
'न्ययमिरि' पारस्य पर्यानोचनतमपि कनमस्ति- 


म०पा० --पाणाणुक्षयाए जावे श्रतरा । 


पठम अन्यं (उदि घत्तणाए) ६ 


ग्र॑तरा चेव संघारिए, नो चेव णं निक्खित्तं । किमंग पूण तुम" मेहा ! उयाणिः 
'विपुलकुलसमुन्भवे णं" निरुवहयसरीर-दतलद्धपंचिदिए* ण एव उद्राण-वल- 
वीरिय-पुरिसगार-परक्कमसजुत्ते ण मम ग्रतिए मुडे भवित्ता श्रगाराग्रो 
ग्रणगारिय पव्वदए समाणे समणाण निग्गथाण राग्रो पुन्वरत्तावरत्तकालसम- 
यसि वायणाएः श्पुच्छणाए परियटणाए ° धम्माणुग्रोगचिताए य॒ उच्चारस्स 
वा पासवणस्स वा ्रडगच्छमाणाण य॒ निगच्छमाणाण य हृत्थसंघटुणाणि य 
पायमंघटुणाणि य^ *सीससघटुणाणि य पोटूसघटणाणि य॒ कायसघट्रणाणि य 
ग्रोलंडणाणि य पोलडणाणि य पाय °-स्य-रेणु-गुडणाणि य नो सम्मं सहसि 
खमसि तितिक्खसि भ्रहियासेसि ? 

मेहस्स जादसरण-पदं 

१६० तए णं तस्स मेहस्स श्रणगारस्स समणस्स भगवग्रो महावीरस्स प्र॑तिए एयमहु 
सोच्चा निसम्म मृर्भोहि परिणा्मेहि पसत्पेहि श्रज्फवसार्णेहि नेसाहि विसुज्म- 
माणीहि तयावरणिज्जाणं कम्माण खग्रोवसमेणं ईहापुह्‌-मग्गण-गवेसण 
करेमाणस्स सण्णिपुव्वे जाईसरणे समुप्पण्णे, एयमटरु सम्मं मभिसमेड्‌ ॥ 

मेहस्त समप्पणयपुच्वं पुणो पल्वज्जा-पदं 

१९१ तए णं से मेहे कुमारे समणेणं भगवया महावीरेण सभारियपुव्वभवेः दुगुणाणी- 
यसवेगे* श्राणदग्रसुपुण्णमृहे“ हरिसवस -°विसप्पमाण हियए ° धाराहयकलंबक 
पिव समूससियरोमकूवे"” समणं भगवं महावीर वदडइ नमंसद्‌, वंदित्ता नमसित्ता 
एवं वयासी-- 
ग्रज्जप्पभित्तीण भते! ममदो श्रन्छीणि मोत्तूणं भ्रवसेसे काए समणाण 
निग्गंयाण निसदुं त्ति कट्दु पुणरवि समण भगव महावीर वदद नमस्‌, 


वदित्ता नमसित्ता एव वयासी-- 
१ तुमे (क,ख, ग, घ) । ° पुव्वभवे (वृषा), भगवती ११।१७२ 
२. विपुलक्रुलसमुद्मवे ण मित्यादौ णक्रारो सूत्रानुसारेण भसौ वृत्ते पारभेदौ भले 
वाक्यालकारे (वृ) । स्वीकृत । 
३ पत्तलद्ध° (क, ख, ग, व, वृपा) | ७, दुगृणाणिय ° (क, ख, ग, घ) । 
४ सं° पा०--वायणाए जाव घम्माणुश्रोग- ८ आणदयसु° (ख,ग) । 
चिताए 1 & स० पा०--हरिसवस० । हृरिसवसत्ति 
५ सं पा०-पायसघटुणाणि य जाव अनेन हरिसवसविसप्पमाणहियए त्ति द्रष्टव्यम 
स्यरेणुगूडणाणि । (वृ) । त 


६. पुव्वजाईसरणो (क, ख, ग, घ, वृ), १०. सम्रुसविय० (क, ख, घ) । 


नायाधम्मकहामो 
६६ 


इच्छामि ण भ॑ते 1 इयाणि दोच्चपि सयमेव पव्वावियं सयमेवं मृडाविय' 
भ्सयमेव सेहाविय सयमेव सिक्खावियं ° सयमेव अ्रायारः-गोयर जायामाया- 
वत्तियं, धम्ममाइक्खियः ]] _ ॥ 

१६२ तए ण समणे भगव महावीरे मेह कुमार सयमेव पव्वावेद* *सयमेव मृ डावेद्ध 
सयमेव सेवेद्‌ सयमेव सिक्खावेद्र सयमेव आयार-गोय र-विणय-वेणइय-चरण- 
करण °-जायामायावत्तिय धम्ममादक्खंइ- एव देवाणुप्पिया ! गतव्व, एव 
चिद्धियव्व, एव निसीयव्वं, एव तुयद्टियव्व, एव भूजियव्व एव भासियन्व एव 
उद्राए उद्वाय पाणाण भूयाण जीवाण सत्ताण सजमेण सजमियव्वं ॥। 

१६३ तए ण से मेहे समणस्स भगवग्रो महावीरस्स म्रयमेयारूव घस्मिय उवएस सम्म 
पडच्छट, पडिच्छित्ता तह गच्छड तह विद्रु ड^ शतहु निसीयड तह तुयटद तह 
भूज्‌ तह्‌ भास्‌ तहु उदुाए उद्य पार्णेहि भूर्एहि जीवेहि सर््तोहि ° सजमेण 
सजमइ । 

मेहस्स निग्गठचरिया-पद 


१६४ तए ण से सेहे ग्रणगारे जाए-उरियाससिए* *भासासमिए एसण।सर्मिए श्रायाण- 
भड-मत्त-णिक्खेवणासमिए उच्चार-पासवण-दैल-सिघाण-जल्ल-पारिट्रावणित्रा- 
समिएु मणसमिए वइसमिए कायसभिए मणगुत्ते वद्गृत्ते कायगृत्ते गुत्ते गृत्तिदिए 
गुत्तवभयारी चाई लज्ज्‌ धन्ने खतिखमे जिइदिए सोहिए ्रभियाणे अप्पस्सुए 
ग्रवहिल्लेसे सुसामण्णरएु दते इणमेव निग्गथ पावयण पूरग्रोकाड विहरति ° ॥! 

१६५ तएण से मेहे श्रणगारे सरमणस्स भगवग्रो महावीरस्स तहारूवाण येराण 
प्रतिए*“ सामाइयमाइयाईइ* (एवकारस अगा" श्रहिज्जड, ्रहिन्नित्ता वहूहि 
खटटटमदसमदुवालसेहिं मासद्ध मासखमभेहि,' भ्रप्पाण भावेमाणे विहूरइ ॥ 

मेहस्स भिक्खुपडिमा-पदं 


१९६ तए ण समणे भगव महावीरे राय गिहाग्रो नयराग्रो गुणसिलियाओ्रो चेडयाग्रो 
पडिणिक्छमई, पडिणिक्मित्ता वदहिया जणवयविहार विहुरइ्‌ 1 


१ स० पा०--मृडाविय जाव सयमेवं। 
२. ° उत्तिय (क, ख, ग, घ) । 
३ ° माडक््रड (क, ग, घ) 1 


४ सण पा०--पव्ववेद जाव जायामाया- 





इति विशेषण नास्ति } 
८ अ्रतिए तहारूवाण थेराण (क, ख, ग, घ) । 
अत्र लेखने श्र्तिए" पदस्य विपर्ययो जात 


इति समाव्यते । (१।१।२०८) सूत्रे पि 
वत्तिय । स्वीकृतपाठ्वत्‌ पाठो लभ्यते-- 
५ उद्वाप्य (क, ग, घ) । & °मादयाणि (क,ग), सामातियमादयाणि 
६ सण पा०--चिदुड जाव सजमेण । {खि) । 
७ 


“ ° पा०--अणगार-वण्णश्नो भाणियव्वो। १० °ग्रगात्ति (ख), एक्कारस्रगाइ्‌ (घ) । 
दृत्तातथ प्रा उर्निलिततौम्ति, तत्र तेः ११ ० खवणेहि (ल) । पु०-ना० १।१।२०१ 


पढमं अज्फयणं (उविवत्तणाए) ६७ 


१६७ तए णं से मेहे म्रणगारे अ्रण्णया कयराइ समण भगवं महावीरं वंदई्‌ नमसड, 
वदित्ता नमसित्ता एवं वयासी --इच्छामि ण मते! तुन्भेहि म्रन्भणुण्णाए 
समाणे मासिय भिक्खृपडिम उवसपज्जित्ता ण विहरित्तए } 
ग्रहासुहं देवाणुप्पिया 1 मा पडिवध करेहि ॥ 

१६८ तएण से मेहे अ्रणगारे समणेण भगवया महावीरेण स्रन्भणृण्णाए' समाणे 
मासिय भिक्खुपडिम उवसपज्जित्ता ण विहर । 
मासिय भिक्खुपडिम '्रहासृत्त अ्रहाकप्पं श्रहामग्ग* सम्म काएण फासेड 
पलेड्‌ सोभेदइ तीरेड किद्रेह, सम्म काएण फासेत्ता पालेत्ता सोभेत्ता तीरेत्ता 
किटत्ता पुणरवि समण भगव महावीर वदड नमसडइ, वदित्ता नमसित्ता एव 
वयासी-इच्छामि ण भते ! तुन्भेहि अ्रन्भणुण्णाए समाणे दोमासिय भिक्लु- 
पडिम्‌ उवस्पज्जित्ता ण विहरित्तए । 
ग्रहासुह्‌ देवाणुप्पिया 1 मा पडिवध करेहि । 
जहा पटमाए ्रभिलावो तहा दोच्चाए तज्वाए चरत्थाए पचमाए छम्मासियाए 
सत्तमासियाए पढमसत्तराइदियाए दोच्चसत्तराइदियाए' तच्च सत्तराइदियाए" 
ग्रहौराइयाए" एगरायाए\वि ॥ 

मेहस्प गुणरथणसंव च्छर-पद 

१९६ तएण से मेहे ्रणगारे वारस भिक्खुपडिमाओ सम्म काएण फासेत्ता पालेत्ता 

सोभेत्ता तीरेत्ता किदट्त्ता पणरवि वदइ्‌ नमस्‌, व दित्ता नमसित्ता एव वयासी-- 

इच्छामि ण भते! तुन्भेहि ्रव्भणुण्णाए समाणे गुणरयणसवच्छर तवोकम्म 
उवसपज्जित्ता णं विहरित्तए । 

ग्रहासुह्‌ देवाणुप्पिया । मा पडिवघ करेहि ॥ 

२०० तएण से महे म्रणगारे पढम सास चरत्थ-चरव्थेण अ्रणिक्खित्तेण तवोकम्मेण 
दिया ठाणुक्कूडए सूराभिमृहै ्रायावणभरूमीए भ्रायावेमाणे, रत्ति वीरासणेण 
अ्रवाठडएणः । दोच्च मास छटु-ख्टरुण अरणिक्खित्तंण तवोकम्मेण दिया ठाण्‌- 
क्कुडए सूराभिमूहे स्रायावणभूमीए ्रायावेमाणे, रत्ति वीरासणेण ग्रवाउडएण । 

- तच्वं मास श्रदुमं-ग्रहुमेण अ्रणिक्वित्तेण तवोकम्मेण, दिया ठाणुक्कुड्ए सूराभि- 
महे स्रायावणभ्रुमीए आ्रायावेमाणे, रत्ति वीरासणेण श्रवाउडएण । 


#॥ 


१. अणुण्णाते (ग) । ५ बहोराइदियाए (ख, घ) } 

२. स्थानाद्ख (७।१३) एवं पाठो लभ्यते-- ६ एगराइदियाएु (ग, घ) । 
महामुत्त॒महात्य॒ जहातच्व॒ भअदामग्ग ७ अवाउडतेण (ख); अवाउडेण (घ); श्रपरा- 
अहाकण । वृतेन अविद्यमानप्रावरणेन ! स एव वा 


३ दोच्छा० (ख), वीया० (घ) अप्रावृत. णकारस्त्वलकारार्थः (वरू) । 
४; तच्चा० (ख), तीरा (घ) । 
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सायाधम्मकदागो 


चउत्थं मासं दस्म॑-दसमेणं अणिक्वित्तेण तवोकम्येण, दिया ठणुक्कुटूषु 
सुराभिमुहे आयावणभरूमीएु श्नायावेमाणे, रत्ति वी रासणेण अ्रवाउडएुण । 

पचम मास दुवालसम-दुवालस्मेण श्रणिक्वित्तेण तवोकम्मेणं, दिया ठाणुवकर इए 
सूराभिमहे भ्रायावणभूमौए प्रायावमाणे, रत्ति वीरासणेण श्रवाउडएण । 

एव एएण श्रभिलावेण चुं चोहूसम-चौदृसमेण, सत्तमे सोनसम-सोलसमेण, 
गरदुमे श्रहरारसमं - ग्रह्वारसमेण, नवमे वौसहम-वीसहमेणं, दसमे वावीसडम- 
वावीसद्मेणं, एक्कारसमे चउनव्वीसदम-चउव्वीसटमेण, वारसमे चछव्वीसडमं- 
छव्वीसदमेण, तेरसमे अहावीसडम-ग्रदावीसद्रमेण, चोद्‌ समे तीसदमं-तौसडमेण, 
पचदसमे वत्तीसदम-वत्तीसदमेण, सोलसमे चरउत्तोसडम-चरउत्तीसडमेण--श्रणि- 
विखत्तेणं तवोकम्मेण, दिया ठणुक्कुदुए सूरामिमुहे आयाचणभूमीषए्‌ श्रायावेमाणे, 
वीरासणेण' श्रवाउडएण य 1 

तए ण से मेह अणगारे गुणरयणसवच्छर तवोकम्म अ्रहायृत्त शग्रहाकप्प ग्रहा- 
मग्गं ° सम्म काएण फासेद्‌ पालेड सोभेड तीरेद किट ्रहासुत्त ग्रहाकप्प' 
शग्रहासर्ग सम्म काएण फासेत्ता पालेत्ता सोभेत्ता तीरित्ता° किद्रंत्ता समणं 
भगवं महावीर वदद नमस, वदित्ता नमसित्ता वर्हि च्ुदमदसमदुवालर्तेहि 
मासद्धमासखे मेहि विचिरत्तेहि तवो कम्मेहि अप्पाणं भवेमाणे विहूरइ्‌ ॥ 


मेहस्स सरीरदसा-पदं 
२०२ तएणसे मेहे ग्रणगारे तेण श्रोरालेण' विपुलेण सस्सिरीएण पयथत्तेणं पर्गहिएणं 


तिलसगडिया (ग) । 
एरडकटुमगडिया (ख) । 
भगवती (२।१) सूत्रे स्कन्दकव्णेके कानिचित्‌ १० सुक्खा (ख, ग) । 


कट्लाणेण सिवेण घन्तेण मगल्लेणं उदगनेण जउ्दारेणं उत्तमेण महाणुभावेण 
तवोकम्मेणं सूक्के लुक्चेः निम्मसे किडिकिडियाभूए अह्िचम्मावणद्धे किसे 
धमणिसतए जाए यावि होत्था--जीवजीवेण गच्छड, जीवजीवेण चिद्ुद्‌, भास 
भासित्ता गिलाइ, भास मासमाणे गिला, मास भासिस्सामि त्ति गिलाद्‌ 1 
से जहानामएु इगालसगडिया इ वा कटुसगडिया इवा पत्तसगञ्याडइ वा 
तिलडासगडिया* इ वा एरडस्रगडिया” इ वा” उण्ठ दिन्ना सुक्का समाणी 


ञ्यि इ वा पत्तत्तिलमडसगव्ा इ वा 
एर्डकटुसगड्यिा इ वा इगालसगल्वा इ वा! 


१ वीरासणेणय (क,ख, य) । पदानि सविकानि विपयंयं प्राप्तानि च 
२ स० पा०-बहासृत्त जाव सम्म] वतन्ते, यथा -योरालेण विउलेण पयत्तेण 
३ स० पा०--अहाकप्प जाव किट त्ता परगहिएण कत्लणिण सित्ेण वण्णेण मगल्लेण 
४ उरालेण (ख, ग, घ) । सर्सिरिएण उदग्गेण उदत्तेण उत्तमेण उदा- 
भ परिग्गहिएण (क, ख) । रेण महाणुभागेणं० । 

६ भुक्ते (क, ग, घ) से जहा नामए कट्ुसगव्या इ वा पत्तसग- 
|| 

1 

६ 


पमं अस्भपण (उक्वित्तणाए) ६९ 


सस्‌ गच्छड, ससह चिदु द, एवामेव मेहे ्रणगारे ससटं गच्छद्‌, ससद चिदु, 
उवचिए तवेण, अवचिए मस्सोणिएण, हयासणे इव भासरासिपरिच्छन्ने 
तवेण तेएण तवतेयसिरीए अरईव-ञ्रईशव उवसोभेमाणे-उवसोभेमाणे चिदु ॥ 


मेहस्स विपलषन्वएु शअ्रणसण-पद 


२०२३. 


२० 


तेण कालेणं तेण समएण समणे भगव महावीरे भ्रादगरे तित्थगरे जाव 
पूव्वाणुपूव्वि चरमाणे गामाणुगाम इूइज्जमाणे सुहसुहेण विहरमाणे जेणामेव 
रायगिहे नयरे जेणामेव गुणसिलए चेइए तेणामेव उवागच्छइ्‌, उवागच्छित्ता 
अहापडिरूव श्रोगगहं म्नो गिष्हित्ता सजमेण तवसा भ्रप्पाण भवेमाणे विहुरइ ।। 

तए ण तस्स मेहस्स भ्रणगारस्स राम्रो पुव्वरत्तावरत्तकालसमयसि धम्मजागरिय 
जागरमाणस्स श्रयमेयारूवे भ्रज्फत्थिए' भचितिए पत्थिए मणोगए सकप्पे ° 
समुप्पज्जित्था--एव खलु अह इमेण ओ्ओोरालेण श्विपुलेण सस्सिरीएण पयत्तेण 
पग्गहिएण कल्लाणेण सवेण धघन्नेण मगत्लेण उदगेण उदारेणं उत्तमेण 
महाणुभावेण तवोकम्मेण सुक्क लुक्े निम्मसे किंडिकिडियाभुए श्रह्विचम्मा- 
वणद्धे किसे धमणिसतए जाए यावि होत्था-जीवजीवेण गच्छामि, जीव- 
-जीवेण चिटामि, भास मासित्ता गिलामि, मास मासमाणे गिलामि०, भास 
भासिस्सामि त्ति गिलामि। त भ्रत्थिताः मे उद्ाणे कम्मे बे वीरिए पृरिस- 
कार'-परक्कमे सद्धा-धिद्‌-सवेगे, त जावता मे अ्रत्थि उद्राणे कम्मे वले वीरिए 
पुरिसकार^~परक्कमे सद्धा-धिद-सवेगे, जाव य मे घम्मायरिए्‌ धम्मोवएसए 
समणे भगवं महावीरे जिणे सुहत्थी विहरइ, ताव ताः मे सेय कल्ल पाप्प- 
भायाए र्यणीए जाव” उद्वियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलते" 
समण भगव महावीर वदित्ता नमसित्ता समणेण भगवया महावीरेण अ्रन्भण- 
ण्णायस्स समाणस्स सयमेव पच महव्वयाइ्‌ अ्रारहित्ता गोयमादीए समं 
निग्गथे निग्गथीभ्रो य खामेता तहारू्वेहि कडाईहि थेरेहि सदधि विउल पव्वय 
सणिय-सणिय दुरुहित्ता सयमेव मेहघणसप्णिगास पुढविसिलापटुय पडिलेहित्ता 
सलेहणा-भूसणा-भूसियस्स भत्तपाण-पडियाइक्खियस्स पाश्रोवगयस्सय काल 
ग्रणवकखमाणस्स विहरित्तए--एव सपेहेद्‌, सपेेत्ता कल्ल पाउप्पभायाए स्यणीए 
जाव उद्भियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलते जेणेव समणे भगव 





१ जो० १६। 

२. स० पा०-अज्मत्थिए जाव समुप्पज्जित्था। 
३ स° पा०-उरलिण तहेव जाव भासं | 

४ तमेव (ख, ग} । 


पुरिसगार (क) । 
ताव (क, ग, घ), तावताव (र) । 
ना० १।१।२४। 

- जलते सरिए (ख, ग) । 


ॐ 4 @ < 


भ पुरिसक्कार (क, घ) | १०. ना० १।१।२४। 


२०६ 


+ „< न्< ५ „९ ~ 


पजलियडे (ख), श्रजनियडें (घ) । ७ ना० १।१।१६)। 
मह त्ति (ख), मेघाइ (घ) । ८ 


सं° पा०--अज्छत्विए जाव समुप्पज्जित्था। € गोयमादि (क,ख, ग, घ) । 
ना०-१।१।२० ] १० 


मायाधम्मकटाभो 


महावीरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छिता समण भगव महावीर तिक्लुत्तो 
ग्रायाहिण-पायाहिण करेड, करेत्ता वदड नमसद्‌, वदित्ता नमसित्ता नच्चासण्णं 
नाद्र सुस्सूसमाणे नमसमाणे ्रभिमुहे विणएण पजलिउड' पञ्जुवासद्‌ ॥। 
मेहा इ । ° समणे भगव महावौरे मेह्‌ प्रणगार एव वयास -से नूण तव 
मेहा 1 राग्रो पुव्वरत्तावरत्तकालसमयसि घम्मजागरिय जागरमाणस्स अय- 
मेयारूवरे अ्रज्फत्थिएः °वितिए पत्थिए मणोगए सकण्पे ° समूप्पज्जित्था -एव 
खलु श्रह इमेण ओ्रोरालेण” तवोकम्मेण मुक्के जाव* जेणेव^ इह तेणेव हव्व- 
मागए । 

से नृण मेहा । शरं समदं ? 

हता अत्थि । 

ग्रहासुह देवाणुप्पिया । मा पडिवध करेहि ।। 

तए ण से मेह ्रणगारे समणेण भगवया महावीरेण ्रनव्भणुण्णाएु समाणे 
हद्रतुदु-वचित्तमाणदिए जाव हरिसवस-विसप्पमाणहियए उद्राए उद्रुड, दद्रेत्ता 
समण भगव महावीर तिक्छृत्तो मरायाहिण-पयाहिण करेड, करेत्ता वदइ्‌ नमस्‌, 
वदित्ता नमसित्ता सयमेव पच महव्वयाइ अ्रारुहेड^ ग्रारुहेत्ता गोयमादोषए 
समणे निरगये निग्गथोश्रो य खामेइ्‌, खामेत्ता तहारूवेहि कडादोहि येरेहि 
सदधि विपुल पनव्वय सणिय-सणिय दुखहद्‌, दुरुहित्ता सयमेव मेहघणसण्णिगास" 
पुटविसिलापटूय पडिलेहेद, पडिलेहेंत्ता उच्चारपासवणभूमि पडिलेहेद्‌, पडि- 
लेटेत्ता दव्भसथारग सथरद्‌, सथरित्ता दव्भसथारग दुखहड, दुरुहित्ता परत्थाभि- 
मुहे सपलियकनिसण्णे करयलपरिगगदियं सिरसावत्त मलव्थए अ्रजलि कट्टु 
एव वयासी-नमोत्थु ण ग्ररहताण जाव" सिद्धिगइनामघेज्ज खण सपत्ताण । 
नमोत्थु ण समणस्स जाव सिद्धिगडनामघेज्ज ठाण सपाविउकामस्स मम 
धम्मायसियस्स । वदामि ण भगवत तत्थगय इहगए, पासउ मे भगव तत्यगए 
इहगय ति कट्टु वदइ्‌ नमसद्‌, वदित्ता नमसित्ता एव वयासी-पुल्विपिय 
ण मए समणस्स भगवभ्रो महावीरस्स अरतिए सन्वे पाणाइवाए पच्वक्खाप, 
मुसावाए अ्रदिण्णादाणे मेहुणे परिग्गहे कोह माणे माया लोहे पेज्जे दोसे कलहं 


~ ~~~ ~~~ 


~~ 


वारुभेड (ख) , आरुहति (घ) । 


यतोग्रं १।५।८३ सूत्रे '्देवसण्णिवायः इति 


पू०ना० १।१।२०४॥ पद विदयते 1 
जत्र १।१।२०४ मूत्रस्य शजेणेव समणे भगव ११ मो० सू० २१। 


महावीरे" अत पू्॑वर्ती पाठः समपितोस्ति | 


पढमं शज्भयणं (उिवत्तणाए) ७१ 


ग्रव्भक्खाणे पेसुण्णे परपरिवाए श्ररइरई मायामोसे मिच्छादंसणसत्ले- 
पच्चक्खाए । 
इ्याणि पि ण ग्रह्‌ तस्सेव अ्रतिए सव्व पाणाइवाय पच्चक्खामि जाव मिच्छा- 
दसणसल्ल पच्चक्खामि, सव्व ग्रसण-पाण-खाइम-साइम चउव्विहपि ्राहारं 
पच्चक्खामि जावज्जीवाए । 
जपिय इम सरीर इदु कत पिय' भ्मणुण्ण मणाम येज्जं वेस्सासिय सस्मय 
वहूुमय अ्रणुमय भंडकरडगसमाण माण सीयंमाणं उण्हमाणखृहामाण 
पिवासामाणंचोरामाणवालामाणदसामाण मसयामा ण वादइय-पित्तिय- 
सेभिय-सण्णिवादयः ° विविहा रोगायका परीसहोवसम्गा “फुसतीति कट्‌टु 
एयः पि य ण चर्मेहि' ऊसास-नीससेहि वोसिरामि त्ति कट्टु सलेहणा- 
भूसणा-भूसिए* भत्तपाण - पडियाइवक्खिए पाग्रोवगएु काल ्रणवकखमाणे 
विहुरइ ॥ 

२०७ तए णते थेरा भगवतो मेहस्स ब्रणगारस्स अगिलाएु वेयावडिय करेति ॥ 

मेहस्स समाहिमरण-पदं 

२०८ तएणसे मेहे ्रणगारे समणस्स भगवग्रो महावीरस्स तहारूवाण थेराण भ्रतिए 
सामाइयमादइयाइ* एक्कारसग्रगाइ ग्रहिज्जित्ता, वहुपडिपृण्णाइ्‌ दुवालस- 
वरिसाइ सामण्णपरियाग पाउणित्ता, मासियाए सलेहणाए भ्रप्पाण फोसेत्ता, 
सद्भि भत्ताइ अणसणाए चेएत्ता, आ्रालोइय-पडिक्कते उदधियसल्ले समाहिपत्ते 
ग्रणुपुव्वेण कालगए ॥ 

धेर्यह्‌ मेहस्स भ्रायारभंडसमप्पण-पद 

२०६ तएणतेथेराभगवतो मेह अ्रणगार अणुपुव्वेण कालगय पासति, पासित्ता 
परिनेव्वाणवत्तिय काउस्सग्ग करेति, करेत्ता मेहस्स अरायारभडग गेण्ठुति, 
विउलाश्रो पव्वयाश्रो सणिय-सणिय "पच्चोरुहति, पच्चोरुहित्ता^ जेणामेव 
गुणसिलए चेदृए, जेणामेव समणे भगव महावीरे, तेणामेव उवागच्छति, 
उवागच्छित्ता समण भगव महावीर वदति नमसति, वदित्ता नमसित्ता एव 





१ स० पा०--पिय जाव विविहा। ६ सलेत्तनास्पशंक (ब), सलेहणा सूसणाभूसिए 
२ इह प्रथमावहुवचनलोपो ख्य (भ० बर) । (वृषा) 1 

३ फुसति चिति (ग, घ) । ७. सामाइयाड (ख) 1 

४ एव (क,ख, ग, घ) । ८ परिनिव्वाणवत्तिय (ख, घ), परिनिन्वाण- 
५. चरिमेहि (घ) । पत्तिय (ग) । 


& पच्चोरुमति २ (क) । 


७९ 


मायाषम्मकहाग्रनौ 


वयासी--एवं खलु देवाणुप्पियाणं भ्रतेवासी मेहे नामं भ्रणगारे पगडभदए" 
पगडउवसते पगडपयणुकोहमाणमायालोभे मिडमदहुवसपण्णे अ्रल्लीणे' ° 
विणीए, से ण देवाणुप्पिएहि अन्भणुण्णाए समाणं गौयमादइए समणे निम्गथे 
निगगथीग्रो य खामेत्ता श्रम्हेहि सद्धि विपूल पव्वथं सणिय-सणिय दुरुहृड, 
सयमेवमेवघणसण्णिगास पुढविसिल पडिलेहेड, भत्तपाण-पडियाइक्खिए 
ग्रणुपुव्वेण कालगषए | 

एस ण देवाणुप्पिया 1 मेहस्स श्रणगारस्स ्रायारभडए ॥ 


गोयमपृच्छाए भगवश्नो उत्तर-पद्‌ 


२१० 


५ 


१. स ० पा०-पगदमटह्‌ए्‌ जाव विणीए । 


भते । ज्ति भगव गोयमे समण भगव महावीर वदइ नमसड, व दित्ता नमसित्ता 
एव वयासी-एव खलु देवाणप्पियाण मरतेवासी मेहे नाम अणगारे से ण भते । 
मेहे अणगारे कालमासे काल किच्चा कहि गए ? कहि उववण्णे ? 
गोयमा 1 इ* समणे भगव महावीरे गोयम एव वयासी-एवं खलु गोयसा । 
मम भ्रतेवासी मेहे नाम अ्रणगारे पगडमद्ए जाव. विणीए, सेण तहारूवाण 
थेराण म्रतिए सरामाइयमाइयाईइ* एक्कारस ग्रगाइ अ्रहिज्जित्ता, वारस भिक्खु- 
पडिमाग्रो गुणरयण-सवच्छर तवोकम्म काएण फासेत्ता जाव कि्त्ता, मए 
म्रव्मणुण्णाएु समाणे गोयमाईइ थेरे खमेत्ता, तहास्वेहि" °कडादीहि येरेहि 
सदधि ° विपुल पन्वयं [ सणि्यं-सणिय ” | दुरुहित्ता, दन्भसथारगं, संथरित्ता 
दव्भसथारोवगए सयमेव पंचमहव्वए उच्चारेत्ता, वारस वासाड सामण्णपरि- 
याग पाडणित्ता, मासियाए सलेहणाए भ्रप्पाण भूसित्ता, सद्भि भक्ताद्‌ अ्रणसणाए 
चेदेत्ता ्रालोडय-पडिक्कते उद्धियसल्ले समाहिपत्ते कालमात्े काल किच्चा 
उड्ढं चदिम-सू र-गहुगण-नक्खत्त-तारारूवाण वहू जोयणाई बहुदं जोयणसयाईं 
वहूद्‌ जोयणसहस्साड वहूद जोयणसयसहस्साद वह्नो जोयणकोडीग्रो वहूखरो 
जोयणकोडाकोडीग्रनो उडटं दुर उप्पइत्ता सोहम्मीसाण-सणकुमार-माहिद-व म~ 
लतग-मटासूक्क-सहस्सा राणय-पाणयारणच्चुएु तिण्णि य अदरारसुत्तरे गेवेज्ज- 
विमाणवासप्षए वीर्ईइवइत्ता विजए महाविमाणे देवत्ताए उववण्णे । 


सामाइयाइ (ख) । 


॥ 
२. प्रस्तुतसूत्रम्य वृत्तौ अल्लीणे' इत्यस्य अनन्तर ७ ना० १।१।२०१। 
छ 


"भदृए' इति पाठोम्तिं 1 


स° पा०--तहाख्वेहि जाव विपुल । 


३. भ्रव पुनर्लखने अपूर्णो पाठोस्ति। अस्य €. अत्र पुनलंखने उपूर्णो पाठोस्ति ।! भस्य 
पूत्तये द्रष्टव्य १।१।२०६ सूत्रम्‌ 1 ूत्तये द्रष्टव्य १।१।२०६ सूत्रम्‌ ! 

४. दि (क,ख.ग, घ) १०. वभलोक (घ) | 

५. न ० ११२०६ 





पटम्‌ अज्म्धयण (उक्वित्तणाए) ७५ 


तत्य णं अत्येगइयाण देवाण तेत्तीसं सागरोवमाइं रई पण्णत्ता 1 तत्थण 
मेहस्स चि देवस्स तेत्तीस्र सागरोवमाई्‌ं सिई' ॥ 

२१२. एस ण भते ! मेहे देवे ताम्रो देवलोयाग्रो आ्राउक्डएण टिदइक्खएण भवक्खएण 
अणतर चयं चइत्ता कहि गच्छिहिड ? कहि उववज्जिहिद्‌ ? 
गोयमा ! महाविदेहे वासे सिज्मिहिद्‌ बुज्िहिद मुच्चिहिद्‌ परिनिव्वाहिद््‌ 
सब्वदुक्वाणमत काहिड ।} 

निक्वेव-पदं 


२१३. एव खलु जत्रु 1 समणेण भगवया महावीरेण श्रादगरेण तित्थगरेण जाव 
सिदधिगइनामघेज्जं ठाण सपत्तेण श्रप्पोलंभ~निमित्त पढमस्स॒ नायञ्छयणस्स 
ग्रयमट्ं पण्णत्ते । 


--त्ति वेमि 
वृत्तिकृता समुद्धता निगमनगाया -- 
महुरेहि निउणेहि, वयर्णेहि चोययति अ्रायरिया । 
सीसे किचि खलिए, जह ॒मेहमुणि महावीरो ।१॥ 
१ > (क,ख, ग) । ३. अप्पौपालभ (क्व ०}, एक्स्या वृत्िप्रतावपि 


२. ना० १।१।७॥ सप्पोपालम' इति लिखितमस्ति । 


वीयं श्रञ्मयण 


संघाडे 
उक्चेव-पदं 

१ जद्‌ण भते! समणेण भगवया महावीरेण पढमस्स नायज्छयणस्स अ्रयमदटुं 
पण्णत्ते, वितियस्स ण भते 1 नायज्छयणस्स के अदं पण्णत्ते ? 

२ एव खलु जदू। तेण कालेणतेण समएण रायगिहं नामं नयरे होत्था - 
वण्णग्रो' ।। 

३. तस्स' ण रायगिहस्स नयरस्स वहिया उत्तरपुरत्थिमे दिसी माए गुणसिलए नाम 
चेडए होत्था -वण्णग्रोः 1 

४ तस्स ण गुणसिलयस्स चेयस्स म्रदूरसामते, एत्य ण मह्‌ एग जिण्णुज्जाणे यावि 
होत्या -- विणटरुदेवउल-परिसडियतो रणघरे नाणाविहगच्छ-गुम्म-लया-वल्लि- 
वच्छच्छा इए" अ्रणेग-वालसय-सकणिज्जे याचि होत्या ॥। 

५ तस्सण जिण्ण्‌ज्जाणस्स वहुमज्मदेसमभाए, एत्थ ण मह्‌ एगे भग्गकूवेः यावि 
टोद्या ॥ 

६ 


^ ^< 6 + ^ 


नगरवण्णयो (क, ग), नगरस्सवण्णमो (ग), 


. चिणट्देवउते (ख, घ} । 
° च्यातिए (ग) 
- वूवेए (क,ख, ग) । 


तस्स ण भगगकूवस्स ॒श्रदुरसामते, एत्थ ण मह्‌ एगे मालुयाकच्छए यावि होत्या 
-किण्ट्‌ किण्ोभासे जाव" रम्मे महामेहनिउरवभरए वहि रववेहि य गुच्छेहि 
य गुम्महि य लयाहि य॒ वल्लीहि य तणेहि य कुसेहिः य खण्णुएहि” य सछण्णे 
पलिच्छण्णे ब्रतो मूसिरे वाहि गभीरे अणेग-वालसय-सकणिज्जे यावि होत्या ॥ 


७ ञओ० सू० ह! 
योऽ सू० १। ८ वाचनान्तरे त्विदमधिकं पट्यते- पत्तिए 
नत्य (ग) 1 पुप्फिए फलिए हरियगरेरिज्जमाणे सिरीए 
अओण सरू° २-१३ 


अरई्व-जईव उवसोभेमाणे चिदु इ (वर) | 
९. कुसएहि (क), कुविएहि (वरषा) । 
१०. खाणुएदि (ख), खत्तएहि {घ, वृषा) । 


8.4 


वीय अज्फयण (साडे) ७४ 


घणसत्यवाहु-पदं 


७. 


१० 


तत्थ णं रायगिह नयरे घणे नामं सत्थवाह्‌--ग्रडटे दित्ते' ® वित्थिण्ण~विउल- 
भवण-सयणासण-जाण-वाहणाइण्णे वहुदासो-दस-गो-महिस-गवेलगप्पभूए 
वहुधण-वहुजायर्वरयए श्राप्नोग-पग्रोग-सपरत्ते विच्छडधिय ° -विउल!-मत्तपाणे ॥ 
तस्स ण घणस्स सत्थवाहुस्स भदा" नाम भारिया होत्था--सूकूमालपाणिपाया 
सहीणपडिपुण्ण-पचिदियसरी रा लक्खछण-वजण-गुणोववेया माणुम्माण-प्पमाण- 
पडपुण्ण-सुजाय-सव्वगसुदरगी ससिसोमागार-कत-पियदसणा सुरूवा करयल- 
परिमिय-तिवलिय"वलियमज्फाः कु उलुट्लिहियगडलेहा कोमुद्‌-रयणियर~ 
पडिपुण्ण-सोमवयणा सिगारागार-चास्वेसा ण्सगय-गय-ठसिय-भणिय-विहिय- 
विलास-सललिय-सलाव-निउण-जुत्तोवया र-कुसला पासादीया दरिसणिज्जा 
ग्रभिरूवा ° पडिरूवा वफ़ा श्रवियाउरी जाणुकोप्परमाया यावि होत्था ॥ 

तस्स ण धणस्स सत्थवाहस्स पथणएु नाम दासचेडे होत्था-सनव्वगस्‌दरगे म॑सो- 
वचिएु वालकीलावणकूसले यावि होत्था ॥ 

तए ण से वणे सत्थवाहे रायगिहे नयरे वहूण नगर-निगम"सेद्वि-सत्यवाहाण 
ग्रदारसण्ड य सेणिप्पसेणीणं वहूसु कज्जेयु य ॒कूडुवेसु य मतेसु य जाव'* चक्सु- 
भूए यावि हौत्था। नियगस्स विय ण कूड्वस्स वहस कज्जेयु य जाव 
चक्छुभूए यावि होत्या 1] 


विजयतक्कर-पद 
११. तत्य ण रायगिहे नयरे विजए नाम तक्करे हौत्था--पावचडाल-रूवे भीमतररुट्‌- 


कम्मे भ्रारुसिय-दित्त-रत्तनयणे" खरफरुस-महत्ल-विगय-वी भच्छदाढहिए 
जसपुडियडदरुं उद्धय-पद्रण्ण-लवतमद्धए भमर-राहुवण्ण निरणुक्कोसे निरणुतावे 
दारुणे पडभमए निससइए'“ निरणुकपे ्रहीव एगतदिद्ीए खुरेव एगतधाराए 
गिद्धेव ्रामिसतत्लिच्छे अग्गिसिव सव्वभक्खी जलमिव सव्वग्गाही उक्कचण- 
वचण-माया-नियडि-कूड कवड-साद-सपग्रोग-वहुले चि रनगरविणटु-दुदुसीलायार- 


~~~ 





१ स० पा०--दित्ते जाव विउलभत्तपाणे । ८ सोमचदवयणा (ग) । 

२ विच्छिन्न (गो० सू० १४) । € स० पा०--चार्वेसा जाव पडिरूवा । 
३. पडर (यो० सू० १४) । १० नियम (क, ग) । 

४ सुभदा (ख)। ११ ना० १।१।१६। 

५. परस्त्थ-तिवली (गो० सू° १५) । १२ रत्तयनयणे (क) । 

६ मज्छा (क,ख, घ) । १३ पतिभते (ग) । 

७. रयणियर-विमल (१।१।१७) । १४ नेससत्तिए (ख), निससे (वृषा) । 


७५६ 


ध नायाधस्यकटहाभध्री 


चरित्ते जयप्पसंगी मज्जप्पसंगी भोज्जप्पसंगी मंसप्पसगी दारणे हिययदारषए" 
साहसिए सधिच्छेयए उवहिए विस्सभवाई अ्रालीवग-तित्थ मेय-लहुहत्यसपउत्ते 
परस्स दव्वहुरणम्मि निच्च श्रणुवद्धे तिन्ववेरे रायगिहुस्स नगरस्स बहूणि अड्‌- 
गमणाणि य निग्ममणाणि य बाराणिय अ्रववाराणिय किडीम्रोय खडीग्रोय 
तगरनिदधमणाणि य सवटूणाणि य निब्वटुणाणि य जूयखलयाणि य पाणागाराणि 
य वेसागाराणि य तक्करटराणाणि य तक्करघराणि य सिघाडगाणि य तिगाणिय 
चउक्काणि य चच्वराणि य नागवराणिय भूयघराणि य जक्खदेउलाणि य 
समाणि य पवाणि य पणियसालाणि य सुन्नधराणि य आआभोएमाणे मग्गमाणे 
गवेसमाणे, बहुजणस्स चछिदेयु य विसमेसु य विहुरेयु' य वसणेसु य ्रव्मृदएसु 
य उस्सवेसु य पसवेसू य तिहीसु य छे य जण्णेसु य पव्वणीसु य मत्तपमत्तस्स 
य॒ वक्वित्तस्स य वाउलस्स य सुहियस्स य दुहियस्स य॒ विदेसव्थस्स य 
विप्पवरसियस्स य सग्ग चचछिह्‌च विरहः च अ्रतर च मग्गमाणे गवेसमाणे 
एव च ण विहरद्‌। वहा वि यण रायगिहस्स नगरस्स श्रारामेचु य 
उज्जाणेमु य॒ वावि-पोक्ख रणि-दीदहिय-ग्‌जालिय-स र-सरपंत्तिय सरसरपत्ति- 
यासु य जिण्णुज्जाणेसु य भग्गकूवेसु* य॒ मालुयाकच्छएसु य सुसाणेयु य 
'मिरिकदरेसु य लेणेसु य” उवद्राणेसु य वहुजणस्स चछिदेयु य जाव श्रतर च 
सग्गमाणे गवेसरमाणे एव च ण विहुरद्‌ ॥ 


भह्‌ाए संताणमणोरहू-पद 
१२ तएण तीके भदाएु भारियाएु ्रण्णया कयाई्‌ पुव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि 


कुडुवजागरिय जागरमाणीएु श्रयमेयारूवे श्रज्फत्थिए* °वितिए पत्थिए 
मणोगषए्‌ सकमप्पे ° समृप्पज्जिच्था -म्रह्‌ धणेण सत्थवाहेण सदधि वहूणि वासाणि 
सदह्‌-फरिस-रस-गध~रू्वाणि माणुस्सगादं काममोगाइ पच्चण्व्मवमाणी 
विहरामि, नो चेव ण श्रहु दारगं वा दारि" वा पयामिः। छ 

त वण्णाग्रो ण तारो म्रम्मयाग्रो", *सपुण्णाश्रो ण तानो ्रम्मयाग्मो, कयत्थाग्मो 
ण तारो अ्रम्मयाग्रो, कयपुण्णामो ण ताम्रो ग्रम्मयाग्नो, कयलक्वणाग्रो 





0 ~^) 


+ ट न 


~ जणद्दियाकारए (वृषा) । ७. स० पा०--अज्छत्थिए जाव समृप्पज्जित्ा । 
~ आलियग (क, ख) । ८. > (क, ग, घ) । 

विहरेम {क, ख, घ) । €. दारिग (क, ख) । 

चिहूर (ख, म) । १० पयायामि (ग) । 

भरगवूवएनु (क, ख, व) । ११. स° पा०--जम्मयायो जाव सुलद्धे ! 


. °नरेणेनु य देवउनेसु य (क); गिरिकदरलेम 
(सि, म, घ) 


वीय अज्जयण (सधाडे) ७७ 


ण ताग्रो भ्रम्मयाओ, कयविहवाश्रो ण ताम्रो अम्मयाभ्रो,° सुलद्धे णं 
माणुस्सए जम्मजी वियफले तासि श्रम्मयाणं, जासि मण्णे नियगकुच्छिसभरया्‌ 
थणदुद्ध-लुद्धयाइ महुरसमुल्लावगाइ्‌ मम्मणपय पियाई्‌ थणमुला' कव्खदेसभाग 
ग्रमिसरमाणाई्‌' समुद्धयाइ थणयं पियति, त्रो य॒ कोमलकमलोवमेहि 
ह्येहि गिण्हिऊण उच्छग-निवेसियाणि देति समुल्लावए पिए सुमहूरे पुणो- 
पुणो मजुलप्पभणिए । पत णं रह्‌“ अधण्णा प्रपृण्णा अ्रक्यलक्खणा एत्तो 
एगमवि न पत्ता । त सेय मम कल्ल पारप्पभाए रयणीए जाव^ उद्ियम्मि सूरे 
सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलंते धण सत्थवाह्‌ ग्रापुच्छित्ता घणेण 
सत्थवाहेण अन्भणुण्णाया समाणी सुवहु विपुल भ्रसण पाण खाइम सादइम 
उवक्खडावेत्ता सुवहु पूप्फ-वत्थ-गध-मट्लालकार गहाय वहूहि मित्त- 
नाइ-नियग-सयण-संवधि-परियण-मदहिलाहि सदधि सपरिकवृडा जाइ इमाइ्‌ 
रायगिह॒स्स नयरस्स ॒वदिया नागाणि य भूयाणिय जक्खाणि य इदाणिय 
खदाणि य रुहाणि य.सिवाणि य वेसमणाणि य, तत्थ ण वहूण नागपडिमाण 
य जाव वेसमणपडिमाण य मह्रिह पुप्फच्चणिय करेत्ता जन्नुपायपडियाए एव 
वदृत्तए~-जडइ णह" देवाणुप्पिया ! दारग वा दास्यि वा पयामि", "तो ण" 
जह तुन्म जाय च दायं च भाय च भ्रक्खयणिहि च अणुवङ्ढेमि त्ति कट्‌टु 
उवादयं उवाइत्तए"--एव सपेहेड, सपेहेत्ता कल्ल पारउप्पभाए रयणीए जाव 
उद्धियस्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलते' जेणामेव धणे सत्थवाह 
तेणामेव उवागच्छ्‌, उवागच्छित्ता एव वयासी- 

एवं खलु अह देवाणुप्पिया । तुन्भेहि सदधि वहइ वासाईइ५ ^सह-फरिस-रस- 
गघ-रूवाड्‌ माणुस्सगाद्र कापभोगाद्‌ पच्चणुन्भवमाणी, विहरामि; नो चेव णं 
ग्रहुंदारग वा दारसिय वा पयामि।'त घण्णाश्रोण ताग्रो अम्मयाग्रो जाव 
कोमलकमलो वमेहि ह्येहि गिण्हिण उच्छग-निवेसियाणि ° देति समूल्लावए 





१. थणमूलै (क) । 

२. असर ० (ख, ग) । 

३. ्रतगडः सूत्रे (३।८।२६) “मुद्धयाइ पणो 
य' इतिपाठोऽस्ति । तद्वृत्तिकृता मुग्धकानि- 
अत्यव्यक्तविज्ञानानि भवन्तीति मम्यते, 
इति क्रियाया अन्याहार कृत ।' 
"निरयावलिथामो' भूरे (३।४) “पण्ट्यति 
पुणो य' इति पाठो विद्यवे । 

४ उच्छगे (क, ख) । 

५. यह्‌ णं (क,ख, ग)] 


६. ना० १।१।२४। 

७ > (ख,ग, घ)। 

=. उव।इत्तए (क) । 

€, ण मह (घ) । 

१० पयायामि (क, ग) । 

११९ तेण (क, ख, ग) । 
१२. उववाद्त्तए (क) । 
१३ ना० १।१।२४। 
१४. स० पा०-वासाई जाव देति | 


१३ 


१४ 


< < स ५ ‡५ ^~ 


नायाथम्मङहाभ्रो 


सुमहुरे पिए पुणो-पुणो मजुलप्पभणिए । त ण प्रह अ्रहण्णा अ्रपुण्णा अ्रक्य- 
लक्खणा एत्तो एगमवि न पत्ता त इच्छामि ण देवाणुप्पिया । तुव्भेहि 
ग्रव्भणुण्णाया समाणी विपुल श्रसण' पाण खाईइम साइम उवक्खडवेत्ता जाव 
अक्लयणिहि च ° श्रणुवड्ढेमि उवादइय करित्तए ॥ 
तए ण धणे सत्थवाहे महं भारिय एव वयासी- ममः पिय णं देवाणुप्पिए ! एस 
चेव मणोरहू--'कह्‌ ण” तुम दारग वा दारिय वा पयाएज्जासि 7?-भट्‌ाए 
सत्थवाहीए एयमटु अणृजाणड्‌ ॥। 
तए ण सा भदा सत्थवाही धणेण सत्यवाहेण अ्रनव्मणुण्णाया समाणी हद्ुतुद- 
चित्तमाणदिया जाव" ह्रिसवस-विसप्पमाण-हियया विपुल भ्रसण-पाण-खाडम- 
साइम उवक्खडावेद्‌, उवक्खडावेत्ता सुवहु पुप्फ-वत्य-गधमत्लालकार गेण्हुद्‌, 
गेप्ित्ता सयाग्रो गिहाग्रो निग्गच्छइ, निगगच्छित्ता रायगिह्‌ नयर मज्छमज्फण 
निगगच्छइ, निगगच्छित्ता जेणेव पोक्खरिणी तेणेव उवागच्छइ्‌, उवागच्छित्ता 
पुक्खरिणीए तीरे सुवहू पृप्फ^~-शवत्थ-गघ ° मल्लाल कार ठवेइ्‌, ठवेत्ता पुक्वरिणि 
ग्रोगाहेड, मरोगाहित्ता जलमज्जण करेड, करेत्ता जलकीड करेड्‌, करेत्ता 
ण्ाया कयवलिकम्मा उल्लपडसाडिगा जाइ तत्थ उप्पलाइ' °पठमाइ कुमुयाइ 
णलिणाइ सुभगाई्‌ सोगधियाईइ्‌ पोडरीयाइड महापोडरीयाई्‌ सयवत्ताइ्‌ ° 
सहस्सपत्ताई ताइ गिण्डड, गिष्हित्ता पुक्खरिणीग्रो पच्चोरुहद्‌, पच्चोरुहित्ता 
त पुप्फ-वत्थ-गध-मल्ल [ मट्लालकार ` | गेण्॒द्‌, गेष्त्ता जेणामेव नागघरणए 
य जाव वेसमणघरए य तेणामेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता तत्थ ण 
नागपडिमाण य जाव" वेसमणपड्मण य आलोए पणामं करे. ईसि 
पच्चुण्णमइ, पच्चुण्णमित्ता लोमहत्थग परामुसद, परामृसित्ता नागपडिमाओो 
य जाव वेसमणपडिमाग्रो य ॒लोमहत्थएण पमज्जडइ्‌, पमज्जित्ता उदगधाराए 
परन्भूक्ेद्‌ अरव्भुक्लेत्ता पम्दल-सूमालाए गधकासाईए गाया लूहेद, लूहेत्ता 
मह्रिह्‌ "वत्थारुहण च मट्लारुहण च गधारुहण च वण्णारुहणः** च करे, 
करेत्ता धूव उदहद्‌, उदहित्ता जन्नुपायपडिया पजलिउडा एव॒ वयासी-- 


स० पा०--जसण जाव बण्‌वडढेमि । ८. ना० १।२।१२। 


. मम्‌ (ग) । £. तेणेव (क, ख, ग, घ) 1 
 कटहुण्ण (क, घ); कह ण (ख) । १० ना० १।२।१२} 
~ ना० १।१।१६} 


११ ° हव्येण (ख,ग, घ) । 

१२. रायपस्रेणइय (२९१) सूत्रे मसौ पाठः 
किचिद्‌ भेदेन लभ्यते--पूप्फारुहण मल्ला- 
रहण चुण्णारुहण वत्यार्हण बामरणारुहण । 


>< (ख,ग, घ) । 
स° पा०--पुप्फ जाव मल्लालकार 1 
म° पा०---उप्पनाईइ जाव सहुस्सपत्ताइ । 


बीय बज्फयण (सघाडे) ९ 


१५ 


जड णं ग्रहं दारगवा दारसिय वा पयामितोण अह्‌ जायच' श्दायच भाय 
च भ्रक्खय्णिहि च ° भ्रणुवड्डेमि तति कटटु उवादय करेइ, करेत्ता जेणेव 
पोक्खरिणी तेणेव उवागच्छइ्‌, उवागच्छित्ता त विपुल अ्रसण-पाण-खाइम- 
साम भ्रासाएमाणी? ्विसाएमाणी परिभाएमाणी परिभूजेमाणी एव च ण° 
विहूरड । जिमिय*भृत्तृत्तरागया वियण समाणा भ्रायता चोक्खापरम° 
सुडभूया जेणेव सए गिहे तेणेव उवागया ॥ 

म्रदत्तर च णं भटा सत्यवाही चाउदुसद्ुमद्ि्ुपृण्णमासिणीसु विपुल अस्षण- 
पाण-खाइम-साइम उवक्खडेइ, उवक्खङ्त्ता वह्वे नागा य जाव" वेसमणा य 
उवायमाणी नमसमाणी जाव एव च ण विहूरइ्‌ ॥ 


भहाए देव दिन्न-पृत्तपसच-पदं 


१६. 


१७ 


0 < ०८ ४ ~ल 


 सष० पा०--जाय च जाव अणुवड्देमि। 
. स० पाऽ-असएमाणी जाव विहुरइ्‌ । 
. स° पा०--जिमिय जाव सुदभूया ७ ना० १।२।१२। 
. ना० १।२।१२। 

कयाईइ (क) । 

१।१।३३ सूत्रे तदए मासे वहमाणे तस्स माणीग्रो । ॥ 


तए ण सा भहा सत्यवादी अ्रण्णया कयाइ्‌* केणड कालतरेण ्रावण्णसत्ता जाया 
यावि होत्या ॥ छ 
तए ण तीसे महाएु सत्यवाहीए [तस्स गव्मस्स ? ]* दोसु मासेसु वीइकव्कतेसु 
तए मासे वदटुमाणे इमेयारूते दोहने पाउन्भूए--धण्णाग्रो ण ताम्रो श्रम्भयाभ्रो 
जाव कयलक्खणाश्रौ ण ताओ्रो मम्मयाग्रो, जाग्र ण विल श्रसण पाण खादइम 
साडम सुवहुय पुप्फ-वत्थ-गव-मत्लालकार गहाय मित्त-नाइ-नियग-सयण- 
सववि-परियण-मर्टिलियाहिˆ सदधि सपरिवृडाग्रो रायगिह्‌ नयर मज्ममज्मेण 
निर्गच्छति, निगगच्छित्ता जेणेव पुक्खरिणी तेणेव उवागच्छति उवागच्छित्ता 
पोक्छरिणि ्रोगाहेति, श्रोगाहित्ता ण्टायाम्रो कयवलिकम्माग्रो सव्वालकार- 
विभरसियाश्रो विपुल श्रसण पाण खाइम सादइम ्रासाएमाणीभ्रो शविसाए- 
माणीन्नो परिभाएमाणीग्रो ° परिभूजमाणीग्रो दोहल विणेत्ति-एव सपेहेद्‌, 
सपेहेत्ता कल्ल पारउप्पभाएु रयणीए जाव" उद्ियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि 
दिणयरे तेयसरा जलते जेणेव घण सत्थवाहे तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता 
धण सत्यवाहु एव वयासी-एव खलु देवाणुप्पिया । मम तस्स गब्भस्स" 


गन्भस्स' इति पाठोस्ति। तेनात्रापि तस्स 
गव्मस्स' इति पाठो युज्यते । 


- १।२।१२ सूत्रे महिलाहि' पाठो विद्यते । 
स° पा०--भासाएमाणीयो जाव परिभजे- 


> आ 


गव्भस्॒दोहलकालसमयसि' इति पाटो १० ना० १।१।२४ । 


वियते । प्रस्तुत सूत्रे पि किचिदग्रे तस्स ११ 


स° पा०--गन्भस्स जाव विर्णेति | 


धर्‌ 


नायाघम्मकहामभो 


कक्सि श्रल्लियावेद, अल्लियावेत्ता उत्तरिज्जेणं पेड, पित्ता सिग्ध तुरियं 
चवल वेदय, रायगिहस्स नगरस्स॒अ्रवदूरेण" निम्गच्छड, निगच्छि्ता जेणेव 
जिण्णुज्जाणे जेणेव भग्गकूवए तेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता देवदिन्नं दारयं 
जीचियाग्नो ववरोवेड, ववरोवेत्ता ्राभरणालकार गेण्ट्ड, गेण्हित्ता देवदिन्नस्स 
दारगस्स सरीर निप्पाण निच्चेदु जीवविप्पजढ भग्गकूवए पव्खिवड“ पक्खि- 
वित्ता जेणेव मालुयाकच्छए तेणेव उवागच्छइ्‌, उवागच्छित्ता मालुयाकच्छय 
प्रणप्पविसड, भरणुप्पविसित्ता निच्वले निप्फंदे तुससिणीए दिवस खवेमाणे' 
चिदुड्‌ ॥ 


देव दिर्नस्स गवेसरणा-पदं 
२९ तए ण से पथए दासचेडए" तग्र मुहृत्ततरस्स जेणेव देवदिन्ने दारए ठविए 


# ल - > ० -५ ~~ ^~ 


~ अलियावेद (क, ख) । 


तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता देवदिन्न दारग तसि ठाणसि अ्रपासमाणे 
रोयमाणे कदमाणे [ विलवमाणे ? | देवदिन्नस्स दारगस्स सव्व समता 
मग्गण-गवेसणं करेइ । देवदिन्नस्स दारगस्स कत्थइ्‌ सुड वा खुद वा पउत्ति वा 
सरलभमाणे जेणेव सए गिह जेणेव धणे सत्यवाहे तेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता 
घण सत्थवाह्‌ एव वयासी-एव खलु सामी ! महा सत्थवाहौ देवदिन्न दारय 
ण्हायं जाव सव्वालंकारविभूसिय मम हत्थसि"' दलयड्‌ 1 तए “न श्रहु" देवदिन्न 
दारय कडीए गिण्ठामि", °गिण्त्ता सयाभ्रो गिहाग्रो पडिनिक्वमामि, वहू 
डभएहि य डिभियाह य दारएहि य दारियाहि य ॒कुमारएहि य कूमारियाहि 
य सदधि ध जेणेव रायमगगे तेणेव उवागच्छामि, उवागच्छित्ता देवदिन्न 
दारग एगते ठावेमि, ठवेत्ता वहूहि डिभएहि य जाव 
सपरिवृडे पमत्ते यावि विहरामि ॥ क 
तए ण अ्रह्‌ त्रो मृहृत्ततरस्स जेणेव देवदिन्ने दारए ठविषए तेणेव उवागच्छामि 
उवागच्छित्ता देवदिन्न दारग तसि ठणसि ग्रपासमाणे रोयमाणे कदमाणे 
[ विलवमाणे † | देवदिन्नस्स दारगस्स सव्व्ओ समता० मस्गण-गवेसण 
करेमि 1 त न नज्जद्र णं सामी । देवदिन्ने दारए केणडइ्‌ नीते" वा ्रवहिते 
प्रक्छित्तं वा--पायवडिए धणस्स सत्थवाहस्स एयमदु निवेदेड्‌ ।। ह 


€ १।२।३४ सूत्रं रोयमाणे जाव विलवमाणे" 


पेहेद (क) । इति पाठोस्ति य 

1 अत्रापि तर्थव युज्यते ! 
चेदय (क, ५ १० ना० १।२।२६। । 

अववारेण (क) । 
११ हत्ये (घ)। 

४ क | । १२ णहं (ख,ग) । 
त ९ (वृ १३ स० पा०--गिष्हामि जाव मग्गणगवेसण 
. चेडे (क, ख, घ) | 


ठाविए (ख) । 1. 


वीध मज्फपणं (मघा) ८३ 


३०. तए णं से धणे सत्थवाहे पंथयस्स दासचेडगस्स एयमद्ुं सोच्चा निसस्म'तेण य 


महया पुत्तसोएणाभिमूए समाणे परसुूणियत्ते व चंपगपायवे धसत्ति' धरणी- 
यलंसि सन्वगेहि सण्णिवंइए ।। 


३१ तए ण से धणे सत्थवाहे त्रो मृहुत्ततरस्स आस्थे पच्चागयपाणे देवदिन्नस्स 


२३२ 


दारगस्स सब्वश्रो समता मगगण-गवेसणं करेइ । देवदिन्नस्स दारगस्स कत्थ्‌ 
सुदं वा खुद वा पत्ति वा अलभमाणे जेणेव सए गिहे तेणेव उवागच्छइ, 
उवागच्छित्ता महत्थं पाहुडं गेण्ट्द, गेण्ित्ता जेणेव नगरणगुत्तिया तेणेव उवा- 
गच्छद्‌, उवागच्छित्ता त महत्थ पाहुडं उवणेइ, उवणेत्ता एव वयासी-एव खलु 
देवाणुप्पिया 1 मम पत्ते भदाए भारियाएु अरत्तए देवदिन्ने नाम दारएु इद 
जाव उव रपुप्फं पिव दुल्लहै सवणयाए, किमग पण पासणयाए ? तएणसा 
भदा देवदिन्न ण्टाय' सन्वालकारविभूसिय पंथगस्स' हत्थे दलाई जाव* पाय- 
वडिए त मम निवेदेद्‌ । तं इच्छामि ण देवाणुप्पिया ! देवदिन्नस्स दारगस्स 
सन्वग्रो समता मग्गण-गवेसणं कयः ॥ 

तए णं ते नगरगोत्तिया धणेणं सत्थवाहेण एव वृत्ता समाणा सण्णद्ध-बद्ध- 
वम्मिय-कवया उप्पीलिय-सरासण-पद्टिया" श्पिणद्ध-गेविज्जा भ्राविद्ध-विमल- 
वरचिघ-पदटरा ° गहियाउह्‌-पह्‌रणा घणेण सत्थवाहेण सदधि रायगिहस्स नगरस्स 
"वहुसु अरइगमणेसु" य जाव" पवासु य॒ मग्गण-गवेसणं करेमाणा रायगिहाग्रो 
नगराग्रो पडिनिक्खमंति, पडिनिक्छमित्ता जेणेव जिण्णुज्जाणे जेणेव भगकूवए 
तेणेव उवागन्छति, उवागच्छित्ता देवदिन्तस्स दारगस्स सरीरग निष्पाण 
निच्चेदरु जीवविप्पजढ पासति, पासित्ता हा हा ग्रहो । ्रकज्जमित्ति कटुदु देव- 
दिन्नं दारणं भग्गकूवाभ्रो उत्तारेति, धणस्स सत्थवाहस्स हत्ये दलयति ॥ 


विजयतक्करस्स निर्गह्‌-पदं 
३३ तए णते नगरगुत्तिया विजयस्स तक्करस्स पयमग्गमणुगच्छमाणा" जेणेव 





१. निसम्मा (क, ख, ग) । ११. बहूणि अदगमणाणि (क, ख, ग, घ) । 
२ परिसुणियत्ते (ख, घ) । यद्यपि १।१।११ सूत्रे अङगमणाणि य 
३. नगरगोत्तिए (क) । पाठो विद्यते, किन्तु अत्र 'मग्गण-गवेसणः 
४ ना० १।१।१०६ । इति पदस्य सवयेन सप्तम्यन्तो युज्यते, 
५ पु०-ना० १।२।२६। यथा पवासु। इद पद द्वितीयान्त केन 
६. पथदासस्स (ग) । कारणेनात्र कृतमथवा सक्षेपीकरणे गृहीत- 
७. ना० १।२।२७.२६ ; मितिन ज्ञातु चक्यते। 

८ करेह्‌ (क) । १२. ना० १।२।११ । 

६. >< (ग, वपा) । १३ पयमरगमणुगच्छमाणा २ (क), पायमरग ° 


१०, सृ° पा०-~पद्टिया जाव गदवियाउहुपहूरणा । (घ) । 


१८ 


२३ 


सायाघम्मकहाश्रो 


श्टोसु मासेसु वीडक्कतेसु तदए मासे वटूमाणे दमेयाख्वे वोहने पाउव्भुए-- 
चण्णाम्रो ण ताश्रो अरस्मयाग्नो जाव दोहल ° विणेति । त इच्छामि णं देवाणु- 
प्पिया 1 तुव्मेहि अ्रन्मणुण्णाया समाणी' %विखलं ्रसण पाण खाइमं सादरम 
सुवहूय पुप्फ-वत्थ-गघ-मल्लालकार गहाय जाव दोहल ° विणित्तए्‌ 1 

ग्रहासुह दैवाणुप्पिया 1 मा पडिवध करेहि 1 

तएणसा भदा घणेण सत्थवाहेण न्नव्भणुण्णाया समाणी ह्रतुदु-चित्तमाण- 
दिया जाव हरिस्वस-विसप्पमाणहियया विपूल "असण पाण खाद्म साइम 
उवक्खडावेद्‌, उवक्खडावेत्ता जाव धृव" करेड, करेत्ता जेणेव पोक्खरिणी तेणेव 
उवागच्छद्‌ 1] 

तए ण ताग्रो सित्त-नाइ~°नियग-सयण-संवंधि-परियण ° -नग रमहिलाश्रो भदू 
सत्थवाहि सव्वालकारविभूसिय करेति ॥ 

तए ण सा भदा सत्थवाही ताहि मित्त-नाइ-नियग-सयण-संवंधि-'परियण- 
नगरमहिलियाहि'* सदधि त विपुल भ्रसणः ®पाण खादम साडइम म्रासाएमाणी 
विसाएमाणी परिभाएमाणी ° परिभू जेमाणी दोहल विणेड, विणेत्ता जामेव 
दिस पाउव्भूया तामेव दिसं पडिगया ॥ 

तए ण सा भहा सत्थवाही सपुण्णदोहला जाव त गन्म सुहसुदहेण परि वहइ ॥ 
तए ण सा भहा सत्थवाही नवण््‌ मासाणं वहुपडिपुण्णाणं ग्रद्धदुमाण य राद 
दियाण वीदइक्कताण सुकूमालपाणिपायं जाव दारग पयाया ॥ 

तए ण तस्स दारगस्स ्रम्मापियरो पढमं दिवसे जायकम्मं करेति, तहेव जाव" 


१ स० पा०-समाणी जाव विहुरित्तए (क, 
ख, ग, घ} यद्यपि पाठस्लोवनप्रयुक्तेषु 
सकेप्वपि आदेषु "विहरित्तए" इत्ति पारो 
लभ्यते किन्तु मयंमीमासया नासौ समीचीन 
प्रतिमाति 1 नास्य केनापि पाठेन पृतिर्जायते | 
मभवतो निपिदोपेण "विणित्तएण इत्यस्य 
“विहुरित्तए' उति सूपेण परिवर्तन जातम्‌ । 


एतेषु त्रिष्वपि स्थानेषु पाठस्य समानता 
युज्यते, किन्तु दोहृदस्य पूतिविपयक. पाठ- 
स्ततो भिन्नोस्ति 1 अनर अनेकधा जाव न्द. 
प्रयुक्तोस्ति । तदनुस(रेण पारपूरणे 'पणाम 
करेइ" इत्यस्य पदस्य द्विधा प्रयोगो जायते, 
किन्तु प्रतिप्रामाण्यात्‌ अनन्यगतिकैरस्माभिर- 
न्याधाराभावेन यथा लन्धघ एव पाठ स्वीकृतः । 


एतस्य पारस्य स्वीकारेऽस्य पूतिरपि जायते। ५ सं०पा०-साड जाव नगरमहिलामो । 
म्नवकादर्गे "विणित्तएण इति पदस्या्थं ६. १२ सूत्रे परियण-महिलाहि । १७ 
करतौन्ति । सूत्रे-परियण-महिलियाहि । १८ सूत्रे- 

२. ना० १।१।१६ 1 परियण-नगरमहिलियाहि 1 

२. ना० १।२।१४ ७. स° पा०--अ्रसण जाव परिभूजेमाणी 1 

॥। 


अम जावे उल्नपटमाटिगा जेणेव नागघरणए 
ल्गयध्रुव (क, मे, ग, घ)! दोहदम्य 


उत्पत्ति", प्युम्तस्य निचेदनं, तम्यपूतिदच-- १०. 


> 
६ 


ना° १।१।७२} 
ना० १।१।२० 
नार ११८१} 
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४ 


विपुलं ्रसणं पाणं खादइमं सादमं उवक्लडावेति, तदेव मित्त-नाद-नियग-सयण- 
सवधि-परियण भोयावेत्ता ्रयमेयारूव गोण्ण॒गुणनिप्फण्ण नामधेज्जं करेति-- 
जम्हा णं श्रम्ह॒ इमे दारए वहुणं नागपडिमाण य जाव वेसमणपडिमाण य 
उवादइयलद्धे, त होड णं ्रम्ह्‌ इमे दारए देवदिन्ने नामेणं 1 

तए णं तस्स दारगस्स ्रम्मापियरो नामधेज्जं करेति देवदिन्नै त्ति ॥ 

तए ण तस्स दारगस्स श्रम्मापियरो जाय च दायं च भाय च अक्खयनिहिच 


्रणुवड्ढेति ॥ 


देवदिन्नस्स कीडा-पदं 


२५. 


रद 


२७ 


तए ण से पथए दासचेडए देवदिन्नस्स दारगस्स वालम्गाही जाए, देवदिन्न 
दारगं कडीए गेण्ठड, गेण्टित्ता वहूहि डिभएहि य॒ डिभियाहि य दारणएहि य 
दारियाहि य कुमारएहि य कुमारियाहि य सद्धि सपरिवृडे भ्रभिरमई ॥ 

तए णसा भहा. सत्थवाही स्रण्णया कयाई देवदिन्नं दारय ण्टाय कयवलिकम्मं 
कय-कोउय-मंगल-पायच्छित्त सव्वालकारविभूसिय करेइ, करेत्ता परथयस्स 
दासचेडगस्स हद्थयसि दलयडद्‌ ॥ 

तए णं से पथए दासचेडए भदाए सत्थवाहीए हत्थाओ देवदिन्न दारग कडीए 
गेण्हद्‌, गेष्ित्ता सयाग्रो गिहाग्रो पडिनिक्छमइ, वहूहि डिभएहि य" *डिभि- 
याहि य दारणएहि य॒ दारियाहि य कुमारएहि य° कूमारियाहि य सदधि 
सपरिवडे जेणेव रायमगगे तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता देवदिन्न दारग 
एगते ठावेद्‌, ठवेत्ता वर्हि डिभएहि य जाव कुमारियाहि य सदधि संपरिवृडे 
पमत्ते" यावि विहरदइ्‌ ॥ 


देव दिन्नस्त श्रपहार-पदं 
२८. इमं च णं विजए तक्करे रायगिहस्स नगरस्स वहणि [मरडगमणाणि'य निगगम- 


णाणिय? | वाराणि यश्रववाराणि य तहेव"जाव' सुन्नघरोणि य श्राभोएमाणे 
मग्गेमाणे गवेसमाणे जेणेव देवदिन्ने दारएु तेणेव उवागच्छढ, उवागच्छित्ता 
देवदिन्न दारगं सन्वालकारविभूसियं पासइ्‌, पासित्ता देवदिन्नस्स दारगस्स 
आभरणालकारेसु मूच्छिएु गद्िएु मिद्धे भ्रज्फोववण्णे पथयं दासचेडयं पमत्त 
पास्‌, पासित्ता दिसालोय करेइ, करेत्ता देवदिन्न॒दारग गेण्॒द्‌, गेष्ित्ता 


१. तिपुल (ख) । ५. स० पा०--डिभएहि य जाव कुमास्याहि । 
२. पू०-ना० १।१।८१। ६. पमगे (ख) । 
३. ना० १।२।१२। | ७ ना० १।२११। 


४. गोवाडइूय ° (क) । 


41 


नायाघम्मकटाग्नो 


मालुयाकच्छए तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता मालुयाकच्छगं अ्रणुप्पविसंति, 
ग्रणुप्पविसित्ता विजयै तक्कर ससक्खं सहोढं सगेवेज्ज' जीवग्गा्हु गेण्टति, 
गेण्ित्ता श्रद्वि-मृद्टि-जाणुकोप्पर-पहार-स मग्ग-महिय-गत्त करेति, करेत्ता 
्रवउडाः वधण करेति, करेत्ता देवदिन्नस्स दारगस्स आभरण गेण्हति, गेष्ित्ता 
विजयस्स तव्करस्स गीवाए वंघति, बधित्ता सालुयाकच्छगाग्रो पडिणिक्संमंति, 
पडिणिक्छमित्ता जेणेव रायगिहे नयरे तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता 
रायगिह्‌ नयर अणुप्पविसति, अ्रणुप्पविसित्ता रायमिह नयरे सिघाडग-त्तिग- 
चउक्क-चन्वर-चउम्मुह्‌-महापहपहेसु कसप्पहारे य चछिवापहारे य लयापहारे"" 
य निवाएमाणा-निवाएमाणा छार च धूलि च कयवरं च उवरि पकिरमाणा- 
पकिरमाणा महया-महया सदहेण उग्घोसेमाणा एवं वयंति-एस णं देवाण्‌- 
प्पिया 1 विजए नाम तक्करे--°पावचडालरूवे भीमत्ररुह्कम्मे भ्रारुसिय- 
दित्त-रत्तनयणे खरफरूस-महट्ल-विगय-वीमच्छदाटिए अरसंपडिय््रं उद्धुय- 
पडण्ण-लवतसमुद्धए भमर-राहुवण्णे निरणुक्कोसे निरणुतावे दारुणे पदभए 
निससइए निरणुकपे अरहीव एगतदिद्रीए खुरेव एगंतधाराए गिद्धेव ्रामिस- 
तत्लिच्छे ्रग्गिमिवं ° सव्वभक्खी वालवायए वालमारए । 

त नो खलु देवाणुप्पिया । एयस्स केड्‌- राया वा रायमच्चे वा श्नवरज्फद्‌, 
नन्नत्यः अप्पणो सयाइ कम्माई्‌ श्रवरज्मति त्ति कटटु जेणामेव चारगसाला 
तेणामेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता हृडिवंधणं करेति, करेत्ता मत्तपाणनिरोह्‌ 
करेति, करेत्ता तिस कसप्पहारे यः *चखिवापहारे'य लयापहारे य ° निवाए- 
माणा विहरति ॥। 


देवदिन्नस्स नीहरण-पदं 
३४. तएु ण से घणे सत्थवाहे मित्त-नाइ-नियग-सयण-संवषि-परियणेण सद्धं रोय- 


. गीवग्गाह्‌ (घ) । ५ 


माणे" *कदमाणे ° विलवमाणे देवदिन्नस्स दारगस्स सरीरस्स' महया इड्ढी- 
सक्कार-समुदएण नीह॒रण करेति, करेत्ता वहइ लोदयाईइ मयगकिच्चाद" करेति, 
करेत्ता केणड्‌ कालतरेण भ्रवगयसोए जाए यावि दोत्था 


. सं० पा०--तक्करे जाव भिद्धे विव-जामिस- 


 यवडट (ख, घ); भवउडग (वृषा) । भक्खी । 
३ नयप्पहारे° (क), लयापहारे य चि्रापहारे 
य (ख,ग, घ), ममौ पाठः वृत्याचारेण 


स्वीफ्रत 1 १।२।४५ सूत्रेपि यमेव क्रमो 
मम्यते । 


पपरमाणा (क) । 


वाचनान्तरेत्विद नावीयते (वु) 1 
स°० पा०--कसप्पहारे य जाव निवाएमणा। 
स० पा०--रोयमाणे जाव चिलवमाणे। 

. सरीरयस्स (क) । 

१०. मयकरिच्वाड्‌ (क) | 


ॐ 7 @ 





चीय सज्छयण (सधाडे) +) 


धणस्स निग्गहु-पदं 
३५ तए ण से धणे सत्थवाहे भ्रण्णया कयाइ लहुसयसि रायाव राहसि सपलित्ते' जाए 
यावि होत्था 1 
३६. तए ण ते नगरगुत्तिया धण सत्यवाह गेण्ठति, गेष्ित्ता जेणेव चारए तेणेव 
उवागच्छति, उवागच्छित्ता चारग अणुप्पवेसति, श्रणृप्पवेसित्ता विजएण 
तक्करेण सदधि एगयग्रो हृडिवधण करेति ॥ 
घणस्स घराश्रो श्राहूाराणयण-पदं 
३७. तए ण सा भदा भारिया कल्ल पाउप्पभाए रयणीएु जाव ' उद्ियम्मि सूरे सहस्स- 
रस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलते विपुल भ्रसण पाण खाडम-सादइम -उवक्खडइ, 
"मोयणपिडय करेड'* करेत्ता भोयणाईइ पक्खिवइ्‌, लचछिय-मुहिय करेद्‌, करेत्ता 
एग च सुरभि [वर ? | वारिपडिपुण्ण दगवारय करेइ, करेत्ता पथय दास- 
चेडय सदावेद्‌, सदावेत्ता एव वयासी--गच्छह्‌ ण तुम देवाणुप्पिया ¡ इम विपुल 
ग्रसण पाण खाइम सादइम गहाय चा रगसालाए धणस्स सत्थवाहुस्स उवणेहि ॥ 
३८ तएणसे पथए भदाए सत्थवाहीए एवं वृत्ते समाणे हद्रुतुद्रं त भोयणपिडय त 
च सुरभिवरवारिपडिपुण्ण दगवारय गेण्हुद्‌, गेण्टित्ता सयानो गिहाश्रो पडि- 
णिक्डमद्‌, पडिणिक्वमित्ता राहगिह नगर -मज्फमज्फेण जेणेव चारगसाला 
जेणेव धणे सत्यवाहु तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छत्ता भोयणपिडय ठवेइ्‌, ठ्वेत्ता 
उल्लचेड, उल्ल छेत्ता भोयण गेष्ट॒इ, गेष्ित्ता भायणाडइ ठावइ५ ठावित्ता हृत्थ- 
सोय दलयदइ्‌, दलद्त्ता धण सत्यवाह्‌ तेण विपूलेण असण-पाण-खादईम-सादमेण 
परिवेसेद्‌ ।। 
1विजयतक्करेण सं विभागमग्गण-पद 
३९. तए ण से विजए तक्करे घण सत्थवाह्‌ एव वयासी-तुन्मे ण देवाणप्पिया । 
मम एयाग्रो विपुलाम्रो असण-पाण-खादम-सादमाग्रो सविभाग करेहि । । 
-धणस्स तन्तिसेध-पदं 
४० तएुण से घणे सत्थवाहै विजयं तक्कर एवं वयासी -श्रवियाइं श्रह विजया ! 
एय विपुल श्रसण पाण खाइम साइम कायाणवा सुणगाणवा दलएज्जा, 


उवकुरखडयाए वा ण छड्डेज्जा, 'नौ चैव॒ ण तव पृत्तघायगस्स पृत्तमारगस्स 


म्ररिस्स वेरियस्स पडणीयस्स' पच्चामित्तस्स एत्तो वि 
पृलाश्रो भ्रसण-पाण- 
खादइम-सादइमाम्रो सविभाग करेज्जामि! ॥ < &.. 


१ सपलत्ते (क, वृ} । ४ घावड (ख), -घोवईइ (ग, घ) । 
२- नाऽ १।१।२४। ५ पड़णीयस्स (ग, घ) । 
३. भोयण पिडए करेइ (क, वृपा), °पिठ्य ६ करेज्जासि (क, ग) । 

रेद्‌ (वपा) । 


४८६ 


४१ 


४२. 


नायाधध्मकहाभौ 


तएण से घणे सत्थवाहे तं विपुलं ्रसणं पाण खाठमं सादरम श्राहारेद, तं 
पथयं पडिविसज्जे ।] 

तए ण से पथए दासचेडए तं भोयणपिडग' गिण्हड, गिण्हित्ता जामेव दिसि 
पाउन्भूए तामेव दिसि पडिगए 1 


प्रावाधितस्स धणस्व विजयतक्क रावेक्खा-पदं 


४३ 


21 


तए ण तस्स धणस्स॒सत्थवाहस्स तं विपूल श्रसण पाण खादइमं सादइमं 
ग्राहारसियस्स समाणस्स उच्चार-पासवणे णं उव्वाहित्था ॥ 
तए ण से धणं सत्थवाहं विजय तक्कर एवं वयासी--एहि ताव विजयाः ! 
एगतमवक्कमामो जेण रह्‌ उच्वार-पासवण परिटुवेमि ॥ 


विजयतक्ष्करेण तन्निसेध्‌-पदं 


४५. 


तए ण से विजए तक्करे धणं सत्थवाह्‌ एवे वयासी--तुज्फः देवाणुप्पिया ! 
विपुल सण पाण खादइम सादमं भ्राहारियस्स भ्रत्थि उच्चारे वा" पासवणे 
वा, मम ण देवाणृप्िया ! इमेहि वहूहि केसप्पहारेहि य, शचख्िवापहारेहि य° 
लयापहारेहि य तण्ाए य दछृह्ाए य परज्फमाणस्स नत्थि केड्‌ उच्चारे वा 


पासवणे वा । त छ्देण तुम देवाणृप्पिया । एगते अवक्कमित्ता उच्चार-पासवण 
परिद्रुवेहि ॥ 


४६ तए ण से घणे सत्थवाहं विजएण तक्करेण एव वृत्ते समाणे तुसिणीए सचिट्ुइ ।। 
घणेण पुणो कथिते विजएण सविमागसग्गण-पदं 


४५ 


तए ण से धणे सत्थवाहं मुहुत्ततरस्स वलियतराग उच्वार-पासवणेण उव्तराहि- 
ञ्जमाणे विजय तक्कर एव वयासी- एहि ताव विजया" ! एगतमवक्कमामो 
जेण रह्‌ उच्चार-पासवण परटवेमि ° ॥ 


- तए ण से विजएु तक्करे घण सत्थवाह्‌ एव वयासी- जई ण पुमं देवाणुप्पिया ! 


तग्र विपुलाग्रो श्रसण-पाण-खादइम-सादइमाम्नो सविभागं करेहि, तग्रोह्‌ तुमेहि 
सद्धि एगतं रवक्कमामि ॥ 


४६ तए ण से घणे सत्थवाहं विजय तक्करं एव वयासी--श्रह्‌ णः" तुव्भष ताश्रो 


2. भोयणपडिग्गह्‌ (ख) । 


विपूलाग्रो ्रस्ण-पाण-खाइम-साइमाग्रो सविभाग करिस्सामि ॥ 


७ परन्मवमाणस्स (क, घ) । 

२ विजया एकतो (क) 1 ८ >(क, ख) । 

२. जाव ण जह्‌ ताव (क),ःजाण ०(ख, घ)! €. स्र० पा०~-विजया जाव श्रववकमामो। 
८ सुज्मण (क) । १०. प्रहण्ण (क, घ) ; 

५ >{क, ख,ग, घ) ११. तुम (घ) । 


६ मण्पा<-कसप्पहटारेहि य अव लयापहारेहि। 











दीय अस्छधणं (सचडे) ८७ 


५० तए णं से विजए तक्करे धणस्स सत्थवाहस्स, एयमट्रं पडिसुणेइ ॥ 

५१. तएण से "धणे सत्थवाह्‌ विजएण तक्करेण" साद्ध एगते अवक्कसइ, उच्वार- 
पासवण पर्विड, श्रायते चोक्वे परमसुदभूए तमेव ठाण उवसकमित्ता ण 
विहर ॥1 

घणेण विजयस संविभागदाण-पदं - 

भर्‌ तएुणसा महा कल्ल पाउप्पभष रयणीए जाव उद्ियम्मि सूरे सदहस्सरस्सिम्मि 
द्विणयरे तेयसा जलते विपुल श्रसणः' *पाण खादम सादन उवक्खडेड्‌, भोयण- 
पिडय करेड, करेत्ता भोयणाद्‌ पविखिवइ, लदिय-मुदियं करद्‌, करेत्ताएग च 
सुरभि [वर ? ] वारिपद्पण्ण दगवास्य करेइ, करेत्ता पथय दासचेडयं सदावेद, 
सदावेत्ता एव वयासी--गच्छह ण तुम देवाणुप्पिया । इम विपुल श्रसण पाण 
खादम साडम गहाय चारगसालाए धणस्स सत्यवेाहस्स उवणेहि 1! 

५३ तएण से पथषएु भद सत्थवादीए एव वृत्ते समाणे हद्ुतुद्ं त भोयणपिडय 
तं च सुरभिव रवारिपडपुण्ण दगवारय गेण्दइ्‌, गेण्ित्ता सयाग्रो गिहाग्रो 
पडिणिक्लमड, पडिणिक्वमित्ता रायगिह्‌ नगर्‌ सज्छमज्फेण जेणेव चारगसाला 
जणेव वणे सत्थवाहें तेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता भोयणपिडय स्वेइ्‌, ठवेत्ता 
उल्लचेड, उत्ललेत्ता भोयण गेण्ठडः गेण्हित्ता भायणाइ्‌ ठावद्‌, ठावित्ता हृत्थ 
सोय दलयड, दलता धणं सत्थवाह्‌ तेण विपुलेण ्रसण-पाण-लाइम-सादमेण ° 
परिवेसेद्‌ 

५४. तए ण से धणे सत्थवाहे विजयस्स तक्करस्स ताओं विपृलाग्रो भ्रसण-पाण- 
खादम-सादइमाग्रो सविभाग करद ॥ 

पथगस्स भटाए साटोवं तम्निवेदण-पदं 

५५. तए ण से घणे सत्यवाहें पथग दासचेडय विसज्जेड्‌ 11 

५६ तएुण से पथएु भोयणपिड्य गहाय चारगाश्रो पडिणिक्खमड, पडिणिक्खसित्ता 
रायमिह नयर मज्ममज्छेण जेणेव सए गिहे जेणेव भटा सत्थवाही तेणेव 
उवागनच्छड, उवागच्छित्ता भद्‌ [सत्थवाहि ? | एव वयासी-एव खलु देवाणु- 
प्पिए । धणे सत्यवाहे तव पुत्तचायगस्स' शपुक्तमारगस्स श्ररिस्स वैरियस्य 
पडणीयस्स° प्च्चामित्तस्स ताम्रो विपुलाग्रौ म्रसण-पाण-खाइम-सादमाग्रो 
सविभाग करेड्‌ 11 

भदप्ए कोव-पदं 

१५१७ तएण सा महा सत्थवाही पथगस्छ दासचेडगस्स भ्रंतिए एयमटु सोच्वा 


~ 
ॐ विजए चणेण सस्यवाहेण (क, ख, ग) । ` २. स० पा०--म्रण जाव परिवेसेद्‌ । 
१. ना० १।१।२४ १ स० पा०-पुत्तघायगस्स जाव पन्चामित्तस्स । 


(11 


सायाघम्मकटहायौ 


ग्रायुरुत्ता खटा श्कुविया चडिविंकया ° मिसिमिसेमाणी धगस्स सत्थवाहस्स 
प्रोसमावज्जह ॥ 


घणस्स चारमुत्ति-पदं 


4 


तएणसे धणे सत्थवाहे श्रण्णया कयां सित्त-नाडह-नियग-सयण-संवधि-परि- 
यणेण सएण य ्रत्थसारेण रायकञ्जाग्रो जप्पाण मोयावेड्‌, मोयावेत्ता चारग- 
सालाग्रो पडिणिक्खमड, पडिणिक्खसित्ता जेणेव ्रलकारियसभा तेणेव उवा- 
गच्छ, उवागच्छित्ता अ्रलकारियकम्म कारवेइ'” जेणेव पोक्खरिणी तेणेव उवा- 
गच्छड, उवागच्छित्ता म्रहुघोयमद्िय ' गेण्ड्‌, गेण््त्ता पोक्खरिणी ग्रोगाहड, 
ओओगाहित्ता जलमलज्जण करेड, करेत्ता ण्टाए कयवलिकम्मेः श्कय-कोउय- 
सगल-पायच्छित्ते सव्वालकारविभूसिए ° रायगिह्‌ नगर म्रणुप्पविसद्‌, अणुप्प- 
विसित्ता रायगिहस्स नगरस्स मज्छमज्फेण जेणेव सए गिह तेणेव पहारेत्थ 
गमणाए ॥ 


^ 


धणस्स सम्माण-पद 


५६ 


६० 


तए ण त घण सत्थवाह्‌ एज्जमाण पासित्ता रायगिहे नयरे वहूवे नगर-निगम~ 
सेद्टि-सत्थवाह्‌-पभिडश्नो ्राढति" परिजाणति सवकारेति सस्माणेति म्रव्भुदरुति 
सरीरकूसल पृच्छति 1 

तए ण से धणे सत्थवाहे जेणेव सए गिह तेणेव उवागच्छइ । 

जावियसे तत्थ वाहिरिया परिसा भवड, तंजहा-दासाइवा पेस्साडवा 
भयगाः इवा भाडल्लगा इवा,साविय ण घण सत्थवाह्‌ एज्जमाणं पास्‌, 
पायवडिया सेमकुसल पृुच्छइ्‌ । 

जावि यसे तत्य ग्रन्भतरिया“ परिसा भवउ, तंजहा-माया इवापियादइ्‌वां 
भायाड वाभटणी इवा, सावि यण धणं सत्थवाह्‌ एज्जमाणं पासड, श्रास- 
णान्रो भ्रव्भुदरंड, कठाकल्य स्रवयासिय" वाहु-प्पमोक्खण करेड्‌ ।। 


भहाए कोवोवससपुन्वं सम्माण-पदं 


५१ 


तए ण से वणे सत्थवाहे जेणेव भदा भारिया तेणेव उवागच्छई्‌ ॥ 





[1 


9), 


५ 40 


५ 


म० पाऽ--स्टा जाव मिमिमिमेमाणी । ७ 
वारेति (स), करव (घ) । 

~ श्रहायमद्िय (क्व०) । 
सं° परार करयठनिकम्मे जाव रायणिह्‌। १० 
नागर्‌ (ग) । 

६. नियम (क); नियग (ग) 1 


श्राढायति (क) । 

८ भडगा (क, ग, घ) | 
& भातिल्लगा (ग) । 

- सन्मितरिया (ग, घ) । 
११ मवदानिय (ग, घ) । 


नीय -अज्फयणं (संघा) ॥ धह 


६२ 


६२ 


६४८. 


६५ 


द्‌ 


तए णं सा मदा धणं सत्थवाह एज्जमाणं पास, पासित्ता नो भाढाइ नो 
परिजाणड' ्रणाढायमाणी श्रपरिजाणमाणी तुसिणीया परम्मुही सचिटुद्‌ ॥ 

तए णं से धणे सत्थवाहे मद्‌ भासिय एव वयासी-किण्ण तुज्फ' देवाणुपपिएु 1 

नतुद्री वानह्रिसो वानाण्दोवा,ज मए सएण ब्रत्थसारेण रायकज्जाग्रो 
अप्पा विमोडषएु ॥ 

तएणसा भद्रा धण सत्थवाह्‌ एव वयासी--कहु ण देवाणुप्पिया । मम तुद्री 


-वा' श्ट्रिसो वा अरणदो वा भविस्सद्‌ ? जेण तुम मम पुत्तघायगस्स' 


श्पुत्तमारगस्स श्ररिस्स वेरियस्स पडणीयस्स ° पच्चामित्तस्स ताग्रो विपुलाग्रो 
ग्रसण-पाण-खाडम-साइमाग्रो सविभाग करेसि ॥ 

तए ण से धणे सत्थवाहे मह्‌ मारिय एव वयासी-- नो खलु देवाणुप्पिएु । धम्मो 
्तिवा तवोत्ति वा कय-पडिकया इ वा लोगजत्ता इ वा नायएद्‌ वा 
'चाडियषए्‌ इ वा“ सहाए इ वा युहि त्ति वा [ विजयस्स तक्करस्स ? ] ताग्मो 
विपुलाग्रो ्रसण-पाण-खाइम-साद्रमाग्रो सविमागे कए, नण्णत्थ सरीरचिताए ॥ 
तए णं सा भटा घणेण सत्यवाहेण एव वृत्ता समाणी हद्ुतुद्ु-चित्तमाणदिया 
जाव” हरिसवस-विसप्पमाणदियया आसणाभो श्रवम्‌ दंड, श्रव्भृदत्ता कठाकर्ठि"" 
अवयासेदई' वेमकुसल पृच्छद्‌, पुच्छित्ता ण्हाया'* *कयवलिकम्मा कय-कोडय- 
मगल ° -पायच्छित्ता विपुलाइ भोगभोगादइ भृजमाणी विहरइ ॥ 


विजय-णायस्स निगमण-पदं 


६७. तए ण से विजए त्ककरे चारगसालाएु तेहि वधेहि य वहेहि य कसप्पहारेहि 
य'* शचछिवापहारेहि य लयापहारेहि य ° तण्हाए य छुहाएय परज्फमाणे 
कालमासे काल किच्चा नरएसु नेरइयत्ताए उववण्णे । 

१ परियाणाड्‌ (क, ख); परियाणड (ग, घ) । न स्पष्ट भवति ७५ सूत्रे “जाव विजयत्स 

२. तुव्म (क्व ०} । तक्करन्स तामौ विपुलामोः इत्ति पाठो 

३. रज्जकज्जामो (ग, घ) । विद्यते । तस्य पूतिः प्रस्तुतसूत्रेणैव जायते । 

४ अप्पाण (ख) एतेन प्रतीयते अत्रापि "विजयस्स तक्करस्सः 

५ स० पा०--तुद्री वा जाव आणदो। इति पाठ यासीत्‌, किन्तु केनापि कारणे- 

६. सं ° पा०--पत्तवायगस्स जाव पच्चा- नासौ त्रूटितोभूत्‌ । 

मित्तस्स 1 १० ना० १।१।१६॥। 
७ कयपडिकड्या वा (क), कयादपडिकर्द्या ११. कठाकरि (ख, ग) 1 
वाला (घ) । १२ श्रवभासेड (ख), श्रवतासेइ्‌ (ग, घ) । 

८ घोडयएइ वा (क ख), संघाद्याए्‌ वा १३ सण पा०--ण्हाया जाव पायच्छित्ता । 

(घ) । १४ स° पा०--कसप्पहारेहि य जाव तण्हाए्‌ । 


& अस्मिन्‌ सूत्रे कस्मे सविमागो दत्त इति 


१० 


६८. 


भायापम्मफहाभी 


से ण तत्थ नैरदए जाए काले कालोभासेः शगंभी रलोमह्रिसे भीमे उत्तास्रणष 
परमकण्े वण्णेण । 

से ण तत्थ निच्च भीए निच्च तव्थे निच्चं तसिए निच्च परमऽसुटसवद्ध 
नगरगत्ति °वेयण पच्चणृल्भवमाणे विहरइ । 

सेण त्रो उव्वद्ित्ता भ्रणादीय अणवदग्ग दीहमद्धः चाउरत ससारकतार 
्रणुपरियद््स्सद्‌ ॥1 

एवामेव जवू । जोण श्रम्ह निग्गथो वा निग्गथी वा श्रायसिय-उवज्छायाण 
ग्रतिए मृड भवित्ता भ्रगाराग्रोः अणगारिय पन्वदएु समाणे विपुलमणि- 
मोत्तिय~षण-कणग-रयणसारेण लुव्भइ्‌, सो वि एव चेव 1 


घण-णायस्स निगसण-पद 


६& तेण कालिण तेण समएण थेरा भगवतो जाइसपण्णा जाव" पुव्वाणुपूल्वि 
चरमाणाः नगामाणुगाम द्दज्जमाणा सुहसुहैण विह रमाणा ° जेणेव रायगिहे 
नयरे जेणेव गणसिलए चेदइए श्तेणामेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता ° म्रहा- 
पडिरूव ग्रोग्गह्‌ म्नो गिष्टित्ता सजमेण तवसा भ्रप्पाणं भावेमाणा विहूरति । 

७० परिसा निर्गया धम्मो किशर ।। 

७१ तए ण तस्स धणस्स सत्थवाहुस्स वहु जणस्स अरत्तिए एयमद्ं सोच्वा निसम्म. 
इमेयारूवे अरज्छत्थिए' *चितिए पत्थिएु मणोगए सकप्पे ° समुप्पज्जित्या-- 
एव खलु थेरा भगवतो जाइसपण्णा"“ इहमागया इहसपत्ता । तं गच्छामि ? 
ण॒ थेरे भगवते वदामि नमसामि [ एव सपेहेद, सपेहेत्ता ?५] 

१ स० पा-कालोभासे जाव वेयण ] अन्यागमानामेतत्तूल्यप्रकरणसमीक्षयाऽ 

२ > (क,ख, ग) । गच्छामि" इति पाठः उपयुक्त प्रतिभाति । 

३ आगाराग्रो (ख, घ) । एवमेव "एवं सपेदहेड, स्पेहित्ताः इति 

४ मुत्तय (ल, ग) सयोजक पाठेपि वहुषु मागमेपु लभ्यते । 

५ ना० १।१।४। उत्रापि इत्यमेव युज्यते} श्रत सभाव्यते 

६ सं० पा०--चरमाणा जाव जेणेव 1 लिपिदोपेण वणेपरिवतेनं जातम्‌, तेन 

७. स० पा०-चेदइए जाव महापडिह्व । "गच्छासि स्थाने “इच्छामि इति जात्तम्‌ । 

८. निसम्पा (क, ख, ग) । उत्तरोत्तरमेष एव पाठ प्रचूरेषु आदेषु 

६ स० पा०--अज्भत्थिए जाव समृप्पज्जित्या । संक्रान्तोमूत्‌ । सक्षेपीकरणपद्धते. कारणेन 

१० पू०--ना० १।१।४। “एव सपेहेद, सपेह्त्ता' इति पाठोत्रालिखि- 
११.१२ इच्छामि (क, ख, ग, घ), पाठसन्लोघन- तोस्ति। 
प्रयुक्तेु बादर्शेषु तथा मृद्रितपुस्तकेष्वपि उक्तप्रकरणानुसारी पाठ. 'उवासगदसाभोः 


“इच्छामि इति पाठो लभ्यते, किन्तु (१।२०) सूत्रे इत्यसस्ति- त गच्छामिण 


बौयं अस्छयण (तध) ६१ 


७२. 
७३ 


७४. 


७५. 


ष्टाए' *कयवलिकम्मे कय-कोउय-मगल-पायच्छित्तं ° सुद्धप्पावेसाइ मगत्लादर 
वत्थाद पवर' परिहिए पायविहारचारेण जेणेव गणसिलए चेइए जेणेव थेरा 
भगवतो तेणेव उवागच्छित्ता वदइ्‌ नमस्‌ ॥ 

तए ण थेरा भगवंतो घणस्स विचित्तं धम्ममाद्क्खति ॥ 

तए णं से घणे सत्थवाह्‌ं घम्म सोच्चा एवं वयासी-- 

सदहामि णं मते 1 निग्यथ पावयण | 

न्पत्तियामि ण मते ¡ निगय पावयण । 

रोएमि ण भते! निम्गथ पावयणं। 

ग्रव्भूदुमि ण भते! निग्गथ पावयण। 

एवमेय भते । तहमेय भते । अ्रवितहुमेय भते ! इच्छियमेय भते ! पडिच्छिय- 
मेय भते ! इच्छिय-पडिच्छियमेय भते ! से जहेयं तु्भे वयह त्ति कटृटु 
थेरे भगवते वंदड़ नमसइ, वदित्ता नमसित्ता ° जाव पव्वदरए जाव" बहूणि 
वासाणि सामण्णपरियागं पाउणित्ता मत्त पच्चक्लादत्ता, मासियाए संलेहणाए 
[ श्रप्पाण कोसेत्ता ? |, सदि भत्ताइ अ्रणसणाए येदित्ताः कालमासे काल 
किच्चा सोहम्मे कप्पे देवत्ताए उववण्णे । 

तत्थ ण प्रत्थेगदयाण देवाण चत्तारि पलिश्रोवमाईइ ठिई पण्णत्ता । तस्सण 
धणस्स देवस्स चत्तारि पलिश्रोवमाइ ठिई ॥ 

सेण धणे देवे ताग्रो देवलोगाग्रो आउक्वएण टिइक्खएण भवक्खएण 
ग्रणतर चय चडता महाविदेह वासे सिज्िहिइ जाव सब्वदुक्खाणमतं 
करेदिद 1 

जहा ण जव! धणेण सत्थवाहेण नो घम्मो त्ति वा" श्तवोत्ति वा कय- 
पडिकया इ वा लोगजत्ता इ वा नायए इ वा घाडियएइवा सहाएडइवा सुहि 
त्ति वा° विजयस्स तक्करस्स ताग्रो विपुला असण-पाण-खादम-साइमाभो 
सविभागे कए, नण्णत्थ सरीरसारक्खणद्राए ।" 


७६ एवामेव जवर ! जे ण स्रम्ह्‌ निग्गये वा निम्गथी वा भ्रायरिय-उवज्छायाण 


देवाणूप्पिया ! समण भगव महावीर ६ चेददत्ता (ग, घ) । 
वदामि णमसामि सक्कारेमि सम्माणेमि ˆ ७. तत्य (ख, ग, घ) । 
कल्लाण मगल देवय चेइय पज्युवासामि-- ५ चिरई पण्णत्ता (क, ख) । 


एव सपेहेद, सपेहित्ता ष्हाए 1 & ना० १।१।२१२। 
१. स° पा०--ण्टाएु जाव सुद्धप्पावेसाई्‌ 1 १०. स° पा०--धम्मोत्ति वा जाव विजयस्स। 
२. विभक्तिरहित पदम्‌ । ११. ° साखक्खणद्ुयाए (ख), सरीररक्खणदुाए 
३. स० पा०-पावयणु जाव पव्वदइएु 1 (ग) । 
४, ५. मग० ६।३२३ 1 १२. स० पा०-निग्गये वा जाव पव्वदए । 


६२ 


मायाधम्मकहामी 


ग्रतिए मुडे भवित्ता अगाराप्रो अणयारिय ° पच्वइए समाणे ववगव-ण्टाणुमहण- 
पप्फ-गध-मत्लालकार-विभूसे' उमस्स गोरालिय-सरीरस्स नो वण्णहेछ वा नो 
ख्वहेउ वा नौ वलहेड वा नो विसये वा“ त विपुल श्रसण पाण खाडइम साडमं 
ग्राहा रमाहारेद, नण्णव्य नाणदसण्चरित्ताण वहणद्रुयाए, मे ण उदहुलोए चेव 
वहूण समणाण वहुण! समणीण वहूण' सावगाण वहूण सावियाण य श्रच्चणिच्जेः 
०वद णिज्जं नमंस्षणिज्जे पूयणिज्जे सक्कारणिज्जं सम्माणणिज्जे कल्लाण मगल 
देवय चेडय विणएण ° पज्जुवास्रणिज्जे भवड, 

परलोएविय णनो वहूणि हत्थच्छेयणाणि य कण्णच्छेवणाणि य नासादछेय- 
णाणि य एव हिययरप्पायणाणिः य॒ वसणुप्पायणाणि य उल्ववणाणिय 
पाविदिद्‌, "पुणो अ्रणाइय”“ च ण अ्रणवदग्ग दीहमद्ध' °चाउरत ससारकतार ° 

वीर्दूवदस्सह - जहा व से धणे सत्थवाहे ॥ 


निर्खेव-पद 
७७ एव खलु जबू | समणेण भगवया महावीरेण जाव" सपत्तेणं दोच्चस्स 


नायज्फयणस्स ग्रयमदुं पण्णत्ते--त्ति वेमि ॥ 


वृत्तिङृता समुद्धृता निगमनगाथा 


१ तिभूमिते (ख, ग) । ६ 


सिवसाहणेसु प्राहार-विरहिभ्रो -ज-न बहूए देहो 1 
तम्हा घणो व्व विजय, साहू त. तेण पोसेज्जा 1 १॥ 


सख ° प7०--अच्वणिज्जे जाव पज्जुवास- 


२. सूवहेड वा वलविसयहेउ वा (क, ख, ग, णिज्ञे। 


घ) । ्रसौपाठ-सघटना १।१८।६१ सूत्रस्या- ७ °उप्पाडणाणि य (क) । 
धारेण कृतास्ति । 


4 


मणाय (ख, ध); मणातीतं '(ग) । 


३,४. > (क,ख,ग,घ)।,, € स० पा०--दीहमद्ध जाव वीईवदस्स 1 
५ सरावगाणय (क,ख, ग्‌) । १०. ना० १।१।७॥ 


तच्च अञ्मयणं 


9 


श्रड 


उक्लेव-पद 


१ जड णंभते! समणेणं भगवयो महावीरेणं दोच्चस्स अज्भयणस्स नायाघस्म- 
कठाण अयमं पण्णत्ते, तच्चस्स ण भते 1 नायज्छयणस्स के गरदं पण्णत्ते ? 


एवं खलु जबर । तेण कालेण तेण समएण चपा नाम नयरी होत्या - वण्णग्रो' | 


इव सुह्‌-सूुरभि- 


एगदेस्षम्मि मालुयाकच्छए 


२- 
३ तीसेण चंपाए नयरीए वहिया उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए सुभूमिभागे नाम 
उज्जाणे --सन्वोउय-पुप्फ-फल-समिद्धे^ सुरम्मे नदणवणेः 
सीयलच्छायाए समणुवद्धे ॥ 
४ तस्स ण सुभूमिभागस्स उज्जाणस्स उत्तरग्रोः 
होत्या--वण्णश्रो" | 
मयूरी श्रंड-पदं 
५. 


तत्य ण एगा वणमयूरी दो पृदरं परियागए पिद्ट्‌ डी^पद्ुर" निन्वणे निरुवहए 


भिण्णमूद्धप्पमाणे मयूरी-प्रडए पसवड, पसवित्ता सएणः पक्ववाएण सारक्व- 
माणी स्रगोवेमाणी' सविदंमाणी " विह्रइ्‌ ॥ 





| ओ० सू? १1 

 सव्वोउए (व्‌), सव्वोउय (क, ख, ग, घ, 
वपा), वृत्तिकृता अचर ` योरपि पाव्यो 
समीक्षा कृतास्ति यथा--सन्वोउएक्ति-- 
से ऋतवो वसन्तादय; तत्‌सपाचकुयुमादि- 
भावाना वनस्पंतीना  सद्‌भावात्‌, यत्र 
तत्तथा । क्वचित्‌ *सव्वोउयत्ति' दुश्यते 
तेन॒ च ` 'संन्बोउययपुप्फफलसमिद्धे' इत्येतत्‌ 
मुचितम्‌ (वृ) । 

३ नदणे वणे(ख) । 


४ उत्तर (क,ख, ग) । 


१० 


६३ 


ना० १।२।६ 1 

प्द्िपिडी (क), वृत्तौ "पिष्टस्थ-श्ालिलोटस्य 
उडी--पिडी' इति व्याख्यात्तमस्ति । असौ 
व्याख्या मूलपाठे पि सक्रान्त । 

पडरे (क, ग) । 

सतेण (ख घ) । 

सगोवमाणी (ख), सगोयमाणी (ग) । 
सचिद्रमाणी (क), सचिदमाणी (ख, ग, 
घ); असौ पाठ वृत्त्याघारेण स्वीकृत । 


६४ 


नायाघम्मकहामो 


सत्यवाहदारग-पदं 


६ 


तत्य ण चपाए नय रीए दुवे सत्थवाहदारगा परिवसति, त जहा--जिणदत्तपुत्त" 
य सागरदत्तपृत्ते य -सहजायया सहवड्ियया सहपसुकीलियया सहदारदरिसी 
स्रण्णमण्णमणुरत्तया प्रण्णमण्णमणुन्वययाः श्रण्णमण्णच्छदाणु वत्तया अ्रण्ण- 
मण्णहदिय-उच्छियकारयाः ग्रण्णसण्णेसु गिहेयु किच्चाइ करणिज्जाइ पच्चणु- 
व्भवमाणा विहरति ॥ 

तए ण तेर्खि सत्थवाहदारगाणं अ्रण्णया कयाइ्‌ एगयन्रो सहियाण समूवागयाण" 
सप्णिसण्णाण सण्णिविद्राण इमेयाख्वे मिहोकहासमूल्लावे समृप्पज्जित्था-- 
जण्ण देवाणुप्िया 1 भ्रम्ह्‌ सुहवा दुक्ख वा पव्वज्जा वा विदेसगमणंवा 
समूप्पज्जद्‌, तण्ण भ्रम्हैहि एगयमरो समेच्चाः नित्थरियव्व ति कट्‌टु म्रण्णमण्ण- 
मेयारूव सगार' पडियुणेति, पडियुणेत्ता सकम्मसपरत्ता जाया यावि होत्या ॥ 


देवदत्ता गणिया-पद 


८ तत्थ ण चपाए नयरीए देवदत्ता नाम गणिया परिवसइ--ग्रडढा“ दित्ता चित्ता 


वित्थिण्ण-विउल-भवण-सयणासण-जाण-वाहणा बहुधण-जायरूव-रयया भ्राग्रोग- 
पश्रोग-सपउत्ता विच्छड््डिय-पडर ० -मत्तपाणा चउसद्विकलापडिया चडसद्ि- 
गणियागुणोववेया ्रउणत्तीसं विसेसे रममाणी एक्कवीस-रदगुणप्पहाणा वत्तीस- 
पुरिसोवयारकुसला नव गसुत्तपडिवोहिया श्रद्रारसदेसीभासाविसारया सिगारा- 
गारचासूवेसा सगय-गय-हसिय'~-*मणिय-चेद्िय-विलाससंलावृल्लाव-निरण- 
जुक्तोवयारकुसला ° ऊसियज्मया सहस्सलभा विदिण्णछत्त-चामर-वालवीय- 
णिया कण्णीरहृप्पयाया वि होत्या 1 

वहुण गणियासहस्साण'' ्राहेवच्चं  पोरेवच्च सामित्तं भट्वित्तं मटृत्तरगत्त 
म्राणा-ईस र-देणावच्च कारेमाणी पालेमाणी मह्याऽह्य-नट्र-गीय-वाइय-तती- 
तल-ताल-तुडिय-घण-मुदंग-पड्प्पवादयरवेण विडउलाईइ भोगभोगाईइ भृजमाणी ° 
विह्रद्‌ ॥ 
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० उत्ते (ग) । 
० उत्ते (ग) 1 
° मणृव्वयां (ग) । 


. तिच्छियकारया (ख, ग, घ} । 


समुवगथाणं (क, ख, ग) । 
सहिच्चा (वृषा) । 


. संगरं (वृषा) । 
. स पा०--्रडढा जाव भत्तपाणा 1 
. एक्कवीस (क) 1 


१०. स० पा०--सगयगयहसिय (जतोग्रे वृत्तौ 
वाचनान्तर लम्यते--वाचनान्तरे त्विदम- 
चिकमू्‌--स्‌दरथण-जघण-वयण-चरण-नयण- 
लावण्ण-रूव-जोन्वणविलासकलिया ( वृ } 1 
गोवाहय-वाचनान्तरे किचिद्भेदोस्ति- 
दरष्टव्य्रम्‌--मोवाइय पृष्ठ १३६ । 

११. ° सहस्सीणं (ख) । 

१२. स ° पा०--माहेवच्च जाव विहूरड । 





तच्चं अज्मयणं (ग्रंड) ६१५ 


सत्थवाहदारगाणं उज्जाणकीडा-पदं 


६ तएणतेरसि सत्यवाहदारगाण श्रण्णया क्याद्‌ पुव्वावरण्हकालसमयसि' जिमिय- 


मृत्तुत्तरागयाणं समाणाण ्रायताण चोक्छाण परमसुडभूयाण सुहास्णवर- 
गयाण इमेयारूवे मिहोकहासमुल्लावे समृप्पज्जित्था--सेय खलु श्रम्ह्‌ देवाणु- 
प्पिया 1 कल्ल पाउप्पभायाए रयणीए जाव उद्ियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि 
दिणयरे तेयसा जलते विपुल भ्रसण पाण खाइम साइम उवक्वडावेत्ता त 
विपुल श्रसण पाण खाडम साइम धूव-पुप्फ-गध-वत्थ-मल्लालकार' गहाय 
देवदत्ताए गणियाए सदधि सुभूमिभागस्स उज्जाणस्स उज्जाणसिरि पच्चणुन्भव- 
माणाण विह्स्त्तिए त्ति कट्‌टु म्रण्णमण्णस्स एयमटर पडिसुणेति, पडिसुणेत्ता 
कल्ल पाउप्पभायाए रयणीए जाव उद्वियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे 
तेयसा जलते कोडवियपृरिसे सदावेति, सदावेत्ता एव॒ वयासी -गच्छह्‌ 
ण देवाणुप्पिया। विपुल ग्रसण-पाण-खाइम-साहम उवक्खडेंह्‌, उवक्- 
ठत्ता त विपुल श्रसण-पाण-खाहम-साइम धूव-पूप्फ-गध-वत्य-मल्लालकार 
गहाय जेणेव सुभूमिमागे उज्जाणे जेणेव नदा पुक्छरिणी तेणेव* उवागच्छह्‌, 
उवागच्छित्ता नंदाए पोक्छरिणीए" अ्रदूरसामते थूणामडव' म्राहणह्‌-श्रासिय- 
सम्मज्जिग्रोवलित्त श्पचवण्ण-सरससुरभि-मुक्क-पुप्फप्‌जोवयारकलिय काला- 
गरु-पव रकृदुरुक्क-तुरुक्क-धूव-उज्छत-सुरभि-मघमघेत-गधृद्धुयाभिराम सुगववर- 
गधगधिय गधवद्विभूय ° करेह, करेत्ता अम्हे पडिवालेमाणा-पडिवालेमाणा 
चिट्ुह॒ जाव चिदुति ॥ 


१०. तए ण ते सत्थवाहदारगा दोच्वपि कोड़्वियपुरिमे सदहावेति, सदवेत्ता एव 
वयासी -चिप्पामेव [भो देवाणुप्पिया 1 ? | लहुकरण-जुत्त-जोइय “ समखुर- 
वालिहाण~समलिहिय-तिक्छग्गसिगएहि * रययामय-वट-सुत्तरज्जु-पव रकचण- 

१९ पुठ्वावरद्ध ° (क) । सम्मज्जिभोवल्लित्त जाव सुगधवरगधिय 

२. ना० १।१।२४। अस्ति, तथेव अत्रापि सम्मन्निमोवचित्तं 

३. > (ख,ग, घ) । जाव गधवट्टिभूय" इति सक्तेप॒ उपयुवत. 

४, तेणामेव (क, ग, घ) 1 स्यात्‌ } सम्मज्जिगओवलित्त' इत्ति पाठटानन्तर 

५. पुक्खरिणीए (क, ख) । “सुगध' इति पद क्वापि नोपलभ्यते । 

६. धूण ० (ख) । ८ लहक रणजुक्त एहि जोय (वृषा) 1 

७ 


- स° पा०--तम्मज्जिमोवलित्त सुग जाव € समलिहिय तिक्खमिगएहि (क, घ), 


कलिय (कं,ख, ग, घ}; श्र्र पाठसन्नेपे समलिदिय-सिगएहि 1 
कश्चिद्‌ विपयेय, सभाव्यते 1 १1१।३३ सूमर 


1 


नायाघस्मकहामो 


स्वखडालयंसि ठिच्वा ° श्रम्दे मालुयाकच्छय' च [श्रणिभिसाए द्द्‌ ? | 
पेच्छमाणीः चिदु, त भवियव्वसेत्थ कारणेण ति कटुटु मालुयाकच्छयं रतो 
अरणुप्पविसति । तत्थ ण दो पुद्रं परियागए *पिट्‌टडी-पडुर्‌ निव्वणे निरुवहप्‌ 
मिण्णमूद्धप्पमाणे मगूरी-शरंडए ° पासित्ता यण्णमण्ण सदावेति, सदवेत्ता एवं 
वयासी-सेय खलु देवाणुप्पिया 1 ्रम्ह्‌ इमे वणमयूरी-प्रडए साण जातिमताण' 
कुवकुडियाण ब्रडएसु पक्खिवावित्तए ! तए ण ताग्रो जातिमताग्रो कुक्कुडियाभ्रो 
एए अ्रडए सएय अ्रडए सएणं पखवाएण सारक्वमाणीग्रो सगौवेमाणीग्रो 
विहरिस्सति। तए ण भ्रम्ह्‌ एत्थ" दो कीलावणगा मू री-पोयगा भविस्सति 
त्ति कट्‌टु श्रण्णमण्णस्स एयमदु पडिसुणेति, पडिसुणेत्ता सए सए दासचेडषए" 
सदावेत्ति, सदावेत्ता एव वयासी--गच्छह्‌" ण तुस्भे देवाणुप्िया । इमे श्रडए 
गहाय सगाण जातिमताण कुक्कुडीण अंडषएसु पक्खिवह्‌ जाव ते वि पक्छिवेति ॥ 
तए ण ते सत्थवाहदा रगा देवदत्ताए गणियाए सरह्धि सुभूमिमागस्स उज्जाणस्स 
उज्जाणसिरि पच्चणुन्भवमाणा विहरिता तमेव जाण दुरूढा समाणा जेणेव 
चपा नयरी जेणेव देवदत्ताए गणियाए गिह तेणेव उवागच्छति, उवागच्छत्ता 
देवदत्ताए गिह भ्रणुप्पविसति, अ्रणुप्पविसित्ता देवदत्ताए गणियाए विरलं 
जीवियारिह पीददाण दलयति, दलडत्ता सक्कारेति सम्माणेति, सक्कारेत्ता 
सम्माणेत्ता देवदत्ताए गिहाश्रो पडिणिक्छमति, पडिणिक्खमित्ता जेणेव साद- 


साई गिहाई तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता सकम्मसंपरउत्ता जाया यावि 
होत्था 1 


साग रदत्तपत्तस्स सदेहेण श्रंडय विणास-पदं 
२१. तत्य णं जे से सागरदत्तपत्तेः सत्यवाहदारए से ण कल्ल पारप्पभायाए रयणीए 


जाव उद्धियम्मि सूरे सहस्स रस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलते जेणेव से वणमयूरी- 
ग्रडए तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता तसि मू री-ग्रडयसि सकिए कखिए विति- 
गिछसमावण्णे भेयसमावण्णे कलुससमावण्णे किण्ण मम एत्थ कीलावणए"” मयू री- 
पोयए भविस्सड उदाहु नो भविस्सद्‌ ? त्ति कट्दटु त मयूरी-अ्रडय अरभिक्खण- 
अभिक्छण उव्वत्तेद परियत्तेद ॒भ्रासारेड ससारेडइ॒ चालेड फदेड घटेडइ खोभेड्‌ 
प्रभिक्खणं-प्रभिक्छण कण्णमूलसि टिद्ियावेइ" 





~ ^< < ८ ~© 


° कच्छक (क), कच्छग (ग) । 

पेहमाणी (क, घ), पिच्छमाणी (ग) । 
~ स० पा०-परियागए जाव पासित्ता । 
~ जायमेत्ताण (क) । 

एत्य (घ) । ११. डिडियाचेडइ (क); डष्टिवावेद्‌ (ख) । 

दासचेडे (क) । +. 


७ एह गच्छह (क) । 

८. सागरदत्तस्स पुत्ते (ग) । 
& ना० १।१।२४। 

१०. किलावण (ख, ग, घ} । 


टिद्धियारेद (य) । 


तच्च श्रज्मय्रणं (अड) ६६ 


२२. तए ण से मयूरी"ग्रड{ अभिक्खणं-ग्रभिक्छणं उव्वत्तिज्जमाणेः श्परियत्तिज्ज- 


२३. 
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माणे ्रासारिज्जमाणे ससारिज्जमाणे चालिज्जमाणे फदिज्जमाणे घट्टिज्जमाणे 
सखोभिज्जमाणे ्रभिक्वण-प्रभिक्खण कण्णमूलसि ° टिद्ियावेज्जमाणे पोच्चडे 
जाए यावि होत्था | 

तए ण से सागरदत्तुत्ते सत्थवाहूदारए भ्रण्णया कयाइ जेणेव से मयू री-ग्रडषए 
तेणेव उवागच्छइ्‌, उवागच्छित्ता त॒ मयू री-ग्रडय पोच्चडमेवः पासड, रहो ण 
मम एत्थ कीलावणु मयूरी-पोयए न जाए त्ति कट्‌टु श्रोहेयमण' श्सकप्पे 
करतलपत्हत्थमृहे अद्रज्फाणोवगए ° सियाइः ॥ - 
एवामेव समणाउसो । जो अरम्ह्‌ तिम्गथो वा निर्गथरी वा श्रायरिय-उवज्फायाण 
ग्रतिए मृडं भवित्ता अगाराश्नो अ्रणगारसिय पव्वदएः समाणे पचमहव्वएसु 
छज्जीवनिकाएसु निग्गथे पावयणे सकिए °कखिए विति्गिकछछसमावण्णे भेय- 
समावण्णे ° कलुससमावण्णे, से ण इउह्‌भवे चेव बहुण समणाण बहूण समणीण 
वहूण' सावगाण वहूण" सावियाण य हीलणिज्जे निदणिज्जे खिसणिज्जे गरह- 
णिज्जे परिभवणिज्जे'* 

परलोएट विय ण भ्रागच्छइ वहूणि दडणाणि य" श्वहूणि मृडणाणि य वहूणि 
तज्जणाणि य बहूणि तालणाणि य ॒वहूणि अरदुवधणाणि य बहूणि घोलणाणि 
य वहुणि माइमरणाणि य वहणि पिदमरणाणि य वहुणि माडमरणाणि य बहूणि 
भगिणीमरणाणि य वहूणि भज्जामरणाणि य वहूणि पृत्तमरणाणि य वहूणि 
धूयमरणाणि य बहूणि सुण्हामरणाणि य, 

वहूणं दारिदण वहूण दोहग्गाण वहूण ग्रप्पियसवासाण वहूणं पियविप्प- 
श्रोगाण वहूण दुक्छ-दोमणस्साण अ्राभागी भविस्सति, श्रणादिय च ण श्रणवयम्ग 
दीहमद्ध चाडरत संसारकतार भृज्जो-मृज्जो ° श्रणुपरियद्िस्सइ"* । 


१ वणममूरी (ग, घ) । ११ > (क,ख,ग)। 

२ सण पा०--उवत्तिज्जमाणे जाव टिद्टरिया- १२. परभवणिज्जे (क, ख, ध), भगवती 
वेज्जमाणे । (५।८१) सूत्रं "गर्ह अवमन्नह्‌' इति 

३ पोच्चडमेय (ख) । पदमस्ति । 

४ सत्थवाहं (क, ख, ग) । १३ स० पा०--दडणाणि य जाव अणुपरियटटद्‌ । 

१ स० पा०--ओहय्रमण जाव श्पियायइ्‌ 1 १४. अणुपरियटुड (क, ख, ग, घ) । 'भविस्सत्ति" 

६ भियायड (ख, घ); फायति (ग) । इति क्रियापदस्यानन्तर अणुपरियद्टिस्सड" 

७. पव्वज्जिते (ख); पव्वतिए (ग, घ) । इति पाठो युज्यते । सप्तमाध्ययनस्य २७ 


८. 


० महव्वए (ख, ग, घ) । सूत्रेऽपि एवमेव पाठे लभ्यते । तेनाज्ापि 


£. स° पा०--सकिए जाव कलुससमावण्णे । तथव स्वीकृत । 
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६९ 


१९ 


१९ 


१३ 


१४ 


१५ 


नायाधम्मकहाभो 


खचिय-नत्थपग्गहोग्गहियएहि' नीलुप्पलकयामेलएहि पवर-गोण-नुवाणएहि 
'्ताना-मणि-रयण-कचण~वटियाजालपरिक्ित्तं'* पवरलक्खणोववेय चुत्तामेव 
पवहण उवणेह्‌ । ते वि तहेव उवणेति ॥ 

तए ण ते सत्थवाहदारगा ण्हाया' कयवलिकम्मा कय-कोउय-मगल-पायच्छित्ता 
ग्रप्पमह्ग्घाभरणालकिय ° सरीरा पवहणं दुशुहति, दुरुहित्ता जेणेव देवदत्ताए 
गणियाए गिह" तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता पवहुणामो पच्चोरुट्ति, 
पच्चोरुहित्ता देवदत्ताए गणियाए भिह्‌" ्रणुप्पविसति ॥ 

तए णसा देवदत्ता गणिया ते सत्थवाहदारए एज्जमाणे पासइ, पासित्ता 
हद्ुतुढ़ा भ्रासणाग्रो अरव्मृदुड, अ्न्भृदुंत्ता सत्तटुपयाईइ श्रणुगच्छड्‌, ग्रणुगच्छित्ता 
ते सत्थवाहदारए एव वयासी-सदिसंतु ण देवाणुप्पिया ! किमिहागमणप्प- 
ग्रोयण" ? 

तए ण ते सत्थवाहदारगा देवदत्त गणियं एव वयासी - इच्छामो ण देवाणुप्पिए ! 
तुमे“ सदधि सुभूमिभागस्स उज्जाणस्स उज्जाणसिरि पच्चणुन्भवमाणा 
विहूरित्तए ॥ 

तए ण सा देवदत्ता तेसि सत्थवाहदारगाण एयमटू पडिसुणेड्‌, पडिसुणेत्ता 
ण्टाया कयवलिकम्मा* जाव” सिरी-समाणवेसा जेणेव सत्थवाहदारगा तेणेव 
उवागया* । 

तए णते सत्थवाहदारगा देवत्ताए गणियाए सदधि जाण दुरुहति, दुरुहित्ता 
चपाए नयरीए मज्फमज्मेण जेणेव सुमूमिभागे उज्जाणे जेणेव नदा पौक्डरिणी 
तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता पवहणाभ्रो पच्चोरूहति, पच्चोरुहित्ता नद" 





(जब्रूणयामय-कलाव-जुत्त-पडविसिद्ु एहि । ४ 
उवासगदसागो १।४०) 1 वृत्तौ--जदूणया- ५ 
मय० इति पाठो वाचनान्तरत्वेन ६. गेहे (क, घ) । 
उल्लिमितोौस्ति । ७ 
° वग्गहिपएहि (क); ° वग्गहोवग्गहिएहि = 
(ग्व, ग) ६ 
> (क) 1 


=) 


ह 3। 
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स० पा०-ण्टाया जाव सरीरा । 


. गेहे (ख) । 


- पयोयण (ख); पत्तोयण (घ) । 
तुम्देदि (ग), तुक्मेहि (क्वचित्‌) । 
कयवलिकम्मा कि ते (क); कयवलिकम्मा 
कि ते पवर (ग); कयवलिकम्माकिते वर 


(उवागगदनाग्रो १।४७) । वृत्तौ-- 


° 'मुजायजुग' ° इति पाठ वाचनान्तरत्वेन 
उतल्ियितोन्ति । 


- नाणा-मणि-कणग-घटियाजालपरिगय सुजाय- (घ) । 
जुग-जृत्त-उज्जुग - पत्य - मुविरडइय-निम्मिय १०. ना० १।१।३३ 1 


११. उवागच्छंति (ख), समागया (घ) । 
१२. नदा (ख) । 


तच्चं अज्फपणं (अंडे) 


६६ 


६७ 


पोक्लरिणि भ्रोगाहंति, ओगाहेत्ता जलमज्जणं करेति, करेत्ता जलकिडं करेति, 
करेत्ता ण्हाया देवदत्ताए सदधि [नंदाग्रो पोक्वरिणीग्रो' ? | पच्चृत्तरंति, जेणेव 
थूणामंडवे तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता [थृणामंडवंः ? | भ्रणुप्पविसति, 
ग्रणुप्पविसित्ता सव्वालकारभूसिया भ्रासत्या वीसत्था सुहासणवरगया देवदत्ताए 
सदधि तं विपुल भ्रसण-पाण-खाडम-साइम धृूव-पुप्फ-वत्थ-गध-मल्लालकार 
ग्रासाएमाणा विसाएमाणा परिभाएमाणा परिभृजेमाणा एव च ण विहरति । 
जिमियभृत्तत्तरागया वि य णं समाणा [म्रायता चोक्खा परमसुडभूया' ? | 
देवदत्ताए सदधि विपुलाई कामभोगाऽ भूजमाणा विहरति ॥ 

तए ण ते सत्थवाहदारगा पन्वावरण्डकालसमयसि देवदत्ताए गणियाए सदधि 
थूणामंडवाग्रो पड़्णिक्छमति, पडिणिक्वमित्ता हत्थसगेल्लीए" सुभूमिभगे 
उज्जाणे बहुसु आलिघरणएसु य' *कयलिघरएसु य लताघरएसु य प्रच्छणधरणएसु 
य वेच्छणघरएसु य पसाहणघरएसु य मोहणघरएसु य सालघरएसु य जालघर- 
एसु य° कुसुमघरएसु य उज्जाणसिरर पच्चणुन्भवमाणा विहरति ॥ 


सत्यवाहदार्गोहि मयुरीग्रंडगाणयण-पदं 
१७ तए ण ते सत्यवाहदारगा जेणेव से मालुयाकच्छए तेणेव पहारेत्य गमणाए ॥ 
१८. तए ण सा वणमयूरी ते सत्थवाहदारए एज्जमाणे पासद, पासित्ता भीया तत्था 


महया-महया सदेणं केकारव* 'विणिम्मूयमाणी-विणिस्मुयमाणी^ मालुया- 
कच्छा पडिणिक्खमईइ, पडिणिक्खमित्ता एगसि सक्वडालयसि छ्च्चा ते 
सत्थवाह्दारणए मालुयाकच्छग" च अ्रणिमिसाए दिद्रीए पेच्छमाणीः* चिद्‌ ॥। 


१६. तए ण ते सत्थवाहदारगा श्रण्णमण्ण सदावेति, सदृवेत्ता एव वयासी-जहा" 


ण देवाणुप्पिया । एसा वणमयूरी श्रम्हे एञ्जमाणे पासित्ता भीया तत्था 
तसिया उव्वि्गा पलाया महया-महया सदेण" ®केकारवं विणिम्मूुयमाणी- 
विणिम्मुयमाणी मालुयाकच्छा्नो पडिणिक्वमईइ पडिणिक्खमित्ता एगसि 





क्वचित्‌ कदलीगृहादिपदानि यावच्छन्देन 


१. द्रष्टव्यम्‌--१।२।१४ सूत्रस्य--पुक्खरिणीभ्रो 


०९ ध 


पच्चोरुहद्‌--इति पदम्‌ । 


सूच्यन्ते (वर) । 


.द्रष्टव्यम्‌--१।३।११ सूत्रस्य-देवदत्ताए ६. केक्कारव (क, ख, घ) । 

गणियाए गिह्‌ बणुप्पविस्तति --इति पदम्‌ । ७ विणिपरुयमाणी-विणिमुयमाणी (ग) । 
- द्रष्टव्यम्‌--१।३।६ । ८ ° डालसि (घ) । 

सगिल्लीए (क, घ) । &. ०क्च्छं (क, ख, ग, घ) । 

स० पा०-मालिघरएसु य जाव कुयुमघर- १० देहमाणी (क, ग, घ} । 


एसु । व्त्तिङ्ृत्ता पूर्णः पाठो व्याख्यात › 
सक्षिप्तपाढस्य सूचनापि कृतास्ति, यथा 


॥ 


११. 


१२ 


जया (क) । 
स० पा०-सेदेण जाव अम्हे | 


१००५ 


नायाघम्मकहामो 


निणद॑त्तपुत्तरस सद्धाए भगुर-लद्धि-पद 


२५. 


२६ 


२७. 


रट 


२६. 


२० 


तए ण से जिणदत्तृत्ते जेणेव से सयू री-्रडए तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 
तसि मयूरी-्रञयसि निस्सकरिए [निक्कखिए निव्वितिगिे ? |* “सृन्वत्तए 
ण" मम एत्थ कीलावणए मयूरी-पोयए भविस्सदि कटटु त मबूरी-ग्रडय 
ग्रभिक्छण-श्रभिक्खण नो उव्वत्तेड* नो परियत्तेड नो ्रासारेद नो संसारे नो 
चालेड नो फदेद नो धद्रेद नो खोभेड ग्रभिक्वण-ग्रभिक्ण कण्णसुलसि° नो 
टिद्ियवेइ्‌ । 

तए ण से मयूरी-्रडए भमणुव्वत्तिज्जमाणे जावः श्रटिद्टियाविज्जमाणे कालिण 
समएण उन्भिन्ने" मयूरी-पोयए एत्थ जाए ॥ 

तए ण से जिणदत्तपुत्ते त ॒मयूरी-पोयय पासइ, पासित्ता ह्रतुदं मयू र-पोसए 
सहावेड्‌, सदावेत्ता एव वयासी-तुम्भे ण देवाणुप्पिया । इम मयूर-पौयग 
बहूहि मयूर-पोसण-पाग्रोम्गेहि दव्वेहि श्रणुपुव्वेण सारक्वमाणा सगोवेमाणा 
सवडढेह्‌, नदुट्लग* च सिक्खावेह्‌ 11 

तए ण ते मयूर-पोसगा जिणदत्तपृत्तस्स एयमटु पडिसुणेति, त मयूर-पौयगं 
गेण्ति, जेणेव सए गिह तेणेव उवागच्छति, त मयूर-पोयग“ °वहूहि मयूर- 
पोसण-पाग्रोग्गेहि दर्व्वेहि श्रणुपून्वेण सारक्खमाणा संगोवेमाणा सवड्ढेति °, 
नदुल्लग च सिक्खावेति ॥ 

तए ण से मयूर-पोयए उम्मुक्कवालभावे विण्णय'-परिणयमेत्ते जोव्वणगमणुपत्ते 
लक्खण-वजण-गुणोववेए माणुम्माण-प्पमाणपडिपुण्णपक्ख-पेहुणकलावे 'विचित्त- 
पिच्छसतचंदए*“ नीलकठए नच्चणसीलए एगाए चप्पुडियाए कयाए समाणीए 
श्रणेगाइ्‌ नदुट्लगसयाईइ केकाइयसयाणि'" य करेमाणे विहुरड ॥ 

तए ण ते मयूर-पोसगा तं मयूर-पोयगं उम्मुक्कबालभावं जाव" केकाडय- 


सयाणि य करेमाण पासित्ता ण त मयूर-पोयग गेण्ट्ति, गेण्हित्ता जिणदत्तपुत्तस्स 
उवणेति ॥ 


३९ तए णं से जिणदत्तपुत्ते सत्थवाहदारएु ममूर-पोयग उम्मुक्कवालभाव जाव" 


९. द्रण्टव्यम्‌--३४ सूत्रम्‌ । ८ 


- स पाऽ--मयूरपोयग जाव नदुल्लग । 


२. सुव्वत्तग (क, घ); >< (ख); सृद्त्तण॒ ६. विन्नाण (क), विन्नाय (ख, ग, घ) । 


(ग) । 


१० विचित्तपिच्छोसत्तचदए (ख, ग, तृपा) । 


३. स० पा०--उव्वत्तेड जाव नो ट्द्धियावेड्‌ । ११. केयाणियगसदयाई्‌ (क), वेयाइग ° 
४ ना० १।३।२५॥। (ख, ग), केकातित ° (घ) । 

५ उस्मिन्त (ग) । १२ ना० १।३।२६। 

६ सव्टरह (क,ख, ग, घ) । १३. ना० १।३।२६ । 

७ 


नउत्लग (ग), नद्ल्लग.\(च) । 


# 


च्य अज्फयणः (श्रं) १०१ 


केकादयसयाणि य करेमाण पासित्ता हटुतुदं तेसि विपुल जीवियारिह पीडइदाणः 
न्दलयद्‌, दलदत्ता° पडिविसज्जेड ।। 


३२ तए णसे मयूर-पोयगे जिणदत्तपृत्तेण एगाए चप्युडियाए कयाए समाणीए 


३३ 


२४ 


नगोला-भग-सि रोधरे मेयावगे' म्रोयारिय'पदण्णपक्वे उविखत्तचदकाइय-कलावे 
केक्काइयसयाणि मुचमाणे' नच्चड्‌ ॥ 

तए ण से जिणदत्तपुत्ते' तेण मयूर-पोयएण चपाए नयरीए सिघाडग^शतिग- 
चउक्क-चच्चर-चम्मह-महापह ° पेसु सणएहि य॒ साहस्सिएहि य सयसाहस्सि- 
एहि य पणिएहिः जय करेमाणे विहूरइ्‌ ॥ 

एवामेव समणाउसो । जो ग्रम्ह्‌ निग्गथो वा निगगथी वा भ्रायरिय-उवनज्फायाण 
ग्रतिए मृड भवित्ता श्रगाराजो अ्रणगारिय पन्वइए समाणे पचमहव्वएसु 
छज्जीवनिकाएसु निम्गथे पावयणे निस्सकिए निक्कखिए निव्वितिगिद^ से ण 
इहभवे चेव वहण समणाणः' श्वहूण समणीण वहूण सावगाण बहूण सावियाण 
य अ्रच्चणिज्जे वदणिज्जे नमसणिज्जे पूयणिज्जे सवकारणिज्जे सम्माणणिज्जे 
कल्लाणं मगल देवय चेदय विणएण पज्जुवारणिज्जे भवडइ्‌ 1 

परलोए विय णनो वहूणि हत्थच्छेयणाणि य कण्णच्छेयणाणि य नासादेय- 
णाणि य एव--हिययउप्पायणाणि य वसणृप्पायणाणि य उल्लवणाणि य 
पाविहिड, पुणो भ्रणाइ्य च ण श्रणवदग्ग दीहमद्ध चाउरत ससारकतार° 
वीरईवटस्सइ । 


निक्खेव-पवं 
३५ एव खलु जब्रू। समणेण भगवया महावीरेण श्राइगरेण तित्थगरेण जाव" 


सिद्धिगइनामधेज्ज छण सपत्तेण 'तच्चस्स नायज्मयणस्स" श्रयमदं पण्णत्ते । 


- त्ति बेमि॥ 
वृत्तिकृता समुद्धता निगमनगाथा-- 
जिणवरभासियभावेसु, भावसच्चेसु भावभ्रो मदम । 
नो कूज्जा सदेहः सदेहोऽणत्थहेउ त्ति ।।१।। 
१ सण पा०-पीइदाण जाव पडिविमज्जेड। ७ पणिएहिय (ख,ग, ध) । 
२ सेयावण्णे (घ, वु), मेयावगे {वरृपा) । ८ निव्वितिगिच्छे (ख, घ) । 
३. ोरालिय (ग, घ) 1 & स० पा०-समणाण जाव वीर्ईवइस्स्‌ । 
४. मुच्चमाणे (क,ख, ग, घ); विमुचमाणे १० ना० १।१।७॥। 
(क्व ०) । ११. नायाण तच्चस्स ज्छयणस्स (क, ख, ग); 
५. निणयत्त ° (क) । ८ नायाण तच्चस्स णायाज्छयणस्स (घ) । 


६. स० पा०-सिघाडग जाव पहेसु । 


सायाघम्मकहायो 

निसदेहत्त पुण, गुणहेउ ज तश्मौ तय कज्जं । 

एत्थ दो सेद्सुया, ग्रड्यगाही उदाहरण ॥२।। 

कत्थड मददुव्वत्लेण, तव्विहायटियविरहुथो वावि । 

नेयगहणत्तणेण, नाणावरणोदयेण च ।।३॥ 
हेउदाहूरणासभवे य, सइ सुट्टु ज न वुज्मेज्जा। 

सव्वण्णुमयमवितह्‌, तहावि इइ चितए महम 11४11 
ग्रणुवकय-पराणुम्गहु-परायणा उ जिणा जगप्पवरा | 

जिय - राग ~ दोस - मोहा, य नन्तहावाइणो तेण ।) ५]! 


चदत्थं अज्फयणं 
कम्मे 


<ॐ 


उक्खेव-पद 


१. जई ण भते 1! समणेण भगवया महावीरेण 'तच्चस्स नायज्फयणस्सः" ग्रयमदुं 


पण्णत्ते, चउत्थस्स ण भते । नायज्मयणस्स' के म्रद पण्णत्ते ? 


२ एवखलु जदरू। तेण कालेण तेण समएण वाणारसी नाम नयरी होत्था-- 


वण्णस्रोः ।। 

तीसे ण वाणारसीए नयरीए उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाएु गगाए महानरईए मयग- 
तीरदृहे नाम दहे होत्था-ग्रणुपुव्वसुजायवप्प^-ग भी रसीयलजले श्रच्छ-विमल- 
सलिल-पलित्छण्णे' सछण्ण-पत्त-पूप्फ-पलासे* वहुरप्पल-प्ठम-कुमूय-नलिण- 
सुभग-सोगधिय-'डरीय - महाप्‌डरीय'“- सयपत्त-सहस्सपत्त - केसरपुप्फोवचिएः 
पासाईए दरिसणिज्जे ्रभिरूवे पडिरूवे ॥ 

तत्य ण वहूण मच्छाण य क्च्छमाण य गाहाण य मगराण य सुसुमाराण य 
सयाणि य सहस्साणि य सयसहस्साणि य जहां निन्भयादइ निरुव्विग्गाइ्‌ 
सुहसुहेण श्नमि रममाणाइ-म्रभिरममाणाइ विहरंति“ ॥ 





4 ^ ० ~ ~त 


< 


नायाण तच्चस्स० (ख, ग), नायाण दृश्यम्‌-सचछनपउमपत्त ~ विसमुणाले । 
तच्चस्स अज्भयणस्स (घ) । क्वचिदेव पाठ -सदछछन्नपत्तपुप्फपलासे (बर) । 
नायाण (क, ख, घ) ८ पोडरीय-महापोडरीय (ग) । 

वाराणसो (ग) 1 & °चिए छप्पय-परिमूज्जमाण-कमले गच्छ 
ओ० सू० १। विमन-सलिल-पत्य-पुण्णे परिहत्थभमत- 
आणुपुव्व ° (घ) । मच्छ - कच्छम - श्रणेगसउणगण - मिहुणय 
> (वृ); अच्छ-विमल-सभिल-पलिच्छन्ने पविचरिए वृ), सौ पाठ बआ्आदरषु 
(वृषा) । नोपलम्यते | 


> (वृ); क्वचित्तु सदन्नेतयार्दि सूचनादिद १०. (तत्थ ण इत्यादि श्रादशं गत॒ पाठ नास्ति 


वृत्तौ व्याख्यात. । 


१०३ 


१०४ माधाधम्मकहाधो 


५ तस्स ण सयगतीरदृहस्स श्रदूरसामते, एत्य णं महु एगे' मालुयाक्च्छए होत्था-- 
वण्ण्रो ॥ 


पावत्तियालग-पद 


६. तत्य ण दुवे पावस्सियालगा परिवसत्ति--पावा चडा रुट्‌ तल्लिच्छा साहेखिया 
लोहियपाणी आ्रामिसत्थी श्रामिसाहारा अ्रामिसप्पिया श्रामिसलोला आमिस 
गवेसमाणा रत्तिवियालचारिणो दिया पच्छन' या वि चिदुति 1 

कुम्म-पदं 


७. तएण ताग्रो मयगतीरदृहाग्रो ्ण्णया कयाई सूरियसि चिरत्थमियसि लुलि- 
याए सफाए पविरलमाणुससि निसत-पडिनियतसि समाणसि दुवे कुम्मगा 
ग्राहारत्यी आहार गवेसमाणा सणिय-सणिय उत्तरति, तस्सेवः मयगतीरदहस्स 
परिपेरतेण सन्वम्रो समता परिघोलमाणा-परिघोलमाणा वित्ति कप्पेमाणा“ 
विहरति ॥ 


पावसियालगाण श्राहारगवेसण-पदं 


८. तयाणंत्तर च ण ते पावसियालमा श्राहारत्थीः श्राहार गवेसमाणा मालुयाकच्छ- 
गाग्रो पडिणिक्छमति, पडिणिक्छमित्ता जेणेव मयगतीरदृह तेणेव उवागच्छति, 
उवागच्छित्ता तस्सव॒ मयंगतीरदृदुस्स परिपेरतेण परिघोलमाणा-परिघोलसाणा 
वित्ति कप्येमाणा विहूरति ॥1 

€. तए ण त पावसियालगा" ते कुम्मएु पासति, पासित्ता जेणेव ते कुम्मएु तेणेव 
पहारेत्य गमणाए ॥ 
कुस्माण सह॒रण-पद 


१० तएुण ते कुम्मगा ते पावसियालए्‌ एज्जमाणे पासति, पासित्ता भीया तत्या 


तस्िया उचव्विम्गा सजायभया हत्ये य पाए य गीवाग्रोय सएहि-स्एहि काएहि 
साह्रति” साहरित्ता किच्वला निप्फदा' तुसिणीया सचिटुति 11 





१ वेगे (ग, घ)! जाव राब्द स्यात्‌ तदा श्रामिसत्थी जाव 
२. ना? १।२।६ मिस्र इति पाठ. संगत. स्यात्‌ । यदि 
२. पच्छन्न (क, ख) ; पच्छन्न (ग, घ) 1 पुव वतिसूव्रमनुधियते तदा जाव राब्दो 
४ तस्सय (ख); तस्सेय (ग, घ) । नपेक्षयत्ते 1 


५ णए्वच ण (क)। 

सरादारत्यी जाव (क, ख, ग, घ), सर्वास्वपि 
भनि जाव शब्दो लभ्यते किन्तु श्रथमीमा- 
प्या नास्तौ स्रमीचोन प्रतिभाति । यदत्र 


७. ° स्ियाला (ख, य, घ) 1 
८, सह्रति (य, घ} । 
& निप्फदा (ख, घ) । 


शरउत्यं अज्फयण (कुम्भे) | १०५ 


११ 


तएणते पावसियालगा जेणेव ते कुम्मगा तेणेव उवागच्छति, उवागच्छनत्ता ते 
कम्मए' सव्वश्रो समता उव्वत्तंति परयत्तेति म्रासारेति ससारेति चालेति घटेति 
फदेति खोभेति नरैहि ्रालुपति दतेहि य ्रक्खोडेति, नो चेव ण सचाएंति तेसि 
कूम्मगाण सरीरस्स किचि श्रावाह्‌ वा वावाह्‌ वा” उप्पाइत्तए छविच्छेय वा 
करेत्तए ॥ 

तएणते पावसियालगाते कम्मए दोच्चपि तच्चपि सव्वभ्रो समता उव्वत्तेति" 
*परियत्तेति श्रासारेति ससारेति चालेति घटति फदेंति खोमेति नहेहि 
ग्राल्‌१ति दतेहि य ॒अ्रक्लोडेति, नो चेव ण सचाएति तेसि कुस्मगाण सरीरस्स 
किचि ्रावाहं वा वावाह्‌ वा उप्पाइत्तए छविच्छेय वा° करेत्तए, ताहे सता 
तता परितता निष्विण्णा समाणा सणिय-सणिय पन्चोसक्कति, एगतमवव्क- 
मंति५ निच्चला निप्फंदा तुसिणीया सचिद्ुति ॥ 


श्रगुत्त-कुम्मस्स मच्चु-पदं 


१३. 


१४ 


१५. 


तए^णणएगे कुम्मएते पावसियालए चिर्गए दूरगए्‌ जाणित्ता सणियं-सणियं 
एग पायं निच्छभद्‌ ।। 

तए णते पावसियालगा तेण कुम्मएण सणिय-सणिय एग पाय नीणिय पासति, 
पासित्ता सिर तुरिय चवल चड जदइण वेगिय जेणेव से कुम्मए तेणेव 
उवागच्छति, उवागच्छित्ता तस्स ण ॒कुम्मगस्स त पाय नखेहि अ्रालूपति दतेहि 
ग्रक्खोडति, तप्रो पच्छा मंस च सोणिय च श्राहारेति, श्राहारेत्तात कुम्मग 
सव्वग्रो समता उव्वत्तेति जाव नो चेव ण सचाएतिः श्तस्स कुम्मगस्स 
सरीरस्स किचि ्रावाह्‌ वा वावाह्‌ वा उप्पाइत्तए छविच्छेय वा करेत्तए ॥ 

तए णं ते पावसियालगा त कुम्मय दोच्वपि तच्वपि सव्वग्रो समता उव्वत्तेति 
परियत्तेति भ्रासारंति ससारेति चालेति घदट्ेति फदेति खोभेति नहेहि आलुपति 
दतेहि य॒ अ्रक्खोडति, नो चेव ण सचाएति तस्स कुम्मगस्स सरीरस्स किचि 
आवाह वा वावाह वा उप्पाइत्तए छविच्छेय वा करेत्तए, ताहे सता तता 


१. कुम्मगा (क, ख, ग, घ); मग्निमसूत्रे ५ एगते अवक्कमति (क) । 
^ते कूम्मए' इति पाठोस्ति, श्रव्ापि तथैव ६. तस्थ (ख, ग, घ) । 


युज्यते । ७, वेगित (ख) । 
२. > (ग,घ)। ८. ना० १।४।११। 
3, ><(क) । €. स० पा०--सचाएति° करे्तए । ताह 
४ स० पा०-उव्वत्तेति जाव नो चेव ण दोच्चपि ञ्नवक्कमति । 


सचाएति करेत्तए । 


९८४ सायाघम्मकटामौ 


परितता निविण्णा समाणा सणिय-सणियं प्रच्वोसक्कंति, दोच्वंपि एगत- 
मवक्कमति । ° 
एव चत्तारि वि" पाया ।। 

१६ न्तएणसे कुम्मएते पावसियालए चिरगएु दूरंगए जाणित्ता° सणिय-सणियं 
गीव नीणेइ्‌ ॥ 

१७ तएण ते पावसियालगा तेण कूम्मएण [सणिय-साणिय ? | गीव नीणियं 
पासति, पासित्ता सिग्घ तुरिय चवल' °चड जइण वेगिय जेणेव से कुम्मए तैणेवं 
उवागच्छति, उवागच्छित्ता तस्स ण कुम्मगस्स त गौव ° नर्हेहि [श्रालुपति ? | 
दतेद कवाल विहाडति, विहाडत्ता त कूम्मग जौवियाग्रो ववरोवेति, ववरौवेत्ता 
मस च सोणिय च ग्राहारति 

१८ एवामेव समणाउसो । जो म्रम्ह्‌ निग्गथोवा निग्गथी वा ्रयरिय-उवचज्छायाण 
ग्रतिए म्‌ड भवित्ता श्रगारा्नो ग्रणगासिय पव्वडए समाणे, पच य से इदिया 
म्रगृत्ता भवति, सेण इहमवे चेव वहूण समणाण वहूण समणीण वहूण 
सावगाण वहूण सावियाण य हीलणिञ्जे शनिदणिज्जे खस्षणिरजे गरहूणिज्जे 
परिभवणिज्जे,° परलोएु विय ण ब्रागच्छह--वहुणि दडणाणि' ध्य वहूणि 
मृडणाणि य ॒वहूणि तञ्जणाणि य बहूणि तालणाणि य वहूणि श्रदूवधणाणि 
य॒ वहूणि घोलणाणि य वहूणि माइमरणाणि य वहूणि पिडमरणाणिय 
बहूणि मादइमरणाणि य वहूणि भगिणीमरणाणि य वहूणि भज्जामरणाणि 
य वहूणि पुत्तमरणाणि य वहूणि धूयमरणाणि य वहृणि सुण्टामरणाणि य। 
वहूण दारहाण वहूण दोहग्गाण वहूण श्रप्पियसवासाण बवहूण पियविप्पग्रोगाण 
वहूण दुक्ख-दोमणस्साण शआ्राभागी भविस्सति, अणादिय च ण श्रणवयगग 
दीहमद्ध चाउरत ससारकतार मभुज्जो-मुज्जो ° ब्रणुपरियद्िस्सड--जहा व से 
क्‌म्मए भ्रगुत्तिदिए ॥ 

गुस्तकुम्मसस सोक्ख-पद 


१६ तएणते पावसियालगा जेणेव से दोच्चे कूम्मए तेणेव उवागछति, उवागच्छिता 
त कूम्मग सनव्वग्रो समता उव्वत्तेति" परियत्तेति ग्रासारेति ससारेति चालेति 
घटेति फदेति खोभेति नहेहि आल्‌पति दतेहि य अक्खोडेति, नो चेव णं 


>८ (ख, ग) । ५ स० पा०--हीलणिज्जे° 
स° पा०--जाव सणिय । ६. स० पा०---दड्णाणि जाव श्रण्‌परियड । 


~ स० पा०-चवल नहि । ७. स ० पा०-उव्वत्तेति जाव देहि निवखु- 
वनो । न 
'समाणेः इत्यत्र विहरतीति शेषो द्रष्टव्य डति जाव करेत्तए । 


(वर) । 


० ५ ५ ~ 


॥ ॥ 


चर्य अज्छयणं (कुम्भे) । १०७ 


सचाएति तस्स कूम्मगस्स सरीरस्स किचि श्रावाह्‌ वा वावाह वा उप्पाहत्तए 
छविच्छेय वा०° करेत्तए ॥ 


२०. तएणते पादसियालगा त कूम्मग दोच्चपि तच्चपि उव्वत्तेति जाव" नो चेव 


९ 


८ 


} 


ण संचायति तस्स कृम्मगस्स सरीरस्स किचि भ्रावाह्‌ वा वावाहु वाः 
°उप्पाञत्तए° छविच्छैेय वा करेत्तए, ताहे सता तता परितता निष्विण्णा 
समाणा जामेव दिस पाउव्भूया तामेव दिस पडिगया ॥ 

तएणसे कुस्मए ते पावसियालषएु बिरगएु दरूरगए* जाणित्ता सणिय-सणियं 
गीव नीणेद्‌, नीणेत्ता दिस्ावलोय करेड, करेत्ता जमगसमग चत्तारि वि 
पाए नीणेड, नीणेत्ता ताए उक्किद्भाए* श्तुरियाए चवलाए चडाए सिग्घाए 
उद्धयाए जदइणाएु दछेयाए० कुम्मगर्दृएु वीईवयमा्णे-वीरईवयमाणे जेणेव 
मयंगतीरदृहे तेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता मित्त-नाद्‌-नियग-सयण-सवधि- 
परियणेणं सदधि ग्रभिसमण्णागए यावि होत्था ॥ 

एवामेव समणाउसो । जो भ्रम्ह समणो वासमणी वा भ्रायरिय-उवज्छायाण 
ग्रतिएु म्‌ड भवित्ता ्रगाराग्रो श्रणगारसिय पव्वदइए समाणे' पच यसे इदियाइ 
गुत्ताइ भवति" भ्से ण उद्भवे. चेव वहूुण समणाण वहुण समणीण बहूण 
सावगाण वहूण सावियाण य अ्च्चणिज्जे वदणिज्जे नमसणिज्जे पूयणिज्जे 
सक्कारणिज्जे सम्मार्णाणज्जे कत्लाण मगल देवय चेइय विणएण पज्जुवास- 
णिज्जे भवड । 

परलोए विय णनो वहूुणि हत्यच्छैेयणाणि य कण्णच्छेयणाणि य नासाद्ेयणाणि 
य॒ एव हिययउप्पायणाणि य॒ वसणुप्पायणाणि य उल्लवणाणि य पाविहिट्र, 
पुणो ग्रणाइय च ण अ्रणवदग्ग दीहमद्ध चाउरत ससारकतार वीईवदस्सइ °-- 
जहा वसे कम्मए गुत्तिदिए ॥ 


निक्चेव-पदं 
२३ एव खलु जवरू । समणेण भगवया महावीरेण चडत्थस्स नायज्मयणस्स श्रयमद्ं 


प्ण्णत्ते 1 
--त्तिबेमि।॥ 





८८ ९८ ~© ~< 


ना० १।४।११1 सूचितोस्ति । वृत्तौ पुणेपाठ्स्य निदेशो 
स० पा०्-वावाहुं वा जाव छविच्येय । लभ्यते । 

दूुरगएु (क, ख, ग, घ} । ५. विहरतीति शेष (बृ) । 

स० पा०-उक्किद्भए प्फ कुम्मगर्दए1 ६ सण पाऽ~-जाव जहा। 

श्र्र पाठ सक्षेप. फः अनेन सकेतेन 


९१४ 


1 


4 


प्‌ 


नायाधम्मकरहाग्रौ 


तस्स णं रेवयगस्स श्रदूरसामते, एत्थ ण नंदणवणे नाम उज्जाणे होत्था -- 
सव्वोउय-पुप्फ-फल-समिद्धे रम्मे नदणवगप्पगाये पासार्हपएु" दरिमणीए त्रिष्व 
पडिरूवे ॥ 

तस्स ण उज्जाणस्स वहुमज्परेसभाए सुरप्पिए्‌ नाम जक्वाययणे दोत्या-- 
दिव्वे वण्णग्रोः 1 

तत्य ण वारवर्ईए नयरीए कण्टे नाम वासुदेवे राया पररिवसड। सेणंनतत्य 
समृहविजयपामोक्खाण दसण्ट्‌ दसाराण, वलदेवपामोक्खाणं पचण्ड्‌ महावीरा, 
उग्गसेणपासोक्खाण सोलसण्ट राईसाहस्सौण", पञ्चुन्नपामोक्व्ाण ग्रद्धद्राणं 
कूमारकोडीण, सवपामोक्खाण सद्रीए" दुदतसादस्सीण, वीरसेणपामोदखाप्र 
एक्कवीसाए वीरसाहस्सीण, महासेणपामोक्खाण छप्पण्णाए्‌ व्रततवगसाहुस्सीण, 
रुप्पिणिप्पामोक्खछाण वत्तीसाए महिवासाहस्सीण, अरणगमेणापामोक्खाण 
ग्रणेगाण गणिवासाहस्सीण ब्रण्णेसि च वहृण ईस र-तलवर ^^ माडदिय-कोडविय- 
इन्भ-ेद्धि-सेणावड ° -सत्यवाहुपभिरईण, वेयदुमिरि~सागरपेरतस्म य ाहिणहु- 
भरहस्स, वारवर्दए नयरीए प्राहेवच्च” °पोरेवच्चं सामित्त भद्धित्त महत्तरगत्त 
ग्राणा-ईसर-सेणावच्च कारेमाणे ° पालेमाणें विहुरड ॥ 


ावच्चापुत्त-पदं 


७ तत्थ ण वारवईएु नय रीएु यावच्चा नाम गाहावडणी परिवसड-- ग्रा ®दित्ता 


वित्ता वित्थिण्ण-विउल-भवण-सयणासण-जाणवाहणा वहुधण-जायरूव-रयया 
ग्रा्रोग-पञ्रोग-सपरत्ता विच्छह्िय-पडर-मत्तपाणा वहुंदासी-दास-गो-महिस- 
गवेलग-प्पभूया बहुनणस्स ° अ्रपरिभूया ॥ 

तीते ण थावच्चाए गाहावडणीए पत्ते थावच्चापुत्ते नाम सत्यवाहदारणए होत्था-- 
सुकूमालपाणिपाए” ्रहीण-पडिपुण्ण-पचिदियसरीरे लव्खण-वजण-गुणोववेए 
माणुम्माण-प्पमाणपदडिपुण्ण-सुनाय-सन्वगसुदरगे ससिसोमाकारे कते पिय- 
दसणे° सुरूवे ॥1 


€ तएुण सा थावच्चा गाहावइणीत दारग साइरेगम्रहुवासनायय' जाणित्ता 


१. पासातीए (ग, घ) । 


६ सं° पा०--तलवर जाव सत्थवाह्‌ । 


२ ओ०सू० २1 । ७. चियड्ढ ° (ख) 1 

३ रायमहस्साण (क); रातीसहम्साण (म); ठ सऽ पा०--माहेवच्चं जाव पेमा । 
रायासहस्साण (घ) 1 € सण पा०९--अड्डा जाव अपरिभूया । 

४ सदी (क); सदण (घ) । १० सं° पा०--सुकरुमालपाणिपाएु जाव सुख्वे 1 


महमेण° (ख, घ) । . ११. ° जाई (ख); °जाय (क्वचित्‌) । 


पंचमं सज्छयण (सेलगे) १९८ 
सोहणसि तिहि-क रण-नक्वत्त-मूहत्तसि कलायरियस्स उवणेड जाव मोगसमत्थ 
जाणित्ता वत्तीसाए इव्भकूलवालियाण एगदिवसेण पाणि गेण्टावेड । 
वत्तीसग्रो दारौ नावः वत्तीसाए इन्भकुलवालियाहि सदधि विपुते सह्-फरिस- 
रस-र्व-गधे °प॑चविहे माणुस्सए कामभोए ° भूजमाणे विहुरइ ॥ 

श्ररिदुनेमि-समवस रण-पद 


१० तेण कालेण तेण समएण अ्ररहाः भ्ररिट्रनेमी माइगरे तित्थगरे सो चेवं वण्णश्रो" 
दसवणुस्सेदे नीलृप्पल-गवलगृुलिय-ग्रयसिकूसुमप्पगासे श्रद्रारसहि समण- 
साहस्सीहि चत्तालीसाए भ्रज्जियासाहस्सीहि सदधि सपरिवडे पुव्वाणुपूव्वि 
चरमाणेः शगामाणुगाम दडज्जमाणे सुहसुदैेण विहुरमाणे° जेणेव वारवती 
नाम नगरी जेणेव रेवतगपव्वए जेणेव नदणवणे उज्जाणे जेणेव सुरप्पियस्स 
जक्लस्स जकव्खाययणे जेणेव ग्रसोगवरपायवे तेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता 
ग्रहापदिरूव श्रोगगह्‌ म्रोगिष्हित्ता सजमरेण तवसा प्रप्पाण भावेमाणे विह्रड ॥ 

११. परिसा निखया । घम्मो कह्गरो ।। 


कण्टुस्स पज्जुवासणा-पदं 


१२ तएणसे कण्डे वासुदेवे इमीसे कहाए लद्धं समाणे कोडवियपुरिसे सद्‌विइ, 
सह्‌वेत्ता एव वयासी -खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया । समभाए सुहम्माए मेघो- 
घरसिय गभी रमहु रसद“ कोमूडय' भेरि तालेह ॥ 

१३ तएुणते कोड्‌वियपुरिसा कण्हेण वायुदेवेण एव वुत्ता समाणा हटुतुद "-°चित्त- 
माणदिया जाव हरिसवस-विसप्पमाणहियया करयलपरिग्गहिय दसणह 
सिरसावत्त ° मत्थए ग्रजलि कट्टु एव सामी । तह त्ति °्माणाए विणएण 
वयण ° पडियुणेति, पडिसुणेत्ता कण्हस्स वासुदेवस्स भ्रतियाग्रौ पडिनिक्छमति, 
पडिनिक्खमित्ता जेणेव सभा सुहम्मा, जेणेव कोमदया भेरी, तेणेव उवागच्छति, 


१ भो० सू° १४८६-१४६ । 
२. नाऽ १।१।६१-६३। 





स्पीहि सदधि सपरिवृडे' एकवारमेव सदधि 
सरिवडे, इतिपाटोस्ति । अन्यागमेप्वपि 


३ सण पा०-सहफरिसरसरूवगये जाव भूज- 
माणे 1 

अरिहा (क, ख, ग) । 

ओ० सू० १६ तथा वाचनान्तर पृ० १४०; 


इत्यमेव दृश्यते । अत्र'पि इत्थमेव युज्यते । 
स० पा० --चरमागे जाव जेणेव । 
गमीर० (ख, घ) 1 


 सामुदा (द) इय (रपा) । 


अत्र 'सपाविउकामेः पयेन्त वणंको ग्राह्य । १० स० पा०--हट्ुतुदरु जाव मच्यए । 
६ ° साहस्सीहि सदधि सपरिवुडे (कः, ख,ग, ११. ना० १।१।१६ । 
घ) (गौपपातिकसूत्रे सू० १९) “चउहुसहि १२ 


समणसाहस्सीहि, चखत्तीसाए भ्नज्जियासाह्‌- 


स० पा०--तहत्ति जाव पडिघुणेति | 


१० माय पिम्मकहामो 


वृत्तिकृता समुद्धता निगमनगाथा-- 
विसएसु इदियाईइ्‌, रुभता राग-दोस-निस्मुक्का ! 
पाठेति निन्वुइसुह, कुम्मोन्व मयगदहसोक्खं ।१॥ 
दयरे उ श्रणत्थ-परपराग्रो पावेति पावकम्मवसा । 
ससार-सागरगया, गोमाउग्गसियकुम्मोव्व 1२] 


पंचम अञ्छयणं 
सेलगे 


उक्तैव -पदं 


१ 


२. 


जइ ण भते! समणेण भगवया महावीरेणं चउत्थस्स नायज्मयणस्स भ्रयमद्ं 
पण्णत्ते, पचमस्स ण भते 1 नायज्मछयणस्स के श्रं पण्णत्ते ? 

एव खलु जबर । तेण कलेण तेण समएण वारवती! नाम नयरी होत्या -- 
पार्दूणपडीणायया उदीणदाहिणवित्थिण्णा नवजोयणवित्थिण्णा दुवालसजोयणा- 
यामा वणवडई्‌-मद-निम्मियाः चामीयर-पवर-पागारा नाणामणि-पचवण्ण- 
कविसीसग-सोहिया अलकापुरि -संकासा पमुडय-पक्कीलिया पच्चक्ख* देव- 
लोगमूया ॥1 

तीसेण वारवर्ईए नयरीए विया" उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए रेवतगे, नामं 
पव्वए होत्था -तुगे गगणतलमणुलिहतसिहरे नाणाविहगुच्छ-गृम्म-लया-वल्लि- 
परसिगए हस-मिग-मयूर-कोच-सारस-चक्कवाय-मयणसाल-कोइलकूलोववेए 
ग्रणेगतड-कडग-वियर-उज्छर-पवायपन्भारसिहुरपउरे भ्रच्छरगण-देवसघ- 
चारण-विज्जाहरमिहण-सविविण्णेः निच्चच्छणए दसारव र-वी रपुरिस-तेलोक्क- 
वलवगाण, सोमे सुभगे पियदसणे सुरूवे पासार्ईए दरिसणीए अ्रभिरूवे 
पडिरूवे ॥ 





१ वारवई (क) 1, 


श्रादशेगत-पाठमभेदानुसारेण वृत्तावपि लिपि- 


२ निम्माया (क, ग, घ); निम्मया (ख); 


कर्त्रा भेद कृत इति प्रतीयते ।1^ 


जस्माक पद्व वृत्ते श्रादशंढयमस्ति। ३ श्रलया (क, ख) । 
तत्रैकस्मिन्‌ घणवदहमतिनिम्मियत्ति-- ४. पच्चक्ख (ख) । 
"वनपतिरवैश्रमण तन्मत्यानिभिता निरूपिताः ५ वहिया (क, ख) । 

इति पाठोस्ति । च्रपरस्मिनाददोः 'वणवदमहइ- ६ रेवयए (क); रेवए (घ) । 
निम्मायत्ति-चनपतिर्वेश्रमणः तन्मत्या- ७ °०तडाग (क) 1 
निम्मापिता निरूपिताः इति पाठोस्ति । ए 


१०६ 


. रायपसेणइय (३२) सूत्रे “सविकिण्ण" इति 


पाठो लभ्यते । 


९१२ 


१४. 


१५. 


१९६ 


१७ 


छ 0 ^< ५ ५ ~© ~ 


नायाघम्मकेटामो 


उवागच्छित्ता तं मेवोधरसियं गभीरमहुरसदं कोमुञ्यं' भेरि तातेतिः 1 तग्रो 
निद्ध-महु र-गभीर-पडियुएण पिव सारइएण वलाहएणं णुरमियं भेरीए ॥। 
तएण तीसे कोमुख्याए भेरीए तालियाए समाणीएु वारवरईए्‌ नयरीए्‌ नव- 
जोयणवित्यिण्णाए दुवालसजोयणायामाए सिवाउग-तिय-चउक्क-चच्चर-कदर्‌- 
द री-विवर~कुह्‌ र-गिरिसिहर-नगरगोउर-पास्नाय-दुवा र-मवण-देउन-पडिस्मुया - 
सयसहस्ससकुल^ करेमाणेः 'वारवति नयरि सत्ितर्‌-वाहिरियं सव्वग्नौ 
समता सदे विप्पसरित्था ॥ 

तए ण वारवर्ईएु नयरीएु नवजोवणवित्थिण्णाए्‌ वारसजोयणायामाएु समृदू- 
विजयपामोक्खा दस दसारा नाव गणिवासटस्साई" कोमूडयाए्‌ भेरीण सह 
सोच्चा निसम्म हट्रतुदर-चित्तमाणदिया जाव" हरिसवस-विसप्पमाणहियया 
ण्टाया स्राविद्ध-वग्यारिय-मल्लदाम-कलावा ग्रहयवत्य-चंदणो किन्नगायस्षरी रा 
गरप्पेगडया हयगया एव गयगया रह-सीया''-सदमाणीगया भ्रप्येगडया पायविहार- 
चारेण पुरिसवग्गुरापरिक्खित्ता कण्टुस्स वासुदेवस्स श्रतिय"* पाडव्भवित्या ॥ 
तए ण से कण्े वासुदेवे समुह्‌विजयपामोक्खे दस दसारे जाव'' ्रंततिय पाड्भव- 
माणे पासित्ता हद्ुतुदु-चित्तमाणदिए जाव“ हरिसवस-विसम्पमाणहियए कोड्‌- 
वियपुररसे सदवेड, सदावेत्ता एवं वयासी-किप्पामेव भो देवाणुप्पिया 1 चाउ- 
रगिणि सेण सज्जेह्‌”, विजय च गं घदत्थि उवटुवेह'“ । तेवि तदत्ति उवद्ुवेत्ि” ॥ 
*श्तए ण से कण्ठे वासुदेवे ण्टाए जाव सव्वालकारविभरुसिए विजय गवहत्यि 
दुरुढे समाणे सकोरेटमल्लदामेण छत्तेण धरिज्जमाणेण महया भड-चडगर-वद- 


कोमुदिय (ख, ग, घ) | सचाव्र सक्षेपीकरणदैतुना परित्यक्तो भूदिति 
ताडंति (ग) । प्रतीयते । 
तिव (क) । ११. ना० १।१।१६ 1 
वियर (क) । १२. ° किन्नगासरीरा (ख, ग} । 
. पडिसुया (क, घ); पडसुया (ख, ग) । १३. सिया (ख) । 
° सकूुलसद्‌ (क, ख) 1 १४. अतिएु (ग, घ) 1 
करेमाणां (क, ख,ग, घ); असौ पाठ १५. ना० १।५।१५ । 


वृत््याघारेण स्वीकृत । मत्र॒करेमाणेः १६. नाऽ १।१।१६ 1 
सदे इति पदस्य विशेषणमस्ति । वृत्तौ- १७. सज्जेहा (ग) 


कुवेन्निति व्याख्यातमुपलम्यते । १८. उद्वह (ग) । 
८. वारवडए नयरीए (क) 1 १६. उद्वेति (ग) । 
€ ना० १।५।६ २०. सं° पा० -जाव पज्जुवासइ । 


१०. अ्रनोग्रे ईस रतलवर' सवन्विपाठो विद्यते, २१. ना० १।१।८१ । 


पंचमं अज्छयणं (सेलगे) । ११३ 


परियाल-सपरिव्‌ड वारवतीए नयरीए सज्ंमज्फेणं निगगच्छद्‌, निगगच्छिनत्ता 
जेणेव रेवतगपव्वए जेणेव नंदणवणे उज्जाणे जेणेव सुरप्पियस्स जक्खस्स 
जक्खाययणे जेणेव भ्रसोगवरपायवे तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता ्ररह्रो 
ग्ररिद्ुनेमिस्स छत्ताइच्छत्त पडागाइपडाग विज्जाहर-चारणे जभए य देवे 
ग्रोवयमाणें उप्पयमाणे पासड, पासित्ता विजयाग्रो गधहत्यीग्रो पच्चोरुहइ, 
पच्चोरुहित्ता ररह म्ररिद्ुनेमि पचविहेण अ्रभिगमेणं भरभिगच्छइ, 

[तं जदा-सचित्ताण दव्वाण विउसरणयाए, भ्रचित्ताणं दन्वाणं श्रविउसरण- 
याए, एगसाडिय-उत्तरासगकरणेण, चक्खुफासे अ्रजलिपग्गहेण, मणसो एगत्ती- 
करणेण ]* । जेणामेव भ्ररहा श्ररिदुनैमी तेणामेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता 
मरह श्ररिद्रुनेमि तिक्छृत्तो आयाहिण-पयाहिण करेइ, वदईइ नमसद्‌, वंदित्ता 
नमसित्ता श्ररह्रो अस्छटनेमिस्स नच्चासन्ने नाडदुरे सुस्सूसमाणे नमंसमाणे 
पजलिउडे अरभिमृहे विणएणं ° पज्जुवासद्‌ ॥ 


थावच्चपृत्तस्स पन्वजञ्जासंकप्प-पदं 


१८. 


१९. 


थावच्चापुत्ते वि निगगए । जहा मेहे" तदेव धम्मं सोच्चा निसम्म, जेणेव 
थावच्चा गाहावदणी तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता पायग्गहण करेइ । जहा 
मेहस्स' तहा चेव निवेयणा ॥ 

तए ण त थावच्चपृत्तं थावच्चा गाहावइणी जाह नो सचाएइ विसयाणुलोमाहि 
य विसयपडिकूलाहि य वर्हि" आ्राघवणाहि य ॒पण्णवणाहि य सण्णवणाहि य 
विण्णवणाहि य अ्राघवित्तए वा पण्णवित्तए वा सण्णवित्तए वा विण्णवित्तए 
वा ताहे ्रकामिया चेव थावच्चापुत्तस्स दारगस्स' निक्छमणमणुमन्तित्था 1 
तए णं सा थावच्चा [ गाहावदणी ? | आसणाग्रो श्रव्भृद्रुद्‌, श्रव्मृटत्ता महृत्थ 
महग्ब महरिह्‌ रायारिह्‌ पाहुड गेण्ठद, गेण्ित्ता मित्त -शनाई-नियग-सयण- 
सवधि-परियणेण सदधि ° सपरिवुडा जेणेव कण्हुस्स वासुदेवस्स भवणवर- 
पडिदुवार-देसभाए तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता पडिहारदेसिएण मग्गेण 
जेणेव कण्टे वासुदेवे तेणेव उवागच्छइ्‌, उवागच्छित्ता करयल^~शपरिगगहियं 
सिरसावत्त मत्थए अ्रजलि कट्टु जएण विजएण ° वद्धावेड्‌, वद्धावेत्ता त 
महत्य महग्धं महरिह्‌ रायारिहं पाहुंड उवणेइ, उवणेत्ता एव वयासी-एव खलु 
देवाणुप्पिया ! मम एगे पृत्ते थावच्चापृत्ते नाम दारए--इटंः *कते पिए मणुण्णे 





१. जसौ कोष्ठकवर्ती पाठ व्याख्याञ्च प्रतीयते 1 लोमाहि इति पदस्य पूर्वं विद्यते । 


२ पू०--ना० १।१।१०१., १०२। 

३. निसम्मा (ख,ग, घ) 

४. पु०--ना० १।१।१०२-११३। 

४. १।१।११४ सूत्रे 'वहूहि' उति पद विसंयाणु- 


>< (ख, ग, ध) । 

स० प?०-- मित्त जाव सपरिवुडा । 
. स० पा०-कस्यल वद्धावेद्‌ । 

. स० पा०-इटुं जावसेण। 


ॐ @ ~ 


११४ 


२१ 


नायाघम्मकहटामो 


मणामे येज्जे वेसासिए सम्मए वहुभणए श्रणुमए भंडकरंडगसमाणे रयणे रयणभरूए 
जीवियऊसासए दिययनदिजणए उव रपुषप्फं पिव ॒दुट्लहे सवणयाए, किमग 
पुण दरिसणयाए † 

से जहानामए उप्पने ति वापउमेति वाकुमूदेतिवा पके जाए जले संवद्विए 
नोवलिप्पद्‌ पकरएण नोवलिप्पदह्‌ जलरएण, एवामेव थावच्चापुत्तं कामेसु जाए 
भोगेसु सवडिए नोवलिप्पड कामरएण नोवलिप्पद भोगरएण 1° से ण देवाणु- 
प्पिया ! ससारभरउव्विग्गे भीए “जम्मण-जर-मरणाण'" इच्छड अ्ररहुश्रो 
ग्ररिदरुनेमिस्स' शग्रतिए मुडे भवित्ता अगाराग्रो अ्रणमारिय ° पव्वइत्तए । 
ग्रहुण्ण' निक्वमणसक्कार करेमि 1 त इच्छामि ण देवाणुप्पिया { थावच्चापुत्तस्स 
निक्छममाणस्स छत्तमउड-चामराग्रो य विदिन्नाम्रो ।। 

तए ण कण्ठे वासुदेवे थावच्च गाहावदणि एव वयासी-ग्रच्छहि ण तुम 
देवाणुप्पिए । सुनिव्वृत-वीसत्था, ग्रहण्ण॒सयमेव थावच्चापुत्तस्स दारगस्स 
निक्खमणसक्कार करिस्सामि 11 


फण्हुस्स थावच्चापुकत्तस्स य परिसंवाद-पदं 
२२ तएणसे कण्डे वासुदेवे चाउरगिणीए सेणाएु विजय हत्थिरयण दुरूढे समे 


जेणेव थावच्चाए गाहावदणीए भवणे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता थावच्चा- 
पत्त एव वयासी-- माः ण तुम देवाणुपिया । मड भवित्ता पव्वयाहि, भूजाहि 
ण देवाणुप्पिया" । विपूले माणुस्सए कामभोगे मम॒ वाहुच्छाय^परिग्गहिए । 
केवल देवाणुप्पियस्स म्रह्‌ नौ सचाएमि वाउकाय* उवरिमेण गच्छमाण निवा- 
रित्तए । अण्णो णः देवाणुप्पियस्स ज किचि भ्रावाह वा वावाहु वा उप्पाएद्‌, 
त सव्व निवारेमि }। 

तए ण से थावच्चापृत्ते कण्हेण वासुदेवेण एव वृत्ते समाणे कण्ट वासुदेव एव 
वयासी-जइ ण देवाणुप्पिया । मम जीवियतकर" मच्चू एज्जमाण निवारेसि, 
जर वासरीररूव-विणासणि सरीर प्रहवयमाणि निवारेसि, तए ण श्रहु तव 
वाहुच्छाय-परिग्गदिए विखने माणुस्सए कामभोगे भृजमाणे विहरामि ॥ 


२४ तएणसे कण्ठे वासुदेवे थावच्चापृत्तेण एव वृते समाणे थावच्चापृत्त एवं 


१. लिपिसक्षेपेण एतवान्‌ पाठ परित्यक्तोस्ति । 


६ °चछाया (ख) । 
स च १।१।१४१्‌ सूत्राघारेण पूरितोस्ति। ७. °क्काय (क) । 
२. स० पा०--अदिट्ुनेमिस्स जाव पव्वदत्तए । ठ अन्ने (घ) । 
६. मह्‌ ण (ख)। €. ण्ण (ख, ग) । | 
४. नो (ग)। १०. विवाह्‌ (ख) । 
५ °प्पिया मम जीवियणुम्सएु (ख) । ११ 


- ९करणिय (क, ख, घ) 1 


पंचमं यज्फय ण (सेलगे) १११५ 


॥। 


वयासी-एए णं देवाणुप्पिया दुरइक्कमणिज्जा, नो खलु सक्का सुवलिएणावि 
देवेण वा दाणवेण वा तिवारित्तए, नण्णत्थ' म्रप्पणोः कम्मक्वएणं | 


२५ तए ण से थावच्चापृत्ते कण्ट वासुदेव एवं वयासी-जइ ण एए दुरदक्कम- 


णिज्जा, नो खलु सकंका' सुवलिएणावि देवेण वा दाणवेण वा निवारित्तए °, 
नण्णत्थ भ्रप्पणो कम्मक्खएण 1 त इच्छामि ण देवाणुपपिया । श्रण्णाण-मिच्छत्त- 
्रविरदइ-कसाय-सचियस्स श्रत्तणो कस्मक्खयं करित्तए ।! 


कण्ट्स्स जोगक्देम-घोसणा-पद । 
२६ तए णं से कण्ठे वासुदेवे थावच्चापृक्तेणं एव वृत्ते समाणे कोड्वियपुरिसे 


सदावेद्‌, सहावेत्ता एवं वयासी--गच्छह्‌ ण देवाणुप्पिया । वारवर्ईए नयरीए 
सिघाउग-तिग~-*चउक्क-चच्चर-चउम्मुह्‌-महापह ° पहेसु हत्थिखधवरगया 
सहया-महया सदेण उग्ोसेमाणा-उग्घोसेमाणा उग्घोसणं करेह-एव खलु 
देवाणुप्पिया । थावच्चापृत्ते ससारभटउव्विगो भीएु जम्मण-जर-मरणाण, 
इच्छद्‌ अरहग्रो अ्ररिद्नेमिस्स अरतिए म्‌ड भवित्ता पव्वइत्तए" त जो खलु 
देवाणुप्पिया । राया वा जुवरायावा देवी वा कुमारे वा ईसरे वा तलवरे वा 
कोड्‌ विय-माडविय-इन्भ-सेद्वि-सेणावइ-सत्थवाहे वा थावच्चापृत्तं पव्वयतमण्‌- 
पव्वयड, तस्स ण कण्टे वासुदेवे अ्रणुजाणडइ" पच्छाउरस्सवि यसे मित्त-नाद- 
#नियग-सयण-सवधि-परिजणस्स ° जोगक्खेम-वट माणी“ पडिवह्द्‌ स्ति कटट्‌ 
घोसण घोसेह्‌ जाव घोसति ॥ 


यावच्चापुत्तस्त अभिनिक्मण-पद 
२७ तए ण थावच्चापृत्तस्स ्रणुराएण पुरिससहस्स निक्वमणाभिमृह ण्हायं 


सव्वालकारविभूसिय पत्तेयं-पत्तेय पुरिससहस्सवाहिणीसु सिवियासु दुरूढ समाणं 
मित्त-नाद्‌-परिवृड थावच्चापृत्तस्स रतिय पाडव्भूय ।। 


२८ तएणसे कण्ठे वासुदेवे पुरिससहस्स अ्रतिय पाउन्भवमाण पास, पासित्ता 


कोड्वियपुरिसे सदावेड, सदावेत्ता एव वयासी -- जहा मेहस्स निक्छमणाभिसेभ्रो“ 





श श ०८ ~ ५ ~ 


अन्त्य (ख, ग) । ७ सण पा०--नाई्‌० ) 
अप्पणा (क, ख, ग, तृ) 1 ५. जोगक्वेमं वटुमाणी (क, ख, ग), जोगक्वेम- 
स० पा०~-सक्का जाव नन्नत्थ । वटुमाणी (घ) । 

सं पा०-तिग जाव पहेसु । ६ सव्वालंकारभूसिय (क, ख) 1 


 पव्वतित्तते (ख, घ) । १० ना० १।१।१२२-१२८॥ 
- सणुजाणाति (ख) | 


१९१६ 


नायाघम्मकहामो 


भसिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! अरणेगखंभ-स्यसन्तिविद्रुं जाव सीयं 
उवद्रुवेह्‌' \\ 


२६ तए ण से थावच्चापुक्ते बारखतीए नयरीए मज्छमज्मेणं निगगच्छद्‌, निगगच््छित्ता 


जेणेव रेवतगपव्वए जेणेव नंदणवणे उज्जाणे जेणेव सूरप्पियस्स जक्खस्स 
जक्खाययणे जेणेव असोगवरपायवे तेणेव उवागच्छ, उवागच्छिन्ता श्ररहग्रो 
ग्ररिटुनेमिस्स छन्तादकत्त पडागाडपडाग विज्जाहर-चारणे जभए य॒ देवे 
ग्रोवयमाणे उप्पयमाणे पासइ °, पासित्ता सीयाम्रो पच्चोरुट्‌इ्‌ । 


िस्वसिक्खादाण-पद 


२०५ 


३१. 


३२ 


तएण से कण्ठे वासुदेवे थावच्चापृत्तं पुरप्नो काडं जेणेव अरहा श्ररिदनेमी 
*ण्तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता अ्ररह्‌ अ्रर्िनैमि तिक्खुत्तो भ्रायाहिण- 
पयाहिण करेति, करेत्ता वदति नमंसति, वदित्ता नमंसित्ता एव वयासी-- 
एस ण देवाणुप्पिया । थावच्चापृत्ते थावच्चाए गाहावइणीए एगे पृक्ते इदं कते 
पिए सणुण्णे मणामे येज्जे वेसासिए सम्मए वहुमए अणुमए मडकरंडगसमाणे 
रयणे रयणमरए जीवियऊसास्रए दहिययनद्जिणएु उंवरपुप्फ पिव दुल्लहं 
सवणयाए, किमग पुण दरिसिणयाएु ? 

से जहानामए उप्पले ति वापउमेतिवाकूमुदेतिवा पंके जाए जले सवड्िए 
नोवलिप्पड पकरएणं नोवलिप्पद्‌ जलरएण, एवामेव थावच्चापृत्ते कामेसु जाए 
मोगेसु सवडिए नोवलिप्पड्‌ कामरएण नोवलिप्पड्‌ भोगरएण 1 एस णं 
देवाणृप्पिया { ससारभउव्विगे भीए जम्मण-जर-मरणाणं, इच्छइ्‌ देवाणु- 
प्पियाणं अतिए म्‌डे मवित्ता ्रगाराग्नो श्रणगारियं पव्वदत्तए ! अम्हे णं 
देवाणृप्पियाण सिस्सभिक्छ॒ दलयामो 1 पडच्छंतु णं देवाणुप्पिया ! 
सिस्सभिक्ख 1 ॥ 

तएण जरहा अरद्छटनिमी कण्ेण वासुदेवेणं एव वृत्ते समाणे एयमदु सम्म 
पडिमुणेड । ४ 

तए ण से थावच्चापृत्ते अरहो अररिटरिनिमिस्स शअ्रतियाग्रो उत्तरपुरत्थिम 
दिसीमायं अ्रवक्कमडइ, सयमेव ° भ्राम रण-मल्लालंकारं भ्रोमुयड्‌ । 


३३ तए ण सा थावच्चा गाहावडइणी हसलक्खणेणं पडसाडएण' आभरण-मल्लालंकारं 


पड्च्छद, हार-वारिवार-सिदुवार-छिन्तसुत्तावलि-प्पगासाई अ्रसुणि 'विणिम्मु- 


९. ० पार-तहेव सेयापीर्एहि कलसेहि २. -ना० १।१।१२९ } 


ण्टात्‌ 


दावे जाब मरहमो श्रद्टनिमिस्स ३. पु०--ना० १।१।१३०-१४३ । 


दछत्ताङ्छत्त पडागाइपडाग पासड, पासित्ता ४. स०्पा० - सव्व त चेव जाव श्रासरणं | 


विज्जाह्रचारणे जाव पासित्ता । 


५. पडगस्राडगेण (ख) 1 


वं चमं अच्छ्येणं (सेलगे) ११७ 


यसाणी-विणिस्मूयमाणी'* *रोयमाणी-रोयमाणौी कदमाणी-कदमाणी विलव- 
माणी-विलवमाणी ° एव वयासी-जदइयव्व जाया ! घडियन्वं जाया ! 
परक्कमियव्व जाया ! श्रस्सिंचण श्ट नो पमाएयन्व' | भग्नम्ह्पिणएसेव 
मग्गे भवउ त्ति कटुटु धावच्चा गाहावदइणी भ्ररह भ्ररिटनिमि वंदति नमंसति, 
वदित्ता नमसित्ता ° जामेव दिसि पाउब्भूया तामेव दिसि पडिगया ॥ 


थावच्चपुत्तस्स पव्वज्जागहण-पदं 


३४. 


तए ण से थावच्चापृत्ते पुरिससहस्सेण सद्धिं सयमेव पचमूद्धिय लोयं करेद्‌, 
करेत्ता जेणामेव श्ररहा श्ररटुनेमी तेणामेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता रह्‌ 
श्ररिष्ुनेमि तिक्खुत्तो भ्रायाहिण-पयाहिण करेइ, करेत्ता वदइ नमस जाव 
पल्वदए 1 


यावच्चाप्‌ त्तस्स श्रणगारचरिया-पदं 


२५. 


३६ 


तए ण से थावच्चापृत्ते अणगारे जाए--इरियासमिए भासासमिए श्एसणासमिए 
ग्रायाण-भंड-मत्त-णिक्खेवणासमिए उच्चार-पासवण-खेल-सिघाण-जल्ल- 
पारिद्रावणियासमिए मणसमिए वडसमिए कायसमिए मणगुत्ते वडगुत्ते 
कायगृत्ते गुत्ते गुत्तिदिए गुत्तवमयारी अ्रकोहे म्रमाणें ्रमाए भ्रलोहे सते पसते 
उवसंते परिनिव्वुडे ग्रणासवे अममे अकिचणे निरूवलेवे, 
कसपारईव मूक्कतोए सखो इव निरगणे जीवो विव ्रप्पडिह्यगई गगगमिव 
निरलवणे वायुरिव अ्प्पडिवद्धे सारयसलिल व सुद्धहियएु पुक्छरपत्त पिव 
निरुवलेवे कूम्मो इव गृत्तिदिए खग्गविसाण व एगजाएु विहगः इव विप्पमुक्के 
भारडपक्खीव ब्रप्पमत्तं क्‌जरो इव सोडीरे वसभो इव जायत्थामे सीहो इव 
दुद्धरिसे मंदरो इव निप्पक्पे सागरो इव गंभीरे चदो इव सोमलेस्से सूरो इव 
दित्ततेएु जच्चकचण व जायरूवे वस्‌ घरल्व सन्वफासविसहे सुहुयहुयासणोव्व 
तेयसा जलते ॥! 
नत्थि ण तस्स भगवतस्स कत्थ॒ड पडिवधे भवइ ! [सेय पडिवधे चउच्विहे 
पण्णत्ते, त जहा--दव्वग्रो खेत्त्रो कालम्रो भावम्रो । दन्वओ-सच्चित्ताचित्त- 
मीसेसु 1 खेत्तग्रो-गामे वा नगरे वा रण्णेवा खलेवाधरेवामश्रंगणेवा। 
कालग्रो- समए वा भ्रावलियाए वा भ्राणापाणुएु वा थोवे वा लवे वा महत्ते वा 





१. विणिमुचमाणी-विणिमृचमाणी (ख, ग, घ), आौपपातिकसूतरे स्थानद्ये (२७-२६, १६४) 
सण पा०-विणिस्मुयमाणी २ एव । मनगार-वणंको विद्यते | प्रस्तुतसूत्रस्यत्ृत्तौ 

२. सं° पा०-पमाएयन्व जाव जामेव 1 व्यास्यातादनगार-व्णकात्‌ तद्‌ यमपि 

३. ना० १।१।१४९.,१५० 1 भिन्नमस्ति । 

४. स० पा०-मासासमिएु जाव विहरडइ्‌ 1 


११८ नायाधम्मकहागो 


ग्रहोर्ते वा पक्वे वा मासे वा अयणे वा संवच्छरे वा श्रण्णयरे वा दीहुकाल- 
संजोए । भावग्रो-कोहे वा माणेवामाएुवा लोहेवाभए वाहासे वा । एवं 
तस्स न भवड' | ॥ 

३७ सेण भगव वासीचदणक्प्पे समतिणमणि-लेट्‌टुकचणे समयुहदुक्खे इहलोग- 
परलोग-म्रप्पडिवद्धे जीविय-मरण-निरवकखे सस्तारपारगामी कम्मनिगवायणद्राए 
एवं च ण ° विहूरइ ॥ 

३८ तए ण से थावच्चवापृत्ते ्ररह्रो भ्ररिदुनैमिस्स तदटाखू्वाण येराणं ्रंतिए 
सामाद्यमाइयाईइ्‌' चोदह्‌सपुन्वाइ प्रहिज्जड, म्रहिज्जित्ता वर्हि *चउत्थ- 
छट्दुम-दसम-दुवालसेटि मासद्धमासखम्ेहि अप्पाणं भावेमाणे ° विहर ॥ 

यावच्चापुत्तस्स जणवय विहा र-पद 

३९ तए णं श्ररहा अ्रि्ुनेमि थावच्चापृत्तस्स श्रणगारस्स त इव्भाडयं भ्रणगार- 
सहस्स सीसत्ताए दलयड ॥ 

४० तएण से थावच्चापुत्ते अण्णया कयादं अ्ररह अ्ररिट्ुनेमि वदड नमस, वदित्ता 
नमसित्ता एव वयासी--उच्छामि ण भते! तुन्भेहि अ्रव्भणृण्णाएु समाणे 
श्रणगारसहस्सेण सदधि विया जणवयविहार विह्रित्तए ! 
अहासुह ` ॥ 

४१. तए ण से धावच्चापुत्ते ्रणगारसहस्सेण सदधि विया जणवयविहारं विहरइ ।! 


----~ 


१. यसौ कोष्ठकवर्ती पाठ व्याख्या प्रतीयते। ६ सदधि तेणं उरालेणं उदगमेणं (उग्गेणं -- 


२. सामादयाड (ख, म) । ख, ग) पयत्तेण पगगहिएणं (क, ख, ग, घ) । 
३ स० पा०-कव्हूहि जाव चउत्थ विहुरइ पूवं सूत्रे यावच्चापुत्रोण विहारस्य अनुज्ञा 
(क, ख, ग, घ) । अत्र चउत्थ' चब्दानतर प्राथिता तच य॒ पाठोऽस्ति, तस्यानुसारेण 
॥ 3 शब्दो युज्यते [द ८ 3 (न स { 0 
जाव शब्दयो युज्यते । बहूहि" इति पदानन्तरं ्रस्तुतनूत्रेऽपि मणगारसहस्सेण सद्धि वहिया 


, जाव १। राट दोन थं ५५ 
व श त 1 प्रस्तुतसूत्रस्य जणवयविहार विहरडः इत्येव पाठौ 
दितीयश्रुतस्कन्वस्य प्रथमवगेवस्य प्रथमाघ्ययने युक्तोस्ति। एतादश प्रसङ्कं सरव॑त्रापि 


पि वहि चउत्य जाव विहरइ' एव पाठो एतावानेव पाठ उपलभ्यते । ^तेणं उरालेण ° 

लभ्यते । परगहिएण' एतावान्‌ पाटोऽत्र अत्तिरिक्त 
४. सहस्सेण अणगाराण (क, ख, घ) । सहस्सेण इव प्रतिभाति । 

जणगारेण (ग) 1 अग्रिमसूत्रे अणयार ययसौ पाठः स्वीक्रियेत, तदानी (पर्गहिएणं" 

सहस्सण सद्धि' इति पाठो लम्यते । क्वचित्‌' इति पदस्यानन्तरं तवोकम्मेणं" इति पाठ 

्रुक्ताद्ेपु अव्रापि इत्यमेव पाठोस्ति, मावश्यकोऽस्ति ¡ तं विना मय 

तेनात्र स एव पाठ- स्वीङृत । सम्बन्धो नोपपद्यते । # 


५. यहायुह्‌ देवाणुप्पिया । (क) । 


किन ५ >. 8 
~ व्य त 
र, २ 
१ || ५ # ॐ हि, 
४ ४ 


हि 


पचम गज्खयण (सेलगे) ११६ 


सेलगराय-पदं 

४२ तेणं कालेण तेण समएण सेलगपुरे नाम नगरे होत्था । सुभरूमिभागे उज्जाणे । 
सेलए राया । पउमावई देवी 1 मड्ए" कुमारे जुवराया । 

४३ तस्स ण सेलगस्स पथगपामोक्वाः पच मतिसया होत्था--उप्पत्तियाए वेणडयाए 
कम्मियाए पारिणामियाए उववेया रज्जधुरं चितयति ॥ 

४४ थावच्चापृत्ते सेलगपुरे समोसढे । राया निग्गए ॥ 

सेलगस्स गिहिधम्म-पडिवत्ति-पदं 

४५ शश्तए णंसे सेलए राया थावच्चपुत्तस्स म्रणगारस्स श्रतिए धम्म सोच्चा 
निसम्म हदुतुदु-चित्तमाणदिए पीइमणे परमसोमणस्सिए हरिसवसविसप्पमाण- 
हियए उद्राए उद्ंइ, उद्ंत्ता थावच्चापुत्त अ्रणगार तिक्खुत्तो श्रायाहिण-पयाहिण 
करद्‌, करेत्ता वदइ्‌ नमसइ, वदित्ता नमसित्ता एव वयासी- 
सहहामि ण भते ! निम्यथ पावयण । 
पत्तियामि ण मते ! निग्गथ पावयण। 
रोएमि ण भते ! निग्गथ पावयण । 
ग्रव्भुदुमि ण भते । निग्गथ पावयणं । 
एवमेय भते ! तहमेय भते । अरवितहमेय भते ! श्रसदिद्धमेय भते ! इच्छिय- 
मेय सते ! पडिच्छियमेय भते ! इच्छिय-पडिच्छियमेय भते ! ज णं तुन्भे वदह्‌ 
त्ति कटूटु वठ्‌ नमसइ, वदित्ता नमसित्ता एव वयासी-जहा ण देवाणप्पियाण 
ग्रतिए वहवे उग्गा उग्गपुत्ता भोगा जाव" इव्भा इठ्भयृत्ता चिच्चा हिरण्ण, 
एव--घण घन्न वल वाहण कोस कोटागार पुर भ्रतेउर, चिच्चा विरल घण- 
कणग-रयण-मणि-मोत्तिय-सख-सिल-प्पवाल-सतसार-सावएज्ज, विच्छड्ङित्ता 
विगोवइत्ता, दाण दाइयाण परिभादइत्ता, मृडा भवित्ता ण श्रगाराग्रो 
ग्रणगारसिय पव्वइया, तहा ण ग्रह नो सचाएमि° जाव पन्वदत्तए, 
ग्रह॒ ण देवाणृप्पियाण अरतिएु चाउज्जामियः °गिहिधम्मं पडिवज्जि- 


१. मड्ड्ए (क) सवत्र महए (ग), मद्‌दुए (घव) । इवाभाति । अ्हुतोऽरिण्टनेमे. समये 
२, °मोक्खाण (क, ग, घ) । चतुर्यामधममंस्य भ्रवृत्तिरासीत्‌ 1 यथा 
३ सण पा०-घम्म सोच्वा जहा ण केशिस्वामिना चित्तसारथये चतुर्यामिधर्मस्य 


देवाणुप्पियाण श्रत्तिए वह्वे उग्गा मोगा उपदेश कृत॒ (रायपसेणदय सू० ६९३) ।, 
जाव चडत्ता हिरण्ण जाव पव्वदया तहा ण चित्त सारथेत्र तस्वीकारेप्यस्य समीक्षा 
अह्‌ णो सचाएमि पन्वइए । कृतास्ति, द्रप्टव्य--रायपसेणदय, ६९५ 
४ रायण सु० ६८८) सूत्रस्य पादटिप्पणम्‌ । अवापि वस्तुत. 
५. राय० सू० ६६५ । शचाउज्जामिय गिहिवम्मः इति पाठ, 


६. भ्रत्र 'पचाणुव्वद्य' इति पाठ प्रवाह्पतित समीचीन प्रतिभाति 1 


१२० 


८६. 


मायाघम्मकष्ामौ 


स्सामि' । 

ग्रहासुह्‌ देवाणुप्पिया ! मा पडिवंवं करेहि ॥ 

तए ण से सेलए राया थावच्चापृत्तस्स श्रणगारस्स स्रतिए चाञ्ज्जामियं गिहि- 
धम्म उवसपज्जइ्‌ ॥ 


सेलगस्स समणोवासम-चिया-पदं 


४५७ 


ठ. 


४६९ 


0. 


तए ण से सेलए राया समणोवासए जाए--ग्रभिगयजीवाजीवे उवलद्धेपुण्णपावे 
्रासव-सवर-निज्जर-किरिया-अहिगरण-वंघसोक्ख-कुसने ग्रसरहैज्जे देवायुर- 
णाग-जक्ख-रक्खस-किण्णर-किपुरिस-गरुल-गंघन्व-मटोरगादएह्ि देवगर्णेहि 
निम्गथाग्रो पावयणाग्रो ग्रणइक्कमणिज्जे, निर्गये पावयणे णिस्सकिए णिक्क- 
चिए निव्वितिगिच्छे लद्धदुं गहियदुं पुच्छियद्ुं म्रभिगयदुं विणिच्छियद्ं ्रद्मिज- 
पेमाणुरागरत्ते अयमाउसो । निग्गथे पावयणे ग्रं रयं परमद सेसे बणदु, 
ऊसियफलिहे भ्रवगुयदुवारे चियत्ततेउर-परघरदार-प्पवेसे चाउदहुसद्ुमृद्िद्ुपूण्ण- 
मासिणीसु पडिपुण्ण पोसह्‌ सम्म ्रणुपालेमाणे समणे निगगये फासु-एसणिज्जेण 
ग्रसण-पाण-खाइम-साइमेण वत्थ-पडग्गह्‌-कवल-पायपृचणेण ग्ोसहभेसज्जेण 
पाडिदहारिएण य पीठफलग-सेज्जा-सथारणएण पडिलाभेमाणे सील-व्वय-गुण- 
वेरमण-पच्वक्वाण-पोसदहोववासेहि अ्रहापरिग्गहिएहि तवोकम्मेहि ° अप्पाणं 
भविमाणे विह्‌रइ्‌ ॥ 

पथगपामोक्खा पच मति-सया' समणोवासया जाया ॥ 

थावच्चापुत्ते हिया जणवयविहार विहूरइ ॥ 


तेण कलेण तेण समएणं सोगधिया नाम नयरी हौोत्था--वण्णग्रो। नीलासोए 
उज्जाणे --वण्णग्रोः 1 


सुदं सणसेद्ध पदं 


५.१ 


तत्थ ण सोगधियाए नयरीएु सुदंसणे नामं नयरसेटी परिवसइ, श्रड्ढे जाव 
श्रपरिभूए |) 


सुथपरिव्वायग-पदं 
५२. तेण कालेण तेण समएण सुए नामं परिव्वायए होत्था--रिउव्वेय^जजुव्वेय'-साम- 


स० पा०-पचाणुन्वद्य जाव समणोवासए 


३. चृत्तौ शरस्य पारस्य पूतिः कृताऽस्ति । तत्र 
जाए अदिगथजीवाजीवे जाव प्पाण । कानिचित्‌ पदानि भिन्नानि लभ्यन्ते । 
वृत्तौ “पचाण्‌व्वदइय' इति पदस्याग्र ४. ०सया च (ग) । 
सत्तसिक्खावदय दुवालसविह' इति ५. ओ० सूु० १। 
पाठोऽस्ति । असावपि भरोपपात्तिकसूव्रात्‌ ६. ना० १।३।३ 1 
उदतोऽस्ति वृत्तिकृता 1 ७. ना० १।५।७ । 
१. पडिवज्जित्तए (वृ) । ८. रियुव्वेय 
२. काहिति (वर) 1 र €. यजुन्वेय ( न (क्व०) 1 


पंचमं सज्छयणं . (सेकल्लगे) 


१३. 


१९५१ 


वेय-अथन्वणवेय-सद्ितंतकुसले संखसमए लद्द पंचजम*पचनियमचजुत्त सोय- 
मूलय दसप्पयार परिव्वायगधम्म दाणधम्मं च सोयधम्म च तित्थाभिसेय च 
प्राघवेमाणे पण्णवेमाणे धाउरत्त-वत्थ-पवर'परिदिए तिदड-क्‌डिय~छत्त- 
छन्नालय-ग्रकुस-पवित्तय^केसरि-हत्थगए परिव्वायगसहस्सेण सदधि सपरिवडे 
जेणेव सोगधिया नयरी जेणेव परिव्वायगावसहे तेणेव उवागच्छई्‌, उवागच्छित्ता 
परिव्वायगावसहसि भडगनिक्ेव करेड, करेत्ता सखसमएण ग्रप्पाणं भावेमाणे 
विहुरडइ 11 

तए ण सोगधियाए नगरीए सिघाडग५तिग-चउक्क-चच्चर-चउम्युह्‌-महापह- 
पहेसु ° वहुजणो अ्रण्णमण्णस्स एवमाइक्खइ--एव खलु सुए परिव्वायए इहमा- 
गए" *इह सपत्ते इह समोसढे इह चेव सोगधियाए नयरीए परिव्वायगावसहसि 
सखसमएणं अप्पाण भावेमाणे ° विहुरइ ॥ 


५४. परिसा निग्गया 1 सुदसणो वि णीति ॥ 
सोयमूलय-धम्म-पद 
५५ तए ण से सुए परिव्वायए तीसे परिसाए सुदसणस्स य भ्रण्णेसि च वहूण सखाणः 


परिकटेद- एवं खलु सुदसणा । म्रम्ह सोयमूलए धम्मे पण्णत्ते । से विय सोए 
दुविहे पण्णत्ते, त जह्ा--दव्वसोए य भावसोए य । 

दन्वसोए उदएण मट्ियाए य 1 भावसोए दन्भेहि य मतेहि य । 

जं ण भ्रम्ह्‌ देवाणुप्पिया ! किचि भ्रसुरई भवइ त सव्व सज्जपुढवीए म्रालिप्पइ", 
तग्रो पच्छा सुद्धेण वारिणा पक्खालिज्जइ, त्रो त श्रसरई सुई भवई्‌ । एव खल्‌ 
जीवा जलाभिसेय-पूयप्पाणो अ्रविग्घेण सम्ग गच्छंति ॥ ौ 





१. व्रत्तिकारेणात्र वाचनान्तरं व्याख्यातमस्ति । 


तदनुसारेण कु डिय-कचणिय-करोडिय- 


तद्‌ मौपपातिकसुत्रे (€७) इत्थमस्ति-- 
रिउत्वेद ~ यज्जुव्वेद ~ स।मवेद-महठ णवेद- 
इतिहासपचमाण निषण्टुचुण सगोवगाण 
सरहस्साणं चण्ड वेदाण सारगा पारगा 
घारगा सडगवी सद्विततविसारया सखाणे 
सिक्लाकप्पे वागरणे छदे निरुक्तं जोद्रसामयणे 


र< 


छत्त °* एव पाठ-सरचना स्यात्‌ । मौपपाततिके 
(११७) पि इत्थ पाठक्रमो विद्यते-- 
करु डियागो य॒ कचणियामो य कयोहियागो 
य भिसियामो य” 1 


. परिवत्तिय (ख, ग) भ्रञ्युद्ध प्रतिभाति; 


पवित्तिय (घ) । 


जण्णेसु य वहू चभण्णएसु य॒ सत्येसु ६. स० पा०--स्िघाडग ०। 
सुपरिणिद्धिए । ७. स० पा०-इहमागए्‌ जाव विहर । 
२. पचजाम (घ) । ८. निरगएु (क्व०) 1 


३. पवरवत्य (ग) 1 
४. वत्तौ वाचनान्तरस्य 


£. सखाण धम्मं (क्व०) 1 


उल्लेखो विद्यते, १० 


आलिपईइ (ख) । 


९९ 


सुद॑सणस्स सोयमूलय-घम्मप डिवत्ति-पदं । ॥ 
५६ तए णं से सुदसणे युयस्स म्रतिए धम्म सोच्वा ह्रु युयस्स अ्रतियं सं 

घम्म गण्ड, गेष्हित्ता परिव्वायए विउलेणं अ्रसण-पाण-खाइम-सादइमेण पडिला- 

भेमाणेः *सखसमएण भप्पाण भावेमाणे ° विह॒रइ्‌ ॥ 

५७ तएण से सुए परिव्वायएु सोगधियाग्रो नयरीग्रो निग्गच्छद्रः निर्गच्छित्ता 


वहिया जणवयविहार विहुरईइ ॥ 


थावच्चायुत्तस्स सुदंसणेण संवाद-पदं 


प्रू 


तायाघम्मकहाभो 


तेणं कालेण तेण समएण थावच्चापृत्तस्स समोसरणं । परिसा निगगया | 


सुदसणो वि णीड! 1 थावच्चापृत्त वदइ नमसइ, वदित्ता नमसित्ता एवं वयासी-- 


तुम्दाण किमूलए धम्मे पण्णत्ते ? 


५९६ तए ण धावच्चापुत्ते सरदसणेण एवं वृत्ते समाणे सुदसण एव वयासी-सुदसणा ! 
विणयमूलए" धम्मे पण्णत्ते । से वि य विणए दुविहे पण्णत्ते, त जहा- भ्रगार- 


विणए^ श्रणगारविणए य । 


तत्थण जेसे ्रगारविणए, सेण "चाउज्जामिए गिहिधम्मे। तत्थ णजेसे 
स्रणगारविणए, से णं चाउज्जामा, त जहा- सव्वाओ पाणाइवायाग्रो वेरमण, 
सव्वाम्रो मुसावायागो वेरमण सव्वाग्रो श्रदिण्णादाणाग्मो वेरमण, सन्वाओं 


वहिद्धादाणाओो वेरमण"* | 


हदु (क, ख, ग} । 

स० पा०-पडिनाभेमाणे जाव विदह्रद्‌ । 
णीओं (ग), निग्गयो (क्व०) । 

तुव्माण (घ) । 

विणयमूते (ख,ग, घ) । 


. सागार° (ख, घ) 
. पच अणुव्वयाद्‌ सत्त सिक्लावयाइ एक्कारस 


उवासगपडिमामो । तत्थण जेसे अणगार- 
विणए, से ण पच महन्वयाइ्‌, त जहा- 
सव्वायो पाणादवायामो वेरमण सव्वाभो 
मृत्तावायामो वेरमण सव्वामो भदिण्णा- 
दाणामो वेरमण सव्वामो मेहूणामो वेरमण 
सव्वानो परिगगहामो वेरमण सव्वाभो 
साद्मोयणामौ वेरमण जाव मिच्छादमण- 
सन्नाजो वेरमण, दसविहे पच्वक्खाणे 
वारस्र॒ भिवनुषडिमामो (क, ख, ग, घ) 1 


एतत्‌ अगारानगारविनययोनिल्पण महावीर- 
काल्रीन वतते । अर्हुन्रिष्टनेमि. दाविशति- 
तम॒तीर्थ॑करो विद्यते । तच्छासने चतुर्यामि 
घरममंस्यव॒ निरूपणमासीत्‌ 1 मन्भिमगा 
वावीसर अरहता भगवतो चाउन्जाम धम्म 
पण्णवयतिः इति स्थानाद्धुवतति पाठेन 
उक्ताभिमतस्य पुष्टिर्जायते । उत्तराध्ययने- 
नापि (२३।२३-२८) अस्य समथंन भवति ! 
अत्र पचमहात्रतात्मकस्य अनगारधमंस्य तथा 
पचाणुत्रत-सप्तरिक्षात्रतात्मकस्य अगारधमंस्य 
निरूपण जात तद्वणं नसक्रमणमेव प्रतीयते । 
स्यानङ्खं चतु्यामनिरूपण इत्थमस्ति-- 
सव्वाग्रो पाणाइवायाग्रो वेरमण सव्वाश्नो 
मुसावायाग्रो वेरमणं सत्वाय अदिण्णादा- 
णामो वेरमणं सव्वामो वहिद्धादाणागो 
वेरमण (४१३६) 1 


पचमं अज्भयण (सेलगे) १२३ 


९०. 


इच्चेएणं दुविहेण विणयमूलएण धम्मेणं आ्आाणुपुव्वेण श्रदुकम्मपगडीथो खवेत्ता 
लोयग्गपदटाणा भवति ॥ 

तएण्‌ + सुदसण एव वयासी-- तुव्मण्ण सुदसणा 1 किमूलए धम्मे 
पण्णत्ते 

म्रम्हाणं देवाणुप्पिया । सोयमूलए धम्मे पण्णत्तेः । श्से विय सोए दुविहे 
पण्णत्ते, त जहा--दन्वसोए य भावसोए य । ॥ 
दव्वसोए उदएण मट्टियाए य । भावसोए द्मेहि य मतेहि य । 

जं ण श्रम्ह्‌ देवाणुप्पिया | किचि अरसुई भवईइ त सव्व सज्जपुढवीए भ्रालिप्पड्‌, 


तञ्न पच्छा सुद्धेण _ वारिणा पक्खालिज्जइ्‌, तग्नो ण श्रसुई सुई भवद्‌ । ए 
खलु जीवा जलाभिसेय-पूयप्पाणो रविग्घेण ° सग्ग गच्छंति | र भवइ। एव 


६१ तए ण थावच्चापृत्ते सुदसण एव वयासी--युदसणा । से जहानामए केइ पुरिसे 


एग मह रुहिरकय वत्थ रुहि्रिण चेव धोवेन्जा, तए ण सुदसणा ! ` तस्स 
रुहिरकयस्स वत्थस्स रुदिरेण चेव' पक्वालिज्जमाणस्स श्रत्थि काद्‌" सोही ? 
नो इण्टर" समदं । एवामेव सुदसणा । तुन्भ पि पाणाइवाएणं जाव वहिद्धा- 
दाणेण" नत्थि सोही, जहा तस्स रुहि रकयस्स वत्थस्स रुहिरेण चेव पक्ालिज्ज- 
माणस्स नत्थि सोही । 

सुदसणा ! से जहानामए केइ पुरिसे एग मह॒ ॒रुहिरकय वत्य सज्जिय^~खारेण 
प्रालिपइ्‌', आ्आलिपित्ता पयण प्रारुटेदई“ आर्हेत्ता उण्टुं गाहे, तग्रो पच्छा 
सुदधेण वारिणा वोवेज्जा । से नूण सुदसणा । तस्स रहिरकयस्स वत्थस्स 
सज्जिय्‌-लारेण अणुलित्तस्स पयण श्रारुहियस्स उण्ह्‌ गाहियस्स सुद्धेण वारिणा 
पक्खालिज्जमाणस्स सोही भवडइ्‌ ? 

हता भवइ । एवामेव सुदसणा ! श्रम्हे पि पाणाइवायवेरमणेण जाव" वदहिद्धा- 
दाणवे रमणेण ^ अ्रत्थि सही, जहा वा तस्स रहिरकयस्स वत्थस्स'" सज्जिय 
खारेण अणुलित्तस्स पयण भ्रारुहियस्स उण्ट॒ गाहियस्स° सृद्धेण वारिणा 
पक्खालिज्जमाणस्स प्रत्थि सोही ॥ 





१ स० पा०-पण्णत्ते जाव सग्ग। ८ सज्जिया (क, घ) 1 

२ पोएज्जा (क, ग, घ) । € भअणुलिप्पति (ख, घ), भ्रण्‌लिपइ (ग) । 

३ > (ख, ग) । १० आरोहइ (घ) । 

४. काय (क, ग) । ११. ना० १।५।५९ । 

५ यणं (क,ख)! १२. मिच्छादसणसल्लवेरमणेण (क, ख, ग, घ) । 
६ ना० १।५।५६। दव्टव्यम्‌-- १।५।५६ सूत्रस्य पादरिप्पणम्‌ । 


मिच्छादसणसल्लेणं (क, ख, ग, ध) । १३. स० पा०-वत्थस्स जाव स॒द्धेण । 


द्रष्टव्यम्‌-- १।५।५९ सूत्रस्य पादटिप्पणम्‌ । 


१२४ 


नायाधम्मकहाओ 


सुदं सणस्स विणयमुलय-घम्मपडिवत्ति-पदं 


६ 


६२३ 


तत्य ण सुदसणे संबुद्धे थावच्चापुत्त वदद नमंसड, वदित्ता नमसित्ता एवं 
वयासी--इच्छामि ण भते 1 [त॒ठ्म अ्रतिए ? | धम्मं सच्चा जाणित्तए 11 
"तए ण थावच्चापृतते म्रणगारे सुदसणस्स तीसे य महइमहालियाए्‌ महच्वपरि- 
साए चाउज्जाम घम्म कहेड, त॒ जहा-सन्वाग्रो पाणाइवायाग्नो वेरमण, 
सव्वा्रो मूसावाया्रो वेरमण, सव्वाग्रो ्रदिण्णादाणाग्रौ वेरमण, सव्वाओ्रो 
वदिद्धादाणाग्रो वेरमण जाव, ॥ 


६४ तएणसे सुदसणे समणोवासए जाए-अरभिंगयजीवाजीवे जाव समणे निग्गंथे 


फासु-एसणिज्जेण अ्रसण-पाण-खाइम-सादइमेण वत्थ-पडग्गह्‌-कवल-पायपुरगेण 
प्रोसह-भेसज्जेण पाडिहारिएण य पीढ-फलग-सेज्जा-सथारएण ° पडिलाभेमाणें 
विहुरड 1 


युएण सुदंसणस्स पडिसंबोध-पयत्त-पदं 


६न्‌ 


९६६ 


६७ 


१. स० पा०्-जाव स्मणोवास्ए जाए 
अभिगयजीवाजीके जाव पडिनाभेमाणे । 

„ एतन्‌ १।५।५६ नरूव्रात्‌ पूरितम्‌ । 

* सा्य० ६६४८-६६५७ 1 

. ना० १।५।४५७ } 

. षर पार--ययनरेयार्वे जाव स्मुप्पञ्जित्या । 


भ त 4४ ५ 


तए ण तस्स सुयस्स परिव्वायगस्स इमीसे कहाए लद्धदुस्स समाणस्स अयमेया- 
स्वे शग्रज्छत्थिए चितिएु पत्थिए मणोगए सकप्पे ° समूप्पज्जित्था--एवं 
खलु सुदंसणेणं सोयघस्म विप्पजहाय विणयमूले धम्मे पडिवण्णे, त सेयं 
खलु मम सुदसणस्स दिदि वामेत्तए पुणरवि सोयमूलए धम्मे श्राघवित्तए 
त्ति कट्‌ट्‌ एव सपेहेड, सपेहेत्ता परिव्वायगसहस्सेण सदधि जेणेव सोगधिया 
नगरी जेणेव परिव्वायगावसहे तेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता परिन्वा- 
यगावसहसि मडगनिक्खेवे करेइ करेत्ता घाउरत्त-वत्थ-पवर'परिहिए 
पविरल-परिव्वायगेण सदधि सपरिवृडे परिव्वायगावसहाश्रो पडिनिक्खमई, 
पडिनिक्खमित्ता सोगधियाए नयरीए मज्फमज्फेण जेणेव सुदंसणस्स गिहे 
जेणेव सुदसणे तेणेव उवागच्छइ्‌ 1 

तए णं से युदसणे त सुयं एज्जमाण पास, पासित्ता नो ग्रन्भृदंद न पचेचुग्ग- 
च्छद" नो श्राढाइ नो वदडइ्‌ तुसिणीए सचिद्ु्‌ ॥। छ 
तएणसे सुए परिव्वायएु सुदंसण श्रणन्भुद्धियः पासित्ता एव वयासी--^तुमं 
णः" सुदस्णा । श्रण्णया मम एज्जमाणं पासित्ता प्रन्भूटुसि" °पच्तुगाच्छसि 


६. > (क,ख, ग, घ) । 

७. पत्तृगच्छद (घ) 1 

म अणुढमृद्िय (ख, ग, घ) । 

६. तुमण्ण (क) । 

१०. सं० पा०--जग्भृदंसि जाव वदसि । 


पंचमं अज्भयणं (सेलगे) 


१२५ 


ग्राढासि° वदसि, इयाणि सुदंसणा ! तुमं ममं एज्जमाणं पासित्ता' श्नो 
ग्रब्भुटुसि नो पच्चुग्गच्छसि नो आ्राढासि° नो वदसि। तं क्स्सण तुमे 
सुदंसणा ! इमेयारूवे विणयमूले घम्मे पडिवण्णे ? 

६ तएणमसे सुदंसणे सुएण परिव्वायगेण एवं वृत्ते समाणे ्रासणाम्रो अरन्भृदुद्‌, 
ग्रव्भृदुंत्ता करयल'*परिग्गहिय सिरसावत्त मत्थए श्रजलि कटटु ° सुय परिव्वा- 
यग एव वयासी-एवं खलु देवाणुप्िया । अररहग्रो ग्ररिट्रुनेमिस्स श्रतेवासी 
थावच्चापुत्ते नाम म्रणगारे श्पुन्वाणुपुष्वि चरमाणे गामाणुगाम दूदज्जमाणे ° 
इहमागए इह चेव नीलासोए उज्जाणे विहुरइ । तस्स ण भ्रतिए विणयमूले 


धस्मे पडिवषण्णे 1 


६९ तए ण से सुए परिव्वायए चुदसणं एव वयासी-त गच्छामो णं सुदसणा 1 तव 
धम्मायरियस्स , थावच्चापृत्तस्स अरतियं पाउन्भवामो, इमादं च ण एयारूवाइं 
ग्रहाद्‌ हेञड* पसिणाइ कारणाईइ वागरणाइं पुच्छामो । त जडइमे से इमाद्‌ 
ग्रदाइ" शदेउऊदं पसिणादं कारणाइ वागरणाइ° वागरेद५ त्रो ण वदामि 
नमंसामि 1 ग्रह्‌ मे से इमाइ अ्रदाइ' शहेऊइ पसिणाई कारणाइ वागरणाईइ ° नो. 
वागरेदह, त्रो ण श्रहुं एएहि चेव श्रटुंहि दैऊरहि निप्पद्ु-पसिणवागरण 


करिस्सामि ।॥ 


सुयस्स थावच्चापुत्तेण सवाद-पदं 

७० तए ण से युए परिव्वायगसहस्सेण सुदसणेण य सेद्विणा सदधि जेणेव नीलासोए 
उज्जाणे जेणेव थावच्चापूत्ते श्रणगारे तेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता थाव- 
च्चापृत्तं एव वयासी--जक्ता ते भते ? जवण्णिज्ज ति (मते ?) ? श्रव्वावाह्‌ 
(ते भते ?) ? फायुय विहारं (ते भते?) 7" 


७१ 


तए ण से थावच्चापृत्ते श्रणगारे सुएण परिव्वायगेण एव वृत्ते समाणे सूयं 


परिव्वायगं एव वयासी--सुया । जत्तावि मे जवणिज्जं पि मे ्रव्वावाहुपिमे 


फासुयं विहार पिमे। 
७२ तए णं से सुएु थावच्चापूृत्त एव वयासी--कि ते“ भते । जत्ता ? 
. स० पा०-पासित्ता जाव नो वदसि । & प्रयुक्तादशपु एतेपु त्रिष्वपि प्रश्नेषु ति मते ?" 
सं०° पा०--करयल ० । इत्ति पाठो नास्ति। क्वचितूप्रयुक्तादशं 
. स० पा०- अणगारे जाव इहमागए । जव णिज्ज' इति पदस्याग्रे "ते" इति पद 
. हेऊणि (क); हेऊति (ख, ग, घ) । लभ्यते । तेनानुमीयते चतुर््वपि प्रद्नेषु 
. स० पा०--बदाड जाव वागरेड । एवमासरीत्‌ । उत्तरसूत्रेणाप्यस्य पुष्टिर्जायते । 
. वाकरेद्‌ः (ख, ग, घ) ! १०. दशेषु नते" इति पद न लभ्यते, किन्तु 
- स० पा०-अदरूईं जाव नौ वागरेड्‌ । पूवप्रसमानुसारेणात्र तद्‌ युज्यते ! भगवत्या 
नोसे (ख, ग) 1 (१८।२०७) मपि इत्थमेव पाटो लभ्यते । 


1 © + ^< ० ४ ८ 


१२६ 


नावाधम्मकहाभो 


सुया ! जण्णं मम नाण-दसण-चरित्त-तव-संजममादर्णहि जोर्एहि जयणा, से तं 
जत्ता । 

से किते भते! जवणिज्जं ? 

सुया 1 जवणिज्जे दुविहे पण्णत्ते, तं जहा-इदियजवभणिज्जे य नोइदियजव- 
णिज्जें य) 

से कि त इदियजवणिज्जे' ? 

सुया । जण्णं मम सौतिदिय-चक्िदिय-वाणिदिय-जिब्भिदिय-फासिदियाद्‌ं 
निशू्वहयादं वसे वटति" से तं इदियजवणिज्जे । 

से कि त नोददियजवणिज्जे ? 

सूया । जण्णं मम कोह्‌-माण-माया-लोभा खीणा उवसता नो उदयंति, सेतं 
नोइ्दियजवणिज्जे । 

से किते भते! भ्रव्वावाह्‌ ? 

सुया 1 जण्णं मम वादइय-पित्तिव-सिभिय-सन्निवाइया' विविहा रोगायका नो 
उदीरेत्ति, से त अन्वाबाहं 

से किते भते। फासुयं विहारं? 

सूया ! जण्ण श्रारमेसु उज्जाणेसु देउलेसु सभासु पवासु इत्थी-पसु-पंडग- 
विवज्जियासु वसहीसु पाडिहारिय पीठ-फलग-सेज्जा-सथारय ओगिष्ित्ता णं 
विहरामि, से त फायुय विहारं ॥ 


सरिखवयाण भक्खाभक-पदं 
७३. सरिसवयाः" ते भते ! कि भक्वेया ? अरभक्खेया ? 


सूया । सरिसवया भक्खेया वि अरभक्खेया चि 1 
से केणदुंणं मते ! एव वृच्चइ-सरिसवया भक्छेया वि श्रभक्वेया चि ? 


सुया 1 सरिसवया दूविहा पण्णत्ता, तं जहा-मित्तसरिसवया, य धण्णसरिस- 
वया'य) 


तत्य ण जे ते मित्तसरिसवया ते तिविहा पण्णत्ता, त नहा-सहजायया सह्‌- 
वड्ियया सहपसुकोलियया, ते ण समणाणं निगगथाण ञ्नभक्तेया । 


घग्रवतिपु त्रिष्वपि प्रदनेषु आदर्शंलव्वस्य सूत्रे सन्निवाङ्यः पद विभक्टन्तं 
त' इति पदस्य स्थाने “ते इत्ति पदं स्वीकृतमस्ति, तदाधारेणात्रापि तथव 
स्वीकृतमस्ति । स्वीकृतम्‌ । 

१. जवणिज्ज (क, खः ग, घ) 1 मगवत्या ४. सरिसवता (ख, य) । 
(१८।२०९) मपि इत्थमेव पाठो लम्यते। ५. ०सरिसवा (ख, ग) । 

२. चिद्ुति (ख) । ६- °सरिसवा (ख, ग} । 

३ सन्निवार्य (क, ख,ग, घ) । ११।११२ ७ 


* ° कीलयया (क), ° कलया (ग, घ) । 


पंचमं अज्भयणं (सेलगे) 


१२७ 


तत्थणंजेते धण्णसरिसवया' ते दुविहा पण्णत्ता, तं जहा-सत्थपरिणया य 
ग्रसत्थपरिणया य 1 तत्थ ण जेते अ्रसत्यपरिणयातेण समणाण निग्गथाण 
स्रभक्वेया । तत्थ ण जेते सत्थपरिणया ते दूविहा पण्णत्ता, त जहा--फासुया 
य अ्रफासूुया य । अ्रफासूया ण सुया । [समणाण निग्गथाण ? | नो भक्वेया। 
तत्थ ण जेते "फासुया ते दुविहा पण्णत्ता, त जहा -एसणिज्जाः य भ्रणेसणिज्जा" 
य तत्यण जेते श्रणेसणिज्जाते [ण समणाण निग्गथाण ? | प्रभक्चेया। 
तत्थ ण जेते एसणिज्जा ते दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--जाइया य श्रजादइया य” । 
तत्थ ण जेते भ्रजाइया ते [ण समणाण निग्गथाण ? | श्रभक्वेया । तत्थ ण जेते 
जाइया ते दुविहा पण्णत्ता, त जहा--लद्धा य श्रलद्धा य । तत्थ ण जेते श्रलद्धा 
ते [ण समणाण निग्गथाण ? | श्रभक्ेया 1 तत्थणजेतेलद्धा तेण समणाण 
तिम्गथाण भक्वेया । 

एएणं ब्रहेण सूया ! एव वृच्चद-सरिसवया भक्लेया वि अभक्खेया वि ॥ 


कुलत्याणं भक्लाभक्ल-पदं 
७४. “श्कुलत्या ते सते ! किं भक्खेया ? श्रभक्खेया ? 


न ५ ७ < 


सूया । कुलत्था भक्खेया वि अ्रभक्खेया वि । 

से केणद्ुण भते । एव वुच्चई - कुलत्था भक्खेया वि म्रभक्छेया वि ? 

सूया 1 कुलत्था दुविहा पण्णत्ता, त जहा -इत्थिकुलत्था य धण्णकुलत्था य । 
तत्य ण जेते इत्थिकूलत्था ते तिविह्ा पण्णत्ता, तं जहा--कूुलवहुया इ य 
कूलमाउया इ य कूलधूया इ य । ते ण समणाण निग्गथाण अ्रभक्खेया | 

तत्थ ण जेते घण्णकूलल्या ते दुविहा पण्णत्ता, तं जहा-सत्यपरिणया य श्रसत्थ- 
परिणया य 1 तत्य ण जेते ्रसत्थपरिणया ते समणाण निग्गथाण भभक्खेया । 
तत्थ ण जेते सत्यपरिणया ते दुविहा पण्णत्ता, त जहा ~ फासुया य श्रफासूया 
य । भ्रफासुया ण सुया 1 समणाणं निग्गथाण नो भक्ंया । तत्थ ण जेते 


° सस्सिवा (क, ख, ग, घ) । 


. जातिया (क, ख, ग, घ) । 
* अजातिया (क, ख, ग, घ) 1 


भगवतीसूत्रे सोमिलप्रनोत्तरप्रसंगे (१८) 
२१४) एसणिनज्जा अणेसणिज्जा, जादइया 
अजादइया, असौ पाठक्रमो विद्यते । तत्र 
अफासुया फासुया' इत्ति पाठो नास्ति 1 अव्र 
जाद्य' इत्ति पाठानन्तर “एसणिज्जा अगे- 
सणिज्जा' इतति पाठोस्ति | द्थोस्तुलनाया 


भगवतीवतिपारक्रम सगतोस्ति । याचिता- 
नन्तर एषणीयत्वस्य कापेक्षा स्यात्‌ लिपि- 
दोपेण अस्य परिवतेन जातमथवा अन्येन 
केनचित्‌ कारणेन, नेति वक्तु शक्यते ! 

स० पा०~-एव कुलत्था वि माणियव्वा | 
नवर--इतं नाणत्त--इत्थिकरुलत्या य 
धन्नकुलत्था य । इत्थिकरुलत्या तिचिहा 
पण्णत्ता, त जहा--कुलवहुया इ य कुलमाउया 
इय कुल्या इ य । वन्नकुलत्था तहैव । 


१२८ 


नावाघम्मकहानो 


फासुया ते दुविहा पण्णत्ता, त जहा--एसणिज्जा य ग्रणेसणिज्जा य ! तद्य णं 
जेते ्रणेसणिज्जा ते ण समणाण निग्गथाणं अ्रभक्खेया । तत्य ण जेते एसणिज्जा 
ते दुविहा पण्णत्ता, त जहा-- जाया य अजाया य तत्य ण जेते श्रजाइया ते 
ण समणाण निग्गथाणं अ्रभक्ेया । तत्थ णं जेते जाइया ते दूविहा पण्णत्ताः 
त जहा-लद्धा य श्रलद्धाय। तत्यणनजेते ्रलद्धाते अ्रभक्खेया। तत्यण 
जेते लद्धा ते णं समणाण निगगथाण भक्खेया । 

एएण श्रदुण सुया 1 एव वृच्चद-कुलत्या भक्खेया वि भ्रभक्खेया वि ° ॥ 


मासाण भक्खाभक्ख-पवं । 


७१ 


'भ्मासा ते भते) कि भक्खेया ? भ्रभक्ेया ? 
सुया ! मासा भक्खेया वि स्रभक्खेया वि । 
से केणद्रुण भते 1 एवं वृच्चई्‌- मासा भक्खेया वि अभक्खेया वि ? 
सुया । मासा तिविहा पण्णत्ता, त जहा-कालमासा य भ्रत्थमासाय 
धण्णमासा य । 
तत्य ण जेते कालमासा ते दुवालसविहा पण्णत्ता, त जहा- सावणे भदूवए 
ग्रासोए कत्तिए मग्गसिरे पोसे माहे फग्गुणे चेत्ते वडसाहे जेद्ामूले आसाढे । 
ते ण समणाणं निग्गथाणं अभक्खेया । 
तत्य ण जेते ्रत्थमासा ते दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--हिरण्णमासा य सुवण्ण- 
मासाय! ते णं समणाण निग्गथाण अरभक्खेया । 
तत्थ ण जेते धण्णमासा ते दुविहा पण्णत्ता, त॒ जहा- सत्थपरिणया य 
ग्रसत्यपरिणया य 1 तत्थ ण जेते अ्रसत्थपरिणया ते समणाण निग्गथाणं 
श्रभक्खेया । तत्थ ण जेते सत्थपरिणया ते दुविहा पण्णत्ता, त जहा-फासुया 
य अ्रफासुया य । अ्रफासुया णं सुया ¡ ससणाण निगगथाणं नो भक्खेया । तत्थ 
ण जेते फासुया ते दुविह्‌ा पण्णत्ता, त जहा--एसणिज्जा य अ्रणेसणिज्जा य 1 
तत्थ ण जेते अणेसणिज्जाते ण समणाण निग्गथाण अ्रभक्खेया 1 
तत्थ ण जेते एसणिज्जा ते दुविहा पण्णत्ता, त जहा--जादइया य अ्रजाइया य ! 
तत्य णं जेते अ्रजादया ते ण समणाण निग्गथाणं भ्रभक्खेया । | 
तत्य ण जेते जाइया ते दुविहा पण्णत्ता, त जहा-लद्धा य अरलद्धाय 1 तत्थण 
जेते य्रलद्धा ते ण समणाणं निगगथाण अभक्खेया 1 





१- स० पा०--एव मासा वि 1 नवर-इम जहा-सावणे जाव सादे! ते णं 
नाणत्त -- मासा तिविहा पण्णत्ता, त जहा-- अभक्छेया 1 अत्यमासा दुविहा--हिरण्ण- 
कालमासा य अत्यमास्रा य घन्नमासा य। मासाय सुवण्णमासाय। तेण अमक्वेया। 
तत्यणजेते कालमासा ते णं दवालस, त चन्नमासा तेव । 


पचम अज्छयण (सेलगे) १२९ 


तत्थ ण जेते लद्धा तेण समणाण निरगथाण भक्वेया । 
एएण अ्हुण सुया । एव वृच्चदू--मासा भक्खेया वि श्रभक्खेया वि ° ' | 

प्रत्थित्त-पण्हु-पदं 

७६. एगे भव ? दुवे भव ? अकक्षए भव ? अन्व भव " श्रवद्धिएु भव ? स्रणेगभ्रुय- 

भाव-भविए भवं ? 
सुया । एगे वि अह्‌ , शदुवेवि श्रह, श्रक्वए वि श्रह, ्रव्वए वि ग्रह्‌, भ्रवद्धिए 
वि ब्रह, °म्रणेगभूय-भाव-भविए वि अह । 
से केणदुुण भते । एगे वि अ्रहु' 7 शदुवेवि ग्रह? श्रक्ठए वि श्रहु ? अ्नन्वए 
वि श्रह॒ ? अ्रवद्विए वि रह ? अरणेगभूय-भाव-भविएु वि रह्‌ ?° 
सुया ! दव्वटुयाए "एमे वि ग्रह» नाणदसणटरुयाए दवे वि" ग्रह्‌, पएसटुयाए 
ग्रक्खए वि ब्रह, अव्वए वि ग्रह, भ्रवद्विएु वि ्रह, उवग्रोगदुयाए ग्रणेगभूय- 
भाव-भविए वि^ अ्रह्‌ ॥ 

सुयस्त परिन्वायगसहुस्सेण पन्वजञ्जा-पदं 

७७ एत्थ ण से सुए सवुद्धे थावच्चापृत्त वद्‌ नमसड, वदित्ता नमसिनत्ता एव वयासी-- 
इच्छामि ण मते । तुव्म श्रतिए केवलिपण्णत्त धम्म निसामित्तए ॥ 

७८. "तए ण थावच्चापृत्ते अ्रणगारे सुयस्स चाउज्जाम घम्म कद्‌ ।1 ° 

७६ तए ण से युए परिव्वायए थावच्चापृत्तस्स भ्रतिए धम्मं सोच्चा निसम्म एव 
वयासी--इच्छामि ण भते । परिव्वायगसहस्सेण सद्धि सपरिवृडे देवाण्‌- 
प्पियाण अ्रतिए म्‌ड भवित्ता पव्वहत्तए । क 
अहासुह्‌ देवाणुप्पिया ॥ 

८० श्तएणसे युए परिव्वायए उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए श्रवक्कमड, ग्रवक्कमित्ता 
तिदडय य कूडियाश्रौ य छत्तएु य छन्नालए य श्रकुसए य पवित्तएय 
केसरियाग्रो य ° धाउरत्ताग्रौ य एगते एडेड, सयमेव सिह उप्पाडेइ, उप्पाडेत्ता 
जेणेव थावच्चापुत्तेः शग्रणगारे तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता थावच्चापुत्त 
ग्रणगार वदइ्‌ नमसद्‌, वदित्ता नमसित्ता थावच्चापृत्तस्स अ्रणगारस्स ्रतिएण 
मूड "मवित्ता पव्वडए"“ । सामाइयमाइयाई्‌ चोदृसपृुल्वाई प्रहिज्जद्‌ ॥। 





१. भगवतीसूत्रे (१०।२१३-२१८) एतत्‌तुल्य ६ >< (घ) । 
प्रकरणमस्ति, क्वचित्‌-क्वचित्‌ किचित्‌ पाठ- ७ सण पा०--धम्मकहा भाणियव्वा । 


` भेदो विद्यते । ८ सं पा०-उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए 
र सण पा०--श्रहु जाव अणेगभूयभाव मविए । तिदडय जाव घाउरत्ताप्नो ] 

३. स° पा०--ग्रह्‌ जाव सुया । & सण पा०--थावच्चापुक्ते जावे मुडे। 

४. एगेह (क) एगे अह्‌ (ल, ग घ) । १०. भवित्ता जाव पव्वइए (ख, ग, घ); भत्र 


५. > (ख, ग, घ) 1 “जुाव शब्दस्य विपययो जातोस्ति । 


१३० 


नायाघम्मकहाभौ 


सुयस्स जणवय विहार-पदं 
८१. तए णं थावच्चापृत्ते युयस्स श्रणगारसहस्स सीसत्ताए वियरइ ॥। 
८२ तए ण थावच्चापुत्ते सोगधियाग्रो नयरीग्रो नीलासोयाग्रो उज्जाणाभ्रो 


पडिणिक्मई, पडिणिक्खमित्ता वदिया जणवयविहारं विह रइ ॥ 


यावच्चापुत्तस्स परिनिन्वाण-पद्‌ 


८३. 


८. 


तए ण से थावच्चापृत्ते श्रणगारसहस्सेणं सदधि संपरिव्‌डे जेणेव प्‌डरीए पव्वए 
तेणेव उवागच्छई, उवागच्छित्ता पुडरीय पनव्वयं सणियं-सणिय दुरुह्द्‌ 
दुरुहित्ताः मेघघणसन्तिगास देवसन्निवायं पृढवि"*सिलापटय पडिलेहेद, 
पडिलेहैत्ता जाव सलेहणा-भूसणा-फूसिए भत्तपाण-पडियाइव्खिए ° 
पाग्रोवगमणणुवन्ने | 
तए ण से थावच्चापुत्ते वहूणि वासाणि सामण्णपरियागं पाउणित्ता, मासियाए 
सलेहणाए अ्रत्ताण भूसित्ता, सद्व भत्तादइ भ्रणसणाए छेदित्ता जाव" केवलवर- 
नाणदसण समुप्पाडेत्ता त्रो पच्छा सिद्धेः श्वुद्धे मूत्त ्रत्तगडे परिनिव्वुडे 
सव्वेदुक्ख ° प्पहीणे ॥। 


सेलगस्स श्रभिनिक्वमणाभिप्पाय-पदं 


८५. 


८६. 


८४७ 


तए ण से सुएु अण्णया कयाइ जेणेव सेलगपरे नगरे जेणेव सुभूमिभागे उज्जाणे' 
तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता अ्रहापडिरूव जोग्गह्‌ ग्रो गिष्ित्ता संजमेणं 
तवसा ्रप्पाण भावेमाणे विहरइ ° । 

परिसा निग्गया 1 सेलश्नो निर्गच्छ 1 

श्तए ण से सेलए सुयस्स श्रतिए घम्म सोच्वा निसम्म हु्ुतुद सुय तिक्छुत्तो 
भ्रायाहिण-पयादहिण करद, करेत्ता वंददइ्‌ नमसडइ, वंदित्ता नमसित्ता एव 
वयासी--सदहामि णं भते ! निग्गथ पावयण^ जाव नवर" देवाणुप्पिया 1 


१ द्रहत्ि (ख)। ७ सण पा०-समोमरणं । 
२, अतोग्रं १।१।२०६ सूरे सयमेव' इति ठ सं० पा०---वम्म सोच्चाज नवर) 

पद्‌ विद्यते । £. अत्र पाठपूत्तिकारणेन ननिम्गथं पावयणंः' 
३ स० पा०--पुढवि जाव पाग्रोवगमण । इति पद प्राप्तं किन्तु टेतिहासिकद्ष्टयात्र 


५< 


ना० १।२।२०६ 1 मरह पावयण' इति पदं समीचीन स्यात्‌ 1 


१. अमौ पाठ भगवती (६।१५१) सूत्रात्‌ १०. ना० १।१।१०१। 
पूतिम्हेति, तदूमहावीरकालीन व्णंनमस्ति, ११. जं नवर (क, ख, ग, घ), संभवतः शजं 
ततो नाक्षरयोत्र घटनामहेति । इति पद “जं तुल्मे बदहः इति पाठस्य 
६ सर° पा०-मिद्धे जावे प्पहीणे) सकेतरूपमस्ति । 





पंवम्‌ अज्छयण (सेलगे) १३१ 


लय. 


८६९. 


६०, 


९१ 


पंथगपामोक्वादं पंच मतिसयादं अ्ापुच्छामि, मंडयं च कुमारं रज्जे ठवेमि । 
तग्रो पच्छा देवाणुप्पियाण भ्रंतिए मुडे भवित्ता श्रगाराग्रो भ्रणगारियं 
पन्वयामि । 
ग्रहासुह्‌ देवाणुप्पिया ॥। ॥ 
तए णंसे सेलए राया सेलगपुरं नगरं अ्रणुप्पविसइ, अ्रणुप्पविसित्ता जेणेव सए 
गिहै जेणेव वाहिरिया उवदाणसाला तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता 
सीहासणे' सण्णिसण्णे 1] 
तए ण से सेलए राया पंथगपामोक्खे पंच मतिसए सदहावेद, सदावेत्ता एवं 
वयासी--एव खलु देवाणुप्पिया ! मए सयस्स भ्रंतिए धम्मे निसते, सेवियमे 
घम्मे इच्छि्‌ पडिच्छिट अमिरुइएः। (तए णं श्रह'' देवाणुप्पिया । ससार- 
भटव्विग्गे' ®मीए जम्मण-जर-मरणाणं सुयस्स अ्रणगारस्स अरंतिए मू्‌डे भवित्ता 
ग्रगाराश्रो श्रणगारियं ° पन्वयामि। तु्मे णं देवाणुप्पिया । कि करेह्‌ ? कि 
ववसह्‌" ? “कि वा भ हियदच्छिए सामत्ये ?“ 
तए णं ते पथगपामोक्खा पच मतिसया सेलगं राय एव वयासी--जडइ णं तुम्भे 
देवाणुण्पिया ! संसारभरउव्विग्गा जाव“ पव्वयह, भ्रम्हं णं देवाणुप्पिया ¡ केः 
ग्रण्णे ग्राहारे वा मालवेवा? ग्रम्हेवियण देवाणुप्िया। ससारभउचन्विग्गा 
जाव पव्वयामो । 
जटा" णं" देवाणुप्पिया । श्रम्हं वहूसु कन्जेसु य कारणेसु य, श्कुड्वेसु य मतेसु 
य गज्ेमु य रदस्सेसु य निच्छएयु य भ्रापुच्छणिज्जे पडिपुच्छणिज्जे, मेढी 
पमाण भ्राहारे भ्रालवण चक्लू, मेदीभूएु पमाणभरुएु श्राहारभ्रुए ्रालंवणभुए 
चक्खुभए °, तहा ण पव्वहयाण वि समाणाण" बहुसु कज्जेसु य॒ जाव 
चक्खुभूए ॥ 
तए ण से सेलगे पंथगपामोक्वे पच मतिसएु एव वयासी--जई णं देवाणुप्पिया 
तुन्भे संसारभडव्विग्गा जाव" पव्वयह्‌, त गच्छह ण देवाणुप्पिया ! सएसु-सएसु 





१ तिहासण (क, ख, ग, घ) । ८ ना० १।५।८६९। 

२. अभिरुत्तिते {ग} 1 & कि (ख,ग, घ)। 

३. तए णं अहन्नं (ख), श्रहत्न (ग) ॥ १०. जह (ख) । 

४ स० पा० _ ससारभडन्विग्गे जाव पव्वयामि 1 ११ > (क,ख, ग, घ) । 

५ वसह (ग, घ) 1 १२ सं° पा०--कारणेसु य जाव तहा 1 
६. ते (ख, ग)। १३. समणाण (क,ख, ग, ध) 1 

७. क्रि भे हियडच्छिए, कि भे सामत्ये १४ ना० दानार्ठ॥ 


(भ० १८४५} ] 


१३२ 


नायाघम्मकहामो 


कुटुवेसु जद्रुपुतते कुटंबमज्फे' 8वेत्ता पुरिससहस्सवाहिणीग्रो सीयाम्नो दुरूढा 
समाणा मम भ्रतिय पाउन्भवह्‌ 1 ते वि तहेव पाउन्भवति ॥ 


मंडथस्स रायाभिसेध-पदं 


६९. 


६२. 


तए ण से सेलए राया पच मतिसयाइं पाउन्भवमाणाई्‌ पास, पासित्ता हद्ुतुदु 
कोड़वियपुरिसे सद्‌वेद, सदावेत्ता एव वथासी--चिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! 
मड़यस्स कुमारस्स महत्थ' *मह्ग्घं महरिहं विडल ° रायाभिसेय उवद्ुवेह्‌ ॥ 
"भ्तए ण ते कोड़वियपुरिसा मड्यस्स कूमारस्स महत्थ महग्ध महरिहं विल 
रायाभिसेय उवद्ुवेति 11 


&४. तए णं से सेलए राया बहूहि गणनायगेहि य॒ जाव, संधिवालेहि य सदधि सपरि- 


वृडे मड्य कुमार जाव" रायाभिसेएण श्रभिसिचड ।। 


६५. तए ण से मड़ए राया जाए-महयाहिमवत-महंत-मलयः मंद र-महिदसारे जाव 


रज्ज पसासेमाणे ° विहुरइ ॥ 


सेलयस्त निक्ठमणाभिसेय-पदं 


९६. 
६७. 


६९८. 


+< न ५ ~© ~ 


1 


तए ण से सेलए मड़्य राय म्रापुच्छइ्‌ ॥ 

तए ण मड्ए राया कोड्वियपुरिसे सद वेद्‌, सद्‌वेत्ता एव वयासी--खिप्पामेव 
भो देवाणुप्पिया | सेलगपुर नयर भ्रासिय'-शसित्त-सुहय-सम्मज्जिग्रोवलित्तं 
जाव“ सुगघवरगधिय ° गधवद्िभूय करेह य कारवह्‌ य, एयमाणत्तिय पच्च- 
प्पिणह्‌ 1 

तए ण से मड्ए दोच्च पि कोड्वियपुरिसे एव'* वयासी--खिप्पामेव भो देवाण- 
प्पिया 1 सेलगस्स रण्णो महत्य" *महुग्घ महरिहं विउल ° निक्खमणाभिसेय 
[करेह ? | जहेव मेहस्स तहैव" नवर-पउमावती देवी अग्गकेसे पडिच्छद्‌, 
सच्चैव पडिग्गह्‌ गहाय सीयं दुरुहइ । श्रवसेस तहैव जाव» ॥ 


कोडुवेसु (ख) । ८ ओ० सु० १४। 

. कोड्व ° (घ) । & सं° पा०-आसिय जाव गधवहिभय । 
~ ° वाहिणीयागो (घ) । १०. ना० १।१।३३ । 

स° पा०-महत्थं जाव रायाभिसेय । ११. सदावेद २ एव (क) । 

सं° पा०-अभिर्सिचद्‌ जाव राया जाए १२. 

विहरड 1 
~ ना०१।९६२य] १४. 
४. ना० १।१।११८)। 


सं° पा०-महत्य जाव निक्खमणाभिसेयं 1 
१३ ना० १।१।१२२-१३२। 
ना० १।१।१३४-१४३, १।५।२६-३३ 


पंचमं अस्फयरां (सेलगे) १३३ 


सेलगस्स पन्वज्जा-पदं 

९६. श्तए णं से सेलगे [पचरहि मतिसर्एहि सद्धिः ? | सयमेव पंचमूद्धियं लोय करे, 
करेत्ता जेणामेव सुएु तेणामेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता सुय अ्रणगार तिक्खुत्तो 
ग्रायाहिण-पयाहिणं करेड, करेत्ता वदइ नमसइ जावः पव्वइएु ॥ 

सेलगस्स श्रणगारचरिया-पदं 

१०० तएण से सेलए ्रणगारे जाए जाव" कम्मनिग्घायणद्ाए एव च ण विहरइ ॥ 

१०१ तए ण से सेलए सुयस्स तहारूवाण थेराणं ्रतिए ° सामादइयमाइयाई एक्कारस 
ग्रगाइ ब्रहिज्जड, अदिज्जित्ता बहूहि चउत्थ^शछटटुम - दसम - दुवालसेहि 
मासद्धमासखमरणेहि म्नप्पाण भावेमाणे ° विहूरइ ॥ 

सुयस्स परिनिन्वाण-पदं 

१०२. तए ण से सए सेलगस्स श्रणगारस्स ताइ पथगपामोक्खाई्‌ पच भ्रणगारसया 
सीसत्ताए वियरइ्‌ ॥ 

१०२ तएणसे सुए म्रण्णया कयाई्‌ सेलगपुराओ नगराग्रो सुभूमिभागायो उज्जा- 
णामो पडिनिक्खमदइ, पडिनिक्खमित्ता वह्िया जणवयविहार विहरइ ॥ 

१०८ तएण से सुएु ग्रणगारे श्रण्णया कयाइ^ तेण श्रणगारसहस्सेण सदधि सपरिवडे 
पुव्वाणुरुन्वि चरमाणे गामाणुगाम ददज्जमाणे सुहसुरेण विहरमाणे जेणेवं 
पृडरीयपन्वए* ®तेणेव उवागच्छइ्‌, उवागच्छित्ता पुडरीय पव्वय सणिय-सणिय 
दुरुहद, दुरुहित्ता मेचघणसन्निगास देवसन्निवाय पुढविसिलापटुय पडिलेहेद्‌, 
पडिलेहेत्ता जाव सलेहणा-मूसणा-भूसिए भत्तपाण-पडियाञक्खिए पाम्रोव- 
गमणणुवन्ने ॥ 

१०५ तएणसे सुए बहूणि वासाणि सामण्णपरियागं पाउणित्ता, मासियाए सलेहणाए 
ग्रत्ताण भूसित्ता, सदिं भत्ताइ अ्रणसणाएु दछेदित्ता जाव केवलवरनाणदसषण 
समुप्पाङत्ता तम्रो पच्छा सिद्धे वुद्धे मूत्त भ्र॑तगडे परिनिव्वुडे सन्वदुक्लप्प- 
हीणे° 

सेलगस्स रोगातंक-पदं 

१०६ तए ण तस्स सेलगस्स रायरिसिस्स तेहि श्रतेहि य पतेहि य त॒च्छेहि य लूहेहि 





१- सं° पा०--्रवसेस तहैव जाव सामादइय- ४ ना० १।५।३५-३७ 1 
माडइयाद्‌ 1 ‰ स० पाऽ-चडउत्य जाव विह्रइ । 
२- त्रज्या-परसगे  मंत्रिणामुल्लेखोनोपलभ्यते, ६. कयां (ख) 1 
सच जावर्यकोस्ति । तेनासौ पाठ. भ्रकरण- ७ सं० पा०--पव्वए्‌ जाव सिदधे० 1 
साद्दयेन यावच्चापृत्रवणेनगत ३४ सूत्रात्‌ न. ना० १।१।२०६। 
पुरितोस्ति \ € मग० ९।१५१। 


२३. ना० १।१।१४६.१५० | 


१३४ 


१०७ 
१०८ 


१०६ 


मायाषम्मकटाग्रौ 


य भ्ररसेदहि य विरसेहि य सीएहि य उण्ेहि य कालाइक्कतेहि य पमाणाडक्क- 
तेहि य ॒निच्च' पाणमोयणेहि य पयड-सुकूमालस्सम सुदहीचियस्स ` सरीरगसि 
ष्ेयणा पाउव्भूया'* -उज्जलाः *विउला कृक्खडा पगाढा चडा दुक्खा 
दुरहियासा । कड््‌-दाह्‌-पित्तज्ज र-परिगयसरीरे यावि विहर ॥ 

तए ण से सेलए तेण रोयायकेण सुक्के भुक्छे जाए यावि होत्था॥ 

तए ण से सेलए अ्रण्णया कया पुव्वाणुपुल्वि चस्माणे ' ®गामाणुगाम दुडल्जमाणे 
मुहयुदेण विहरमाष्णे जेणेव सेलगपुरे नयरे जेणेव सुभूमिभागे उज्जाणे तेणेवं 
उवागच्छद, उवागच्छित्ता ग्रहापडिरूव ग्रोग्ह ग्रोगिण्हित्ता संजमेण तवसा 
अप्पाण भावेमाणे ° विह्रडइ ।। 

परिसा निग्गया । मड्ग्रो वि निग्गग्रो सेलगं अणगारं "वदद्‌ नमसइ्‌ पज्जु- 
वासडइ'\ ।) 


सेलगस्त तिगिच्छा-पद 


९१० 


९११९. 
११२ 


११३ 


~~~ 


तए ण से मड्ए शया सेलगस्स अ्रणगारस्स सरीरग सुक्क भृक्ख सव्वावाहं 
सरोग पासइ्‌, पासि त्ता एव वयासी-ग्रहुण्ण भते । तुन्भ॒श्रहापवत्तेहि 
तेगिच्छिएहिः श्रहापवत्तेण" गसह-भेसज्ज-मत्तपाणेण तेगिच्छ अ्राउद्रुविमि । 
तुव्भे ण भते ! मम जाणसालासु समोसरह फासु-एसणिज्ज पीठ-फलग-सेज्जा- 
सथारग ओ्रोगिण्ित्ताण विहरह्‌ ॥1 

तए ण से सेलए श्रणगारे मङ्यस्स रण्णो एयमदुं तह त्ति" पडिसुणेड्‌ ॥ 

तए ण से मंडए सेलग वदइ नमंसद्‌, वदित्ता नमंसित्ता जमेव दिसि' पाउन्भूए 
तामेव दिसि पडगए ॥ 

तए ण से सेलएु कल्ल पाउप्पभायाए रयणीए जाव" उद्वियम्मि सूरे सहस्स- 
र स्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलते स-मंड-मत्तोवगरणमायाए पथगपामोक्वेहि पचि 





१. निच्वय (क,ख, ग, घ) । पुतिस्थलमद्यापि क्वापि नोपलग्धम्‌ 1 

२, सुहोदयस्स (ग) 1 ८. अहापउत्तेहि (ख); अहापवत्तितेहि (घ) 1 

३. रोगायके पाउन्भरए (वृषा) । ६. तिगच्छएहि (क) 1 

४. सं° पा०--उज्जला जाव दुरहियासा । १०. अहापवित्तेण (ख) । 

५. सं° पा०-चरमाणे जाव जेणेव सुभूमिमगे ११. आउटावेमि (क, ग, घ); आड्वावेमि 
जाव विरइ \ (ख); आदेषु प्रायेण “माङंटावेमि' इति 


६. अ्रणगारं जाव वंदद नमसडइ, रत्ता पज्जु- 


पाठो लभ्यते, वृत्तावच नास्त्यनुस्वारः 1 


वाद्‌, रत्ता (क) । १२. दिसं (क) । 
७. भुक्खं जाव (क, ख, ग, घ) अत्र गादशषु १३. ना० १।१।२४ । 
(जाव शव्द. उपलभ्यते, किन्तु अस्य 


पचम भज्भयण (सेलगे) १३५ 


१९१४. 


११६ 


ग्रणगारसर्णह्‌ सद्धि' सेलगपुरमणृप्प{वसइ, श्रणुपविसित्ता जेणेव सड्यस्स रण्णो 
जाणसाला'° तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता फासु-एसणिज्जः श्पीढ-फलग- 
सेज्जा-सथारग श्रो गिष्ित्ताण ° विहूरइ्‌ ॥ 

तए णं से मड्ए॒तेगिच्छिएः सदावेद, सटावेत्ता एव वयासी-तुम्भे ण 
देवाणुप्पिया । सेललगस्स फासु-एसणिज्जेण" शग्रोसह्‌-भेसज्ज-मत्तपाणेण ° तेगिच्छ 
ग्राउद्ेह^ । 

तए णं ते तेगिच्छिया मडएणं रण्णा एव वृत्ता समाणा हद्ुतुद्रा सेलगस्स श्रहा- 
पवत्तेहि ग्रोसह-भेसज्ज-भत्तपार्णेहि तेगिच्छ ग्राउदेति, (मज्जपाणगचसे 
उधदिसंति" ।। 

तए ण तस्स सेलगस्स अहापवत्तेहि' °ग्रोसह-भेसज्ज-मत्तपाणेहि ° मज्जपाण- 
एण य से रोगायके उवसते यावि होत्था--हटरं गल्लसरीरे“ जाए ववगय- 
रोगायके ॥ 


सेलगस्स पमत्त विहा र-पदं 


११७ 


तए ण से सेलए तसि रोगायकसि उवसतसि समाणसि तसि विपुले असण-पाण- 
खाडम-सादमे मज्जपाणए य मुच्छिए गढिए गिद्धे भ्रज्छोववन्ने शओ्रोसन्ने भरोसन्त- 
विहारी, पासत्ये" *पासत्यविहारी कुसीले कुसीलविहारी पमत्ते पमत्तविहारी ° 
ससत्तं संसत्तविहारी उउवद्ध"-पीढ"-*फलग-सेज्जा-संथारए ° पमत्ते यावि 
विहरइ, नो सचाएडइ फासु-एमणिज्ज पीट-फलग-सेज्जा-सथारय पच्चप्पिणित्ता 
मड़्य च राय भ्रापुच्छित्ता वहिया" जणवयविहार ° विहरित्तए ॥ 


साहि सेलगस्स परिच्चाय-पदं 
११८ तएुण तेसि पथगवज्जाण पचण्ह॒ अ्रणगारसयाण श्रण्णया कयाद्‌ एगयश्रौ 


सदियाण" शसमुवागयाण सण्णिसण्णाण सण्णिविद्ाण ° पुव्वरत्तावरत्तकाल- 


१. >८(ख, ग, घ) 1 १०. मल्लसरीरे (ग) वलियसरीरे (क्ववित्‌) । 
२. मड्डुया जाणसाला (ग) । श्रत कल्ल' शब्दस्य ककारस्य गकारादेदो 
३ स० पा०--फासुय पीट जाव विह्रइ 1 जातोस्ति । 

४ तिगिच्छिए (क, ख) । ११ सण पा०--एव पासत्ये कुसीले पमत्ते । 

५. स० पा०--फासुएसणिज्जेण जाव तेगिच्छं । १२. ्रोवद्ध (क, ख) । 

६ वआउटेह्‌ (क, ख, ग} । १३ स० पाऽ~-पीढ। 

७ >< (क), मज्जण ०(ख, ग) सरवेत । १४. सर° पा०--वहिया जाव विहूरित्तए । 

८ सेलगस्स तेहि २ (क) । १५ सण पा०--सहियाण जाव पुव्वरत्ता ° । 

€. सण पा०~श्रहापवत्तेहि जाव मज्जपाणएण । 


१३६ 


नायाघम्मकटाग्रो 


समयसि धम्मजागसिय जागरमाणाण भ्रयमेयाख्वे ग्रज्छत्थिएः शचितिए 
पत्थिए मणोगए सकप्ये ° समृप्पज्जित्था-एव खनु सेलएु रायरिसी चत्ता 
रज्ज जाव" पव्वदए विखलेः अ्रसण-पाण-खादम-सादमे मज्जपाणषए य मुच्छ 
नो सचाएद“°फासु-एसणिज्ज पीट-फलग-सेज्जा-सथारय पच्चप्पिणित्ता मड्य 
च राय ब्रापुच्छित्ता वहिया जणवयविहार° विहरित्तए \ नो खलु कप्पद्‌ 
देवाणुप्पिया । समणाण शनिगथाणः ग्रोसन्नाण पासत्थाण कुसोलाणं पमत्ताण 
ससत्ताण उ-वद्ध-पीठ-फलग-सेज्जा-सथारए ° पमत्ताण विह्रित्तए । त सय 
खल्‌ देवाणुप्पिया । श्रम्ह्‌ कल्ल सेलगं रायर्सिसि भ्रापूच्छित्ता पाडिहारिय 
पीट-फलग-सेज्जा-सथारय पच्चप्पिणित्ता सेलगस्स श्रणगारस्स पथय भ्रणगारं 
वेयावच्चकर ठावेत्ता वहिया ्नव्भृज्जएणः भ्जणवयविहारेण ° विह्रित्तए- 
एव सपेहूति, सपेहेत्ता कत्ल जणेव सेलए रायरिसी तेणेव उवागच्छंति, उवा- 
गच्छित्ता सेलय रायरिसि प्रापच्छित्ता पाडिहारिय पीट-फलग-सेज्जा-सथारयं 
पच्चप्पिणति, पच्चप्पिणित्ता पथय ग्रणगार वेयावच्चफरं ठावेति, ठवेत्ता 
वहियाः °जणवयविहार ° विहूरति ॥ 


पथगस्स चाउम्मासिय-खासणा-पद 


११६. 


प 


तए ण सरे पथ सेलगस्स सेज्जा-संथा स्य-उच्चार-पासवण-वेल्ल-सिघाणमत्त- 
ग्रोसह्‌-मेसज्ज-मत्तपाणएण ्रगिलाए विणएण वेयावडियं करे ॥ 


१२० तएणसे सेल स्रण्णया कयाड कत्तिय-चाउम्मासियसि विल अ्रसण-पाण- 
खादम-साइम श्राहारमाहारिए सुवहु च मज्जपाणय" पीए पच्चावरण्ट्काल- 
समयसि"' सृहप्पसृत्ते ।। 

१२१ तएण से पथएु कत्तिय-चाउस्मासियसि कयकाउस्सग्गे देविय पडिक्कमणं 

१. स० पा०--अज्छत्थिए जाव समुप्पज्जित्था । १०. मज्जणपाययं (ख) । 

२. ओ सू० २३ । ११ पव्वावरण्ट्कालसमयसि (क, ख, ग, घ) । 

३ विपुलेण (क) । सवेषु ब्रादरशु ्व्वावरण्ड्‌ °` इति पाठो 

४. सण पा०-सचाएड्‌ जाव विहुरित्तए 1 लभ्यते, किन्तु अथै-मीमांसया नासावत्र 

५ सं° पा०-समणाणं जाव पमत्ताण । जस्य संगतोस्ति। यच सायकालीनसमयस्य 

पूति १।५।११० मूत्रं प्रदत्तसकेतानुसारेण प्रसगोस्ति, अत. "पच्चावरण्ट॒ ०" इति 
कृतास्ति । पाठोस्माभि. गृहीत. 1 आदर्ेपु लिपिदोषेण 
£ एतत्‌ पद १।५।१२४ सूव्राघारेण स्वीषरतम्‌ । भपच्चा० स्थाने 'पुव्वा० जातमिति 

७. स पा०-- प्रव्मुज्जएण जाव विहूरित्तए । सभाव्यते । उपासकदज्चासत्रेपि (६।१७) 

८ स० पा०-वदहिया जाव विहरति । इत्य जातमस्ति । 

९. कत्तिया (ख) । 


पचमं अज्फयण (सेलगे) १३७ 


पडिक्कते, चाउम्मासियं पडिक्कमिउकामे सेलग रायरिसि खामणटुयाए सीसेणं 
पाएसु संघटुंड्‌ ॥। 


सेलगस् कोव-पदं 
१२२. तए णं से सेलए पंथएण सीसेण पाएसु सघट्टिएु समाणे आसुरुत्ते* ® कुविषए 


१२३ 


चडिक्किए ° मिसिभिसेमाणे उद्रंड, उदत्ता एव वयासी-सेकेसणभो। एस 
ग्रपत्थियपत्थए* शदुरत-पत-लक्खणे, हीणपुण्णचाउहसिए, सिरि-हिरि-धिदइ्‌- 
कित्ति-परि ° वज्जिए, जे ण मम सुहृपसुत्त पाएसु सद्द ? 

तए ण से पथए सेलएण एव वृत्ते समाणे भीए तत्थे तसिए करयल*श्परिग्गहियं 
सिरसावत्त मत्थए अ्रजलि° कटूटु एव वयासी-'अह ण” भते ! पथए 
कयकाडस्सम्गे देवसिय पडिक्कमण पडक्कते, चाउम्मासिय चखामेमाणे 
देवाणुप्पिय वदमाणे सीसेणं पाएसु सघटेमि । 

(त खामेमि ण तुन्भें देवाणप्पिया"^ ! 

खमतु ण देवागुप्पिया ! 

खतुमरहतिः ण देवाणुप्पिया । नाइ भुज्जो एवकरणयाएु त्ति कट्‌टु सेलय 
ग्रणगार एयमट्रं सम्म विणएण भृज्जो-भृज्जो खामेइ ॥ 


सेलगस्स भ्रर्भुज्जयविहा र-पदं 
१२४ तए ण तस्स सेलगस्स रायरिसिस्स पथएण एव वृत्तस्स श्रयमेयाखूवे श्रज्फत्थिए 


*चितिए पत्थिए मणोगए सकप्पे ° समूप्पज्जित्था-- एव खलु रहः भ्चदत्ता 
रज्ज जाव“ पव्वदए ्रोसन्ने ग्रोसन्नविहा री, पासत्थे पासत्थविहारी कुसीले 
कूसीलविहारी पमत्ते पमत्तविहारी ससत्ते ससत्तविहारी उउवद्ध-पीढ-फलग- 
सेज्जा-सथारए पमत्ते यावि° विहरामि। त नो खलु कप्पड समणाण 
निम्गथाण'* शग्रोसन्नाणं पासत्थाण कूसीलाण पमत्ताण ससत्ताण उउवद्ध-पीढ- 





१ स० पा०--भ्रासुरु्ते जाव मिसिमिसेमाणे । प्रयुक्तादर्चाधारेण स्वीकृत । १।१६।२६५ 
२ सण पा०--श्रपत्थियपत्थिए जाव वज्जिएु सत्रेपि लभ्यते । 
(ख, ग, घ) 1 अत्रापि त्रिपु आदरोषुं न्यत्र ७ खतुमश्हतु (क, ग), खमन्तु ममाराह्‌ तुम 
च उपासकदशादिषु सूत्रेषु पाठान्तरनिदिष्ट ण (ख) 1 
पाठो लम्यते, किन्तु “पत्यय' इति पाठे ८. सण पा०--अन्मित्थिए जाव समुप्पञ्जित्था। 
समाससारल्यमस्ति। € स० पा०--मह रज्ज च जाव ओसन्न 
३. स० पा०-करयल । जाव उउवद्धपीढ ° विहरामि । 
४. उहृण्ण (ख) । १०. श्रो भू० २३। 
५. पडिवकते चाउम्मासिय पडिक्कते (क) । ११ सण पा०-निग्गथाण जाव विहरित्तए । 


३. ><(क, ख,ग, घ); जसौ पाठ क्वचिद्‌ 


१३९८ 


१२५ 


१२६ 


९१२७ 


मायाघम्मकटानौ 


फलग-सेज्जा-सथारए पमत्ताणं ° विह्रित्तए 1 त सेयं खलु मे कल्लं म॑दुयं सयं 
ग्रापुच्छित्ता पाडिहारिय पीढ-फलग-सेज्जा-सथारग पच्चप्पिणित्ता पंथ्रएणं 
ग्रणगारेण सदधि वहिया श्रव्भुज्जएण' जणवयविहारेण विहरित्तए ~ एवं सपेदैड, 
सपेदेत्ता कल्लः °मड्य राय भ्रापुच्छित्ता पाडिहारसिय पीठ-फलग-सज्जा- 
सथारग पनच्चप्पिणित्ता पथएण भ्रणगारेण सद्धि वह्टिया अ्रब्भुज्जएणं चणवय- 
विहारेण ° विह्रडइ ॥ 

एवामेव समणाउसो 1 जेः निर्गंये वा निम्गथी वा ओसन्तेः *ग्रोसन्तविहारी, 
पासत्थे पासत्थविहारी कुसीते कुसीलविहारी पमनत्ते पमत्तविहारी संसत्ते 
ससत्तचिहारी उखवद्ध-पीढ-फलग-सेज्जा °-सथारए पमत्ते विहर, से णं 
इहलोए चेव वहूण समणाण वहूण समणीण वहूण सावयाणं वहूण सावियाण 
य हीलणिज्जे *निदणिज्जे खिसणिज्जे ग रहुणिज्जे परिभवणिज्जे, 

परलोए विय ण भ्रागच्छद बहूणि दडणाणि* य म्रणादिय च णं श्रणवयग्गं 
दीहमद्ध चाउरत-संसार कतार भुज्जो-मृज्जो अ्रणुपरियद्विस्सद ° ॥। 

तए ण ते पथगवज्जा पच श्रणगारसया इमीसे कटाए लद्द समाणा अ्रण्णमण्णं 
सह्‌वेति, सदावेत्ता एवं वयासी --एव खलु देवाणुप्पिया । सेलए गायरिसी 
पथएणः शग्रणगारेण सद्धिं वदहिया अन्भुज्जएण जणवयविहारेण ° विहुरड । 
त सेय खल्‌ देवाणुप्पिया । श्रम्ह्‌ सेलग रायरिसि उवसपज्जित्ता ण विहरित्तए-- 
एव सपेहेति, सपेहेत्ता सेलग रायरिसि उवसपज्जित्ता ण विहरंति ॥ 

तएणसे सेलएु रायरिसी पथगपामोक्खा पंच अ्रणगारसया शजेणेव पुडरीए 
पव्वए तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता प्‌डरीय प्वयं सणिय-सणिय दुरुहूति, 
दुरहित्ता मेघघणसन्निगास देवसन्निवाय पुढविसिलापटुयं पडिलेहति, पडिले- 
हित्ता जाव" सवेहणा-भूसणा-मूसिया भत्तपाण-पडियादविखया पाग्रोवगमणं- 
णुवन्ना ॥। 


९, जव्मूज्जएण जाव (क,ख, ग, घ), अत्र॒ ५. स० पा०--दहीलणिज्जे संसारो भागियव्वो । 
जावे पद अनावस्यक प्रतिभाति ! १।५।११८ ६. पु०-ना० १।३।२४। 
सूत्रे सरकषिप्तपाठ भास्रीत्‌ तत्र॒ शजाव' ७ सण पा०--पथएण जाव विहरइ । 
पदस्यापयोभित्वम्‌, किन्तु नात्र ८ स० पा०--पच श्रणगारसया वहुणि वासराणि 
२. स° पा०-कल्ल जाव विहर । सामण्णपरियाग पाउणित्ता जेणेव पृडरीए 
३. जाच (क, ग, घ}, अत्र लिपिदोपेण जे" पच्वए तेणेव उवागच्छृति जहेव धागच्चापुते 
पदस्य स्थाने जाव" इति पदं जातम्‌ । तहैव सिद्धा ° 1 


४. स० पा०-गोसन्ने जाव सथारए्‌ | ६. ना० १।१।२०६। 


पंचमं श्रज्फयणं (सेलगै) १३६ 


१२८. तए णं से सेलए रायरिसी पंथगपामोक्खा पंच अणगारसया वहूणि वासाणि 


१२६ 


सामण्णपरियाग पाउणित्ता, मासियाए सलेहणाए म्रत्ताण भूसित्ता, सद्व 
मत्ताद्‌ं भ्रणसणाए छेदित्ता जाव केवलवरनाणदसषण समृप्पाडत्ता तम्रो पच्छा 
सिद्धा बुद्धा सूत्ता म्रतगडा परिनिव्वृडा सब्वदुक्खप्पहीणा ° ॥ 

एवामेव समणाउसो । जो निग्गथो वा निग्गथी वा शग्रन्भूज्जएणं जणवय- 
विहारेण विहुरडइ, से णं इहलोए चेव वहुण समणाण वहूण समणीण बहूण 
सावगाण वहूण सावियाण य अ्रच्चणिज्जे वदणिज्जे नमसणिज्जे पूयणिज्जे 
सक्कारणिज्जे सम्माणणिज्जे कल्लाण मगल देवय चेदय विणएण पज्जुवास- 
णिज्जे भवडइ, । 

परलोएवियण नो बहूणि हत्यच्छेयणाणि य कण्णच्छेयणाणि य नासादेय- 
णाणि य एव हिययरप्पायणाणि य वसणुप्पायणाणि य उल्लबणाणि य 
पाविहिद्‌, पुणो अ्रणादइय चण श्रणवदग्ग दीहमद्ध चाउरत ससारकतार° 
वीईवइस्सद्‌ ॥1 


निक्सेव-पदं 
१३० एव खलु जब्रू 1 समणेणं भगवया महावीरेण पचमस्स नायज्छयणस्स भ्रयमटुं 


पण्णत्ते । 
--त्ि वेमि ॥ 


वृत्तिकृता समुदृत्ता निगसनगाथा-- 


सिदिलिय-सजम-कज्जा वि, होइउ उज्जवति जइ पच्छा । 
सवेगाग्रो ते सेलश्रो व्व भ्राराह्या होति । १॥ 





१. भग० ९।३३। स्यात्‌, तहि प्रस्तुतपाठस्य पूतिस्पि न 
२. सं पा०-निगगथो वा २ जाव विहरिस्सद स्यात्‌, न च यच्छन्दस्योत्तरवर्ती 


(क, ख, ग, घ); भच्र लिपिदोषेण तच्छन्दस्यनिदेगोपि प्राप्तो भवेत्‌ । तेनाव 


"्वीरईवहस्सद' स्थाने "विहरिस्सद' इति इति कल्पना कतुः न्याय्या यल्लिपिदोपेण 


जातम्‌ । यद्यत्र "विहरिस्सइ' इति पदं विपयंयोस्तौ जातः । 


खट्ट अज्फयणं 
तबे 
उक्वेव-पदं 


१. जइण मभते! समणेण मगवया महावीरेणं पंचमस्स नायज्छयणस्स ग्रयमद्रुं 
पण्णत्ते, छटरुस्स ण मंते ! नायज्छयणस्स के रदं पण्णत्ते ? 

२. एव खलु जबरू ! तेण कालेण तेण समएण रायगिहे समोसरणं । परिसा 
निग्गया ॥ 

३. तेण कालेण तेण समएण समणस्स भगवश्रो महावीरस्स जदं भ्रतेवासी इंदसूई 
नाम्‌ श्रणगारे समणस्स भगवश्नो महावीरस्त श्रदूरसासते जाव" सुक्कज्छाणोव- 
गए विहुरदइ्‌ ॥ 

गरयत्त-लहुयत्त-पदं 

४. तएणंसे इदभूई्‌ नामं म्रणगारे जायसङ्ढे जाव एवं वयासी--कट्ण्णः भते । 
जीवा गरुयत्तं वा लहुयत्तं वा हन्वमागच्छंति ? 
गोयमा ! से जहानामए केड पुरिसे एगं महं युक्कतुव* निच्छिं निरुवहयं 
दव्भेहि य कुसेद्ि य वेटेड, वेटेत्ता मह्ियालेवेण लिपड, लिपित्ता उण्ठे दलयड, 
दलयित्ता सुक्क समाण दोच्चंपि दन्भेहि य कुसेहि य वेढे, वेढेत्ता मह्ियालेवेणं 
लिपड, लिपित्ता उण्ठे दलयद्‌, दलयित्ता मुक्कं समाणं तच्चपि द्मे य कुसेहि 
य वेदद्‌, मद्ियालेवेण लिपइ, उण्टे दलयइ । एव खलु एएणुवाएणं रतरा वेढेमाणे 


१ यसो 9 च्‌ ५ ८२ 


३. कट्‌ ण (क, ग) । 
२. ओ०मू० ८३। । 


# सुक्क ° (कः घ) | 


१४० 


चट अज्फयणं (तुवे) १४१ 


ग्रतरा लिपमाणे' म्र॑तरा सुक्कवेमाणेः जाव श्रद्ुहि मद्भियाले्वेहि लिपई 
म्रत्थाहुमतारमपोरिसियसि उदगसि पक्खिवेज्जाः । से नूण गोयमा 1 से तवे 
तेसि श्रदु्ट॒ मद्वियालेवेण गस्ययाए* भारिययाएः गस्य-भारिययाए* उप्पि 
सलिलमइवद्त्ता ग्रहे धरणियल-पडटाणे भव्‌ । 

एवामेव गोयमा ! जीवा वि पाणादवाएणं भमुसावाएण श्रदिण्णादाणेण 
मेहुणेण परिग्गहेण जाव" ° मिच्छादंसणसल्लेणं भ्रणुपूव्वेण अटुकम्मपगडीग्रो 
समनल्जिणित्ता तासि गस्ययाए भारिययाए" गरुय-भारिययाए" कालमासे काल 
किच्चा धरणियलमदइवइत्ता^* अहे नरगतल-पददराणा भवति । एव खलु गोयमा ! 
जीवा गरुयत्त हव्वमागच्छति । श्रह ण" गोयमा । से त्‌वे तसि पढठमिट्लुगसि" 
मद्वियालेवसि तित्तसि कुहियसि परिसडियसि ईसि धरणियलाग्रो उप्पतित्ता 
ण चिटुद्‌ । तयाणतर दोच्च पि मद्ियालेवे" शतित्ते कुटिए परिसडिए ईसि 
धरणियलाग्नो ° उप्पतित्ता ण चिदु । एव खलु एएण उवाएण तेसु श्रटुसु 
मह्ियालेवेसु तित्तेसु“ °कुहिएसु परिसडिएसु ° [से तुव ? | विमुक्कवधणे" 
अहे धरणियलमइवदत्ता उप्पि सलिलतल-पडट्ाणे भवड्‌ । 

एवामेव गोयमा 1 जीवा पाणाइवायवेरमणेण जाव मिच्छादस्षणसल्लवेरमणेण 
ग्रणुपुव्वेण ग्रदुकम्मपगडीग्रो खवेत्ता गगणतलमुप्पइत्ता उप्पि लोयग्ग-पददूाणा 
भवति । एवं खलु गोयमा । जीवा लहूुयत्त “ हव्वमागच्छति ।। 


निक्वेव-पदं ॥ 
५ एव खलु जव ! समणेण भगवया महावीरेण जाव" सपत्तेण छटुस्स नायज्मय- 


णस्स म्रयमदुं पण्णत्ते । 





--त्तिवेमि॥ 
१. लिपेमाणे (ख, घ) । ११. ना० १।१।२०६। 
२. सुक्वेमाणे (ख, ग, घ) । १२ >(क, खल) । 
३. आलिप्‌ (ख, ग) । १३ ><(ग)। 
४. पक्खेवेज्जा (ख) । १४. ° मतिवतित्ता (ख), °मतिवितित्ता (ग) । 
*. गुर्य ° (ख, ग) 1 १५ अहण्ण (क, ग, ध) । 
६ >< (ख) । १६ पठमिलुगसि (ख) 1 
७. ><(ग)। १७. स ° पा० ~ मद्वियालेवे जाव उपतित्ता । 
८. ° मतिवतित्ता (ख, ग) । १८ स पार तित्तेसु जाव विमुक्कवघ्े । 
€. घरणितल (क) । १९ विमुक्कववणेसु (क) । 
१० 


* स० पा०--पाणाइवाएण जाव मिच्छा- २० लहुत्त (ख) । 
दस्षणसल्तेण । २१. १।१।७ 1 


१४२ नायाधम्मकहामो 


वृत्तिकृता समुद्रता निगमनगाया-- 
जह मिउलेवालित्तं, गुर्यं तुवं श्रहो वयद्‌ । 
एवं कय-कम्मगुरू, जीवा वच्चंति सहरगड्‌ं 11१॥ 
त चेव तच्विमुक्कं, जलोवरि ठाइ जाय-लहुभावं 1 
जह तहं कम्म-विमुक्का, लोयर्ग-पदद्िया होति 11२ 


सत्तम मञ्भ्यण 
रोहिणी 
उक्खेव-पदं 
१. जइ णं भते! समणेण भगवया महावीरेण च्रुस्स नायज्यणस्स श्रयमटु 
पण्णत्ते, सत्तमस्स ण भते ! नायज्छयणस्स के श्रटुं पण्णत्ते ? 
२. एवं खलु जब्र! तेण कालेण तेण समएण रायगिहे नाम नयरे होत्या | 
सुभूमि भागे उज्जाणे ॥ 
धणसत्थवाहू-पदं 
३. तत्थ णं रायगिहे नयरे धणे नामं सत्थवाहे परिवसदइ-श्रड्ढे जाव' श्रपरिभए। 
भदा भारिया-श्रहीणपचिदियसरीरा जाव सुरूवा ॥ 
४. तस्स ण धणस्स सत्थवाहस्स पुत्ता मदाए भारियाए प्रत्तया चत्तारि सत्थवाह्‌- 
दास्गा होत्या, तं जहा--धणपाले धणदेवे घणगौवे घणरव्खिए ॥ 
५ तस्स ण धणस्स सत्थवाहस्स चउण्ह पुक्ताण भारियाग्रौ चत्तारि सुण्हाग्रो होत्या, 
त जहा-उज्भ्रिया भोगवदया रक्छलिया! रोहिणिया ॥ 


धणस्स परिक्वापभग-पदं 


६. तए णं तस्स धणस्स सत्थवाहस्स श्रण्णया कयाद पुव्वरत्तावरत्तकालसमयसि 
इमेयारूवे* भग्रज्भत्थिए वितिए पत्थिए मणोगए सकप्पे ° समृप्पज्जित्था-- 
एव खलु अह्‌ रायगिहै नयरे वहुण ईसर'*-तलव र-माडविय-कोडुविय-इट्भ- 
सेदधि-सेणावईइ-सत्थवाह्‌ ° पभितीण सयस्स य॒कुडवस्त वहस कज्जेसु य कारणेसु 





१. ना० १1५।७। ४. स० पा०--इमेयारूवे जाव समूप्पज्जित्या 
२. ना० १२८ । ५. स० पा०--ईसर जवि पितीण) 
३. रविखित्तिया (ग), रक्िखतिया (घ) । 


१४३ 


१४६ 


११. 


, 


१३ 


मायाधम्मकहामो 


चखण्ह॒ य सुण्हाणं कुलघरवग्गस्स पुरग्रो पंच सालिग्रक्वए गेण्॒द, गेष्ित्ता ° 
चउत्य रोहिणीय युण्टं सहाव, शसद्‌ वेत्ता एवं वयासी--तुम णं पृत्ता { मम 
हत्थाम्रो इमे पच सालिग्नक्वए गेण्ाहि, जाव, गेण्ट॒द, गेण्हित्ता एगंतमवक्कमद, 
एगतमवक्कमियाए इमेयारूवे भ्रज्फत्थिए चितिए पत्थिए मणोगए संकप्पै 
समुप्पज्जित्था--एव खलु मम ॒ताग्रो इमस्स ॒मित्त-नाइ-नियग-सयण-सवंधि- 
परियणस्स चउण्ह॒ य युण्टाण कूलघरवग्गस्स पुरओ सद्‌ावेत्ता एवं वयासी-तुम णं 
पुत्ता ! मम हत्थाग्रो इमे पच सालिश्रक्खए गेण्टाहि, अ्रणुपुव्वेणं सारक्छमाणी 
सगोवेमाणी विहुराहि । जया ण ग्रह॒ पुत्ता! तुमं इमे पच सालिश्रक्लए 
जाएज्जा, तया ण तुम मम इमे पच सालिग्रक्खए पडिनिज्जाएज्जासि त्ति कट्टु 
मम हत्थसि पच सालिग्रक्खए दलयईइ्‌ ° 1 तं भवियव्व एत्थ कारणेण! 1 तं सेय 
खलु मम एए पच सालिभ्रक्खए सारक्छमाणीए सगोवेमाणीए सवड्ढेमाणीए 
त्ति कट्टु एव सपेहेड, सपेहेत्ता कुलघर-पुरिसे सदवेड, सद्‌ावेत्ता एव वयासी-- 
तुव्मे ण देवाणुप्पिया 1 एए पंच सालिमक्खए गेण्ह॒द्‌, गेण्ित्ता पढमपाउससि 
महावुद्टिकायसि निवदयसि समाणसि खुडाग केयार सुपरिकम्मिय करेह्‌, करेत्ता 
इमे पच सालिग्रक्खएु वावेह, वावेत्ता दोच्व पि तच्च पि"* उक्खय-निहृए" 
करेह्‌, करेत्ता वाड्पक्खेव करेह्‌, करेत्ता सारक्छमाणा सगोवेमाणा 
स्राणुपुव्वेण संवड्टेह्‌ ॥ 

तए णते कोड्विया रोदिणीए एयमटरं पडसुणेति, ते पंच सालिग्रक्वए गेण्टुति, 
्रणुपुव्वेण सारक्खति, संगोविति 11 

तए ण कोड्‌ विया पढमपाउससि महावृद्धिकायसि निवदइयसि समाणसि सुदाग 
केयार सुपरिकम्मिय करेति, ते पच सालिश्रक्छए ववति, दोच्च पि तच्वंपि 
उक्वय-निहए करति, वाडिपरिक्खेव करेति, अणुपुन्वेण सारक्खेमाणा 
सगोवेमाणा सवड्ढेमाणा विहरति ॥ 

तए ण ते साली म्रणुपुव्वेण सारक्लिज्जमाणा सगोविज्जमाणा संवद्धिज्जमाणा 
साली जाया- क्िण्ा किण्डोभासा- शनीला नीलोभासा हरिया हर्स्रोभासा 
सीया सीग्रोभासा णिद्धा णिद्धौभासा तिव्वा तिव्वोभासा किण्ठा किण्हुच्छाया ` 
नीला नीलच्छाया हस्या हसियच्छाया सीया सीयच्छाया णिद्धा णिद्धच्छाया 


तिन्वा तिव्वच्छाया घण-कडयकडिच्छाया रम्मा महामेह ° निउरंवभ्रूया 
पासाई्या दरिस्णिज्जा श्रभिरूवा पडिरूवा ।। 





१. स० पा०-सदावेंद जाव त 1 
२. ना० १७।६.७ ] 

कारणेण त्ति कटृटु (क, घ) । 
>(क, ग) । 


ह 
॥ 
र, 


५. निक्खए (क, ख, ग, घ} । 

६. ><(क, ख ग)। 

७. सगोविति विहरंति (क, ख, ग, घ) । 

८, सं° पा०-किण्डोभासा जाव निउरवभ्रूया । 


सत्तम अज्छयणं (रोहिणी) १४७ 


१४ 


१५. 


१६ 


.१७ 


तएण ते साली पत्तिया वक्तियाः गन्भिया पसूदया भ्रागयगधाः खीराइया 
वद्धफला पक्का परियागया सल्लइय^पत्तदया हुरिय-फेरडा"“^ जाया यावि 
होत्था । 

तए ण ते कोड्विया ते साली पत्तिए* श्वत्तिए गन्भिए पसूदए अआगयगघें 
खीराइए वद्धफले पक्के परियागए ° सल्लदय-पत्तइए जाणित्ता तिक्खेहि 
नवपज्जणएहि अ्रसिएहि चुणति, लुणित्ता कस्यलमलिएु करेति, करेत्ता पृणति । 
तत्थ ण चोक्खाण सूदयाण भ्रखडाण श्रफुडियाण छडखछडापूयाणः सालीण 
सागहृए पत्थए जाए ॥ 

तए णते कोड्विया ते साली नवएसु घडएसु पक्खिवति पक्खिवित्ता गओलिपति, 
ग्रोलिपित्ता लचिय-मृदिए* करेति, करेत्ता कोदागारस्स एगदेससि" ठावेति, 
ठावेत्ता सारक्खछसाणा सगोवेमाणा विहरति ॥ 

तए ण ते कोड़्विया दोच्वसि वासारत्तसि पढमपाउससि महावृद्िकायसि 
निवइयसि [समाणसि ? | खुडाग केयार सुपरिकम्मिय करेति, ते साली ववति" 
दोच्चपि उक्खाय-णिहए करेत्ति जाव श्रसिएदि लुणति लुणित्ता" चलणतल- 
मलिए करेति करेत्ता पुणति । तत्थ ण“ सालीण वहवे कडवा“ श्जाया ॥ 


१८. तएण ते कोड्विया ते साली नवएसु घडएसु पक्खिवति, पक्खिवित्ता ्रोलिपति 
भोलिपित्ता लचिय-मृददिए करेति, करेत्ता कोट्रागारस्स ° एगदेससि ठावेति, 
ठावेत्ता सारक्वमाणा सगोवेमाणा विहरति ॥ 

१६. तए ण ते कोड्विया तच्चि वासारत्तसि महावुद्िकायसि निवदयसि 
[समाणसि ? | केयारे" सुपरिकम्मिए करेति जाव" भ्रसिएहि जुणति, लुणित्ता 
सवहति, सवदहित्ता खलय करति, मलेति,“ पुणति । तत्य ण^ सालीण वहे 
क्‌भाजाया॥ 

१. पाठान्तरेण तयावत्ति (वू) । १०. °देसम्मि (ग) | 
२. ञाययगघा (वृ) 1 ११. वृप्पत्ति (क, ग), वुपति (ल), ुप्पति (घ) । 
३. क्षीरकिता (बृ) । १२. ना० १।७।१२-१५। 
४. सल्लदया (क, ख, ग, घ, वृषा) ! १३. जाव (क, ख, ग, घ) | 
५. हरिया० (ख), °पेरडा (ग)। १४. पु०--ना० १।७।१५। 
६. स० पा०-पत्तिएु जाव सल्लइयपत्तदए । १५ स० पा०-कुडवा जाव एगदेससि 
७. सूयाण (घ) । १६. केदारे (ख, ग, घ) । 
८ ड्डखंड्डाण पूयाण (क), छड्डचड्डा- १७ ना० १।७।१२-१५। 
पुयाण (ख), चंडचडाभरूयाण (ग, वृषा), १८ मेलित्ति (ख), मेलेति (ग, घ) । 
खडखंडपूयाण (घ) । १६. पू--ना० १।७।१५। 
£ मुदियाए (क) । 


१४४ 


नायाघम्मकहाभो 


य कोड्वेसु य ॒समतेयु य गृज्मेसु य रदस्सेसु य निच्छएयु य ववहारेनु य श्रापु- 
च्छणिज्जे पडिपुच्छणिज्जे, मेदी पमाणं श्राहारे भ्रालवणे चक्खू, मेटीभूते 
पमाणमूते आहारभूते ्रालवणमूते चक्खु भए सन्वकज्जवङ्कावए 1 

त न नञ्जई” ण मए" गयस्ि वा चुयसि वा मयसि वा भग्गसि वा लुगसिवा 
सडियसि वा पडियसि वा विदेसत्थसि वा विप्पवसियसि वा इमस्स कुड्वस्स 
के मन्ते आहारे वा ्रालवे वा पडिवधे वा भविस्सड ? 

त सेय खलु मम कल्ल पाउप्पभायाए रयणीएु जाव उद्वियम्मि सूरे सहस्स- 
रस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जनंते विपुल ्रसण पाणं खाडइमं सादमं उवक्खडावेत्ता 
मित्त-नाइ~°्नियग-सयण-सवधि-परियण ° चडण्ह य सुण्हाण कूलधरवग्ग 
्रामतेत्ता त मित्त-नाड-नियग^~श्सयण-संवधि-परियण ° चउण्ह्‌ य सुण्ाणः 
कूलघरवग्ग विपूलेण अ्रसण-पाण-खाहम-सादमेणं धूव-पुप्फ-वत्थ-गंघ~*मल्ला- 
लकारेण य° सक्कारेत्ता सम्माणेत्ता तस्सेव मित्त-नाइ~शनियग-सयण-संवंधि- 
परियणस्स ° चउण्हु य सुण्टाणं कुलघरवगगस्स पुर्रो चखण्ह्‌ सुण्हाणं परिक्खण- 
दुयाए पच-पच सालिग्रक्खए दलइत्ता जाणामि ताव का किह वा सारक्ेद्‌ 
वा” सगोवेडइ्‌ वा " सवडदेड्‌ वा ? एव सपेहेड, संपेहेत्ता कल्लं पाउप्पभायाए 
रयणीएु जाव“ उद्टियस्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलते "विपुलं 
यरसण पाण खाडइम साइम उवक्खडावेड, मित्त-नाइ-्नियग-सयण-संव धि- 

परियण ° चखण्ह्‌ य सुण्हाण कूलघरवम्ग ग्रामतेइ'५,, तओ पच्छा ण्टाए भोयणमंड- 

वसि सुहासणवरगणए तेण मित्त-नाइ्‌"-श्नियग-सयण-सवधि-परियणेण ° चण्ड 

य सुण्हाण कुलघरवगेण सदधि तं विपुल भ्रसण पाणं खाइम साम श्रासादेमाणे 

जाव"'सक्कारेड, सकारेत्ता तस्सेव सित्त-नाइ"“शनियग-सयण-सवंधि-परियणस्स ° 

चरण्ह्‌ य सुण्हाण कुलघरवग्गस्स पुर्रो पच सालिग्रक्वए गेण्ठ॒द्‌, गेष्ित्ता 

जेदु सुण्ठ॒ उज्किय'" सदावेड्‌, सदावेत्ता एव वयासी- तुमं ण पत्ता ! मम 
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[५ 
|, 


१२९. 


१३. 
१४. 
१५. 
१६. 


~ >(ख,ग) 1 ११. सं पा०--नाईइ० । 
. मएत्ति मयि (वृ), 

° ना० ९१1२४} 

. स० पा०-नाइ्‌०। 

- प्ुसाणं (ख) । 

. सं° पा०-नियग ° । 

. प्टुमाणं (ख, ग) 1 

~ स ० पा०-गव जाव सक्कारेत्ता } 
. स० पा०-नाइ ० 1 

* ना० १।१।२४ 


मित्त-नाड० चउण्ट्‌य सुण्ाणं कुलघरवग्ग 
मते, विपुल असणं ४ उवक्छडावेड 
(क, ख, ग) । 

स० पा-नाइ्‌०। 

ना० ११८१1 

स० पा०--नाईइ० ! 

उज्िदइत (ख); उज्छिहतितं (ग); 
उन्किहितितं (घ) । 


सत्तम -मज्छयणं (रोहिणी) १४५ 


१९० 


हत्याग्रो इमे पंच सालिग्रक्खए गेण्टादहि, त्रणुपुव्वेणं सार्खमाणी' सगोवेमाणी 
विहरसि ! जया ण ब्रह' पुत्ता । तुमं इमे पच सालिग्रक्खए जाएज्जा, तया 
ण तुम मम इमे पच सालिग्रक्खए पडिनिज्जाएज्जासि! ति कट्‌टु सुण्टाए हत्थे 
दलयद््‌, दलदइत्ता पडिविसज्जेइ ॥ 
तए णसा उज्िथा ध्रणस्स तह्‌ त्ति एयमदुं पडिसुणेद्‌, पडिसुणेत्ता घणस्स 
सत्थवाहुस्स हत्थाग्रो ते प्रच सालिग्नक्खए गेण्हद, गेण्ित्ता एगतमवक्कमद, 
एगतमवक्कमियाए इमेयारू्वे श्रज्छत्थिए चितिए पत्थिए मणोगए संकप्पे 
समृप्पज्जित्था--एव -खलु तायाणं कोद्वागारसि वहवे पल्ला सालीण 
पदिपुण्णा चिद्रुति, तंजयाण मम ताग्रो इमे पच सालिभश्रक्वए जाएसद्‌ 
तया" णं रह पल्लतरा्रो श्रण्णे प्रच सालिग्रक्खए गहाय दाहामि^ त्ति कटु 
एवं सपेहेड, सपेदेत्ता ते पच सालिश्रक्वए एगते एडंड, सकम्मसजुत्ता जाया 
यावि होत्या ॥ 
एव भोगवच्याए वि, नवरं-सा छोट्नेइद, 'छोत्लेत्ता भ्रणुगिलद, श्रणुगिलित्ता 
सकम्मसजुत्ता जाया यावि होत्या 1 
एव रक्खियाए वि, नवर-गेण्हद्‌, गेणष्ित्ता एगतमवक्कमड, एगतमवक्क- 
मियाए इमेयाख्वे* अज्फत्थिए चितिए पत्थिए मणोगए सकप्पे समृप्पज्जित्था-- 
एवं खलु मम ॒ताग्रौ इमस्स मित्त-नाइ~*नियग-सयण-सवधि-परियणस्स ° 
चउण्ह य सुष्टाण कुलघरत्रम्गस्स पुरग्रो सदावेत्ता एव॒ वयासी-तुम ण 
पुत्ता 1 मम हत्थाश्रो' “इमे पच सालिश्रक्खए गेण्टाहि, म्रणुपुव्वेण सारक्डमाणी 
सगोवेमाणी विहराहि ! जया ण अह्‌ पुत्ता! तुम इमे पच सालिश्रक्खए 
जाएज्जा, तया ण तुम मम इमे पच सालिअक्खए ° पडिनिज्जाएज्जासि त्ति 
कटटु मम॒हत्थसि पच सालिग्रक्छए दलयडइ । त भवियव्वमेत्थ कारणेण ति 
कटुटु एवं सपेहेद सपेहेत्ता ते पच सालिग्रक्वए सुद्धे वत्थे बध, वधित्ता 
रयणकरडियाए पक्खिवइ, पकिखवित्ता उसीसामूले ठवेद, ठावेत्ता तिसभ 
पडिजागरमाणी-पडिजागरमाणी विहुरइ ।। 
तएु ण से घणे सत्थवाहे तहैव" मित्त'~भनाइ-नियग-सयण-सवधि-परियणरस 





१. सरक्खमाणी (ग) 1 ७. एमेयाख्वे (ख) 1 

२. हं (क, ख) 1 ठ. स० पा०--न्‌ाइ्‌०। 

३ पडिदिज्जाएज्जासि (क); दलएज्जासि € स पा०--हत्थागो जाव पडिनिज्जा 
(ग), पडिदेज्जासि (च) 1 एज्जासि 1 

४. जातिसति (ख) । १०. पक्खिवदइ २ मञ्लूसाएु पक्खिवइ २ (क, ध) । 

५. तता (क) । ११. तस्सेव (ख, ग) । 

६. देहूमि (ख, ग) १२. स० पा०--मित्त जाव चडत्य । 


१४६ 


११. 


९९ 


१३ 


सायाघम्मकहामो 


चण्ड य सुण्ाणं कुलघरवग्गस्स पुरस्रो पंच सालिम्रक्वए गेण्हद्‌, गेण्डित्ता ° 
चउत्थ रोहिणीय सुण्टं सदावेद, सद्‌ वेत्ता एव वयासी-- तुम णं पुत्ता ! मम 
हत्थाग्नो दमे पच सालिभ्रक्वए गेण्टाहि, जाव गेण्द, गेण्हित्ता एगतमवक्कमई, 
एगततमवक्कमियाए इमेयारूवे भ्रज्छत्थिएु चितिएु पत्थिए मणोगए संकप्पे 
समुप्पज्जित्था--एव खलु मम ताग्रो इमस्स मित्त-नाइ-नियग-सयण-संबधि- 
परियणस्स चउण्ट य सुण्टाण कुलघरवग्गस्स पुर सदवेत्ता एवं वयासी-तुमं णं 
पत्ता ! मम हत्याग्रो इमे पच सालि्रक्वए गेण्टाहि, अणुपुव्वेण सारक्लमाणी 
सगोवेमाणी विहुराहि। जया ण ग्रह पुत्ता! तुमं इमे पच सालिग्मक्लए 
जाएज्जा, तया ण तुम मम इमे पंच सालिभ्रक्वए पडिनिज्जाएज्जासि त्ति कट्‌टु 
मम हत्यसि पच सालिग्रक्वए दलयइ ° ! तं भवियव्व एत्थ कारणेण । तं सेयं 
खलु मम एए पच सालिग्रक्खए सारक्छमाणीए सगोवेमाणीए सवड्ढेमाणीए 
त्ति कट्‌टु एव सपेहेद, सपेहेत्ता कूलघर-पुरिसे सदावेद्‌, सदावेत्ता एव वयासी-- 
तुव्भे ण देवाणुप्पिया ! एए पच सालिमक्वए गण्ड, गेष्हित्ता पढमपाउससि 
महावुद्टिकायसि निवदयसि समाणसि खुडाग केयार सुपरिकम्मिय करेह्‌, करेत्ता 
दमे पच सालिश्रक्वए वावेह्‌, वावेत्ता दोच्चं पि तच्च पि" उक्वय-निहुए" 
करेह्‌, करेत्ता वाडिपक्खेव' करहु, करेत्ता सारक्खमाणा सगोवेमाणा 
म्राणुपु्वेण संवड्ढेह्‌ 11 

तए ण ते कोड्विया रोहिणीए एयमट पडिसुणेति, ते पच सालिग्रक्वए गेष्टंति, 
ग्रणुपुव्वेण सारक्खति, संगोवितिः ॥ 

तए ण कोड्विया पढठमपाउससि महावुद्धिकायसि निवदइयसि समाणसि सुहाग 
केयार्‌ सुपरिकम्मिय करेति, ते पच सालिग्रक्वए ववंति, दोच्व पि तच्चंपि 
उक्खय-निहए करति, वाडिपरिक्खेव करेति, अणुपुव्वेण सारक्खेमाणा 
सगोवेमाणा सवड्ढेमाणा विहरति 11 

तए णते साली श्रणुपुन्वेण सारक्खिज्जमाणा सगो विज्जमाणा संवङ्धिज्जमाणा 
साली जाया- कण्ठा किण्टोभासा- श्नीला नीलोभासा हरिया हरिओओभासा 
सीया सीग्रोमासा णिद्धा णिद्धोभासा तिव्वा तिव्वोभासा किण्हा किण्च्छाया 
नीला नीलच्छाया हरिया हरियच्छाया सीया सीयच्छाया णिद्धा णिद्धच्छाया 


तिव्वा तिव्वच्छाया चण्‌-कडियकडिच्छाया रम्मा महामेह्‌ ° निडरवभूया 
पासार्ईय। दरिसणिज्जा श्रभिरूवा पडिरूवा ।। 





4 ~ ५ 


‰ 


म० पा०-सदावेद्‌ जाव त। ५. निक्खए (क, ख, ग, घ) । 
„ ना९ १७८1६,७ | 


~ कारणेणत्ति कटृटु (क, घ) । 
> (क, य) । 


६ ><(क, ख, ग} । 
७. सगोविति विहरंति (क, ख, ग, घ) । 
८ स० पा०--किष्टोभास्रा जाव निउरवश्रया । 


सत्तम अज्भयण (रोहिणी ) १४७ 


१४. 


१५ 


१६ 


१७ 


१८. 


१६. 


तए ण ते साली पत्तिया वत्तिया' गन्भिया पसूदया भ्रागयगधा" खीरादया' 
वद्धफला पक्का परियागया सल्लइय~पत्तइया “हरिय-फरडा” जाया यावि 
होत्या । 
तए ण ते कोड्विया ते साली पत्तिएः श्वत्तिए गन्भिएु पसूदए अ्रागयगधे 
खीराइए वद्धफने पक्के परियागए ° सल्लइय-पत्त इए जाणित्ता तिक्खेहि 
नवपज्जणएहि रसिएहि चुणति, चुणित्ता करयलमलिएु करेति, करेत्ता पुणति । 
तत्थ ण चोक्खाण सुडयाणः अरखडाण श्रफुडियाण छडछडापूयाणः सालीण 
मागहए पत्थए जाए ॥ 
तएणते कोड्विया ते साली नवएसु घडएसु पक्िवति पक्खिवित्ता ओलिपति, 
ग्रोलिपित्ता लचिय-मुर्दिएः करेति, करेत्ता कोद्रागारस्स एगदेससि"” ठावेति, 
ठ वेत्ता सारक्खमाणा सगोवेमाणा विहरति ॥ 
तए ण ते कोड्विया दोच्चसि वासासत्तस्षि पटमपाउससि महावृद्धिकायसि 
निवदयसि [समासि ? |खुडाग केयार सुपरिकम्मिय करेति, ते साली ववति", 
दोच्चंपि उक्वाय-गिहए करेति जाव अ्रसिएहि लुणति लुणित्ता^ चलणतल- 
मलिए करेति करेत्ता पुणति । तत्य ण" सालीण बहवे कडवा“ शजाया ॥ 
तएण ते कोड्विया ते साली नवएसु घडएसु पक्खिवति, पक्खिवित्ता म्रोललिपति 
भोलिपित्ता लचिय-मृदिए करेति, करेत्ता कोट्वागारस्स ° एगदेससि ठवेति, 
ठवेत्ता सारक्वमाणा सगोवेमाणा विहरति ॥ 
तए ण ते कोड्‌विया तच्चि वासारत्तसि महावुद्धिकायसि निवद्यसि 
[समाणसि ? | केयारे"* सृपरिकम्मिए करेति जाव" ्रसिएहि लुणति, लुणित्ता 
सवहति, सवटहित्ता खलय करेति, मलेति,“ पुणति । तत्य ण" सालीण बहवे 
कूभाजाया॥ 


१. पाठान्तरेण तयावत्ति (वृ) । १०. ठदेसम्मि (ग) । 
२ ञआययगवा (वर) । ११. वुप्पति (क, ग). वुपति (ख), वुप्पति (ष) । 
३. क्षीरकिता (बृ) । १२. ना० १।७।१२-१५। 
४. सल्लद्रया (क, ख, ग, घ, वृपा) । १३. नाव (क, ख, ग, घ} । 
५ हरियाण (ख), ण्पेरुडा (ग)) १४. पू०--ना० १।७।१५। 
६. सं० पा०--पत्तिए जाव सल्लइयपत्तद्ए 1 १५ स° पा०--कुडवा जाव एगदेससि.। 
७ सूयाण (घ) । १६. केदारे (ख, ग, घ) । 
८ छड्डड्डाण पूयाणं (क), छद्डच्डडा- १७ ना० १।७।१२-१५। 
पूयाण (ख), छंडडाभूयाण (ग, वरषा); १८ मेलित्ति (ख), मेलेति (ग, घ) । 
खडछडपूयाण (घ) । १६. पु०-ना० १।७।१५। 
९ मुदहियाएु (क) । 


शद 


२०५. 


२१. 


सयाघम्मकहटाभो 


तएणते कोड्विया ते साली कोद्रागारंसि पल्लंसि' पक्विवंति, पविखवित्ता 
ग्रोलिपति, मोलिपित्ता लचछिय-मूर्दिए करेति, करेत्ता सारक्खमाणा सगोवे माणा० 


विहूरति ।। 
चरत्थे वासारत्ते बहवे क्‌मसया जाया । 


परिकखा-परिणाम-पदं 


(46 


१. स० पा०-पल्लसि जाव विहुरत्ति, घत्लति 


४. 


२. 


तए ण तस्स धणस्स पचमयसि सवच्छरसि परिणममाणसि पुव्वरत्तावरत्तकाल- 
समयसि इमेयारूवे भ्रज्भत्थिए चितिए पत्थिए मणोगए संकप्पे समुप्पज्जित्था-- 
एव खलु मए इसरो तीतेः पचमे संवच्छरे चण्डं सुण्टाण परिक्छणदुयाए ते 
पच-पच सालिग्रक्लया हत्ये दिन्ना 1 त सेय खलु मम कल्लं पाउप्पभायाए 
रयणीए जाव" उद्वियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलते पंच 
सालिक्खए परिजाइत्तए जाव" जाणामि ताव काए किह सारक्खियावा 
सगोविया वा सवड्िया वत्ति कट्‌टु एवं सपेहैड्‌, सपेहेत्ता कल्ल पाउप्पभायाए 
रयणीए जाव, उद्ियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलते विपुल 
श्रसण' पाण खाइम साइम उवक्खडावेत्ता मित्त-नाई्‌-नियग-सयण-सवबघि- 
परियणं चण्ड य सुण्हाण कूलघरवग्गं जाव“ ° सम्माणित्ता तस्सेव मित्त-नाई 
°नियग-सयण-सबधि-परियणस्स ° चउण्ह य ॒सुण्हाणं कुलघरवग्गस्स पुरश्रो 
जेट उज्मिय सदावेद, सदावेत्ता एव वयासी--एव खलु श्रह॒ पुत्ता ! इमो 
श्रतीते पचमम्मि सवच्छरे” इमस्स मित्त-"भ्नाइ-नियग-सयण-सवधि-परिय- 
णस्स ° चउण्ह्‌ य सुण्डाण कूलघरवग्गस्स य पुरओ तव हत्थसि पच सालिग्रक्खए 
दलयामि । जया ण ब्रह पुत्ता ! एए पंच सालिभ्रक्खए जाएज्जा तया ण तुम 
मम इमे पच सालिग्रक्वए पडिनिज्जाएसि ९ । से नूण पत्ता ¡ अदं समहु ? 


४. परिजातित्तए (ख, य, घ) । 
(क) पल्लति (ख, ग, ध) यद्यपि बहुषु ५. एव (घ) । 
मादगेपु 'पल्लति' इति पद विद्यते, किन्तु ६. ना० १।१।२४ 
नैतत्‌ खमीचीन प्रतिभाति ! यद्येतत्‌ स्वीकृत ७. सं° पा०--असणं मित्त-नाई चखण्ट॒ य 


स्यात्‌ तहि जाव कन्दस्य पूतंराघारस्थल 
नोपलस्यते “पत्लत्ति इति पदस्यार्थोपि 
नेव सगच्छते । श्रतएव श्रस्माभि- पल्लसि 
इति पद स्वीकृतम्‌ । भनम्याघारः (४३) सूर 
“पल्वे उव्भिदड' इति पाठे उपलम्यते । 
मर्ईए (क) । 

ना० १११२४) 


ठ. 
९. 


१० 
१२१ 


सुण्हाण वरुलघर जाव सम्माणित्ता 1 
चा० १।७।९६ । 

स० पा०--नाइ्‌ ०1 

संवत्सरे (ग) 1 

सं० पा०-यित्त । 


१२. ° निज्जाए्ि त्ति कटृटु (क) । 


सत्तमं जज्छयण (रोहिणी) १४६ 


२३ 


२४ 


२५. 


६. 


हंता भ्रत्य 

त णं तुमं पुत्ता ¡ मम ते सालिग्मक्वए पडिनिज्जाएसि |+ 

तए ण सा उज्मिया एयमदटं धणस्स॒ सत्थवाहस्स पडिसुणेद, जेणेव कोद्रागारं 
तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता पल्लाओ पच सालिग्रक्वए गेण्हद्‌, गेष्ित्ता 
जेणेव घणे सत्थवाहै तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता धण सत्थवाहं एवं 
वयासी-एए ण ताभ्रोः ! पच सालिग्रक्वए ति कट्‌ धणस्स हत्थसि 
ते" पंच सालिग्रक्खए दलयई्‌ ॥ 

तए णं घणे सत्थवाहै उज्िय सवह-साविय करेइ, करेत्ता एव वयासी- 
किण्ण पुत्ता । ते चेव पच सालिभ्रक्खएु उदाहृ श्रण्णे ? 

तए णं उन्मिया घण सत्यवाहं एव॒ वयासी-एव खल्‌ तुव्मे ताग्रो ! इभो 
्रतीए पचमे सवच्छरे इमस्स मित्त-नादः-श्नियग-सयण-सबधि-परिजणस्स 
चखण््‌ य सुण्ठाणं कुलघरवग्गस्स पुरभ्रो पंच सालिम्रक्वए गेण्ह्‌, गेष्ित्ता 
ममं सदावेह, सदावेत्ता एव वयासी--तुम ण पत्ता ! मम हत्थाग्रो इमे पंच 
सालिग्रक्वए गेण्डाहि, भ्रणुपुव्वेण सारक्लमाणी संगोवेमाणी ° विहराहि । तए 
णह तुव्मं एयमद्ु पडिसुणेमि, ते पच सालिभ्रक्लए गेण्हामि, एगतमवक्क- 
मामि । 

तए णं मम इमेयारूवे" अरज्फत्थिए" ® चितिए पत्थिए मणोगए संकप्पे ° समूप्प- 
ज्जित्था-एव खल्‌ ताताणं कोद्ागारसि! शवहवे पल्ला सालीण पडिपुण्णा 
चिहुति, त जयाण ममताग्रो इमेपच सालिभ्रक्वए जाएसदइ्‌, तया णं श्रूं 
पल्लतराग्रो श्रण्णे पच सालियक्वए गहाय दाहामि ति कट्टु एव सपेहेमि 
सयेहेत्ता ते पंच सालिग्रक्डए एगते एडेमि, सकम्मसंजुत्ता यावि भवासि ° । 
तनोखल तारो! ते चेव पच सालिमक्खए, एए ण श्रण्णे | 

तए ण से धणे सत्थवाहे उज्मियाए श्रतिए एयमदरु सोच्वा निसम्मा" मायुरुतते 
जाव मिसिमिसेमाणे उज्मियं तस्स मित्त-नाइ'-नियग-सयण-संव धि-परिय- 
णस्स ° चण्ड युण्टाणं कुलघरवम्गस्स य पुरग्रो तस्स कुलघरस्स छारुज्मियं 
च 'छाणज्फियं च” "कयवरुज्मिय च सपुच्छिय च" सम्मज्जिय च पाभ्रोवदाइयं 





१ ते (क,ख, ग)) द 

२. >८(क) 1 ७. ना० १।१।१६१। 
| 
| 


२ सण पा०-नाइ चण य चल जाव 
विहराहि 1 


~ स० पा०-कोद्रुगारसि सकम्मस । 


निसम्म (क्वचित्‌) । 
स० पा०-नाई० 


४. इभे एयारूवे (क) 1 १० >< (ख), वृत्तावपि नास्तिव्याख्यातम्‌ । 
# स० पा०--श्रज्फहिथिएु जाव समुप्पज्जित्था। ११ समूक्सिय (वृ), सपुच्छिय (वपा) । 


१.० 


२७ 


२८. 


२६९ 


२० 


३१ 


4 


नायाघम्मकहामो 


च ण्हाणोवदादय च बाहिर'-पेसणकारियं" च ठवेइ! ॥ 

एवामेव समणाउसो ! जो अम्हं निम्गथो वा निग्गथी वाः *ग्रायरिय-उवज्फा- 
याण भ्रतिए मृड भवित्ता ्रगाराओो अणगारियं ° पव्वइए, पच य से महव्व- 
याद्‌ उज्ियाद भवति, से ण इहभवे चेव बहूण समणाण बहूण समणीणं वहूण 
सावयाण बहूण सावियाण य हीलणिज्जे जाव" चाउरत-ससार-कतार भृज्जो- 
भृज्जो श्रणुपरियद्िस्सद-- जहा सा उज्भियाः ।। 

एव भोगवहया वि, नवर*--शछोल्लेमि, छोत्लित्ता अ्रणुगिलेमि, अणुभिलित्ता 
सकस्मसजुत्ता यावि भवामि। तनोखलुताग्रो। ते चेव पच सालिञ्रक्वए 
एए ण श्रण्णे । 
तए ण से धणे सत्थवाहे भोगवदयाए म्रतिए एयमटु सोच्वा निसम्मा ग्रासुरुत्ते 
जाव मिसिमिसेमाणे भोगवडई तस्स मित्त-नाइ-नियग-सयण-सवधि-परियणस्स 
चउण्ट सुण्टाण कुलघरवग्गस्स य पुरश्रो° तस्स कुलघरस्स कंडितियः च 
कोटेतिय च पौसतिय च एव --रुषतिय रघतिय परिवेसत्तिय^“ परिभायतिय'' 
अन्मितरिय" पेसणकारि महाणसिणि ठवेद्‌ ।। 

एवामेव समणाउसो 1 जो श्रम्ह निगथो वा निग्गथी वा आरायरिय-उवज्मा- 
याण अतिए मुडे भवित्ता भ्रगाराग्रो अ्रणगारिय पव्वइए, पच य से महुन्वयाइ्‌ 
फालियाई" भवति, से ण इहभवे चेव बहूण समणाणं बहुण समणीण वहणं 
सावयाण बहुण सावियाण य हौलणिज्जे जाव चाउरत-ससार-कतार भमुज्जो- 
मुञ्जो श्रणुपरियद्िस्सइ--जहा व सा भोगवदइया । 

एवं रविखियावि", नवर--जेणेव वासघरे तेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता 
मजस विहाडेड, विहाडत्ता रयणकरडगाजो ते पच सालिग्रक्छए गेण्हद, 
गेष्हत्ता जेणेव धणे सत्थवाहे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता पच सालिभ्रक्वए 
घणस्स हत्ये दलयडइ 1 

तए ण से धणे सत्थवाहे रक्खिय एव वयासी-कि ण पुत्ता । ते चेव एए पंच 
सालिग्रकखए उदाहु अरण्णे ? 





आ ल ~ +< ० ५ ~ ~ 


वाह्र (ख) । € कूडेतिय (ख); कडेतिय (ग), खडेत्तिय 
. पेसणकारि (क, ख) । (घ) । 
. ठविड्‌ (क) । १०. 0तियं च (ग) । 
. सं० पा०-निग्गणी वा जाव पन्वदए । ११. °तिय च (ग) 
ना० १।३।२४ । . १२ (तरिय च (ग) । 
. उच्िदया (ग, घ) 1 १३. फाडियाति (घ) फोडियादं (क्व) । 
„ स० पा०-नवर तस्स। १४. ना० १३1२४] 
ना० १।९१।१६१ 1 १५. रक्खितियावि (ख, ग) । 


स्तम अज्भयणं (रोहिणी) १५१ 
३२३ तए ण रक्विया धणं सत्थवाहं एव वयासी-ते चेव ताग्रो' ! एए पच सालि- 


३४. 


२३५ 


३६ 


ग्रक्वए, नो श्रण्णे । 

कहण्णं ? पुत्ता । 

एवं खलु ताग्रो 1 तुग्भे इश्रो ग्रतीते पचमेः °संवच्छरे इमस्स मित्त-नाद-नियग- 
सयण-संबधि-परियणस्स चडण् य सुण्टाण कूलघरवग्गस्स पुरो पंच सालि- 
ग्रक्वए गेण्ह्‌, गेण्ित्ता ममं सदावेह, सदावेत्ता ममं एव वयासी- तुम णं 
पत्ता 1 मम हत्थाग्रो इमे पच सालिग्नक्खए गिण्ठाहि, भ्रणुपुव्वेण सारक्छमाणी 
सगोवेमाणी विहराहि। जया णं श्रह पृत्ता। तुम इमे पच सालिश्रक्खए 
जाएज्जा, तया णं तुमं मम इमे पच सालिभश्रक्खछए पडिनिज्जाएज्जासि ति 
कट्टु मम ॒हत्थसि पच सालिश्रक्डए दलयह्‌ । त ° भवियव्व एत्थ कारणेणं 
ति कटु ते पच सालिश्रक्खए सुद्धे वत्येः श्वधेमि, वधित्ता रयणकरडियाए 
पक्खिवेमि, पक्िवित्ता उसीसामूले ठावेमि, ठावेत्ता° तिस पडिजागरमाणीं 
यावि विहरामि। तम्रोःएएण कारणेण ताम्रो । ते चेव पच सालिग्रक्खए, 
नो श्रण्णे ॥ 

तए णं से घणे सत्थवाहे रक्खियाए" ्रतिय एयमद्र सोच्वा हद्ुतुदरं तस्स कुल- 
घरस्स हिरण्णस्स य कस-दूस-विपुल-धण'-कणग-रयण-मणि-मोत्तिय-सख- 
सिल-प्पवाल-रत्तरयण-संत-सार ° -सावएज्जस्स" य मडागारिणीः ठवेड्‌ ॥ 
एवामेव समणाउसोः 1 शजो ्रम्ह निग्गथो वा निग्गंथी वा भ्रायरिय-उवन्मा- 
याण अ्ंतिए म्‌डे भवित्ता अ्रगाराग्रो ्रणगारिय पव्वइए, ° पच य से महव्व- 
याईं रक्खियाइं भवति, से ण इहभवे चेव बहुणं समणाण बहूण समणीणं बहूण 
सावगाण बहूण सावियाण य श्रच्वणिज्जे जाव चाउर्त ससारकतार वीर्ईदव- 
इस्सद--जहा व सा रक्छखिया ॥ 

रोहिणीया वि एव चेव, नवर-तुन्भे ताग्रो ! मम सुवहुयं सगडि-सागडं 
दलाह\, जा ण" भ्रह तुन्भं ते पच सालिग्मक्खएु पडिनिज्जाएमि ॥ 


३७. तए णं से घणे सत्थवाहे रोहिणि" एव वयासी--कह्‌* ण तुम" पुत्ता ! ते पच 





१. ताया (ख, ग), ताय (घ) । £. स० पा०-समणाउसो जाव पच । 
२. स० पा०- पचमे जाव भवियन्व । १०. ना० १।३।२३४ । 

३. स० पा०--वत्ये जाव तिस । ११. दनयाह्‌ (घ) । 

४. ततेण (ख), तते (ग), तं (घ) । १२. जोमण (ख) । 

५. रक्खितियाए (क, ख, ग, घ) । १३. रोदिणी (क, ख, ग) । 

६ स० पा०--घण जाव सावएज्जस्स । १४. कह (ग) । 

७. सावदज्जस्स (क), सावतेयस्स (ख, ग, घ) । १५. तुम मम (क,ख, ग) 

5 मडागाररिणि (क्व) 1 


१५२ 


३८. 


3.६ 
४० 


४१. 


४२. 


४३. 


नायाधम्मकहामो 


सालिभ्रक्खए सगडि-सागंडेणं निज्जादस्ससि ? ॥ 

तए ण सा रोहिणी घण सत्थवाह एव वयासी--एवं खलु तारो ¡ तुन्भे दग्नौ 
श्रतीते पचमे सवच्छरे इमस्स सित्त-श्नाई्‌-नियग-सयण-सव धि-परियणस्स 
चडण्ह य सुण्हाण कुलघरवग्गस्स पुरश्रो पच सालिग्रक्वए गेण्ठ॒ह्‌, गेण्ित्ता 
मम सदावेह्‌, सदावेत्ता एव वयासी-तुम णं पुत्ता मम हत्था्रो इमे पंच सालि- 
ग्रक्वए गेण्हादि, ग्रणुपुन्वेण सारक्खमाणी सगोवेमाणी विहुराहि । जया ण ग्रह्‌ 
पुत्ता । तुम इमे पच सालिग्रक्छए जाएज्जा, तया ण तुम मम इमे पंच सालि- 
ग्रक्खए पडिनिज्जाएज्जासि ति कट्‌टु मम हत्थसि पच सालिग्रक्खए दलयह्‌ । 
त भवियनव्व एत्य कारणेण । त सेयं खलु मम एए पच सालिघ्रक्वए सारक्ख- 
माणीए सगोवेमाणीए सवड्ढेमाणीए्‌ जाव" ° वहवे कूभसयाजाया तेणेव कमेण। 
एव खलु ताग्रो । तुब्भे ते पच सालिमक्वए सगडि-सागङ़ंण निज्जाएमि ॥ 

तए णं से घणे सत्थवाहे रोहिणीयाए सुवहुय सगडि-सागड दलाति" ॥! 

तए ण से रोहिणी सवेह सगडि-सागड गहाय जेणेव सए कूलघरे तेणेव उवा- 
गच्छद्‌, उवागच्छित्ता कोद्ागारे विहाडेद, विहाडित्ता पल्ले उव्मिदई, उत्िदित्ता 
सगडि-सागडं भरेद, भरेत्ता रायगिह्‌ नगरं मज्फमज्भेणं जेणेव संए गिहे जेणेव 
धणे सत्थवाहे तेणेव उवोागच्छइ्‌ ॥ 

तएु ण रायगिह नयरे सिधाडग-°तिग-चउक्क-चच्चं र-चउम्मुह्‌-महापहपहेसु प 
वहुजणो श्रण्णमण्ण एवमाइक्खईइ -घण्णे ण देवाणुप्पिया 1 धणे सत्य वाहे, जस्स 
ण रोदिणीया सुण्डा पंच सालिभ्रक्वए सगडि-सागडेण"^ निज्जारेड्‌ ॥ 

तए ण से वणे सत्थवाहे ते पच सालिग्रक्वए सगडि-सारडेणं निज्जादइए पास, 
पासित्ता हंहुतुद' पडिच्छं, पडिच्छित्ता तस्सेव सित्तनादं~भनियग-सयण- 
सवधि-परियणस्स ° चण्ह्‌ य सुण्हाणं कुलघरवगोस्से पुरप्रो रोहिणीय सुण्ह 
तस्स कुलघरस्स वहुषु कज्जेसु य ^कारणेु य कुड्बेसु य सेतेसु य गुवभेषु य 
*रहस्सेसु. य भ्रापुच्छणिज्ज' *पडिगपुच्छणिज्ज मेहि पमाणं श्राह श्रालवणं 
चक्खु, मेढीभूय पमाणभरयं ्राहारभुय भ्रालवणभय चक्खु भूयं सब्वे कज्ज °व़ाविय 
पमाणभूय ठवेड्‌ । 

एवामेव समणाउसो" । शजो श्रम्ह निग्गयो वा निम्गथी वा श्रायरिय-उवज्मछा- 
याण अ्रतिए मृडे भवित्ता श्रगाराग्नो ्रणगारिय पव्वइए०, पच से महन्वया 





स° पा०-- मित्त जावे वहूवे | 


१ ६ हदु जाव (क, च) । 

२. ना० १।७।१०-२१। ७. सं० पा०-नाइ्‌) 

२ दलयद्‌ (ख) 1 ५, स० पा०--कज्जेसु जाव रहस्तेसु । 

४ स० पा०--सिघाडग जाव वहुजणो । €. स० पा०--आपुच्छणिज्ज जाव वड़ढावियं । 
£. सगडक्तागडिएण (क), सगडिमागडिएण (ख)। १०. स° प्रा०--सुमणाउसो 1 जाव पच । 


सत्तम अज्फयणं (रोहिणी) १५३ 


` संवड्िया भवंति, से णं इहभवे चेव वहूुण समणाणं वहूण समणीण वहूणं 
सावगाण वहूण सावियाण य भ्रच्चणिज्जे जाव' चाउरत ससारकतार वीरईवद्‌- 
स्सदइ-जहा व सा रोहिणीया ॥ 
निक्खेव-पद 


४४ एवं खलु जत्रु ¡ समणेण भगवया महावीरेण अआआइगरेणं तित्थगरेण जाव 
सिद्धिगइनामघेज्ज ठाण सपत्तेण सत्तमस्स नायज्मफयणस्स प्रयमटं पण्णत्ते । 
-- त्ति वेमि ॥ 

वृत्तिकरना समुद्धता निगमनगाथा- 


जह सेद्ध तह गुरुणो, जह्‌ नाइ-जनणो तहा समणसघो । 
जह वहुया तह भव्वा, जह सालिकणा तह वयाईं ।। १॥। 
उञ्भिया-- 


जह्‌ सा उज्भियनामा, उज्फियसाली जह॒त्थममिहाणा । 

पेसणगारित्तेण, ग्रसखदुक्खक्खणी जाया ॥२॥ 

तह भन्वो जो कोई, सघसमक्छ गुरु-विदिण्णाइ । 

पडिवज्जिड  समृज्छद, महव्वयाइ्‌ महामोहा ।३।। 

सो इह्‌ चेव भवम्मि, जणाण धिक्कार-भायण होइ । 

परलोए उ दुहत्तो, नाणा-जोणीसु सचरइ ।(४॥ 
भोगवती-- 


जह वा सा भोगवती, जहत्थनामोवभृत्तसालिकणा । 
पेसणविसेसकारित्तणेण पत्ता दुह्‌ चेव ।।५॥ 
तह॒ जो महव्वयाइ, उवम्‌ जइ जीवियत्ति पालितो । 
ग्राहाराइसु सत्तो, चत्तो सिवसाहणिच्छाए ॥६॥। 
सो एत्थ जदिच्छाए, पावड अ्राहारमाइ लिगित्ता। 
विउसाण नादइपुज्जो, परलोयसी दुही चेव ।७।। 
रक्खिया-- 


जह्‌ वा रक्खियवहुया, रव्खियसरालीकणा जहत्थक्खा । 
परिजणमण्णा जाया, मोगसुहाइ च सपत्ता॥८॥ 
तह जो जीवो सम्म, पडिवज्जित्ता महव्वएु पच। 
पाद निरदइयारे, पमाय-लेसपि वज्जेतो ।&€॥ 





१. ना० १।३।३४ । २. ना० १।१।७। 


१५४ 


रोहिणी- 


नायाधम्मकहामो 


सो भ्रप्पहिएक्करई, इहलोयस्मिवि वि ऊह पणयपग्मो । 
एगंतयुही जायद्‌, परम्मि मोक्छपि पावेद्‌ ॥१०॥ 


जह रोहिणी उ सुण्हा, रोवियसाली जहत्थमभिहाणा । 
वड्त्ता सालिकणे, पत्ता सव्वस्स  सामित्तं 11११। 
तह जो भन्वो पाविय, वाइ पालेद भ्रप्पणा सम्मं। 
श्रण्णेसि वि भनव्वाण, देइ अणेगेसि हियहेउ ।१२॥ 
सो इह सघप्पहाणो, जुगप्पहाणोत्ति लद ससह्‌ । 
ग्रप्पपरेसि कल्लाण-कारम्रो गोयमपहूव्व ।।१३।। 
तित्यस्स वुड्धिकारी, भ्रक्ेवणगश्रो कुतित्थियारईणं । 
विउस-नरसेविय-कमो, कमेण सिद्धि पि पावेइ।1 शय 


पट्ठम ऋपञसयण 
मल्ली 
उषखेव-पदं 
१. जड ण भते । समणेणं भगवया महावीरेण जाव' सपत्तेण सत्तमस्स नायज्मयणस्स 


श्रयमद पण्णत्ते,श्रटुमस्स ण भते ! नायज्छयणस्स के श्रं पण्णत्ते ? 
बल-राय-पवं 


२ एवं खलु जंदू। तेणं कालेण तेण समएणं इहैव जबुदीवे दीवे महाविदेह वासे 
मदरस्स पव्वयस्स पच्चत्थिमेण, निसढस्स वासह रपव्वयस्स उत्तरेण, सौग्रोदाए 
महानदीए दादहिणेणं, सुहावहस्स वक्खा रपन्वयस्स पच्चत्थिमेण, पच्चत्थिम- 
लवणसमुदृस्स पुरत्थिमेण, एत्थ ण सलिलावईः नाम विजए्‌ पण्णत्ते ॥। 

३ तत्थ ण सलिलावर्दविजए वीयसोगा नाम रायहाणी--नवजोयणवित्थिण्णा जाव" 


पच्चक्ख देवलोगभूया ॥ 

४ तीसरे णं वीयसोगाए रायहाणीए उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए इदकूभे नामं 
उज्जाणे ॥ 

५. तत्थ ण वीयसोगाए रायहाणीएु बले, नाम राया 1 तस्स. धारिणीपामोक्छ 
देवीसहस्स श्रो रोहे होत्था ।1 


६ तएणसा धारिणी देवी श्रण्णया कयाइ सीह सुमिणे पासित्ता ण पडनबुद्धा जाव 
महव्वले दारए जाए-उम्मुक्कवालभावे जाव भोगसमत्थे ॥। 





१. ना० १।१।७ । ५ घीवले (क, ख) । 

२. नलिणावती (वपा) 1 ६. तस्स णं (क) 1 

३. ° हाणी पण्णत्ता (क, घ) । ७ जोरोहो (क) । 

४. ना० १५२॥ ठ भग० ११।१३३-१५६। 


१५५ 


१५६ 


नायावम्मकहुन्रो 


तए णं तं महव्वलं भ्रम्मापियरो सरिसियाणं कमलसिरिपामोक्खाणं पंचण्टु 
रायवरकन्नासयाण' एगदिवसेणं पाणि गेण्टावेति । पंच पासायस्या । पंचसम्रो 
दाग्रो जाव माणुस्सए कामभोगे पच्चणुन्मवमाणे विहरड 1 

-श्तेण कालेण तेणं समएण इंदकभे उज्जाणे थेरा ° समोसढा । परिसा निम्गया । 
"वलो वि" निग्गग्रो 1 धम्म सोच्चा निसम्म' शददुतुदरं थेरे तिक्खुत्तो म्रायादहिण- 
पयाहिण करेइ, करेत्ता वदड नमसड, वदित्ता नमसित्ता एवं वयासी-- 
सटदटामि ण भते 1 निगगथ पावयणं जाव^ नवरं महन्वलं कुमार रज्ञे ° ठवेमि। 
त्रो पच्छा देवाणुप्पियाणं भ्रंतिए म्‌डे भवित्ता श्रगाराग्रो अणगारियं 
पव्वयामि । 

ग्रहासुह्‌ देवाणुप्पिया । जाव" एक्कारसंगवी । वहूणि वासाणि परियाग्रो । 
जेणेव चारुपव्वए तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ताः मासिएणं भत्तेणं सिद्धे ॥ 


महन्बल-राय-पद 


६ 


१० 


१९ 


८ ‰ । 


४ 


° कन्नया ° (ग) । ६ 
ना० १।९।६१-६३ 1 ७ ना० १५1८८१०१ 
स० पा०-येरागमण इदकभे उनज्जाणे य 


तए णसा कमलसिरी अरण्णया कयाईइ सीह्‌ सुमिणे पासित्ता ण पडिवुद्धा जावः । 
वलभटो कुमारो जाम्रो । जुवराया यावि होत्था ॥ 

तस्स ण महव्वलस्स रण्णो इमे छप्पि य॒ वालवयंसगा'" रायाणोः होत्या, 
तं जहा- 

ग्रयले घरणे पूरणे वसू वेसमणे ्रभिचदे"-सहनायया" °सहवड्ियया सहपंसु- 
कौलियया सहृदारदरिसी अ्रण्णमण्णमणुरत्तया श्रण्णमण्णमणुन्वयया श्रण्णमण्ण- 
च्छदाणुवत्तया अ्रण्णमण्णहियइच्छियकारया अ्रण्णमण्णेसु रज्जेसु किच्चादं 
करणिज्जाइ्‌ पच्चणुव्मवमाणा विहरति ॥ 

तए ण तेसि रायाण श्रण्णया कयाइ्‌ एगयग्रो सहियाण समुवागयाण सण्णि- 
सण्णाण सण्णिविदुाणं इमेयारूवे मिहोकदा-समुल्लावे समुप्पज्जित्था--जण्णं 
देवाणुप्पिया | म्ह सुह्‌ वा दुक्खं वा पवज्जा वा विदेसगमण वा समूप्पज्जड्‌, 
तण्ण भरम्मेहि एगयग्रो ° समेच्चा^ नित्यरियत्वे त्ति कटुटु अण्णमण्णस्स एयमदटं 
पडिसुणेति ।। 


- ना० १११०१} 


- पु०-ना० १।५।१०४, १०५ 


समोखटा । यमौ पाठ (१२) सूत्रेण नियो- €. भग० ११।१३३-१५६ । 


जितोस्ति | १० 


धीवलो (क) 6 ११ मभियदे (ख, घ) 1 
म० पा९---निस्षम्म ज० नवर महव्वल १२ सम पा०-सहजायया जाव समेच्चा । 


^ ० 


- चप्पिया ° (क, ख, ग) 1 


कुमार रज्ञे ठावेमि | १३. सहिच्वाए (ख, ग, घ) 1 


-अटुमं भज्कयणं (सल्ली) १५७ 


१२ तेणं कालेणं तेण समएण इदक्‌मे उज्जाणे थेरा समोसढा । परिसा निग्गया । 


१३ 


१४ 


१५. 


महव्वले ण धम्म सोच्चा निसम्म हद्रुतुदं'। ज नवर--चछ्प्पि य बालवयसए 
ग्रापुच्छामि, वलम्‌ च कुमार रज्ञे ठावेमि, जावः ते छप्पि य वालवयसए 
म्रापुच्छइ ॥ 

तएण ते छप्पि य वालवयसगा महन्वल राय एव वयासी-जद्‌ ण 
देवाणुण्पिया ! तुव्भे पन्वयह्‌, नम्ह के अ्रण्णे म्राहारे* श्वा आलवे वा? अम्हे 
वियण० पव्वयामो ॥ 

तए णं से महब्बते राया ते छप्पि य वालवयसए एवं वयासी- जइ ण तुन्भे 
मए सदधि" पन्वयह्‌, त* गच्छह, जेदुपुत्ते सणएहि-सएहि रज्जेहि' उवेह, पुरिस- 
सहस्सवाहिणीभ्रो सीयाग्रो दुरूढाः श्समाणा मम भ्रतिय पाउन्भवह्‌। 
तेवि तदेव ° पाउन्भवति ॥ 

तएण से महव्वले राया छप्पि य॒ बालवयसए पाउन्भरए पास्‌, पासि त्ता 
हद्रुतुटं कोड वियपुरिसे सदावेइ जाव” वलभदस्स अभिसेग्रो । जाव! बलभह्‌ 
राय ्रापृच्छद्‌ ॥ 


महव्बलादीणं पन्वज्जा-पदं 





१६. तए ण से महव्वले” °छहि बालवयसगेहि सद्धि ° महया इद्धीए पव्वदए । 
एव्कारसगवी"" । बहूहि चउत्थ^-चछटुद्रुम-दसम-दुवालसेहि मासद्धमासखमणेहि 
ग्रप्पाण ° भावेमाणे विह्‌रइ ॥ 

१७. तए ण तेसि महव्वलपामोक्खाण सत्तण्ह श्रणगाराण श्रण्णया कयाइ्‌ एगयभ्रो 
सहियाण इमेयारू्वे मिहोकहा-समृुल्लावे समूप्पज्जित्था-जण्ण" भ्रम्ह्‌ 
देवाणुप्पिया एमे तवोकम्म उवसपज्जित्ता ण विहुरड, तण्ण ग्रम्हेहि सव्वेहि 
तवोकम्म उवसपनज्जित्ता ण विह्रित्तए स्ति कटूटु भ्रण्णमण्णस्स एयमदटु 
पडिसुणेति, पडिसुणेत्ता बहूहि चरत्थ'~शछद्ुटुम-दसम-दुवालसेहि मासद्धमास- 
खमणेहि श्र्पाण भावेमाणा ° विहरति ॥ 

१. पू०-ना० १।५।८७ | 1 ८. ना० १।५।६२-६४ 

२, ना० १।५।८७-८६ | ६. ना० १।५।६५,६६ । 

३. स० पा०--भआदहारे जाव पव्वयामो । १०. स० पा०-महव्त्रले जाव महया । 

४. सदधि जाव (क्‌, ख, ग, घ) । ११. एक्कारसग्रगाई्‌ (क)ःएक्कारसग्रमवी (ख,घ)। 

५. तोण (क्व०)। १२. स ० पा०--चखत्य जाव भावेमाणे । 

९" रज्जेहि रद (ख, ग, घ) ! १३ जण्ट्‌ (ग, घ)। 

७, स ० पा०--दुरूढा जाव पाउन्भवति । १४. स० पा०-चउत्थ्‌ जाव विहूरति । 


१५८ 


महव्बलस्स तवविसय-माया-पद 


मायाधस्मकष्ठागो 


न तए ण से महव्वे ख्रणगारे इमेण कारणेण इत्थिनामगोय कम्मं निन्वत्तिसु-- 
जइ ण ते महव्बलवज्जा छ अ्रणगारा चउत्य उवसंपज्जित्ता ण विहरति, तमो 
से महव्वले श्रणगारे चर उवसपज्जित्ता ण विहुरइ 1 ज&' णं ते महन्वलवज्जा छ 
ग्रणगारा छट उवसपच्जित्ता ण विहूरति, त्रो से महव्वले रणगारे रहम 
उवसपज्जित्ता ण ॒विहरइ । एव-श्रह श्रटुम तो दसम, मरह दसम तो 
दुवालसम । "इमेहि य” ण वीसाए ण कारणेहि श्रासेविय-बहुलीकएहि तित्ययर- 


नासगोय कम्म निव्वत्तिसु, त जहा-- 
संगहणी-गाहा 


ग्ररहत-सिद्ध-पवयण-गुरु-थेर-बहुस्युय~तवस्सीसु । 
वच्छल्लया य ॒तेसि, अ्रभिक्ः नाणोवभश्रोगे य 1१) 
दसण-विणए आवस्सए य सीलव्वए निरदयारो । 
खणलवतवच्चियाए, वेयावच्वे समाहीए" ॥२॥ 
म्रपुव्वनाणगहणे, सुयभत्ती पवयण~पट्ावेणया । 
एएहि कारणेहि, तित्थयरत्त लह्‌द सो उ'* 11३॥ 


महभ्बलादीणं विविहूतवच रण-पदं 


१६ तए णं ते महव्वलपामोक्ला सत्त श्रणगारा मासिय भिक्खुपडिम उवसपज्जित्ता 


ण विहरति जाव एगराड्य ॥ 


२०. तए ण ते महव्वलपामोक्ला सत्त अ्रणगारा खुडाग 'सीह्निक्कीलिय तवोकम्म"ः 


उवसपज्जितच्ता ण विहरति, त जहा-- 


चउत्थ करेति, सन्वकामगुणिय पारेति । 


चदु करेति, चउत्थ 
ग्रदुम करेति, च्रं 
दसम करेति, म्रदरुम 
दुवालसम करेति, दसम 
चोहसमं करेति, दुवालसम 


१. अत्र वर्णविपयंयेण यकारः स्यनि इकारो ५ 
जात 1 मृदच्चारणार्थं वर्णविपर्ययो लभ्यते ६ 
जपंवाक्येपू 1 ७ 

२. द्र्मेहि च (क) ¦ ८ 

३. वद्स्सुए्‌ (क, ख, ग, घ) 1 & 

४, श्रत श्रनुन्वार्लोप. 1 


करेति । 
करेति 
करेति । 
करेति । 
करेति । 


- समाही य (क, ख, ग, घ) 1 
- पवयणे (क, ख, ग, घ) । 

- जीवो (बर), एसौ (वृषा) । 
 ना० ६।१।१६०८ 1 

~ ° लियत्तवोकम्म (ख) । 


भ्रटुम जस्कयणं (मल्लौ) १५९ 


२१. 
२२. 
२३. 
२४. 


रन्‌ 


सोलसम करेति, चोदहसमं करेति । 

ग्रदुारसम करेति, सोलसम करेति । 

वीसइम करेति, सोलसम करेति । 

ग्रहारसम करेति, चोदसम करेति । 

सोलसम करेति, दुवालसमं करेति । 

चोहसम करेति, दसम करेति। 

दुवालसम करेति, श्रटुम करेति। 

दसम करेति, खदु करेति। 

श्रदुम करेति, चरउत्थ करेति। 
छट करेति, चरउत्थ करेति, करेत्ता सव्वत्थ सव्वकामगुणिएण पारेति । 
एव खलु एसा खुडागसीहनिक्कालियस्स तवोकम्मस्स पढमा परिवाडी छि 
मासेहि सत्तहि य श्रहो रत्तेहि म्रहायुत्त जाव" भ्राराहिया भवडइई्‌ ॥ 
तयाणतर दोच्चाए परिवाडीए चव्य करेति, नवर-विगडइवज्ज' पारेति ।। 
एवं तच्चा वि परिवाडी, नवर-पारणणए ्रलेवाड पारेति ॥ 
एवं चउत्या वि परिवाडी, नवर-पारणणए श्राय विलेण पारेति ॥ 
तए ण ते महव्बलपामोक्खा सत्त श्रणगारा खुडडाग सीहनिक्कौलिय तवोकम्म 
दोहि सवच्छरेहि श्रदुवीसाए ग्रहौ रक्तेहि ्रहासुत्त जाव भ्राणाए ्राराहेत्ता जेणेव 
थेरे भगवते तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता थेरे भगवते वदति नमसति, 
वदित्ता नमसित्ता एव वयासी--इच्छामो ण मते । महालय सीह्निक्कीलिय 
तवोकम्म उवसपज्जित्ता ण विहरित्तए । 
तहेव जहा खुड्डाग, नवर--चोत्तीसइमामो नियत्तइ । एगाए परिवाडीए कालो 
एगेण सवच्छरेण छि मासेहि अ्द्रारसहि य अरहो रत्तेहि समप्पेइ्‌' । स्वपि 
[ महालय ? | सीहनिक्कौलिय छहि वासेहि दोहि मासेहि वारसहि य श्रहोरत्तहि 
समप्पेद्‌ ॥ 
तए ण ते महन्वलपामोक्छा सत्त श्रणगारा महालय सीहनिक्कीलिय अहासूत्त 
जाव ्रारादहित्ता जेणेव थेरे भगवते तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता थेरे 
भगवते वदति नमसति, वदित्ता नमसित्ता वहुणि चउत्य^श्खद्ुहुम-दसम- 
दुवालसेहि मासदमासखमणेहि ्रप्पाण भवेमाणा ° विहूरति ॥ 





१, ठा° ७।१३। ५, समप्पडइ (क) । 

२, विगतति ° (ख) विगय (ध) 1 ६. ठा० ७।१३। 

३. ठा० ७।१३। ७. स° पा०--चडत्थ जाव विहरति} 
४. पु०-ना० १।८।२०॥ 


१६० सायाघम्मकटाम्मी 


समाहिमिरण-पद 

२६ तए णते मह्ञवनपामोक्ा सत्त प्रणणारा तेण उरालेण' तवोकम्मेणं सुक्का 
भक्खा निम्मसा किडिकिडियाभूया अद्िचम्मावणद्धा किसा धमणिसतया जाया 
या वि होत्था।! जहा खदओः नवर--थेरे म्रापुच्छित्ता चार्पन्वय सणिय- 
सणिय दर्हति जाव' दोमासियाए सलेहणाए अरप्पाण फोसेत्ता, सवीसं भत्तसयं 
ग्रणसणाए चकएत्ता, चतुरासीइ वाससयसहस्साड सासण्णपरियाग पाउणित्ता, 
चलसीद पुव्वसयसहस्साई सव्वाउय पालदृत्ता जयते विमाणे देवत्ताए उववण्णा | 
तत्थ ण स्मत्थेगदयाण देवाण वत्तीसं सागरोवमाइ्‌ ठिई पण्णत्ता। तत्थयण 
महव्वलवज्जाण छण्ह॒ देवाण देसूणाइ वत्तीस सागरोवमाइ ठिई । महब्वलस्स 
देवस्स य पडिपुण्णाइ वत्तीस सागरोवमाइ्‌ ठिई 1 


पच्चायाति-पवं 


२७ तए ण ते महव्वलवज्जा छप्पि देवा जयताश्रो देवलोगाग्रो ्राउक्खएण 
भवक्खएण स्ितिक्छएण'"^ श्रणतर चय चदत्ता इहैव जवुीवे दीवे भारहे वासे 
वियुद्धपिइमाइवसेसु^ रायकुलेसु पत्तेय-पत्तेय कुमारत्ताए पच्चायाया, तं जहा-- 
पडबुद्धी इक्खागराया, 
चंदच्छाएु अगराया, 
सवे कासिराया, 
रुप्पी कुणालाहिवरई, 
ग्रदीणसत्त्‌ कुरुराया, 
जियसत्तू पंचालादिवई !। 

२८ तए ण से महव्वले देवे तिहि नाणेहि समग्गे उच्चदाणगएस्‌ गहेसु"“, सोमासु 
दिसासु वितिमिरासु विसुद्धामु, जदइएसु सउणेसु, पयाहिणाणुकूलंसि भूमि- 
सप्पिसि मास्यसि पवायसि, निप्फण्ण-सस्स-मेडणीयसि कालसि पमुदय- 
पक्कोलिएसु जणवएसु भ्रद्धरत्तकालसमयसि अरस्सिणीनक्वत्तेण जोगमूुवागएणं 
जे से !हेमताण चडउत्थ मासे ब्रदुमे पक्खे, तस्स ण फम्गुणसुद्धस्स'” चरत्थीपक्वेण 
जयतामो विमाणाग्रो वत्तीसं सागरोवमरिदइियाग्रो अणतर चय चडत्ता इहेव 


~ 


१. १०-ना० १।१।२०२। 

२. मग० २।१६४-६८, इहैव यथा मेषकुमारो 
वणित (१।१।२०३-२०६) । 

३. ना० १।१।२०६-२०८] 

४. ₹िरई पण्णत्ता (क,ख, घ) | १० 

५ ठित्तिक्सएण मवक्खएण (ख, य, घ) 1 


पितिमाति° (ख, ग, घ) । 

. ° गएसु गहेयु (घ) । 
जइतेसू गहेयु (क, ख, ग, घ) । 

- पकीलिएसु (ख) 1 

- वाचनान्तरेषु -गिम्हाण पढमे मासे दोच्चे 
पक्खे चेत्तसुद्धे तस्स ण चेत्तसुद्धस्स (वू) । 


2 ¢ @ ^ 


सद्रुमं अनज्मथरण (मल्ली) १६१ 


४५ 


२५. 


२३१ 


३२ 


३ 


जवुहीवे दीवे भारहे वासे मिहिलाए रायहाणीए कृभस्स' रण्णो पभावतीए 
देवीए कुच्छिसि आहारवक्कतीए भववक्कतीए सरीरवक्कंतीए गम्मत्ताए 
तवंकते ॥ 

"श्ज रयणि च ण महव्वले देवे पभावतीए देवीए कुच्छिसि गन्भत्ताए वक्कते, त 
र्यणि चणसरा पमावती देवीं चोदुस महासुमिणे पासित्ता ण पडिबद्धा*° । 
सत्तार-कहण । सुमिणपादढगपुच्छा जाव शविपुलाई भोगभोगाई भृजमाणी ° 
विहूरद्‌ ॥ 

तए ण तीसे पभावर्ईए देवीए तिष्ट माक्षाण वहुपडिपुण्णाण इमेयारूवे डोहये 
पाउव्भूए--घण्णाग्रो ण ताम्रो भ्रम्मयाग्रो” जाग्रो ण जल-थलय-भासर~ 
प्प॒भूएण दसद्धवण्णेण मल्लेण अत्थुय-पच्चत्युयसि सयणिज्जसि सण्णिसण्णाग्रो 
तिवण्णाश्रोः य विहरति, एग च मह्‌ सिरिदामगड पाडल-मत्लिय-चपग-ग्रसोग- 
पुन्नाग-नाग-मरुयग-दमणग-ग्रणोज्जकोज्जय'~पडउर परमसुहफास"" दरिसणिज्ज 
महया गघद्धणि मुयत ्रगघायमाणीग्रो" डोहल विणेति ॥ 

तए ण ॒तीसे" पभावर्ईए्‌ इम एयारूव डोहल पाउव्मूय पासित्ता श्रहासण्णिहिया 
वाणमतरा देवा चिप्पामेव जल - थलय'* - भासरप्पभूय दसद्धवण्णं ° मल्ल 
कभग्गसो य भारग्गसो य कूभस्स^ रण्णो भवणसि साह्रति, एग च ण मह्‌ 
सिरिदामगड जाव" गघद्धणि मयत उवणेति ॥ 

तए णं सा पभावई देवी जल-थलय"-शभासरप्पभ्रुएण दसद्धवण्णेण ° मल्लेण 

दोहल विगेड ॥ 

तए ण सा पभावई देवी पसत्थदोहला *सम्माणियदोहला विणीयदोहला 

सपुण्णदोहला सपत्तदोहला विडउलाईइ माणुस्सगाईइ भोगभोगाई पच्चणुभवमाणी ° 

विह्रद्‌ ॥ 





१९ कुभयस्सं (क, ख, ग) । १०. ° कुज्जय (क) । 


4 


. स०्पा०्~-त यणि चण चोदसमदासु- ११. °सुह (ग, घ) 1 


मिणा वण्णसो १२ वाघाय० (क) । 


> ‰# © ~ < न ५ 


पु० कप्यो° सू० ४। १३. तीए (ख,ग, ध) । 

पू०--कप्पो° सू०३। १४ स° पा०-थलय जाव दसद्धवण्ण । 

- स० पा०--सूमिणपाढगपुच्छा जाव विहरदइ । १५ कुमगस्स (ख) । 

ना० १।१।१६-३२ | १६ ना० १।८।२३०] 

तातो अम्मयातो (ख) । १७ स० पा०-यलय जाव मल्लेण । 

- पभासुर (ख, ग) । १८ पू०--ना० १।८।३० । 

सयण्‌वण्णायो (क, ग), सयणुवण्णातो १६ स० पा०-परसत्थदोहला जाव विहर । 


( खघ } ॥ 


९ 
२४ 


२५. 


३६. 


नायाधम्मकहाभ्नो 


तए णसा पभावई देवी नवण्टुं मासाण [वहुपडिपृण्णाणं ? | श्रद्धटुमाण य 
राइदियाण [वीदक्कताणं ? | जे से हैमंताण पठमे मासे दोच्चे पक्वे मग्गसिर- 
सुद्धे, तस्स॒ णं एक्कारसीएु पुव्वरत्तावरत्तकालसमयसि भ्रस्सिणीनक्छत्तेण 
[ जोगमुवागएण ? | उच्चटाणगएसु गहेसु जाव" पमुदधय-पक्कीलिएसु जणवएसु 
स्रारोयारोयः एगणवीसइम तित्ययर पयाया ॥ 

तेण कलेण तेणं समएणं अहेलोगवत्थव्वाग्रो अदु दिसाकूमारीमहयरियारो 
जहा जंवबुहीवपण्णत्तीए' जम्मणुस्सव" नवर-मिदहिलाए कूमस्स पभावर्दए 
अ्रभिलाग्रो सजोएयन्वो जाव नदीसरवसरदीवे महिमा 1! 

तया ण कूभएु राया बहूहि भवणवइ“गवाणमतर-जोइस-वेमाणिएहि देवेहि 
तित्ययर-जम्मणाभिसेयमहिमाए केयाए समाणीए पच्चूसकालसमयंसि नगर- 
गृत्तिए सहावेइ्‌ ° जायकम्मं जाव^ नामकरणं -जम्हा' ण अर्ह्‌ इमीसे“ दारियाए 
माऊए मत्लसयणिज्जसि उोहले विणीए, तं होड णं [श्रम्ह्‌ दारिया ?| 
नामेण मल्ली ॥ 


३७ “श्तए ण सा मल्ली पचघाईपरिक्छित्ता जाव सुंहसुरेणं परिवडई° ॥ 





१, ना०--१।८।२८ 1 


पदमस्ति तेन ^इरम॑से" इति पद युज्यते । 


२. आरोग्गारोर्ग (ग) 1 & मल्ली २ (क) 
३. वक्ष° ५। १०. सं० पा०-- जहा महन्बले जाव परिवडिढया । 
४ जम्पण सव्व (क, ख, ग, घ) । अत्र सत्र पूणेपाठावलोकनार्थं महावेलस्य सकेतः 


3 ८ क ^< 


'जम्मण सव्व" अस्य पारठस्यार्थो नैव सगति 
गच्छति । व्रत्तिकृता -'जन्मवक्तव्यता सर्वा 
वाच्या' इति वितवरृतम्‌, किन्तु नात्र विवरणानु- 
सारी पाठोस्ति 1 अत्र जम्मणुन्सव' इति पाठ 
स्वापाविकर स्यात्‌ । जवुद्रीपप्रन्प्त्यामपि 
'जम्मणमदहिमं करेति" इति पाठो लभ्यते । 


कृतोस्ति । तस्य वणेनं भगवत्या (११।११) 
विद्यते । तव्राप्यादंषु “जहा ददढपद्ण्णे" 
इति समपंणमस्ति, तेनास्मार्भिरसौ पाठः 
दृदप्रतिज्ञप्रकरणादेव पूरितः 1 

प्रतोग्र जादंषु निम्नलिखित गाथाद्रयं 


प्राप्यते, किन्तु एतत्‌ प्रक्षिप्तमस्ति । 
ययौ जम्मणुस्सव' इति पाठस्य पुष्टि वृत्तिकारेणापि सूचितमिद, यथा--सा 


करोति 1 लिपिदोषेण पार्विपर्ययो जात. 
इति कल्पना नात्रास्वाभाविकी 1 

स० पा०-भवणवडइ्‌ ° तित्ययर० । 

कप्पो ° महावीर जन्म प्र रण । 
~ जहा (च, घ) । 

इमोएु (क,ख, ग, घ); अत्र॒ षष्ट्यन्त 


वद्ढरई मगवई' इत्यादि माधाद्रय मावश्यक- 
नियुं क्तिसवधि्षभमहावीरवणैकरूप वहु- 
विशेपणसावर्म्यादिहाघीतम्‌, न॒ पुनर्गथा- 
दयोक्तानि विशेषणानि सर्वाणि मल्लि- 
जिनस्य घटन्ते 1 तेनास्माभि. नैतत्‌ प्रूलपाठे 
स्वीकृतम्‌ । तच्च गायाद्वयमिदम्‌-- 


सा वडढई भगव, दियलोयचुया अणोवमसिरीया 1 


दासीदा्षपरिवुडा, 


परिकिण्णां 


पीठमदेहि १1 


उद्रुमं अज्मयणं (मल्ली) १६३ 


३८ तए णं सा मल्ली विदेह॒रायवरकन्ना उम्मुक्कबालभावा' शविण्णय-परिणयमेत्ता 
जोन्वणगमणुपत्ता° रूवेण य जोव्वणेण य लावण्णेण य अहवःग्रईव उक्किट्रा 
उविकिटुसरीरा जाया यावि होत्या ॥ 

३६. तए णं सा मल्ली देसूणवाससयजाया ते छप्पि य रायाणो"' विउलेण म्रोहिणा 
ग्राभोएमाणी-्राभोएमाणी विहरड, त॒ जहा-पडबुद्धि' *इक्खागरायं, 
चदच्छाय श्रगराय, सखं कास्िरायं, रूप्प कुणालाहिवई, अ्रदीणसत्त्‌ कुरुराय ° 
जियसत्तु पचाला्हिवईइ ॥ 


मत्लिस्स मोहणघर-निम्माण-पदं 


४० तएणसा मल्लौ कोडवियपुरिसे सदावेद्‌, सहावेत्ता एव वयासी-तुन्मे ण 
देवाणप्पिया । शरसोगवणियाए एगं मह॒ मोहणघर करेह॒-अणेगखभसय- 
सप्णिविद्रु" । तस्स ण मोहणघरस्स बहुमज्मदेसभाए छ गन्भघरए करेह । तेसि 
णं गन्भवरगाणं वहूुमज्छदेसभाए जालधरय करेह 1 तस्स ण॒ जालघरयस्स 
वहुमज्छदेसभाए मणिपेढिय" करेह्‌' | ®एयमाणत्तिय पच्चप्पिणह्‌ । तेवि 
तहैव ° पच्चप्पिणति ॥ 


असियसिरया सुनयणा, ववो धवलदतपतीया । 
वरकमलकोमलगी, फुल्लुप्पलगधनीसासा ॥२॥ ५. 
वृत्तिकारेण स्थाने-स्याने अनयोः पाठभेदा उल्लिखिता । ५8 
मकयकनियुंक्तौ भगवतो ऋषमस्य वणने इदं याथाद्रयमित्यमस्ति-- ० 
मह वड्ढडइ सो भयव, दिश्रलोगचुतौ य अणुवमसिरीग्रो.। = ~ 
देवगणसपरिवुडो नदाए सुमगला-सहितो | १५७॥] 1 
यसियसिरतौ युनयणो, तिवो ववलदतपत्रीो =], त ~ 
वरपउमगन्भेगोरो फुल्चुप्पलगधनीसासो.॥ १८८1 _ 
भगवतो महावीरस्य वर्णने तद्‌ गायाद्रयमित्यमस्ति-- (ठ ग्नानम ~ २5 
अह वड़ढइ सो भयव, दिवलोगचृश्रो अणुवमसिरीमो । ----- -- --- 
दासीदासपरिवुडो, परिकिण्णो पीठमदेहि ।६&)] } प्न ¢ 
श्रसियसिरमो सुनयणो, विवोद्रौ ववलदतप्रतीमोा र} उप्र 
वरपउमगठ्भगोरो, ‡ ग्र फुरयुप्पलग्रधनी प्रास 1७०11 777 
११. राय० सु ८०४ । २ । छत्व नीः हद दहुतपन 7 
१. स० पा० -उम्मूक्कवालमावा जार्व्वेण । † रः ° वीब्िु मधं), ' उवीयं एज) 
२ छषप्पिया० (क), छप्पि ° (खघ) 2 दः सऽ्वो० ~ करेहु जाक वच्चेप्पिणतिंः। 


३ सण पा९ ~न्पृडधिवुद्धि जाव जि्संत्तुः) °. 3 
1 (१ पा) दा (स) फ ४ 


-,+ ~ =-= { 
वि ¢ 1 4, ४ ५“ 


धो ~| 


१६४ 


नायाघम्मकहामो 


तए ण सा सल्ली मणिपेडियाए उवरि श्रप्पणो सरि िय सरि त्तयं सरिव्वयं सरिस- 
लावण्ण-रूव-जोव्वण-गुणोववेय कणगामदं' मत्थयच्छिटं पडमूप्पल-पिहाण 
पडिम करेद, करेत्ता ज विडल श्रसण-पाण-खाइम-साहइमं आहरेद्‌, त्रो 
सणण्णाग्रो अ्रसण-पाण-खाइम-साद्माग्रो कल्लाकल्लि एगमेगं पड गहाय 
तीते कणमामरईए मत्ययचिटाएः °पउमुप्पल-पिहाणाए ° पडिमाएु मत्ययसि 
पदिववमाणी -पक्खिवमाणी विहरइ ॥ 

तए ण तीसरे कणगामरईए मत्ययचडाए °पउमुप्पल-पिहाणाए ° पडमिाए 
एगमेगसि पिडे पक्छिप्पमाणे-पक्छिप्पमाणे तग्र गवे पाउव्भवेइ, से जहाणामषए 
--ग्रहिमडे इ वाः शगोमडे इ वा सुणहमडे इ वा मज्जारमडे इ वा मणुस्समडें इ 
वा महिसमडे इ वा मूसगमडे इ वा ्रासमडें इ वा हत्थिमडं इ वा सीहमडें इ वा 
व्रचमडे इ वा विगमडं इ वा दीविगमडे इ वा । मय-कुहिय-विणदु-दुरभिवा- 
वण्ण-दूव्मिगघे किमिजालाउलसं सत्ते अ्रसुड-विलीण-विगय-वौभत्सदरिसणिज्जे 
भवेयारूवे सिया " 

नो इणदुं समदं । एत्तो ्रण्द्रतराए चेव अकततराए चेव अ्रप्पियतराए चेव 
ग्रमणृण्णतराए चेव ° श्रमणामतराएु चेव ॥ 


पडवुद्धिराय-पदं 


४३. 


21 


भर 


५८६. 
८७. 


८८ ५ ८ 


* कणगामय (ग) 1 द 
पउमप्पल्व (ख, ग, घ) । 
- घ० पा०--मत्थयटिद्‌डाए जाव पड़माए 1 ७. उत्तरपुरत्विमे णं (ख, ग} । 
~ म० पा-क्णगामर्दृएु जाव मत्ययद्िड्डाए । 


तेण कानेणं तेण समएणं कोसला नामं जणवणए । तत्य णं सागेए नाम नयरे । 
तस्स ण उत्तरपुरत्थिमे" दिसौभाए, एत्थ ण ॒महेगे नागघरए होत्था-दिव्वे 
सच्चे सच्चोवाए सण्णिहिय-पाडहिरे 1 

तत्य ण सागेएु नयरे पडिवुद्धी नाम इक्खागराया परिवसइ । पउमावई देवी । 
सूवुद्धौ ्रमच्वे साम-दड~*भमेय-उवप्पयाण-नोति-मूपउत्त-नय-विहण्ण्‌ 
विहूरई ०॥ 

तए ण पठमावहए देवीए अण्णया कया नागजण्णएु यावि होत्या 1] 

तए ण सा पडमावड देवी नागजण्णमूवद्ियं जाणित्ता जेणेव पडिनबुद्धी" राया 
तेणेव उवागच्छइ्‌, उवागच्छित्ता करयलपरिग्गदियं दसणह॒ सिरसावत्त मत्थए 





- सं° पा०-जहिमडे इ वा जाव मणिद्रुतराए 
अमणामतराए । 


८. स पा०--साम दड० । ्रप्तौ अपणं. पाठः 


स्र जाव शब्दस्य प्रयोगोभ्बुद्धोस्ति। अस्तौ जाव आदिपूतिमकेतरदितोस्ति । 


उयन्तिनसूत्रवत्‌ 'मत्ययचिद्डाए जाव &€ 
पटिमाए्‌एव युज्यते 1 
भू. मचिए (क); ंचि (ग, ष) । 


- पर--ना० १।१।१६ 
१०. स०° पा०-पडिबुद्धी ° करयलु ° ] 


अदुमे श्रज्छयणं (मल्ली) १६१५ 


"ठय. 
४९. 


५० 


१. 


ग्रंजलि कट्टु जएण विजएण वद्धावेइ्‌, वद्धवेत्ता° एव वयासी-एवं खलु 
सामी ! मम कल्ल नागजण्णएु भविस्सद्‌ ! त इच्छामिण सामी । तुन्भेहि 
अन्भणुण्णाया समाणी नागजण्णयं गमित्तए । तुन्मे वि ण सामी । मम 
नागजण्णयंसि समोसरह 1 

तए ण पडवुद्धी पडमावर्ईए एयमद्रु पडिसुणेड ॥ 

तए ण पडमावई पडिनुद्धिणा रण्णा ्रन्भणुण्णाया समाणी हदुतुद्रा कोड़विय- 
पुरिसे सदावेड, सदावेत्ता एवं वयासी -एव खलु देवाणुप्पिया । मम कल्ल 
नागजण्णं मविस्सद, त तुलभे मालागारे सदावेह्‌ः सद्‌वेत्ता एव वदाहू-एवं 
खलु पउमावईए देवीए कल्ल नागजण्णएु भविस्सइ्‌, तं तु्मे ण देवाणुप्पिया 1 
जल-थलय'-भासरप्पभरूय ° दसद्धवण्णं मल्ल नागघरयसि, साह्रह्‌, एग चण 
मह सिरिदामगड उवणेह । 

तए ण जल-थलय-'*मासरप्पभ्रुएण ° दसद्धवण्णेण मल्लेण नाणाविह-भत्ति- 
सुविरदय हस-मिय-मयू रकोच-सारस-~चवक्वाय'-मयणसाल-कोइ्‌ ल-कुलोववेय 
ईहामिय-°उसमभ-तुरय-न र-मगर- विहग-वालग- किनर-ररू-सरभ-चमर-कूजर- 
वणलय-पडमलय ° -भत्तिचित्तं महग्ध महरिह्‌ विउल पुप्फमडव विरएह्‌ । तस्स 
ण वहुमज्मदेसभाए एग मह सिरिदामगड जाव, गधद्धणि मूयत उत्लोयसि 
्रोलएहु पठमावईइ देवि पडिवालेमाणा चिदट्रुह 1\ 

तए ण ते कोड्विया जाव, पडमावति देवि पडिवालेमाणा चिति ॥ 

तए णसा पडमावर्ई देवी कल्ल *पाडप्पभायाए रयणीए्‌ जाव” उद्धियम्मि 
सूरे सदस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलते ° कोड्विए पुरिसे सदावेद, सदावेत्ता 
एवं वयासी--खिप्पामेवं भो देवाणुप्पिया । सागेय नयर सन्भितरवाहिरिय 
श्रासिय-सम्मन्जिग्रोवलित्त जाव गधवद्िभूय करेह्‌, कारवेह्‌ य, एयमाणत्तिय 
पच्चपिणह्‌ । ते वि तेव पच्चपिणति ॥ 

तए णसा पडउमावई देवी दोच्वपि कोड्‌विय“-भपुरिसे सदह वेद, सदावेत्ता एव 
वयासी--चिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! लहुकरणचुत्त जाव धम्मिय जाणप्पवर 
उवद्ुवेह्‌ । ते वि तदेव ° उवदुवेति ॥ 





0 +< ० छ {९ ~ 


„ सण पा०~-यलय ° ७. स० पा०-कत्ल ० । 
* स० पा०--यलय ° । ८. ना० १।१।२४। 
चक्कराय (क) । €“ ना० १।१।२३ 1 
स० पा०--ईहामिय जाव भक्तिचित्त । १०. स० पा०-कोडुविय जाव चिप्पामेव 
~ ना० १८1३० । लहुकरणजुत्तं जाव जुत्तामेव उवद्ुर्वेति । 
° ना० १।८४६। ११. उवा० १।४७ । 


१६६ 


१५३. 
१५८. 


4 भर्‌. ® 


५६. 


७ 


५८. 


९. 


तायाघम्मकहाभो 


तए ण सा पउमावरई देवी अ्रतो श्रतेउरसि ण्टाया जाव" घम्मियं जाणं दुरूढा 1 
तए ण सा पउमावई देवी नियग-परियाल-संपरिवुडा सागेय नयरं मज्फमज्छण 
निज्जाई, जेणेव पोक्खरणी तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता पोक्छरणि 
ग्रोगाहति, ग्रोगाहित्ता जलमज्जण करेड्‌ जाव! परमसुदभूया उल्लपडसाडया 
जाद तत्थ उप्पलाइ जाव" ताद" गेण््द्‌, जेणेव नागघरए तेणेव पहारेत्थ 
गमणाए ॥ 

तए ण पडपावर्ईए देवीए दासचेडीभ्रो वह्नो पूप्फपडलग-हत्यगथाओ धूवकड- 
च्छुय-हुत्थगयाग्रो पिटरश्रो समणुगच्छति ॥1 

तए ण पडमावर्ई देवी सव्विङ्खीए जेणेव नागघरए तेणेव उवागच्छई्‌, उवाग- 
च्छित्ता नागधर अ्रणृप्पविसद्‌, लोमहत्थग परामुसद्‌ जाव घूव उहद्‌, पडिवुद्धिः 
पडिवालेमाणी-पडिवालेमाणी चिट्ुड्‌ ॥ 

तए ण से पडडवुद्धी ण्हाए हत्थिखधवरगए सकोरेट“मत्लदामेण छत्तेण 
घरिज्जमाणेण ° सेयवरचामराहि वीडइज्जमाणे हय-गय-रह्‌-पवरजोहकलियाए 
चाउरगिणीए सेणाए सदधि सपरिवृडे महया भड-चडगर-रह्-पहकर-विदपरि- 
क्खित्ते सागेय नगर मज्फमज्छेण निर्गच्छ, निगगच्छित्ता जेणेव नागघरए 
तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता हत्थिखधाग्रो पच्चोरुहद, पच्चौरहित्ता 
ग्रालोए पणाम करद्‌, करेत्ता पुप्फमडव भ्रणुप्पविसद, श्रणुप्पविसित्ता पासडइ त 
एग मह्‌ सिरिदामगड ॥ 

तए ण पडिवुद्धी त सिरिदामगड सुचिर काल निरिक्खद्‌ 1 तसि सिरिदाम- 
गडसि जायविम्हए सुबुद्धि अमच्च एवं वयासी-- तुमं देवाणुप्पिंया ¡ मम 
दोच्चेण वहुणि गामागर जाव“ सण्णवेसादं अ्रहिडसि, वहूण य राईसर जाव" 
सत्थवाहपभिर्ईणं गिहाइ्‌ भ्रणुप्पविससि, त अत्थि ण तुमे कहिचि एरिसए 
सिरिदामगडं दिटरुपुव्वे, जारिसए ण इमे पउमावर्ईए देवीए सिरिदामगडे ? 

तए ण सुबुद्धी पडनवुद्धि रायं एवे वयासी-एव खलु सामी ! म्रह अण्णया 
कयाइ'* तुन्भ दोच्चेण मिहिलं रायहाणि गए । तत्थ ण मए कभयस्स रण्णो 
धूयाएु पभावर्ईए देवीए ्रत्तयाए मल्लीए सवच्छर-पडिलेहणगसि दिव्वे 





१. ना० १।१।६५ । 
२ नियाड (क, ख), निग्गच्छद {घ} 1 
३- ४. ना० ११२१४ ६ 


७. पु०-ना० १।१।६६। 
८. स० पा०-सकोरेट नावं सेयवर ° 1 
. सुदरं (क, ख, ग} । 


५. तत्व (क, ख, ग, ध) एतत्‌ अचुद्ध प्रति- १०. ना० १।१।११८। 


भाति । 
६. ना० १।२ १४। 


११. ना० १।५।६। 
१२. कयाई (ग) । 


खदुमं मज्फयणं (मल्ली) १६७ 


६० 


६१ 


६२ 


६२ 


सिरिदामगडे दिदुपुव्वे । तस्स णं सिरिदामगडस्स इमे पडमावर्ईए देवीए 
सिरिदामगडे सयसहस्सदमपि कलं न अगघड ॥ 

तए ण पडिनबुद्धी सुबुद्धि अमच्च एव वयासी-केरिसिया ण देवाणुप्पिया 1 
मल्ली विदेहुरायवरकन्ना, जस्स" णं सवच्छर-पडिलेहणयसि सिरिदामगडस्स 
पउमावरईए देवीए सिरिदामगडे सयसहस्सइमपि कल न श्रगघड्‌ ? 

तए ण सुवुद्धौ पडिवुद्धि इक्छागराय एव वयासी-एव खलु सामी । मल्ली 
विदेह रायवरकन्ना सुपडद्वियकुम्मण्णय-चारुचरणा जाव पडिरूवा ॥ 

तए ण पडिवुद्धो सुबुद्धिस्स अरमच्चस्स भ्रतिए एयमदटु सोच्चा निसम्म सिरिदाम- 
गड-जणियहासेः दूय सदावेड, सद्‌वेत्ता एव॒ वयासी -गच्छाहि ण तुम 
देवाणुप्पिया ! मिहिल रायहाणि । तत्थ ण ॒क्‌भगस्स रण्णो धूय पभावर्ईृए 
श्रत्तय' म्ल विदेहुरायवरकन्न' मम भारियत्ताए वरेहि, जदवि यणसा 
सय रञ्जसृका ॥ 

तए ण से दूए पडिबुद्धिणा रण्णा एव वुत्तं समाणे हद्रतुदुं पडिसुणेद, पडिसुणेत्ता 
जेणेव सए भिहे जेणेव चाउग्घटे भ्रासरहे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 
चाउग्वट अ्रासरह्‌ पडिकप्पावेद्‌, पडिकप्पावेत्ता दुरूढे हय-गय५*रहु-पवर- 
जोहकलियाए चाउरगिणीए सेणाए सदधि सपरिवुडे ° महया भड-चडगरेण 
साएयाग्रो निगगच्छइ, निग्गच्छित्ता जेणेव ॒विदेह॒नणवए" जेणेव मिदहिला 
रायहाणी तेणेव पहारेत्थ गमणाए ॥ 


चदच्छाय-राय-पदं 


६४ 


६५ 
प 


तेणं कालेण तेण समएण श्रगनामः जणवए होत्था । तत्य ण चपा नाम नयरी 
होत्या । तत्य ण चपाएु नयरीए चदच्छाए श्रगराया होत्या । तत्थ ण चपाए 
नयरीए श्ररहण्णगपामोक्वा बहवे सजत्ता-नावावाणियगा परिवसति- अडा 
जाव वहुजणस्स श्रपरिभरूया ॥ 

तए ण से श्ररहृण्णगे समणोवासए यावि होत्था--श्रहिगयजीवाजीवे वण्णग्रो' 
तए ण तेसि ्ररहृण्णगपामोक्खाणं सजत्ता-नावावाणियगाण भ्रण्णया कयाइ्‌ 


` एगयग्रो सहियाण इमेयारूवे मिहोकहा समुल्लावे"' समूप्पज्जित्था--सेय खलु 





१. अत्र पृस्त्वनिदेंश मल्लूया- तीर्थकरत्वेन ६ सण पा०--गय०। 


कृत स्यात्‌ ? ७ विदेहा° (क, ख) । 
२. वण्णगो० (क,ख, ग, घ), जीवाजीवा- क. श्रगा० (क,ख, ग)। 
भिगमपडवत्ती ३ । ९. ना० १।५।७। 
३ ° हरसि (क, ख) । १०. ना० १।५।४७ । 
४ श्रत्तिय (क, ख, ग, घ) 1 ११. सलावे (ख, ग, घ) । 


* °कननय (क, ख) । 


१६८ 


६७. 


१. स°० पा०--मुजावेति जाव आपुच्छति । 


नायाधम्मकहाञ 


ग्रम्ह॒ गणिम च धरिमं च मेज्ज च पारिच्छेज्ज च भडगं गहाय लवणसमृदं 
पोयवदहणेणं ग्रोगाहित्तए त्ति कट्टु अ्रण्णमण्णस्स एयमद्ुं पडिसुणेति, पडिसुणेत्ता 
गणिम च धरिम च मज्जन च पारिच्छेज्ज च भडग गेण्टति, गेण्ित्ता सगडी- 
सागडयं सज्जेति, सज्जेत्ता गणिमस्स धरिमस्स मेज्जस्स पारिच्छेज्जस्सय 
भंडगस्स सगडी-सागडिय भरति, भरेत्ता सोहणसि तिह्-करण-नक्खत्त- 
मृहुत्तसि विरलं असणं पाण खादमं सादरम उवक्खडावेति, उवक्खंडवेत्ता 
मित्त-नाद्‌-नियग-सयण-सवधि-परिजण भोयणवेलाए भूजावेति", भम्‌ जवेत्ता 
सित्त-नाइ-नियग-सयण-सवधि-परिजण ° पृच्छति, भ्रापूच्छित्ता सगडी- 
सागडिय जोयति, जोदत्ता चपाए नयरीए मज्छमज्मेण निगच्छति, निग्य- 
च्छित्ता जेणेव गभीरणएः पोयपदरणे तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता सगडी- 
सागडिय मोयत्ि, पोयवहण सज्जेति, सज्जेत्ता गणिमस्स श्धरिमस्स मेज्जस्स 
पारिच्छेज्जस्स य ° मडगस्स [पोयवहण ? | भरेति, तदूलाण य समियस्स 
य तेत्लस्स य घयस्स य गलस्स य गोरसस्स य उदगस्स य भायणाणषय 
ग्रोतहाण य भेसज्जाण य तणस्स य क्दुस्स य भ्रावरणाण य पहूरणाण 
य श्रण्णेसि च वहूण पोयवहणपाङगगाण दव्वाण पोयवहण भरेति । सोहणसि 
तिहि-करण-नक्खत्त-मुहुत्तसि विउल असण पाण खादइम साइम उववखडावेति, 
उवक्खउवेत्ता मित्त-नाइ-नियग-सयण-सवधि-परियणं भोयणवेलाए भूजावेति, 
म्‌जावेत्ता मित्त-नाइ्‌-नियग-सयण-सवधि-परियणं ्रापृच्छति, जेणेव पोयद्राणे 
तेणेव उवागच्छति । 

तए ण तेसि अ्ररह्ण्णग^°पामोक्खाण वहण सजत्ता-नावा °वाणियगाणः 
°मित्त-नाद्‌-नियग-सयण-सवधि ° -परियणा ताहि इटराहिः °कताहि पियाहि 
मणुण्णाहि मणामाहि मओ्रोरालाहि ° वग्गूरहि श्रसिनदता य अरभिसथणमाणा 
य एव वयासी--ग्रज्ज ! ताय ! भाय ! माउल ! भादणेज्ज ! भगवया 
समुरेण अभि रविखञ्जमाणा-म्रमि रविखज्जमाणा चिर जीवह्‌, भद च भे 
पुणरवि लद्धं कयकज्जे अ्रणहसमगगे नियग घर हव्वमागए पासामो त्ति कटट्‌ 
ताटि सोमाहि निद्धाहि दीह सप्पिवासाहि पप्पुयाहि दिदीहि निरिक्लमाणा 
मुहुत्तमेत्त सचिदटुति 1 तग्रो समाणिएसु पुप्फवलिकम्मेसु, दिन्नेयु सरस-रत्त- 
चदण-ददुर-पचगुलितलेसु, ग्रणुक्वित्तसि धूवसि, पुदएसु समुदहूवाएसु, 


५. सं° पा०-अरहण्णग जाव वाणियगासा 1 
२. गमोर (ख, घ) 1 ६ सण० पार्~-वाणियगाणा जाव परियणां 1 
३ म०पा०-गणिमस्स जाव चउच्विहभडगस्स ! ७ सण पा० --इट्ुाहि जाव वग्गूहि । 
८. मावणस्म (घ) । त म 


* पतिएसु (ख); पुवेसु (ग, घ) । 


अहम भ्रज्छयण (मल्लौ) १६६ 


६८ 


९६६. 


७१. 


ससारियासुः वलयापु, उसिएसु सिएसु भयग्गेसु, पड्डुप्पवादइएसु तूरेसु' 
जदएयु" सव्वसखणेसु, गहिएसु रायवरसासणेसु महया उविकटु-सीह्नाय- 
भ्वोल-कलकल ° रवेण पक्खुभियमहासमूदह्‌-रवभूय पिव ॒मेइणि करेमाणा 
एगदिसि" श्एगाभिमुहा अरहृण्णगपामोक्खा सजत्ता-नावा ° वाणियगा नावाए 
दुरूढा 11 

त्रो पुस्समाणवो वक्कमूदाहु-हं भो । सब्वेसिमेव भे” श्रत्थसिद्धी, उवद्धियाद 
कल्लाणाई्‌, पडिहयादइ सन्वपावाई, “जुत्तो पूसो,“ विज मूहुत्तो श्रयं 
देसकालो” ॥ 

ताग्रो पुस्समाणवेण" वक्कमुदाहिए"* हदुतुदरा कण्णधार- कुच्छिधा र'“-गन्भिज्ज- 
सजत्ता-नावावाणियगा वावाररिसु, त नाव पृण्णुच्छग" पृण्णसूहि बधणेहितो 
म्‌चति ॥1 

तएणसानावा विमूक्कवघणा पवणवल-समाहया ऊसियसिया विततपक्छा 
इव गरुलजुवई गगासलिल-तिक्ख-सोयवेगेहि सखुन्भमाणी-सखुन्भमाणी" 
उम्मी-तरग-मालासहस्साद समदइ्च्छमाणी-समइच्छमाणी कदवएहि अहो रत्तेहि 
लवणसमृह्‌ ्रणेगाइ जोयणसयाइ ग्रोगाढा ॥ 

तए णं तेसि श्ररहण्णगपामोक्खाण सजत्ता-नावागाणियगाण लवणसमुदूः अरणेगाइ 
जोयणसयाद ्रोगाढाण समाणाण वहुद उप्पाइयसयादई पाउन्भूयाई, त जहा-- 
ग्रकाले गज्जिए अ्रकाले विज्जुए अकाले थणियसदे भ्रव्मिक्खण-म्रव्भिक्छण 
श्रागासे देवयाग्रो नच्चति 1। 


७२. "तए ण ते अ्ररहृण्णगवज्जा सजत्ता-नावावाणियया एग" च ण मह्‌ तालपिसाय 





१. सचारियासु (क) । १४ सबुज्ममाणी २ (क,ख, ग, घ) । 

२ बवलयवाहायु (क), वलयवाहासु (ग, घ) । १५. सत्र दयोर्वाचिनयो समिश्रण जातमस्ति । 
३ भूतेसु (ग)। वृत्तिकारस्य सम्मूखे श्रसौ मिध्रितपारठ 
४. जतिषएयु (ख), जदतेसु (ग, घ) । एवादशषु लिखित आसीत्‌, तेन वृत्तिकृता 
५ स० पा०-सीहनाय जाव रवेण । यो. सगि स्थापयितु प्रयत्न कृत , यथा- 
६ स॒० पा०-एगदिसि जाव वाणियगा। तत्राहन्नकवर्जां यत्‌ कुवन्ति तत्‌ ददांयितु- 
७. सव्वेसामवि (क, ख, ग, घ) । मुक्तमेव पिशाचस्वरूप सविशेष तेषा 
८ इहावसरे इति गम्यते (वृ) । तद्ददोन चानुवदन्नाह-तए णमित्यादि. 
& एप प्रस्तावो गमनस्येत्नि गम्यते । ततस्ते अहंन्नकवर्ना सायाच्रिका पिशाचरूप 
१० °माणएण (ख, ग, घ) । वक्ष्यमाणविशेषण पद्यन्ति (वृ) । 

११. °मुदाहरिए (क, घ) । वृत्तिकारेण वैकल्पिकरूपेण (एण ते अरहृण्णग 
१२. कुच्छिवारकण्णघारः (ख, ग, घ} । वज्जा' इति सूत्राश् वाचनान्तरत्वेन स्वीक्रतम्‌, 


१३. पुण्णत्यग (ख) । । यथा--जयवा तएण ते अरहृण्णगवज्जाः 


१७०५ 


1 


भायाघस्सकहामौ 


पासति-तालजघ दिवंगयाहि वाहाहि पदरसिर भमरनिगर-वरमासरासि- 
महिस्रकालग भरिय-मेहवण्ण सुप्पणह॒ फाल-सरिस-जीह लवोदुं धवलवटु- 
प्रसिलिटु-तिक्छ-थिर-पीण-कुडिल-दाढोवगरूढवयण विकोसिय-धारासिजुयल- 
समसरिस-तणुय - चचल - गलतरसलोल - चवल-रूरुफुरेत - निल्लालियगग्जीह 
ग्रवयत्थिय'-महल्ल-विगय-बीभच्छ-लालपगलत-रत्तताुय  हिगुलय-सगन्भ- 
क्दरविल व श्रजणगिरिस्स भ्रग्गिज्जालुग्िगिलतवयणः अ्राऊसिय^-स्रक्लचस्म- 
उद्टुगडदेस" चीण-चिमिढ-वक-भग्गनास रोसागय-धमधमेत-मास्य-निट्‌टुर- 
खर-फरुसभसिर मोभृग्ग-नासियपुड घाड्न्भङ“रदइय-भीसणमूह्‌ उद्धमुहकण्ण- 
सक्कुलिय-महतविगय-लोम-सखालग-लंबत-चलियकण्ण॒ पिगल-दिप्पतलोयण 
“भिउडि-तडिनिडाल नरसिरमाल-परिणद्धचिध विचित्तगोणस-सुवद्धपरिकरं 
म्रवहोलत-फुप्फुयायत'-सप्प - विच्छुय-गोध्‌ दुर“-नउल- सरड-वि रइय-विचित्त- 
वेयच्छमालियाग भोगक्‌र-कण्ूसप्प-घमधमेत-लबतकण्णपूुर मज्जार-सियाल- 
लइयखध दित्त-चुघुयत''-चूय-कय-भृभरसिर' घटारवेण भीम-भयकर कायर- 


इत्यादि गमान्तर अ।गासे देवयाश्रो नच्चत्ति' 
इतोनन्तर द्रष्टव्यम्‌, अतएव वाचनान्तरे 
नेदमुपलम्यते चैवम्‌ “अभिमुह आवयमाण 
पासति" (वृ) 1 


पयडियगत्त [पडियगत्त (क, ख, ग) ।| 
पणच्चमाण अप्फोडत अभिवगत 
अभिगज्जत वहुसो-वहुसो य भट्ूटुहासे 
विभिम्मुयत नीचुप्पल-गवल-गुलिय-| गुडिय 


प्रथमवाचनापठे कोपि कर्ता नास्ति (ख) 1] अयसिकुयुमप्पगास खुरधार असि 
अतोस्माभि द्ितीयवाचनापाठो मूले गहाय मभिमुहुमावयमाण पासति । 

स्वीकृत । प्रथमवाचना पाठ दइत्यमस्ति- १६. एव (क) । 

एग च ण॒ मह्‌ पिसायरूव पासति-- १. श्रवत्थिय (वृषा) । 

तालजघ दिवगयाहि वाहाहि मस्ि-मूसग- २. अग्गिजालो ° (क), अग्गिजालु ° (ख) । 
महिस-कालग  भमरिय-मेहवण्ण॒ लवोद्रु ३ आन्ुसिय० (वपा) । 

निग्गयर्गदत निल्लालिय-जमल-जुयल-जीह्‌ ४ उदु ° {ख, ग) । 

भ्राऊसिय-[माचुसिय (ख); ब्राघूसिय, ५ धघम्मघम्मेत (ख) । 

भ्रापूमिय (वृषा) 1 | वयण-गडदेस चीण- ६. घोड्न्मड (ख) । 


चिमिद-[विविड (क); चमड (घ) 1] 
नास्तिय विगय-भुग्ग-[ मुम्ग-मग्ग (क), वपा) 1] 
भूमय [मिमय (ख) 1] खज्जोयग-दित्त- 
चक्ुराग [वाचनान्तरे ~ विगय - मग्ग 
समग्र ~ पहसिय ~ पयलिय ~ पहिय-फुल्लिग- 
पज्जोय-चकयुराग 1] उत्तासणग विसालवन्ं 
वितालकूच्छि पलवकरच्छं पटसिय-पयलिय- 


ध 


१० 
१९१. 
१२. 


सखालरग (वृषा) } 


. भिउडितनिडाल (वरृपा) । 
* पुप्फया० (क,खे,ग, घ) । 


गोधुदर (ग, ध) । 

घुघूयत (ख) । 

मुमल ° (क, ग); सुभल ° (ख) । 
एकस्मिन्‌ वृत्तये "वुभल' इति लभ्यते । 
कतल (क्व) । 


टमं अज्फयण (मल्ली) १७१ 


७३ 


। -21 


9 < नल ४ त 


जणदहिययफोडण दित्त श्रटृटुहासं विणिम्मूयत, वसा-रुहि र-पूय-मस-मल-मलिण- 
पोच्चडतण्‌, उत्तासणय विसालवच्छ पेच्छता भिन्ननख-मृहू-नयण-कण्ण 
वरवग्ध-चित्त-कत्ती-णियसण सरस-रुहिर-गयचम्म-वियय-ऊसविय-वाहुजुयल 
ताहि य लर-फरूस-प्रसिणिद्ध -वित्त-ग्रण्ट्-प्सुभ-प्रप्पिय\प्रकत-वगगुहि य्‌ 
तज्जयतं*-त तालपिसायल्व एज्जमाण पासति, पासित्ता भीयाः श्त्या 
तसिया उल्विगगा सजायभया ्रण्णमण्णस्स काय समतुरगेमाणा-समतुरगेमाणा 
वहूण इदाण य खदाणाय रुदाण य सिवाण य वेसमणाण य नागाण य॒ भूयाण य 
जक्खाण य भ्रज्ज-कोटुकिरियाणः य बहूणि उवाइयसयाणि उवाइमाणा 
चिदुति ।। 

तएणंसे श्ररहण्णएु समणोवासए त ॒दिव्व पिसायरूव एज्जमाण पासद्‌, 
पासित्ता ्रभीए ्रतत्ये भ्रचलिए म्रसभते अ्रणाउले श्रणुच्विरे ग्रभिण्णमुहुराग- 
नयणवण्णे अ्रदीण-विमण-माणसे पोयवहणस्स एगदेससि वत्थतेण भूमि 
पमज्जडइ, पमज्जित्ता ठाण उड, ठाइत्ता, करयल'श्परिग्गहिय सिरसावत्त 
मत्थए अ्रंजलि कटु ° एवं वयासि-नमोत्थु ण ्ररहताण भगवताण जावः 
सिद्धिगइनामघेज्ज ठाण सपृत्ताण । जइ ण ह एत्तो उवसम्गाग्रो मचामि तो मे 
कम्प्‌ पारित्तए, ग्रह॒ ण एत्तो उवसग्गाच्रो न मुचामितो मे तहा पच्चक्खाएयव्वे 
ति कटदु सागार भक्त पच्चक्साइ्‌ ॥ 

तए ण से पिसायस्वे जेणेव भ्ररहृष्णगे समणोवासए तेणेव उवागच्छ्‌, 
उवागच्छित्ता भ्ररहृण्णग एव वयासी-हभो अ्ररहण्णगा 1 अपत्थियपत्यया" 
शद्रत-पत-लक्छणा । हीणपुण्ण-चाउदसिया । सिरि-हिरि-धिद्‌-कित्ति ०- 
परिवज्जिया 1 नो खलु कप्पदइ्‌ तव सील-व्वय-गुण-वेरमण-पच्चक्वाण- 
पोसदहोववासाइ चालित्तए वाः खोभित्तए वा खञत्तंए वा भजित्तए वा 
उञ्सित्तए वा परिच्चहृत्तए वा! त जइ ण तुम सील-व्वय-शगुण-वेरमण- 
पच्चक्लाण-पोसहोववासाईइ न ॒चालेसि न खोभेि न खडेसि व॒ भजेसि न 
उञ्छसि° न परिच्चयसि, तो ते श्रह्‌ एय पोयवहण दोहि ग्रगुलियाहि" 
गेण्टामि, गेष्ित्ता सत्तद्ुतलप्पमाणमेत्ताइ्‌ उङढ वेहास उव्विहामि श्रतोजलसि 


अप्ियमण्णुण्ण (क, घ) ] ७, अपत्थियपत्थिया (ग, घ, वृषा), स ० पा-- 
- तज्जयत पासति (क, ख, ग, घ) । जपत्थियपत्यया जाव परिवज्जिया । 
 स० पा०--भीया सजायभया । ८ वाएव (क,खं,ग, घ)। 
कोटिकिरियाण (क) । € स° पा०--सीलव्वय जाव न परिच्चयसि । 
स० पा०--करयल० । १०. श्रगुलीहि (ग) । 
 यो° सु° २१। 


१७४ 


८० 


नायाधम्मकहामो 


्रवक्कसासि' उत्तरवेउव्विय रूव विखव्वामि, विउव्वित्ता ताए उविक्द्रूए" 
देवग्ईए* जेणेव लवणसमु जेणेव देवाणुप्पिए तेणेव उवागच्छामि, उवागच्छित्ता 
देवाणुपियस्स उवसम्ग करेमि, नो चेव ण देवाणुप्पिए भीए* शतत्थे चलिए सभते 
ग्राउले उव्विषे सिण्णमुहुराग-नयणवण्णे दीणविमणमाणसे जाएण ! तंजणं 
सक्के देविदे देवराया एव वय, सच्चे ण एसमदुं । त द्रुं ण देवाणुप्पियस्स 
इड़ी" जुई जसो वल वीरिय पुरिसकार०-परक्कमे लद्धे पत्ते अभिसमण्णागए ] 
त॒ खामेमि ण देवाणुप्पिया । खमेसु ण देवाणुप्पिया । खतुमरिहसि ण देवाणु- 
प्पिया । नाड भृज्जो एवकरणयाए त्ति कट्टु पंजलिउड पायवडिए एयमटूं 
विणएण भृज्जो-मुज्जो खामेद्‌, अरहण्णगस्स य दुवे क्‌ उलजुयले दलयइ, दलइत्ता 
जामेव दिसि पाउब्भए तामेव दिसि पडिगए ॥ 

तए ण से अरहण्णए निरुवसग्गमिति कट्टु पडिमं पारेद्‌ ॥1 


८१. तए ण ते अ्ररहृण्णगपामोक्खाः *सजत्ता-नावा °वाणियगा दक्खिणाणुकूलेण 


८१ 


वाएण जेणेव गभीरए पोयद्वाणे तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता पौय लंवेति, 
लवेत्ता सगडि~-सागड सज्जेति, तं गणिम चरिम मेज्ज परिच्छैज्जं च सगडि- 
सागड सकामेति, सकामेत्ता सगडि-सागडं जोवित्ति" जोवित्ता जेणेव मिहिला 
तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता मिदहिलाए रायहाणीए वहिया भ्रम्गुज्जाणंसि 
सगडि-सागड मोएति, मोएत्ता महत्थं महग्य महरिह विरलं रायारिहुं पाहृड 
दिव्व कडलजुयलं च गेण्ठ॒ति, गेष्ित्ता [मिहिलाए रायहाणीए' ? ] अ्रणुप्प- 
चिसति, ग्रणुप्पविसित्ता जेणेव कूभए राया तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता 
करयल“परिग्गहिय सिरसावत्त मत्थए श्रजलि कटटु ° महत्य" भमह्ग्घ महु- 
रह्‌ विल रायारिह्‌ पाहुड ° दिव्व कूडलजुयल च उवणेति 1 

तए ण कूभए राया तसि संजत्ता~श्नावावाणियगाणं तं महत्य महग्ब महरिहं 
विरलं रायारिह्‌ पाहुड दिव्व कूडलजुयल च ° पडिच्छई्‌, पडिच्छित्ता मल्लि 
विदेहवररायकन्न सदावेइ, सदावेत्ता त दिन्व क्‌ डलजुयलं मल्लीए विदेह 
रायकन्तनगाए पिणद्धेड, पिणद्धेत्ता पडिविसज्जेड ॥! 
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२,३ पू--रायमू० १०। लिखितो लभ्यते, किन्तु वस्तुत कोण्ठक- 
„ म० पार-मीयावा ` । स्याने युज्यते 1 अन्यादशेषु नासौ 
. स० पा०--इड्दी जाव परकम्मे । लन्घोस्ति 1 
म० षा० --पामोक्खा जाव वाणियगा 1 १०. स ० पाऽ--करयल ° । 
. सगड (ग, घ} । ११. स० पा०-महत्थं ° । 
ज्तेएनि (क) । १२. सं° पाऽ--सजत्तगाणं जाव पडिच्छड्‌ } 
^ प्रतो अनौ पाठ "महत्व अत प्राग्‌ 





अटुमं अज्छयणं (मल्ली) 


८३. 


दर, 


८१. 


८६. 


१७५ 


तएणंसे कमए राया ते अरहण्णगपामोक्खे' °संजत्ता-नावा ° वाणियगे विपुलेणं 
वत्थ-गध~शमल्लालकारेण य ॒सक्कारेड सम्माणेद्‌, सक्कारेत्ता सम्माणेत्ता ° 
उस्सुक्क वियरड, वियरित्ता रायमग्गमोगाढे य श्रावासे वियरदइ्‌, वियरित्ता 
पडिविसज्जेड ॥ 
तए णं अररहुण्णग'शपामोक्खा संजत्ता-नावावाणियगा ° जेणेवं रायमग्गमोगाढे 
ग्रावास्रे तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता भडववह्रणः' करेति, पडिभिडे 
गेण्ट॒ति, गेष्टित्ता सगडो-सागड भरेति, भरेत्ता जेणेव गभीरए पोयपटणे तेणेव 
उवागच्छति, उवागच्छित्ता पोयवहण सज्जेत्ति, सज्जेत्ता भड सकामेति, 
संकामेत्ता दक्खिणाण्‌कूलेण वाएण जेणेव चपाए पोयद्राणे तेणेव उवागच्छति, 
उवागच्छित्ता पोय ल्वेति, लवेत्ता सगडी-सागड सज्जति, सज्जेत्ता त गणिम 
धरिम मेज्जं परिच्छेज्जं च सगदी-सागड सकामेति, सकामेत्ता' °सगडि-सागड 
जोविति, जोवित्ता जेणेव चपानयरी तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता चपाए 
रायहाणीए विया श्रग्गुज्जाणसि सगडि-सागड मोएति, मोएत्ता महत्य महग 
मह्रिहं विल रायारिह्‌ ° पाहुड दिव्व च कूउलजुयल गेण्ट॒ति, गेष्ित्ता जेणेव 
चदच्छाए स्रंगराया तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता त महत्य *महुग्व महरिह्‌ 
विउल रायारिहं पाहृड दिग्व च क्‌उलजुयल ° उवणेति ॥ 
तए णं चदच्छाए भ्रंगराया त॒ महत्य पाहुड दिव्व च कू्‌डलजुयल पडिच्छ, 
पडिच्छित्ता ते श्ररहृण्णगपामोक्ते एव वयासी -तुन्भे ण देवाणूप्पिया ] 
वहूणि गामागर जाव सण्णिवेसाइ्‌ श्रा्हिडह, लवणसमुह च ्रभिक्खण- 
्रभिक्वणं पोयवह्ेहि भ्रोगाहेह, त॒ अत्थियाई भे केद कर्हिचि अच्छैरए 
दिदुपुव्वे ? 
तएण ते अरहृण्णगपामोक्ला चदच्छाय भ्रगराय एव वयासी-एव खलु 
सामी ! अम्हे इहेव चपाए नयरीए अरहण्णगपामोक्खा वह्वे सजत्तगा-नावा- 
वाणियगा परिवसामो ! तए ण भ्रम्हे अण्णया कयाइ्‌ गणिम च धरिम च मेज्ज 
च परिच्ेज्ज च गेण्हामो तहैव श्रहीण-अद्ररित्त जाव कूभगस्स रण्णो उवणेमो । 
तए ण से कूमएु मल्लीए विदेह रायवरकन्नाए त दिव्व कूडलजुयल पिणद्धेद“, 
पिणद्धेत्ता पडिविसज्जेड । तं एस ण सामी! भ्रमे क्‌भगरायभवणसि 





१. सं° पा०~--° पामोक्छे जाव वाणियगे । 


३. स० पाऽ--म्ररहृन्तग सजत्तगा । 


. स० पा०-महत्य जाव उवर्णेति । 


° ना० १।१।११८। 


६ 

२. स० पा०~-गव जाव उस्सुक्क । ७. पु०--चा० १।८।८१ 1 
~ 
€ 


४ भमंडग० (ग) । 


„ ना० १।८६४-८२। 


५ स पा०--सकपेत्ता जाव महुस्थ पाहुड । १०. पिणिद्‌घद (ख); पिणिवेद्‌ (क) । 


१७२ 


७५ 


७६ 


७७ 


७ 
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(4 


भायाघम्मकषामो 


निन्वोलेमि,, जेणः तुमं श्रट-दृहटू-वसटुं अ्रसमाहिपत्ते अकाले चेव जीवियाओ्रो 

ववरोविज्जसि 1 
तए णस अ्ररहुण्णगे समणोवासएत देव मणसा चेव एव वयासी--अ्रह्‌ ण 
देवाणुप्पिया । अ्ररहण्णएु नामः समणोवासएु श्रहिगयजीवाजीवे । नो खलु 
ग्रह॒ सक्के केणद्‌ देवेण वाः ग्दाणवेण वा जक्खेण वा रक्खसेण वा किन्नरेण वा 
किपुरिसेण वा महोरगेण वा गंन्वेण वा° निग्गथाग्रो पावयणाग्रो चालित्तए 
वा खोसित्तए वा विपरिणामित्तए वा, तुमं ण जा" सद्धा तं करेहि त्ति कट्‌टु 
ग्रभीएु जाव, अ्रभिन्नमुहुराग-नयणवण्णे म्रदीण-विमण-माणसे निच्चले निप्फदेः 
तुसिणीए धम्मज्फाणोवगएु विहुरइ ॥। 
तए णमे दिव्वे पिसायकूवे अररहण्णग समणोवासगं दोच्चपि तच्चपि एवं 
वयासी--हमो अ्ररहण्णगा । जाव घस्मज्फाणोवगए विहुरइ 1 
तए णसे दिव्वे पिसायरूवे शररहण्णग घम्मज्छाणोवगय पासड, पासित्ता 
वलियतराग भ्रासुरत्ते त पोयवहणं दोहि श्रगुलियाहि गेण्टद्‌, गेण्हित्ता सत्तदुतल ~ 
शप्पमाणमेत्ताइ्‌ उडढ वेहास उव्विहुद्‌, उव्विहित्ता ° अरहण्णग एवं वयासी-- 
हभो अ्ररहृण्णगा 1 अपत्थियपत्यया ! नो खलु कप्पद्‌ तव सील-व्वय"-श्गुण- 
वेरमण-पच्चक्खाण-पोसहोववासाई चावित्तए वा खोयित्तए वा ख।उत्तएवा 
मजित्तए वा उज्कित्तए वा परिच्चइत्तए वा । तं जइ ण तुमं सील-व्वय-गुण- 
वेरमण-पच्चक्खाण-पोसहोववासाईइ न चालेसि न खोभेसि न खंडेसि न भजेसि 
न उज्मछसि न परिच्चयसि, तो ते ग्रह एय पोयवहणं भरतो जलंसि निन्बोलेमि, 
जेण तुम श्रटू-दुदट्र-वसट्रं ग्रसमाहिपत्ते अकाले चेव जीवियाग्रो वव रोविज्जसि ॥ 
तएण से श्ररहृण्णगे समणोवासए तंदेव मणसा चेव एवं वयासी-श्रह ण 
देवाणुप्पिया ! अरहण्णएु नाम समणोवासए- ्रहिगयजीवाजीवे नो खलु अ्रहं 
सक्करे कैणड्‌ देवेण वा दाणवेण वा जक्छेण वा रक्ठसेण वा किन्तरेणवा 
किपुरिसिण वा महोरगेण वा गघव्वेण वा निग्गंधाग्रो पावयणाभ्रो चालित्तए 
वा खोभित्तए वा विपरिणामित्तए वा, तुमण जा सद्धात करेहित्तिकट्टु श्रमीए 
जाव" अभिन्नमुहुराग-नयणवण्णे अदीण-विमण-माणसे निच्चले निप्फदे 


 निच्छोल्तेमि (क) । ८. ना० १।८७४,७१ | 
जाण (क, ग, घ) । & स० पा०-सत्तदुतलाईं जाव श्ररहुन्नग 1 
~ >< (ग) । १०. पू०-ना० १८७४ | 
 स०्पा०--देवेणवा जाव निग्यंयागी ११. सं पा०-सीलव्वय तहेव जाव 
जाव (ख, ग, घ} ग्रशुद्ध प्रतिभाति । घम्मज्फछाणोवगए्‌ । 


~ ना० १।८।५३ 1 १२. ना० १८1७३} 
 निप्पंदे (ख) 1 


अटरुमं जबज्कपणं (महती) १७३ 


तृस्तिणीए ° धम्मन्माणोवगए विहरई । 

७६. तए णसे पिसायरू्वे भ्रहण्णग जाहे नो सचाएइ निर्गथाभ्रो पावयणाओ्रो 
चावित्तए वा खोभित्तए वा विपरिणामित्तए वा, ताहे सते' श्तते परितते° 
निच्विण्णे त पोयवहण सणिय-सणिय उवरि जलस्स ठवेद्‌, ठवेत्ता त दिन्व 
पिसायरूव पडिसाह्रेइ्‌, पडिसाहरेत्ता दिग्व देवरूव विखन्वइ्‌.- ्रंतलिक्ख- 
पडिवन्ने सखिखिणीयाईइ दसद्धवण्णाइ वत्थादइ पवर परिहिए अरहण्णग 
समणोवासग एवं वयासी--ह भो भ्ररह्ण्णगा ! समणोवासया । धन्नेसिण 
तुम देवाणुप्पिया ! शपुण्णेसि ण तुम देवाणुप्पिया । कयत्येसि ण तुम देवाणु- 
प्पिया 1 कयलक्छणेसि ण तुमं देवाणुप्पिया ! सुलद्धे ण तव देवाणृप्पिया ] 

माणस्सए जम्म ° जीवियफले, जस्स ण तव निग्गथे पावयणे इमेयारूवा पडिवत्ती 
लद्धा पत्ता अभिस्मण्णागया । 


एव खलु देवाणुप्पिया 1 सक्के देविदे देवराया सोहम्मे कप्पे सोहुम्मवडिसए 
विमाणे सभाए सुहम्माए वहूण देवाण मज्छगए महया-महया सहण एव 
ग्रादक्खईइ, एवं भासेद्‌, एव पण्णवेद्‌, एव परूवेद- एव खलु देवा । जवुद्ीवे 
दीवे भारहै वासे चपाए नयरीएु भ्ररहण्णए समणोवासए अभिगयजीवाजीवे । 
नो खलु सक्करे' केणड्‌ देवेण वा दाणवेण वा जक्ल्ेण वा रक्खसेण वा किन्नरेण 
वा किपुरिसेण वा महोरगेण वा गधव्वेण वा निम्गथाग्रो पावयणाग्मो चालित्तए" 
श्वा सोभित्तए वा० विपरिणामित्तएवा। तएण ग्रह देवाणुप्पिया । सक्कस्स 
देविदस्स देवरण्णो नो एयमद्र सदहामि, पत्तियामि रोएमि। तए ण मम 
इमेयारूवे श्रज्फत्थिए* चतिए॒पत्थिए मणोगए सकप्पे समृप्पजित्था ° - 
गच्छामि ण ब्रह भ्ररहण्णगस्स ग्रतिय पाउन्भवामि, जाणामि ताव अह्‌ 
ग्ररहण्णग--किं पियघम्मे नो पियघम्मे ? दढधम्मे नो दढधम्मे ? सील-न्वय- 
गणः-भ्वेरमण-पच्चक्खाण-पोसहोववासाई कि चालेडइ नो चालेद्‌ ? सोभेदइनो 
खोभेड ? खडेद नो खडेड ? भजेद्‌ नो भजेद्‌ ? उज्भद्‌ नो उज्जद्‌ ? 
परिच्चयद्‌ ° नी परिच्चवयदइ त्ति कट्ट्‌ एव सपेहेमि, सपेहेत्ता गोहि पउजामि, 
पउजित्ता देवाणुप्पिय श्रोहिणा श्राभोएमि, श्राभोएत्ता उत्तरपुरत्थिम दिसीभाग 


१ स० पा०~-सते जाव निव्विण्णे । तहैव ५. स° पा०~-चालित्तएु जाव विपरिणामित्तए। 


सते जाव निच्विणे (क, ख, श, घ} । ६. स० पा०--भ्रज्छत्थिए ° । 
२. पू०--उवा ० २।४० । ७ स० पा०-गुणे “क्रि चत्तेद जाव नो 
३- स० पा०-देवाणुप्पिया जाव जीवियफले । परिज्चयद्‌ । 


४. सक्का (क, ख, ग, घ) | 


१७४ 


८० 


नायाधम्मकहामो 


ग्रवक्कमामिः उत्तरवेउल्विय रूवं विउव्वामि, विउव्वित्ता ताए उक्किद्राए 
देवगईए जेणेव लवणसमु जेणेव देवाणुप्पिए तेणेव उवागच्छामि, उवागच्छित्ता 
देवाणुपियस्स उवसग्ग करेमि, नो चैव ण देवाणुप्पिए्‌ भीए" शतत्थे चनिएु सभते 
भ्राउले उच्विग्गे भिण्णमुहराग-नयणवण्णे दीणविमणमाणसे जाए० । तजण 
सवके देविदे देवराया एव वयद, सच्चे ण एसमद्ुं । त द्रं ण देवाणुप्पियस्स 
इदी, 9जुई जसो वल वीरिय पृरिस्कार ° -परक्कमे लद्धे पत्ते मभिसमण्णागए । 
त ॒खामेमि ण देवाणुप्पिया । खमेमु ण देवाणुप्पिया । खतुमरिह्सि ण देवाणु- 
प्पिया । नाइ भुञ्जो एवकरणयाएु त्ति कट्टु पजलिउडं पायवड्एि एयमटु 
विणएण भुज्जो-भुज्जो खमे, श्ररहृण्णगस्स य दुवे क्‌ डलजुयले दलयडइ, दलइत्ता 
जामेव दिसि पाउन्भूए तामेव दिसि पडिगए ॥ 

तए ण से अरहण्णए्‌ निरुवसग्गमिति कट्ट्‌ पडिम पारेइ । 


८१. तए ण ते भ्ररहृण्णगपामोक्खाः *सजत्ता-नावा°वाणियगा दक्खिणाणुक्लेण 


५. 


वाएण जेणेव गभीरए पोयद्वाणे तेणेव उवागच्छति, उवागच्च्छित्ता पोय लंवेति, 
लवेत्ता सगडि"-सागड सज्जेत, त गणिम घरिम मेज्ज परिच्छेज्ज च सगडि- 
सागडं सकामेति, सकामेत्ता सगडि-सागडं जोविति जोवित्ता जेणेव मिहिला 
तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता मिहिलाए रायहाणीए्‌ वहिया ग्रग्गुज्जाणसि 
सगडि-सागड मोएति, मोएत्ता महत्य महग्च महरिह॒विउ्लं रायारिह पाहुडं 
दिव्व कूडलजुयल च गेण्टति, गेष्ित्ता [मिहिलाए रायहाणीए' ? ] श्रणुप्प- 
विसति, श्रणुप्पविसित्ता जेणेव क्‌भएु राया तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता 
करयल"°परिगगहिय सिरसावेत्त मत्यएु अ्रजलि कट्‌टु° महत्यथ" *महुग्धं मह्‌- 
रिह विल रायारिह्‌ पाड ° दिव्व कूडलजुयल च उवणेति 1! 

तए ण क्‌भए राया तेसि संजत्ता^-°नावावाणियगाण त महत्य महग्घं महरिह्‌ 
चिउल रायारिह पाहुड दिव्व कृडलजुयलं च ° पडिच्छद्‌, पडिच्छित्ता मल्लि 
विदेहवररायकन्न सदहावेड, सदावेत्ता त दिव्व क्‌उलजुयलं मल्लीए विदेह्‌- 
रायकन्तगाए पिणद्धेद, पिणद्धेत्ता पडिविसज्जेड ॥ 
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. २,३ पूण--रायसू० १०। लिखितो लभ्यते, किन्तु वस्तुत कोष्ठक- 
. स० पा०--भीयावा -*। स्थाने युज्यते । अन्यादशंषु नासौ 
स० पा०--इडटी जाव परकम्मे 1 लब्योस्ति 1 

स० पा०--पामोक्खा जाव वाणियगा । १०. स० पा०--करयल ° । 

सगड (ग, घ) 1 ११. स ० पा०-महव्थ ° । 

जोएत्ति (क) 1 १२. स ° पा०--सजत्तगाणं जाव पडच्छद्‌ । 
क" प्रतौ जसौ पाठ (महत्यः अत प्राग्‌ 


अटुमं अज्छयणं (मल्ली) १७५ 


८३. तएणसे कूभए राया ते अरहण्णगपामोक्ते' *संजत्ता-नावा ° वाणियगे विपुलेणं 


ए. 


८५. 


८६. 


१. सं ° पा०--°पामोक्े जाव वाणियगे 1 
२. स पा०-गव जाव उस्सुक्के । 


४ भंडग० (ग)। 


वत्थ-गध~शमल्लालकारेण य सक्कारेडइ सम्माणेड, सक्कारेत्ता सम्माणेत्ता ° 
उस्सुक्क वियरइ, वियरित्ता रायमग्गमोगाढे य श्रावासे वियरडइ, वियरित्ता 
पडिविस्तज्जेद ॥ 
तए ण ॒अरहुण्णग'®पासोक्खा सजत्ता-नावावाणियगा ° जेणेव रायमग्गमोगाढे 
आवासे तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता भडववहुरणः करेति, पडिभडं 
गेण्टुति, गेण्हित्ता सगडी-सागड भरेति, भरेत्ता जेणेव गभीरए पोयपटुणे तेणेव 
उवागच्छति, उवागच्छित्ता पोयवहण सज्जति, सज्जेत्ता भड सकामेंति, 
सकामेत्ता दविखिणाण्‌कूलेण वाएण जेणेव चपाए पोयद्राणे तेणेव उवागच्छति, 
उवागच्छित्ता पौय लेति, लवेत्ता सगडी-सागड सज्जेति, सनज्जेत्ता त गणिम 
धरिम मेज्ज परिच्छैज्जं च सगडी-सागड सकामेति, सकामेत्ता" श्सगडि-सागड 
जोविति, जोवित्ता जेणेव चपानयरी तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता चपाए 
रायहाणीए वदहिया श्रग्गुज्जाणसि सगडि-सागड मोएति, मोएत्ता महत्य महग्घ 
मह्रिहं विल रायारिह्‌ ° पाहुड दिव्व च क्‌डलजुयल गेण्टृति, गेष्टित्ता जेणेव 
चदच्छाए ्रगराया तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता त महत्थ^ *महुग् मह्रिह्‌ 
विउल रायारिह्‌ पाहुड दिग्व च क्‌डलजुयल ° उवणेति ॥ 
तए ण चदच्छाए श्रगराया त॒ महत्थ” पाहुड दिव्व च क्‌डउलजुयल पडिच्छइ्‌, 
पडिच्छित्ता ते श्ररहण्णगपामोक्वे एव वयासी -तुन्भे ण देवाणुपिया | 
वहूणि गामागर जाव सण्णिवेसाइ श्राहिडह, लवणसमुह्‌ च अ्रभिक्छण- 
ग्रभिक्वण पोयवहणेहि ओओगाहेह, त ॒अ्रत्थियाइ्‌ मे कड किचि अच्छरए 
दिद्ुपू्वे ? 
तएण ते ्ररहण्णगपामोक्खा चदच्छाय अ्रगराय एव वयासी--एव खलु 
सामी । ्रम्हे इहेव चपाए नयरीए अरहण्णगपामोक्खा बहवे सजत्तगा-नावा- 
वाणियगा परिवसामो । तए ण श्रम्हे ्रण्णया कयाइ्‌ गणिम च धरिम च मेज्ज 
च परिच्छेज्ज च गेण्टामो तहैव श्रही ण-्रदरित्त जाव क्‌ भगस्स रण्णो उवणेमो । 
तए ण से क्‌भए मल्लीए विदेह रायव रकल्नाए त दिव्व कुडलजुयल पिणद्धेद"* 
पिणद्धेत्ता पडिविसज्जेडद । त एस ण सामी । श्ररम्ेहि कूभगरायभवणसि 


„ स० पा०--महत्य जाव उव्णेति । 
* पू०--ना० १।८।८१॥। 


„ ना० १।८।६४-८२। 


६ 
७ 
३. स० पा०--्ररहृन्नग सजत्तगा । ८ ना० १।१।११८। 
र 
0 


५ सृ० पा०--सकामेत्ता जाव महत्यथ पाहुड । १ 


. पिणिद्घईइ (ख), पिणिधेड्‌ (क) । 


९७६ 


८७ 


८८. 


८९६. 


नायाघम्मकहागो 


मल्ली विदेहरायवरकन्ना ्रच्छेरए द्द । तं नो खलु श्रण्णा कावि तारिसिवा 
देवकन्ना वा शग्रसुरकन्ना वा नायकन्ता वा जक्वकन्ना वा गघव्वकन्ना वा 
रायकन्ना वा ° जारिसिया णं मल्ली विदेह॒रायवरकन्ना ॥ 

तए ण चदच्छाए श्ररहण्णगपामोक्छे' सक्कारेड सम्माणेड, सक्कारेत्ता सम्माणेत्ता 
उस्सुक्कं वियरईइ, वियरित्ता पडिविसज्जेद्‌ ॥। 

तए ण चंदच्छाए वाणियग-जणियहासे दूयं सदवेइ, सदावेत्ता एवं -वयासी - 
जाव, मल्लि विदेह॒रायवरकन्न मम भारियत्ताए वरेहि, जइवियणंसासयं 
रज्जसृका ॥1 

तए ण से दूए चदच्छाएण एव वृत्ते समाणे दुतुदं जाव" पहारेत्य गमणाए ॥ 


रप्पि-राय-पदं 


९०. 


९१. 
९२. 


९३ 


तेण कालेण तेण समएण कूणाला नाम जणवए होत्था 1 तत्य णं सावत्थी नाम 
नयरी होत्था 1 तत्थ ण रूप्प कुणालाहिवई नाम राया होत्था। तस्सण 
रुप्पिस्स घूया धारिणीए देवीए ग्रत्तया सुवाहू नाम दारिया होत्या-सुकूमाल- 
पाणिपायाः सू्वेण य जोव्वणेण य॒ लावण्णेण य॒ उक्किदरा उकिकिद्रुसरीरा जाया 
यावि होत्था ॥ 

तीसे ण सुबाहए दारियाए श्रण्णया चाउम्मासिय-मज्जणए जाए यावि होत्था ॥ 
तए ण से रूप्प कुणालाहिवरई सुबाहुए दारियाए चाउम्मासिय-मज्जणयं उवद्भिय 
जाणइ, जाणित्ता कोड्वियपूरिसे सदावेड्‌, सदावेत्ता एव वयासी -एवं खलु 
देवाणुप्पिया । युवाहृए दारियाए कल्ल चाउम्मासिय-मज्जणए भविस्सद्‌, त 
तुठ्भे ण रायमग्गमोगाढसि चउक्कसि* जल-यलय-दसद्धवण्ण मल्ल साहुरहु 
श्जावः एग मह॒ सिरिदामगड गधद्धणि मयत उल्लोयसि भ्रोलएह्‌ ! ते वि 
तहेव ° श्रोलयति" ॥ 

तए ण से रुप्पी कूणालाहिवई सुवण्णगारसेणि सदावेइ, सदवेत्ता एव वयासी- 
खिप्पामेव भौ देवाणुप्पिया 1 रायमग्गमोगाढठसि पुप्फम वसि नाणाविहपंच- 
वण्गेहि तदुनेहि नगर म्रालिहहः तस्स बहुमज्मदेसमाए पयं रणएह्‌, एयमाण- 
त्तिय पच्चप्पिणह्‌ । ते वि तहेव पच्चप्पिणति । 





१. स ० पा०-देवकन्ना वा जावे जारिसिया । 
देवकन्नगा (क, ख, ग, घ} 1 
२. पामोक्खा (क, ख, घ) 1 


६. प०--ना० १११७ 

७. मंडवसि (क, ख, ग, घ) । 

८. सं° पा०--साहरह्‌ जाव श्रोलयति 1 
५ 


३. ना० १८६२] + ना० १।८।४८ । 
४. ० सुक्का (घ) 1 १०. पू०्-ना० १।८।३०। 
१ ना० १।८६३} 


११. मोलेत्ति (क) । 


ग्रहुम अज्जयण (मल्ली) 


१७७ 


&४. तएण से रप्पी कुणालाहिवई हत्थिखंधवरगए चाउरगिणीए सेणाए महया 


९५ 


९६६. 


६७ 


९८ 


९६६ 


भड-चडगर-रह्‌-पहकर-विदपरिक्छित्तं ° अ्रतेउर-परियाल-सपरिवृड सुवाहू 
दारियं पुर्रो कटट जेणेव रायमग्गे जेणेव पृप्फमडवेः तेणेव उवागच्छ्‌, 
उवागच्छित्ता हत्थिखघाग्रो पच्चौरुहइ, पच्चोरदहित्ता पुप्फमडवे श्रणुप्पविसद्‌, 
ग्रणुप्पविसित्ता सीहासणव रगषए पुरत्थाभिमृहे सण्णिसण्णे ॥ 

तएण ताग्रो ्रतेडरियाग्रो सुवाहु दारिय पटयसि दुरुहेतिदुरुहेत्ता सेयापीयषएहिः 
कलमेहि ण्टाणेति, ण्टाणेत्ता सनव्वालकारविभसिय करेति, करेत्ता पिउणो 
पायवदिय उवणेति ॥ 

तए ण सुवाह दारिया जेणेव रूपी राया तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 
पायगगहण' करद्‌ ॥ 

तए णं से रुप्पी राया सुबाहुं दारिय अ्रके निवसेद्‌, निवेसित्ता सुवाहूए दारियाए 
स्वेण य जोव्वणेण य लावण्णेण य॒ जायविम्हएु वरिसधर सदावेद, सदावेत्ता 
एव वयासी- तुम ण देवाणुप्पिया । मम दोच्चेण बहूणि गामागर-नगर" 
श्जाव्‌” सण्णिवेसाइ म्राहिडसि, वहूण य ॒रारईसर जाव सत्थवाहूपभिर्ईण ° 
गिहाणि श्रणुप्पविससि, तं ्रत्थियाईइ ते कस्सद्‌ रण्णो वा ईसरस्स वा किचि 
एयारिसए मज्जणए॒द्टुपुव्वे, जारिसए णं इमीसे सुवाहए दारियाए 
मज्जणए ? 

तए ण से वरिसघरे रूप्प राय करयल"“-श्परिगगहियं सिरसावत्त मत्थए 
ग्रजलि कट्टु एव वयासी--एव खलु सामी ! ग्रह्‌ ग्रण्णया तुन्भ दोच्चेण 
मिदिल गए । तत्थ ण मए कूभगस्स रण्णो घूयाए पभावर्ईए देवीए अ्रत्तयाए 
मल्लीए विदेहुरायवरकन्नगाए मज्जणए दद्रुं । तस्स ण मज्जणगस्स इमे 
सुवाहुए दारियाए मज्जणए सयसहस्सइमपि कल न श्रगघड ॥ 

तएणसे रुप्पी राया वरिसधरस्स श्रतिय एयमद्रुं सोच्चा निसम्म मज्जणग- 
जणिय-हासे"*' दूय सदहावेइ", *सहावेत्ता एवं वय(सी--जाव" मल्लि विदेहूराय- 
वरकन्नं मम भारियत्ताए वरेहि, जइ विय णसा सय रज्जसुका॥ 
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स० पा०-मड"** । 
- ° मडव (क) । & ना० १५१६1 


दुरुटति (ग घ} । 
सेयावीयए्हि (क) । ११ अग्बइ सेस तहेव मज्जणग-जणियहासे (क) । 
° भूसिय (क, ख) 1 ९९ 
पायगहण (क) । १३, ना० १।८।६२ 1 
स° पाऽन्नृगृर गिहाणि 1 


८ ना० १।१।११८] 
१०. स ° पा०-करयलः** । 


स० पा०-सदवेद जाव जेणेव । 


१७८ 


नायाघम्मकहाभो 


१०० तए णं से दूए रुप्पिणा एवं वृत्ते समाणे हटुतुटं जाव!° जेणेव महिला नवरी 


[4 


तेणेव पहारेत्य गसणाए ॥ 


सख-राय-पद 


१०५९१. 


१०२ 


१०३ 


१०४ 


१०५ 


९०६ 


तेण कालेण तेण समएणं कासी नामं जणवए होत्या । तत्थ ण वाणारसी नामं 
नयरी होत्था । तत्थ ण सखे नाम कासीराया होत्या ॥ 

तए ण तीसे मल्लीए विदेहवररायकन्नाए' अ्रण्णया कयाई्‌ तस्स॒दिव्वस्स 
कृडलजुयलस्स सधी विसघडिए यावि होत्था ॥ 

तएण से क्‌भए राया सुवण्णगारसेणि सदावेद, सदावेत्ता एव वयासी-तुन्भे 
ण देवाणुप्पिया । इमस्स दिव्वस्स कुंडलजुयलस्स सधि! संघाडेह, [ सघाडत्ता 
एयमाणत्तिय पच्चप्पिणह" ? | । 

तए ण सा सुवण्णगारसेणी एयमदु तहत्ति पडिसुणेड, पडयुणेत्ता त दिव्वं 
क्‌उलजुयल गेण्ड॒इ्‌, गेष्हित्ता जेणेव सुवण्णगार-भिसियाग्रो तेणेव॒`उवागच्छइ, 
उवागच्छित्ता सुवण्णगार-भिसियासु निवसेद्‌, निवेसेत्ता वहूहि अ्राएहि य॑ 
°उवाएहि य उप्पत्तियाहि य वेणदइयाहि य कम्मयाहि य पारिणामियाहि य 
वुद्धीहि ° परिणामेमाणा इच्छति तस्स दिव्वस्स कूडलजुयलस्स सधि घडित्तए, 
नो चेव ण सचाएइ घडित्तए ॥ 

तए ण सा सुवण्णगारसेणी जेणेव कृभए राया तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता 
करयल^श्परिग्गहिय सिरसावत्त मत्यए अ्रजलि कट्टु जएण विजएण वद्धा- 
वेइ ०, वद्धावेत्ता एव वयासी--एव खलु सामी 1 भ्रज्ज तुम्हे" भ्रम्हे सटावेह, 

जाव“ स्थि सघाडत्ता एयमाणत्तियं पच्चप्पिणंह्‌ । तए णं भ्रम्हे त दिव्वं 

क्‌डलजुयल गेण्ामो, गेष्हित्ता जेणेव सुवण्णगार-भिसियाग्रो तेणेव उवगच्छासो 

जाव नो सचाएमो सर्वि" संघाङं्तए । तए णं अ्रम्हे सामी 1 एयस्स दिव्वस्स 

क्‌उलजुयलस्स अण्ण सरिसय कूडलजुयल घडेमो 1 

तएणसे क्‌भए राया तीसे सुवण्णगारसेणीए ग्रतिएु एयमद्रं सोच्चा निसम्म 

भ्रासुस्ते स्ट कुविए चडिक्किए मिसिमिसेमाणे त्िवलिय धिउडि निडाले 

साहटुटु एव वयासौ-केस ण तुन्भे कलाया ण भवह्‌, जे ण ॒तुन्भे इमस्स 





०< ५ ‰५ < 


* ना० १।८।६३ । ‰ 
~ ° कन्नयाए (ख) । ६ 

सधौ (क, ख, ग, घ) । ७. तुञ्मे (ग) । 
- स्वणकार्रेण्या राज्ञे निवेदने कोष्ठकवर्ती छ 

पाठो विद्यते । द्रष्टव्यम्‌ -सू० १०५ । तेन॒ € 

मत्रासौ युज्यते । ० 


स० पा०--आएहि य जाव परिणामेमाणा । 
- सं० पा--कररयलवद्धावेत्ता | 


ना० १।८।१०३ 1 
ना० १।८1 १०४] 


१०. >< (ख, घ)। 


अद्रुमं श्रज्छयणं (मल्ली) १७६ 


१०८ 


१०६ 


११०. 


१११ 


दिव्वस्स क्‌डउलजुयलस्स नो सचाएहं सधि सधाङ्त्तिए † ते सुवण्णगारे 
निव्विसए भ्राणवेद्‌ | 


तए ण ते सुवण्णगारा कूभगेण रण्णा निव्विसया ्राणत्ता समाणा जेणेव साइ्‌- 
साद गिहाइ तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता सभडमत्तोवगरणसायाए मिहि- 
लाए रायहाणीए मज्फमज्फेण निक्खमति, निक्ठमित्ता विदेहस्स जणवयस्स 
मज्छमल्फेण निक्छमति, निक्वसित्ता जेणेव कासी जणवए जेणेव वाणारसी 
नयरी तेणेव उकागच्छति, उवागच्छित्ता अरग्गुज्जाणसि" सगडी-सागड मोएति, 
मोएत्ता महत्य जाव" पाहुड गेण्ठति, गेष्हित्ता वाणारसौए नयरीए मज्फमज्फण, 
जेणेव सखे कासी राया तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता करयल-श्परिग्हियं 
सिरसावत्त मत्थए श्रजलि कटूटु जएण विजएण ° वद्धावंति, वद्धावेत्ता पाहुड 
उवणेति, उवणेत्ता एव वयासी-्रम्हे ण सामी । मिहिलाम्रो कूभएण रण्णा 
निव्विसया आणत्ता समाणा इह हन्वमागया । त इच्छामो ण सामी । तुन्भं 
वाहुच्छायापरिग्गहिया निव्भया निरुव्विग्गा सह्‌ सुदहेण परिवसिड ॥ 

तए ण सखे कासीराया ते सुवण्णगारे एवं वयासी--कि ण तुन्मे देवाणुप्पिया ! 
क्‌भएणं रण्णा निव्विसया ग्राणत्ता ? 

तए ण ते सुवण्णगारा सख कासी राय एव वयासी-एव खलु सामी 1 कृभगस्स 
रण्णो धूयाए पभावईए देवीए ग्र्तयाए मल्लीए विदेह रायवरकन्नाए कूडल- 
जुयलस्स सधी विसवड्एि। तएण से कूभए राया सुवण्णगारसेणि सदावेइ्‌ 
जाव“ निच्विसया आ्राणत्ता। तं एएण कारणेण सामी । श्रम्हे कुभएण रण्णा 
निव्विसया श्राणत्ता ॥ 

तए ण से सखे कासीराया सुवण्णगारे एवं वयासी कैरिसिया ण देवाणुप्पिया ! 
क्‌भगस्स रण्णो धूया पभावईदेवीए भ्रत्तया मल्ली विदेह रायवरकन्ना ? 

तएण ते सुवण्णगारा सख कासीराय एव वयासी-नो खलु सामी । श्रण्णा 
कावि तारिसिया देवकन्ना वा शस्रसुरकन्ना वा नागकन्ना वा जक्खकन्ना वा 
गवव्वकन्ना वा रायकन्ना वा ° जारिसिया णं मल्ली विदेहवररायकन्ना ॥ 


११२. तए णं से सखे कासीराया कूडल-जणिय-हासे दूय सदवेद, *सदावेत्ता एवं 


१, अगुजाणसि (घ) 1 करयल ए (ख, ग} 1 
२ ना० १।८।८१। 
३ रायपरसेणइय ६८३ सूत्र अस्यानन्तरं ५. ना० १।८।१०३-१०६। 


'अणृपविसइ' इति क्रियापद लभ्यते । 


60 


स० पा०-देवकन्ना वा जाव जारिसिया। 


४ ० पा०--कस्यल जाव वद्धावेहि (क), ७ स° पा०-सदावेद जाव तदेव पहारेत्थ ५ 


१८० 


११३ 


नायाघम्मकदहानो 


वयासी--जाव' मल्लि विदेहरायवरकन्न मम भारियत्ताए वरेहि, जदवियणं 
सा सय रज्जसुका । 
तए णं से दूए सवेण एव वृत्ते समाणे हदुतुद्रं जाव जेणेव मिहिला नयरी तेणव ° 
पहारेद्थ गमणाए 1 


प्रदरीणसत्त-राय-पदं 


११४. 


११५. 


११६. 


११७. 


१९१८ 


९१९. 


१२०. 


तेण कालेण तेण समएण कुरु नाम जणवए होत्या ! तत्थ ण हत्यिणाडरे नामं 
नयरे होत्था 1 तत्थ ण भ्रदीणसत्त्‌ नाम॒ राया होत्या जाव' रज्ज पसासेमाणं 
विह्रइ्‌ ॥ 

तत्थ ण मिहिलाए तस्स ण क्‌भगस्स रण्णो पत्ते पभावईए देवीए म्रत्तएु मल्लीए 
ग्रणुमम्गजायए मल्लदिन्ेः नाम कुमारे सुकुमालपाणिपाए जाव" जुवराया 
यावि होत्था 11 

तए णं मल्लदिन्ने कुमारे भ्रण्णया कया कोड़वियपुरिसे सदह्‌ावेड, सहावेत्ता एव 
वयासी -गच्छह्‌ ण तुन्भे मम पमदवणंसि एग महं चित्तसम करेह्‌-अ्रणेग- 
खभसयसण्णिविद्रु^ एयमाणत्तियं पच्चप्पिणह्‌ । तेवि तहैव पच्चप्पिणति ॥ 

तए ण से मल्लदिन्ने कुमारे चित्तगर-सेणि सदहावेड, सहावेत्ता एव वयासी- 
तुठ्मे ण देवाणुप्पिया ! चित्तसभ हाव-भाव-विलास-विव्वोयकलिएहि ल्वेहि 
चित्तेह", *चित्तेत्ता एयमाणत्तिय ° पच्चप्िणह्‌ ॥ 

तए ण सा चित्तगर-सेणी एयमटु' तहत्ति पडिसुणेद, पडिसुणेत्ता जेणेव सयाइ 
गिहाई तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता तुलियाग्नौ वण्णए व गेण्ूड, गेण्टित्ता 
जेणेव चित्तसभा तेणेव अ्रणृप्पविसइ, ब्रणुप्पविसित्ता भूमिभागे विरचति, 
विरचित्ता भूमि सज्जे, सज्जेत्ता चित्तसम हाव-भाव“-विलास-विव्वोय- 
कलिएहि स्वेहि ° चित्तेर पयत्ता यावि होत्या ॥ 

तए ण एगस्स चित्तगरस्स इमेयारूवा चित्तगर-लद्धी लद्धा पत्ता ग्रभिसमण्णा- 
गया--जस्स णं दूपयस्स वा चडउप्पयस्स वा श्रपयस्स वा एगदेसमवि पासद, 
तस्स ण देसाणुसारेण तयाणुरूवं निव्वत्तेद्‌ ॥ 

तए ण से चित्तगरे" मल्लीए जवणियंतरियाए" जालतरेण पायगुट पासइ ! तए 





. ना० १८६२ ७. गच्छ ण तुन्भे (ख, घ) । 


९ 

२. ना० १।८।६३ | - 
३. मो० सू० १४ ह 
४. ° दिन्तए्‌ (क, ख, ग, घ) । १० 
१. जो° सू० १४३ 1 ११ 
€ प५--नता० ११८६] १२ 


* स°० पा०-चित्तेह जाव पन्वप्पिणह । 

- द्रष्टव्यम्‌--जरस्यंवाघ्ययनस्य १०४ सूत्रम्‌ । 

- स ० पा०- भाव जाव चित्ते | 
चित्तगरदारए (क, ख, ग, घ} । 

- जवणियतदराए (ख), जवणत्तरियाए (ग) । 


टुमं अज्छयणं (मल्ली) १८१ 


१२४ 


१२६ 


१२७. 


णं तस्स चित्तगरस्स इमेयाख्वे श्रज्फत्थिए जाव" समुप्पज्जित्था-सेय खलु मम 
मल्लीए विदेहुरायवरकन्नाए पायगृद्राण्‌ सारेण सरिसग' सरित्तय सरिव्वय 
सरिसलावण्ण-रूव-जोव्वण ° गुणोववेय रूव निव्वत्तित्तए-एवं सपेहेद्‌, सपेहेत्ता 
भूमिभाग सज्जेद, सज्जेत्ता मल्लीए विदेहरायव रकन्नाए पायगुद्रासारेण सरिस 
जाव रूवं निव्वत्तेद्‌ ।। 


. तएण सा चित्तमरसेणी चित्तसभ हाव-भाव-विलास-विन्वोयकलिरए् 


रूवेहि ° चित्तेद, चित्तेत्ता जेणेव मल्लदिन्ने कुमारे तेणेव उवागच्छद, उवाग 
च्छित्ता एयमाणत्तिय पन्चप्पिणड्‌ । 

तए ण से मत्लदिन्ते कुमारे चित्तगर-सेणि सक्कारेद सम्माणेद, सक्कारेत्ता 
सम्माणेत्ता विपूल जी वियारिहुं पीडदाण दल यई, दलदइत्ता पडिविसज्जेद्‌ ॥ 


. तए ण से मल्लदिन्ने कुमारे ण्ाए अ्रतेउर-परियाल-सपरिव्‌डे भम्मधार्दए सदधि 


जेणेव चित्तसमा तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता चित्तसभ भ्रणृप्पविसइ, 

ग्रणप्पविसिनत्ता हाव-माव-विलास-विव्वोयकलियाई रूवाद पासमाणे-पासमाणे 

जेणेव मल्लीए विदेह रायवरकन्नाएु तयाणुरूवे रूवे निव्वत्तिए तेणेव पहारेत्थ 

गमणाए ॥ 

तए ण से मल्लदिन्ने कुमारे मल्लीए विदेह्‌रायवरकन्नाए तयाणृरूवं रूव 
निव्वत्तिय पासड्‌, पासित्ता" इमेयारूवे श्रज्भत्थिएु जाव^ समृप्पज्जित्या - एस 

णं मल्ली विदेह॒रायवरकन्ने त्ति कंटूटु लज्जिए विलिए" वें सणिय-सणिय 

पच्चोसक्कद्‌ ॥ 

तए णं त मलत्लदिन्न कुमार शअ्रम्मधाई सणिय-सणिय पच्चोसक्कत पासित्ता 

एव वयासी--किण्णं तुम पुत्ता! लज्जिए विलिए वेड सणिय-सणिय 

पच्चोसक्कसि ? 

तए ण से मल्लदिन्ने कुमारे प्रम्मधाइ^ एवं वयासी-जृत्त ण ्रम्मो ¡ मभ 

जेद्राए भभिणीएु गुरूदेवयभूयाए लज्जणिज्जाएु मम चित्तसभः 

अण्‌पविसित्तए † 

तए ण भ्रम्मधाई मत्लदिन्न कुमार एव वयासी-नो खलु पुत्ता ! एस मल्ली 





१. ना० १।१।४८ । ६. ना० १।१।४८ । 
२ स० पा०~-सरिसम जाव गुणोववेय । ७. विलएु (ख), विलज्जिए (घ), वीडिए 
३. स पा०-जाव हाव भाव! भत्र जाव (क्व) । 
शन्द- भावजब्दानतर युज्यते 1 ८ जम्मघाई (क, ख, ग, घ) 1 
४ कूमारे अण्णया (क, ख, ग) 1 €. चित्तघरसभं (ख, ग, घ) । 
५. अतोऽपरे "तस्स' इति पदमध्याहतंव्यम्‌ 1 


१६२ 


१२८. 


१२६ 


१३०. 


१३१ 


नायाघम्मकहामो 


विदेहरायवरकन्ना । एस णं मल्लीए विदेहरायवरकन्नाएु चित्तगरएणं 
तयाणरूवे रूवे निव्वत्तिए ॥ 

तए ण से मल्लदिन्ने कुमारे अम्मवाईए एयमद्र सोच्वा निसम्म ्रासूरुत्ते' एव 
वयासी-केसण भो! से चित्तारए श्रपत्थियश्पत्थए, दुरत-पत-लक्खणे, 
हीणपुण्णचाउदसिए, सिरि-हिरि-धिद-कित्ति-°परिवञ्जिए, जे ण मम 
जेदटाए भगिणीए गुर-देवयभूयाए* °लज्जणिज्जाए मस चित्तसभाएु तयाणुख्वे 
रूवे निव्वत्तिए न्ति कट्ट्‌ त वित्तगर वज्फ ्राणवेद्‌ ॥। 

तएण सा चित्तगर-सेणी इमीसे कहाए लदा समाणा जेणेव सल्लदिन्ने 
कुमारे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता करयलपरिग्गहियः °सिरसावत्त 
मत्थए अरजलि कट्‌टु जएण विजएण वद्धावेद्‌ ° वद्धावेत्ता एव वयासौ-- 
एव खलु सामी । तस्स चित्तगरस्स इमेयारूवा चित्तगर^लद्धी लद्धा पत्ता 
ग्रभिसमण्णागया ~ जस्स ण दुपयस्स वाः श्चउप्पयस्स वा अ्रपयस्स वा 
एगदेसमवि पासइ्‌, तस्स ण देसाणुसारेण तयाणृरूव रूव ° निव्वत्तेद्‌ । त माण 
सामी 1 तुन्भे त चित्तगर वज्फ ्राणवेहु। त तुव्भे ण समी! तस्स 
चित्तगरस्स भ्रण्ण तयाणृरूव दड निब्वत्तेह्‌" 1 
तए ण से मल्लदिन्ने कुमारे तस्स चित्तगरस्स सडासग ल्िदावेद्‌, छिदावेत्ता 
निव्विसय भ्राणवेड्‌ ॥ 

तए ण से चित्तगरे मल्लदिन्नेण कुमारेण निव्विसए श्राणत्ते समाणे सभडमत्तो 
वगरणमायाए मिहिलाग्रो नय रीग्रो निक्खमई, निक्मित्ता "विदेह॒स्स जणव- 
यस्स“ मज्जमज्फेण' जेणेव कूरुनणवए जेणेव हत्थिणाउरे नयरे तेणेव उवा- 
गच्छद्‌, उवागच्छित्ता भडउनिक्ेव करेइ, करेत्ता चित्तफलग सज्जेड, सज्जेत्ता 
मल्लीए विदेहरायवरकन्नाए पायगुदाणुसारेण रूव ॒निव्वत्तेड, निव्वत्तेता 
कक्ठतरसि चछुत्मद, छव्भित्ता महत्य जाव" पाहुंड गेण्ट॒द्‌, गेण्ित्ता !हत्थिणा- 
उरस्स नयरस्स"* मज्ममज्मेण" जेणेव अदीणसत्त्‌ राया तेणेव उवागच्छ; 





० ~ < ‰ 
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* पू<-ना० १।८१०६। 

. सं०° पा०-अपत्थिय जाव परिवन्जिए 1 

- स° पा०-देवयभरयाए जाव निव्वत्तिए 1 सगच्छते । 

+ स० पा०-क्रयलपरिगगहिय जाव वद्धा- € 
वेत्ता । 


 चित्तकार (ख, ग) । 

° पा०--दुपयस्स वा जाव निव्वत्तेतति। १२. 
निव्वत्तएह्‌ (ख) 1 

विदेहं जणवय (क, ख, ग, घ); १।८।१०७ 


सुत्रानुसारेणासौ पाठ स्वीकृतोस्ति ! अत्र 
क्रियापदमन्तरा द्वितीयाः विमक्त्तिर्नेव 


"निक्लमई, निक्खमित्ता' इत्यध्याहार्यम्‌ । 
१०. ना० १८१८१ 1 


११. हत्यिणाउर नयर (क, ख, ग, घ) । 
रायपतेणदय ६८३ सूत्रं अस्यानन्तरं 
सणुपविसदइ' इति क्रियापद लभ्यते । 


अद्म भ्रज्मयण (मल्लौ) १८३ 


१३२ 


१३३ 


१३४ 


१३६ 


१३७ 
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उवागच्छित्ता करयल"परिगगहियं सिरसावत्तं मत्थए अरजलि कट्दु जएण 
विजएणं बद्धावेइ ° वद्धावेत्ता पाड उवेणेइ, उवणेत्ता एव वयासी--एवं खलु 
अह सामी ! भिहिलाम्रो रयहाणीस्रो कूभगस्स रण्णो पत्तेण पभावर्ईए देवीए 
ग्रत्तएणं मल्लदिन्नेणं कुमारेण निष्विसए राणत्ते समाणे इह हन्वमामए । त 
इच्छामि ण सामी । तुठ्भं वाहुच्छाया-परिगहिए* °निन्मए निरुन्विमो सुह्‌- 
सुहेण ° परिवसित्तए ॥ 
तए णं से अ्रदीणसत्तू राया त चित्तगर! एव वयासी -किण्ण तुम देवाणुप्पिया ! 
मल्लदिन्नेण निच्विसए म्राणत्ते ? 
ताए णं से चित्तगरे अदीणसत्तु राय एव वयासी-एव खलु सामी । मल्लदिन्ने 
कुमारे ्रण्णया कयाई चित्तगर-सेणि सदावेद्‌, सदावेत्ता एव वयासी-तुन्मे 
ण देवाणुप्पिया ! मम चित्तस्भ हाव-भाव-विलास-विव्वोयकलिएहि सूवेहि 
चित्तेह॒ त चेव सव्व भाणियन्व जाव" मम सडासग छ्िदावेद्‌, छिदावेत्ता निष्वि- 
सय ग्राणवेद्‌ । एव खलु अहं सामी ! मल्लदिन्नेण कुमारेण निन्विसए अ्राणत्ते ॥ 
तए ण श्रदीणसत्तू राया त चित्तगर एव वयासी- से कैरिसरए ण देवाणुप्पिया ! 
तुमे सत्लीए विदेहसयवरकन्नाए तयाणुरूवे रूवे निव्वत्तिए 
तए ण से चित्तगरे कक्खत्तराओं चित्तफलग नीणेड, नीणेत्ता भ्रदीणसत्तुस्स 
उवणेड, उवणेत्ता एव वयासी-एस ण सामी मल्लीए विदेह॒रायवरकन्नाए 
तयाणुरूवस्स रूवस्स केड भागार-भाव-पडोयारे निव्वत्तिए 1 नौ खलु सक्का" 
केणड देवेण वा\ शदाणवेण वा जक्वेण वा रक्खसेण वा किन्नरेण वा किपुरि- 
सेण वा महो रगेण वा गघन्वेण वा ° मल्लीए विदेह रायवरकन्नाए तयाणुरूवे खूवे 
तिव्वत्तित्तए ।। 
तए णं से अदीणसत्तू पडिरूव-जणिय-दासे द्र सदावेद, सदावेत्ता एव 
वयासी--°जाव” मल्लि विदेहरायवरकन्न मम ॒भारियत्ताए वरेहि, जह वि य 
णसा सय रज्जस्‌का॥ 
तए ण से दूए ब्रदीणसत्तुणा एव वृत्ते समाणे हटुतूटरं जाव' जेणेव मिहिला नयरी 
तेणेव ° पहारेव्य गमणाए 1 


स० पा०--करयल जाच वद्धावेत्ता । लिखितमस्ति । एतद्‌ लिपिदोपेण जात- 
- स० पा०--परिग्गहिए जाव परिवसित्तए । मथवा प्राकृतक्छल्या प्रयुक्तम्‌ ? 
. वित्तगरदारय (ख,ग, घ)। ६ 
ना० १।८।११७ १३० । ७ 
प्रङृतन्याकरणानूुसारेण 'सक्क' द्रति पद ०. ना० १।८।६२। 
युज्यते, किन्तु मादयु 'सक्का" इत्ति पदमेव € 


- स° पा०-देवेण वा जाव मल्लीरए्‌ । 
~ स° पाऽ--तहेव जाव पहारेत्य 1 


+ ना० १८1६३ | 


शष सपापण्पनमै 
नियसत्तु-राय-पद 
१३८ तेण कानेण तेणं समएण पचाने जणवषु 1 कपिरनपुर्‌ नयः 1 सियनन्‌ नामि 


१४० 


१४९१. 


१४२. 


१४६. 


१४४ 


राया पचालाहिविई । तरप ण जियसन्‌न्म घारिणोवामोतन देकोनद्न्य जननि" 
होत्या ॥ । ध 
तत्थ ण मिदिताण्‌ चोक्वाः नाम परिव्वादमा-- गित -बयस्यवय-नामवरनर- 
ग्रहव्वणवेद-उतिहासपचमाण निघदृख््राण नगाव्रगाण गन्द्रन्नाया चन्द्‌ वय 
सारगा जाव वभण्णादयु य सत्यमु ° सुपरिणद्भवा यावि टोला 11 
तए णसा चोक्खा परिव्वाठया मिहिनाणु ब्रह रारनर्‌ जावे गववाहपमिःय 
पुरग्रो दाणघम्म च सोयदम्म च नित्धाभिनेय च बिविमा्णी क्यार 
परूवेमाणी उवदनेमाणी चिहुग्ड्‌ । 
तएणसा चोक्खा ग्रण्णया कयाद्‌ तिदद च कटय च जाव" धाठमनाश्राय 
गेण्टद, गेष्ित्ता परिव्वाञ्गावसहाग्रो पटिनिकगयमः, पटिनिक्यमित्ता धविरल- 
परिव्वाइया-सद्ध सपरिवुडा मिहि राग्रहरणि मज्ममज्म्तम जपय ऋुमगन्स 
रण्णो भवणे जेणेव कन्नतेउरे जेणेव मत्त विदेहूगायवरकन्ना तणेत उवगन्छः 
उवागच्छित्ता उदयपरिफोसियाए्‌' "दल्भोवरिपच्वत्थफाए्‌ भिनियाम्‌" निनायड, 
निसीइत्ता मत्लोए विदेहरायवरकन्नाए्‌ पुरग्रौ दाणयवम्म च श्नोयघ्रम्मं च 
तित्याभिसेय च ग्राघवेमाणी पण्णवेमाणी परस्त्रेमाणी उवदंभेमाणी ° विहुन्ड 11 
तए ण मल्ली विदेहुरायवरकन्ना चोक्ख परिव्वाघय एव चयासी-तुटभण्य" 
चोक्से ! किमूलए घम्म पण्णत्ते ? 
तएण सा चोक्खा परिव्वादया मर्त्लि विदेहरायवरकन्न एव क्यासरी-अम्दु 
ण देवाणुप्पिए । सोयमूलषए घम्मे पण्णत्ते । ज ण भ्रम्ह्‌ किचि अनुरं भक्डत 
ण उदएण य मद्टियाए" %य सुई भवडइ । एव खलु श्रम्दे जनाभिनेव-पूवप्पाणो ° 
ग्रविग्घेण सम्ग गच्छामो ॥ 
तए ण मल्ली विदेह रायवरकन्ना चोक्ख परिव्वादय एव वयात्ती--चोक्वे" ! 
से जहानामए केड पुरिसे सुहिरकय वत्य सहि्रेण चैव धोवेज्जा, अत्वि णं 





१. भोरोहो (क), उवरोहे (ख) । 


८ ° पच्चत्युयाते भिसियाते (ख, घ) 1 
२. चोक्खी (ख) । €. स० पा०--दाणधम्म च जाव विहरद 1 
३. स° पा०-र्डिव्वेय जाव परिणिद्िया । १०. तुन्मेण (ख, घ) उचुद्ध प्रतिभाति । 
४. मो० सु° ९७ । ११. स° पा०--मह्टियाए जाव प्रविग्येण। 
५. ना० १।५।६॥ १।५।६० सूरे एतत्‌ वर्णन किल्वत्‌ 
६ ओ० सु° ११७] । 


७. ° फ़ासियाए (क, ग) । 


परिवतनेन लस्यते । 
१२. चोक्खा (ख, घ) । 


शरटुम सज्छयण (मल्लौ) १८५ 


१४८५ 


१.४६. 


१४७ 


१४८. 


९१४६ 
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चोक्ते 1 तस्स रुहिरकयस्स वत्यस्स रुहिरेणं घोव्वमाणस्स क}इ सोही ? 
नो इणद्ं समहं । 
एवामेव चोक्े' । तुठ्मण्ण पाणाइवाएण जाव मिच्छादसणसल्लेण नत्थि 
काढ सोही, जहा तस्स रूहिरकयस्स वत्थस्स रुहिरेण चेव धोव्वमाणस्स ।। 

तए ण स्रा चोक्खा' परिव्वाद्या मल्लीए विदेह रायवरकन्नाए एवं वृत्ता समाणी 
सक्िया किया वित्तिगिख्या भेयसमावण्णा जाया यावि" होत्था, मल्लीए 
विदेहरायव रकन्नाए नो सचाएइ किचिवि पामोक्खमाइक्खित्तए५, तुसिणीया 
सचिदट्ुद्‌ ॥ 

तएणं त चोक्ड मल्लीएु विदेहरायवरकन्नाए वह्नो दासचेडीग्रो हीलेति 
निदति खिसति गरिहत्ति, अ्रप्पेगदयाग्रो हेरुयालेति अप्पेगदयाग्रो मुहमक्कडि- 
यामो" करेति अ्रप्पेगडयाग्नो वग्घाडियाश्रोः करेति अ्रप्पेगइयाग्रो तज्जेमाणीग्रौ 
तलिमाणीमरो निच्छहति ।! 

तए ण सा चोक्खा मल्लीए विदेहययवरकन्नाए दासचेडियाहि श्टीलिज्जमाणी 
निदिज्जमाणी खिसिज्जमाणी ° गरहिज्जमाणी आसुरुत्ता जाव मिसिमिसेमाणी 
मल्लीए विदेहरायवरकन्नयाए पञ्रोसमावज्जईइ, भिसिय गेण्ठ॒द, गेष्टित्ता 
.कन्नतेउराग्रो पडिणिक्खसई, पडिणिक्खमित्ता सिहिलाग्रो निगगच्छड, निगग- 
च्छित्ता, परिव्वाइया-सपरिवृडा जेणेव पचालजणवएु जेणेव कपिल्लपुरे तेणेव 
उवागच्छद, उवागच्छित्ता वहूण राईसर'“ *जाव" सत्थवाहपभिर्ण पुरभ्रो 
दाणघम्म च सोयधम्म च तित्थाभिसेय च भ्राघवेमाणी पण्णवेमाणी परूवेमाणी 
उवदसेमाणी ° विहरड ॥ 

तए ण से जियसत्तू ग्रण्णया कयाई्‌ भ्रतो श्रतेउर-परियाल-सद्धि सपरिवुडे 
*सीहासणवरगए यावि ° विहरईइ ।! 

तए ण सा चोक्खा, परिव्वाइया-सपरिवृडा जेणेव जियसत्तुस्स रण्णो भवणे 
जेणेव जियसत्तू राया तेणेव ्रणुपविसड, अ्रणुपविसित्ता जियसत्तु जएण विजएण 
वद्धावेड्‌ ॥ 

तए ण से जियसत्तू चोक्ख परिव्वाइय एज्जमाण पासइ, पासित्ता सीहासणाग्रो 


एव चोक्खी (क, ग), एव चोक्खा (ख) । वग्घाडामो (घ) । 

. ओ० सु० १६३ । ८. स० पा०--दासचेडियाहि जाव गरदहिज्ज- 
चोक्खी (क, ख, ग, घ) । माणी । 

~ वि (म) । ६. ना० १।५।१०६ 

~ ° मात्ति° (ग, घ) । १०. स० पा० - राईसर जाव विहुरइ्‌ । 
मुहूमक्कडिय (क) 1 ११ ना० १।५।६। 
बग्घाडिया (क), वग्धाडिमो (ख, ग), १२. स° पा०--सपरिवुडे एव जाव विहर । 


१८९ 


नापाधम्यवदहामी 


गरवमृटेड, अब्मुदरत्ता चोक्त सवकारेठ सम्माप्रेद, सवमार्ता सम्मापत्ता श्रान- 
णेण उवनिमतेड ॥ 


१५१ तएण साचोक्खा उदगपरिफोसियाणण भ्दन्मोवरि पच्चन्धवाण ° मिक्िमाणए 
निविसड, निविसित्ता जियमत्त्‌ राय रज्जेयः श्टदरुयक्ोनिवकोद्टनारे य 
वने य वाहृणे यपूरेय० ग्रतेउरयकुसनोदन पुच्छः ॥ 

१५२ तएणसा चोक्खा जियसत्तुस्स रण्णो दाणयम्म च' ध्नोयत्म्म उ निन्यामि- 
सेय च अ्राघदैमाणी पण्णवेमाणी पर्वेमाणी उत्दममाणी ° विर ॥ 

१५३ तएणसे जियसत्त्‌ म्रप्पणो ग्रोरोदृनि जावविम्द्‌ण चोकं एव वव्रामा--नुमं 
ण देवाणुप्पिया । वहूणि गामागर जाव' सण्णिवेममि श्रादिद्नि, व्रहण य 
राईसर'-सत्थवाट्प्पभिईण गिदहा अ्रणुप्पवियसि, त श्रन्यियाट तते करमड रण्णो 
वाः °ईसरस्स वा कटिचि ° एरिसए ओरोह्‌ दद्धपुव्तर, जान्सिणप्र द्मे मम 
ग्रो रोह ? 

१५४. तए ण सा चोक्खा परिव्वाडया 'जियत्तत्तुणा एव वृत्ता समाणी ऊनि विटृसिय 
करद, करेत्ता एवं वयासी-सरिसए ण तुम दवाणुप्पिया ! तस्स श्रगउदद्दुरस्स। 
के ण देवाणुप्पिएु ! से ग्गडदद्दुरे ? 
जियसत्त्‌ । मे जहानामणए ज्रगडदद्दुरे सिया । मेण तत्य जाए तत्यव वृद ग्रण्णं 
प्रगड वातलागवा दहं वासरवा स्रागरं वा ्रपाममाणे मण्णड --स्रयं चेव 
य्रगडे वा“ °तलागे वा दहै वासरेवा० सागरेवा। 
तएणत कूव ब्रण्णे सामुदए ददृदुरे हव्वमागए । 
तएणसे कूवदद्दुरे त समुद्य" दद्दुरं एव वयासो--से के'° तुम दैवाणुप्पिया 1 
कत्तो वा इहु हुव्वमागए्‌ " 
तएणसे सामुद्ए ददुदुरे त कूवदद्‌दुर्‌ एव वयास्री -एव खलु देवाणुप्पिया । 
ग्रह्‌ सामुदृए दद्दर । 

१ स० पा०-उदगपरिफोियाए जावे भिमि- ग}, जियपत्तु एव दयासौ इसि अवटसिय 

याए 1 (घ); आदक्षेपु एव व इति नक्षिप्ततत्प 

२ णिवसडई्‌ (क, ख, ग, घ) । लिखित लभ्यते स्तवकादं तत्र॒ "एवं 

३. स० पा०-रज्जे य जाव तेरे । वयासी' इत्ति जातम्‌ 1 स्तवककारेण “इम 

४ सं° पा०--दाणघम्म च जाव विरइ । कहद' इत्यर्थोपि कृत. । अत्य मौलिकं रूप 

५ ना० १।१।११८) अस्माभि. प्रस्तुतमूत्म्य पोडमाव्ययने 

€ पुऽ-ना० १।५।६] लन्घम्‌ 1 

७ स० पा०-रण्णो वा जाव एरिसए। १० सण०पा०-न्रगडेवा जाव सागरे! 

८ ओरोधे (ख) । ११. समुदय (घ) | 

६ 


~ जियसनत्त्‌ एव व॒षटसि अवहसिय (क, ख, १२. केसण (घ) । 


अटुम अज्ख्यणं (म्ली) 


१५५. 


१५६ 


१५७ 


तएण से कूवदद्दुरे त सामुहुयं दद्दुर एवं वयासी-केमहालए ण देवाणु्‌- 
प्पिया ! से समूह? 

तएण से सामृदृए ददृदुरेत कूवदददूर एव वयासी -महालए ण देवाणुप्पिया 1 
समुद्‌ । 

तए णंसे कूवदद्‌दुरे पाएण लौह कड्टेद्‌, कडढेत्ता एवं वयासी-एमहालए 
ण देवाणुप्पिया ! से समृ ? 

नो उणदुं समदं । महालए ण से समूहे । 

तए णसे कूवदद्दुरे पुरत्थिमिल्लाग्रो तीराग्नो उप्फिडित्ता ण 'पच्चत्थिमिल्ल 
तीर'" गच्छ, गच्छित्ता एव वयासी--एमहालए णं देवाणुप्पिया । से समुहे 
नो इणटुं समदुः । 

एवामेव तुमपि जियसत्तू अरण्णेसि वहूण राईसर जाव* सत्थवाहप्पभिरईण भज्ज 
वामगिणि वाघूयवा चुण्टंवा ्रपासमाणे जाणसि' जारिसए मम चेवण 
श्रो रोहे, तारिसए नो ग्रण्णेसि । 

त एव खलु जियसत्तू ! मिहिलाए नयरीएु कुभयस्स धूया पभावईए श्रत्तया 
मल्ली नाम विदेहुरायवरकन्ना सर्वेण य ॒जौव्वेणेण य' श्लावण्णेण य॒ उक्किट्र 
उक्किद्रुसरीरा,° नो खलु च्रण्णा काद्‌ [तारिसिया ? | देवकन्ना' श्वा ्रसुर- 
कन्ना वा नागकन्ना वा जक्खकन्ना वा गंधव्वकन्ना वा रायकन्ना वा ° जारि- 
सिया मल्ली विदेहरायवरकन्ना [तीस ? | चछिन्नस्स वि पायगरदुगस्स इमे 
तवो रोहे सयसहस्सदमपि कल न श्रग्डइ त्ति कटूटु जामेव दिस पाउ्भूया 
तामेव दिस पड़गया ] 

तए ण से जियसत्त्‌ परिव्वाडया-जणिय-हासे दूय सदहवेद, °सदावेत्ता 
एव वयासी-जावः मल्लि विदेह॒रायवरकन्न मम भारियत्ताए वरेहि, जद वि 
यणसासयं रज्जसुका॥ 

तए णं से दूए जियसत्तृणा एव वृत्ते समाणे हद्ुतुद्ं जाव' जेणेव मिहिला नयरी 
तेणेव ° पटूरेव्य गमणाए ॥ 


दयाणं संदेस-निवेदण-पदं 


१५७ 


तए ण तेसि जियसत्तुपामोक्खाण छण्ट राईण दूया जेणेव महिला तेणेव 
पह्ारेद्य गमणाए ॥ 





१. >(क,ख,ग, घ) । ६. स ० पा०-देवकन्ना-ˆ 1 

२ तहैव (क, ख, ग, घ} । ७ स० पा०-सदावेद्‌ जाव पहारेत्य] 
३ ना० १।५।६ 1 ८. ना० १८।६२ | 

४ जापास्ति (घ) । € ना० १।८।६३ । 


५ स° पा०-जोव्वणेणय जाव नो खलु 1 


१दघद 


१५८ 


नायाधम्मकटामो 


तए ण छष्पि दूयगा जेणेव मिहिला तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता मिहिनाए 
जग्गुज्जाणसि पत्तेयं-पत्तेय खधावारनिवेस करति, करेत्ता मिहि रायहाणि 
ग्रणुप्पविसंति, अरणुप्पविसित्ता जेणेव कूभए तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता 
पत्तेय करयल'परिगहिय सिरसावत्त मत्थए अजलि कटू ° साण-सराण राणं 
वयणाई निवेदेतिः ॥ । 


कूभएण दूयाणं ग्रसक्कार-पद 


१५६ 


१६० 


तएणसे क्‌भएतेसि दूयाण श्रत्तिय एयमद्रु" सोच्चा प्रासुरत्तेः द्रं कुविषए 
चडिक्किए मिसिमिसेमाणे ° तिवल्िय भिउडि निडाने साहट्टु एव वयासी -- 
न देमि णं ग्रह तुव्म मल्लि विदेह॒रायवरकन्न ति कट्‌टु ते छ्प्पि दए श्रसक्कारिय 
म्रसम्माणिय श्रवह्‌ारेण निच्छुभावेड ॥ 

तए ण ते जियसत्तुपामोक्छाण छण्ट॒ रारईणं द्या कूभएण रण्णा श््रसक्कारिय 
ग्रसम्माणिय' अ्रवहारेणः निच्छभाविया समाणा जेणेव सगा-सगा जणवया 
जेणेव सयाइ-मयाड्‌ नगराद्‌“ जेणेव सया-सया रायाणो तेणेव उवागच्छतिः 
उवागच्छित्ता करयल परिग्गहिय सिरसावत्त मत्थए अ्रजलि कटुटु° एव 
वयासी--एव खलु सामी! भम्हे नियसत्तुपामोक्वाणं ष्टुं राईण द्या जमगसमय 
चेव जेणेव मिहिला तेणेव उवागया जाव" श्रवदारेणं निच्छभावेद्‌ 1 तन 
( सामी ! कूभएु मल्लि विदेहूरायवरकन्न साण-साण रारईण एयमटु 
निवेदेति ॥ 


जियसत्तुपामोक्खाणं क्‌भएणं जुज्क-पदं 


१६१ 


0 ^< ० ५ ८ ^ 


तए ण ते जियसत्तृपामोक्खा छप्पि रायाणो तेसि दूयाणं म्रतिएु एयमटरं सोच्चा 
निसम्म आासुरुत्ता सटा कुविया चडिक्किया मिसिमिसेमाणा शअरण्णमण्णस्स दूय- 
सपेसण करेति, करेत्ता एव वयासी-एव खलु देवाणुष्पिया । श्रम्हुं छण्ठ्‌ रारण 
दूया जमगसमग चेव मिहिला तेणेव उवागया जाव" अ्रवहारेणं निच्छूढा । तं सेय 
खलु देवाणुप्पिया ! क्‌ भगस्स जत्त” गेण्हित्तए स्ति कटुदु अरण्णमण्णस्स एयमदं 


. स० पा०-करयलˆ** 1 ७. अवदारेण (क) । 

~ निवेसति (क, ग, च} । ८ सयात्ति-सयाति नगराति (ख) 1 

~ >(ख, ग) । ९. स० पा०--करयल ० 1 

- स० पा०--आासुरत्ते जाव तिवलियं । १०. ना० १।८।१५८,१५६ । 
अवदारेण (क, ख, घ) । ११. ना० १।८१५८,१५६॥ 
असक्कारिय-असम्माणिया (ख, ग) १२. जृत्त (ख, ग) । 


द्रुम सज्छयण (मल्ली) १८६ 


१६२ 


१६३ 


१६४ 


१६५. 


पडिसुणेति, पडिपुणेत्ता ण्हाया सण्णद्धा' हत्थिखंधव रगया सकोरेटमल्लदामेणः 
शछत्तेण वरिज्जमाणेण सेयवरचामराहि वीदज्जमाणा ° महया हय-गय-रह- 
पवरजोहकलियाए चाउर्िणीए सेणाए सदधि सपरिवृडा सच्वि्धीएु जाव 
दुदुमि-नाइयरवेण 'सरदितो-सणएदितो नगरेहितो निगगच्छति,* निगगच्छित्ता 
एगयभ्रो मिलायति, जेणेव मिहिला तेणेव पहारेव्य गमणाए 1 

तएणकूमएु राया इमीसे कहाए लद्धं समाणे वलवाउयं सहावेद, सदावेत्ता 
एव॒ वयासी--चिप्पामेव हय -गय-रह-पव रजोहकलियं चाउरगिणि ° सेण 
सन्नाहेहि", सन्नाहेत्ता एयमाणत्तियं पच्चप्पिणाहि सेवि जाव पच्चप्पिणत्ति° ॥ 
तए ण कभए राया ण्टाए सण्णद्धेः हत्थिखधवरगए* °सकोरेटमल्लदामेण 
छत्तेणं धरिज्जमाणेण ° सेयवरचामराहि वीइज्जमाणे महया हुय-गय-रहु-पवर- 
जोहकलियाए चाउरगिणीए सेणाए सदधि संपरिवृडे सतन्विड्ढीए जाव” दुदुभि- 
नाइय रवेण मिहिल मज्छमज्मेण निज्जा३'५ निज्जावेत्ता विदेहजणवय मज्ज- 
मज्मेण जेणेव देसम्ग ^ तेणेव खधावारनिवेस करद्‌, करेत्ता जियसत्तपामोक्खा 
छप्पि य रायाणो पडिवालेमाणे जुज्फसज्जे पडिवचिट्ुड । 

तए ण ते जियसत्तुपामोक्खा छप्पि रायाणो जेणेव कभए राया तेणेव 
उवागच्छति, उवागच्छत्ता कूमएण रण्णा सदधि सपलग्गा“ यावि होत्था ॥ 

तए णं ते जियसत्तुपामोक्वा छष्पि रायाणो कूुभय राय हय-महिय-पव रवीर- 
घाद्य-'विवडियविध-वय'''-पडाग किच्छोवगयपाण"^ दिसोदिसि पडिसेहैति ॥ 


१. प०--ना० १।२।३२ 1 चामराह । 
२ स० पा०-सकोरेटमल्लदाम जाव सेयवर- १० ना० १।१।२३३। 
चामराहि महुया । ११ णिगच्छर्ई (घ) । 
३. ना० १।१।३३ 1 १२ देसग्गते (क, ख, घ), देसश्रते (क्व), 


४ सएदितो जाव निग्गच्छति (क); सएहि २ देसमगगे (क्व) । 


[भ 


नगररेहितो जाव निर्गच्छति (ख, ग, घ) । १३. जियसत्तू° (क, ख, ग, घ) 1 


५ 


स० पा०-हय जाव सेण । १४ योद्धुमिति शेष (वृ) 1 


६. सन्नाहेह (क, ख, ग, ध) । अदशेघु १५. निवडियघयच्छत्तचिध (क) । 
वहुवचनान्त प्रयोगो दृयते, किन्तु एकवचन १६. किद्धपाणौवगय (क), किच्छपाणोवगय 


कतं के पाठे नासौ उपयुक्तोस्ति । गोवादइय- (ख, ग, घ) । ्रस्तुतसुत्रस्य वृत्तौ नाय 
५६ सूत्रेयि एकवचनान्त क्रियापद लभ्यते 1 पाठो व्याख्यातोस्ति । १।१६।२५२ सूत्रस्य 
७ पच्चप्पिणति (क, ख, ग, घ) 1 वृत्तावस्य व्याख्या दुदयते । तत्रत्य पाठो 
,५८ पुण ना० १।२।३२। ग्याख्या च सम्यक्‌ प्रतिभाति, तेन तदनु- 


> 


सं° पा९--दत्थिखघवरगएु जाव सेयवर- सारेणाच्र पाठ स्वीकृत, । 


१६० 


१६६ 


१६७ 


१६८ 


नायाधम्मकहाश्रौ 


तएण से कूभएु जियसत्तुपामोक्ेहि छहि राहि इय-महिय-'*पव रवीन्‌- 
घादय-विवडियविव-घय-पडागे किच्छोवगयपाणे दिसोदिसि ° पञिमेद्धिण समाणे 
ग्रत्थामे भ्रवे अ्रवीरिएु श्ग्रपुरिसक्कारपरक्कमे° अ्रधारणिज्जमिति कट्‌टं 
सिग्ध तुरियः भ्ववल चड जण ° वेदय जेणेव मिदिला तेणेव उवागच्छड, 
उवागच्छित्ता मिहिल अ्रणुपविसड अ्रणुपविसित्ता मिहिनापएु दुवा राइ पिहेड, 
पिहेत्ता रोहसज्जे चिट्ुड ॥ 

तए ण ते जियसत्तुपामोक्खा छप्पि रायाणो जेणेव मिहिला तेणेव उवागच्छंति, 
उवागच्छित्ता मिहिल रायहाणि निस्सचारं निक्च्वार सव्वश्रौ समता 
ग्रोरुभित्ता ण चिद्रुंति ॥ 

तएणसे कभए राया मिहिल रायहाणि ओरुद जाणित्ता अर्भितरियाए 
उवद्ाणसालाए सौहासणवरगए तेसि जियसत्तुपामोक्खाणं छण्हे रार्ईण 
ग्रतराणियचिदाणि य विवराणि य'' मम्माणि य अ्रलभमणे वरहूहि भाएहि 
य उवाएहि य, उप्पत्तियाहिं य वेणइयाहि य॒ कम्मयाहि य पारिणामियाहि 
य--वुद्धोहि परिणामेमाणे-परिणामेमाणे किचि भराय वा उवाय वा अ्रलभमाणें 
योहयमणसकप्पे °करतलषपट्हत्थमृहे ्रटरज्माणोवगए्‌ ° फियायड़ ॥ 


मल्लीए्‌ चिताहे उ-पुच्छा-पदं 
१६६ इम च ण मल्ली विदेहुरायवरकन्ना ण्टायाः श्कयवलिकम्मा कयकोउय- 


१७० 


१७१ 


मगलपायच्छित्ता सव्वालंकारविभ्रुसिया ° बहूहि खुज्जाहि सपरिवृडा जेणेव 
क्‌.मए्‌ तेणेव उवागच्छड, उवागच्छत्ता क्‌ भगस्स पायग्गहुणं करेद्‌ ॥ 

तएण क्‌मए मट्लि विदेहुरायवरकन्न नो श्राढाइ्‌ नो परियाणाइ" तुसिणीए 
सचिटुड्‌ ॥ 

तए ण मल्ली विदेहुरायवरकन्ना क्‌भग एव वयासी--तुव्भे ण ताम्रो ! 
स्रण्णया मम एज्जमाणि'" पासित्ता आढाह्‌ परियाणाह्‌ श्रके निवेसेह्‌ । इयाणि 
ताम्रो । तुमे मम नो ग्राढाह नो परियाणाह नो करे निवेसेह । किण्णं तुमं 
ग्रज्ज ग्रोहय^*मणसकप्पा करतलपर्हत्थमुहा ्रटुज्माणोवगया ° कियायह्‌ " 





< ०८ ~< ~© ~ 


स० पा०--हयमदहिय जाव पडिसेहिए । ७. सं° पा०-गोहयमणसकुप्पे जाव शियायद्‌। 
- स° पा०~-मवीरिए जाव श्रघारणिज्ज० । मं 


स० पा० - तुरिय जाव वेडय । ५ 
- ° पवेसेइई्‌ (ख, ग, घ) । १० 
* विस्हाणि य (ग); विरहाणि य विवराणि ११ 
(च) । 


६. सम्माणि (क, ख, ग) जदयुद्ध प्रतिभाति ! १२ 


- स० पा०-ण्टाया जाव वहि । 
पू०~--मो० सू० ७०] 
द्ष्टव्यमु--१।१।३६ सूत्रम्‌ । ` 
एज्जमाणं (ख, ग, घ) | स पा०-- 
एज्जमाणि जाव निवेसेह्‌ 1 

२- स० पा०-मोहय जाव कियायह्‌ । 


लदरुम यञ्फयणं (मतली) १९१ 


क्‌भगस्त चिताहै-फहण-पदं 


१७२ 


तए णं क्‌भए मल्लि विदेहरायवरकन्न एवं वयासी--एवं खलु पुत्ता ! तव 
कञ्जे जियसत्तूपामोक्वेहि छदि राईहि दरया संपेसिया । ते ण मए अरसक्कारियः 
शग्रसम्माणिय शअवहारेण° निच्छरूढा। तए ण जियसत्तुपामोक्छा छप्पि 
रायाणो तेसि दूयाण अतिए एयमद्र सोच्वा परिकुविया समाणी मिहिल 
रायहाणि निस्मचार' निरुच्चार सव्व्रो समता ग्रोरुभित्ता ण° चिट्ुति। 
तर्‌ ण ब्रह पुत्ता तेसि जियसत्तुपामोक्खाणं छृण्ह राईण श्रतराणि [य चछिदहाणि 
य विवराणि य मस्माणिय ?| श्रलभमाणे जाव' श्रटज्छाणोवगए सियामि। 


मत्लीए उवायनिरूवण-पदं 


१७३. 


१७४ 


तणुणंसा मल्लो विदेहुरायवरकन्ना कूभग राय एव वयासी-माण तुन्भे 
ताम्रो । श्रोहुयमणसकप्पा °कृरतलपल्ट्त्थमुहा अ्रदज्फाणोवगया ° भियायह्‌ । 
तुनव्भे ण ताओ ! तैसि जियसत्तुपामोक्छाण छण्ट राईण पत्तेय-पत्तेय 
रहस्मिए' दूयसपेमे करेह्‌, एगमेग एव वयह॒-तव देमि मट्लि विदेह॒रायवरकन्न 
ति कटूटु सफक्रालसमयसि'पविरल-मणृससि निसत-पडिनिसतसि पत्तेय-पत्तेय 
मिहिनि रायहा्णि अ्रणुप्पवेसेह्‌, श्रणृप्पवेसेत्ता गठ्मघरणएसु ्रणुप्पवेसेह्‌, ्रणुप्प- 
वेमेत्ता मिहिलाणु रायहाणीए दुवा राई पिहेह्‌, पिदेत्ता रोहासज्जा" विदुह्‌ ॥ 
तए ण क्‌भण“ #तेसि जियसत्तूपामोक्खाण छृण्ठ॒॒रारईण पत्तेय-पत्तेय रहस्सिए 
दुयरसपेसे करेइ जाव ° रोहासज्जे चिदटुद ॥ 


मल्लीए जियसत्तुपासोक्खाण सबोह्-पदं 


१७५ 


तए ण ते जियसत्तुपामोक्खा छ्प्पि रायाणो कल्ल पारप्पभायाएु रयणीए 
जाव उद्धियम्मि सूरं सटस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जनते जालतरेहि 
कणगमड मत्ययदिड् परमूप्पल-पिहाण पडिम पासति--एस ण मल्ली विदेह राय- 
वरकन्तत्ति कट्‌दटु मल्लीए रायवरकन्नाए रूवे य जोव्वणे य लावण्णे य मुच्छिया 
गिद्धा गहिया अ्रज्फोववण्णा श्रणिमिसाए द्द्धीए पेहमाणा-पेहुमाणा चिटुति ॥ 





९) ^> 


< ५ 


- स० पा०--च्रसक्करारिया जाव निच्छुढा । ७ ०सज्जे (क, ख, ग,ध)}, सत्र कतृषद 
सण पा०--निस्यचार जाव चिटुति। क्रियापद च॒ वहुवचनान्तमस्ति अरत अनेन 
ना० १।८।१६८ कतु पदविरोषणेन वहुवचनान्तेन भाव्यम्‌ । 

स० पा०-गोहूयमणसकप्पा जाव किया- ८. स० पा०-कूुमएुषएवत चेव जाव पवेसेड 


यह्‌ रोहासज्जे । 
५ रदस्सिय (क, ख,ग, घ) । &. ना० १।८।१७३ । 


1 


सा° (क, ग) । १०. ना० १।१।२४ । 





१६२ नायाघम्मकहामो 

१७६ तए ण सा मल्लो विदेह्‌रायवरकन्ना ण्टाया' *कयवलिकम्मा कयकोउय-मगल °- 
पायच्छित्ता सव्वालकारविभूसिया वहूहि सुज्जाहिं जाव" परिविदत्ता जेणेव 
जालघरए जेणेव कणगमई मत्थयचिहा पउमुप्पल-पिहाणा पडिमा तेणेव 
उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता तीसे कणगमईए मल्थयचिडइ़ए पउमुप्पल-पीहाणाए 
पडिमाए मत्थयाग्रो त पउमूप्पल-पिहाणः ग्रवणेइ । तश्रो ण गधे निद्धावेद्‌" से 
जटाणामए--ग्रहिमडं इ वा जाव, एत्तौ भ्रयुभतराएः चेव ॥ 

१७७. तए ण ते जियसत्तुपामोक्वा छप्पि रायाणो तेण श्रसुमेण गघेणं अ्रभिभूया 
समाणा सएह-सएहि उत्तरिज्जेहि आसाइ“ पिहेति,' पिहेत्ता परम्मूहा चिटुति ॥ 

१७८. तए ण सा मल्लो विदेह रायवरकन्ना ते जियसत्तृपासोक्खे एव वयासी-किण्ण 
तुढभे देवाणुप्पिया ¡ सएहि-सरहि उत्तरि्ज्जोहि” *्रासाद्‌ं पिहेत्ता ° परम्मुहा 
चिद्ुह्‌ ? 

१७९ तए ण ते जियसत्तृपामोक्खा म्ल विदेह रायवरकन्न एव वयति -एव खलु 
देवाणुप्पिएु 1 श्रस्हे इमेण भ्रसुभेणं गघेण अ्रभिभूया समाणा सणएहि-सणएहि 
उत्तरिज्जेहि “ भग्रासाद्‌ं पिहेत्ता ° विद्रुमो ॥ 

१८०. तए णं मल्ली विदेहुरायवरकन्ना ते जियसत्तृपामोक्वे एवं वयासी--जडइ ताव 
देवाणुप्पिया । इमीसे कणग^भ्मईए मत्थयच्छिड्ाए पउमूप्पल-पिहाणाए ° 
पडिमाए कल्लाकल्लि ताग्रो मणुण्णाग्रो अ्रसण-पाण-खाइम-साइमाग्रो एगमेगे 
पिडे पविलप्पमाणे-पविखप्पमाणे इमेयारूवे ्रसुभे पोग्गल'परिणामे, इमस्स" 
पुण ग्रो रालियसरीरस्स खेलासवस्स वतासवस्स पित्तासवस्स सुक्कासवस्स 
सोणियपूयासवस्स दुर्य “-ऊसास-नीसासस्स 'दुखु्य-मुत्त-पुदय-पुरीस-पुण्णस्स'“ 

१. स° पा०--ण्टाया जाव पायच्छित्ता ! ९ पिहिति (क, ग) 1 

२ गौ° सु ७०। १० सं° पा०-उत्तरिज्जेहि जाव परममहा । 

३ पउम (क,ख, ग, घ) । ११ सं पा० --उत्तरिज्जेहि जाव चिदट्रुामो 1 

४ ततेण (ख, घ) । १२ स० पा०~-कणग जाव पडिमाए्‌। 

५. णिद्‌वाइ (क); णिद्धकेह (ख) । १३. पोग्गले (क, ख, घ) । 

६ नाऽ १।८।४२। १४ ग्रत. पूर्वं वाचनान्तरे "किमग पुण इति 

9 


- प्रस्तुताघ्ययनस्य ४२ मूत्रे 'एक्तो अणिद्रुतराए 


चेव अकततराए चैव इत्यादि पदानि 
दृदयन्ते । तत्र॒ “असुभतराए घेव' इति पद 
नास्ति। यत्र ममवत अणिद्रुतराए" 
इत्यादिपदान। सारसबग्रहुख्पेण “असुभतराए' 
इति पद प्रयुक्तमस्ति 1 


८. साति (ख, ग, घ) । 


१५ 


१६ 


लभ्यते । (व्र) । 

दुर्य (घ) । मुखसुखोच्चारणार्थं॑द्ुरूव' 
शब्दस्य दुर्य" भितिरूप कृत समाव्यते 
मथवा दुरूपार्थवाची देशी गव्दः स्यात्‌ † 
वृत्तौ ्ुर्य' शब्दस्य रूप" इत्यर्थोस्ति 
कृतः 1 

दुरुय~मुत्त-पुरिसःपूय-वहुपडिपुण्ण( १।१।१०६॥1 


अहम श्रज्फवण (मल्ली) १६३ 


सडण-पडण-दछेयण-विद्धसण-घम्मस्स " केरिसए य परिणामे भविस्सइ ? त माणं 
तुढमे देवाणुप्पिया ! माणुस्सएसु कामभोगेसु सज्जह रज्जह्‌ गिज्फह्‌ मुज्फह्‌ 
अज्छोववज्जह्‌ । एवं खलु देवाणुप्पिया ! अम्हे इमाग्रोः तच्चे भवग्गहणे 
ग्रवरविदेहूवासे सलिलावतिसि* विजए वीयसोगाए रायहाणीए महृव्वल- 
पामोक्खा सत्तविः य वालवयसया रायाणो होत्था -सहजाया जाव^ पन्वइ्या । 
तए ण ब्रह देवाणुप्पिया 1 इमेण कारणेण इत्थीनामगोय कम्म निव्वत्तेमि - 
जड णं तुठ्भे चउत्थः उवसपज्जित्ता ण विहुरहु, तए ण श्रह्‌ छट उवसपज्जित्ता 
णं विहरामि सेसं तहैव सव्व 1 तए ण तुन्भे देवाणुप्पिया { कालमासे काल 
किच्चा जयते विमाणे उववण्णा । तत्थ णं तुन्भ देभूणाई वत्तीस सागरोवमादं 
ठिईि। तए ण तुम्भे ताम्रो देवलोगाग्रो अणतर चय चदत्ता इहेव जबुहौवे दीवे 
जाव साइ-साई रज्जाई उवसपज्जित्ता ण विहरह॒। तए ण श्रहु ताग्रो 
देवलोगाग्रो आउक्खएणं जाव" दारियत्ताए पच्चायाया । 


गाहा- 


किथ तय पम्हुटु*, जथ तया भो । जयतपवरम्मि । 
वृत्था समय-णिवद्धा" देवा त सभरह जाइ ॥१॥ 


जियसत्तुपामोक्ाणं जाइसरण-पदं 
१८१ तए ण तेसि जियसत्तुपामोक्छाण चण्डं रार्ईणं मल्लीए विदेह रायव रकन्नाए 


अरतिए एयमदटुं सोच्चा निसम्मा सुमेण परिणामेण पसत्थेण अरज्छवसाणेण 
लेसाहि विसुज्छमाणीदि तयावर'भगिज्जाणं कम्माणं खभ्रोवसमेणं ईहापुह- 
मस्गण-गवेसण करेमाणाण सण्णिपुव्वे ° जादइसरणे'' समुप्पण्णे, एयमदु सम्म 
्रभिसमागच्छति"* ।। 


मल्ली प्वञ्जा-पदं 
१८२ तए ण मल्ली अ्ररहा" जियसत्तुपामोक्े छप्पि रायाणो समुप्पण्णजार्ईसरणे 


जाणित्ता गन्भघराण दारा विहाडेड्‌ ॥ 





+ @ 0 „ल ^< ५ ~त ~< 


सडण जाव घम्मस्म (ग) । ६. ना० १।८।२८-३४ । 
. इमे (ग) । १०. पम्हुद्का (ख, ग) } 
सलिलावतिस्मि (ख) । ११ णिवद्ध (वृषा) । 
- सत्तपि (क, ख, घ) । १२. स० पा०-तयावर ईहापूह जाव सण्णि- 
¦ ना० १।८।१०-१६ | जाइसरणे । 
चोत्थ (ख, ग, घ) । १३ जारई० (घ)। 
- ना० १।८}१८-२६ १४ अभिसमण्णागच्छति (ग) 1 
* ना० १।८२७॥। १५ अरिहा (क) । 


१६४ 
१८३ 
१८४ 


१८१ 


१८६ 


९८७ 


१८८ 


१८९ 


१६० 


नायाघम्मकटामो 


तए ण ते जियसत्तुपामोक्वा छप्पि रायाणो जेणेव मल्ली प्रहा तेणेव 
उवागच्छति । 

तए णं महव्वलपामोक्खा सत्तवि यः वालवयंसा एगयग्रो ग्रभित्तमण्णासया 
वि होत्था 1 
तए ण मल्ली अरहा ते जियसत्तपामोक्खे छप्पि रायाणो एव वयाक्ती- एवं 
खल्‌ रह्‌ देवाणप्पिया । ससारभडव्विर्गा जाव पव्वयामि ! ततुव्भेण कि 
करेह्‌ ? कि ववसह्‌ 7 “कि वा भे हियडच्छिए सामत्ये 
तए णं जियसत्तुपासोक्खा छप्पि रायाणो मल्लि श्ररह॒ एव वयासी -जह ण 
तब्भे देवाणप्पिया 1 ससार भउचव्विग्गा जाव, पव्वयह, अम्हं णं देवाणुप्पिया ! 
के अरण्णे भ्रालवणे वा श्राहारेवा पडिवधेवा? जह्‌ चेवण देवाणुप्पिया ) 
तुव्भे अम्ह इगश्रो तच्चे भवग्गहणे वहूसु कज्जेसु' य मेढी पमाण जाव" घम्मवुरा 
होत्था, तह" चेव णं देवाणुप्पिया । इष्टि पि जाव वम्मवृरा भविस्सह्‌ । 
म्रम्हे विण देवाणुप्पिया। ससारमउव्विग्गां मीया जम्मणमरणाण देवाणु- 
प्पिया“-सद्धि मुडा भवित्ता" श्ण अअरगाराम्रो अरणगारिय ° पव्वयासो | 
तए ण मल्ली अरहा ते जियसत्तृपामोक्वे छुप्पि रायाणो एव चयासरी -जडइ णं 
तुव्मे ससारभडउव्विगा जाव" मए सद्धि पव्वयह्‌, त गच्छह्‌ ण तुत्मे देवाणु- 
प्पिया ! सएहि-सर्णहि र्ज्जेहि जेदुपुत्ते" ठावेह, ठवेत्ता पुरिससहस्सवाह्णीग्रो 
सीयाग्रो" दुरुह्ह", मम अ्रतिय पाउन्भवह्‌ 1 

तए णं ते जियसत्तपामोक्खा छप्पि रायाणो मल्लिस्स सअ्रहृ्रो एयमद् 
पडिसुणेति ।। 

तए ण मल्ली श्ररहा ते जियसत्तुपामोक्खा छप्पि रायाणो गहाय जेणेव 
क्‌भएु तेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता कूुभगस्स पाएमु पाडेड्‌ ॥ 

तएणक्‌मएु ते जियसत्तुपामोक्छे विउलेणं अ्रसण-पाण-खाइम-साइमेणं पुप्फ- 





१. पिय (ख) । 


€. मरउव्विगा जाव (क,ख, ग, घ) । अद्ध 


२. ना० १।५।८६ 1 प्रतिभाति । 
३. के भे हियसामत्ये (क, ख, ग); १।५।८६ १०. देवाणुप्पियाण (क्व ०) 1 


सूत्रात्‌ किचित्‌ पाठः स्वीकृत. । ११ 
४. ना० १।५।८९ । ९१ 
भ पू०--ना० १।५६९०। १३ 


. स० पा०--सवित्ता जाव पन्वयामो । 
ना० १।५।८६ । 
° पृक्ते रज्ञे (ख, ग, घ) 1 


६ ना० १।५।६०। १४. सीविया (क) । 


७. तहा (ख, ग, घ} । 
तं. ना० १।५।६० 


१५. दुख्डा समाणा (क) ; अस्याव्ययनस्य १४ 
सूत्रेपि दुरूढा समाणा' इति पाठेस्ति 1 








उद्रुमं अज्छयण (मल्ली) १६१ 


१९१. 


१६२ 
१६९३. 
१६४. 


वत्य-गंध-मल्लालकारेणं सक्कारे सम्माणेद', सक्कारेत्ता सम्माणेत्ता पडि- 
विसज्जेंड्‌ ॥ 

तए ण ते जियसत्तृपामोक्वा छ्प्पि रायाणो कूभएण रण्णा विसज्जिया समाणा 
जेणेव साद-साइ रज्जादरं जेणेव [साद-साइ्‌ ? | नगराद्‌ तेणेव उवागच्छति, 
उवागच्छित्ताः सगाद्‌-सगाइ'* रज्जाई उवसपज्जित्ता ण विहरति ॥ 

तए ण मल्ली अरहा सवच्छरावसाणे निक्मिस्सामि ति सण पहारेद्‌' ॥ 

तेण कालेण तेण समएण सक्कस्स श्रास्षण चल्‌ ।। 

तएण सेः सक्र देविदे देवराया आस्षण चचिय पास्‌, पासित्ता श्रोहि 
पठंजड, पउजित्ता मल्लि श्ररह्‌ ओ्रोहिणा भ्राभोएइ । इमेयारूवे श्रज्छत्थिए 
चितिए पत्थिए मणोगए सकप्पे समुप्पञ्जित्था-एवं खलु जबुहीवे दीवे भारहै 
वासे मिहिलाए नयरीएु कूभगस्स रण्णो [धूया पभावईए देवीए म्रत्तया ? | 
मल्ली श्रा निक्खमिस्सामित्ति मण पहारेद । त जीयमेय तीय-पच्चुप्पण्ण- 
मणागयाण सक्काण श्ररहूताण भगवताण निक्ठममाणाण इमेयारूब श्रत्थ- 
संपयाण दलदइत्तए, [त जहा-- 


संगहणी-गाहा-- 


१६९१५ 


तिण्णेव य कोडिसया, ्रटरासीद च हति कोडीग्रो । 

ग्रसिद च सयसदस्सा", इंदा दलयति श्ररहाण ।1 १॥ | 
एव सपेहेद, सपेहेत्ता वेसमण देव सदावेद, सद्‌वेत्ता एव वयासौ-एव खलु 
देवाणुप्पिया 1 जवुदीवे दीवे भारे वासे" °मिहिलाए रायहाणीए कूभगस्स 
रण्णो धूया पभावरईए देवीए ग्रत्तया मल्ली ्ररहा निक्मिस्सामित्ति मणं 
पटहारेद जाव इदा दलयति श्ररहाण । ° तं गच्छह ण ॒देवाणुप्पिया ! जबुदीव 
दीव भारह्‌ वास मिहिलं रायहाणि कूभगस्स रण्णो भवणसि इमेयारूव श्रत्थ- 
सपयाण साहु राहि, साहरित्ता चिप्पामेव मम एयमाणत्तिय पच्चप्पिणाहि ॥। 
तए ण से वेसमणे देवे सक्केणं देविदेण देवरण्णा एव वृत्तं समाग हदुतुटं क रयल* 
®परिग्गहियं दसणह्‌ सि रसावत्त मत्थए ्रजलि कट्‌टु एव देवो । तहत्ति प्राणाए 
विणएण वयण ° पडिसुणेड, पडिसुणेत्ता जभए देवे सहावेड, सदावेत्ता एव 
वयासी-गच्छह्‌ ण ॒तुढ्मे देवाणुण्पिया । जबुदहीवं दीव मार्ह वास मिहिल 


१. सम्माणेईं जाव (क, ख, ग) । ५ सयसहस्स (ग, घ) । 

२ सयाईइ २ (ख) । ६. स° पा०-- वासे जाव असीद्‌ च सयसहस्सा 

३. सपहारेद (क); सपाहारेति (ख), पाहारेड दलङइत्तए । यत्र॒ सक्षेपीकरणे किचित्‌ 
(ग) । । विपयेयो जात . इति स भाव्यते । 

४, >< (ख) । ७ स० पार--करयल जाव पडिसुणेद । 


१६९६ 


१९९ 


१६७ 


१९८ 


२०० 


१. ता० १८१६५} 

२,३. रायण सू० १०) 

४. ना० १।८।१६५ | 

५. स० पा०-करयल जाव पच्चप्पिणति । 
६. ना० १८१६६ । 


नायाघम्मकहानो 


रायहार्णि कूभगस्स रण्णो भवणंसि त्िण्णि कोडिसया अ्दुासीड च कोडीश्रो 
ग्रसीद सयसहस्साद्-इमेयारूव ग्रत्य-सपयाण साहरह, साहरित्ता मम 
एयमाणत्तिय पच्चप्पिणह्‌ ॥। 
तएणते जभगादेवा वेसमणेणं देवेण एव वृत्ता समाणा जाव! पडिसुणेत्ता 
उत्तरपुरत्थिम दिसीभाग श्रवक्कमति अवक्कमित्ता वेरव्वियसमूग्वाएण 
समोटृण्णति, समोहणित्ता सखेज्जाईइ जोयण।इ दड निस्सिरति, जाव" उत्तरवेड- 
व्वियाई रूवाई्‌ विउव्वति, विउव्वित्ता ताए उक्किद्ुए जाव' देवगईए वीईवय- 
माणा-वीर्ईशवयमाणा जेणेव जवुदहीवे दीवे भारह वासे जेणेव मिहिला रायहाणी 
जेणेव कूभगस्स रण्णो भवणे तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता क्‌भगस्स रण्णो 
भवणसि तिण्णि कोडिसया जाव साहरति, साह्रित्ता जेणेव वेसमणे देवे 
तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता करयल श्परिगगहिय दस्णह सिरसावत्त 
मत्यए म्रजलि कट्‌टु तमाणत्तिय ° प्च्चप्पिणति 
तएणसे वेस्मणे देवे जेणेव सक्के देविदे देवराया तेणेव उवागच्छद्‌, उवाग- 
च्छित्ता करयलपरिगगहिय जाव तसाणत्तिय पच्चप्पिणड ॥ 
तए ण मल्ली श्ररहा कल्लाकल्लि जाव मागहग्रो पायरासो त्ति वहूण सणाहाण 
अणाहाण य पथियाण य'पहियाण य करोडियाणः य कप्पडियाणं य॒ “एगमेग 
हिरिण्णकोडि अहु य अ्णूणाईं सयसहस्साइ-इमेयारूव अत्थ-संपयाणं 
दलयडइ ॥ 
तए णं कुमए राया मिहिलाएु रायहाणौीए तत्य-तत्थ तहि-तहि देसे-देसे वह्नो 
महाणससालाग्रो करेड्‌ । तत्थ ण ॒वहवे {मण॒या दिण्णभइ-मत्त-वेयणा विउल 
ग्रसण-पाण-खाडम-साइम उवक्वडेति 1 जे जहा ्रागच्छति, त जहा -पयिया 
वा पिया वा करोडिया वा कप्पडिया वा पासडत्या वा गिहत्था वा, तस्स 
य तहा अ्रासत्थस्स वीसत्थस्स युहासणवरगयस्स त विउल अ्रसण-पाण-खादम- 
साइम परिभाएमाणा परिवेसेमाणा' विहरति ।। 
तए ण मिहिलाए नयरीए सिघाडंग"-शतिग-चउक्क-चन्चरः चउम्मह्‌-महापह्‌- 
पहेसु? बहुजणो ब्रण्णमण्णस्स एवमाडइक्व इ--एव खल्‌ देवाणुप्पिया 1 कृभगस्स 
रण्णो भवणसि सबव्वकामगणिय किमिच्छियं विपुल अ्रसण-पाण-खादम-सादम 


७ काउडियाण (वृषा) । 


८ एगमेग हत्यामास ति वाचनान्तरे दृश्यते (वृ) 
& षपरिवैसमाणा (क, ख) । 


१०. स° पा०--सिघाडग जाव वहुजणो | 


अद्म अर्मयण (मल्ती) - १६७ 


वहूण समणाण य' शमाहणाण य सणाहाण य अ्रणाहाण य पथियाण य एहियाण 
य करोडियाण य कप्पडियाण य परिभाइज्जइ ° परिवेसिज्जइः । ' 


संगहणी-गाहा- 


वरवरिया घोसिज्जद्‌, किमिच्छिय दिज्जए वहुविहीय । 
सुर-्रसुर देव-दाणव-नरिद-महियाण निक्खमणे ॥१॥ 

२०१ तएण मल्ली श्ररहा सवच्छरेण तिण्णि कोडिसया अ्रदरासीड्‌ चः कोडीश्रो 
। ग्रसीद्‌ सयसहस्सादइ-इमेयारूव भ्रत्थ-सपयाण दलदत्ता निक्खमामि त्ति मण 
पहारेड" ॥। । । । 

२०२ तेण कालेण तेण समएण लोगतिया देवा वमभलोए कप्पे रिट्रुं विम!णपत्थडेः 
सएहि-सर्एह्‌ विमाणेहि सएहि-सएहि पासायवडसएहि पत्तेय-पत्तेय चरउहि सामा- 
गियसाहस्सीहि तिहि परिसाहि सत्तहि ग्रणिर्एहि सत्तहि ग्रणियाहिवरईइहि 
सोलसहि ्रायरक्खदेवसाहस्सोहि ग्रण्णहि य वहूहि लोगतिरएहि देवेहि सद्धि 
सपरिवृडा महयाजह्य-न्र-गी य-वाइय^-श्तती-तल-ताल-तुडिय-घण-मुदग- 
पडप्पवाइय ° रवेण [ विउलाईइ्‌ भोगभोगाइ ? | भूजमाणा विहरति, त जहा-- 


संगहणी-गाहा 


सारस्सयमाइच्चा, वण्डी वरूणा य गहतोया य । 
तुसिया म्रव्वावाहा, अ्रग्गिच्चा चैव रिट्रा य।1१॥ 

२०३ तएणतेसि लोगतियाण देवाण पत्तेय-पवत्तेय म्रसणाई चलति तहैव जाव" त 
जीयमेय लोगतियाण देवाण भ्ररहताण भगवताण निक्छममाणाण सबोहूण 
करित्तए त्ति त गच्छामो ण म्रम्दे वि मल्लिस्स श्ररह्ो सवोहण करेमो त्ति 
कट्टु एव सपेहेति, सपेहेत्ता उत्तरपुरत्थिम दिसी भाग अवक्कमति, अवक्कमित्ता 
वेउव्वियसमूग्धाएण समोहण्णति, समोहुणित्ता सखेज्जाइ जोयणाईइ दड निसि- 
रति, एव जहा जभगा जाव” जेणेव मिहिला रायहाणी जेणेव कूभगस्स रण्णो 
भवे जेणेव मल्ली भ्ररहा तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता भ्रतलिक्ल- 


१ स० पा०--सभणाण य जाव परिवेसिज्जइ। ६ विमाणे पत्थडे (ख, ग, घ) । 
२ सुरासूरिय परिवेसिज्जद--इति वाचनन्तरम्‌ ७ स०पा०-वाइय जाव रवेण । 


(बर) । ८ क्वचिद्‌ दशविधा एते व्याख्यायन्ते, भस्मा- 
३. च होति (क, ख, ग, घ) । भिस्तु स्थाना ज्ञानुसारेणेवममिहिता. (तर) । 
४ च सयसह॒स्सा (क, ख, ग, घ) । ६. ना० १।८।१६४] 


५ पधघारेति (ख, घ) । । १० ना० १।८।१९६। 


१९६८ 


२०४. 


२०५ 


२०६ 
२०७ 


२०८ 


२०५६. 


१. स० पा०-सखिखिणियाई जाव वत्थाइ्‌ । ७ 
अत्र वस्तुत "जाव परिहिए इति सक्षेपो प 


नायाधम्मकदह्ाभो 


पडिवण्णा सखिखिणियाइ' श्दसद्धवण्णादइ ° वत्यराइ्‌ पवर. परिहा करयल~ 
°परिगहिय दसणह्‌ सिरसावत्त मत्थए ग्रजलि कट्‌टु ° ताहि इदराहि' *कता्हि 
पिर्याहि मणुण्णाहि मणार्माहि वग्गूहि ° एव वयासी -बुज्फाहि भगव लोगणाहा ! 
पवत्तेहि धम्मतित्थ जीवाण हियसुहनिस्सेयसकर भविस्सड त्ति कट्‌टु दोच्चपि 
तच्चपि एव वयति, मल्लि अरह वदति नमसि, वदित्ता नमसित्ता जामव 
दिसि पाउन्भूया तामेव दिसि पड़गिया ॥ 
तए ण मल्ली रहा तेहि लोगतिएहि देवेहि सवोहिए समाणे जेणेव म्रम्मा- 
पियरो तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता करयल"शपरिगगहिय दसणह्‌ सिरसा- 
वत्त मत्थए अ्रजलि कट्दटु ° एवं वयासी-- इच्छामि ण ग्रम्मयाग्रो । तुन्मेहि 
ग्रन्भणृण्णाए समाणे मृड भवित्ता^ श्ण म्रगाराओ अ्रणगारिय० पव्वडत्तए । 
ग्रहासूह देवाणुप्पिया । मा पडिवध करेह्‌ ॥ 
तए ण क्‌भए राया कोड़वियपुरिसे सदावेद्‌, सदावेत्ता एव वयासी--खिप्पामेव 
भो देवाणुप्पिया । अ्टुसहस्सेण सोवण्णियाण कलसाण जाव श्रदुसहस्सेण 
भोमेज्जाण कलसाण भ्रण्ण च महत्थ °महग्ध मह्रिह विल ° तित्थयराभि- 
सेय उवद्ुवेह्‌ । तेवि जाव उवदट्ुवेति ॥ 
तेणं कानण तेण समएण चमरे अ्रसुरिदे जाव अ्रच्चुयपज्जवसाणा म्रागया ॥ 
एण सक्के देविदे देवराया भ्राभि्रोगिए देवे सदावेड, सदहावेत्ता एव वयासी-- 
खिप्पामेव मो देवाणुप्पिया । श्रदुसहस्सेण सोवण्णियाण कलसाण जाव 
म्रण्ण च “ *महूत्थ मह्ग्च महुरिह्‌ ° विउल तित्थयराभिसेय उवद्ुवेह । तेवि 
जाव उवटूुवेति । तेवि कलसा तेसु चेव कलसेसु"** श्रणपविटरा ॥ 
तएण से सक्करे देविदेदेवराया कूभएुय राया मल्लि श्ररह सीहासणसि 
पुरत्थाभिमुह्‌ निवेसेति^* स्रटु सहस्सेण सोवण्णियाण कलसाण जाव" तित्ययरा- 
भिसेय भरभिरसिचति ॥ 


तए ण मल्लिस्स भगवस्रो अरभिसेए वहूमाणे स्रप्पेगया देवा मिहिल च 


° रायण सू २८०] 
स० पा०-महत्य जाव तिच्ययराभिसेय । 


युज्यते । पूवेसूतरेप्वपि इत्यमेव लन्यत्वात्‌ ॥ €. जवु ° वक्लारो ५1 


0 >< ० ४ 


विभक्तिरहित पदम्‌ । 
स० पा०~-करयल० ११ 
~ स० पा०--दृद्राहिजाव एव । 
, सं° पा०-करयल० 

सं° पा०--मवित्ता जाव पव्वङ्त्तए । १४ 


१० ना० १।८।२०५। 
स०पा०-म्रण्णच त विल) 
१२ तेचेव कनसे (ख, ग) 1 

१३. निवेसेइ्‌ (क, ख, ग, घ) । 

ना० १।८।२०१५। 


श्रटुमं अज्छयण (मल्लौ) १६६ 


सन्मितरवाहिरिय जाव" सव्वग्रो समता श्राधावति परिधावति" | 

२१० तए ण क्‌भए राया दोच्चपि उत्तरावक्कमण सीहासण। रयावेद्‌, जाव' सन्वा- 
लकारविभूसिय करोड, करेत्ता कोड्‌वियपुरिसे सदहावेइ, सदावेत्ता एव वयासी-- 
खिप्पामेव मो देवाणुप्िया । मणोरम सीय उवट्ुवेह्‌ । तेवि उवद्रुवेति ॥ 

२११. तए ण सक्क्रे देविदे देवराया आ्राभिग्रोगिए देवे सह्‌वेद्‌, सदावेत्ता एव वथासी-- 
खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! भ्रणेगखभसय-सण्णिविद्रु जाव मणोरम सीय 
उवट्ुवेह्‌ । तेवि जाव उवद्रुवेति । सावि सीया त चेव सीय श्रणुप्पविद्वा | 

२१२ तएण मल्ली ्ररहा सीहासणाम्रो अ्रग्भुदंद, ्रव्भुदत्ता जेणेव सणोरमा सीया 
तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता मणोरम सीय भ्रणुपयाहिणीकरेमाणे, मणोरम 
सीय दुरुहद, दुरुहित्ता सीहासणव रगणए पुरत्थाभिमुहे सण्णिसण्णे । 

२१३. तए णं कूभएु श्रद्ारस सेणिप्पसेणीश्रो सदावेद्‌, सद्‌वेत्ता एव वयासी- तुन्भे 
ण देवाणुप्पिया । ण्हाया जाव^ सन्वालकारविभूसिया मटि्लिस्स सीय परिवहह्‌ । 
तेवि जाव परिवहति ॥ 

२१४ तए णं सक्र देविदे देवराया मणोरमाए सीयाए दक्खिणिल्ल" उवरिल्ल वाह्‌ 
गेण्टद्‌, ईसाणे उत्तरिल्ल उवरिल्ल वाह्‌ गेण्ट॒ड, चमरे दाहिणिल्ल हिद्धिल्ल, 
वली उत्तरित्ल दद्िल्ल, श्रवसेसा देवा जहारिह्‌ मणोरम सीय परिवहति । 


सं गह्‌ णी-गाहा- 
पुन्वि = उव्खित्ता, माणुसेहि साहु रोमकृवेहि । 
पच्छा वहति सीय, भ्रसूररिदसुरिदनागिदा ।१॥ 
चलचवलक्‌डलधरा, सच्छदविडव्वियाभरणधारी । 
देविददाणविदा, वहति सीय जिणिदस्स ।२। 

२१५ तए ण मत्लिस्स श्ररहमरो मणोरम सीय दुरुढस्स समाणस्स इमे श्रदुदुमगला 

पुरमरो श्रहाणुपुव्वीएु सपत्थिया - एव निगम्गमो जहा जमालिस्स" ॥ 
२१६ तए ण मल्लिस्स म्ररहसमरो निक्खममाणस्स श्रप्पेगहइया देवा मिहिल रायहाणि 


१ राय० सू० २८१, जबु ° वक्छारो ५। ८. ° रोमपुलएहि (भ्रायारन्रूला १५।२८ गा० 
२ सपरिवावति (क,ख, ग, घ) । १२) । 

३ ना० १।१।१२८। € दुख्दस्स (ख, घ) । 

४ ना० १।१।१२६। १० भगवत्या (६1३३) यथा जमालेनिष्कमण 
५ ><(क), °करेमाणा (म) । तथेह वाच्य, इहैव यथा मेषकरुमारस्य, नवर 
६ ना० १।८१७६1 चमरवारितरुण्यादिषु शक्रेगानादीन्द्रप्रचेडत 
७ दक्विभणिल्लेण (ग) 1 इह विशेष (व्र) । मौ० सु ६४.६८ 


२०० नायाधम्मपहुश्रो 
ग्रन्मितरवाहिर ग्रासिय-संमज्जिय-संमदु-युद-रत्थंत रावणवौदहियं करेति नाव 
परिधावति" ॥। । ४ 

२१७ तए ण मल्ली भ्रा जेणेव सहस्सववणे उज्जाणे जेणेव अ्रसोगवरपायच तेणेव 
उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता सीयाग्रो पच्चौरुहद, श्राभरणालकार ग्रोमुयड़ ॥ 

२१२. तए ण पभावई हसलक्खणेणं पडसाडएण ्राभरणालंकार्‌ पडिच्ख्ड'* 11 

२१६ तए ण मल्ली भ्ररहा सयमेव पचमूद्िय लोय करेड ॥ 

२२०. तए ण सक्के देविदे देवराया मरिलस्स केसे पडिच्छइ, पडिच्छत्ता चीरोदग- 
समूह्‌ साहरड ॥ 

२२१ तए ण मल्ली अरहा नमोत्थु ण सिद्धाण ति कट्टु सामाइयचरित्त पडिवज्जड । 
ज समय च ण मल्ली अ्ररहा सामादइयचरित्त पडिवज्जड, त समय च णं देवाण 
माणुसाण य निग्योसे तुडिय-णिणाएः गीय-वादइय'~निग्घोसे य सक्कवयणसदे- 
सेण निचुक्के यावि होत्था । ज समय च ण मल्ली ग्ररहा सामादयचारित्त' पड़ 
वण्णे त समय च मल्लिस्स ग्ररहमो माणुसवस्माग्रो उत्तरिए मणपज्जवणाणं 
समृप्पण्णे ॥ 

२२२ मल्ली णभ्ररहा जेसे हेमताण दोच्वे मासं चरत्थे पक्से पोसयुद्धे तस्सण 
पोससुद्धस्स एक्कारसीपक्खेण पृव्वण्कालसमयसि अद्रुमेण भत्तेण अ्रपाणएणं 
ग्रस्सिणीहि नक्खत्तेण जोगमुवागएण तिहि इत्थीसएह्--ग्रत्मितरियाए परि- 
साए, तिहि पुरिससर्णहि-- वाहिरियाए परिसाए सदधि मृड भवित्ता पन्वइए ॥ 

२२३ मल्लि श्ररह्‌ इमे श्रदरु नायकूमारा ब्रणुपव्वदसु, तं जहा- 

१. जसिय अन्मितरवासविदहि, गहा जाव वृत्तिङ्ृता निदिप्टो नगरवर्णको मेघकुमार- 


परिवावति (क, ख,ग, घ), 'अप्पेगडया 
देवा मचादइमचकलिय करतीत्यादिमेघकरूमार- 
निष्करमणोक्तनगरवर्णंकस्य' तथा “अप्पेगद्या 
देवा दिरण्णवास्र वासिसु एव सुवन्नवास 
वारसिसु एव रयण-वदर-पुप्फ-मल्ल-गघ-चुण्ण- 
माभरणवासं वासिसु' इत्यादि वर्षासिमूस्य 
तथा अप्पेगदया देवा हिरण्णविहि भाइधु एव 
सुवण्णविहि भासु" इत्यादिविचिसमूहस्य 
तीथंकरजन्माभिषेकोक्त-सग्रहा्था या क्वचिद्‌ 
गाथा सन्ति ता अनुसृत्य सूत्रमव्येय यावदप्पे- 

गदया देवा आधावति परिवावतीत्येतदवसान- 
मित्यथं । इद च राजप्ररनङृतादी 
(सू° २८१) द्रष्टव्यमिति (वर) । 


निष्क मणप्रकरणे नास्ति, किन्तु जन्मोत्सव- 
प्रकरणे लभ्यते । द्रण्न्य १।१।७६ सूत्रम्‌ । 
वृत्तिकृता पाठान्तरल्पेण निदिष्टा गाथा 
आदशेपु प्रकटरूपेण न लम्यन्ते वृत्तावपि 
लिखिता न सन्ति । ना० १।८।२०६ 1 

२. आ्राभरणालकार पभावरई पडिच्छंइ (क, ख, 
ग, घ) मसौ पाठ- सक्षिप्तलिपिपद्धत्या 
कालक्रमेण अपूर्णो जत.। असौ च 
१।१।१४८ सूत्रमनुसृत्य पूरित. 1 

३. णाए (ग) 1 

४. वाइयपणिय (ग, घ) । 

५. सामादइय (क) । 


अदुमे अज्छयण (मत्लौ) -२०१ 
गाहा- 


नदे य नदिमित्ते, सुमित्त बलमित्त भाणुमित्ते य । 
ग्रमरवडइ भअ्रमरसेणे, महसेणे चेव श्रदुमए ॥ 

२२४ तए ण ते मवणवद-वाणमतर-जोईइसिय-वेमाणिया देवा मत्लिस्स अरहो 
निक्खेमण-महिम करेति, करेत्ता जेणेव नदीसरे' श्दीवे तेणेव उवागच्छति, 
उवागच्छित्ता श्रदाहिय महिम करेति, करेत्ता जामेव दिसि पाउटभूया तामेव 
दिसि° पडिगया । 


मह्लिस्स केवलणाएण-पदं 


२२५ तए णं मल्ली भ्ररहा ज चेव दिवस पव्वदए, तस्सेव दिवसस्स पच्चावरण्ट्काल- 
समयसि श्रसोगवरपायवस्स अहे पुढविसिलपदटयसि सुहासणवरगयस्स सुरहैण 
परिणामेण पसत्थाहि लेसाहि तयावरण-कम्मरय-विकरणकरं भ्रपुव्वकरण 
अणुपविद्ुस्स म्रणते' शग्रणुत्तरे निव्वाघाए निरावरणे कसिणे पडिपुण्णे ° केवल- 
वरनाणदसणे समूप्पण्णे ॥ 

२२६. तेण कालेण तेण समएण सन्वदेवाण श्रासणाइ चलेति, समोसढा धम्म सुणेति, 
सुणेत्ता जेणेव नदीसरे दीवे तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता अद्रुाहिय" महिम 
करति, करता जामेव दिसि पाउव्भूया तामेव दिसि° पड़गया । कभएवि 
निग्गच्छद । 


जियसत्तुपामोक्लाणं पव्वज्जा-पदं 

२२७ तए ण ते जियसत्तुपामोक्खा छप्पि रायाणो जेदुपुत्ते रज्ञे ठावेत्ता पुरिससहस्स- 
वाहिणीयाग्नो [सीयामो "| दृरूढा [समाणा ? | सब्विद्ीए जेणेव मल्ली 
ग्ररहा तेणेव उवागच्छति जाव पज्जुवासति ॥ 

२२८ तए ण मल्ली थ्ररहा तीसे महदमहालियाए परिसाए, क्‌भगस्स रण्णो, तेसि च 
जियसत्तुपामोक्खाण चण्ड रार्ईण धम्म परिकहद्‌ । परिसा जामेव दिसि 
पाउन्भूया तामेव दिसि पडिगया। कूभएु समणोवासए जाव पडिगए, 
पभोावरईय॥। 

२२६ तए ण जियसत्तूपामोक्खा छप्पि रायाणो घम्म सच्चा निसम्म एव वयासी-- 
ग्राचित्तए णं भते ! लोए, पलित्तए ण भते । लोए, ्रालित्त-पलित्तए णं भते ! 


१. स० पा०-नदीसरे अद्राहिय करति जाव ४ सण पा०-अदरुाहिय महानदीसर जामेव 
पडिगया 1 दिस पाड जाव पडिगए । 

२ पुव्वावरण्ह॒° (क, ग, घ) । ५ ओ सू० ६६। 

३ स° पा०--श्रणते जाव समूपण्णे । 


२०२ 


नायाघम्मकहामो 


लोए जराए मरणेण य जाव' पव्वडया जाव चोह्‌सपृव्विणो ! रणते वरनाण- 
दसणे केवले [ समूप्पाडत्ता त्रो पच्छा ? | सिद्धा 1 


म टि्लिस्प सिस्स्षपदा-पद 


२३० 


२३१ 


२३२ 


२३२. 


एद 


तए ण मल्लौ अरहा सहस्सववणाश्रो उज्जाणाग्रो निक्खमदइ, निक्लमित्ता 
वहिया जणवयविहार विहुरइ्‌ 11 

मत्लिस्स णं अ्ररहग्रो भिसगपामोक्खा अदावीस गणा श्रदावौस गणहरा 
होत्या 11 

मत्लिस्स ण श्ररहग्रो चत्तालीस समणसाहस्सीग्रो उक्कोसिया समणसपया 
होत्था, वधुमइूपामोक्खाओ पणपन्न अ्रज्जियासाहस्सीग्रो उक्कोसिया अज्जिया- 
सपया होत्था, सावयाणं एगा सयसाहस्सी चृलसीड सहस्सा, सावियाण तिण्णि 
सयसाहस्सीग्रो पण्णद्वि च सहस्सा, छस्प्रया चोदसपुव्वीण, वीस सया ओ्रोहि- 
नाणीण, वत्तीस सया केवलनाणीण, पणतोस्तर सया वेउव्वियाण, अदुसया 
मणपज्जवनाणीण, चोदुससया वार्दण,' वीस सया अ्रणुत्तरोववाइयाण ॥। 
मट्लिस्स ण भ्ररहममो दुविहा अरतकरभ्रुमी" होत्था, त जहा-जुगतकरभूमी 
परियायतकरभ्रूमी य 1 जाव वौसदमाग्रो पुरिसजुगाश्रो जुगतकरभूमी 
दुबासपरियाए" म्रतमकासी ॥ 

मत्ली ण म्ररहा पणुवीस धणूह उड उच्चत्तेणं, वण्णेण पियगुसामे समचउरस- 
सठाणे वज्जरिसह्नाराय-सघयणे मज्मदेसे सुहसुरेणं विहरित्ता जेणेव सम्मेएः 
पव्वए तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता सम्मेयसेलसिहरे पाञ्मोवगमणणुवन्ने" ॥। 


मतिलस्स निव्वाण-पद 
२३५. मल्ली ण अ्ररहा एग वाससयं ग्रगारवासमज्मे पणपण्ण वाससहस्साइ वाससय- 


ऊणाइ केवलिपरियाग पाउणित्ता पणपण्ण वाससहस्सादं सनव्वाउय पालइत्ता 
जे से गिम्हाण पढमे मासे दोच्चे पके चेत्तसुदधे, तस्स ण चेत्तसुद्धस्स चरत्थीए 
पक्छेण भरणीए नक्त्तेण [जोगसुवागएण ? ] अद्ध रत्तकालसमयसि पचहि 
सज्जियासएहि-श्रन्भितरियाए परिसाए, पचि ्रणगारसएह्ि-वाहिरियाए 





१ ना० १।१।१४६.१५०। दुवालस ° (क) अशुद्ध प्रतिभाति । 

२ भग० २।१। ६- सम्मेते (ग, घ) । 

३ वातीण (ग) । ७. पामोक्गमणुववण्णे (ख); पाओवगमणुवण्णे 
४. ्रतगडम० (घ) 1 (ग) । 

५ दुमासपस्याए" इति क्वचित्‌ क्वचिच्च ८, > (ख, ग) 1 


चउमास्परियाए' इति दुद्यते (वर), 


धुम अर्फयणं (मल्लौ) २०३ 


परिसाए, सासिएणं भत्तेण स्रपाणएणं वग्धारियपाणी पाए साहुटट्‌" खीणे 
वेयणिज्जे श्राउए नामगोए सिद्धे! एव परिनिन्वाणमहिमा भाणियन्वा जहा 
जवुदीवपण्णत्तीए,* नदीसरे अदुाहियाग्रो पडिगयाम्रो ॥ 


निक्वेव-पद 
२३६. एव खलु जत्रु । समणेण भगवया महावीरेण श्रहुमस्स नायज्भयणस्स श्रय 
प्णत्ते । 
-- त्ति वेमि 1 
वुत्तिकृता समुद्धता निगमनगाथा-- 


उग्गतवसजमवश्रो, पगिट्ु फलसाहगस्स वि जयिस्स । 
घम्मविसए वि बुहमा वि, होद्‌ माया श्रणत्थाय ।१॥ 
जह्‌ म्लिस्स महावल-मवम्मि तित्थयरनामवधे वि । 
तव-विसय-थेवमाया नाया जुवडइतत-हउत्ति ।२॥ 


न ~ 
१ >(ख, ग, घ) । २. ठई०° २। 


२०६ 


१५ 


११. 


नायाघम्मकटायो 


तएणसा नावा तेण कालियवाएण ग्राहुणिज्जमाणी-आहुणिञ्जमाणी 


संचालिज्जमाणी-सचालिज्जमाणी सखोभिनज्जमाणी-संखोभिज्जमाणी सलिल- 
तिक्-वेगेहि अ्रइगरद्विज्जमाणीग्रङइग्रट्िज्जमाणी कोद्िमंसि' करतलाहते विव 
तिदूसए* तत्थेव-तव्थेव श्रोवयमाणी य उप्पयमाणी य, उप्पयमाणी विव 
धरणीयलाग्रो सिद्धविज्जा विज्जाहूरकन्नगा, म्रोवयमाणी विव गगणतलामो 
भदुविज्जा विज्जाहरकन्नगा, विपलायमाणी विव महागरल-वेग-वित्तासिय 
भुयगवरकननगा, धावमाणी विव महाजण-रसियसदह्‌-वित्तत्या ठणमटा 
ग्रासकिसोरी, निगुजमाणी विव गुरुजण-दिद्वावराहा युजणकुलकन्नगाचुम्ममाणी 
विव वीचि"~पहार-सय-तालिया, गलिय-लवणा विव गगणतलाग्रो५ रोयमाणी 
विव सलिलगथि“~विप्पदूर-माण-थोरमुवा्एहि नववहू उवरयभत्तुया, विल वमाणी 
विव परचक्करायाभिरोदहिया परममहन्मयाभिद्दुया महापुरवरी, कायमाणी 
विव कवड-च्छोमण-पग्रोगजुत्ता जोगपरिव्वाइया, नीससमाणी विव महाकतार- 
विणिग्गय-परिस्सता परिणयवया अम्मया, सोयमाणी विव तव-चरण-खीण- 
परिभोगा चवणकाले देववरवहू, सचुण्णियकद्रु-क्‌वरा, भग्गमेहि-मोडिय- 
सहस्समाला, सूलाइय~वकपरिमासा*, फलहतःर-तडतडंत-फुटत-सयिवियलंत- 
लोहकौलिया' सव्वग-वियभिया, परिसडियरज्जुविसरतसव्वगत्ता, आमगमत्ल- 
गभूया.भ्रकयपुण्ण-जणमणोरहो विव वितिज्जमाणगुरुई'' हाहाक्कय"-कण्णधार- 
नाविय-वाणियगजण-कम्मकर“विलविया नाणाविह-रयण-पणिय-सपुण्णा 
वहूहि पृरिससएहि रोयमा्ेहि कंदमा्ेहि सोयमाणेहि तिप्पमार्णेहि विलव- 
माणेहि एग मह अरतोजलगय गिरिसिहरमासाइत्ता सभग्गकूवतोरणा 
मोडियज्छयदडा वलयसयखडिया करकरस्स तत्येव विद्‌व उवगया ।। 

तएण तोएु नावाएु भिज्जमाणीए ते वहुवे पुरिसा विपुल-पणिय-भंडमायाए 
ग्रतोजलमि निमज्जाविया'* यावि होत्या ।! 


१२ तएणते मागदिय-दारगा छेया दक्खा पत्तद्रा कुसला मेहावी" निडणसिप्पो- 





~ ~~~ - --- ----~-- 


१ अदयदवि° (कः, ख), अइवद्टि ° (क्व) । ८ सुलातित (वपा) । 
२. कोट्टिम (क, ख, घ) । €. ° पारिमासा (क, ख) । 
३. तेदूसएं (क) । १०. ° खीलिया (क, ख, ग) । 
४. वीयी (क), वीतो (ख, ग) । ११. ° गुरुती (ख, ग, घ) । 
५ ताडिता हि स्त्री वेदनया वूर्णयन्तीत्येव- १२ हाहाकय (क) । 
मूपमान द्रष्टव्यम्‌ (वृ) । १३ कम्मगार (क); कम्मकार (ग, घ) । 
६ पतितेति गम्यते (वृ); क्वचित्तु "गलितल- १४. निवज्जाविया (ख) । 
चना" इच्येत्ताचदेव द्श्यते । १५. मेहाविणो (क) । 


७ °गङि (घ), 





नवम अज्छयण (मायदी) २०७ 


वगया बहुसु" पोयवहण-सष राएसु कयकरणा ल द्विजया ब्रमूढां भ्रमूढहत्था एग 
मह्‌ फलगखडं आसादेति ॥ 


रयणदीव-पदं 


१३ 


जसिः च ण पएससि से पोयवहणे विवण्णे तंसि' चण पएससि एगे मह्‌ 
रयणदीवे नाम दीवे होत्था-ग्रणेगाद्‌ जोयणाइ भ्रायामविक्खभेण ्रणेगाइ्‌ 
जोयणादइ्‌ परिक्वेवेण नाणादुमसड-मडिउदटेसे सस्सिरीए पासार्दए दरिसणिज्जे 
ग्रभिरूवे पडिरूवे । 


` तस्स वहुसज्खदेसभाए, एत्थ" ण मह्‌ एगे पासायवडसए यावि होत्था'५-- 


ग्रन्भुग्गयमूसिय-पहसिए जाव" सस्सिरीयरूवे पासाईए दरिसणिज्जे श्रमिरूवे 
पडिरूवे । 

तत्य ण पासायवडेसए रयणदीव-देवया नाम देवया परिवसई- पावा चडा 
रुटा खुदा साहस्सिया' । 

तस्स ण पासायवडसयस्स चउहिसि चत्तारि वणसडा--किण्हा किण्टोभासा” ॥ 





१४ तएण ते माकदिय-दारगा तेण फलयखडेण ओवुज्छमाणा-गरोवृज्छमाणा' 
रयणदीवतेण सवृढा यावि होत्था }) 

१५ तएण ते मागदिय^्दारगा थाह लभति," मूहुततर ग्राससति, फलगखड 
विसज्जेति, रयणदीव उत्तरति, फलाण मग्गण-गवेसण करंति, फलाई अ्राहारेति, 
नालिएराण सग्गण-गवेसण करेति, नालिएराइ” फोडति, नालिएरतेल्लेण" 
श्रण्णमण्णस्स गायाइ अन्भगेति, पोक्ख रणीश्रो मोगाहेति, जलमज्जण करेति,*\ 
पोक्छरणीश्रो ° पच्चुत्तरति, षुढविसिलावटरयसि निसीयति, निसीदइत्ता 
श्रासत्था वीसत्या सुहासणवरगया चप नयरि अम्मापिख्ग्रापुच्छण च लवण- 
समूदोत्तारण च कालियवायसम्मूच्छण च पौयवहणविर्वात्ति च फलयखडस्सा- 

१ वहमु (ग, घ)। १० पू०-ना० १।७।१३। 

२ जसि (क, ग, घ) । ११ श्रोबु° २ (ख) 

३. तेमि (ख, ग, घ) । १२ माकदिय (क्व) । 

४ तस्सण (क,ख, घ)। १३ लहति (ख, ग) । 

५. तत्थ (क, ख) । १४ नालियराय (ख) । 

६. होत्या (क), >< (ख) । १५ °तिल्लेणं (क); नालियरण० (ख), 

७ नाऽ १।१।८६। नालियरस्स (ग, घ) । 

८ रयणहीव (ख) । १६. सण पा०-करेति जाव पच्चुत्तरति । 

& साहसिया (क्व ° ) । 


उक्वेव-पद 


१ 


रुः 
३ 


नवमं शअञ्भयणं 


मायदी 


ज्‌ णं मते ! समणेण भगवया महावीरेणं जाव" संपत्तेण अ्रटुमस्सं नायज्छयणस्स 
ग्रयमदुं पण्णत्ते, नवमस्स ण भते ! नायज्छयणस्स' के श्रदरं पण्णत्ते ? 

एव खलु जंबू 1 तेण कालेण तेण समएण चपा नाम नयरी' । पुण्णभटे चेइए 1 
तत्थ. ण मायदी नाम सत्थवाहे परिवसइ-- श्रडढे* । तस्स ण सद्‌ नाम भारिया | 


तीसे ण महाए भत्तया दुवे सत्थवाहदारया होत्था, त जहा ~ जिणपाविएय 
जिणरक्खिए य ।॥ 


मगदिय-दारगणं समुह्‌-जत्ता-पद 


४. 


. ना० १।९१।७ 

~ नायज्यणस्स समणेण जाव सपत्तेणं (क, 
ख,ग, घ) 1 

~ नयरी पुच्वत्तवन्नण (ख), नयरी पुव्वृत्त 
(ग) 1 

४ एत्य (ख) ) 


तए ण तेखि मागदिय-दारगाण श्रण्णया कयाइ्‌ एगयग्रो सहियाण, इमेयारूवे 
मिहोकहासमुल्लावे समुप्पज्जित्था-एव खलु भ्रम्हे लवणसमु पोयवहणेण 
एक्कारसवाराग्रो* ग्रोगाढा 1 सव्वत्थ वि य ण लद्धटा कयकज्जा म्रणहसमग्गा 
पणरवि नियघर हन्वमागया 1 त सेय खलु भ्रम्ह्‌ देवाणुप्िया । दुवालसपि 
लवणसमृदह्‌ पोयवहणेण ग्रोगाहित्तए त्ति कट्‌ूटु अ्रण्णमण्णस्स एयमदर 
पडिसुणेति, पडिसुणेत्ता जेणेव भ्रम्मापियरो तेणेव॒ उवागच्छति, उवागच्छित्ता 


^< 


+ पू०--ना० १।२।७] 

पू०--ना० १1३७ । 

°वारा (ख, ग, घ) 1 
अणहसमुग्गा (ख), जण्दुं ° (ग) । 
दुवालसमपि (क) 1 


९ ॐ @ ^ 


२०४ 


नवम श्रज्छयण (मायंदी) २०५ 


एव॒ वयासौ एव खलु भ्रम्दै भ्रम्पयाओ 1 लवणसमु पोयवहणेण 

एक्कारसवाराओ' शग्रोगाढा । सव्वल्य वि य णं लद्धदु कयकञ्जा श्रमहु्तमगणा 

पुणरवि ° नियर हष्वमागया। त इच्छामो णं अ्रम्मधग्रो । तुरम 
ग्रनभणुण्णाया समाणा दुवालसपि' लबणसमृह्‌ पोयवहणेण रोगा हित्तए ॥ 

५ तएणते मागंदिय-दारए भ्रम्मापियरो एव वयासी- इमे भे जाया । अ्रज्जय~ 
शपज्जय-पिउपज्जयागए सुवहु हिरण्णे य सुवण्णे य कसे य दूसेयमणि- 
मोत्तिय-संख-सिल-प्पवाल-रत्तरथण-सतसार-सावएज्जे य भ्रलाहि जाव 
ग्रासत्तमामो कुलवसाश्रो पगाम दाडं पगाम भमोत्त पगामण° परिभाएड। त 
श्रणुहोह्‌ ताव जाया ! विपृने माणुस्सए इडीसक्कारसमुदए । कि भे सपच्चा- 
वाएण निरालवणेण लवणसमुदोत्तारेण ? एव खलु पत्ता । दुवालसमी जत्ता 
सोवसग्गा यावि भवइ । त मा ण तुठभे दुवे पुत्ता । दुवालसपि" लवण"ऽसमुह्‌ 
पोयवहुणेण ° श्रोगाहेह्‌ । मा हु तुव्म सरीरस्स वावत्ती भविस्सद्‌ ॥ 

६ तएण ते मागदिय-दारगा अ्रम्मापियरो दोच्चमि तच्चपि एव वयासी- एव 
खलु म्ह अ्रम्मयाग्रो । एक्कारसवाराग्रो लवणः *समृद्‌ पोयवहणेण ग्रोगाढा । 
सव्वत्थ वि य ण लद्धद्रा कयकज्जा श्रणहसमग्या पुणरवि नियधर हुव्वमागया । 
त सेय खलु श्रम्ह॒ भअ्रम्मयाश्रो । दुवालसपि लवणसमृद्‌ पोयवहणेण ° 
ओगाहित्तए । 

७ तएणते मागदिय-दारए श्रम्मापियरो जाह नो सचाएति वहूहि श्राघवणाहिय 
पण्णवणाहि य आआघवित्तए वा पण्णवित्तए वा ताहे अकामा चेव एयमहु 
ग्रणुमण्णित्या 11 

८ तएणते मागदिय-दारगा ञ्नम्मापिऊ्हि अरन्भणुण्णाया समाणा गणिम चधरिमि 
च मेज्ज च पारिज्छेज्ज च भडग गेण्टति, जहा अर रहन्नगस्स जाव लवणसमूह्‌ 
वहुडई जोयणसयाद्‌ ्रोगाढा ॥ 


नावा-भग-पद 


६ तएण तेसि मागदिय-दारगाण लवणसमुद्‌ श्रणेगाइ जोय्णसयाइ भ्रोगाढाण 
समाणाणं श्रणेगाइ्‌ उप्पाइयसयाईइ पाउव्भूयाइ, त॒ जहा--्रकाले" गज्जिए 
भ्रकाले विज्जुएु श्रकाले ° थणियसद कालियवाए जाव" समुद्धिए्‌ ॥ 





स०्पा० वारामोत चेव जाव नियघर। ६ स० पा०-लवण जाव ओगाहित्तए। 
टुवालस (क, ख, ग, घ} । ७. ना० १।८।६६-७० । 
स० पा०--अज्जग जाव परिभाएत्तए । ८. श्रगाले (क), अयाले (ख) 1 
दुवालपसमपि (क, ख) । & स० पा०--गज्जिय जाव थणियसद । 
 स० पा०--लवण जाव गोगाहेह्‌ 1 १०. तत्थ (क्व) । 


^< न ५ ~© ~< 


२१०८ 


नायाघम्मकटांग्रो 


सायण च रयणदीवोत्तारं' च ब्रणुचितेमाणा-च्रणुचितेमाणा ओओहयमणसंकप्पाः 
श्करतलपत्हत्यमुहा ्रदरज्फाणोवगया ° स्ियायति ॥ 


रयणरीवदेवया-पदं 


१६. 


१९७ 


१८. 


तएण सा रयणदीवदेवया ते मागंदिय-दारए गोहिणा ्राभोएड, ग्रसि-तेडग^ 
वग्ग-हत्था सत्तदुतलप्पमाण उड्ढ वेहास उप्पयई, उप्पञत्ता ताए उच्किद्भाए 
जावः देवगरईए वीरदवयमाणी-वीरईवयमाणी जेणेव मागदिय-दारया तेणेव 
उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता शआ्रासुरत्ताः ते मागदिय-दारए खःर-फरुस-निट्‌टुर- 
वयर्णेोहि एव वयासी--हमो मागदिय-दारयाः । जड ण तुन्भे मए सदधि 
विउलाई्‌ भोगभोगाई्‌ भजमाणा विहरह्‌, तोः भं भ्रत्थि जीविय 1 भ्रहण्णं तुभे 
मए सदधि विउलाइ मोगमोगाद्‌ भूजमाणा नो विहरह्‌, तो भे इमेण नीलुप्पल- 
गवलगुलिय~-शग्रयसिकुसुमप्पगासेण° खुरघारेण ग्रसिणा रत्तगडममुयाइं 
मारर््राह उवसोहियाईइ तालफलाणि" व सीसाइ"" एगते एडमि 1 

तएणते मागदिय-दारगा रयणदीवदेवयाए भतिए एयमद्रु सोच्चा निसम्म 
मीया करयल"शपरिग्गहिय सिरसावत्त मत्थए श्रजलि कटूटु ° एव वयासी-- 
जण्ण देवाणुप्पिया वइस्सति"" तस्स आणा-उववाय-वयण-निहंसे चिद्विस्सामो ॥ 
तए णंसा स्यणदीवदेवया ते मागदिय-दारए गेण्ट्ड, जेणेव पासायवडंसए 
तेणेव उवागच्छ्ड, ग्रसुमपोग्गलावहार करेइ, सुभपोगलपवेष्ेव करेड, तम्र 
पच्छा तेहि" सदधि विउलाईइ भोगभोगाई म्‌जमाणी विहर, कल्लाकल्लिं च 
सरमयफनाई्‌ उवणेड्‌ ॥ 


रयणदीवदेवयाए मागं दिय-पुत्ताण निहेस-पदं 
१९ तए णंसा रयणदीवदेवया सव्कवयण-सदेसेण सुह्िएण लवणाहिवइणा लवण- 


समुद तिसत्तखुत्तो श्रणुपरियट्टेयव्वे त्ति ज किचि तत्थ तण वा पत्तवा क्ट्वा 


१. स्यण्दीवृत्तार (क, ख) । ७. ता (ग) 
२. स० पा०--ग्रोहयमणसक्प्पा जाव िया- ८ ता (ग) । 
यति । ९ स० पा०--गवलगुलिय जावे खुरघारेण । 


३. फलग (ख, ग, घ), वत्तौ 'खेडगः शब्द- १०. तालियफलाणि (क) । 
स्यायं फलकोस्ति । उत्तरवर्याददोपु “फलक ' ११. चित्वेति वाक्यदोष (व्र) । 


पदस्यव मल गे स्वीकृतिर्जाता । १२. स० पा०--करयल जाव एव । 
४. राय० सु० १०। १३. वतिस्सइ (ग) । 
५ आसुरुत्ता (क, ख) 1 १४. एहि (ग) । 


६. ° दारा प्पत्यिय पह्थयिया (क) । 








नवमं अल्मयणं (मायंदी) २०९ 


२५ 


कयवर' वा असद्‌ पूदयं दुरभिगधमचोक्छ, त सव्वं श्राहुणिय-श्राहुणिय 
तिसत्तखुत्तो एगंते एडयव्व ति कट्‌टु निरत्ता ॥ 
तएणं सरा रयणदीवदेवया ते मागदिय-दारएु एव वथासी-एवं खलु भ्रहु 
देवाणुप्पिया । सक्कवयण-संदेसेणं सुद्िएण लवणाहिवइणा तं चेव जाव 
निरउत्ता । त जाव ब्रह देवाणुप्पिया । लवणसमु" *तिसत्तसृत्तो श्रणुपरि- 
यद्रित्ता ज किचि तत्थ तण वा पत्तवाकंटुवा केयवरंवा ग्रसु पद्यं दुरभि- 
गघमचोक्ं, त सव्व आहुणिय-श्राहुणिय तिसत्त॑खृत्तो एगते ° एडमि तावे तुम्भे 
इहेव पासायवडेसए यृहसुदेण भरभिरममाणा चिद्ुंह । जई ण तुन्भे एयसि 
ग्रतरसि उच्विग्गा वा उस्सुया वा उप्पुया'^ वा भवेज्जाह्‌ तो ण तुन्मे परत्थि- 
मित्ल वणसडं गच्छेज्जाह्‌ । तत्थ ण दो उऊ सया साहीणा, तं जहा-पाउसे यं 
वासारत्ते य । । 
गाहा - 
तत्थ उ कदल - सिलिघ - दतो, निर - वरपुप्फपीवरकरो । 
कुडयज्जुण-नीव-सुरभिदाणो, पाउसउऊ गयवरो साहीणो ।।१॥ 
तत्य य--सुरगोवमणि - विचित्तौ, दद्दुरकुलरसिय-उज्छररवो । 
वरहिणवद^परिणद्धसिहूरो, वासारत्तउऊ पन्वभो साहीणो 11२॥ 


तत्थ ण तुन्भे देवाणुप्पिया ! वह्यं वावीसु य जाव सरसरपतियासु य बहुसु 
ग्राललीघरएसु य मालीधरएसु य जाव" कुसुमघरएसु य युहसृहेण श्रभिरसमाणा- 
ग्रभिरममाणा विहरिज्जाह । जइ ण तुव्भे तत्थ वि उव्विग्गा वा उस्सुया वा 
उप्पूया वा भमवेज्जाह्‌ तौ ण ॒तुन्भे उत्तरिल्ल वणसड गच्छैज्जाह्‌ । तत्थण द्धो 
उऊ सया साहीणा, त जहा-सरदो य हैमतो य । 
गाह्ा- 
तत्थ उ-सण - सत्तिवण्ण - कहो, नीलुप्पल - पउम - नलिण-सिगो } 
सारस - चक्काय ~ रवियघोसो, सरयउऊ गोवई साहीणो ।२॥ 
तत्थ य--'सियक्‌ द-धवलजोण्डो", कुसुभिय-लोद्धवणसड-मडलतल । 
तुसार-दगधार-पीवरकरो, हेमतउऊ ससी सया साहीणो ।।४।॥। 





१. केवर (क) । (घु), उप्पुया वा उस्सुया (वपा) 1 

२. पूय (ख) । ७ य (क) । 

३. ना० १।९।१६ । ४ ८. °विद (ग) । 

४ जाव ताव (क) । ६. राय ० श्रू° १७४ 1 

५. सण पा० --लवणसमृर जाव एड्मि | १०. राय० सु० १८२। 

९ शदुप्पृया (क); उप्पित्या त्रा उस्युया ११ °जु्टो (ख), सितक्‌दविमलनोण्ो (वमा) । 


२१० 


नायाधम्मकटहूामो 


तत्थ णं तुव्भे देवाणुप्पिया ! बहुसु वावीसु य^ श्जाव सरसरपत्तियायु य वहूसु 

ग्रालीघरएसु य मालीघरएसु य जाव कुसुमघरएसु य सुहंसुहेण अ्रभिरममाणा- 

अभिरममाणा ° विहरिज्जाह्‌ 1 जइ्‌ ण तुन्भे तत्य वि उच्विम्गा वा उस्सुयावा 

उप्पुया वा भवेज्जाह तो ण तुव्भे अ्रवरिल्ल वणसडं गच्छेज्जाह्‌ ! तत्थणदो 

उऊ सया साहीणा तं जहा- वसते य गिम्हे य ] 

गाहा-- 

तत्थ उ-सहकार - चारुहारो, किसूय - कण्णियारासोगमञ्डो । 
ऊसियतिलग ~ वकुलायवत्तो, वसंतउऊ नरवई साहीणो 11५॥ 

तत्य य-पाडल - सिरीस - सलिलो, मल्लिया-वासतिय-घवलवेलो । 
सीयलसुरभि-निल~-मगरचरिओरो, गिम्हउऊ सागरो साहीणो ॥६।। 


तत्थ ण वहुसु' शवावीसु य जाव सरसरपतियासु य वेहूसु पालीघरएसु य 
मालीघरएसु य जाव कूसुमघरएसु य सर्हुसुहैण म्रभिरममाणा-अजभिरममाणा ° 
विहरेज्जाह्‌ । जइ ण तुन्मे देवाणुप्पिया ! तत्य वि उच्विग्गा वा उस्सुया वा उप्पुया 
वा भवेज्जाह्‌ तश्रो तुभे जेणेव पासायवडेसए तेणेव उवागच्येज्जाह मम पडिवाले- 
माणा-पडिवालेमाणा चिद्रंज्जाह्‌, मा ण तुन्भे दक्िणित्ल वणसड गच्छेज्जाह्‌ । 
तत्थ ण मह्‌ एगे उग्गविसे चडविसे घोरविसे" श्रइकाए^ महाकाए' मसि-महिस^ 
मूसा-कालए नयणविसरोसपुण्णे" अ्र॑जणप्‌ज-नियरप्पगासे रत्तच्ये जमल-जुयल- 
चचल-चलतजीहे धरणितल-वेणिभूए उक्कड-फुड-कुडिल-जड़ल"-कक्ख ड" 
वियड-फडाडोव"-करणदच्छे लोहागर-घम्ममाणप-वमधमेतघोसे अ्रणागलिय- 
चंडतिन्वरोसे 'समूहिय-तुरिय-चवल'“ घमते"“ द्विसे सप्पे परिवसद्‌ । मा णं 


१. स० पा०-वावोसु य जाव विहरेज्जाह्‌ ! गोशालकचरिते तथेदाव्येतव्यानीत्य्थ. । तानि _ 
२. मनिल (क,ख, ग, घ); इह वा अनिल- चेतानि--मसि-महिसर ° 1 
रन्दस्य अकारलोपः प्रकृतत्वात्‌ (र) । ८, महिसा (क, ख) । 
३. स० पा०-वहूमु जाव विहुरेज्जाह्‌ । ९. मूस (घ) । 
४ भोगविसे (वपा) । १०. पृण्णए (ख) 1 
५. घोरविसे महाचिसे (क) । ११. जडिल (क्व ०) । 
६ अइकाय (क, ख, ग, घ) | १२. कक्कड (क, ख) । 
७ 


- °काएु जहा तेयनिसग्गे (वृ); वृत्तिगत- १३ फलाडोव (ख); फणाडोव (घ) 1 


व्याख्यया इति प्रतीयते वृत्तिकारस्य १४. लोहमितिगम्यते ! 


सम्म ये आदर्गां वासंस्तेषु जहा तेय- 


१५. सम्रहि तुरियचवलं (क, ग), समहि तुरिय 


निसम्ये' इति सक्षिप्त. पाठ बासरीत्‌, चवल (ख) । 


मतएवे वृत्तिकृता लिखितम्‌--जहा १६. घमघमते (ग) । 
तेधनिसग्येत्ति-मेषविरेषणानि यथा 
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तुठ्म सरीरगस्स वावत्ती मविस्सइ- ते मागदिय-दारए दोच्चंपि तच्चपि एवं 
वदति, वदित्ता वेउव्वियसमुग्घाएण समोदण्णई, समोहुणित्ता ताए उविकदुमए' 
देवगरईए लवणसमुह्‌ तिसत्तसुत्तो श्रणुपरियटेउ पयत्ता यावि होतव्या ॥ 


मगंदियपृत्ताणं वणसडगमण-पदं 


२१ 


तए ण ते मागदिय-दारया त्रो मृहृत्ततरस्स पासायवडेसए सद वा रइं वा धिं 
वा ग्रलभमाणा ्रण्णमण्ण एवं वयासी--एव खलु देवाणुप्िया ! रयणदीव- 
देवया भ्रम्हे एव वयासी--एव खलु ग्रह॒ सक्कवथण-सदेसेण सुद्विएणं लवणा- 
हिवहणाः निउत्ता जाव मा ण तुग्भ स रीरगस्स वावत्ती भविस्सइ्‌ । त सेयं खल्‌ 
प्रम्ह्‌ देवाणुप्पिया । पुरत्थिमिल्ल वणसड गमित्तए--अण्णमण्णस्स एयमटु 
पडिसुणति, पडिसुणेत्ता जेणेव पुरत्थिमित्ले वणसंड तेणेव उवागच्छति । तत्थ 
ण वावीसु य जाव म्रालीघरएसु य जाव" सुहसुहेण श्रभिरममाणा-श्रभिरम- 
माणा विहरति ॥ 


२२ तएणं ते मागदिय-दारगा तत्थयवि सद्‌वा, °रद्‌वा धिंद वा° श्रलभमाणा 


जेणेव उत्तरिल्ले वणसंड तेणेव उवागच्छति । तत्थ ण वावीसु य जाव ्राली- 
घरएसु य सुहसुदेण अ्रभिरममाणा-अभिस्ममाणा विहरति ॥ 





२३ तए णते मागदिय-दारगा तत्थवि सद्‌वा भरद वा धिदुं वाग्रलभमाणा° 
जेणेव पच्चत्थिमित्ते वणसडे तेणेव उवागच्छति । तत्थ ण वावीसु य जाव 
ग्रालीघरणएसु य" सृहूसुहेण अ्रभिरममाणा-प्रभिरममाणा विहरति ॥ 

२४ तएणते मागदिय-दारगा तत्थ विसईवा"रद्‌ंवा धिडइ्‌वा० म्रलभमाणाश्रण्ण- 
मण्ण एव वयासी--एव खल्‌ देवाणुप्पिया । भ्रम्हे रयणदीवदेवया एव वयासी- 
एव खल्‌ श्रहु देवाणुप्पिया । सक्कवयण-सदेसेण सृद्िएणं लवणाहिवइणा^ 
निउत्ता जाव" मा ण तुभ सरीरगस्स वावत्ती भविस्सइ्‌ ¡ त भवियव्व एत्थ 
कारणेण । त सेय खलु भ्रम्ह॒ दक्खिणिल्ल वणसडं गमित्तए त्ति कटट्‌ 
ग्रण्णमण्णस्स एयमद्रु पडिसुणेति, पडिसुणेत्ता जेणेव दक्खिणिल्ले वणसङे तेणेव 
पहारेत्य गमणाए । तश्र णं गधे निद्धाइ, से जहानामए--ग्रहिमडे इ वा 
जाव" श्रणिद्रुतराए चेव] 

१. पू०-राय० सू० १० १०. सा० १।६९।२०॥ 

२ पू०-ना० १६।२०। ११ पू०-ना० १।६।२०॥ 

२,४,५ ना० १।६।२० । १२ सं० पा०-सईवा जाव म्रलभमाणा। 

& स०पा०-सड्‌ वा जाव अलभमाणा 1 १३. पू०-ना० १,६।२०] 

७. ना० १।६।२० । १४. ना० १।६।२० 1 

८ पू०--ना० १९।२०। १५. ना० १।८।४२ 1 

९. स९ पा०--सदइ वा जाव जेणेव । १६ पू०-ना० १।८।४२ 


४. 


२१२९ 


२५. 


दद 


२७ 


नायाषम्भकहासो 


तएणते मागंदिय-दारगा तेणं श्रसुभेणं गंघेणं अभिभूया समाणा सएहि-सएहि 
उत्तरिज्जेहि रासा 'पिहेति, पिहैत्ता” जेणेव दक्खिणित्ले वणसडे तेणेव उवा- 
गया ! तत्थ ण महं एगं ्राघयणः पासति--अ्रद्विय रासि-सय-सकुल भीम-दरिस- 
णिज्ज । एग च तत्थ सलाद पूरिसं कलुणाइ कटाई विस्स राइ कूवमा्ण पासत्ति, 
भीया' श्तत्था तसिया उव्विग्गा ° संजायभया जेणेव से सूलाइए पुरिसे तेणेव 
उवागच्छति, उवागच्छित्ता तं सुलाइयं पुरिसं एवं वयासी-एस ण देवाणु- 
पिया ! कस्साचयणे? तुमचणंकेक्श्रोवा इहु हव्वमागएु? केण+वा 
इमेयारूव म्रावय पाविए* ? 

तए णं से सूलाइए पृरिसे ते सागंदिय-दारगे एव वयासी--एस ण देवाणुप्पिया । 
रयणदीवदेवयाएु ब्ाघयणे । ब्रह ण देवाणुप्पिया । जबुहीवाग्रो दीवाश्रो 
भारहाग्रो वासाग्रो कागदए“आसवाणियए विपुल' पणियभडमायाएु पोयवहूणेण 
लवणसमुह्‌ ओ्रोयाए 1 तए ण ग्रहं पोयवहण-विवत्तीए निब्बुद-भडसारे एग 
फलगखड ग्रासाएमि । तए ण अह भ्रोवुज्फमाणे-्रोवृज्छमाणे रयणदीवतेण 
सवृढे । तए णं सा रयणदीवदेवया मम पास्‌, पासित्ता मम गण्ड, गेण्हित्ता 
मए सदधि विउलाई भोगभोगाइ्‌ भूजमाणी विहरइ 1 तए ण सा रयणदीव- 
देवया जण्णया कयाईइ अ्रहालहुसगसि भ्रव राहसि परिकुविया समाणी मम 
एयारूव जावय' पवेद्‌ । त न नज्जदइ्‌ ण देवाणुप्पिया । तन्म पिदइमेसि 
सरोरगाण का मण्णे भ्रावई्‌ भविस्सइ्‌ ? 

तएण ते मागदिय-दारगा तस्स सरलाइगस्स अरतिए एयमदं सोच्चा निसम्म 
वलियतर भीया' तत्या तसिया उव्विग्गा ° सजायभया सुलाइय परिस एव 


वयासी--कहण्ण देवाणुप्पिया ! अम्हे रयणदीवदेवयाए हंत्थाग्रो साहत्थि 
नित्थरेज्जासो'* ? 


२८ तएुण से सूलाइए पूरिसे ते मागदिय-दारगे एव वयासौ--एस ण देवाणुप्पिया ! 


१. पेहेति २ (ख)। 

२. बाहयण (क), आधत्तेण (ख, घ) । 

३ सूलाइ्तय (क), मुलावय (ख), वृत्तौ 
एकस्मिन्नाददे ्ूलाडग' अपररस्मिदच 


स० पा०-भीया जाय सजायभया। 
- केणइ (क), केणे (ख) । 
- पाविएसि (क) । 
~ कागदिए (घ), काकदएु (क्व) 1 


4 @ ८0 ^< 


भूनाक््वग' इति पाठ-खकेतो द्यते! €. विपुल (ख, घ), विउल (ग)। 


गूलिक्ामिन्नमिति च व्याख्यातमम्ति । १० 
“ कुतव्वमाण (चखःग.घ) । वृत्तौ--करूजन्तव्यवतं ११. 


~ आवड (क, ख}, आवति (ग, घ) । 
स० पा०-भीया जाव सजायभमया। 


शन्यायमान, इति दृश्यते, तत. कुव्वमाण १२. नित्यरिज्जामो (ख) । 
अद्यु प्रतिभाति 1 
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पुरत्थिमित्ले वणसडे सेलगस्स जक्खस्स जक्खाययणे सेलए नाम श्रासरूवधारी 
जक्ते परिवसइ । तए णं से सेलए जके चाउदसदटुमृदिदुपुण्णमासिणीसु श्रागय- 
समए पत्तसमए महया-महया सरेण एव वददइ-क तारयामि ? क पालयामि ? 
त गच्छह णं तुन्भे देवाणुप्पिया । पृरत्थिमित्ल वणसड सेलगस्स जक्खस्स 
महरिह्‌ पृप्फच्चणियं करेह, करेत्ता जन्नुपायवडिया पजलिउडा' विणएण 
पज्जुवासमाण्ा विहर्ह्‌' ! जहे ण से सेल जके श्रागयसमए परत्तसमए एव 
वएन्जा--क त(रयामि ? क पालयामि ? ताहे तुव्भे "एव वदह्‌'-श्रम्हे 
तारयाहि ग्रमहे पालयाहि । सेलए भे जक्खे पर रयणदीवदेवयाए हृत्थामो 
साहत्थि नित्थारेज्जा । अण्णहा भे न याणामि इमेसि सरीरगाण कामण्णे 
ग्रावई भविस्सद्‌ ? 


सेलगजक्ख-पद 


९९ 


२१ 


३२. 


तए ण ते मागदिय-दारगा तस्स सूलाइथस्से पूरिसस्स अ्रंतिए एयमदुं सोच्वा 
निसम्मा सिग्ब चंड चवल तुरिय वेद्यं जेणेवे पुरत्थिमिल्ल वणसडे जेणेव 
पोकेखरिणी तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता पोक्खररिण ओ्रोगाहेति, ओ्रोगाहेत्ता 
जलमज्जण करेति, करेत्ता जाद तत्थ उप्पल जाव" ताइ गेण्हति, गेष्हित्ता 
जेणेव सेल गस्स जक्खस्स जक्वाययणे तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता श्रालोए 
पणाम करेति, करेत्ता महरिह पुप्फच्चणिय करेति, करेत्ता जन्नुपायवडियाः 
सुस्सूसमाणा नमसमाणा पज्जुवासति ॥ 

तएणंसे सेलए जक्खे भरागयसमए पत्तसमए एवे वयासी--क तारयामि? 
के पालयामि? । 

तए ण ते मागदिय-दारगा उद्राए उदट्रुति, उद्रंता करयल^श्परिग्गहिय सिरसावत्त 
मत्थए अ्रजलि कटृटु ° एव वयासी- म्रम्हे तारयाहि अम्हे पालयाहि ॥ 
तएणसरे सेलएु जक्वे ते मागदियदारए एव वयासी--एव खलू देवाणु- 
प्पिया 1 तुन्भ मए सदधि लवणसमुट्‌ मज्छमन्मफेण वीरईवयमाणाण सा रयण- 
दीवदेवया पावा चडा रदा खुदा साहसिया वरहूहि खरएहि य मउएहि य 
ग्रणुलोमेहि य पडिलोमेहि य॒ सिगारेहि य कलुणेहि य उवसमग्गेहिः उवसग्ग 
करेदिद्र । त जड ण तुलम देवाणुप्पिया ! स्यणदीवदेवयाए एयमद्ु ्राढाह्‌ वा 
परियाणह्‌ वा श्रवयक्वह्‌ वा तो भे प्रह पटवा्रो- विहुणामि । श्रह्‌ ण“ तुग्मे 





+ ० ४ ~ ~< 


पजलियडा (ख), श्रजलिउडा (ग) । ६ स० पा०--कृरयल० 1 

चिदुह्‌ (क) 1 ७. वदद (क) । 
 वदह्‌ (क), वइज्जह (ख) । ८. पडतो (ख) पुत्रो (घ) 1 

ना० १।२1१४ €. विघुणामि (क), विहूणामि (ख) । 
ˆ °पडिया य (ग) | १०. श्रहण्ण (ग) । 


१४ 


३३ 


३४ 


३५. 


२६. 


सायाधम्मकष्ामौ 


रयणदीवदेवयाए एयमदर नो भ्राढाह्‌ नो परियाणह नो अवयक्खह्‌ तो भे 
रयणदीवदेवयाए हत्थाग्रो साहस्थि नित्थारेमि 1 

तएण ते मागदिय-दारगा सेलग जक्खठ एवं वयासी-जं णं देवाणुप्पिया 
वदस्संति' तस्स ण [श्राणा ? | उववाय-वयण-निहेसे चिद्धिस्सामो ॥ 

तए णं से सेलए जके उत्तरपुरत्थिम दिसीभागं ्रवक्कमडइ्‌, ्रवक्कमित्ता 
वेउव्वियसमृग्घाएण समोह॒ण्णड, समोहणित्ता संखेज्जाइ जोयणादं दड निस्सिरदः 
दोच्चपि वेउच्वियसमृग्घाएण समोहण्णड, समोहणित्ता एग मह्‌ भ्रासरूव 
विउव्वइ्‌, विखवित्ता मागदिय-दारए एवं वयासी-- हं भो मागदिय-दारया । 
ग्रारुहह्‌ ण देवाणुप्पिया 1 मम पदटुसि ॥ 

तए ण ते मागदिय-दारया हट्रा सेलगस्स जक्खस्स पणामं करेति, करेत्ता 
सेलगस्स पटु दुरूढा ॥ 

तए ण से सेलए ते मागंदिय-दारणए पदं दुरूढे जाणित्ता सत्तदुतलप्पमाणमेत्ताइं 
उडढ वेहास उप्पयईइ्‌, उप्पइत्ता ताए उक्किद्ठाए तुरियाए चवलाएु चडाए 
दिन्वाए देवगरईए लवणसमृदह्‌ मज्छंमज्छेण जेणेव जवुहीवे दीवे जेणेव भारहे 
वासे जेणेव चपा नयरी तेणेव पहारेत्थ गमणाए ॥ 


रयणदीवदेवया-उवसग्ग-पदं 
३७. तए णं सा स्यणदीवदेवया लवणसमृद्‌ तिसत्तखुत्तो अणुपरियट इ, जं तत्थ तणं 


वा जाव, एगते एडेइ, जेणेव पासायवडेसए तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता ते 
मागदिय-दारए पास्ायवडसए श्रपासमाणी जेणेव पुरत्थिमिल्ले वणसडे 
तेणेव उवागच्छड जाव" सव्वग्नो समता मग्गण-गवेसणं करद, करेत्ता तेसि 
मागदिय-दारगाणं कत्थ सुद्‌ वा खुद वा पडकत्ति वा° अ्रलभमाणी जैणेव 
उत्तरित्ले, एवं चेव पच्वत्थिमिल्ले वि जाव भ्रपासमाणी ओहि पउजडदइ, ते 
मागंदिय-दारए सेलएण सदधि लवणसमुह्‌ मञ्छमज्ेणं वीरईवयमाणे पास, 
पासित्ता जासुरु्ता ्रसिखेडग गेण्ठद्‌, गेष्हित्ता सत्तद्ु°तलप्पमाणमेत्ताद उड्‌ढ 
वेहासं ° उप्पयद्, उप्पइत्ता ताए उविकदाए" देवगर्ईए जेणेव मागंदिय-दार्या 
तेणेव],उवागच्छइ, उवागच्छत्ता एव॒ वयासी -हभो मागदिय-दारगा ! 
ग्रपत्वियपत्थया { किण्ण तुन्भे जाणह्‌ मम विप्पजहाय सेलएणं जक्सेण सदधि 
लवणसमुद्‌ मज्छमज्छेण वीरईवयमाणा ? त एवमवि गए । जई ण तुल्भे मम 


१. चठति (च); वत्तत्ति (ग, घ) । ५. स० पा०--सुड्‌ वा० 1 
२. पाडप्पयद्‌ (क) । ६. स ० पा०--सत्तदु जाव उप्पयद्‌ । 
दे. ना० ६।६।१६। ७. पू० -ना० १।६।३६। 


४, नाः १६1२१} 


नवम अज्छयण (मायदी) २१५ 


२३८ 


३६ 





८ ५ „९ ~< 


अवयक्खह तो भे अ्रत्थि जीविय । ग्रहण नावयक्खहतोभे इमेण नीलुप्पल- 
गवल °गुलिय-प्रयसिकुसुमप्पगासेण खुरघारेण ्रसिणा रत्तगडमसुयाई्‌ माड- 
प्रादि उवसोहियाई तालफलाणि व सीसाइ एगते ° एडेमि ॥ 
तएणते मागदिय-दारगा रयणदीवदेवयाए भ्रतिए एयमदं सोच्चा निसम्म 
ग्रभीया अरतत्था अ्रणुव्विग्गा अक्लुभिया भ्रसभता रयणदीवदेवयाए एयमदु नो 
ग्राठति *नो परियाणति नो श्रवयक्खति" अ्रणाढामाणाः ्रपरियाणमाणा 
ग्रणवयक्खमाणा सेलएण जक्ेण सद्धिं लवणसमृह्‌ मज्ममज्भेण वीईवयति ।। - 
तएणसा रयणदीवदेवयाते मागदिय-दारए जाहे नो सचाएड्‌ वहूहि पडि- 
लोमेहि उवसग्गेहि" चालित्तए वा लोभित्तए वा खोभित्तए वा विपरिणामित्तए 
वा" ताहे महुरहि सिगारेहि य कलुणेहि य उवसगगेहि" “उवस मेड पयत्ता^ 
यावि होत्था--हभो मागदिय-दारगा ! जदइण तुक्मेहि देवाणुप्पिया । मए 
सदधि हसियाणि य रमियाणि य ललियाणि य कीलियाणि य हिड्याणि य 
मोहियाणि' य ताहे ण तुग्भे सनव्वाद्‌ श्रगणेमाणा मम विप्पजहाय सेलएण 
सदधि लवणसमुद्‌ मज्छमज्फेण वीर्दवयह्‌ ॥ 
तए ण सा स्यणदीवदेवया जिणरविखयस्स मण गोहिणा म्राभौए्‌, प्राभोएत्ता 
एव वयासी--निच्चपि य॒ ण अ्रह॒ जिणपालियस्स रणिद अकता भ्रप्पिया 
अमणुण्णा अ्रमणामा । निच्व मम जिणपालिषए शरणिं श्रकते ग्रप्पिए अमणण्णे 
ग्रमणासे । निच्चपि य ण श्रह्‌ जिणरव्खियस्स इदा कता पिया मणुण्णा मणामा | 
निच्चपिय ण मम जिणरक्खिए इदं कते पिए मणुण्णे मणामे । जद ण मम 
जिणपालिए रोयमाणि कदमाणि“ सोयमाणि तिप्पमाणि" विलवमाणि नाव- 
यक्ख इ, किण्ण तुमपि जिणरक्खिया । मम रोयमाणि" शक्दमाणि सोयमाणि 


००+ न~ ~--- 


स० पा०--गवल जाव एडेमि । ७ ° सगगेहिय (ख) । 

जाढायति (क) । ८ उवसगगेहि य पत्ता (क), उवसगे उपयत्ता 
. नावयक्डति (क) । (ख), उनसरगगेहि य उपयत्ता (ग) । 
. अणाढायमाणा (क), अणदेमाणा (ख), €. एतच्च वाक्य काक्वा व्याख्येयम्‌, तत 


अणाढामीणा (ग) 1 उपालभ प्रतीयते (वर) । 


< 


~ उवसगगेहि य (ख, ग, घ) 1 १० >< (क) । 


६. लोभित्तए वा (क); खोभित्तए वा ११. >(ख,घ)। 
चिपरिणामित्तए वा लोसित्तए वा (ख) । १२. स ° पार-रोयमाणि जाव नावयक्लसि । 


२१६ 


नायाघम्पकटामौ 


तिप्पमाणि विलव्माणि ° नावयक्खसि'" ? 





१. अतोग्रे मादर्ेषु तए ण इति पदमस्ति । 
ततरूचष्टौ इलोकाः उल्लिखिता. सन्ति 1 
वत्यनुसारेण ते श्लोका वाचनान्तरवतिनः 
सन्ति, यथा-तए ण सा रयणदीवेत्यादि 
सूत्र वाचनान्तरे रूपकविरेपेण हय भ्रान्ति 


प्रथम इलोकेपि “ओहिणा जिणरक्खियस्त 
नाङण' इति पदमस्ति ! नष्टम स्लोके 
^सप्पणयसरलमहुराइ' इति पदमस्ति, ततेण 
से जिणरक्िए' इत्यस्मिन्‌ सूत्रे तिहि य 
सप्पणयसरलमहुरभणिएहि" इति वावय- 


कृरोति' रु) । तएण सा 
वेत्यस्मिन्‌ सूरे “जिणरक्खियस्स मण 
जोहिणा भआमोएड्‌", 


मस्ति । एताद्दा पौनर्क्त्य द्योर्वाचिनयो 
सम्मिश्रणे्न जातमस्ति । अतएव एते 
इति वाक्यमस्ति, रलोका- वाचनान्तरत्वेनादृता. 1 तए ण-- 


सा पवररयणदीवम्स, देवया ओहिणा जिणरविखयस्स नाऊ्ण ।"* 

वघनिसित्त उवरि, मागदिय-दारगाण दोण्ट्पि ।1१॥ 

दोसकलिया सललिय, नाणाविह्‌-चुण्णवास्र-मीस* दिव्वं । 
घाण-मण-निव्वुदकरं, सन्वोउय-सुरभिकुसूम-वुद्ध पमुचमाणी 11२॥ 
नाणामणि-कणग-रयण-घटियखिखिणि नेउर-मेहल-भूसणरवेण 1 

दिसाग्रो विदिसागो पूरयती वयणमिण वेद्‌ सा सकलुमा ।\३1 

होल! सुल ! मोल ।नाह्‌। दडत ! पिय ! रमण { कत। सामिय!निग्धिण ! निच्यक्क।* । 
धिण्ण | निक्किव" 1 अकयण्णुय ! सिडिलभाव 1, निल्लज्ज ! लुक्ख 1 
यकलुण 1 जिणरक्खिय ! मज्मः ! ह्ययरक्खगाः 11४1 

न हु जुज्जसि एक्कय° अणाह्‌, अवघवं तुज्मे चलण-गोवायकारिय“ उर्िडमघन्न । 
गुणस्षकर ! ह तुमे विहूणा, न समत्था जीविडं खणपि ॥५॥ 


इमस्स उ अणेगमस-मगर-विविधसावय-सयाउलघरस्स रयणागरस्स मज्मै' । 
अप्पाण वहेमि तुज्फ पुरग्रो, एहि नियत्ताहि जड़ सि कुविग्रो खमाहि एगाव राह" मे 11६1 


रयणदी- 


तुज्छ य विग्यघण-विमलससिमडलागार'"-सस्सिरीय, 
सारयनवकमल-कूमूद-कूवलय"“~दलनिकरसरिस निभनयण 
वयण पिवासागयाए सदा मे पेच्छिडनजे, 


अवलोएहि ता इयो मम नाह {† जा ते पेच्छामि कवयणकमल 11७] 
एव सप्पणय-सरल-महुराइ  पुणो-पुणो कलुणाइ्‌ । 
चयणाइ जपमाणी, सा पावा मग्गमो समण्णेद्‌ पावहियया 11८॥ 


एते इलोकाः सन्ति अथवा गद्यभागोसौ इति 
सुनिर्णीत मासीत्‌ ! वृत्तिकृता एते श्लोकाः 
इति मत॒ प्रदलितम्‌--पद्यवन्वं विना 


तुकारादिनिपाताना पादपूर्णार्थानिां निदंशो न 
घरते ! अपरिमितानि च छन्द सास्वाणि 


(व) । 


१ सा रयणदीवदेवता, मोहिणा ५ निक्करव (ख) ११. विगयघण-विखल० (य), विगय~- 
जिणरच्खियन्त मण नाऊण(क), ६ °रक्खग (ख) । घणविमलस्रत्तिमडल (वृषा) । 
लात्वालावमित्तिणेय (च्‌) \ ७ एक्क्रिय (क, ग, घ) १२. कूवलय-विमउल (क, ख), 

२ सलिनिव (क), मलिलय (च)! ८ उववाय० (घ) । कुवलय-विमल (ग, घ), विमल 

३ मीत्तिय (क्व०) 1 ६ मज्छ्ेण [ग] 1 (वृषा) 1 

% नित्यिक्क्र (क) 1 १० ए 


एक्का० (क, ख, घ) 





शेवम अज्छयण (मायंदी) २१७ 


जिणरक्खिय विवत्ति-पदं 
४१. तए णं से जिणरक्खिए चलमणे तेणेव भूसणरवेण कण्णसुहुमणहूरेण तेहि य 


प्‌ 


४६. 


81 


सप्पणय-सरल-महु र-भणिएहि संजाय-विउण-राए रयणदीवस्स देवयाए तीसे 
सूदरथण-जहण'-वयण-कर-च रण-नयण-लावण्णः-रूव-जोवण्णसिरि च॒ दिव्व 
सरभमस-उवगूहियाई विन्बोय-विलसियाणि' य॒ विहसिय-सकडक्लदिदटि -निस्स- 
सिय-मलिय'-उवललिय'-थिय-गमण-पणयखिज्जिय-पसादइयाणि य सरमागे 
रागमोहियमती रवसे कम्मवसगए" अ्रवयक्खईइ मग्गतो सविलिय ॥ 

तए ण जिणरक्खिय समुप्पण्णकलुणभाव मच्चु-गलत्यल्ल -णोल्लियमई्‌ भ्रवय- 
क्खत तदेव" जक्वे उ सेलए जाणिऊण सणिय-सणिय'" उव्विहृड नियगपद्ाहि 
विगयसद्धे"* | 

तए ण सा रयणदीवदेवया निस्ससा कलुण जिणरक्खिय सकलुसो^ सेलगपद्ाहि" 
ओवयत--दास । मग्रोसि त्ति जपमाणी श्रपत्त सागरसलिल गेण्िय वाहाहि 
ग्रारसंत उड्‌ढ उव्विहद श्रवरतवे ओओवयमाण च मडलम्गेण पडिच्छित्ता 
नीलुप्पल-गवलगुलिय-स्रयसिकुसमप्पगासेण' असिवरेण खडाखडि करे, 
करेत्ता तत्येव"^ विलवमाणं तस्स य सरस-वहियस्स घेत्तूण श्रगमगाद्ं सरुहिराद्‌ 
उक्वित्तवलि चउदिसि" करेड, सा पजली पहि“ ॥ 

एवामेव समणाडसो 1 जो श्रम्ह निखथो वा निग्यथी वा श्रायरिय-उवज्फायाण 
ग्रतिए मड भवित्ता अ्रगाराग्रो अणगारिय पव्वद्रए समाणे पणरवि माणुस्सए 
कामभोगे श्रासयईइ पत्थयई पीहेद ग्रभिलसइ, से ण इहभवे चेव वहूण समणाण 
बहूण समणीण वहूण सांवयाण वहुण सावियाण य हीलणिज्जे जावे“ चाउरत 
ससारकतार भुज्जो-भुज्जो अ्रणुपरियद्िस्सइ--जहा व से जिण॑रक्लिए । 


१, जघण (ख) । नोपलम्यते (वपा) । 

* लायण्ण (क, ख) । १२. विगयसत्ये (वृ); विगयसद्धे (वृषा) । 
. विलवियाणि (क, ख) । १३ श्रकलुणा (क) 1 

~ कडक्खे ° (क, ख) । १४. ° पृद्ुहि (घ) । 

* मणिय (बृपा) | १५ अस्ीयप्पगासेण (ग) 1 


. कम्मवसवेगनदडिएु (तरपा), 1 १७ चाउदिसि (क) | 
सविलविय (ग) । १८ पहरा (क, ख) । 
गलस्य (क); गल्लत्यल्ल (ख) । १९ ना० १।३।२४। 


२ 

३ 

ट 

४ 

६ ललिय (वपा) 1 १६. तत्य (ग, घ) । 
७ 

प 

९. 

१० 


,११ (तदेव, स्रणिय इत्येतत्‌ पदद्दय वाचनान्दरे 


गाहा- 


नायाघम्मकहुभ्रौ 


छलिग्मो अ्रवयक्छंतो, निरवयक्लो' ग्रो अ्रविग्घेण 1 
तम्हा पवयणसारे, निरावयक्ेण भवियव्वं १] 
भोगे अवयक्खता, पडति ससारसागरे घोरे | 
भोगेहि निरवयक्खा, तरति ससारकतारं २1 


लिणषालियस्सय चपागसण-पद 


भर 


४६ 


४७. 


ष्र॑0 


तए ण सा रयणदीवदेवया जेणेव जिणपालिएु तेणेव उवागच्छद्‌, बहूहि श्रणुलो- 
मेहि य पडिलोमेहि य खरएहि य मउर्एहि य सिगारेहि य कलुणेहि य उवसगगेहि 
जाहे नो सचाएइ चालित्तषए वा खोभित्तए वा विपरिणामित्तए वा ताहे सता 
तता परितता निव्विण्णा समाणाः जामेव दिसिः पाउ्भूया तामेव दिसि 
पडिगया ।। 

तए ण से सेलए जक्वे जिणपालिएण सदधि लवणसम्‌ टं मज्ममज्मेणं वीरईवयद्‌ः 
वीरईवदत्ता जेणेव चपा नयरी तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छत्ता चंपाए नथरीए 
म्रमगुज्जाणसि जिणपालिय पट्वाग्रो गोयारेड, भ्रोयारेत्ता एव वयासी-एस ण 
देवाणुप्पिया 1 चपा नयरी दीसइ त्ति कटूटु जिणपालिय पृच्छद्‌, जामेव दिसि 
पाउव्भूए तामेव दिसि पडिगए ॥ 

तएणसे जिणपालिए चप नयरि अ्रणुपविसइ, भ्रणुपविसित्ता जेणेव सए गिहे 
जेणेव अ्रम्मापियरो तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता अ्रम्मापिरणं रोयमाणे" 
#कदमाणे सोयमाणे तिप्पसाणे ° विलवमाणे जिणरक्खिय-वाव त्ति" निवेदेद्‌ ॥ 
तए ण जिणपालिए ्रम्मापियरो [य ?| सित्त-नाईइ~-नियग-सयण-सवघि ° 
परियणेण सद्धिं !रोयमाणा कदमाणा सोयमाणा तिमप्पमाणा विलवमाणा ° 
वहूद लोडयां मयकिच्चाइ करेति, करेत्ता कालेण विगयसोया जाया ॥ 

तए ण जिणपालिय अ्रण्णया कयाइ सुहासणवरगय ब्रम्मापियरो एवं वयासी-- 
कहण्ण पृत्ता ! जिणरक्छिए कालगए ? 

तए ण से जिणपालिए भ्रम्मापिऊण लवणसमुहोत्तार च कालियवाय-संमुच्छण 
च पोयवहण-विवत्ति च फलहख ड^श्रासायण च रयणदीवृत्तार च रयणदीव- 


. (, शि 





१. निसवेक्खो (ग) । 


५. स० पा०-रोयमाणे जाव विलवमाणे 
२. °सारेण (म); चारि लव्ये स्तीति ६. वावित्ति (ख, ग) 1. 
गम्यते (वृ) 1 ७. स० पा० नाद्‌ जाव परियणेण । ` 
३. समाणी (क) 1 ८. रोयमाणाईइ (क, ख,ग, घ) । 
४. दिस (क)। ९. फलगखंड {क) । 





सवम अज्फयणं (मायंदी) २१९ 


५१. 


५२. 


५३. 


देवया--भिण्हणं च भोगविभूदं च स्यणदीवदेवया-्राघयणं' च सलादइयपुरिस- 
दरिसणं च सेलगजक्खग्रारुह्ण च रयणदीवदेवया-उवसग्गं च जिणरक्खिय- 
वावत्तिः च लवणसमुदृउत्तरण च चपागमण च सेलगजक्खभ्रापुच्छण च"! 
जहाभूयमवितहमसदिद्ध परिकहइ ॥ 

तए णं से जिणपालिए श्रप्पसोगे [जाए ? | जाव" विपुलाद्‌ भोगभोगादं 
भ्‌जमाणे विहर ॥ 

तेण कालेण तेण समएणं 'समणे भगव महावीरे“ समोसढे । जिणपालिए 
धम्मं सोच्वा पव्वडए । एगारसंगवी । मासियाए सलेहणाए भ्रप्पाण भफोसेत्ता, 
सद्वि भत्तादं अणसणाए चेएत्ता कालमासे काल किच्चा सोहम्मे कप्पे देवत्ताए 
उववण्णे । दो सागरोवमाइ ठिई 1 महाविदेहे वासे सिज्फिहिद्‌ जाव" सनव्व- 
दुक्खाणमत काटिई 11 

एवामेव समणाउसोः ! जो श्रम्ह निगगथो वा निग्गथी वा भ्रायरिय-उवन्णा- 
याणं ्रतिए मूड भवित्ता श्रगाराओ श्रणगारिय पव्वद्वए समाणे ° माणुस्सए 
कामभोगे नो पुणरवि भ्रासयइ पत्थयइ पेद, सेणं उह भवे चेव ब्रहुण समणाणं 
वहूण समणीण वहूण सावयाण वहूणं सावियाण य अ्रच्चणिज्जे जाव" चाउरत 
ससारकतारं वीरईवदस्सइ--जहा व से जिणपालिए ॥ 


निक्लेव-परदं 
५४. एव खल्‌ जंतर 1 समणेण भगवया महावीरेणं श्राङगरेण तित्थगरेण जाव" 





१. अप्पाहण (क, ख, ग, घ) । अत्र पृवेक्रमानु- नोपलन्वम्‌ । मव प्रथम "जाव" पद अना- 
सारेण ्राघयण'ः इति पाठो युज्यत्ते, वदयक प्रतिभाति । "अप्पसोगे जाए जाव 
्रष्टव्यम्‌--२५ सूत्रम । सम्भवतो लिपिदोषेण यद्येव पाठ परकिल्पेत तदा “जाव पदन 
'जाघयण' इत्यस्य स्थाने “अप्पाहण' इति पूतिसरूचक भवति । 


जातम्‌ । अत्र अस्थार्थोपि नावगम्यते । ५ समणे भगवया महावीरेण (क), समणे (ख, 
२ चिवत्ति (क, ख, ग, घ) ¡ ४७ सूत्रानुसारेण ग), समणे मगव महावीरे जाव जेणेव चपा 
अत्र परिवतंन कृतम्‌ । नयरी पुण्णभह चेदए तेणेव समोसटठे परिसा 


३. सेलगजक्खवापुच्छग च चपागमण च (क),  निग्गया कूणिश्नो वि राया निर्ममो (ब) 1 


11 


सेलगजक्लापुच्छण च (ग) । ६ >(क,ख, ग) । 

जाव अप्पसोगे जाव (क, ख, ग, घ); ७. ना० १।१।२१२। 

अस्य॑वाध्ययनस्य ४५ सूत्रे "विगयसोया ठ. स० पा०-समणाउसो जाव मागणृस्सए 1 
जाया इत्युल्लेलोस्ति । यत्र॒ पनरपि € ना० १।२।७३ 1 
'अप्पसोगे' इत्युल्लेखो विद्यते । द्वयोरपि १०. ना० १।१।७। 


“जाव पदयो पूतिस्यल एतत्‌ तुल्यप्रकरणेषु 


२२५० नायाधम्मकटामो 


सिद्धिगद्ूनामयेज्ज ठाण संपत्तेणं नवमस्स नायरंकफयणस्स म्रयमद्ुं पण्णत्ते । 
--त्ति वेमि ।। 


वृत्तिकृता समुद्धता निगमनगाधा -- 


जह्‌ रयणदीवदेवी, तह एत्य अ्रविरई महापावा । 
जह लाहत्थी वणिया, तह युहकामा इहं जीवा ।। १॥ 
जह तेहि भीहि, द्ट्ि भ्राघायमडले पुरिसो } 
ससारदुक्खभीया, पासति तहैव धम्मकह्‌ ।1२।। 
जह तेण तेसि कहिया, देवी दुक्खाण कारण घोर 1 
तत्तो चिय नित्थारो, सेलगजक्खाउ नन्नत्तो 11३] 
तहु धम्मकही भव्वाण, साहए द्द्ि्रविरइसह्‌ावा । 
सयलदृहृहेउभूया, विसया विस्यत्ति जीवा ण 1] 
सत्ताण दुंहत्ताण, सरण चरण लजिणिदपण्णत्तं 1 
्राणदरूव-निव्वाण-साहण तहु य॒ दसेद्‌ 111 
जह्‌ तेसि तरियन्वो, रुटसमुदहो तहेह ससासे । 
जह्‌ तेसि सगिहममणं, निव्वाणगमो तहा एत्थ ।1६।1 
जह्‌ सेलगपद्राथ्ो, भदौ देवीए मोह्यमई उ । 
सावय-सदस्सपउरम्मि, सायरे पाविग्रो निहृण 11७1} 
तह्‌ म्रविरईइ नडिग्रो,चरणनचुश्रो दुक्खसावयाद्ण्णो } 
निवडद्र्‌ ्रगाहु-ससार-सागर अणतमविकाल'* ।1८। 
जह्‌ देवीए श्रक्लोहो, पत्तो सदुण-जी वियसुहाइं । 
तह्‌ चरणसरिभश्रो साहू, भ्रक्खोहो जाइ निव्वाण 1} &॥ 





१. अपारसंस्रारसायरे दाखुणसरूवे (ख) 





दसम अञ्भयणं 
चदिमा 
उक्खेव-पदं 


१. जइ ण भते। समणेण भगवया महावीरेण नवमस्स॒नायज्मयणस्स श्रयमटु 
पण्णत्ते, दसमस्स ण भते 1 नायज्छयणस्स के रदं पण्णत्ते ? 


परिहायमाण-पदं 

२. एव खलु जदू ! तेण कालेण तेण समएण रायगिहे नयरे' गोयमो एव वयासी-- 
कह्ण्ण्‌* भते । जीवा वडढति वा हायति वा ? 
गोयमा । से जहानामए वहुलपक्स्स पाडिवय~चदे पुण्णिमा-चद पणिहाय 
हीणे वण्णेण हीणे सोम्माए" हीणे निद्धयाए हणे कतीए एव-दित्तीए जुत्तीए 
छायाए पभाए म्रोयाए लेसाए हीणे मडलेण । 
तयाणतरं च ण वीयाचदे पाडिवय^चद पणिहाय हीणतराए वण्णेण जाव 
हीणतराए मडलेण । 
तयाणतर च ण तइया^-चदे वीया^चद पणिहाय हीणतराएु वण्णेण जाव हीण- 
तराए मडलेण 1 
एव खलु एएण कमेण परिहायमाणे-परिहाय माणे जाव भ्रमावसा-चदे चाउदसि- 
चद पणिहाय नदं वण्णेण जाव नटं मडलेण ।1 





१ नयरे सामी सोढे परिसा निग्गया (घ)। ५ लेस्साए (क, ख) । 

२ कण (ख, ग) । ६ पडिवय (घ) । 

३ पदिवय (क); पडिवया (ख, ध); ७. ततिया (ख,ग, घ)। 
पाडिवया (ग) । ८ वितिया (क,ख, ग, घ)। 

४. सम्मेताए (क) । 


२२१ 


२२२ 


नायाघस्मकटामो 


३. एवमेव समणाउसो ! जो श्रम्दं निगगंथो वा निग्गंथी वाः %ग्रायरिय- 


उवज्फायाण श्रतिए मृडे भवित्ता |्रगारान्नो श्रणगारिय ° पव्वडए समाणे हीणे 
खतीए एव-मृत्तीए गुत्तीए भ्ज्जवेणं महवेणं लाघवेणं सच्चेणं तवेणं चियाए 
भ्रकिचणयाए हीणे बभचेरवासेण । 

तयाणतर च ण हीणतराए खतीए जाव हीणतराए वंभचेरवासेणं । 

एवं खलु एएण कमेण परिहायमाणे-परिहायमाणे नटं खंतीए जाव नदं बंभचेर्‌- 
वासेण 


परिवड़टमाण-पदं 
४. से जहा वा सुक्कपक्खस्स पाडिवय*चदे श्रमावसा-चदं पणिहाय श्रहिए वण्णेण' 


°अहिए सोम्माए श्रहिए निद्धयाए रहिए कतीए एव~ दित्तीए जुत्तीए छायाए 
पभाए श्रोयाए लेसाए ° ्रहिए मडलेण । 
तयाणतर च ण वीया-चदे पाडिवय-चंदं पणिहाय अ्रहिययराए वण्णेणं जाव 
अ्रहिययराए मडलेणं । 

एव खलु एएण कमेण परिवङ्ढेमाणे-परिवङ्ढेमाणे जाव पुण्णिमा-चदे चाउदट्सि- 
चद पणिहाय पडिपृण्णे वण्णेण जाव पडिपुण्णे मडलेण ।। 

एवामेव समणाउसोः । श्जो ्रस्ह॒ निगो वा निगगथी वा भ्रायरिय- 
उवज्फायाण श्रतिए्‌ मड भवित्ता ्रगारा्रो अणगारिय ° पन्वदए समाणे रहिए 
खतीए^ एव -- मुत्तीए गुत्तीए अरज्जवेण महवेणं लाघवेणं सच्चेणं तवेण चियाए 
भ्रकिचणयाए श्रहिए ° बंभचेर्वासेण । 

तयाणतर च णं श्रहिययराए खतीए जाव अ्रहिययराए वंभवचैरवासेण । 

एव खलु एएण कमेण परिवड्ढेमाणे-परिवड्ढेमाणे पडपुण्णे खतीए जाव पडि- 
पुण्णे वभचेरवासेणं 1 

एव खलु जीवा वडढति वा हायति वा 1 





निक्खेव-पदं 
६. एवं खल्‌ जंतर ! समणेणं भगवया महावीरेण दसमस्स नायज्मयणस्स श्रयमद 
पण्णत्ते । 
। --त्तिवेमि॥ 
१. स° पा०--निम्गयी वा जाव पव्वद्टए । ४. सं° पा०--समणाउसो 1 जाव पन्वइए 1 
२. पाडिवया (क, ख), पडिवया (ग, घ) । ५. सं० पा०-- खतीए जाव वभचेरवासेणं । 


३. म्‌ पा? --वण्णेण जाव अहिए 1 








दसमं अज्छयणं (चदिमा) २२३ 
वृत्तिकृता समुदता निगमनगाथा-- 
जह चदो तह साहू, राहुवरोहौ जहा तह पमाग्रो | 
वण्णाइगुणगणो जह्‌, तहा खमाइसमणधम्मो ।१॥ 
पुण्णोवि पड्दिण जह्‌, हायतो सव्वहा ससी नस्से । 
तह पण्णत्तो वि हु, कूसीलससग्गिमाईहि ।(२॥ 
जणिय-पमाग्रो साहू, हायतो पदइदिण खमार्दहि । 
जायद नद्ुचरित्तो, ततो दुक्खाद पावेद्‌ ।३॥ 


हीणगुणो वि हु हौड, सुहगुखुजोगाइ-जणियसवेगो । 
पुण्णसखूबो जायद्‌, विवेद्धमाणो ससह रोव्व' 11४1 


एक्कारसम अस्खफयण 
दाचदह्वे 
उक्वेव-परं 


१ जद ण भते! समणेणं भगवया महावीरेणं दसमस्स नायज्छयणस्स अ्रयमद 

पण्णत्ते, एक्कारसमस्स णं भते 1 नाय फयणस्स के रदं पण्णत्ते ? 
देपविराह्य-पदं 

२ एव खलु जबर ! तेणं कालेणं तेण समएणं रायगिहे नगरे गोयमो एव वयासी-- 
कहण्ण' भते 1 जीवा श्राराहगा वा विराहगा वा भवति ? 
गोयमा । से जहानामए एगसि समुहृकूलसि दावहवा नाम रूक्ला पण्णत्ता-- 
किण्हा जावः निउरवमूया पत्तिया पुष्फिया फलिया हरियग-रेरिज्जमाणा 
सिरीए म्रईव उवसोभेमाणा-उवसोभेमाणा चिद्रुति 1 
जया ण दीविच्वगाः ईसि, पुरेवाया पच्छावाया मदावाया महावाया वायंति, 
तया ण॒ वहवे दावहवा स्क्खा पत्तिया^ भ्पुप्फिया फलिया हरियग-रेरिज्जमाणा 
सिरीए स्र्दव उवसोभेमाणा-उवसोभेमाणा ° चिद्ुति। अप्पेगद्या दावह्वा 


रक्खा जुण्णा भोडाः परिसडिय-पड़पत्त-पुप्फ-फला सुक्करुक्खभ्रो विव मिलाय- 
माणा-मिलायमाणा चिदरंति ।। 


३. एवामेव समणाउसो ! जो श्रम्ह्‌ निगगथो वा निगगथी वा, श््रायरिय- 


१ कहण (ख,ग, घ)। ६. स० पा०--पत्तिया जाव चिद्रुति 1 
२. ना० १।७।१३ । ७. ज्छोडा (क, ख); दए (ग) । 

३. रेरिज्जमाणा.रेरिज्जमाणा (क, ग) 1 ८ समणातोसो (ग) । 

४. दीविव्वगा (ख, ग, घ) । €. स० पा०--निग्गथी जाव पव्वदइएु । 


५. इसि (क, घ) । 


4, 


एक्कारसमं अञ्शयणं (दावद्वे) २२५ 


उवज्फायाणं ग्रंतिए भुडे भवित्ता अ्रगाराग्रो अणगारियं ° पव्वदए समाणे वहूुणं 
समणाणं वहूण समणीणं वहूणं सावयाणं वहूण सावियाण य सम्मं सहदर 
श्वमड तितिक्छईइ ° श्रहियसेड्‌, वहूण अ्रण्णउत्थिथाण बहूण गिहत्थाण नो 
सम्म सहइ्‌ जाव नो श्रहियासेइद-एस ण मए पुरिसे देसवि राहृए पण्णत्ते 1 


देसाराहय-पदं 


र. 


समणाडसो 1 जया णं सायुदहगा ईसि पूरेवाया पच्छावाया सदावाया महावाया 
वायति, तया णं बहवे दावह्वा सक्खा जुण्णा फोडा' %परिसडिय-पंड्पत्त- 
पुण्फ-फला सुक्कसरक्खस्रो विव ° मिलायमाणा-मिलायमाणा विद्ुति । अप्पेगडइया 
दावह्वा स्क्खा पत्तिया पृष्फिया फलिया श्ूरियग-रेरिज्जमाणा सिरीए 
ग्रईूव ° उवसोमेमाणा-उवसोभेमाणा चिटुति ॥ 

एवामेव समणाउसो । जो भ्रम्ह्‌ निग्गथो वा निग्गथी वा शग्रायरिय- 
उवच्छरायाण ्रतिएु मुडे भवित्ता भ्रगाराग्रो अ्रणगारिय ° पव्वदइए समाणे 
वहूण श्रण्णउत्थियाण वहुण गिहत्थाण सममं सह॒इ खमडइ तितिक्छद्‌ प्रहियासेद्‌, 
वहूण समणाणं वहूण समणीण वहुणं सावयाण वहुण सावियाण य नो सम्मं 
सहइ्‌ जाव नो श्रहियासेदइ--एस ण मए पुरिसे देसाराहए पण्णत्ते ।। 


सव्वविराह्य-पद 


# 


समणाउसो 1 जया णनो दीविच्चगानो सामृदह्‌गा ईसि पुरेवाया पच्छावाया 
मंदावाया महावाया वायति, तया ण ॒सव्वे दावदह्वा रुक्वा जुण्णा फोडा 
परिसडिय-पड्पत्त-पुप्फ-फला सुक्कस्क्खभम्रो विव समिलायमाणा-मिलायमाणा 
चिदटुंति । मप्येगद्या दावदूवा रक्वा पत्तिया पुष्फिया फलिया हरियग-रेरिज्ज- 
माणा सिरीए भ्र्दव उवसोभेमाणा-उवसौभेमाणा चिद्रुति ॥। 

एवामेव समणाउसो ! जो श्रम्ह निगगथो वा निग्गथी वा भ्रायसिय-उवज्छायाणं 
श्र्िएु मृडे भवित्ता अरगाराग्रो श्रणगारिय पव्वद्ए समाणे वहूण समणाण 
वहूण समणीणं वहुणं सावयाण वहूण सावियाणं वहूण भ्रण्णडउत्यियाण वहूण 
गिहत्याणं नो सम्मं सहड जाव नो अहियासेद--एस णं मए पुरिसे सनव्व- 
विराहृए पण्णत्ते 1! 


सव्वा राहय-पदं 


८. 


समणाउसो 1 जया णं दीविच्चगा वि सासहृगा वि ईसि पुरेवाया पच्छावाया 





१. स० पा०--सहड्‌ जाव भदहियासेइ । ४. सं० पा०-फलिया जाव उवसोभेमाणा । 
२. समुहगा (ख, घ) । ५. स० पा०-निग्गंयी वा जाव पव्वद्रएुं । 
३. सण पा०--कोडा जाव मिलायमाणा। ६. ना० १1११३ । 


२२६ 


तायाधम्मकहामो 


सदावाया महावाया वायति, तया णं सव्वे दावद्वा सकला प॒त्तिया पष्फिया 
फलिया हरियग-रेरिज्जमाणा सिरीएु भ्रई उवसो मेमाणा-उवसोमेमाणा 
चिद्ति 11 । 
एवामेव समणाउसो ! जो श्रम्हं निरगंथो वा निर्गंथौ वा प्रायरिय-उवज्मायाणं 
ग्रतिए म्‌डे मवित्ता ग्रगाराश्रो श्रणगारिय पन्वदइए समाणं वहूुण समणाम्‌ 
वहूण समणीण वहूुणं सावयाण बहणं सावियाणं बहुण ग्रण्णउत्थियाणं वहुण 
मिहत्थाण सम्म सहइ खम्‌ तितिक्लड ग्रहियासेड्‌-एस ण मए पुरिसे सव्व- 
ग्राराहृए पग्णत्ते ! एव खलु गोयमा । जीवा भ्राराहगा वा विराहगा वा भवति ॥ 


निक्खेव-पदं 
१० एव खलुजब्रु! समणेण भगवया महावीरेणं एक्कारसमस्स नायज्जयणस्स 


अयमदं पण्णत्ते 1 ॥ 
-- 1 


वृत्तिकृता समुद्धता निगसनगाथा-- 


१, तरूणमेवं [क्व 1 


जह्‌ दावदव-'तरुणो, एव" साहू जहेह दीविच्चा । 
वाया तह सपणा इय, सपक्ख-वयणाईं दुसहाई 11 १॥ 
जह सामृदह्य-वाया, तदण्णतित्याद्‌-कड्यवयणाई । 
कुसुमां सपया जह्‌, सिवमग्गाराहणा तह उ ॥।२।। 
जह्‌ कुसुमादइ-विणासो, सिवमम्ग-विराहृणा तहा णेया 
जह दीववायु-जोगे, वह॑ इड ईसि य ्रणिडी ।।३। 
तह साहस्मिय-वयणाण, सदहृणमाराहणा भवे वहुया । 
इय राणमसहणे, पुण सिवमग्ग-विराहणा थवा 11४11 ` 
जह जलदिवाय-जोगे, येविडी बहुयरा स्रणिड़ी य] 
तह्‌ परपक्खक्खमणे, श्राराहणमीसि वहु इयर । ५ 
जट उभयवाय-विरहे, स्वा तरुसपया विणदुति । 
अणिसित्तोभय-मच्छर-र्वेह्‌ विराहणा तह य 11६) 
जह्‌ उभयवाय-जोगे, सव्वसमिद्धी वणस्स सजाया 1 
तह्‌ उभयवयण-सहणे सिवमस्गाराहणा पण्णा })७] 
ता पुण्णसमणघम्माराहणचित्तो सया महापुण्णो 
सव्वेण वि कीरतं, सहेज्ज सव्व पि पडिकूल ॥८॥ 





आ 


२, महासत्तो [क्व] । 


वारसम अञ्छयण 
उदगणाए 
उक्खेव-पदं 
१ जद ण भते! समणेण भगवया महावीरेण एक्कारसमस्स नायज्फयणस्स 
ग्रयमट्रं पण्णत्ते, वारक्षमस्स णं भते 1 नायज्मयणस्स के ग्रहं पण्णत्ते ? 
२ एव खचुजंत्ू। तेण कलेणतेण समएणं चपा नाम नयरी । पुण्णभहे वेदए । 


जियसत्तू राया । धारिणी देवी । भ्रदीणसत्त्‌ कुमारे जुवराया वि होत्था । 
सुवुद्धी अ्रमच्चे जाव' रज्जघुरावितए, समणोवासणए ॥ 


फरिहोदग-पदं 


३. तीसरे ण चपाएु नयरीएु वहिया उत्तरपुरत्थिमेण एगे फरिहोदए यावि होत्था-- 
मेय-वसा-रुहिर-मस-पूय-पडल-पोच्चडे मयग-कलेव र-सछण्णे श्रमणुण्णे वण्णेणः 
श्रमणृण्णे गेण अ्रमणृण्णे रसेण अ्रमणुण्णे ° फासेण, से जहानामए--्रहिमड 
इवा गोमडेइ वा जावे, मय-कुहिय-विणद्रु-किमिण-वावण्ण-दुरभिगधे किमि- 
जालाउले ससत्ते अ्रसुद्‌-विगय-वीभच्छ-दरिसणिज्जे 1 भवेयारूवे सिया ? 
नो इणदं समदं । एत्तो श्रणिद्रतराए चेव *ग्रकततराए चेव भ्रप्पियतराए चेव 
ग्रमणुण्णतराए चेव श्रमणामत राए चेव ° गधेणर पण्णत्ते ॥ 

जियसत्तुणा पाणभोयणपसंसा-पदं 


१ 


४ तए ण से जियसत्तू राया अ्रण्णया कयाइ्‌ ण्हाए कयवलिकम्मे जाव 


१ ना० १८४२] ४ स० पा०-अणिद्तराए चेव जाव गेण । 
२. स० पा० -वण्णेण जाव फासैणु | ५ ना० १।१।२७। 
३. ना० १।८।४२ । 


२२७ 


२२८ 


नायाधम्मकहामो 


श्रप्पमहग्वाभरणालंकियसरीरे वहूहि ईसरः जाव सत्थवाहपभिर्ईहि सदधि 
भोयणमडवसि भोयणवेलाए सुह्ासणवरगए विलं श्रसणः श्पाण खाइम 
साइम आ्रासाएमाणे विसाएमाणे परिभाएमाणे परिभूजेमाणे एवं च ण” 
विहरद्‌ ! जिमियमुत्तुत्तरागए"वि य ण समाणे म्नायते चोक्खे परम ° सुइभूए तसि 
विपुलसि श्रसण-पाण-खाइम-साइमसि जायविम्ह॒ए ते वहूवै ईसर जाव 
सत्थवाहपभिङश्रो एव वयासी-्रहो ण देवाणुप्पिया ! इमे मणुण्णे म्रसण- 
पाण-खाइम-साइमे वण्णेणं उववेए* श्गघेणं उववेए रसेणं उववेए ° फासेणं 
उववेए भ्रस्सायणिज्जे विसायणिज्जे "पीणणिज्जे दीवणिज्जे दप्पणिज्जे 
मयणिज्जे बिहुणिज्जे सव्विदियगाय-पल्हायणिज्जे ॥ 

तए ण ते बहवे ईसर जाव सत्थवाहूपिइश्रो जियसत्त राय एवं वयासी-- 
तहैव ण सामी ! जण्ण तुव्भेः वयह्‌-श्रहौ ण इमे मणृण्णे प्रसण-पाण-खादम- 
सादमे वण्णेणं उववेए जाव" सन्विदियगाय-पल्हायणिज्जे 1! 


सुबरुद्धिस्स उवेहा-पदं 
६. तए ण जियसत्त्‌ राया सुबुद्धि श्रमच्च एव वयासी- ग्रहो णं दरेवाणुप्पिया 


८ ५ ^< ० «५ ८ ~ 


सुवुद्धी । इमे मणुण्णे भ्रसण-पाण-खाइम-साइमे जाव" सव्विदियगाय-पल्हाय- 
णिज्जे 11 
तए णं सुवुद्धी जियसत्तुस्स रण्णो एयमटु नो राढा" शनो परियाणाईइ ° तुसिणीए 
सचिटरद्‌ 


- तए ण जियसत्त्‌ राया सूर्बुद्ध दोच्चंपि तच्चपि एव वयासी--श्रहो णं देवाणु- 


प्पिया सुबुद्धी ! इमे मणुण्णे" *ग्रसण-पाण-खाइम-सादइमे जाव" खव्विदियगाय °- 
पल्हायणिज्जे 1! 


६. तए णं से सृबुद्धी अ्रमच्चे जियसत्तुणा रण्णा दोच्चंपि तच्च पि एव वृत्ते समाणे 


राईस्तर (ग) । ८. ना० १।७।६। 

~ नाऽ १।७।६। & तुम्हे (ख), तुम्ह (ग, घ)। 

. स° पा०-मसण जाव विह्रइ्‌ । १०. ना० १।१२।४ 1 

- स० पा०-- ° भूत्तृत्तरागएु जाव सुडभए । ११ ना० १।१२।४। 
५ १।७।९ 1 १२. स० पा०--जाढाइ जाव तुसिणीए 1 

. सं° पा०-उववेए जाव फामेण 1 १३. स०पा०-मणृण्णे त चेव जाव पल्हाय- 
दीनभिज्जे पीगणिन्जे (क, घ); दीवणिज्जे भिन्ने 


(ख); चीयणिज्जे दीवणिज्जे परियणिज्जे १४. ना० १।१२।४] 
(ग) । 


बारसम अज्मछयण (उदगणापु) २२९ 


१५ 


जियसत्त राय एवं वयासी-नो खलु सामी ! म्रम्ह्‌ एयसि मणुण्णसि म्रसण- 
पाण-खाडम-सादमसि केड्‌ विम्हृए । 

एव खलु सामी ! सुन्भिसदहा वि पोगगला दुन्भिसदृत्ताए परिणमति, दुव्भिसदा 
वि पोग्गला सुटिभसदृत्ताए परिणमति । सुरूवा वि पोग्गला दुरूवत्ताए परिण- 
मति, दुर्वा वि पोग्गला सुरूवत्ताए परिणमति । सुव्भिगधघा वि पोग्गला 
दुव्भिगघत्ताए परिणमति, दुव्भिगघा वि पोग्गला सुव्भिगघत्ताए परिणमति 1 
सुरसा वि पोगगला दुरसत्ताए परिणमति, दुरसा वि पोग्गला सुरसत्ताए परिण- 
मति । सुहफासा वि पोगला दुहफासत्ताए परिणमति, दुहफासा वि पोग्गला 
सुहफासत्ताए परिणमति, पग्मोग-वीससा-परिणया वि यण सामी! पोग्गला 
पण्णत्ता 

तए ण जियसत्त्‌ राया सुवुद्धिस्स ग्रमच्चस्स एवमादक्लमाणस्स भासमाणस्स 
पण्णवेमाणस्स पल्वेमाणस्स एयमहु नो आढाईइई नो परियाणडइ्‌ तुसिणीए 
सचिटुद्‌ 1 


जियसत्तणा फरिहोदगस्स गरहा-पदं 


१९१ 


धम्‌ 


१३ 


९४ 


तए ण से जियसन्तू राया श्रण्णया कया ण्हाएु अ्रासलधवरगए महयाभड- 
चडगर-्रासवाहिणिभ्राए' निञ्जायमाणे तस्स फरिहोदयस्स श्रदूरसामतेणं 
वीरईवयइ्‌ 1 

तए ण जियसत्तू राया तस्स फरष्टोदगस्स असुभेण गधेण श्रभिभृए समाणे 
सएण उत्तरिज्जगेण ्रासग "पिहेइ, पिहेत्ता* एगत अ्रवक्कमइ्‌, भ्रववकमित्ता 
वह्वे ईसर जाव' सत्थवाहपभियमो एव वयासी--अहो ण देवाणुप्पिया ! इमे 
फरिहोदए ग्रमणुण्णे वण्णेण श्रमणृण्णे गघेण भ्रमणृण्णे रसेण भ्रमणण्णे फासेण 
से जहानामए-्रहिमडें इ वा जाव अ्रमणामतराए चेव गंघेण पण्णत्ते ॥ 

तए ण ते बहवे ईसर' जाव^ सत्यवाहूपभियओ एव वयासी-तहेव ण त सामी ! 
ज ण तुमे वयह्‌-ग्रहो ण इमे एरिदहोदए भ्रमणुण्णे वण्णेण अमण्ण्णे गघेण 
ग्रमणुण्णे रसेण श्रमणुण्णे फासेण, से जहानामए--श्रहिमडे इ वा जाव अमणाम- 
तराए चेव गघेणं पण्णत्ते |! 

, तए ण से जियसत्त्‌ राया सुवृद्धि भ्रमच्च एवं वयासी--ग्रहो ण सृबुद्धी ! इमे 
फरिदोदए अ्रमणुण्णे वण्णेण प्रमणुण्णे गघेण भ्रमणुण्णे रसेण भ्रमणृण्णे फासेण 
से जानामए-रहिमडे इ वा जाव अ्रमणामतराए चेव गधेण पण्णत्ते ] 





१. ° वाहणियाए (क) 1 ५. राईसर (क, ख, घ) । 

२. पिद (क) 1 ६. ना० १।७।६ । 

३. ना० ११७१६ 1 1 ७. तुन्मे एव (क, ख, ग, घ} । 
४ नाऽ १।१२।३। ८०६. ना० १।१२।३॥ 


२३० 


भायाधम्मकटूाो 


सुवुद्धिस्स उवेह पदं 
१५. तए णं से सुवुद्धी म्रमच्चेः °जियसत्तुस्स रण्णो एयमदु नो प्राढाइ नो परिया- 


१६ 


१७ 


णाई्‌ ° तुसिणीए सचिदटरद्‌ ॥। 

तए ण से जियसत्त्‌ राया सुवुद्धि अमच्च दोच्वपि तच्चंपि एव वयासी ग्रहो 
णः भ्मुवुद्धी । इमे फरिहोदए श्रमणुण्णे वण्णेण अ्रमणुण्णे गधेणं अरमणुण्णे रमेण 
ग्रमणुण्णे फासेण, से जहानामए-श्रहिमडे इ वा जाव अ्रमणामतराएु चैव 
गघेण पण्णत्ते ° ।। . 
तए ण से सुवुद्धी भ्रमच्चे जियसत्तृणा रण्णा दोच्चंपि तच्चंपि एव वृत्ते समाणे 
एव वथासी-नो खल्‌ सामी ! श्रम्ह्‌ एयस्ि फरिहोदगसि केड विम्दए्‌ 1 एव 
खल्‌ सासी । सूव्भिसदहा वि पोम्गना दुव्मिसदत्ताए परिणमति" शदुव्मिसदहा 
वि पोग्मला सुव्भिसदत्ताए परिणमति । सुर्वा वि पोग्गला दृरूवत्ताए परिण- 
मति, दुरूवा वि पोग्गला सुरूवत्ताए परिणमति । सुव्भिगवा वि पोग्गला 
दुव्मिगंघत्ताए परिणमति, दूव्भिगया वि पोगगला सुव्भिगवत्ताए परिणमति । 
सुरसा वि पोग्गला दुरसत्ताएु परिणमति, दुरसा वि पोग्गला युरसत्ताए 
परिणमति 1 सुहफासा वि पोग्गना दुहेफासत्ताए परिणमति, दुहफासा वि पोग्गला 
सुहफासत्ताए परिणमति ° 1 पश्रोग-वीससा-परिणया चियण सामी ! पोगगला 
पर्णत्ता 11 


जियसत्तुस्स विरोध-पद 
१८ तए ण जियसत्तू राया सुबुद्धि खरमच्च एव वयासी-मा ण तुम देवाणुप्षिया ! 


ग्रप्पाणं च पर्‌ च तदुभय च वहूणि य अ्रसन्भावुन्भावणाहि मिच्छत्तामिनिवेसेण 
य वुग्गाहेमाणे वृप्पार्पुमाणे विह राहि ॥ 


सुबुद्धिणा जलसोघण-पदं 
१६ तए ण सुबुद्धिस्स इमेयारूवे भ्रज्फत्थिए चितिए पत्थिए मणोगए संकप्पे समुप्प- 


ज्जित्था- ग्रहो णं जियसत्तू राया सते" तच्चे तहिएु मवितहे सन्भूए जिण- 
पण्णत्ते मावे नो* उवलभडइ्‌ । त सेयं खलू मम जियसत्तस्स रण्णो संताण तच्चाण 
तहियाणं अवितहाण सन्भूयाण जिणपण्णत्ताण भावाण अ्रभिगमणटुयाए एयमदर 
उवादइणावेत्तए- एव संपेहेड, सपेहेत्ता पच्चइएहि पुरिसेटि सदधि ग्रतरावणाओः 





१. सं° पा०--अमच्चे जाव तुत्तिणीए । ५ सच्चे (ख) 1 
२. स० पा०--श्रहोणत चेव । ६. नो सदृहइई (क) । 
३. ना० १।१२1३1 ७. अन्मितरावणामो (क) 1 


४. स० पा०- परिणमति तं चेव । 


घारसमं अस्फयण (उदगणाए) 


२३१ 


नवएु घडए य पडए य गेण्हुद्‌, गेष्ट््ता संभाकालसमयसि विरलमणूससि 
तिसंत-पडिनिसतसि जेणेव फरिहोदए तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छत्ता त 
फरिहोदग गेण्टावेई, गेण्टावित्ता नवएसु पडएययु" गालावेइ्‌, गालावेत्ता नवएसु व 
एसु पक्खिवावेद्‌, पक्खिवावेत्ता सज्जखार परिखवाविडध, पव्खिवावेत्ता लचछियः- 
मुदि कारवेदइ, कारावेत्ता सत्तरत्त परिवसावेइ५ परिवसावेत्ता दोल्वपि 
नवएसु पडएसु" गालावेद, गालावेत्ता नवएसु घडएसु पक्खिवावेइ, पक्खिवा- 


वेत्ता सज्जखार पविखवावेड, पक्खिवावेत्ता लंछिय-मुहिए कारावेह्‌, 
सत्तरत्त परिवसावेई", परिवसावेत्ता तच्चपि नवएसु 


वेत्ता नवएसु घडएसु पक्खिवावेद्‌, 


पविंवावेत्ता लचिय-मुदिए कारावेद, ५ 
खलु एएण उवाएण अ्रतरा गालावेमाणे भ्रतरा पक्खि 


कारावेत्ता 
पडएसु“ *गालावेद्‌, गाला. 


पक्खिवावेत्ता सज्जखार पक्खिवावेद्‌, 


कारावेता सत्तरत्तं ° संवसावेइ्‌^ । एवं 


ग्रतराय सवसा- 


वेमाणे” सत्तसत्त य ॒राददियाई परिवसावेड । तएणसे फरिहोदए सत्तमसि" 
सत्तयंसि परिणममाणसि उदगरयणे जाए यावि ोव्या-्रच्छे पत्ये जच्चे 


तणुए फालियवण्णाभे वण्णेण उववेए गेण उववेए 


रसेण उववेए्‌ फासेण उव- 


वेए भ्रास्रायणिज्जे* भविसायणिज्जे पीणणिज्जे दीवणिज्जं दप्पणिज्जे मयणिज्जे 
ˆ विहणिज्जे ° सम्विदियगाय-पल्हायणिज्जे ॥ 


सुवुद्धिणा जलपेसण-पदं 


२०. तए ण सुनुद्धी जेणेव से उदगरयणे तेणेव उवागच्छदु, 


उवागच्छित्ता करयलसि 


प्रासादे, भ्रासादेत्ता तं उदगरयण वण्णेण उववेय गधेणं उववेय रसेण उववेयं 
फासेण उववेय ग्रासायणिज्ज' शविसायणिज्ज पीणणिज्ज दीवणिज्ज दप्पणिज्ज 
भयणिज्ज विहणिज्ज ° सव्विदियगाय-पल्टायणिज्न जाणित्ता हतुं बहुहि 





2 ० ~ {५ 


घडएसु (क, ख, ग, घ) । अस्मिन्नेव सूत्रे ६ पडएसु (क, ख, ग, घ) । 
श्रतरावणामो नवए' घड्ए य पडएु य ७ परिसावेद्‌ (ख) । 
गेण्ह्द्‌' इति पाठोस्ति तथा "गालावेद्‌' इति =. स० पा०--घडएसु जाव सवसावेद । 


क्रियापदस्या्थेभ्पि "पडए' इति पदेन 
सम्बद्धोस्ति, तेन “घडएसु गालावेइ' इत्यस्य 
स्थाने सवत्र 'पडएसु गालावेइ' इति पाठो 
युज्यवे । सम्भवतो क्िपिदोषेण अत्र वर्ण- 


परिसवेद (ख) 1 


सर्वायु प्रतिषु 'वडएसु" इत्येव पाठो लभ्यते । 
पूवं परिवसावेडः पाटो विद्यते, अत्र सव- 
सवेद" पाठोस्ति । एतत्‌ परिवतंन किमर्थं 
कृतमिति न ज्ञायते । 


विपयंयो जातः । १०. वसावेमाणे (ख, ग, घ) । 

. गलावेद (ख) । ११. सत्तम (ख) । 
लचछ्िए (ख) । १२. सं° पा०-आसायणिज्जे जाव सच्विदिय ° । 
करावेद्‌ (ख) । १३ स° पा०--आसायणिज्ज जाव सन्विदिय ० । 


२६२ शायाधम्मकहाघो 


उदगसभारणिर्ज्जेहि दव्वेहि सभारेद्‌, संभारेत्ता जियसत्तुस्स रण्णो पाणिय- 
घरिय सदावेड, सद्‌वेत्ता एव वयासी-तुम ण देवाणुप्पिया ! इम उदगस्यणं 
गेण्टादि, गेण्ित्ता जियसत्तुस्स रण्णो भोयणवेलाएु उवणेज्जासि ॥ 


जियसत्तण उदगरयणपसंसा-पदं 


२१. तए ण से पाणिय-घरिए सुवृद्धिस्स एयमद्रु पडिसुणेडः, पडिसुणेत्ता त उदगरयण 
गेण्ह॒ड, गेण्हित्ता जियसत्तुस्स रण्णो भोयणवेलाए उवटुवेइ ॥ 

२२ तएण से जियसत्त्‌ राया त विपुल अ्रसण-पाण-खाइम-साइम अआसाएमाणे 
श्विसाएमाणे परिमाएमाणे परिमभुजेमाणे एव च ण ° विहूरडइ्‌ । जिमियमुत्तु- 
तरागएवियणं' श्समाणे भ्रायते चोक्खे° परमसुडभ्रूए तस्ति उदगरयणसि 
जायविम्ृए ते वहवे रार्ईदसर जाव" सत्यवाहपभिदग्रो एव वयासी--ग्रहो णं 
देवाणुप्पिया 1 इमे उदगरयणे भ्रच्छे जाव" सन्विदियगाय-पल्टायणिज्जे ॥। 

२३ तए णते वहवे रार्दूसर जाव, सत्यवाहूपसिडग्रो एव वयासी- तहैव णं सामी । 
जण्ण तुन्भे वयह्‌--श्डमे उदगरयणे भ्रच्छे जाव सन्विदियगाय°- 
पल्टायणिज्जे ॥ 

जियसत्तुणा उदगाणयणपुच्छा-पद 


२४. तए ण जियसत्तू राया पाणिय-घरिय सदहावेड, सद्‌ वेत्ता एव वयासी-एस ण 
तुमे देवाणुप्पिया । उदगरयणे कम्रो' म्रासादिते ? 

२५ तए ण से पाणिय-घरिए जियसत्त्‌ एव वयासी-एस णं सामी! मए 
उदगरयणे सुवुद्धिस्स अ्रतियागो आसादिते ॥ 

२६. तए ण जियसत्त्‌ सुवद्धि ्रमच्चं सदावेदइ्‌, सदावेत्ता एव वयासी- ग्रहो ण 
सुबुद्धी । केण कारणेण ब्रह तव अणुं रक्ते श्रप्पिएु अमणुण्णे श्रमणामे जणं 
तुम मम॒ कल्लाकट्लि भोयणवेलाए इमं उदगरयण न उवदुवेसि ? त एस णं 
तुमे देवाणुप्पिया 1 उदगरयणे क्रो उवलद्धे ? 


सुवुद्धिस्स उत्तरपदं 
२७. तए ण सुबद्धी जियसत्त एव वयासी-एस णं सामी ! से फरिहोदए । 





१. पडिसुणात्ि (ख) । 


६. ना० १।७।६ 1 
२. स० पा०--भ्रासाएमाणे जाव विहृरद्‌ । ७ सं० पा०--जाव एव चेव पल्हायणिज्जै ।._ 
३ स० पा०--य ण जाव परमसुदभूए्‌ । ८. ना० १।१२।१६ 1 । 
 ना० १।७।६। €. क्तो (ख) कतो (ग) । । 


५. ना० १।१२।१६} 





वारसमं अञ्भ््यणं (उदगणारए) ९६६ 


२८. तए णं से जियसत्त्‌ सुबुद्धि एवं वयासी-केणं कारणेण सुवुद्धी ! एस से 
फरिहोदए ? 

२६ तए णं सूवुद्धी जियसक्त्‌ एव वयासी--एव खलु सामी! तुन्भे तया मम 
एवमाइक्वमाणस्स भासमाणस्स पण्णवेमाणस्स परूवेमाणस्स एयमद् नो 
सद्हृह । तए ण मम इमेयाखूवे म्रज्मत्थिए चित्तिए पत्थिए सणोगए सकप्पे 
समूपज्जित्था--ग्रहो ण॒ जियसत्त्‌ राया सते श्तच्चे तहिए भवितहे सन्भरए 
जिणपण्णत्ते ° धवे नो सद्‌हृद नो पत्तियइ नो रोएइ । त सेयं खलु मम 
जियसत्तुस्स रण्णो सताण' श्तच्चाण तहियाण अवितहाण ° सन्भूयाण 
जिणपण्णत्ताण भावाणं श्रभिगमणद्रुयाए एयमदु उवाइणावेत्तए-एव सपेहेमि, 
सपेहेत्ता त चेव जाव' पाणिय-घरिय सदावेमि, सदावेत्ता एव वदामि--तुम णं 
देवाणुप्पिया ! उदगरयण लियसत्तुस्स रण्णो भोयणवेलाए उवणेहि । त॒ एएण 
कारणेण सामी ! एस से फरिदोदए ॥ 


जियसत्तुणा जलसोघण-पद 


३० तए ण जियसत्तू राया सुवु द्धिस्स एवमाइक्खमाणस्स भासमाणस्स पण्णवेमाणस्स 
पर्वेमाणस्स एयमद्रु नो सदृहड नो पत्तियइ नो रोएड, ्रसदृहमाणे भरपत्तियमाणे 
ग्ररोएमाणे अव्भितरठाणिज्जे परिसे सदावेइ, सहावेत्ता एव वयासी--गच्छह्‌ ण 
तुव्भे देवाणुप्पिया 1 ग्रतरावणाग्रो नवएु घडएु पडए य गेण्ृह॒ जाव 
उदगसभारणिज्जेहि दव्वेहि समभारेह्‌ । तेवि तहेव संमारेति, सभारेत्ता 
जियसत्तूस्स उवणेति ॥ 


जियसततस्स जिष्णासा-पद 

३१ तए ण से जियसत्त्‌ राया त उदगस्यण कस्यलसि श्रासाएइ, भ्रासाएक्ता 
ग्रासायणिज्ज जाव सब्विदियगाय-पल्हायणिज्ज जाणित्ता सुबुद्धि श्रमच्व 
सदावेड, सदावेत्ता एव वयासी-सुबुद्धी । एए ण तुमे सतता तच्चा, तदहिया 
श्रवितहा °सन्भूया भावा कम्रो उवलद्धा ? 

युबुद्धिस्स उपत्तर-पदं 


३२. तए ण सुबुद्धी जियसत्त एवं वयासी-एए ण सामी ! मए सता" श्तन्चा 
तदिया श्रवितहा सखब्भूया ° भावा जिणनयणा्रो उवलद्धा ॥ 
# 


१. स० पा०-सते जाव मावे । भ ना० १।१२।४। 


२. सं० पा०-सताण जाव सन्भूयाण 1 ६. स० पा०-तच्चा जाव सन्मूया । 
३. ना० १।१२।१६,२० 1 ७. स ० पा०-सता जाव मावा । 


४. ना० १।१२।१६.२० 1 । 


२६३४ 


साधाषम्मकहाग्रो 


३३ तए ण जियसत्त्‌ सुबुद्धि एवं वयासो-त इच्छामि ण देवाणुप्पिया । तव 


ग्रतिए जिणवयण निसासित्तए 1 


जियसत्तुस्त समणोवासयत्त-पदं 


३४ 
२५ 


२३६ 
२३७. 


तए ण सुबुद्धी जियसत्त॒स्स विचित्त केवलिपण्णत्त चाउज्जामं धम्म परिक" । 

तए ण जियसत्त्‌ सूवुद्धिस्स अरतिए धम्म सोच्चा निसम्म हद्ुतुदं चुवुद्धि श्रमच्च 
एव वयासी-सदहामि ण देवाणुप्पिया । निग्गथं पावयण' 1 शपत्तियामि ण 
देवाणुप्पिया । निग्गथं पावयण 1 रोएमि ण देवाणुप्पिया । निम्गथं 
पावयण । श्रव्मृद्ुमि ण देवाणुप्पिया! निम्गथ पाक्यणं । एवमेय 

देवाणुप्पिया ! तहमेय देवाणप्पिया ! अ्रवितह्मेय देवाणुप्पिया । इच्छियमेय 
देवाणुप्पिया । पडिच्छियमेय देवाणुप्पिया 1 इच्छिय-पडडच्छियमेयं 

देवाणृप्पिया । ° से जहैय तुग्भे वयह । त इच्छामि ण तव भ्रंतिए "चाउज्जामियं 

गिहिधम्म'"* उवसपज्जित्ता ण विहुरित्तए 1 | 
ग्रहायुह्‌ देवाणुप्पिया ¡ मा पडिवव करेह्‌ ॥ 

तए ण से जियसत्त्‌ सुवुद्धिस्स अरतिए चाउज्जामियः गिहिघम्म पडिवज्जईइ ॥ 

तए ण जियसत्त्‌ समणोवासएु जाए--स्रहिगयजौवाजोवे जाव पडिलाभेमाणे 
विह्रदइ्‌ ॥। 


पव्वज्जा-पदं 


२८ 


तेण कालेण तेणं समएण येरागमण । जियसत्तू राया सुबुद्धी य निर्गच्छइ^ । 
सुवुद्धी धम्म सोच्चा निस्षस्म एव वयासौ--ज नवर-जियसत्त्‌. भ्रापुच्छामि 
श्तग्रो पच्छा म्‌ड भवित्ता ण अ्रगाराम्रो भ्रणगारिय ° पव्वयामि 1 

स्रहासुह देवाणुप्पिया । 


३६ तए ण सुबुद्धी जेणेव जियसत्त्‌ तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता एव वयासी- 
एव खलु सामी ! मए येराण अरतिए धम्मे निसते। सेवि य धम्मे इच्छिए 
पडिच्छिए म्रभिरुडए" 1 तए ण ग्रह सामी ! ससार भरच्विग्गे भीए" °जम्मण- 

१. परिकषेड तमाइक्खइ्‌, जहा--जीवा वर्भंति द्रष्टव्यम्‌ -- १५1४५ सूत्रस्य पादटिप्पणम्‌ । 
जाव पचाणृव्वयाद्‌ । द्रष्टव्यम्‌--१।५।४१५५ ५. ना० १।५।४७ | 
सुतस्य प्रथम पादटिप्यणम्‌ । ९ निग्गच्छति (क, ग) । 

२. स० पा०~-पावयण जाव से जहेयं । ७. पु०--ना०\१।१।१०१) 

३. पचाणुव्वइयं सत्तसिक्ावदय जाव (क, ख, ठ. स० पा०--जापुच्छामि जाव पव्वयामि 1 
ग, घ), । द्रण्टन्यम्‌--१।५।४५ सूत्रस्य €. इच्छिए पडिच्छिएु ३ (क), इच्छियपडिच्छिए 


पादटिप्पणम्‌ । (ख, ग) । 
४. परचाणुज्वइय जाव दुवालसविह्‌ (कःखःगःघ)1 १०. सं° पा०-भीए जाव इच्छामि । 


वारसमं सज्छयण (उदगणाए) २६१५ 


जर-मरणाण ° इच्छामि ण तुम्भेहि अन्भणुण्णाए* शसमाणे थेराण अ्रतिए मृडे 
भवित्ता ण म्रगाराग्रो श्रणगारिय ° पन्वइत्तएु ॥ 





४०. तए णं जियसत्तू राया सुबुद्धि एव वयासी--ग्रच्छसु ताव देवाणुप्पिया । 
कट्वयाइ' वासाइ उरालाइ* *माणुस्सगाइ भोगभोगाइ्‌ ° भ्‌जमाणा तमो 
पच्छा एगयग्रो' थेराण ्रतिए मृडे भवित्ताः श्ण भ्रगाराग्रो अ्रणगारिय° 
पव्वइस्सामो 1 

४१. तए ण सुवुद्धी जियसत्तुस्स रण्णो एयमदु पडिसुणेड ॥ 

४२. तए ण तस्स जियसत्तुस्स रण्णो सृवुद्धिणा सदधि विपूलाइ माणुस्सगाइ्‌ काम- 
भोगाद्‌" पच्चणुठ्भवमाणस्स दुवालस वासाईइ वीइक्कताइ्‌ ॥ 

४३ तेणं कालेण तेण समएण थेरागमण । जियसत्तू राया धम्म सोच्चा निसम्म एव 
वयासी-जं नवर-देवाणुप्पिया । सुबुद्धि अ्रमच्व अ्रामतेमि, जेद्ुपुत्त रज्जे 
ठावेमि तए ण तुबव्भण्णः शग्रतिए मृड भवित्ताण भ्रगाराश्रो श्रणगारिय° 
पव्वयामि । 
ग्रहासुहं देवाणुप्पिया 1 

४४. तए ण जियसत्तू राया जेणेव सए गिह तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता सुवुद्धि 
सद्‌ वेड, सदावेत्ता एव वयासी--एव खलु मए येराण श्रतिए धम्मे निसते 
जाव" पल्वयामि । तुम ण कि करेसि" ? 

४५. तए ण सुवुद्धी जियसत्त्‌, राय एव वयासी^-भजडइ्‌ ण तुम्भे देवाणुप्पिया ! 
संसारमउव्विगा जाव" पन्वयह्‌, भ्रम्ह ण देवाणुप्पिया । के भ्रण्णे श्राहारे वा 
ग्रालवेवा? श्रहुवियण देवाणुप्पिया 1 ससारभटउव्विगे जावण पव्वयामि*। 
त जड ण देवाणुप्पिया ! जाव पव्वाहि 1 गच्छ्‌ ण देवाणुप्पिया । जेद्ुपुत्त ५ 
कुडवे ठावेहि, ठवेत्ता पुरिससहस्सवाहिणि सीय दुरुहित्ता ण॒ मम भ्रतिए 
पाडन्भवड । सो वि तहेव पाउन्भवडइ ॥ 

१. स० पा०--अन्मणुण्णाए जाव पव्वदत्तए । १० ना० १।१२।२३६। 

२. तत्य (क), अच्छासु (ख, ग), उच्छं (घ) । ११. पू०-ना० १।५।८६ । 

३. कतिवयाति (ख, ग) । १२ स० पा०-वयासी जाव के अन्ते आहारे 

४. स० पा०--उरालाइ्‌ जाव भूजमाणा । वा जाव पल्वयामि 1 

५. एगो (ख, ग) 1 १३ ना० १।५।८६ । 

६. सं० पा०-भवित्ता जाव पव्वदस्सामो । १४. पव्वामि (क, ग) । 

७. जाव (क) 1 १५. °पुत्त च (क, ख, ग} । 

८. स्वेमि (ख, ग, घ) 1 

& तुन्भेण (ख, घ), स० पा०-तुग्मण्ण जाव 


पव्वयामि । 


९६६ माया्म्मकष्ामो 


४६. तए णं जियसत्तू राया कोड वियपृरिसे सद्ावेड, सदावेत्ता एवं वयास्री- गच्छ्‌ 
ण तुब्भे देवाणुप्पिया ! अ्रदीणसत्तुस्स कुमारस्स रायाभिसेय उवद्रुवेह्‌ । ते वि 
तहेव उवट्ुवेति जाव! ्रभिसिचति' जाव" पन्वडए ॥ 

४७ तएु ण जियसत्त्‌ रायरिसी* एक्कारस श्रगाइ श्रहिज्जइ, ग्रहिज्जित्ता" वहूणि 
वासाणि सामण्णपरियाग पाउणित्ता, मास्ियाए सलेहणाए ग्रत्ताणं भूसित्ता 
जाव, सिद्धे ॥ 

४८ तएुणसुवुद्धी एक्कारस अ्रगाइ्‌ ्रहिज्जित्ता, वहुणि वासाणि सामण्णपरियाग 
पाउमित्ता, मासियाए सलेहणाए अत्ताणं भूसित्ता जाव सिद्धे 1 


निक्खेव-पद 
४९. एव खलु जंतर । समणेण भगवया महावीरेण वारसमस्स नायज्छयणस्स 
ग्रयमदुं पण्णत्ते 
--्ति वेमि ॥ 
वृत्तिकृता समुद्धता निगमनमाथा-- 
मिच्छत्त-मोहियमणा, पावपसत्ता वि पाणिणो विगुणा । 
फरिहोदग व॒ गुणिणो, हवति वरगुरूपसायाग्रो ॥१॥ 








१. ना० १।५।६९३,६४ 1 |, ५. अहिज्जिजण (ख) । 
२. अभिसिचति (क, ख, ग) । ६. ना० १।५।१०१५। 
३. ना० १।५।६५-६६ । ७. ना० १।५।१०१्‌ । 


४. > (क,ख,ग) 1 





तेरसमं अञ्कयणं 


मंडुक्के 
उक्खेव-पदं 

१. जइ णं भते ! समणेणं भगवया महावीरेण बारसमस्स नायज्भयणस्स श्रयमद 
पण्णत्ते, तेरसमस्स ण भंते । नायज्छयणस्स के रहं पण्णत्ते ? 

२. एव खलु जव । तेण कालेण तेण समएण "रायगिहे नयरे । गण सिलए चेइए । 
समोसरण'* । परिसा निम्गया ॥ 

३ तेणकालेण तेण समएण सोहस्मे कप्पे दद्दुरवडिसए विमाणे सभाए सुहम्माए 
दद्दुरंसि सीदहासणसि दद्दुरे देवे चउहि सामाणियसाहस्सीहि चरउहि अ्रग्ग- 
महिसीहि सपरिसाहि एव॒ जहा सूरियाभे जाव दिव्वाइ भोगभोगाइ भूजमाणे 
विहुरइ । इम च ण केवलकप्प जवुहीव दीव विउलेण श्रोहिणा आभोएमाणे 
जाव नट विहि उवदसित्ता पडिगए, जहा--मूरियाभे ॥ 

गोयमस्स पुच्छा-पद 

४ भतेति ! भगव गोयमे समण भगव महावीर वदडइ्‌ नमस, वंदित्ता नमसित्ता 
एव वयासी--ग्रहो ण भते ! दद्‌दुरे देवे महिङह्िए महज्जुरईए महव्वले महायसे 
महासोक्व महाणुभागे ॥ 

५. दद्दुरस्सण भते । देवस्स सा दिव्वा देविड्की दिव्वा देवज्जुती दिव्वे देवाणुभावे 
कहि गए ? कहि स्रणुपविटं ? 
गोयमा ! सरीर गए सरीरं श्रणुपविद्ं कूडागारदिद्ितो" ॥ 

१. "घः प्रतौ अत्र विस्तृत पाठो विद्यते । ३. राय ० सू° ७-१२० । 
२ रय० सु० ७। ४. राय० सु° १२३। 


२३७ 


२३८ नायाधम्मकहाभ्ो 


६ दद्दुरेण मते! देवेण सा दिव्वा देविड्धी दिव्वा देवज्जुती दिव्वे देवाणुभावे किण्णा 
लब्धे ? किण्णा पत्ते ? किण्णा श्रभिसमण्णागए" ? 
भगवश्रो उत्तरे दद्‌दुरदेवस्स नंदभव-पदं 
७ एव खलु गोयमा ! इहेव जवुहीवे दीवे भार वासे रायगिहे नयरे 1 गुणसिलए 
चेदए ! सेणिए राय ॥ ‡ 
८ तत्थ णं रायगिहै नदे नाम मणियारसेदरी-अडढे दित्ते* 11 
नंरस्स घम्मप डवत्ति-पद 

६ तेण कालेण तेण समएण ग्रह्‌ गोयमा ! समोसढे ! परिसा निरगया 1 सेणिए 
वि नतिरगए' 1 

१० तएणसे नदे मणियारसेदरी इमीसे कहाए लद्द समाणे पायविहारचारेणं 
जाव* पञ्जुवासडइ्‌ ॥ 

११. नदे मणियारसेदरौ घम्म सोच्चा समणोवासए जाए 1 

१२ तए णड रायगिहाय पडिनिक्खते वहिया जणवयविहारेणं, विहरामि ॥ ` 

मिच्छत्तपडिवत्ति-पदं 

१३ तएुणसे नदे मणियारसेद्री अरण्णया कयाई्‌ ग्रसाहुदसणेण य ्रपज्जुवासणाए य 
ग्रणणुसासणाए य ॒अ्सुस्सूसणाए य सम्मत्तपज्जवेहि परिहायमा्ेहि-परिहाय- 
माणे मिच्छत्तपज्जवेहि परिवड्माणेहि-परिवङ्कमाणेहि मिच्छत्त विप्पडिवण्णे 
जाए यावि होत्या ।। । 

१४ तए ण नदे मणियारसेद्ी श्रण्णया कयाई” गिम्हकालसमयंसि जेदुामूलंसि माससि 
अद्रुमभत्त परिगेण्हद, परिगेष्ित्ता पोसहसालाएः °पोसहिए ब मचारी उमुक्क- 
मणिसृवण्णे ववगयमालावण्णगविलेवणे निक्वित्तसत्थमुसले एगे अबीए दन्म- 
सथारोवगए ° विहरइ्‌ ॥ 

पोक्छरि णी-तिम्माण-पद 

१५ तएु ण नदस्स अ्दरुमभत्तसि परिणममाणसि तण्हाए ृहाए य स्रभिभरूयस्स 
समाणस्स इमेयारूवे अज्फत्थिए चितिए पत्थिए मणोगए सकप्पे समुप्पज्जित्था- 
घण्णाण ते“ *ईसरपभियमो, सपुण्णा ण ते ईसरपभियमो, कयत्था णं ते 


१. पू०--राय० सु° ६६७ । ६. ° विहार (ख) 1 

२ पू०--ना० १।५1७। ७. >< (क, ख, ग) । 

९. सेणिए राया निग्गएु (क); राया निग्गगो =. स० पा०--पोसहसालाए जाव विहर । 
(ख), राया निग्गएु (ग) 1 €. तण्हा (ग) 1 

४. पायचारेण (क,ख, ग) 1 १०. स० पा०-घण्णा णं ते जाव ईसरपभियमो 1 

भ उवा० १।२०। 





तेरसम अज्फयण (मड्क्के) २२३६ 


१६ 


१७ 


ईसरपभियग्रो, कयपुण्णा णं ते ईस स्पभियग्नो, कयलक्खणा ण ते ईसरपभियभ्नो 
कयविभवा ण ते ° ईसरपभियश्रो, जेसि ण रायगिहुस्स बहिया वहुश्नो वावीग्रो 
पोक्छरिणीश्रो' श्दीहियाभ्रो गृजालियाग्नो सरपतियाभम्रो° सरसरपतियाभ्रो 
जत्य ण बहुजणो ्हाड य पियइ्‌ य" पाणिय्‌ च सवहद्‌ । त सेय खलु मम 
कल्ल पाउप्पभायाएं स्यणीए जाव उद्वियस्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे 
तेयसा जलते सेणिय राय ग्रापुच्छित्ता रायगिहस्स॒वहिया उत्तरपुरत्थिमे 
दिसीभागे वेन्भारपन्वयस्स अ्रदूरसामते ' वत्थुपाढग-रोदयसि भूमिभागसि नद 
पोक्छरिणि खणवेत्तए ति कट्‌टु एव सपेहेद्‌, सपेहेत्ता कल्ल पाडप्पभायाए 
रयणीए जाव उद्टियस्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलते पसह 
पारेद्‌, पारेत्ता ण्टाए कयवलिकम्मे मित्त-नाद्‌-शनियग-सयण-सवधि-परियणेण 
सदधि ° सपरिवुडे महत्थ' °महग्घ मह्रिह रायारिह्‌ ° पाहुड गेण्ह्द, गेष्ित्ता 
जेणेव सेणिए राया तेणेव उवागच्छद्‌ जाव, पाड उवदुवेद्‌, उवदुवेत्ता एव 
वयासी--इच्छामि ण सामी! ' तुम्मेहि अ्रन्भणृण्णाए समाणे रायगिहस्स 
वहियाः *उत्तरपुरत्थिमे दिसीभागे वेन्भारपव्वयस्स अदुरसामते वत्थुपाढग- 
रोदयसि भूमिभागसि नदं पोक्छरिणि ° खणावेत्तए । 

अहासृह्‌ देवाणुप्पिया । 

तए ण से नदे मणियारसेद्री सेणिएण रण्णा श्रन्मणुण्णाए समाणे हद्ुतुदुं रायगिह्‌ 
नगर मज्फमज्मेणं निमच्छद्‌, निग्गच्छित्ता वत्थुपाढय-रोदयसि भूमिभागसि 
नद पोक्छररिण खणावेड पयत्ते यावि होत्था ।। 

तएणसानदा पोक्छरणी ्रणृपुव्वेण खम्ममाणा-खम्ममाणाः पौक्खरणी जाया 
यावि होत्था--चाउक्कोणा' समती रा श्रणुपुव्व सुजायवप्पसीयलजला सन्न" 
पत्त-भिसमुणाला" बहुउप्पल-पउम-कुमुद-नलिण-सुमग-सोगधिय-पूडरीय-महा- 
पूडरीय-सयपत्त-सहस्सपत्त-पण्फुट्लकेस रोववेया^ परिहत्य-ममत-मत्तछप्पय- 


१, स० पा०-पोक्वरिणीमो जाव सरसर- ७ स० पा०--परहिया जाव खणावेत्तए। 


पतियायो । ८, खणमाणा (घ) । 
२. ण्हायड पियड (क, ख) । & चडउक्कोणा (क) । 
. ३ ना° १।१।२४। प १०. सच्छन्न (क, ख, ग, ध) । । 
४. स० पा०---नाइ जाव सपरिवुडे । ११ विसण० (ख, ग)। 
५ सण पा०--महत्थं जाव पाहृडं रायारिह १२ पुप्फफलकेसरोविया (क); प्फुल्लप्पलकेसरो- 
(क, ख, ग, घ); पाहुड रायार्हि-- वचिया (ख); फुल्लकेसरोववेया (घ) 


1), 


अत्र सिपिदोपेण व्यत्ययो जात इति समाव्यते । १३ _ महच्छप्मय (क) । 
- ना० १।५।२० । (अ | 


स नायाघम्मकाग्रौ 


ग्रणेग-सडणगण-मिहुण-वियरिय-सद्दुन्नद्य मह रसरनादया पासार्ईद्या दरिस- 
णिज्जा श्रभिरूवा पडिरूवा ॥ 
वणसड-पदं ॥ 
१८ तएणंसे नदे मणियारसेद्री नदाएु पोक्छरिणीए चउदिसि चत्तारि वणसंडं 
रोवावेंड्‌ ॥ | 
१६ तए ण ते वणसंडा अणुपुब्वेणं सारक्छिज्जमाणा सगोविज्जमाणा संवद्िज्ज- 
माणा य वणसडा जाया-किण्हा जाव महामेह-निउरव भूया पत्तिया पुप्फिया- 


ग्फलिया हरियग-रेरिज्जमाणा सिरीए भ्रईव ° उवसोभेमाणा-उवसोभेमाणा 
चिदट्रुति ॥ 


चित्तसभा-पदं 


२० तए ण नदे मणियारसेद्रौ पुरत्थिमिल्ले वणसंडे एगं महु चित्तसभं कारावेइ- 
ग्रणेगखमसयसण्णिविद्ुं" पासारईय दरिसणिज्ज श्रभिरूवं पडिरूवं । तत्य ण 
बहूणि क्िण्डाणि य. शनीलाणि य लोदहियाणि य हालिदाणि य° सुक्किलाणि 
य कटुकम्माणि य पोत्यकम्माणि य चित्त-लेप्प-गथिम-वेहिम-पूरिम-संघाइमाई' 
उवदसिज्जमाणाई-उवदसिज्जमाणाईं चिदुति । 
तत्थ ण वहूणि अ्रास्रणाणि य सयणाणि य भ्रत्थुय-पच्चत्थुयाइं चिदरंति । 
तत्य ण बहवे नडा य” नटा य' जल्ल-मल्ल-मुद्िय-वेलंवग-कहग-पवग-लासग- 
ग्रादक्खग-लख-मख-तुणइल्ल-तुववीणिया य ° दिन्नमभइ-भत्त-वेयणा तालायर- 
कम्म करेमाणा-करेमाणा विहरति । 
रायगिहविणिग्गम्रो एत्य“ ण वहुजणो तेषु पुव्वन्तत्थेसु श्रासण-सयणेसु सण्णि- 


सण्णो" य ॒सतुयटुो य सुयमाणो य षेच्छमाणो य“ साहेमाणो य'** सुहुसुहेण 
विहरदइ्‌ \ त 





१ सदुदुनइय (क, ग)" सदनइय (ख, घ) ! ७. सघातिम (क, ख, ग, घ) । 
मसौ पाठ जम्बररीपप्रज्ञप्ति (मुद्रित प्रति सु० ८. >८(ग, घ) । 


७४) राघारेण स्वीकृत । ६. सं पा०- नटा य जाव दिन्न ° । 
२. ना० १।७।१३ 1 १०. तस्व (क) । 
3. सं ° पा०--पुष्फिया जाव उवसोभेमाणा । ११. उच्चत्युयसंनिसण्णो (क) 1 
४ करावेड्‌ (ख) । १२. >`<(ख, ग, घ)। 
५ पू०--ना० १।१।८६। १३. >< (ख, ग), सोहेमाणो य (घ) 1 
६ 


 सं° प्रा०--किण्टाणि य जाव सुक्किलाणि । 


तेर्षम अज्छयण (मड्क्के) २४१ 
सहाणससाल-पद 


२१. तए ण नदे मणियारभेद्रौ दाहिणिल्ले वणसङ एगं मह्‌ महाणससालं कारावेइ-- 
यणेगखभसयसण्णिचिटं जाव" पडिरूवं । तत्थ ण वहवे पुरिसा दिन्नभद्‌-मत्त- 
वेयणाः विउल ग्रसण-पाण-खादम-साइम उवक्खडेति, बहूण समण-माहण- 
अतिहि-किवण-वणीमगाण परिभाएमाणा-परिभाएमाणा विहरंति ॥ 


तिगिच्छियसाला-पद 


२२ तएण नदे मणिय्ारसेद्रौ पच्चत्थिमिल्ले वणसड एग महं तिगिच्छियसाल 
कारावेइ--ग्रणेगखभसयसण्णिचिद्र जाव" पडिरूव ! तत्थ ण वहुवे वेज्जा य 
वेज्जपुत्ता य॒ “जाणुया य॒ जाणुयपुत्ता य“ कसला य कूसलयपृकत्ता य दिन्नभडई- 
भत्त-वेयणा वहूण वादियाण य गिलाणाण य रोगियाण य दुव्वलाण य तेदच्छ- 
कम्म करेमाणा-करेमाणा विहरति । अण्णे य एत्थ बहवे पुरिसा दिन्नभड- 
भत्त-वेयणा तेसि वहूण वाहियाण य गिलाणाण य रोगियाण य दुव्बलाणय 
श्रोसह-भेसज्ज-मत्तपाणेण पडियारकम्म करेमाणा विहरति । 


श्रलंकारियस्षभा-पदं 


२३ तए णं नदे मणियारसेद्री उत्तरिल्वे वणसडें एग महु भ्रलकारियसभ 
कारावेद.-श्रणेगखभसयसण्णिविद्ु जाव" पडिरूव । तत्थ ण वहुवे ्रलकारिय- 
मणुस्सा दिन्नमइ-भत्त-वेयणा बहूण समणाण य“ श्रणाहाण य गिलाणाण य 
रोगियाण य दुव्वलाण य स्रलकारियकम्म करेमाणा-करेमाणा विहरति ॥ 


नदस्स पसंसा-पदं 


२४ तए ण तीए नदाए पोक्खरिणीए बहवे सणाहा य श्रणाहा य पथिया य पहिया 
य करोडिया' य तणहारा य पत्तहारा य कद्ुहारा य -अ्रप्पेगइया ण्टायति अ्रप्पे- 
गया पाणिय पियति श्रप्पेगद्या पाणिय सवहति"“ अ्रप्पेगइया विसज्जियसेय- 
जत्ल-मल-परिस्सम-निद्‌-खुप्पिवासा सुहसुहेण विहरति । रायगिहविणिग्गग्रो 


१ ना० ११८६) ७. ना० १।१।८६ । 

२. दिन्नभय० (ग) सर्वत्र ! ८ य माहणाण य सनाहाणय (क्व०)। 
३ कारेदइ्‌ (क, ग, घ) । ६. करोडिकारवा (ख, ग) । 

४ ना० १।१।८६९। १० सवाहति (क, ख) ] 

५. >< (क) । ११. रायगिहनिग्गो (ख, ग) । 

६, कृरेड (ख, ग); कारेति (घ) ) 


२४२ 


नायाषम्मकहाभौ 


वि यत्य' बहुनणो कि ते जलरमण-विविहमज्जण-कयलिलयाहरय~करुसुम- 
सत्थरय-म्रणेगसउणगण-कयरिभियसकुनेसु सुहसुहैण श्रभिरममाणो-ग्रमिरम- 
माणो विहरइ ॥ 


२५ तए णनदाए पोक्डरिणीए' बहुजणो ण्हायमाणो य पियमाणो य पाणियं च^ 


सवहमाणो य अ्रण्णमण्ण एव वयासी--घण्णे' ण देवाणुप्पिया । नदे मणियार- 
सेद, कयत्थे* ण देवागुप्पिया । नदे मणियारसेद्ी, कयलक्खणे ण देवाण्‌- 
प्पिया 1 नदे मणियारतेदी, कयपुण्णे ण देवाणुप्पिया 1 नदे मणियारसेदरी, 
कया ण लोया । सुलद्धे माणुस्सए ° जम्मजीवियफले [ नदस्स मणियारस्स ? | ? 
जस्स ण इमेयारूवा नदा पोक्खरिणी चाउक्कोणा जाव पडिरूवा“ जाव" 
रायगिहविणिग्गग्रो जत्य वहुजणो आसणेसु य सयणेयु य सण्णिसण्णो य सतुयट्रो 
य पेच्छमाणो य साहेमाणो य सृहसू्ेण विहरइ । त घन्ने ण देवाणुप्पिया । 
नदे मणियारसेद्री, कयत्थे ण देवाणुप्पिया ! नदे मणियारसेदरी, कयलक्खणे ण 
देवाणुप्पिया । नदे मणियारसेद्री, कयपुण्णे ण देवाणुप्पिया । नदे मणियारमेटी, 
कया ण लोया । सुलद्धे माणुस्सए जम्मजीवियफले नदस्स मणियारस्स ? 


२६ तए णं रायगिहे सिघाडग^-*तिग-चउक्क-चच्चर-च उम्मुह-महापह-पहेसु ° 


२७. 


वहुलणो अरण्णमण्णस्स एवमादक्खइ एव मास एव पण्णवेइ्‌ एव परूवेइ्‌ -धन्ने 
ण देवाणृप्पिया । नदे मणियारसेद्री सो चेव गम जाव सुहमुहैण विहूरई ॥ 
तए ण से नदे मणियारसेदरी बहुनणस्स अरतिए एयमदु सोच्चा निसम्म हद्तुदर 
घाराहत - कलवग॒ विव" समूसवियरोमकृवे पर सायासोक्खमणभवमाणे 
विहुरद ॥ 


नदस्स रोगुप्पत्ति-पदं 


२८ तए ण तस्स नदस्स मणियारसेद्विस्स भ्रण्णया कयाईइ सरीरगसि सोलस रोगा- 


यका" पाउ्भूया । {त जहा-- 


१ जत्य (क, ख); तत्य (घ) । ६. ना० १।१२।१७। 

२ किं तत्‌ यत्‌ करोति" इति शेष । १०. पडिरूवा जस्स ण पुरत्थिमिल्ले त चेव 
३ °घरय (क)। चउसु वि वणसडेसु (क, ख, ग, घ) । 

४. अभिरममाणे (क) । १९१. ना० १।१३।१८-२४। 

१ पृक्लरणीए (क), पोक्वरणीए (ख) । १२. स० पा०--रसिघाडग जाव वहुजणो । 

६ वा (क)। १३ घाराह्यकलंवक पिव (ख, ग), °कयवक 
७ वण्णेसि (क, घ) । पिव (घ) । 

ए 


. स० पा०--कयत्ये जाव जम्म ° | १४. रोगातका (क), रोयायृका (ख) । 








तेरसम अज्फयण (मड्क्के) २४३ 


गहा- 

४ सासे कासे जरे दाहे, कुच्छिसुले भगदरे । 
्ररिता' भ्रजीरणएं दिष्ुी-मुद्धसूले' भ्रकारए ॥ 
ग्रच्छिवियणा कण्णवेयणा कड्‌ दउदरे' कोटे ।१।। | 

तिभिच्छा-पदं 


२९ तएणंसे नदे मणियारसेद्ठी सोलसहि रोयायकेहि ग्रभिभूए समाणे कोडविय- 


२३० 


पुरिसे सहावेद्‌, सदावेत्ता एव वथासी -गच्छह ण तुन्भे देवाणुप्पिया । रायगिहै 
नयरे सिघाडग"शतिग-चउक्क-चच्चर-चउम्मुहू-महापह्‌ ° पयु महया-महया 
सटेण उग्धोसेमाणा-उरघोसेमाणा एव वयह--एव खलु देवाणुप्पिया । नदस्स 
मणियारस्स सरीरगसि सोलस रोयायका पाउ्भूया ! [त जहा-सासे जाव 
कोठे] 1 त जो ण इच्छ्‌ देवाणुप्पिया । विज्जो वा विज्जपृत्तो वाजाणश्रो 
वा जाणुश्रपत्तो वा कुसलो वा कसलपुत्तो वा नदस्स मणियारस्स तेसि च ण 
सोलसण्ह रोगायकाण एगमवि रोगायक उवसामित्तए, तस्स ण नदे मणियार- 
सेट विउल अत्यसपयाण दलयई त्ति कट्टु दोच्चपि तच्चपि घोसण' घोसेह्‌, 
घोसेत्ता एयमाणत्तिय पच्चप्पिणह । तेवि तहैव पच्चप्पिणति ॥ 

तए ण रायगिहे नगरे इमेयारूव घोसण सोच्चा निसम्म वह्वे वेज्जा य वेज्ज- 
पुत्ता य जाणुया य जाणुयपृत्ता य कुसला य ° कुसलपुत्ता य सत्थकोसहत्यगया 
य सिलियाहत्यगया य गुलियाटृत्थगया य ॒ग्रोसह-भेसज्जहत्थगया य स्ुहि- 
सएहि गिर्होहितो निक्छमति, निक्खमित्ता रायगिह मज्भमज्छेण जेणेव नदस्स॒ 

मणियारसेद्विस्स गिह तैणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता नदस्स मणियारयेद्विस्स 

सरीर' पासति, पासित्ता तेस रोगायकाण नियाण पृच्छति, पृच्छित्ता नदस्स 

मणियारसेद्िस्स वहि उव्वलणेहि” य॒ उब्वटरणेहि य सिणेहपाणेहि" य वमणेहि 

य विरेयणेहि य सेयणेहि य भ्रवदहणेहि'* य म्रवण्हावणेहि^ य ्रणुवासणाहदि" य 

वत्थिकम्मेहि य निषूहेहि'* य सिरवेहैहि य ॒तच्छणाहि य पच्छणाहि य 


१ ्रायारो = सूत्रे पोडणरोगविवरणे भिन्न € सरीर हस्स (क्र) 


क्रमो विद्यते । १० उत्वेलणेहि (ग) । 
२ मुद्धिसूले (क). `पृद्ुसूले (ग) । ११. सिणेहि य पाणेहि य (ख) । 
३ दमोदरे (ख) । १२, अवद्धाणाहि (क); अजववहणेहि (ख) 
४. मसौ कोष्ठकवर्ती पाठ व्याख्याश प्रतीयते । अवदह्वेयणाहि (ग) । 
भ सण पा०-सिघाडग जाव पेसु । १३ अचण्हावणाहि (क), यवण्हाणेहि (ख, घ) । 
६. असौ कोष्ठकवर्ती पाठ व्याख्याय प्रतीयते । १४. ° वासणेहि (घ) । 
७ उग्घोसण (क) १५. निरूवेहि (ख) । 
८, म° परा? ~=वेज्जा य जाव कूसलपुत्ता 1 


२४४ 


३९१. 


नायाघम्मकहामौ 


सिरावत्यहि' य तप्पणाहि य पुडवाएहि य छत्लीहि य वल्लीहि. य मूनेहि य 
कदेहि य पत्तेहि य पुप्फेहि य फलैहि य वीगहि य ॒सिलियाहि य गुलियाहि य 
ग्रोसहेदहि य भेसज्जेहि य' इच्छति तेसि सोलसण्ह॒ रोगायकाण एगमवि रोगायंकः 
उवसामित्तए, नो चेव ण सचाएति उवसामेत्तए ॥ 

तए णते वह्वे वेज्जा य वेज्जपुत्ता य जाणुया य जाणृयपृत्ताय कुस्लायं 
कूसलपुत्ता य जाहै नो सचाएति तेसि सोलसण्ड रोगायकाण एगमवि रोगाय्रक 
उवसामित्तए, ताहे सता तता परितताः श्निव्विण्णा समाणा जामेव दिसं 
पाउन्भूया तामेव दिसं ° पड़गिया ॥ 


भगवश्रो उत्तरे दद्दुरदेवस्स ददृदुरभव-पदं 


२२. 


२३ 


३४. 


तए ण नदे मणियारमेद्री तेहि सोलसेहि रोगायकेहि ग्रथिभरूएु समाणे नदाए 
पुक्खरिणीए मुच्छिए गदिए,गिद्धे श्रज्फोववण्णे तिकिखजो णिएहि निवद्धाउए 
वद्धपएसिए श्रटु-दुहट -वसदुं कालमासे कालं कच्चा नदाएु पोक्खरिणीए 
दद्‌दुरीए कूच्छिसि दद्दुरत्ताए उववण्णे ॥ 

तए ण नदे दद्दर“ गन्भाग्रो विणिमुक्के समाणे उम्मुक्कवालभावे' विण्णय- 
परिणयमित्ते'" जोव्वणगमणुप्पत्ते नदाए पोक्खरिणीए म्रभिरममाणे-अरभिरममाणे 
विहुरइ ॥ 

तए ण नदाएु पोक्खरिणीएं बहुजणो ण्हायमाणो य पियमाणो य पाणिय च 
सवहमाणो य ब्रण्णमण्ण" एवमाइक्खईइ एव मासइ एव पण्णवेद्‌ एव पर्वे - 
घ्ने ण देवाणुप्प्रया 1 नदे मणियारे, जस्स ण इमेयारूवा नदा पुक्डरिणी- 
चाउक्कोणा जाव" पडरूवा" | 


दद्‌दुरस्सं जाइसरण-पदः 


२१५. 


तए ण तस्स ॒दद्दुरस्स त श्रभिक्खछण-ग्रभिक्वण वहुजणस्स श्रतिए एयमदु 


१. सिरावेहेहि (क) अवरहसिरावत्थीहि ७ नदे जीवे (घ) । 


(ख); सिरविदेहि य (ग) ) ८ दददुरीए (घ)। 
२ छत्लीहि य (ख), वल्लीहि य छलीहि-य €. उमुक्क ° (ख, घ) । 
(घ) । १०. विण्णाय ° (घ) । 
३. य आसन्जेहि य॒ (क, ग); आइज्जेहि य॒ ११. मण्णमण्णस्स (क, म, घ) 1 
(च)। १२. ना० १।१३१७ ] 
४. रोगातक (क, ग) । १३. पडिरूवा जस्स ण पुरत्थिमिल्ले वणसडे 


५ विज्जा (क,ख, ग) । 


चित्तसमा। अ्रणेगखंभ(क, ख, ग, घ), ध 


६ स० पा०--परितता जाव पडिगया । ना० १।१३।१०८-२४ 1 


तैरसमं श्रज्छयण (मड्क्के) २४५ 


३६ 


सोच्चा निसम्म' इमेयारूवे अरज्फत्थिए चितिए पत्थिए मणोगए सकप्पे समुप्प- 
ज्जित्या-कहि' मन्ने मए इमेयासूवे सहं निसतपुव्वे' त्ति कट्टु सुभेण परिणामेणः 
श्परुत्थेण श्रज्फवक्षाणेण लेसाहि वियुज्जमाणीहि तयावरणिज्जाण कम्माण 
खग्रोवसमेण ईहापूट्‌-मग्गण-गवेसण-करेमाणस्स सण्णिपुव्वे ° जार्ईदसरणे समू- 
प्पण्णे, पुव्वजाइ सम्म समागच्छद्‌ ॥ 
तए ण तस्स ददृदुरस्स इमेयारूवे म्रज्भत्थिए चितिए पत्थिए मणोगए सकप्पे 
समूप्पज्जित्या-एव खलु श्रहं॒ इहैव रायगिहे नयरे नदे नाम मणियारे-श्रड्ढे' । 
तेण कालेण तेण समएण समणे भगव महावीरे समोसे । तए ण मए समणस्स 
भगवभ्रो महावीरस्स श्रतिए पचाणुव्वदए सत्तसिक्खावदए'-श्दुवालसविहे 
गिहिघम्मे ° पडिवण्णे ! तए ण ग्रह्‌ श्रण्णया कयाइ म्रसाहुदसणेण य जाव 
मिच्छनत्त विप्पडिवण्णे । 
तए ण अह्‌ ग्रण्णया -कयाईइ गिम्ह्कालसमयसि जाव पोसह उवसपज्जित्ता ण 
विहरामि एव जहैव चिता । म्रापुच्छणा । नदापुक्खरिणी । वणसडा । 
सभाग्रो । त चेव सन्व जाव नंदाएु दद्दुरत्ताएु उववण्णे। त श्रहोण श्रू 
स्रधण्णे" ्रपुण्णे"^ अ्रकयपुण्णेनिग्मथाग्रो पावयणाग्रो नटं भदरं पर्ठ्भद्र । त सेय 
खलु मम सयमेव पुव्वपडिवण्णाइ पचाणुव्वयादइ" उवसपज्जित्ता ण विहरित्तए- 
एव सपेहेद, सपेहेत्ता पुव्वपड्विण्णाइ्‌ पचाणुव्वयाई म्रारुहेद"१ भ्रारुहेत्ता इमेयारूव 
्रभिग्गह ्रमिगिण्हइ--कप्पड्‌ मे जावज्जीव छट्ुख्द्रणं भ्रणिक्खित्तेण तवो- 
कम्मेण श्रप्पाण भावेमाणस्स विहरित्तए, चछ्टुस्स विय ण पारणगसि कप्पदमे 
नदाए पोक्डरिणीए्‌ परिपेरतेसु फासुएण ण्ाणोदएण उम्महणालोलियाहि" य 
वित्ति कप्पेमाणस्स 'विहरित्तए--इमेयारूव श्रभिगगह्‌ अभिगेण्द्‌, जावज्जीवाए 
छटु्टुण"^ *अणिव्खित्तेण तवोकम्मेण अरप्पाण भावेमाणे ° विहरइ्‌ ॥ 


भगवश्रो राय गिहे समवसरण-पद 
३७ तेण कालेण तेण समएण म्रह॒ गोयमा ! गुणसिलए समोसढे ! परिसा निग्गया ।। 


१. निप्तम्मा (ख, ग)। १० अहन्ते (ख, ग) । 

२. से कर्हि [क्व०) 1 ११ अकयत्ये (घ) । 

३ °पुव्व (ख) । १२ पचाणृन्वयाईइ सत्तस्तिक्छावयाइ (घ) । 

४ स०पा०--परिणामेण जाव जार्दूस्रणे। १३. मार्ह (ख) । 

५. पू०--ना० १।५।७ । १४. उम्मदणो० (क, ख, ग), उम्मदणाद्‌ 
६, स० पा०~-सिक्खावइए जाव पडिवण्णे । लोक्तियाहि (घ) । 

७. ना० १११३११३ 1 १४. 'मद्िवाए' इति दोपः। 

८ ना० १।१३।१४। १६. न° पा०--चुच्ुणं जाच विदुर्‌ । 


६. ना° १।१३।१५-३२ 1 


२४६ 


नायघम्मकाहामौ 


३८. तए ण नदाए पोक्रिणीए वहुजणो ण्टायमाणो य पियमाणोय पाणिय च 


सवहमाणो य" श्रण्णमण्ण" एव माइक्खइ--एव खलु ° समणे भगवं महावीरे 
इहेव गुणसिलए चेदए समोसे । त गच्छामो ण देवाणुप्पिया । समणं भगवं 
महावीर वदामो ग्णमसामो सक्कारेमो सम्माणेमो कल्लाण मंगलं देवय 
चेदयं ° पज्जुवासामो । एय णे उहभवे परभवे य॒ हियाएु* भयुहाए खमाए 
निस्सेयसाए ° श्राणुगामियत्ताए भविस्सड ॥ 


दददुरस्प समवसरणं पड गमण-पदं 


३६. 


तए णं तस्स दद्दुरस्स वहुजणस्स ्रतिए एयमद्रु सोच्चा निसम्म श्रयमेयारूवे 
ग्रज्छत्थिए चितिए पत्थिए मणोगए सकप्पे समूप्पज्जित्या-एवं खलु समणे 
भगव महावीरे समोसे । त गच्छामि ण समण भगवं महावीर वदामि" एवं 
सपेहेद, सपेहेत्ता नदाग्नो पोक्खरिणीग्रो सणिय-सणिय पच्चत्तरेद", जेणेव 
रायमग्गे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता ताए उक्किट्राएः दददुरगर्ईए वीईव- 
यमाणे-वीरईवयमाणे जेणेव मम श्रतिए तेणेव पहारेत्य गमणाए ॥ 

इम च ण सेणिए राया भभसारेःण्हाए जाव' सव्वालकारविभ्रूसिए हत्थिखंघ- 
वरगएु सकोरेटमल्लदामेण छत्तेण धरिज्जमाणेण सेयवरचामरेहि य उद्धुच्व- 
माणेहि महयाहय-गय-रह-भड-चडगर-[ कलियाए ? | चाउरगिणीए सेणाए 
सदधि सपरिवुडे मम पायवदए हन्वमागच्छई ॥। 


दददुरस्स मच्चु-पदं 


४१ 


४२. 


तए ण से ददुदुरे सेणियस्स रण्णो एगेण अ्रासकिसोरएण वामपाएणं श्रक्कते 
समाणे म्रतनिग्घाइए कए यावि होत्था ॥ 

तए ण से दद्दुरे श्रथामे अवले ्रवीरिए श्रपूुरिसक्कारपरक्कमे अधारणिज्जमित्ति 
कट्टु एगंतमवक्कमइ, करयलपर्गहियं सि रसावत्त मत्थए भ्रजलि कटूटु एव 
वयासी-नमोत्थु णं त्ररहताणं जाव सिद्धिगइनामधेज्जं ठाणं सपत्ताण । 
नमोत्थु णं समणस्स भगवम्रो महावीरस्स जाव" सिद्धिगइनामघेज्ज ठाण 


१. ण्हाद ३ (क,ख, ग), ण्हाणे य ३ (घ)। ६. उत्तरेद्‌, २ (ख) । 


भ्रसौ पाठ ३४ सूत्रेण पूरित. । 
२. स० पा०-सण्णमण्ण जाव समणे। 


८1 


उक्किद्धाए ५ (क, ख)। 
- सिभिसारे (क), भिभसारे(ख) ; भिभासारे 


। 


३ सण पा०--वदामो जाव पज्जुवासामो। (घ) । 
४ हिययाएु (क, ख,ग) स०पाल्-हियाए €. ना० १।१।८१। 
जाव आणृगामियत्ताए 1 १०,११. गो० सु० २१ 


५ प्‌०--ना० १।१३।३७। 


तेरसम अज्मयणं (मक्के) २४७ 


सपाविउकामस्स । पुव्विपि य णं मए समणस्स भगवओ महावोरस्स ्रंतिएु थूलए 
पाणाइवाए पच्चक्खाए"„ श्यूलए मुसावाए पच्चक्खाए, थूलए अ्रदिण्णादाणे 
पच्चक्खाए, थूलए मेहुणे पच्चक्खाए °, थूलए परिग्गहे पच्चक्खाए ।! त इयाणि 
पि तस्तेव भ्रतिए सव्व पाणादवाय पच्चक्खामि जाव सव्व परिग्गहु पच्च- 
क्खामि जावज्जीव, सव्व असण-पाण-खाइम-साइम पच्चक्खामि जावज्जीव । 
जपियडइम सरीर इट कत जावमाण विविहा रोगायका परीसहोवसम्ा 
फुसतु एयपि य ण चरिमेहि ऊसासेहि वोसिरामि त्ति कट्टु ॥ 


४३. तएण से दद्दुरे कालमासे काल किच्चा जाव" सोहुम्मे कप्पे दद्दुरवडिसए 
विमाणे उववायसमभाए दुदु रदेवत्ताए उववण्णे । एव खलु गोयमा । दद्दुरेण सा 
दिन्वा देविडदी लद्धा पत्ता म्रभिसमण्णागया ॥ 

४४. दद्दुरस्स ण भते । देवस्स केवइय कालं ठिई पण्णत्ता ? 
गोयमा ! चत्तारि पलिग्रोवमाईइ ठिई पण्णत्ता । से ण ददृदुरे देवे महाविदेहै वासे 
सिज्मिदिड वुज्फिहिड' *मुच्चि हिद परिनिव्वाहिई सन्वदुक्खाण ° ग्रत करेहि ॥ 

निक्खेव-पदं 


४५ एव खलु जवू । समणेण भगवया महावीरेण जाव सपत्तेण तेरसमस्स 


नायज्फयणस्स भ्रयमदं पण्णत्ते । 





--त्तिवेमि।॥ 
वृत्तिकृता समुद्धता निगमनगाया-- 
सपन्नगुणो वि जग्रो, सुसाहु-संसग्गवज्जिग्रो पाय । 
पावदइ गुणपरिहाण, दद्दुरजीवोन्व मणियारो।।१॥ 
ग्रथवा-- 
तित्थयर-वदणत्थ, चलिभ्रो भावेण पाव सम्ग। 
जह ददुदुरदेवेण, पत्त वेमाणिय-सुरत्त ॥२॥ 
१. स्ष० पा०--पच्चक्खाएु जाव धूलषए 1 ४. सण पा०--वुज्भिहिडई्‌ भाव अत । 
२. ना० १।१।२०६ ] ५. ना० १।१।७ 1 


१. ना° १।१।२११ 1 ६ जिग्मो (ख, ग) 1 


चोहसमं अञ्यणं 
तेयली 


उक्खेव-पदं 


१. 


9 


जडइ्‌ ण भते ! समणेण भगवया महावीरेण जाव" संपत्तेण तेरसमस्स नायज्भ- 
यणस्स श्रयमदुं पण्णत्ते, चोदुसमस्स ण भते ! नायज्छयणस्स के अदं पण्णत्ते ? 
एव खलु जंबू ! तेण कालेणं तेणं समएणं तेयलिपुर नाम नयरं । पमयवणे 
उज्जाणे 1 कणगरहे राया ॥ 

तस्स णं कणगरहस्स पउमावरई देवी 1 

तस्स ण कणगरहस्स तेयलिपुत्ते नामं श्रमच्चे--साम-दड'~भभेय-उवप्पयाण- 
नीति-सुपउत्त-नयविहण्ण्‌' विहर ॥ 

तत्थ ण तेयलिपुरे कलादे नाम मूसियारदारए होत्था--अडढे जावःग्रपरिभरुए ॥ 
तस्स ण भहा नाम भासिया । 

तस्स ण कलायस्स मूसियारदारगस्स धूया महाए अ्रत्तया' पोट्िला नाम 
दासिया हत्था-स्वेण य जोव्वणेणः य लावण्णेण य उक्िकिद्रा उक्िकिद्रु 
सरीरा 1 


पोद्िलाए कोडा-पदं 


८. 


तएणं सा पोट्टिला दारिया अण्णया कयाइ ण्हाया सव्वालंकारविभरसिया 
चेडिया-चक्कवाल-संपरिवृडा उप्पि पासायवराया आगासतलगंसि कणग~ 
तिदूसएण कौलमाणी-कीलमाणी विहरइ ॥ 


१. ना० १।१।७ ४. ना० १।५।७1 


२ सण 


पा०--घाम-दड० 1 यसौ ्रपणं- ५. अत्तिया (क, ख, ग) 1 


पाठ “जाव' मादिपूततिसकेन-रहितोस्ति 1 ६. >< (म) 1 
३. पू०-ना० १।१११६] ७ केणगमयेण (घ) । 


रय 


श्वौट्तमं (पस्फयणं (तेयो) 4 ९४६ 


तेयल्िपुत्तस्स श्रास्ति-पदं 


९. 


इमं च णं तेयलिपुत्ते श्रमच्चे ण्टाए श्रासखधवरगए महया-मड-चडग र-ग्रासवाह्‌- 
णियाए निज्जायमाणे कलायस्स ॒मूसियारदारगस्स गिहस्स भ्रदूरसामतेण 
वीरईदवयद्‌ ॥ 


१०. तए ण से तेयलिपृक्त ग्रमच्चे मूसियारदारगस्स गिहस्स भदूरसामतेण वीर्ईइवयमाणे- 


११ 


वीर्ईवयमाणे पोट्िलं दारसिय उप्पि अ्रागासतलगसि कणग-तिदूसएण कीलमाणि 
पास्‌, पासित्ता पोट्िलाए दारियाए रूवे य जोन्वणे य लावण्णे य अ्रज्फोववण्णे 
कोड्वियपुरिसे सदावेद, सदहवेत्ता एवे वयासी-एस ण ॒देवाणप्पिया ! कस्स 
दारिया कि नामघेज्जा वा ? 

तए ण कोड़वियपुरिसा तेयलिपृत्त एव वयासी-एस ण सामी ¡ कलायस्स 
मुसियारदारयस्स घूया भटाए अत्तया पोटला नासं दारिया--रूवेण य! 
भ्जोन्वणेण य लावण्णेण य उकिकदा उक्किद्रु सरीरा ॥ 


पोट्िलाए वरण-पदं 


१२ 


१३ 


१४. 


११५्‌ 


तए णं से तेयलिपुत्ते भ्रासवाहणियाग्रौ पडिणियत्ते समाणे श्रन्मितरखाणिज्जे 
पुरिसे सदावेइ, सदावेत्ता एवं वयासी -गच्छह ण तु्मे देवाणुप्पिया । 
कलायस्स मूसियारदारयस्स धूय भदाए प्रत्तय पोद्िल दारिय मम भारिय- 
ताए वरेह्‌ ॥ 

तए ण ते अन्भितरठाणिज्जा परिसा तेयलिणा एव वृत्ता समाणा टुता 
करयल^शपरिगगहिय दसणह्‌ सिरसावत्त मत्थए श्रजलि कटूटु “एव सामी । 
तहत्ति माणाए विणएण वयण पडिदुणेति, पडिसुणेत्ता तेयलिस्स भ्रतियाग्रो 
पडिनिक्खमति, पडिनिक्खमित्ता ° जेणेव कलायस्स॒मूसियारदारयस्स गिह 
तेणेव उवागया 11 

तएणसे कलाए मूसियारदारए ते पुरिसे एज्जमाणे पासड्‌, पासित्ता हदु 
आसणाग्रो अर्मुदेद्‌, अन्भूदरत्ता सत्तदुपयाईइ अणुगच्छद्‌, श्रणुगच्छित्ता ्रासणेणं 
उवणिमतेद्‌, उवणिमतेत्ता श्रासत्थे वीसत्थे सुहासणवरगए एव वयासी -सदिसतु 
ण देवाणुप्पिया ! किमागमणपमोयण ? 

तएणते श्रन्मितरठाणिज्जा पुरिसा कलाग्र मुसतियारदारयं एव वया।सी-- 
मरम्हे ण देवाणुप्पिया ! तव धूयं भदाए अ्रत्तय पोट्टिल दारिय तेयलिपृत्तस्स 
भारियत्ताए वरेमो । त जद ण जाणसि' देवाणुप्पिया ! जुत्तं वा पत्त.वा 





१. स० पा०-ख्वेण य जाव सरीरा । ३. जाणासि (ग) । 
२. स०-पा०-करयल तहत्ति जेणेव । 


२५० 


नायाधस्मकहागो 


सलाहणिज्ज वा सरिसो वासजोगो वा दिज्जउ ण पोट्िला दारिया 
तेयलिपृत्तस्स । तो" भण देवाणुप्पिया । कि दलामो सूक ॥ 


१६ तएण कलाएं मूसियारदारए ते ्रन्मितरठाणिज्जे पूरिसे एवं वयासी-एस 


१७ 


चेव ण देवाणुप्पिया 1 मम सुके जण्ण तेयलिपृत्ते मम दारियानिमित्तण 
ग्रणुग्गह करेड । ते भ्रन्मितरठाणिज्जे पुरिसे विपूलेण असण-पाण-खाद्रम- 
सादइमेण पूप्फ-वत्थ-गध~-मल्लालकारेण सक्कारेइ सम्माणेड, सक्कारेत्ता 
सम्माणेत्ता पडिविसज्जेड्‌ । 

[तए ण ते म्रव्भितरठाणिज्जा पुरिसा ?| कलायस्स मूसियारदारयस्स 
गिहाग्रो पडिनियत्तति", जेणेव तेयलिपृत्ते भ्रमच्चे तेणेव उवागच्छंति, उवा- 
गच्छितत तेयलिपृत्त भ्रमच्च एयमदुं निवेइति^ 1 


पोट्िलाए विवाहु-पद 


९८ 


१६ 


२०५ 


+ = ५ < {< 1 


तए ण कलाए सूसियारदारणए ब्रण्णया कयाई्‌ सोहणसि तिहि-करण-नक्खत्त- 
मुहुत्तसि पोट्िल दारिय ण्हाय सन्वालकारविभूसिय सीयं दुरुहेत्ता मित्त-नाइ- 
®नियग-सयण-सवधि-परियणेण सदधि ° सपरिवृड साश्रो गिहाग्रो पडिनिक्व मइ, 
पडिनिक्ठमित्ता सव्विड्दी ए“ तेयलिपुर नयर॒मज्छमज्येण जेणेव तेयलिस्स 
गिहे तेणेव उवागच्छइ, पोट्िल दारिय तेयलिपत्तस्स सयमेव भारियत्ताए 
दलयड्‌ 1 

तए ण तेयलिपुत्ते पोट्टिल दारिय भारियत्ताए उवणीयं पास्‌, पासित्ता हट्ुतद्रं 
पोट्टिलाए सदधि पटय दुरुहइ, दुरुहित्ता सेयापीर्णहि' कलसेहि श्रप्पाण मज्जावेद्‌, 
मज्जावेत्ता भ्रगिहोम कारे, कारेत्ता पाणिग्गहण करेइ, करेत्ता पोट्टिलाए 
मारियाए मित्त-नाई'-शनियग-सयण-सवधि ° -परियण विखलेणं श्रसण-पाण- 
खादम-साद्मेण पुप्फ-वत्थ^-श्गघ-मल्लालकारेण सक्कारेइ सम्माणेद्‌, सक्कारेत्ता 
सम्माणेत्ता ° पडिविसज्जेड्‌ ॥ 

तए ण से तेयलिपृत्ते पोट्िलाए भारियाएु भ्रणुरत्ते थ्रविरत्ते उरालाइ °माणु- 
स्सगाईइ भोगभोगाइ भ्‌जमाणे ° विहर ॥ 


ता (क, घ) | ७. स० पा०-नाइ्‌० | 

सुक्कं (घ) । प. पू०--ना० १।१।३३॥ 

जाव (ख, घ) । €. सेयपीएहि (ग) । 

. कोष्ठकान्तर्गत पाठ प्रतिषु नोपलभ्यते । १०. भारियाएु सदधि (घ) 

~ नियत्तत्ति २ (क, ख, ग)» पडिनिक्छमद ११. स० पा०-- नाद्‌ जाव परियण 1 


(घ) 1 १२. स० पा०--वत्थ जाव पडिविसज्जेद । 


४, 


निवेयति (ख); निवेत्तेति (ग) । १३. स० पा०-उरालाइ जाव विह्रइ 1 


शोह्‌समं अज्फयण (तेयली) २५१ 
कणग रहस्स रज्जासत्ति-पदं 


२१ तएणसे कणगरहे राया रज्जैयरट्रुयवले य वाहणे यकोसेयकोट्रागारे ` 
य ध्पुरेय" अ्रतेउरे य मुच्छिए गदिए गिद्ध अ्रज्फोववण्णे जाए, जाए पृत्त 
वियगे इ--म्रप्पेगइयाण हत्थगुलियाग्रो छिदइ, श्रप्पेगइयाण हत्थगुदुए छिद, 
शम्रप्पेगइयाण पायगुलियाग्रो छिद्‌, म्रप्पेगदइयाण पायगुदरुए छिद, भ्रप्पेगद्‌- 
याण कण्णसककुलीग्रो छिदइ, प्रप्पेगडयाण ° नासापुडाईइ फालेड्‌, श्रप्पेगद्रयाण 
भ्रगोवगाईइ वियत्तेइ्‌' 1\ 


पडमावरईए श्रमच्चेण मतणा-पदं 


२२९. तए ण तीसे पउमावरईए देवीए श्रण्णया कयाइ पुन्वरत्तावरत्तकालसमयसि 
ग्रयमेयारूवे श्रज्छत्थिए वितिए पत्थिए मणोगए सकप्पे समुप्पज्जित्था-एव 
खलु कणगरहे राया रज्जे यः भरटुयवले य वाहे यकोसेय कोद्रागारेय 
पुरे य ्रतेउरे य सुच्छिए गदिएु गिद्धे ्रज्ोववण्णे जाए, जाए पृक्ते वियगेड्‌-- 
भ्रप्पेगदयाण हत्थगरूलियाग्रो छ्दिद्‌, अरप्पेगइयाण हत्थगुदएु चिदद, ्रप्पेगइयाण 
पायगलियाग्रो छिदङभ््प्पेगइयाण पायगुद्रए छिद्‌, श्रप्पेगद्याण कण्णसक्कूलीश्रो 
छिदई्‌, अप्पेगदयाण नासापुडाइ फालेद्‌, श्रप्पेगइयाण ° भ्रगमगाद्‌ वियत्तेद्‌' । 
त जह ण अह्‌ दास्य पयायामि, सेय खलु मम त दारग कणग रहस्स रहस्सियय' 
चेव सारक्लमाणीए सगोवेमाणीए विहरित्तए स्ति कटूदु एव सपेहेद, सपेहेत्ता 
तेयलिपृत्त ्रमच्च सदावेइ, सद्‌वेत्ता एवे वयासी--एव खलु देवाणुप्पिया 
कणगरहे राया रज्जे य भ्रट य वलेय वाहणेयकोसेय कोद्ागारेय पुरेय 
ग्रतेउरे य मुच्छिए गदढिए गिद्ध स्रज्फोववण्णे जाए, जाए पृत्ते वियगेद-- श्रप्पेग- 
इयाण हत्धगुलियाग्रो च्दिइ, भ्रप्पेगदयाण हत्थगुदुए छिद्‌, श्रप्पेगदइयाण पायगु- 
लियाश्रो छिदङ, म्रप्पेगइयाण पायगुदुए चछिदडइ्‌, म्रप्पेगइडयाण 
चिदद्‌, श्रप्पेगडयाण नासापुडाइ फालेद, भ्रप्पेगइयाण श्रगोवगाइ ° वियत्तेद । 
तजदइवण ब्रह देवाणुप्िया। दारग पयायामि, तए ण तुम कणगरहस्स 
रहस्सियय चेव श्रणुपुन्वेण सारक्लमाणे सगोवेमाणे सवड्ढेहि । तए ण से 


१. >(क, ख, ग, घ )। १११६ सूत्रवद्‌ श्रगमंगाद्‌ 1 


श्मत्रापि पुरे य' इति पाठो युज्यते 1 ५. चियगेद (क, ख, ग, घ), २१ सूत्रानुसारेण 
२ स० पा०-एवं पायगुलियामो पायगरद्ुए अव्र “चियत्तेहः नि पाठेन मवितव्यम्‌ । 
वि कण्णसक्करुलीभ्रो वि नासापुडादइ । अतोऽस्मामि स एव स्वीकृत । 
३ वियगेद्‌ (क, ध) 1 ६. रदहस्सिगत (क); रहसिययं (ख, य) । 


४. स० पा०-रन्जे य॒ जाव वियगेद्‌ जाव ७. स पा०-रज्जे य जाव वियत्तंह्‌ | 


२५९ भायाधम्मकहाप्रो 


दारएु उम्मुक्कबालभावेः शविण्णय-परिणयमेत्ते ° जोव्वणगमणुप्पत्ते तव मम 
य" भिक्खाभायणे भविस्सद्‌ 

२३. तए ण से तेयलिपुत्ते ्रमच्चे पउमावरईए देवीए एयमटरु पडिसुणेद, पडिसुणत्ता 
पडिगए }! 


अवच्च-परिवत्तण-पद 


२४ तए ण पउमावई देवी पोट्टिला य अ्रमच्ची सममेव गन्म गेण्टंति, सममेव 
परिवहति | 

२५ तए णं सा पउमावरई देवी नवण्ह॒ मासाणं वहुपडिपुण्णाण जाव पियदसण 
सुरूव दारग पयाया 1 ज रर्याणि च णं पउमावई देवी दारय पयाया त स्यणि 
च ण पोद्िला वि ्रमच्ची नवण्ट्‌ सासाण विणिहायमावन्न दारिय पयाया ॥ 

२६ तएण सा पडउमावई देवी म्रम्मधाई्‌ सदावेड, सहावेत्ता एव वयासी--गच्छह्‌ 
ण तुम म्रम्मो । तेयलिपुत्त रहस्सिययं' चेव सदावेहि ॥ 

२७ तए ण सा भ्रम्मधाई तहत्ति पडिसुणेड, पडिसुणेत्ता अ्रतेउरस्स अ्रवदारेणः 

निग्गच्छद्‌, निग्गच्छित्ता जेणेव तेयलिस्स गहे जेणेव तेयलिपृत्तं तेणेव 

उवागच्छई्‌, उवागच्छित्ता करयलःशपरिग्गहिय सिरसावत्त मत्थए अ्रजलि 

कट्टु ° एव वयासी-एव खलु देवाणृप्पिया । पउमावई देवी सदहावेइ ॥ 

तए ण तेयलिपुत्ते ्रम्मवाईए न्रतिए एयमदर सोच्वा हदुतुदं भम्मधाईए सधि 

सागरो गिहाम्रो निग्गच्छइ, निरगच्छित्ता श्रतेउरस्स अ्रवदारेण रहुस्सियय चेव 

ग्रणूप्पविसदइ्‌, श्रणुप्पविसित्ता जेणेव पडमावरई देवी तेणेव उवागच्छद, 

उवागच्छित्ता करयलˆशपरिग्गहिय सिरसावत्त मत्थए श्रजलि कट्टु° एव 

वयासी-सदिसतु णं देवाणुप्पिया ! जः मए कायव्व 1 

२६ तए ण पडमावई देवी तेयलिपुत्त एव वयासौ--एव खलु कणयरहे राया जाव 
पत्ते वियगेड्‌ । रहं च णं देवाणुप्पिया ! दारग पयाया । त तुम ण देवाण्‌- 
प्पिया । एय दारग गेण्टाहि जाव" तव मम य भिक्खाभायणे" भविस्सइ्‌ त्ति 
कटूटु तेयलिपुत्तस्स हत्थे दलयडइ्‌ ॥ 


11, 


२८. 


१ स० प०--उम्मुक्कवालभावे जाव जोव्वण- ७. स० पा०-करयल जाव-एवं । 


गमणृप्यत्ते । ८. स ० पाऽ-क्रयल जाव एव) 
२. तवय ममय (क); ततव मम (ग, घ)। € देवाणुप्पिए (घ) 1 
३ भिक्ायमात्तणे (ग) 1 १०. ना० ११४२१ 
४. सोऽ सूऽ १४३ 1 ११. ना० १।१४।२३ । 
५. रदृस्िय (क, च) 1 १२. भिक्खायभायणे (ग) । 


६. जवदरेण (ग) । 


चोरसमं अज्छयण (तेयली) २५३ 


२० 


तए ण तेयलिपृत्ते पउमावर्शए॒हत्थाग्रो दारग गेण्टड, उत्तरिज्जेण पिहेद्‌, 


ग्रतेउरस्स रहस्सियय श्रवदारेण निगच्छइ्‌, निग्गच्छित्ता जेणेव सए गिह जेणेव 


“ पोट्िला भारिया तेणेव उवागच्छइई, उवागच्छित्ता पोट्िल एव वयासी-- 


एव खलु देवाणुप्पिए । कणगरहे राया जाव' पृक्ते वियगेद्‌ । अय च ण दारण 
कणगरहस्स पत्ते पउमावरईएु श्रत्तए । तन्न तुम देवाणुप्पिए । इम दारग 
कणगरहस्स रहस्सियय चेव श्रणुपूव्वेण सारक्खाहि य सगोवेहि" य सवडढेहि 
य! तए णं एस दारए उस्मुक्कबालभावे तव य मम य पडमावर्दए य ्राहारे 
भविस्सड त्ति कटटु पोट्िलाए पासे निक्खिवई, निक्खिवित्ता पोद्िलाए पासाग्रो 
तं विणिहायमावण्णिय दारियं गेण्ट्ड, गेण्ित्ता उत्तरिज्जेण पिहेद, पिहेत्ता 
ग्रतेउरस्स ्रवदारेण श्रणुप्पविसदइ, अणुप्पविसित्ता जेणेव पउमावई देवी तेणेव 
उवागच्छइ्‌, उवागच्छित्ता पठमावरईए देवीए पासे ठवेदर जाव पडिनिगगए ॥ 


दारियाएे मयकिच्च-पदं 


३१. 


३२ 


तए ण तीसरे पठउमावर्देए देवीए श्रगपडियारियाग्रो पउमावडइ देवि विणिहाय- 
मावण्णियं च दारिय पयाय पासति, पासित्ता जेणेव कणगरहै राया तेणेव 
उवागच्छति, उवागच्छित्ता करयल'भपरिगहिय सिरसावत्त मत्थर मरजलि 
कट्‌्टु° एव वयासी-एव खलु सामी { पउमावई देवी मएल्लिय दारिय 
पयाया ॥ 

तएण कणगरहै राया तीस मएल्लियाएु दारियाए नोहूरण करद्‌, वहूद्‌ 
लोगियादइ मयकिच्चाई करेइ, करेत्ता कालेण विगयसोए जाए ॥ 


भ्रमच्चपृत्तस्स उस्सव-पद 
३३ तएणसे तेयलिपृत्ते कल्ल कोड्वियपुरिसे सह्‌विद्‌, सदावेत्ता एव वयासी - 


चिप्पामेव्‌ भो देवाणुप्पिया । चारगसोहणः श्करेह॒ जाव डिइपडिय 
दसदेवसिय करेह्‌, कारवेह य, एयमाणत्तिय पच्चप्पिणह्‌ ॥ 


३४. तेवि तहैव करेति, तहेव पच्चप्पिणति ° ॥ 
३५ जम्हा ण श्रम्ह एस दारए कणगरहस्स रज्ञे जाए तहोउण दारए नामेण 


कणगज्छए जाव, अल भोगसमलत्थं जाए ॥ 





पोटिलाए श्रप्पियत्त-पद 

३६ तएणंस्रा पोष्टिला अ्रण्णया कयाइ तेयचिपृत्तस्स अ्रणिद्भा रकता अ्रप्पिया 
.१ ना० ११४२९ ४ स० पार--चारगसोहुण जाव ठिद्पडिय । 
२ सगोवाहि (ख,ग, घ)। ५ ना० १1१।७६-७८ | 


३ सं० पा०-करयल ० । ६ ना०,१।९१।५८१-८८॥ 


२४ 


2७ 


नायाधम्मकहामो 


ग्रमणुण्णा अ्रमणामा जाया यावि होत्था-नेच्छड ण तेयलिपृत्ते पोष्टिलाए 
नामगोयमवि सवणयाए, कि पुण दसणं वा परिभोग वा ? 

तए ण तीसे पोट्टिलाए ब्रण्णया कयाइ पुन्वरत्तावरत्तकालसमयंसि इमेयारूवे 
ग्रज्फत्यिए चितिए पत्थिए मणोगएु सकप्पे समुप्पज्जित्था-एवं खलु ग्रह्‌ 
तेयलिस्स पुव्वि इदा कता पिया मणुण्णा मणामा श्रासि, इयाणि श्रणिद्भू ग्रकता 
अप्पिया अमणुण्णा म्रमणामा जाया । नेच्छद णं तेयलिपृत्ते मम॒ नाम 
भगोयमवि सवणयाए, कि पुण दसणं वा० परिभोग वा? [तिकट्टु?| 
ग्रोहयमणसकप्पाः *करतलपल्हत्थमुही अटुज्छाणोवगया ° सियायडइ्‌ ॥। 


पोट्िलाए दाणसाला-पदं 


(11 


२९ 


तए ण तेयलिपृत्तं पोट्िल ्रोहयमणसंकप्प* करतलयपत्हत्थमुहि श्रटज्छाणो- 
वगय ° सियायमाणि पास, पासित्ता एवं वयासी-मा ण तुम देवाणुप्पिए । 

ग्रोहयमणसकप्पा* *करतलपल्हत्थमृही अ्रदरज्छाणोवगया ° याहि । तुम ण 
मम महाणससि विपुलं असण-पाण-खाइम-सादइमं उवक्खडावेहि, उवक्खडावेत्ता 
वहूण समण-माहण -शग्रतिदि-किवण- ° -वणीमगाणं देयमाणी य दवावेमाणी 
य विहुराहि 1 

तएण सा पोट्टिला तेयलिपत्तेणं भ्रमच्चेण एव वृत्ता समाणी' हदु तेयलि- 
पत्तस्स एयमट्रं पडिसुणेद्‌, पडिसुणेत्ता कल्लाकट्लि महाणसंसि विपुल अ्रसण-“ 
*पाण-खाईइम-साइम उवक्खडावेद्‌, उवक्वडवेत्ता वहूण समण-माहुण-अतिहि 
किवण-वणीमगाण देयमाणी य ° दवावेमाणी य विहुरइ्‌ ॥ 


श्रज्जा-सं चाडगस्त भिक्खाय{रियागमण-पदं 


६० 





तेण कलेण तेण समएण सुव्वयाग्रो नाम अज्जाग्रो इरियासमियाग्रो 
®मासासमियाग्रो एसणासमियाग्रो श्रायाण-मंड-मत्त-णिक्ेवणासमियाग्रो 
उच्चार-पासवण-वेल-सिघाण-जल्ल-पारिट्भावणियासमियाग्रो मणसमियाग्रो 
वदसमियाग्रो कायसमियाग्रो मणगृत्ताग्रो वद्गुत्ताग्रो कायगृत्ताग्रो गृत्ताभ्रो 
गुत्तिदियाग्रो ° गृत्तवंभचारिणीग्रो वहुस्सुयाग्रो वहुपरिवाराओ पुव्वाणुपुन्वि 


१. स० पा०-नाम जाव परिमोग । ६. देवावेमाणी (क) । 

२ स० पा०--मोहयमणसकप्पा जाव भियायडइ। ७. समाणा (ख, ग) 

३. स० पा०-गोह्यमणसकण्प जाव भियाय- ०. स० पा--ससण जाव दवावेमाणी 1 
मा्णि। ६. स० पा०--इरियासमियामो जाव गुत्तवम- 

४ न° पार-योहयमणस्कप्पा ° । चारिणीग्रो । 

५ स° पा०-माहण जाव वणीमगाण । 


चोहुसम अज्फयणं (तेयली) २५५ 


४१. 


४२. 


चरमाणीग्रो जेणामेव तेयलिपुरे नयरे तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता 
अहापडिरूवं ओोग्गह्‌ गओ्रोजिण्हति, श्रोगिष्ित्ता संजमेण तवसा अप्पाण 
भावेमाणीभ्रो विहरति ॥ 

तए ण तासि युव्वयाणं ग्रज्जाण एमे सघाडए पठमाए पोरिसीए सज्छायं 
करेइ, श्वीयाए पोरिसीए भाण सियाई, तइयाए पोरिसीए श्रतुरियमचवल- 
मसभते मुहपोत्तिय पडिलेहेड, भायणवत्थाणि पडितेहेड, भायणाणि पमज्जेद्‌, 
मायणाणि ओओग्गाहेद्‌, जेणेव सुन्वया्रो अज्जाश्रो तेणेव उवागच्छद्‌, सुव्वयाभ्रो 
ग्रज्जाग्नो वदद नमसइ, वदित्ता नमसित्ता एव वयासी--इच्छामो ण तुव्भेहि 
भ्रव्भणुण्णाए तेयलीपूरे नयरे उच्व-नीय-मज्िमादइ कुलाइ धरसमुदाणस्स 
भिक्छायरियाए अडित्तए । 

ग्रहासुहं देवाणुप्िया । मा पडिवध करेहि ॥ 

तए ण ताम्रो भ्रज्जाग्नो सुव्व्याहि भ्रज्जाहि स्रन्भणुण्णाया समाणीभ्रो युव्वयाण 
ग्रज्जाणं श्रतियायो पडिस्सयाग्रो पडिनिक्खमति, पडिनिक्खमित्ता ग्रतुरियम- 
चवलमसंभताए गतीए जुगतरपलोयणाए दद्रीए पुस्म्रौ रिय सौहेमाणीग्रो 
तेयलीपृरे नयरे उच्च-नीय-मज्मिमाईइ कुलाद्‌ घरसमूदाणस्स सिक्छायरिय ° 
ग्रडमाणीयो तेयलिस्स गिह म्रणुपविद्ाम्नो ॥ 


पोट्टिलाए जमच्चपसायोवाय-पुच्छा-पद 
४३. तए णंसा पोट्िला ताग्रो भ्रज्जाग्रो एज्जमाणोग्रो पास, पासित्ता हदुतुदरा 


ग्रासणाग्रो श्रव्भृदुंद, वदइ नमसइ, वदित्ता नमसित्ता विपुलेण भ्रसण-पाण- 
खादम-सादरमेण पडिलाभेड, पडिलाभेत्ता एव वयासी-एव खलु श्रह 
श्रज्जाओ्रो 1 तेयलिपृत्तस्स अमच्चस्स पुव्वि उद्वा कता पिया मणुण्णा मणामा 
स्रासि, इयाणि श्रणिद्धा' शकता श्रम्पिया अमणुण्णा अ्रमणामा जाया । नेच्छड्‌ 
ण तेयलीपुत्ते मम नामगोयमवि सवणयाए्‌, कि पुण ° दसण वा परिभोगवा? 
त तुन्मे ण श्रज्जामो वहुनायाश्रो बहुसिक्खियाग्रो, वहुपद्धियाओ वहूणि 
गामागर~्णगर - वेड-कन्वड-दोणमृह्‌-मडव- पटुण-म्रासम-निगम-सवाहु-सण्णि- 
वेसाद्‌ ° ्राहिडह, वहूण राईसर^श्तलवर-माडविय-कोड्विय-दन्म-सेद्वि-सेणा- 
वद्-सत्यवाहपभिरईण ° गिहाइ अणुपविसह । त ब्रत्थियाइ भे ्रज्जाग्रो ] 
केड किचि चुण्णजोए वा भमतजोगे वा कम्मणजोए"धवा "कम्मजोए वा 





१. सण पा०--क्रेद्‌ जाद मडमाणीश्रो । ५. स० पाऽ-राईसर जाव गिहादं । 
२ स० पा०--अणिदुा जाव दसण। ६. >< (ग) । 
२३. > (क) । ७. >< (क, ख) । 


४. सर पार~-गामागर जाव आर्हिडह्‌ 1 


२५६ 


नायाघम्मकहाभ्रो 


हियउ्डावणे वा काउड्ावणे' वा श्राभिमोगिए वा वसीकरणे वा कोउयकम्मे वा 
भूहकम्मे वा मूले वा कदे वा छल्ली वल्ली सिलिया वा गुलिया वा श्रोसहे वा 
भेसज्जे वा उवलद्धपुब्वे, जेणाह्‌ तेयलिपुत्तस्स पुणरवि इदा कता पिया मणुण्णा 
मणासा भवेज्जामि ? 


श्रज्जा-संघाडगस्स उत्तर-पदं 


॥.81 


तए णं ताम्रो श्रज्जाग्रो पोद्विलाए एव वृत्ता्रो समाणीमो दोवि कण्णे ठएंति" 
ठ्वेत्ता पोटटिल एवं वयासी-म्रम्हे ण देवाणुपििएु ! समणोश्रो नि्गंथीग्रो 
जाव गृत्तवभचारिणीग्रो । नो खलु कप्पड्‌ श्रस्ह्‌ एयप्पगार कण्णेहि वि निसा- 
सित्तए, किमग पुण उवदसित्तए वा आयरित्तए वा ? अम्हे णं तव देवाणुप्पिए 1 
विचित्त केवलिपण्णत्त घम्म परिकदटिज्जामो ॥ 


पोट्िलाए साविया-पदं 


1. 


४4. 
४७ 


1.21 


४९ 


तए णसा पोट्धिला ताग्रो भ्रज्जाभ्रो एवं वयासी- इच्छामि ण ्रज्जाम्रो ¦ 
तुग्म अ्रतिए केवलिपण्णत्त धम्म निसामित्तए ॥ 

तए ण ताग्रो अज्जाग्रो पोट्िलाए विचित्त केवलिपण्णत्त धम्मं परिकरहेति ॥ 

तए ण सा पोष्िला घम्म सोच्चा निसम्म हदु एवं वयासी-सदहामि णं 
ग्रज्जाओ्रो । निग्गथ पावयण जाव" से जहैयं तुन्भे वयह ।! इच्छामि ण ग्रहं 
तुव्म॒ भअ्रतिएु पचाणुव्वदय सत्तसिक्खावइय--दुवालसविहं गिर्हिघम्म 
पडिवज्जित्तए 1 

ग्रहासुह्‌ देवाणुप्पिए 1 

तए णसा पोद्िला तासि अरज्जाण भ्रत्तिए पचाणुव्वदइयं जाव गिहिधम्म 
पडिवज्जङ, ताग्रो ्रज्जाग्रो वंददइ नमंसइ, वदित्ता नमसित्ता पडिविसज्जेडइ ॥ 
तए ण सा पोद्धिला समणोवासिया जाया जाव. श्समणे निर्गथे फासुएण 
एसणिज्जेण अरसण-पाण-खादम-साइमेण वत्थ-पडिग्गह-कवल-पायपुणेण 
ग्रोसहभेसज्जेण पाडिहारिएण य पीढठ-फलग-सेज्जा-संथारएणं ° पडिलाभेमाणी 
विहरइ 11 


पोद्िलाए पच्वज्जा-पदं 
५० तए ण तीस पोदटिलाए ग्रण्णया कयाई पुव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि कुडुंवजागसियं 


१. कायउडडावणे वा निण्हवणे वा (क, ख); ४. ना० १।१।१०१। 


>< (ग) 1 . १५. ना० १।१४।४७ 
२. व्रगूलिथ ठावेत्ति (क्व), भ्रंगुलिय छएति ६ ना० १।५]४७ ! सं० पा०--जाया जाव 
(क्व ०) । पडिलाभिमाणी 1 


३. ना० १1१४४५०} 


चोहुसम अन्मछयण (तेपरली) २१७ 


५१ 


५२ 


५३. 


जागरमाणीए श्रयमेयारू्वे भ्रज्फत्थिए चितिए पत्थिए मणोगए संकप्पे 
समूपज्जित्था-एव खलु ब्रह तेयलिपृत्तस्स पुव्वि इटा कता पिया मणुण्णा 
समणामा म्रासि, इयाणि श्रणिद्भा' श्य्रकता म्रप्पिया स्रमणुण्णा श्रमणामा जाया । 
नेच्छईइ ण तेयलीपुत्ते मम नामगोयमवि सवणयाए कि पुण दसणं वा ° परिभोगं 
वा? त सेय खल्‌ मम सुन्वयाण भ्रज्जाण अ्रतिए पव्वइत्तए--एव सपेहेद्‌; 
सपेहैत्ता कल्ल पाउप्पभायाए रयणीए जाव उद्वियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि 
दिणयरे तेयसा जलते जेणेव तेयनिपृक्ते तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता करयल- 
शपरिग्गहिय सिरसावत्त मत्थए भ्रजलि कटटु° एव वयासी--एव खलु 
देवाणुप्पिया । मए सुन्वयाणं भ्रज्जाणं खतिए धम्मे निसते५ भ्सेवियमे धम्मे 
इच्छिए पडिच्छिए भ्रमिरुदए । त इच्छामि ण तुन्भेहि ° श्रन्मणुण्णाया 
पव्वदत्तए ॥ 
तए ण तेयलिपृत्ते पोट्िल एव वयासी-एव खलु तुम देवाणुप्पिए ! मुंडा 
पव्वद्या समाणी कालमासे काल किच्चा प्रण्णयरेसु देवलोएयु देवत्तोए 
उववनज्जिहिसि । त जई ण तुम देवाणुपििए । मम ताग्रो देवलोगाग्रो श्रागम्म 
केवलिपण्णत्ते धम्मे बोहेहि, तो ह विसज्जेमि । ्रहु ण तुम मम न सबोहेसि, 
तोते न विसज्जेमि ॥ 
तए ण सा पोट्टिला तेयलिपृत्तस्स एयमटुं पडिसुणेद्‌ ॥ 
तए ण तेयलिपृत्ते विउल श्रसणं पाण खादमं सादरम उवक्खडावेद्‌, उवक्खडावेत्ता 
मित्त-नादइ्‌~शनियग-सयण-सवपि-परियण ° श्रामतेइ जाव" सक्कारेड्‌ सम्माणेद, 
सक्कारेतता सम्माणेत्ता पोल ण्टाय“ °सव्वालकारविभूसिय ° पुरिससहस्स- 
वाहिणीय सीय दुरुहित्ता मित्त-नाइ'-नियग-सयण-सबधि-परियणेण सदधि ° 
सपरिवृडे सव्विडीए जाव" दुदुहिनिग्धोसनादइय-रवेण तेयलिपुर मज्छमज्मेण 
जेणेव सुव्वयाण उवस्सए तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता सीयाग्रो पच्चोरुह्‌, 
पन्वोरहित्ता पोद्िल पुसो कटूटु जेणेव सुन्वया ्रज्जा तेणेव उवागच्छदइ्‌, 
उवागच्छित्ता वदइ नमसइ, वदित्ता नमसि त्ता एव वयासी --एवं सलु देवाणु- 
प्पिया । मम पोट्िला भारिया इरा कता पिया मणुण्णा मणामा। एस णं 
संसारभडउव्विग्गा" मीया जम्मण-जर-मरणाणं उच्छ देवाणुप्ियाणं श्रतिए 


१ सण पा०--मणिद्भुा जाव परिभोग। ७. ना० १।७।६ । 

२. ना० १।१।२४। । ८ स० पा०~ण्हाय जाव पुरिससहस्सवाहिणीय । 
३. स० पा०--करयल ° । €. सण पा०- नाड जाव सपरिवृडे । 

४. स० पा०-निसते जाव अन्भणृण्णाया | १०. ना० १।१।३३ 1 

५. ता (क,ख, ग्‌) । ११. स° पा०-ससारमउच्विग्गा जाव पव्वदत्तए 1 
६. स॒° पृ]०--ना जाव आमतेद्‌ । 


२५८ 


8. 


नायापम्मकशमो 


मृडा भवित्ता श्रगाराश्रो अणगारियं ° पन्वदत्तएु । पटिच्छतु णं देवाणुत्पिया । 
सिस्सिणिभिक्ख । 

श्रहासुह्‌, मा पडिवध करेहि ॥ 

तए ण सा पौ्टिला सुव्वयाहि श्रज्जा्हि एवं वृत्ता समाणी हद्रा उत्तरपुरत्यिमं 
दिसीभाग भ्रवक्कमड, ग्रवक्कमित्ता सयमेव श्राजरणमत्वानकारं ओ्रीमुयट, 
ग्रोमूडत्ता सयमेव पचमृद्धिय लोय करे, जेणेव मुव्वयाग्रो ग्रज्जाग्रो तेणेव 
उवागच्छद, वदइ्‌ नमसद्‌, वदित्ता नमसित्ता एव वयासी-ग्रालित्ते ण अ्रज्जा ! 
लोए एव जहा देवणदा जाव" एक्कारस श्रगादं ग्रहिज्जद, वहूणि वासाणि 
सामण्णपरियागं पाउणडई, पाउणित्ता मासियाए सनेहणाए्‌ श्रत्ताणं फोमेत्ता, 
सद्वि भत्तादं श्रणसणेण चेएत्ता प्रालोइय-पडिक्कता समाह्पत्ता कालमासे कान 
किच्चा प्रण्णयरेसु देवलोएसु देवत्ताए उववण्णा ॥। 


फणगरहस्स मच्चु-पदं 


५५. तए ण से कणगरहे राया श्रण्णया कयाइ कालधम्मणा सचुत्ते याचि हत्या ॥ 
५६ तए ण ते ईसर^श्तलवर-माडविय-कोड्विय-इव्भ-सेद्वि-सेणावड-सत्यवाह- 


०८ ७ „€ 


पमिदणो रोयमाणा कदमाणा विलवमाणा तस्स कणगरहस्स सरीरस्स मह्या 
इडटी-सक्कार-समूदएणं ° नीहरण करेति, करेत्ता शरण्णमण्णं एव वयासी--एप्र 
खलु देवाणुप्पिया । कणगरहै राया रज्ञे य जाव मूच्छिए पृत्ते वियंगित्था । 
श्रम्हे ण देवाणुप्िया । रायाहीणा रायाहिद्धिया रायाहीणकज्जा ! श्रयं चण 
तेयली अ्रमच्चे कणगरहस्स रण्णो सव्वदाणेयु सव्वभ्रमियासु लद्धपच्चए दिन्न- 
वियारे सव्वकञ्जवडढावए यावि होत्था । त सेय खलु अ्रम्ह तेयलिपुत्त भ्रमच्च 
कूमारं जाइत्तए त्ति कट्‌टु ्रण्णमण्णस्स एयमद्रु पडिसुणेति, पडियुणेत्ता जेणेव 
तेयलिपुत्ते म्रमच्चे तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता तेयलिपृत्त एव॒ वयासी- 
एव खलु देवाणुप्पिया ! कणगरहे राया रज्जे य जाव मुच्छिए पृत्ते वियगिच्थाः । 
भ्रम्हू ण देवाणुप्पिया । रायाहीणा"* रायाहिद्धिया ° रायाहीणकज्जा । तुम च 
ण देवाणुप्पिया ! कणगरहस्स रण्णो सव्वठाणेसु* सब्वभूमियासु लद्धपच्चए 
दिन्नवियारे° रज्जघु राचितए होत्या । त जइ णं देवाणुप्पिया | भ्रत्य केद 


~ भग० ६११५२, १५४, १५५ चतंते, तदनुसारेण स एव पाठ. अस्माभिर 

. स० पा०-ईसर जाव नीहूरण 1 स्वीकृतः । 

. ना० १।१४।२१। ५. स० पा०--रायाहीणा जाव रायाहीणकज्जा । 

~ वियग (क, ख, ग, घ) । यद्यपि सर्वासु प्रतिषु ६ स० पा०--सन्वठाणेु जाव रज्जघुरा- 
अत्र “वियगेड' इति पाठः उपलभ्यते । चितए । 


अस्मिन्नेव सूत्रे “वियगित्या' इति पाठ, 


चोदुसमं भज्मयण (तेयली) २५६ 


कुमारे रायलक्वणसपण्णे भ्रभिसेयारिहे तण्ण तुमं भ्रम्ह' दलाहि, जण्ण श्रम्हे 
महया-महया रायाभिसेएणं अ्रभिरसिचामो ॥ 


कणगज्मयस्स रायाभिसेय-पदं 


१५७ 


४८, 


५६९ 


तए ण तेयलिपत्ते तेसि ईसरपभिर्दणं एयमद पडिसुणेड, पडिसुणेत्ता कणगज्मयं 
कुमारं ण्हाय जाव' सस्सिरीय करेद, ` करेत्ता तेसि ईसरपभिर्दणं उवणेद्‌, 
उवणेत्ता एव वयासी -एस णं देवाणुप्पिया ! कणगरहस्स रण्णो पत्ते पडमा- 
वर्दए देवीए ्रत्तए कणगज्छए नामं कुमारे अरभिसेयारिहैे रायलक्डणसपण्णे, 
मए कणगरहस्स रण्णो रहस्सिययं सवड्िए*। एयं ण तुन्मे महया-महया 
रायाभिसेएण श्रभिसिचह्‌ । सव्व च से" उद्ुाणपरियावणियं परिकर ॥ 

तए णं ते इईेसरपभिदमो कणगज्मयं कुमार महया-महया रायाभिसेएणं 
ग्रभिरसिचति ॥ ॥ 

तए ण से कणगज्फए कुमारे राया जाए-महयाहिमिवत-महत-मलय-मंदर- 
मह्िदसारे जाव, रज्ज पसासेमाणेः विह्रड्‌ ॥ 


तेयलिपुत्तस्त सम्माण-पदं 


६० 


६१ 


तए ण सा पउमावः देवी कणगज्फय राय सदावेद्‌' सदावेत्ता एव वयासी -एस 
ण पुत्ता ! तव रज्जेशश्यद्दुयवलेय वाहणे य कोसे य कोटागारे यपुरेथ° 
भ्रतेउरे य, तुम च तेयलिपृकत्तस्स भ्रमच्चस्स पभवेणः। त तुम ण तेयलिपुत्तं 
ग्रमच्चं श्राढाहि परिजाणाहि सक्कारेहि सम्माणेहि, इत प्रव्मुदहि, ल्यं 
पज्जुवासेहि", वच्चत'" पडिससाहेहि ्रद्धासणेण उवणिमतेहि, मोग चसे 
ग्रणुवड्टेहि ॥ 

तए ण से कणगज्मए पउमावर्ईए तहृत्ति वयणं पडिसुणेद्‌ पडिसुणेत्ता तेयलिपृत्त 
ग्रमच्च श्राढादई" *परिजाणाई सक्कारेद सम्माणेड, इत श्रन्मुदरंद, स्यि पज्जुवा- 
सेद्‌, वच्चत पडिससहेद, ब्रद्धासणेण उवणिमंतेद्‌ ०, मोग च से अ्रणुवड्ढेड्‌ ।। 





„ > (ग, घ) ७. पसाहेमाणे (क्व } । 
. जाण (ग, घ} । ८. सर° पा०-रज्जे जाव श्रतेउरे । 
श्रो° सू० ६२३] ६. परहविण (क, ध) । 


- तेसि (क, ख, ग) । ११. वयतं (ग, घ) । 


१ 
२ 
३ 
४. सचिद्धिए (ग) । १०. षज्जुवासाहि (ख, ग) । 
५ 
६ 


- कण्ण जाव्‌ (क), चर, ग, घ) 1 ओ° सू० १२. पडिसाहेहि (क, ख) 1 
१४। १३. स० पा०--श्राढाइ जाव मोगं । 


२६० भापाधम्मकटामी 


पोट्टि लदैवेण तेयलिपृत्तस्स सवोह्‌-पदं 

९२ तण से पौट्टरिले देवे तेयलिपृत्त श्रभिक्छण-ग्रभिक्छणं केवनिपण्णत्ते धम्म 
सवोहेद, नो चेव ण से तेयत्तिपुत्ते सवुज्मड ॥। 

६३ तए ण तस्स पोद्िलदेवस्स इमेयास्वे श्रज्छत्यिएु वितिएु पत्थिएु मणोग्‌ 
सकप्पे समृप्पज्जित्या--एव खलु कणगज्छएु रावा तेयलिपृत्त अटा जावे" 
भागचमे प्रु, न{णपितवयनलिदुते ्रमक्बम-प्रभिक्वगनव्राह्ज्जिषागें 
विचन्तेना सब्रज्फप्‌। तपतेव खनु मम कणनन्छय तेवरतिवुनयि" विष्परिषा- 
मित्तए त्ति कटट्‌ एव सपेहेड, सपेहेत्ता कणगज्भयं तेवलिपृत्ताग्नो विप्परिणमिद ॥। 

६४. तए ण तेयलिपृत्ते कल्ल पाउप्पभार्याए स्यणीए जव! उद्भियम्मि सूरे सटस्स- 
रस्मिम्मि दिगधरे तेषा जनते ण्ट" ग्कथवचिकरम्मे कथक!उय-मगन>-पाय- 
च्छित प्राप्तववतररणट्‌ बहूहि पुरिपेहि सदधि संपरिव्‌डं साओ गिह्‌्नौ निर्गच्छ, 
निगच्छित्ता जेणेव कणगञ्छए राया तेणेव पहारेत्य गमणाए ।+ 

६५ तए ण तेयलिपुत्त अमच्च जे जहा वहवे र।ईस रतव र' *माडविय-कोड्विये- 
इव्भ-सेद्धि-सेणावइ-सत्यवाह्‌ ° पभियग्रो * पासति ते तहैव श्राढायति परियाणति 
ग्रव्भूदुंति, ्रजलिपग्गह्‌" करेति, इदुाहि कंताहि जाव” वग्गृूहि श्रालवमाणा य 
सलवमाणा"” य पुरग्रो य पिद्रुश्रो य पासग्नो य“ समणुगच्छंति ॥ 

६६ तए ण से तेयलिपुत्ते जेणेव कणगज्भए तेणेव उवागच्छइ 1 

६७ तए ण से कणगज्जए तेयलिपुत्त एज्जमाण पासइ्‌, पासित्ता नो अ्रढाइ्‌"“ नो परि- 
याणाई नो अन्मूदुंद, अणाढायमाणे'* श्रपरियाणमाणे श्रणग्भुद्रुमाणे परम्म 
सचिदटुड्‌ ।। 

६८ तए ण से तेयलिपृत्ते अमच्च कणगज्भयस्सं रण्णो भ्रजलि करेइ । त्रो य ण'५ 
से कणगज्मए राया श्रणाढायमाणे" अ्रपरियाणमाणे ग्रणव्मुदुंमाणे तुसिणोषए 
परम्मूहे संचिटुंड्‌ ॥ 


ना० १।१४।६० । 
. वडढेड (क, ख, ग, घ) । 
नाऽ १।१।२४। 


१ १०. य मर्गयो (क,ख,ग, घ) ] अत्र 'मगगओ य' 
स्‌ 

३ 

४ स० पा०--ण्हाए जाव पायच्छित्ते। 

भ 

६ 

७ 


इत्ति पाठोऽतिरिक्ति मम्भाव्यते। पिद्रुमो 
य मग्गमोय' एते द्रे जपि पदे समानार्थेके 


. स्तः । अस्याघ्ययनरस्यव ७० सूत्रे "मर्णयो य 
स० पा०-तलवर जाव पभियमो 1 इति प्राठो नोपलभ्यते । 


पभितयो (क), पभिडइमो (ग, घ) । ११ श्रायाणति (क) 
°परिगदिए (क), °परिग्गहिय (घ); १२. भ्रणाययणमाणे ३(क), ग्णाढामीणे ३ (ग) 1 
° परिग्गह्‌ (ख, ग) । १३. तएण (क,ख, घ)। 

८ ना० ११।४८। १४. गणाढाइज्जमाणे ३ (क); 


| जणाढामीणे 
& लवमामे य सलवमाणे (ग) 1 (ख, ग), जणादिज्जमाणे (घ) | 


चोद्‌समः अज्यणं (तेयली) २६१ 


६९ 


७१ 


तए ण तेयलिपुक्ते कणगरुभयं रायं विप्परिणयं जाणित्ता भीए' शतत्ये तसिए 
उव्विगे ° सजायमए एव वयासी--रटं ण मम कणगज्छए राया । हीणे ण 
मम कणगज्छए राया । श्रवज्फाए*ण मम कणगज्ए राया} त न नज्जंद्‌ 
ण मम केण कु-मारेण मारेष्िद त्ति कट्टु भीए तत्थे जाव सणिय-सणियं 

पच्चोसक्कड्‌, पच्चोसक्कित्ता” तमेव भ्रासखव दृरूह्‌ड, द्रूहित्ता तेयलिपृर 
मज्ममज्फेण जेणेव सए गिहे तेणेव पहारेत्य गमणाए ॥ 

तए ण तेयलिपृत्त जे जहा ईसर जाव" सत्थवाहपभियश्रो पासति ते तहा नो 
ग्राढायत्ति नो परियाणति नो भ्रव्मृदरृति नो भ्रजलिपग्गह्‌ करेति, इटुाद जाव 
वग्गृहि नौ श्रालवति नो सलवति नो पुरञ्रोय पिटुश्नो य पासग्नोय समणु- 
गच्छति ॥ 
तए ण तेयलिपृत्ते श्रमच्चे जेणेव सए गहे तेणेव उवागए । जा वियसेतत्थय 
वाहिरिया पर्स भवद्‌, त जहा -दासे इ वापेसे इवा भाद्ल्लएइवा, सा 
वियणनोआढाइ्‌नो परियाणाईइनो अ्रव्मुदंद्‌। जावियसे भ्रव्भितरिया 
परिसा भवई्‌, त जहा-पिया इवा मायाइवाः श्भायाइवा भगिणी इवा 
भज्जा इ वा पुत्ताइवाधूयाइवा० सुण्टाइवा,सावियणनोभ्राढाइनो 
परियाणाइ नो ग्रन्भूद्ुद्‌ ।। 


तेलियपृत्तस्त मरणचेटठा-पदं 


७२ 


७३. 


७४. 


तए ण से तेयलिपुत्ते जेणेव वासघरे जेणेव सयणिज्जे तेणेव उवागच्छद्‌, उवा- 

गच्छित्ता सयणिज्जंसि निसीयइ, निसीइत्ता एव वयासी--एव खलु रह सयाग्रो 

गिहाग्नो निग्गच्छामि त चेव जाव अ्रन्भितसिया परिसा नो ्राढाई्‌ नो परिया- 

णाइ नो अम्भुदुंड । तं सेयं खलु मम भ्रप्पाणं जीवियाग्नो ववरोवित्तए त्ति कट्ट्‌ 

एव सपेहेद, सपेहेत्ता तालउड विस भ्रास्रगसि पक्खिवद््‌ । से य विसे नो कमद्‌ 1 - 
तए ण से तेयलिपुतते ्रमच्चे नीलुप्पलः-श्गवलगुलिय-श्रयसिकुयुमप्पगास खुर- 

घार ° श्रसि खघसि ग्रोहुरइ । तत्थ वि यसे धारा ग्रोएल्ला" ॥ 

तए ण से तेयलिपुत्ते जेणेव श्रसोगवणिया तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता पासग 

गीवाए वधड्‌, वधित्ता रुक्ख ॒दुरुहइ, दुरुहित्ता पासग सक्ते वधड्‌, वधित्ता 

ग्रप्पाण सुयद्‌ । तत्थ वि य से रज्ज छिन्ना ॥ 


१ सण पा०-मीए जाव सजायमएु। ७. स° पा०--माया इ वा जाव सुण्हा । 

२. प्रीत्येति गम्यते (वर) 1 ८. ना० १ १४।६४-७१। 

३ पाठान्तरेण दुध्यप्तिहं (वृ) 1 ` &. सं०पा०-- नीचुप्पल जाव अरससि। 

४. पच्चोरहृद २ (ग) । - १०. ओहस्ला (ख), ओपल्ला (ग, घ}, अवदीर्णां 
५. ना० १।१४।६५॥ कूटीभूता इत्यथ. (तर) । 

६. ना० १।१।४८ । 


२६२ 


सायाघम्मकहागो 


७५. तए णं से तेयलिपृत्ते महदमहालिय सिल गी वाए बंघड्‌ वधित्ता म्रत्थाहुमतारम- 
पोरिसीयंसि उदगसि श्रप्पाण मुयइ्‌ । तत्थ वि से थाह जाए ॥ 

७६. तए ण से तेयलिपृत्ते सुक्कसि तणकूडसि श्रगणिकायं पक्छिवड, पक्खिवित्ता 
ग्रप्पाण मयद्‌ 1 तत्य वि य से म्रगणिकाए विज्छाएु,। 





१ श्रावश्यकचूर्णो (पृष्ठ ४६६९५००) समुद्ते 
्रस्तुताध्ययने सरण्यग मनस्य निदंशोऽस्ति 1 
तथा श्रन्योपि क्रमभेदो वतंते। स च अतीव 
मननीयौस्ति, यया-- 

ताहे तणकूडे भग्गि दात्‌ पविद्रौ, तत्यविनं 
उज्भति, ताहे अडवि पविसति, तत्य पुरतो 
चिण्णमिरिसिहरकदरप्पवाते पिद्रूतो क्पेमा- 
णेव्व मेदिणितल आकड्टतव्व॒पादवगणे 
विफोडमाणेन्व अवरतल सव्वतमोरासिर्व्व 
पिडिते पच्चक्खमिव सतं कतते भीमे मीमा- 
रवं करते महावारणे समद्धिते, दोसु चक्खु 
निवातेसु पयडवणुजुत्तविप्पमुक्कये पुखमेत्तव- 
सेसा धरणितलपवेमाणि सराणि पतति 
हृतवदह्‌जालासहस्ससक्रलं समततो पित्व 
घगघगेति सब्वारण्णं, सइरूगतवालसूुरगुजदढ- 
पृजनिगरप्पगास भियाति इंगालभ्रूत गिह, 
ताहे चितेति-पोट्टिा जदि मे नित्यारेज्जत्ति, 
एव वयासी--गाउसो पोद्िला ! गाहुता 
भायाणाहि । 

ततेण सा पोट्िला पचवण्णाइ्‌ सखिखिणीयाद 
जाव एव वयासी-माउसो तेतलिपुत्ता 1 
एदि ता भ्रादाणादि, पुरतो चिण्णगिरिसिहर- 
कंदरप्पवातेत चेव जाव इगालभूत गिहत 
याउसो तेतलिपुत्ता 1 कहि वयामो ? 

ततेण से तेतली एवं वयासी-सद्धेतं खलु 
भो समणा वयति, मद्धेय खदु मो माहा 
दयत्ति, अटमेगो ग्रसद्धेय वदिस्सामि, 

एवं खु जह सह पुक्तेहि अयृत्तो कोमेत 
खद हिस्सति ? एवं सह॒ मित्तेहि° सह 


दारेहि ° सह्‌ वित्तेण ०, सह परिगहुण ° 
सह्‌ दासेहि जाव दाणमाणसक्कारोवयारसग- 
हिते तेतलिपुत्तस्स सयणपरियणेवि तग गते 


कोमे त सद्हिस्मति? 

एव खलु तेतलिपृत्ते कणगज्मतेण अवज्जा- 
तकेकोमे त सदटहिस्सति ? 
कानक्कमणीतिसत्थविसारदे तेतलिपुत्ते 


विसाद गतेति कोमे त सदृहिस्सति ? 

ततेण तेतलिपृत्तेणं तालपुडे विसे खदते सेविय 
पडिहतेत्ति को मे त सदहिस्सति ? 

एव असी वेहासे जले अग्णो जाव रण्णेवि 
पुरतो पवाते एमादि को मे त सटहहिस्सति ? 
जातिकुलरूवविणमोवयारसाचिणी पोट्िला 
मुसिकारघुता मिच्छ विपड्वण्णा कोमेत 
सद्‌ हिस्सति ? 

ताहे पोद्िला भणति- एहि ता बद्वाणाहि, 
मीतस्स॒खचु मो पवज्जा ताण, भातुरस्स 
भेसज्ज किच्च अभिउत्तस्स पच्चयकरण 
सतस्स वाहणकिच्च महाजले वाहणर्किच्व 
मादस्स रहस्सकिच्व उक्कठितस्स देसगमण- 
किच्च दुहितस्स भोयणकिच्च पिवासितस्स 
पाणकिच्चं सोहातुरस्स जुवतिकिच्च पर 
अभियूजितुकामस्स सहायकिच्च खतस्त 
दंतस्स गृकत्तस्स जितंदियस्स एत्तो एगमवि न 
भवति ! युट्‌टु-सुट्‌चु तण्ण तुम तेतलिपृत्ता ! 
एयमद्रु जादाणाहित्ति कट्‌टु दोच्चपि त्वपि 
एव वयत्ति, वइत्ता जमेव दिसि पाउन्भूया 
तामेव दिस पडिगता । 


चोहसम अज्फयण (तेयली) २६३ 


तेय लिपुत्तस्सं विम्ह्यफरण-पदं 


७७. तए ण से तेयलिपुत्ते एव वयासी--सद्धेय खलु भो ! समणा वयति । सद्धेय 
खलु भो ! माहणा वयति 1 सद्धेयं खलु भो ! समण-माहणा वयति । अह्‌ 


एगो अरसद्धेय वयामि) एव खलु- 

ग्रह्‌ सह पुक्तेहि श्रपुत्तं । को मेद सदहिस्सद ? 

सह मत्तेहि भ्रमित्ते । को मेद सदृहिस्सइ ? 

सह भ्रत्थेण श्रणव्ये । को मेदं सदृदहिस्सइ्‌ ? 

सहं दारेण श्रदारे । को मेद सदृदहिस्सइ ? 

सह दासेहि ग्रदासे । को मेद सहहिस्सद्‌ ? 

सह पेरसेहि श्रपेसे । को मेद सद्हिस्सइ ? 

सह परिजणेण म्रपरिजणे । को मेद सद्हिस्सइ ? ° 
एव खलु तेयलिपृत्तेणं अ्रमच्चेण कणगज्छएण रण्णा अ्रवज्छाएण समाणेण 
तालपुडगे विसे भ्रासगसि पक्छित्ते । सेवियनो कमइ । को मेय सदहिस्सई ? 
तेयलिपुत्तेणं नीलुप्पल-गवलगुलिय-श्रयसि-कुसुमप्पगासे सखुरधारे असी ° 
खधसि प्रोहरिए । तत्थवियसे धारा भ्रोएल्ला । को मेय सदहिस्सइ ? 
तेयलिपुत्तेणं पासग गीवाए वचधित्ता' *रुक्ख दुरूढे, पासग सक्ते बधित्ता अप्पा 
मक्के । तत्थ वि य से° रज्जू छिन्ना । को मेय सदहिस्सइ्‌ ? 
तेयलिपृत्तेण महद महालिय' *सिल गीवाए व धित्ता ्रत्थाहमतारमपोरिसीयसि ° 
उदगसि श्रप्पा मुक्के । तत्थ विय ण से थाहे जाए । को मेय सदृहिस्सद्‌ ? 
तेयलिपुत्तेण सुक्कसि तणकूडसि" *ग्रगणिकाय पक्खिवित्ता भ्रप्पा मक्के । तत्थ 
विय से° भ्रग्गी विज्छाए । को मेय सदृहिस्सइ ?--ग्रोहयमणसकप्पे^ 
*करतलपल्ह्त्थमृहे श्रटुजजाणोवगए ° फियायडई" ॥ 


पोट्टिलदेवस्स संवाद-पदं 


५७५८ 


तएणसे पोट्टिले देवे पौटटिलारूव विउव्वद, विउव्वित्ता तेयलिपृत्तस्स प्रदूर- 
सामते ठिच्वा एव वयासी--ह्‌ भो तेयलिपृत्ता । पुरग पवाए, पिटुग्रो हत्थि- 
भय, दृहम्रो ग्रचक्खुफासे, मज्े सराणि वरिसति । गामे पलित्ते रण्णे भिया, 
रण्णे पलित्तं गामे सिया । भ्राउसो तेयलिपृत्ता । कओ वयामो ? 


१. स० पा०-एव अत्येण दारेण दासेहि पेसेहि जाव उदगसि । 


परिजणेण ५. स° पा०-तणक्ूडे ० 
२. स० पा०-नीलुप्पल जाव खधंसि । ६. स० पा०--मोहयमणसकप्पे जाव भियायद्‌ । 
३. स० पा०-वधित्ता जाव रज्खु। ७. भियाति (क, ख, ग) । 
४. सं° पा०--महालिय जाव बधित्ता अस्याह्‌ ८. पतति (वर) । 


२६४८ 


नायाघस्मकहामों 


७९. तए णं से तेयलिपृत्ते पोष्टिल एवं वयासी-भीयस्स खलु भो ! पव्वज्जा 


उवकट्वियस्स सदेसगमणं, दृहियस्स' अन्न, तिसियस्स पाण, भ्राउरस्स भेसज्जं 
मादयस्स रहस्स, अ्रसिजुत्तस्स पच्चयकरणं, श्रद्धाणपरिसतस्स वाहणगमणं, 
तरिउकामस्स पवहणकिच्च, परं श्रभिउजिउकामस्स सहायकिच्चं । खतस्स 
दतस्स जिददियस्स एत्तो एगमवि न भवद्‌ । 


८०. तएणसे पोद्िले देवे तेयलिपृत्त भ्रमच्च एवं वयासी--सुदट्टु णं तुमं तेयलि- 


पुत्ता 1 एयमःटु ्रायाणाहि त्ति कट्‌दटु दोच्चपि तच्चंपि एवं वयई, वइत्ता जामेव 
दिसि पाडन्भूए तामेव दिसि पड़गिए ।। 


तेयलिपुत्तस्स जाईसरणपुच्वं पव्वज्जा-पदं 


५१. तए ण तस्स तेयलिपृत्तस्स सूुभेण परिणामेणं जाईसरणे समुप्पन्ते ॥ 
८२. तए ण तेयलिपृत्तस्स श्रयमेयारूवे भ्रज्फत्थिए वितिए पत्थिए मणोगए संकप्पे 


समूप्पज्जित्था-एव खलु ग्रह्‌ इहैव जंवुदीवे दीवे महाविदेहे वासे पोक्डलावर्ईए 
विजए पोडरीगिणीए रायहाणीए महापउमे नामं रया होत्था। तएण हु 
थेराणं अ्रतिए मृड भवित्ता* %पव्वइए सामाइयमादइयादं ° चोदुसपुव्वाई्‌ श्रहि- 
ज्जित्ता बहूणि वासाणि सामण्णपरियाग पाउणित्ता मासियाए सलेहणाए 
महासुक्के कप्य देवत्ताए उववण्णे* ! तए ण ह्‌ ताश्रो देव्लोगाश्रो आउक्खएण 
भवक्खएण दिद्क्खएण भ्रणतर चय चइत्ता इहेव तेयलिपुरे तेयलिस्स अ्रमच्चस्स 
भदाए भार्यिाए दारगत्ताए पच्चायाए 1 तं सेय खलु मम पृष्वुद्िदाइ" महन्व- 
याद्‌ सयमेव उवसंपज्जित्ता ण विह्रित्तए-एवं सपेहेइ, सपेहेता सयमेव 
महन्वयाद्र" ्रारुहेद, भ्रारुहेत्ता जेणेव पमयवणे उज्जाणे तेणेव उवागच्छद, 
उवगगच्छित्ता ्रसोगवरपायवस्स ब्रह पुढविसिलापटयंसि सुहनिसण्णस्स ्रणु- 
चितेमाणस्स पृव्वाहीयाद सामाइयमादइयाई चोदुसपुज्वाइ्‌ सयमेव अ्रभिसमण्णा- 
गयादं ॥ 


कैर्वलणाण-पदं 
८३. तए ण तस्स तेयलिपृत्तस्स अ्रणगारस्स युभेण परिणामेणः शपसत्येण ग्रज्फव- 


१. सरणं इति गम्यते (बर) । ६ 
२. यायस्प (क,ख, ग) । ७ 


३, सु° पा०--मवित्ता जाव चोहसपुन्वाइ्‌ । ८. स० पा०--परिणामेण 
४. देवे (क,ख, ग) 1 


साणेणं लेसाहि विसुज्छमाणीहि ° तयावरणिज्जाणं कम्माण सखश्रोवसमेण 
कम्मरयविकरणकरं अरपुज्वकरण पविद्रुस्स केवलवरनाणदसणे समुप्पण्णे ।। 


पंच महुन्वयाई्‌ (घ) । 
पच महन्वयादं (घ) । 


जाव तयावरणि- 
ज्जाण। 


५. पुन्वदिद्राद् (ख) । 


चौद्सम भज्यण (तेयली) ह २६५ 


८४ तए णं तेयलिपुरे नयरे ्रहासन्िहिएि वाणमंतरेहि देवेहि देवीहि य देवदुदु- 
हीग्रो समाहयाओ, दसद्धवण्णे कुमुम निवाइए, चेलुक्लेवेः दिव्वे गीयगधव्व- 
निनाए कए यावि होत्या ॥ 

कणगज्भयस्त सावगधम्म-पदं 


८५ तएण से कणगज्कछएु राया इमौसेः कहाए लद्धं समाणे एव वयासौ--एव 
खलु तेयलिपुत्ते मए भ्रवज्छाए मुडे भवित्ता पव्वइएु । त गच्छामि ण तेयलि- 
पुतं श्रणगार वदामि नमसामि, वदित्ता नमसित्ता एयमटु विणएण भुज्जो- 
भूज्जो खमेमि--एव सपेहेद्‌, सपेहेत्ता ण्हाए चाउरभिणीए सेणाए सदधि जेणेव 
पमयवणे उज्जाणे जेणेव तेयलिपुत्ते भ्रणगारे तेणेव उवागच्छई्‌, उवागच्छित्ता 
तेयलिपृत्त वद्‌ नमस्‌, चदित्ता नमसित्ता एयमटु च ण'* विणएण भुज्जो- 
मृज्जो खमेड, खामेत्ता नच्चासण्णे* शनाइदुरे सुस्सूसमाणे नमसमाणे पजलिखडें 
ग्रभिमुहे विणएण ° पज्जुवासइ ॥ 

८६. तए ण से तेयलिपृत्ते ग्रणगारे कणगज्फयस्स रण्णो तीसे य महदमहालियाए 
परिसाए धम्म परिकहेद्‌ ॥ | 

८७ तए णसे कणगज्छए्‌ राया तेयलिपुत्तस्स केवलिस्स श्रतिएु धम्मं सौोच्वा 
निसम्मा पचाणुन्वदयं सत्तसिक्खावइय--दुवालसविह सावगधम्म पडिवज्जद्‌, 
पडिवज्जित्ता समणोवासए जाए--म्रभिगयजीवाजीवे" |] 

तेयलिपुत्तस्स सिद्धि-पदं 

८८ तएण तेयलिपृत्ते केवली वहुणि वासराणि केवलिपरियाग पाउणित्ता जाव 
सिद्धे ॥ 

निक्खेव-पदं 

८६. एव खलु जबर समणेण भगवया महावीरेण जाव सपत्तेण चोहसमस्स 
नायज्छयणस्स श्रयमदुं पण्णत्ते 1 
-- त्ति वेमि 


वुत्तिकृता समुदुता निगमनगाया-- 
जाव न दक्ख पत्ता, माणन्भसं च पाणिणो पाय । 
ताव न घम्म गेण्हति भावश्रौ तेयलिसुयव्व्‌ ।।१। 





१. >< (ग, घ) । ३. >< (खे, ग, घ) । 

२ इभे कटाए लद कणगनज्मए्‌ माताए सम॒ >. सण पा०~--नच्वासण्णे जाव प्ज्जुवासर्‌ 1 
निग्मते सव्विद्ढीए (आवद्यकचूणि पृ० ५. पू०-ना० १।५।४७ । 
५०१) । ६. ना० १।१।७ 1 


पण्णरसम्‌ अञ्फयण 
नंदीफले 


उक्खेव-पदं 

१. जइ ण भते ! समणेणं भगवया महावीरेण चोदटुसमस्स नाय॒ज्फयणस्स श्रयसद्ं 
पण्णत्ते, पण्णरसमस्स ण भते । नायर्भयणस्स के अदं पण्णत्ते ? 

२. एव खलु जवर ! तेण कालिण तेण समएणं चपा नाम नयरी होत्था । पुण्णभटे 
चेदए 1 जियसत्तू राया 1 

३ तत्थणचपाए नयरीए घणे नाम सत्थवाहे होत्या--श्रडढे जाव अपरिभरए ।। 

ॐ तीसरे णं चंपाएु नयरीए उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए अहिच्छत्ता नामः नयरी 
होत्था-रिद्धत्थिमिय-समिद्धा वण्णग्रोः ।। 

५ तत्थ ण अ्रहिच्छत्ताएु नयरीए कणगकेऊ नाम राया होत्था- महया वण्णश्रोः ॥ 


धणस्स घोप्षणा-पदं 


६ तए ण तस्स घणस्स सत्थवाहस्स ब्रण्णया कयाईइ पुव्वरत्तावरत्तकालसमयसि 
इमेयारूवे अज्फत्थिए चितिए पत्थिए मणोगएु सकप्ये समृप्पज्जित्था- सेय खलु 
मम विपुलं पणियभडमायाए भ्रहिच्छत्त नयरि वाणिज्जाए गसित्तए-एव 
सपेहेद्‌, सपेहेत्ता गणिम च धरिम च मेज्जं च पारिच्छैज्ज च - चरउव्विह्‌ भडं 
गण्ड, गेष्ित्ता सगडी-सागड सज्जे, सज्जेत्ता सगडी-सागडं भरे, भरेत्ता 
कोडवियपुरिसे सदावेड, सद्‌वेत्ता एवं वयासी--गच्छह्‌ ण तुन्भे देवाणृप्पिया 1 
चपाए नयरीए सिघाडग जाव' महापहपहेसु | उग्घोसेमाणा-उग्घोसेमाणा ? ] 


१. ना० १1५1७ । ४. ओ० सूु° १४॥ 


२. नाम (ख, घ्‌) 1 ५. ना० १।१।६५। 
३ गो०सू० १1 
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१९० 


एवं वयहू-एवे खलु देवाणुप्पिया । धणे सत्थवाहे विपुलं पणियं श्रादाय इच्छद 
ग्रहिच्छत्त नयरि वाणिज्जाए गमित्तए । तजोण देवाणुप्िया । चरएवा 
चीरिए वा चम्मखंडिए वा भिच्छडे वा पड्रगे' वा गोयमे वा गोव्वत्तिए वा 
“गिहिधम्मे वा धम्मवितए” वा अ्रविरुद्ध-विरुद्ध-वृडसावग-रत्तपड'निगगथप्पभिई 
पासडत्ये वा गिहत्ये वा घणेण सत्थवाहेण सरद्ध श्रहिच्छन्तं नयार गच्छद्‌, तस्स 
ण धणे सत्थवाहे ्रच्छत्तगस्स छत्तग दलयइ, अ्रणुवाहणस्स उवाहुणाश्नो दलयड, 
ग्रकुडियस्स कूडिय दलयद्‌, ग्रपत्थयणस्स पत्थयण दलयद््‌, प्रपक्लेवगस्स पक्ेवं 
दलयई्‌, रतरा वि य से पडियस्स वा भग्गलुग्गस्स साहेज्ज दलयड, युहयुहेण य 
अहिच्छत्त सपावेइ त्ति कटटु दोच्चपि तच्चपि घोसणः घोसेह्‌, घोसेत्ता मम 
एयमाणत्तिय पन्वप्पिणह्‌ ॥ 

तए ण ते कोड़्वियपूरिसा" धघणेण सत्थवाहेण एव वृत्ता समाणा ह्ुतुदरा चपाए 
नयरीए सिघाडग जाव, महापहपहेसु ° एव वयासी--हंदि सुणत्रु भगवतो । 
चपानयरीवत्थव्वा ! वहूवे चरगा ! वाः जाव“ श्गिहुत्या ! वा, जो ण धणेणं 
सत्यवाहेण सदधि ग्रहिच्छत्त नर्यार गच्छ्‌, तस्स ण धणे सत्थवाहे अ्रच्छत्तगस्स 
छत्तग दलयइ जाव" सुहसुदहेण य श्रहिच्छत्त सपावेडइ्‌ स्ति कटूटु दोच्वपि तच्चपि 
घोसण घोसेत्ता तमाणत्तिय ° पच्चप्िणति ।।' 

तए ण तेसि कोड्वियपुरिसाण भ्रतिए एथमदट सोच्चा चपाएु नयरीए वहूवै 
चरगा य जाव" गिहृत्था य जेणेव धणे सत्यवाहै तेणेव उवागच्छति ॥ 

तए ण धणे सत्थवाह तेस चरगाण य जाव" गिहत्थाण य भच्छत्तगस्सय छत्त 
दलयडइ जाव" श्रपत्थयणस्स पत्थथण दलयद्र, दलयित्ता एवं वयासी--गच्छह्‌ 
ण तुन्भे देवाणृप्पिया । चपाए नयरीए वहिया भ्रग्गुज्जाणसि मम पडिवालेमाणा- 
पडिवालेमाणा चिद्रुह्‌ ।। 

तएणते चरगाय जाच" गिहत्था य धणेण सत्थवाहेण एव वृत्ता समाणा 

भ्चपाए नयरीए वहिया श्रग्गुज्जाणसि धण सत्थवाह्‌ पडिवालेमाणा-पडिवाले- 

माणा० चिदुतति ॥ 


१. पडरगे (क, ख), पदुरगे (घ) । ६. ना० १।१।६५। 

२. भिहत्थवम्मवितए (क), गिहधम्मवितिए ७ स० पा०--चरगा वा जाव पच्चप्पिणति। 
(ख, ग) 1 ८. ना० १।१५।६। 

३ रत्तपडी (क) । ६,१०,११,१२. ना० १।१५।६। 

४. घोसणय (क); > (ख, ग), उग्घोसण १३ ना० १।१५।६] 
(घ) । १४. स० पा०---समाणा जाव चिडुति । 

५. स० पा०-कोड्वियपूरिसा जाच एव । 


२६ 


नायाषम्मकहामो 


घणस्त निहेस-पदं ध 
११. तए ण धणे सत्थवाहे सोहणसि तिहि-करण-नक्खत्तसि विउल अरसण-पाण- 


खादम-साइम उवक्खडावेद्‌, उवक्खड वेत्ता मित्त-नाइ'~शनियग-सयण-सवधि- 
परियण ° श्रामतेद्‌, आमतेत्ता भोयण भोयावेड्‌, भोयावेत्ता भ्रापुच्छइ, भ्रापु- 
च्छित्ता सगडी-सागड जोयावेड जोयावेत्ता चपाग्रो नयरीग्रो निगगच्छड, 
निग्गच्छित्ता नाइविप्पगिद्रहि अद्धा्णेहि वसमाणे-वसमाणे मुहेहि वसहि-पायरा- 
सेटि ्रग जणवयं मज्छरमज्छेण जेणेवे देसम्ग तेणेव उवागच्छई, उवागच्छित्ता 
सगडी-सागड मोयावेद, सत्थनिवेस करद, करेत्ता कोड़्वियपुरिसे सहावेद, 
सदावेत्ता एय वंयासी-- तुन्भे ण देवाणुप्पिया । मम सत्थन्विससि महया-महया 
सरेण उग्घोसेमाणा-उग्घोसेमाणा एव वयह-एव खलु देवाणुप्पिया | इमीसे 
अआगामियाए' छिण्णावायाए दीहमद्धाए अरडवौए वहुमज्मदेसभाए, एत्य ण वहूवे 
नदिफला नाम सुक्खा-किण्टा जाव' पत्तिया पुष्फिया फलिया हरिया रेरिज्ज- 
माणा सिरीए मरईदव-स्रईव उवसोभेमाणा चिद्ुति-मणुण्णा वण्णेण मणुण्णा गंघेणं 
सणुण्णा रसेण मणुण्णा फासेण मणुण्णा छायाए । 

तजोण देवाणुप्पिया। तेसि नदिफलाण स्क्खाणं मूलाणि वा कदाणि वा 
तयाणि वा पत्ताणिवा पुप्फाणिवा फलांणि वा वीयाणिवा हरियाणि वा 
म्राहारेइ, छायाए वा वीसमड्‌, तस्सण श्रावाएु भदृए भवडइ्‌ । त्रो पच्छा 
परिणममाणा-परिणममाणा भ्रकले चेव जीवियाओ्रो ववरोवेति। तंमाण 
देवाणृप्पिया । केड्‌ तेसि नदिफलाणं मूलाणि वा जाव हरियाणि वा बआहुरड, 
छायाए वा वीसमउ, माण सेवि अकाले चेव जीवियाभ्रो ववरोविज्जिस्सउ,\ | 
तुन्भे ण देवाणुप्पिया । श्रण्णेसि स्क्खाण मूलाणि य जाव हरियाणि य आ्राहारेदह्‌, 
छायासु वीसमह्‌ त्ति घोसण धोस, घोसेत्ता मम एयमाणत्तिय पच्चप्पिणह्‌ ! 
ते वि तदेव घोसण घोसेत्ता तमाणत्तिय पच्चप्पिणत्ति । 


१२ तए ण धणे सत्यवाहे सगडी-सागड जोएइ, जोएत्ता जेणेव नदिफला रुक्खा 
तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छिनत्ता तेसि नदिफलाण अदू रसामते सत्थनिवेस 
करेद, करेत्ता दोच्चपि तच्चपि कोड्‌ वियपुरिसे सदावेद्‌, सदावेत्ता एवं 
वयासी-तुन्भे ण _देवाणुप्पिया । मम॒ सत्थनिवेससि महया-महया सदेणं 
उग्घोसेमाणा-उग्बोसेमाणा एव वयह्‌-एए ण देवाणुप्पिया 1 ते नंदिफला 
सुखा किण्टा जाव" मणुण्णा छायाए 1 

१. स० पा०--नाइ्‌० 1 ४. रसक्खा पण्णत्ता (क, ख, ग, घ) 1 

२. जोएह (क) । ५. ना० १।१३।१६ 1 

३. द्रष्टन्यम्‌-- १।१८।४४ सूत्रमु 1 ६. ववरोविज्जिस्सइ (क, ख, ग) 1 


७. ना० १।१५।११ 1 


पण्णरसमं अज्मयण (नंदीफले) २६६ 


तंजोणं देवाणुप्विया ! एएसि नंदिफलाण रक्खाणं मूलाणि वा कंदाणि वा 
तयाणि वा पत्ताणि वापुप्फाणिवा फलाणि वा वीयाणि वा हूस्यिणिवा 
ग्राहारेद जाव' श्रकाचे चेव जीवियाग्रो ववरोवेद्‌। त मा ण तुते तेसि 
नदिफलाणं मूलाणि वा जाव ्राहारेह्‌, छायाए वा वोसमह्‌, मा ण मकाल चेव 
जीवियाग्रौ ववरोविज्जिस्सह, ब्रण्णेसि शुक्वाणं मूलाणि य जाव श्राहारेहु, 
छायाए वा वीसमह त्ति कट्दु घोसण धोसेह घोसेत्ता मम एयमाणत्तियं 
पच्चप्पिणह्‌ ! ते वि तहैव घोसणं घोसेत्ता तमाणत्तिय पच्चप्पिणति ।। 


निह्पालणस्प निगमण-पदं 


१३. 


१४. 


तत्य ण भ्रव्येगइया पुरिसा धणस्स सत्थवाहस्स एयमद्रु सदहति" शपत्तियति ° 
रोयत्ति, एयमटहु सदृहमाणा पच्चियमाणा रोयमाणा तेसि नदिफलाण दूरंदूरेण 
परिहरमाणा-परिहरमाणा ब्रण्णेसि रक्वाण मूलाणि य जाव" श्राहारति, 
छायासु वीसमति । तेसि ण श्रावाए नो भटृए भवडइ्‌, त्रो पच्छा परिणममाणा- 
परिणममाणा युभरूवत्ताए* शसूभगवत्ताए सुभरसत्ताए सुभफासत्ताए 
सुमछायत्ताए ° भुज्जो-मुज्जो परिणमति ॥ 

एवामेव समणाउसो ! जो म्रम्ह निगगथो वाः श्तिगथी वा आ्रायरिय- 
उवज्फायाण ग्रतिए म्‌डे भवित्ता श्रगाराभ्रो भ्रणगारिय पव्वद्रए समाणे° 
पचसु कामगुणेसु नो सज्जइ नो रज्जई्‌ नो गिज्छद नो मुज्छद नो श्रज्मोव- 
चज्जड्‌, से ण इटमवे चेव वहुण समणाण वहुण समणीण वहुण स्ावगाण वहूण 
साचियाण य श्रच्वणिज्जे* भवड, परलोए^ श्वियण नो बहूणि हव्यदेयणाणि 
य कण्णदेयणाणिय नास्रदछेयणाणि य एव--हिवियउप्पायणाणि य॒वसणप्पा- 
यणाणि उल्लवणाणि य पाविहिड, पूणो श्रणा्य च ण भ्रणवदग्ग दीहुमद्ध 
चाउरत ससारकतार ° वौईवदस्सइ--जदहा व ते पुरिमा ॥ 


निरेसाऽपालणस्स तिगमण-पद 
१५. तत्य ण अ्रप्येगइया पुरिसा धणस्स एयमद्र नो सदहति नौ पत्तियत्ि नौ 


रोयति, धणस्स एयमद्ं श्रसद्‌हमाणा अ्रपत्तियमाणा श्ररोयमाणा जेणेव ते 
नदिफला तेणेव उवागच्छत्ति, उवागच्छित्ता तेसि नदिफताण मूलाणि य जाव" 





१. ना० १।२५।११ ! ७, सण पार--निगगयो वा गाव पनम । 

२ वयरोतिरिनम्तति(क.ग)ववरोविम्तत्ति(ग्)। ८ प०--ना० ६।२।७६॥ 

३. ना० १।१५।११ 1 ६ सण पा०--प्रनतोए्‌ नो नागच्छह्‌ जायु 
४. स० पा सरदि जावे सेयत्ति। यीर्ुबडन्सप (क, ग, ग, प} ] 

५. नाऽ {१।१५।१६१। १८. नार १।१५.११ 

६. मं पा०--नुभरूपतार्‌ | 


२७६ नायाधम्मकहामो 
ग्राहारति, छायासु वीसमंति । तसि ण श्रावाएु भदृए भवह, त्रो पच्छा 
परिणममाणा-परिणसमाणा' अकाले चेव जीवियाश्रो ° वव रोवंति ॥ 

१६. एवामेव समणाउसो । जो अर्हं निग्गंथो व वा घ्रायरिय-उवनज्छायाणं 
ग्रतिए म्‌डे भवित्ता अ्रगाराग्रो श्रणगारियं पव्वदए समाणे पचसु 4. 
सज्जदइ्‌* नरज्जडइ भिज्भद मुजफद अज्ोववज्जड, सेणं इह्‌भवे जाव 
श्रणादियं च ण श्रणवयम्गं दीहमद्धं संस्रारकतार भुज्जो-मुज्जो ° अणुपरि- 
यद्विस्सद--जहा व ते पुरिसा ॥ 

घणस्स अहिच्छन्ताऽगमण-पदं 

१७. तए ण से घणे सत्थवाहे सगडी-सागड जोयावेइ, जोयावेत्ता जेणेव ग्रहिच्छत्ता 
नय री तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता अरहिच्छक्ताए नयरीए वहिया श्रगगुज्जाणे 
सत्यनिवेसं करेइ, करेत्ता सगडी-सागडं मोयावेइ्‌ ।! 

१८. तए णं से घणे सत्थवाहे मह्यं मह्ग्धं महरिह्‌ रायारिह पाह गेण्ह॒ड, गेष्हित्ता 
वहुपुरिसेहि सदधि संपरिवृडे भ्रहिच्छ्त न्या मज्छमन्मणं ग्रणुप्पविसद्‌, 
ग्रणुप्पविसित्ता जेणेव _कणगकेऊ राया तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता 
करयलश्परिगगहिय सिरसावत्त मत्थए म्रजलि कट्टु जएणं विजएण ° 
वद्धावेद्‌, वद्धावेत्ता त महत्थ महग्वं महरि रायारिहं पाहुडं उवेइ ॥ 

१९ तए ण से कणगकेऊ राया हद्ुतुद्रं धणस्स सत्थवाहुस्स तं मह्यं महुग्घ महरिह्‌ 
रायारिहं पाहुडं पडिच्छई्‌, पडिच्छित्ता घण सत्थवाहं सक्कारेद्‌ सम्माणेद्‌, 
सक्कारेत्ता सम्माणेत्ता उस्सुक्क वियरड, वियरित्ता पडिविसज्जेइ, भडविणिमय 
करे, करेत्ता पडिभड गेण्द्‌, गेण्ित्ता सुहयुहेण जेणेव चंपा नय सरी तैव 
उवागच्छड, उवागच्छित्ता भित्त-नाइई'-°नियग-सयण-सवधि-परियणेण सद्धि° 
ग्रभिसमण्णागएु विपुलां माणुस्सगाई" *भोराभोगाईं पच्वणुभवमाणे ° 
विहरद्‌ ॥ ४ 

घणस्स पव्वज्जा-पदं 

२०. तेण कालेण तेणं समएण येरागमणं ॥। 

२१. वण सत्थवाहे घम्म सोच्चा जेटुपत्त कूड्वे ठवेत्ता पव्वइए सामाइयमाइयाईं 
एक्कारस श्रगाद्‌ं ग्रहिज्जित्ता, वहूणि वासाणि सामण्णपरियागर पाउणित्ता, 
मासियाए सलेहुणाए म्रत्ताण भूसेत्ता, श्रण्णयरेसु देवयोएसु देवत्ताएु उववण्णे । 





९. सं° पा०--परिणममाणा जाव ववररेति । ४ स० पा०--करयल जाव वद्धावेड्‌ | 
र" से० पा०--सज्जद्‌ जाव श्रणुपरियद्टिस्वदइ ! ५. स० पा०--नाइ्‌० । 


॥ ॥ 
३. ना० ६।२।२४ । ९ ० पा०--माणुस्सगाद् जाव विहर । 


पण्णरसम अज्मयण (नंदीफले) २७१ 


महाविदेहै वासे सिन्भिहिद' शवुज्भिहिदई मुच््वि्िद परिनिन्वाहिद्‌ 
सन्वदुक्खाण * मत करेहि 1 


निकखेव-पदं 
२२ एवं खलु, जंबू । समणेण भगवया महावीरेण जाव सपत्तेण पण्णरसमस्स 
नायज्फयणस्स म्रयमटुं पण्णत्ते 
- ति वेमि ॥ 
वृत्तिकृता समुद्धृता निगमनगाथा-- 
चपा इव मणुयगई, घणोव्व भयव जिणो दएक्करसो । 
ग्रहिच्छत्ता नयरिसम, इह निन्वाण मूणेयव्व ।1१॥ 
घोसणया इव तित्थकरस्स सिवमगगदेसणमह्ग्च । 
च रगाइणो व्व एत्थ, सिवसुहुकामा जिया वह्वे ॥२॥ 
नदिफलाईइ व्व इहु, सिवपहुपडिपण्णगाण विसया उ । 
तठ्भक्खणाग्रो मरणं, जह तह विसरएहि ससारो ।३॥ 
तव्वज्जणेण जह्‌ इदटरुपुरगमो विसयवज्जणेण तहा । 
परसानदनिवधण-सिवपुरगमण मूणेयव्व ॥।४। 


१. स० पा०--सिन्िहिद् जाव मतं। २ ना० १।१।७॥ 


सोलसम अञ्फयण 
अवरकका 


उक्खेव-पदं 


१ 


जद ण भते 1 समणेणं भगवया महावीरेण जाव" संपत्तेण पण्णरसमस्स 
नायज्फयणस्स श्रयमट पण्णत्ते, सोलसमस्स णं मंते ! नायज्छयणस्स के ग्द 
पण्णत्ते ? 


२. एव खलु जव । तेणं कलेणं तेणं समएण चंपा नाम्‌ नयरी होत्था ॥ 

३ तीसेण चपाए नयरीए वहिया उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए सुभूमिभागे नामं 
उज्जाणे होत्या 1 

नागसिरी-कहाणग-पदं 

४ तत्थ ण चपाए नयरीएतग्रो माहणा भायरो परिवसति,त जहा -सोमे सोमदत्तं 
सोमभूर -्रडढा जाव, अरपरिभरुया रिउव्वेय-जउब्वेय-सामवेय-प्रथव्वणवेय 
जाव, वंभण्णएसु य सत्थेसु सुपरिनिद्िया ॥। 

भ्‌ 


तेसि ण माहणाण तञ्नो भारियास्नो होत्या, तं जहा-नागसिरी भ्रूयसिरी 
जक्वसिरी -सुकुमालपाणिपायाग्रो जाव तेसि ण माहणाणं इदग्र, तेहि 
माहणेटि सद्धं विले माणुस्सए कामभोए पच्चणुभवमाणीभ्रो विहरति ॥ 


नागसिरीए तित्तालाउय-उवक्खडण-पदं 


६. तए ण तेसि माहणाण शअ्रण्णया कयाइ एगयग्रो समुवागयाण जाव, इमेयारूवे 


मिहोकदहा-समूल्लावे समुप्पज्जित्था--एव खलु देवाणुप्पिया { अरम्हुं इमे विडले 


१ ना० १।१।७॥ ४. ना० १।१।१७ 1 
२. ना० १।५।७ । ५. पू०-ना० १।१।१४७। 
३. ना० १।८।१३६) ६. ना० १।३।७ | 


१.०९ 


सोलसमं अज्फयणं (अवरकका) २७३ 


९ 


धण^~श्कणग ~ रयण - मणि - मोत्तिय-सख-सिल-प्पवाल-रत्तरयण-सत-सार °- 
सावएज्जे, ्रलाहि जाव आसत्तमाओ कृलवसाग्रो पकाम दाउ पकाम भौत्तु 
पकाम परिभाएड । त सेय खलु भ्रम्ह॒ देवाणुप्पिया । अण्णमण्णस्स शिहेसु 
कल्लाकलत्लि विपुल भ्रसण-पाण-खादम-साइम उवक्वडेड परिभुजेमाणाणं 
विह्रिचतए । श्रण्णमण्णस्स एयमद्र पडसुणेति, कल्लाकल्लि श्रण्णमण्णस्स 
गिहेसुः विपुल भ्रसण-पाण-खाइम-साइम उवक्वडवेति, परिभूजेमाणा 
विहरति ॥ ` 

तएण तीसे नागसिरीए माहणीए श्रण्णया कयाइ्‌ भोयणवारए जाए यावि 
होत्या ॥ 

तए ण सा नागसिरी विपुल ग्रसण-पाण-खाइम-सादइम उवक्खडेद, एग मह 
सालइय तित्तालाउय' वहुसभारसजुत्त नेहावगाढ उवक्खडेद एगं विद्यं 
करयलसि भ्रासाएड, त खार कड्य भ्रखज्ज विसभूय^ जाणित्ता एव वयासी- 
धिरत्यु ण मम नागसिरीए अघन्नाए अ्रपृण्णाए दूभगाए दूभगसत्ताए दुभगनिवो- 
चियाए, जाए ण मए सालदइए तित्तालाउए वहुसभारसभिए नेहावगाढे उवक्ख- 
डिए“ सुबहुदव्वक्वए नेहक्छए य कए । त जइ ण मम जाउयाग्रो जाणिस्सति 
तोः ण मम चिसिस्सति। त जाव मम जाउयास्रो न जाणति ताव मम सेय 
एय सालदय तित्तालाउय "वहुसभारसभियं नेहावगाढ'“ एगते गोवित्तए, भ्रण्ण 
सालदइय महुरालाउयं* शवहुसभारसभिय ° नेहावगाढ उवक्खडित्तए--एव 
सपेहेद, सपेहेत्ता त सालदइय" *तित्तालाउयं वहुसभारसभिय नेहावगाढ एगते ° 
गोवेद्‌, गोवेत्ता ग्रण्ण सालद््य महुरालाउय बहुसभारसमिय नैहावगादं 
उवक्खडेद्‌, उवक्खडेत्ता तेसि माहणाण ण्हायाण" *मोयणमडवसि ° सुहासण- 
वरगयाण तं विपुल भ्रसण-पाण-खाइम-सादम परिवेसेद्‌ ।। 

तएण ते माहणा जिमियमुत्तृत्तरागया समाणा भ्रायता चोक्खा परमसुदभूया 
सकम्मसपरउत्ता जाया यावि होत्था ॥ 


१० तएण ताम्रो माहणीश्रो ण्हायाग्रो जाव विभूसियाग्रो त विपृल भ्रसण-पाण- 


ग @ 0 ^< ० ५ ५4 ~ 


स० पा०--धघण जाव सवएज्जे। ९ ता (ख), तामो (घ)) 

गिह (ग) । १० जावत्ताव (क, खे, घ) । 

. तित्त ° (ग) 1 ११ वहुसभारनेहकय (क, ख, ग, घ) । 

. उवक्खडावेद्‌ (क, ख, ग, घ्‌) । १२. स० पा०-महुरालाउय जाव नेहावगाढ 1 
आसएडइ (ग) | १३ स०पा०~-सालद्य जाव गोवेड । 


. विसभूयमिति (क); विसब्भरय (ख, ग} }] १४ स पा०~-ण्हायाण जाव सुहासण ° । 


दूमगलिवोलियाए (ग) । १५ ना० १।१।८१। 


. उवक्खडियाए (ख, ग) । 


२७४ 


नायाचम्मणटाप्रो 


खादम-साईम श्राहारेति, जेणेव सयाईं गिहादं तेणेव उवागच्छति, उवामच्छित्ता 
सकम्मसपरत्ताग्रो जायाओ ॥ 


धम्मरुहस्स तित्तालाउय-दाण-पद 


१९. 


१२ 


१३. 


१४ 


१५ 


८5 


तेण कालेण तेण समएणं वम्मघोसा नाम येरा जाव' व्हुपरिवारा जेणेव चंपा 
नयरी जेणेव सुभूमिभागे उज्जाणे तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता श्रहापदि- 
रूवः शग्रोगगह्‌ ग्रो गिष्टित्ता सजमेण तवसा श्रप्पाण भवेमाणा ° विहरति] 
परिसा निग्गया । धम्मो कहिभ्रो । परिसा पड़गिया ॥ 
तए ण तेसि धम्मघोस्ाण येराण म्रतेवासी वधम्मरई' नाम न्रणगारे ग्रोरा्ते" 
श्योरे घो रगरणे घो रतवस्सी धोरवभचेरवासी उनच्छृटसरीरे सच्चित्त-विखल °- 
तेयलेस्से मासमासेण खममाणे विहर्ड्‌ ॥ 
तएणसे घम्मरूई श्रणगारे मासखमणपारणगसि पठमाए पोरिसीए' सज्माय 
करेड, वीयाए पोरिसीए काण फियाईइ, एवं जहा गोयमसामी तहैव ' भावणादं 
ग्रोगाटेद, तहेव घम्मघोस येर अपृच्छद जाव चंपाए नयरीए उच्व-नीग्र- 
मज्मिमाई कूलाइं घरसमूदाणस्स भिक्वायरियाए ग्रडमाणे जेणेव नागसिरीए 
माहणीए गिहे तेणेव अरणुपविदटरं ।। 
तएणसा नागसिरी माहणी धम्मरुद एज्जमाण पास, पासित्ता तस्स सालद्‌- 
यस्स॒तित्तालाउयस्स“ वहुस भारसभियस्स नेहाचगाटस्स एडणद्रयाए हटुतुदा 
उद्वाए उदरं, उद्रं्ता जेणेव भत्तघरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छिन्ता त सालं 
'तित्तालाउय वहुसंभारसभियं नेहावगाढ”^ धम्मरुइस्स प्रणगारस्स पडिग्गहुसि" 
सव्वमेव निसिरइ"" ।1 
तए ण से धम्मर्ई ग्रणगारे ब्रहापज्जत्तमित्ति कट्टु नागसिरीए माहणीए गिहाग्नौ 
पडिनिक्वमई, पडिनिक्लमित्ता च॑ंपाए नयरीए मज्फमस्फेण पडिनिक्खमड, 
पडिनिक्खमित्ता जेणेव सुभूमिभागे उज्जाणे जेणेव घम्मधघोस्ा येरा तेणेव 


. ना० १।१४४० । ८ तित्तकडुयस्स (क, ख, ग, घ). पूवेवतिसूत्रेषु 
. स० पा०--महापडिरूव जाव विहरति 1 ^तित्तालाउय' इति पाठोऽस्ति । 
~ घम्मरुती (ग) । सूत्रे तस्य परिवर्तन जातम्‌ ! अत्रापि अला- 
. स० पा०-उराले जाव तेयलेस्से । उय' पदमपेक्षितमस्ति, तेनात्र पूवंवतिपाठ 
 पोरुसीए्‌ (क); पोरसीए (ख); पौरसी- एव स्वीकृत । 

याए (ग) । ९. 
. पु०-मग० २।१०७। १०. पडग्गहुगे (ख, ग), पडग्गहृए (घ) । 

मग० २।१०७-१०६। ११. निस्सरडइ (घ) | 


अस्मिन्‌ 


तित्तकड्य च वहूनेहावगाढ (क, ख, ग, घ) 


सोलसमं मज्मयणं (अवरकका) , २७५ 


उवागच्छइ्‌, धम्मघोसस्स [धम्मघोसाणं ? | भ्रदूरसामते' ्रन्नपाणं पडिलेहेइ, 
पडिवेहेत्ता ग्रन्नपाण करयलसि पडिदसेद ॥। 


तित्तालाउय-परिद्रावण-पदं 


१६. 


१७. 


१८. 


तए ण धम्मघोसा थेरा तस्स सालदइ्यस्स तित्तालाउयस्स वहुसभारसभियस्स 
नेहावगाढस्स गंघेण श्रभिभ्रूया समाणा तशो सालडयाग्रो तित्तालाउयाग्रो 
वहुसं भारसंसियाग्नो नेहावगाढाग्रो एग विदय गहाय करयलसि भ्रासादेति, 
तित्तग' खारं कड्य ग्रखज्जं श्रभोज्जंः विसभूय^ जाणित्ता धम्मर्ड्‌ ्रणगार 
एव वयासी-जई ण तुम देवाणृप्पिया 1 एय सालइय^ *तित्तालाउय वहुसभार- 
सभथिय० नेहावगाढ आ्राहारेसि तो ण तुम स्रकाने चेव जीवियाग्रो ववरो- 
विज्जसि । तंमाण तुम देवाणुप्पिया। इम सालइयः *तित्तालाउय वहुसभार- 
सभियं नेहावगाढ ° ्राहारेसि, मा णं तुम श्रकाले चेव जीवियाम्रो ववरो- 
विज्जसि 1 त गच्छह्‌ ण तुम देवाणुप्पिया । इमं सालदइयं तित्तालाउय वहुसंभार- 
सभियं नेहावगाढ एगतमणावाए भ्रचित्ते थडिले" परिटुवेहि, ्रण्ण फासुय 
एसणिज्जं ्रसण-पाण-खादम-साइम पडिगाहेत्ता ्राहार म्राहारेहि 1 

तए णसे धम्म ्रणगारे धम्मघोसेण थेरेण एव वृत्तं समाणे धम्मघोसस्स 
थेरस्स श्रं्तियाग्रो पडिनिक्ठमई, पडिनिक्मित्ता सुभूमिभागाग्रो उज्जाणाभ्रो 
ग्रदुरसामते थडिल पडिलेहेद, पडिलेहेत्ता तओ' सालइयाग्रो तित्तालाउयाभ्रो 
वहुस मारसभियाग्रो नेहावगाढाग्नो एग विदूग “ गहाय थडिलसि निसिरड्‌ ॥ 

तए ण तस्स सालदयस्स "तित्तालाउयस्स वहुस भा स्सभियस्स नेहावगाढस्स'" 
गंघेणं वहूणि पिपीलिगासहस्साणि पाउन्भरूयाणि" । जा जहा य ण पिपीलिगा 
अ्राहारेइ, सा तहा अ्रकाले चेव जी वियाग्रो वव रोविज्जद्‌।। 


ग्राहिसट्‌ठं तित्तालाउय-भक्ण-पदं 
१६ तए ण तस्स धम्मरुडस्स श्रणगारस्स इमेयारूवे श्रज्फत्थिए चितिए पत्थिए 


मणोगए सकप्ये समूप्पज्जित्था - जइ ताव इमस्स सालदयस्स" ®तित्तालाउयस्स 
वहुसभारसभियस्स ° एगमि विदुगमि पक्खित्तमि अ्रणेगाईइ पिपीलिगासहस्साइं 


१. अदूरसामते इरियावदिय पडिक्कमईइ (घ) । ठ यडिल्ले (ख) 1 

२. आसाएति (क) ` आआसाइति (घ) । ६. तताम (क, ख) । 

३. तित्तं (ख) । १०. विदु (क, खे) 1 

‰ अपिज्ज (क) 1 ११९ तित्तकडुयस्स वहुनेहावगादस्स(क, ख, ग, घ)। 
५. विक्षभूयमित्ति (ख) | १२. पाठ (क, ग, घ), पाउब्भूया (ख) । 

६. स० पा०--सालदइय जाव नेहावगाढ । १३. स% पा०-सालद्रयस्स जाव एगमि । 

७. सु ° पा०--सालदय जाव माहारेसि । 


२७६ 


नायाघम्मकहानो 


ववरोविज्जंति, तं जइ णं ्रहं एय सालइय तित्तालाउय वहूसभारसभियं 
नेहावगाढ थडिलसि सव्व निसिराभि तो णवहूण पाणाणं भूयाणं जीवाण 
सत्ताण वहूकरण भविस्सद । त सेय खलु ममेय सालयः *त्ित्तालाउय 
वहुसभारसभिय ° नेहावगाढ सयमेव ग्राहारित्तए, मम चैव एएण स॒रीरएण 
निज्जाड त्ति कटटु एव सपेहेद्‌ सपेहेत्ता मुहपोत्तियं पडिनेहेद, ससीसोवरिय 
काय पमज्जेद, त सालइय 'तित्तालाउय वहुसभारसभिय नेहावगाढ” विलमिव 
पन्नगमूएण ग्रप्पाणेणं सव्व सरीरकोदरुगसि पक्खिवड्‌ ॥ 


धम्मरइस्स समाहिमरण-पदं 
२० तए ण तस्स धम्मरुडस्स त सालइयः *तित्तालाउय वहुसं भारसभियं ° नेहाव- 


गाढ श्राहारियस्स समाणस्स मूहृत्ततरेण परिणममाणसि सरीरगसि वेयणा 
पाउब्भुया--उज्जला" *विउला कक्खडा पगाढा चडा दुक्ला ° दुरहियासा ॥ 


२१ तएण से घम्मर्ई्‌ श्रणगारे भ्रथामे ्रवले श्रवीरिए ग्रपुरिसक्कारपरक्कमे" 


म्रघारणिज्जमित्ति कट्टु श्रायारभडगं एगते ठवेड, थडिल पडिनेहैद्‌, दन्भसंथा- 
रग संथरेद, दन्भसथारग दुरूहड, पुरत्थाभिमू्े सपलियकनिसण्णे करयल- 
परिग्गहिय सिरसावत्त मत्थए अ्रजलि कट्टु एव वयासी -नमोत्थु ण ्ररहुंताणं 
जाव“ सिद्धिगडनामपेज्ज ठाण सपत्ताणं । नमोत्थू ण धम्मघोसाणं येराण मम्‌ 
घस्मायरियाण घम्मोवएसगाण । पुव्वि पि ण मए घम्मघोसाण थेयाण श्रतिएु 
स्वे पाणादइवाए पच्चक्खाए जावज्जीवाए जाव" वहिद्धादाणे' [ पन्चक्खाए 
जावज्जीवाए ?], इयाणि पिण ग्रह तेसि चेव भगवताण अ्रतियं सव्व 
पाणादवाय पच्चक्खामि जाव वहिद्धादाणं पच्चक्खामि जावज्जीवाए जहा 
खदभ्रो जाव" चरिमेहि उस्सासेहि वोसिरामि त्ति कट्टु ्रालोदय-पडक्कते 
समाहिपत्ते कालगए ॥ 


सार्हहि धम्मरुइस्स गवेसणा-पदं 
२२ तएणते धम्मघोसाथेरा धम्मरुद अणगार चिरगय जाणित्ता समणे निर्ग्थे 


गो० सू° २१। 


सदावेति, सद्‌वेत्ता एव वयासी-एव खलु देवाणुप्पिया { 'वम्मरूई अरणगारे"" 


ता (क, ग), तएु (ल) ) ६. भ्रतिय (क) । 
स० पा०--सालदइय जाव नेहावगाढ 1 १०. ना० १।५।५६ । 

~ तित्तकडय वहुनेहावग!ढ (क, ख, ग, घ) 1 ११. परिग्गहे (क, ख, ग, घ) श्रत्रापि १।५।५६ 
स० पा०-सालदय जाव नेहावगाढ । वतु पाठरचना समालोचनीयास्ति । द्रष्टव्यम्‌- 
स० पा०--उज्जला जाव दुरहियासा । १।५।५९ सूत्रस्य पादटिप्पणम्‌ । 

~ लपुरिसकार ० (ग) । १२. भग० २।६८,६६ । 

. सथारेड्‌ (ग) । 


१३. धम्मरुइस्स अणगारस्स (ख) ॥ 


- सोलसम अज्छयण (अवरकंका) २७७ 


मासक्छमणपारणगसि सालइयस्सः ®तित्तालाउयस्स ॒वहुसभा रस्भियस्स ° 
नेहावगाढस्स निसिरणद्ुयाए वहिया निग्गए चिरवेद'। त गच्छह ण तुम्भे 
देवाणुप्पिया । धम्मरुइस्स श्रणगारस्स सन्वश्रो समता मग्गण-गवेसण करेह्‌ ॥ 


साहि घम्मरुदस्स समाहिमिरण-निवेदण-पदं 
२३. तए ण ते समणा निम्गथा' धम्मघोसाण थेराण जाव" तहत्ति आणाए विणएणं 


॥ 


वयण ° पडिसुणेत्ति, पडिसुणेत्ता धम्मघोसाण थेराण ्रतियाग्रो पडिनिक्खसति, 
पडिनिक्खमित्ता धम्मरुदस्स अणगारस्स सव्वश्रो समता मगम्गण-गवेसण करेमाणा 
जेणेव थडिले तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता घम्मरदस्स अ्रणगारस्स 
सरीरग निप्पाण निच्चेदु जीवविप्पजढ पासति, पासित्ता हा हा श्रहौ | 
ग्रकज्जमिति कट्टु धम्मरुदस्स अ्रणगारस्स परिनिव्वाणवत्तिय काउस्सग्ग 
करेति, धम्मरुदस्स श्रायारभडग गेण्हति, गेष्ित्ता जेणेव धम्मघोसा थेरा तेणेव 
उवागच्छति, उवागच्छित्ता गमणागमण पडिक्कमति, पडिक्कमित्ता एव 
वयासी-एवं खलु म्रम्हे तुन्भ॒अ्रतियाग्रो पडिनिक्खवमामो, सुभूमिभागस्स 
उज्जाणस्स परिपेरतेण धम्मरुदस्स श्रणगारस्स सव्वग्रो* °समता सग्गण- 
गवेसण ° करेमाणा जेणेव थडिले तेणेव उवागच्छामो जाव इहु हव्वमागया । 
त कालगए ण भते । धम्मरई श्रणगारे । इमे से भ्रायारभडए ।॥। 


धम्मरुइस्त सदस भा-पदं 
२४ तए ण ते घम्मघोसा थेरा पृव्वगए उवश्रोगं गच्छति, समणे निग्गथे निम्गथीश्नो 


य सदहावेति, सदहाचेत्ता एव वयासी-एव खलु अज्जो । मम भ्रतेवासी धम्मरई 
नाम ब्रणगारे पगडभदए* शपगइउवसते पगइपयणुकोहमाणमायालोभे भिड- 
मह्व-सपण्णे अत्लीणे मदए ° विणीए मासमासेण अ्रणिक्खित्तेण तवौकम्मेण 
म्रप्पाण भावेमाणे जाव नागसिरीए माहणीए गिह ब्रणुपविदरं। तएणसा 
नागसिरी माहणीˆ जाव *त सालदइय तित्तालाउय वहुसभारसभिय नेहावगाढ 
धम्मरुदस्स श्रणगारस्स पड़ग्गहुसि सन्वमेव ° निसिरइ । 

तएण से धम्मर्ई्‌ ्रणगारे श्रहापज्जत्तमित्ति कटृटु नागसिरीए माहणीए 
गिहाश्रो पडिनिक्खमइ जाव" समाहिपत्ते कालगए"\ | 





4 © 0 ~< स ८ ~ < 


* स ° पा०-सालद्यस्सं जाव नेहावगादस्स। € ना० १।१६१४। 


- चिरादइते (क), चिरगए्‌ (घ) । १०. ना० १।१६।१५-२१ 1 
स० पा०-- निम्गथा जाव पडिसूर्ेति ११. अतर काल अणवकखमाणे विह्रदइ्‌' इति 
 ना० १।१।२६ 1 पाठो सभ्यते, किन्तु जाव शब्दसमपिते २१ 
= स० पा०-- सन्वय जाव करेमाणा । सूते समाहटूपत्ते कालगए' इति पाठो 
- स° पा०-पगइमदए जाव विणीए । वतते । तदनुसारेण भत्रास्माभि स एव 
ना० १११६।१३। पाठ. स्वीकृत. 1 


° स० पार-माहूणी जाव निसिरईइ। 


२७८ 


नायाघम्भकहाधो 


से ण धम्मरूई श्रणगारे वहुणि वासाणि सामण्णपरियाग पाडणित्ता ्रालोडय- 
पडिक्कते समाहिपत्ते कालमासे काल किच्चा उङ्टं जाव" सव्वदटुसिदधे 
महाविमाणे देवत्ताए उववण्णे । तत्य ण॒ म्रजहन्नमणुक्कोसेण तेत्तीस सागरो- 
वमा ठिई पण्णत्ता । तत्य णं धम्मरुइस्स वि देवस्स तेत्तीसं सागरोवमाईइ ठिई 
पण्णत्ता । से ण धम्मर्ूई्‌ देवे ताम्रो देवलोगाग्रोः शग्राउक्खएणं ठिदक्खएण 
भवक्खएण अणतर चय चडइत्ता ° महाविदेहे वासे सिज्िटहिइ्‌ ।। 


नागस्िरीए गरिहा-पदं 


२५. 


२६. 


२७ 


त धिरत्थयुण ग्रज्जो ! नागसिरीए माहणीए अ्रधन्नाए म्रपुण्णाए' शदूभगाए 
दूभगसत्ताए दूभग ° निबोलियाए, जाए ण तहारूवे साहु साहुरूवे धम्म 
ग्रणगारे मासक्खमणपारणगसि सालइएणः तित्तालाउएण वहुसभारसभिएण ° 
नेहावगाढेण श्रकाले चेव जीवियाग्रो ववरोविए 11 

तएणते समणा निग्गथा धम्मघोसाणं थेराणं भ्रतिए एयमदट्रं सोच्चा निसम्म 
चपाए सिघाडग-तिग'-भचउक्क-चच्चर-चउम्मुह्‌-महापहपहैसु ° वहुजणस्स 
एवमाइक्खति एवं भासति एव पण्णवेति एव परूवेति--धिरत्यु णं 
देवाणुप्पिया 1 नागसिरीए जाव दूमगनिवोलियाए, जाए णं तहारूवे साहू 
साहुरूवे धम्मरुई अ्रणगारे सालइएण ®तित्तालाउएण वहुसभारसभिएणं ° 
नेहावगाढेण भकाले चेव जीवियाश्रो ववरोविए ॥। 

तए ण तेसि समणाण भ्रतिए एवमु सोच्चा निसम्म वहुजणो अ्ण्णमण्णस्स 
एवमाइक्खद्‌ एव भासइ्‌ एवं पण्णवेइ्‌ एवं परूवेड--धिरत्थु णं नागसिरीए 
माद्णीए्‌ जाव" जीवियाग्रो ववरोविए ॥ 


नागसिरीए गिहनिव्वास्ण-पदं 


२८. 


< च „4 „८ 2 


. ना० १।१।२११। 

~ स °पा०-देवलोगामो जाव महाविदेहे 1 

. स° पार--सपुण्णाए जाव निवोलियाए 1 

- स० पा०--पाकल्षदएण जाव नेहावमादटेणं । 

, निसम्मा (क, ख, ग} । १ 


तएण ते माहणा चंपाए नयरीए वहुजणस्स अ्रतिए एयमट्ं सोच्चा निसम्म 
श्रासुरुत्ता" शर्ट कुविया चडिक्किया ° मिसिमिसेमाणा जेणेव नागसिरी 
माहणी तेणेव उवागच्छंति उवागच्छत्ता नागसिरि मा्हणि एवं वयासी- 
“भो नागसि री । अपत्थियपत्थिए ! दुरंतपतलक्खणे ! हीणपुण्णचाउदसे ! 
[सिरि-हिरि-चिड-कित्तिपरिवज्जिए ? | धिरत्थु णं तव अ्रघन्ताए श्रपुण्णाए 


 स° पा०-तिग जाव बहुजणस्स । 

ना० १।१६।२५ 1 

स० पा०--सालदइएण जाव नेहावगाटेण । 
* ना० १।१६।२६ 

स० पा०-भमसुरुत्ता जाव मिसिमिसेमाणा। 


© ॐ 4 &@ 4 


सोचसम श्रज्फयणं (अवरकका) २७६ 


२६. 


दूभगाए दूमगसत्ताए द्‌भगनिबोलियाए, जाए ण तुमे तहारूत्रे साह साहुरूवे 
धम्मर्ई श्रणगारे मास्खमणपारणगंसि सालइएण तित्तालाउएणं जाव 
जीवियाभ्रो ववरोविए 1” उच्चावर्याहि श्रक्कोसणाहि भ्रक्कोसति, उच्चावयाहि 
उद्सणाहि उद्धसेत्ति, उच्चावयाहि निन्भच्छणाहि निन्भच्छति,' उच्चावयाहि 
निच्छोडणाहि निच्छोडति, तज्जेति तालेति, तज्जित्ता तालित्ता सयागो गिहाभ्रो 
निच्छुभति | 

तए ण सा नागसिरी सयाग्रो गिहामो निच्छूढा समाणो चपाए नयरीए 
सिघाडग-तिय-चउक्क-चच्चर-चरउम्मुह्‌-महापहपहेसू बहुजणेण हीलिज्जमाणी 
खिसिज्जमाणी निदिज्जमाणी गरहिज्जमाणी तज्जिज्जमाणी पव्वहिज्जमाणी 
धिक्कारिज्जमाणी धुक्कारिज्जमाणी कत्थद्‌ ठाण वा निलय वा अलभमाणी 
दडीखड-निवसणाः खडमल्लय-खडघडग-हत्थगया पुटर-हडाहड-सीसा 
मच्छियाचडगरेण श्रन्निज्जमाणमग्गा गेहगेहेण देहवलियाए" वित्ति कप्पेमाणो 
विह्रड्‌ ॥ 


नागसिरीए भवभेमण -पवं 


२०. 


तए ण तीसे नागसिरीए माहणीए तन्भवसि चेव सोलस रोगायका पाउन्भूया । 
[त जहा- 
सासे कासे“ *जरे दाहे, जोणिसूले भगदरे । 
ग्ररिसा भ्रजीरएु दिदरी-मृद्धसूले अकारए ॥ 
ग्रच्छिवियणा कण्णवेयणा कड्‌ दउदरे ° कोटे । १। | 


३१. तए ण सा तागसिरी माहणी सोलसेहि रोगायकेहि भ्रभिभूया समाणी ्रटु-दृहट- 


वसा कालमासे काल किच्चा छ्राए पुढवीए उक्कोस वावीससागरोवमट्वदएसु 
नरएयु नेरइयत्ताए उववण्णा । 

साण तग्रो अरणतर उनव्वद्ित्ता मच्छेसु उववण्णा“। तत्थ ण सत्थवन्भा 
दाहुवक्कतीए कालमासे काल किच्चा अ्रहेसत्तमाए पुढवीए 'उक्कोस तेत्तीस- 
सागरोवमद्वर्ईदएसु""" ने रइएसु नैरइयत्ताए उववण्णा । 





१. ना० १।१६।२५ 1 तया, अनुस्वारो नैपातिक (रु) । 

२. १।१८।८ सूत्रे निन्मच्छेद्‌ । ७ रोयायका (ख) । 

३ तालिज्जमाणी वहिज्जमाणी (घ) 1 <- स० पा०--कासे जोणिसूले जाव कोटे । 
४. वस्णा (क,ख,ग) | €. असौ कोष्ठकवर्ती पाठ व्याख्याडा प्रतीयते । 
१५ पटर (ख)। १०. उववज्जइ (क, ख) । 

६. देहवलियाए्‌ (क, ख, ग, घ) देहवलिका ११. उक्कोससागरोवम्‌ ° (क, ख) । 


२८० 


नयाधम्मकहामौ 


सा ण त्रोणतर उन्वद्ित्ता दोच्चपि मच्येसु उववज्जडः । तत्थवियण 

सत्थवज्छा दाहवक्कतीए कालमासे काल किच्चा दोच्वपि श्रहेसत्तमाए 

पुढवीए उक्कोस तेत्तीससाग रोवमद्विदएसु नेरदएसु नैरइयत्ताए उववज्जड़ । 

सा ण तग्रोहितो उन्वद्वित्ता तच्चपि मच्छेसु उववण्णा । तत्थ वियणं 

सत्यवज्फा' श्दाहवक्कतीए ° कालमाते काल किच्चा दोच्चपि छट्ाए पुढवीए 
उक्कोस" वावौससागरोवमद्ि इएसु नेरडएसु नेरइयत्ताए उववण्णा । 

तम्रोणतर उन्वद्विता उरगेु, एव जहा गोसाल ' तहा नेयन्व जाव रयणप्पभाग्रो 
पुढवीग्रो उव्वदट्ित्ता सण्णीसु उववण्णा | 

तग्रो उव्वद्वित्ता अ्रसण्णीसु उववण्णा । तत्थ वि य ण सत्थवज्छा दाहुवक्कतीए 
कालमासे काल किच्चा दोच्च पि रयणप्पभाए पृढवीए पलिश्रोवमस्स 
ग्रसवेज्जडभागद्विडएसु नेरइएयु ने रइयत्ताए उववण्णा । 

तमो उव्वद्वित्ता जाद्‌ इमाईइ खहयरविहाणाई^ जाव अदुत्तर च खरवायर- 
पृढविकाडयत्ताए, तेसु ्रणेगसयसहस्सखुत्तो ॥ 


सुमालिथा-कहमणग -पदं 
३२ साणतग्रोणतर उव्वदट्ित्ता इहेव जवबुहीवे दीवे भारहे वासे चपाए नयरीए सागर- 


दत्तस्स सत्थवाहस्स भदाए भारियाए कुच्छिसि दारियत्ताए पच्चायाया ॥ 


३३ तएणसा भहा सत्थवाही नवण्ह॒ मासराण वहुपडिपुण्णाणः दारियं पयाया-- 


सुकुमालकोमलिय गयतालुयसमाणं 1 


३४. तए ण तीसे ण दारियाए निव्वत्तवारसाहियाए भ्नम्मापियरो इम एयारूवं गौण्ण 


गुणनिप्फण्ण नामधेज्ज करेति-जम्हा ण म्रम्ह॒ एसा दारिया सुकुमाल- 
कोमलिया गयतालुयसमाणा, त होड णं श्रम्ह इमीसे दारियाए नामघेज्ज 
सुकुमालिया-सुकूमालिया ॥ 





१. अत्रापि पूरवोक्तक्रिमानुसारेण भूतकालक्रिया- इमाइ्‌ खहयरविहाणाइ (क, ख, ग, ध )} 
प्रयोगो युज्यते, किन्तु ग्रादशषु तथा नोप- एष सज्ञिप्तपाठोऽस्ति । भगवत्यनुसारेण 
लभ्यते । अस्य स्थाने पाठ पूरितोस्ति। समपंणसूत्रे 

२. तमोहितो जाव (क, ख, ग, घ) । एतत्‌ प्राय. पाठस्य सक्षेप कृतो लभ्यते । अत्रापि 
पदमनावश्यक प्रतिभाति । स एव क्रम अनुसृतोस्ति, किन्तु संज्ञिभवान- 

३. सं० पा०--सत्थवङ््ा जाव कालमासे । न्तर खेचरयोनौ जन्म नाभूत्‌ । स्वीकृतपाठा- 

४. उक्कोसेण (क, ख, ग, घ) । वलोकनेन एतत्‌ स्पष्ट मवति । 

५ भग० १५।१८६। ७. भर्ग० १५।१८६। 


६ सण्णीमु उववण्णा तग्रो उब्वह्टत्ता जाइ = पु०--ना० १।१६।१२४। 


सोलसमं सज्छयणं (गवरकंका) २८१ 


२१५ 
२३६ 


तए ण तीसरे दारियाए अरम्मापियसे नामघेज्ज करेति सुमालियत्ति ॥ 

तएण स्रा सुमालिया दास्या पचधाईपरिग्गहिया [त जहा-सीरधार्ईए" 
°मज्जणघारईए मडावणधघार्ईए सेल्लावणधारईूए अ्रकधारईए | भ्रकाश्रो अक 
साहरिज्जमाणी रम्मे मणिकोट्टिमतले° गिरिकदरमल्लीणा इव चपगलया 
निवायनिव्वाघायसि" *सुहुसुहेण ° परिवड्द ॥ 


सुमालियाए सागरेण सद्धि विवाहु-पदं 


10 


२७ 


२८. 


२६ 


४१ 


र्‌ 


४३ 


तए ण सा सुमालिया दारिया उम्मुक्कवालभावा, शविण्णय-परिणयमेत्ता 
जोव्वणगमणुपत्ता ° रूवेण य जोव्वणेण य लावण्णेण य उक्किद्रा उक्किद्रुसरीरा 
जाया यावि होत्या । 

तत्थ ण चपाए नयरीए जिणदत्ते नाम सत्थवाहे-अड्ढे ॥ 

तस्स ण जिणदत्तस्स भहा भारिया--सूमाला इटा माणुस्सए कामभोगे 
पच्चणुव्भवमाणा विहर 1 

तस्स ण जिणदत्तस्स पत्ते भदाए भारियाए अत्तए सागरणए नाम दारए- 
सुकूमालपाणिपाए जाव" सुरूवे | 

तए ण से जिणदत्ते सत्थवाहे अण्णया कयाईइ सयाग्रोः गिहाश्रो पडिनिक्खमई, 
पडिनिक्खमित्ता सागरदत्तस्स सत्थवाहस्स म्रदरूरसामतेण वीर्वयइ्‌ । 

इमचण सूमालिया दारिया ण्हाया चेडिया-चक्कवाल-सपरिवुडा "^ उप्पि 
स्रागासतलगसि कणग-तिदूसएण कौलमाणी-कौलमाणी'" विहुरइ्‌ ।1 

तए ण से जिणदत्ते सत्थवाहे सूमालिय दारिय पासइ, पासित्ता सूमालियाए 
दारियाएु र्वे य जोव्वणे य लवण्णे य जायविम्हए कोड्वियपुरिसे सदवेद, 
सद्‌वेत्ता एव वयासी-एस ण देवाणुप्पिया ! कस्स दारिया ? कि वा नाम- 
धेञ्ज से ? 

तए णते कोड्वियपुरिसा जिणदत्तेण सत्यवाहेण एव वृत्ता समाणा हटुतुदा 
क रयल"'भपरिर्गहिय सिरसावत्त मत्थए श्रजलि कटूटु ° एव वयासी- एस ण 
देवाणुप्पिया । सागरदत्तस्स सत्थवाहस्स धूया महए भारियाए म्रत्तया 


~+ 





१. स०पा०--खीरधाईए जाव भिरिकदर- ६. इटा जाव (ख, घ) । 
मल्लीणा । ७. ना० १।१।१७ । 

२. अमौ कोण्ठकवर्ती पाठ व्याख्या प्रतीयते4 ८. सायो (क, ख, ग} । 

३. >< (ख) 1 ९ सघपरिवृडा (ग) 1 


४ स° पा०--निव्वाघायसि जाव परिवद्ढड्‌ । १०. कीलमाणी (ख, ग्‌} । 
५ त° परा०--उमपुक्कवालभावा जाव रूवेण । ११. स० पा०--करयल जाव एव 1 


२८२ 


1.21 


८५. 


४८६. 


४७, 


ठ. 


क ^< ५ ४ „€ ~ 


नायाघम्मकहामौ 


सूमालिया नाम दारिया--युकूमालपाणिपायां जाव" सवेण य जोव्वणेणय 
लावण्णेण य उक्किदा ।। 

तए ण जिणदत्ते सत्थवाहै तेसि कोड़वियाण श्रतिए ॒एयमद सोच्चा जेणेव सए 
गिहे तेणेव उवागच्छ, उवागच्छित्ता ण्हाए मित्त-नाद्‌-परिवृडे चपाए नयरीषु 
मज्फमज्मेण जेणेव सागरदत्तस्स गिहे तेणेव उवागए ॥ 

तए ण से सागरदत्तं सत्थवाह जिणदत्त सत्थवाह एज्जमाणं पासद्‌, पासित्ता 
ग्रासणाग्रो श्रव्भूदंद, ब्रव्भुदुंत्ता भ्रासणेण उवनिमतेड्‌, उवनिमंतेत्ता ग्रासत्थं 
वीसत्थ सुहासणवरगयं एव॒ वयासी-भण देवाणृप्पिया { किमागमण- 
पञ्नोयण ? 

तए ण से जिणदत्ते सागरदत्त एव वथासौ-एव खलू अ्रह देवाणुप्पिया ! तव 
धूय मह्‌ाए म्रत्तिय सुमालिय सागरस्सः भारियत्ताए वरेमि 1 जई णं जाणह्‌ 
देवाणुप्पिया ! जुत्तं वा पत्तं वा सलाहणिज्जं वा सरसो वासजोगो, ता 
दिज्जउ ण सूमाल्या सागरदारगस्स। तए ण देवाणुप्पिया ! भण कि 
दलयामो' सूक सूमालियाए ? 

तए णं से सागरदत्ते सत्थवाहे जिणदत्त सत्थवाहं एवं वयासी-एव खलु 
देवाणुप्पिया ! सूमालिया दारिया एगा" एगजाया, इदा कता पिया मगुण्णा 
मणामा जाव उवरपुप्फ व दुल्लहा सवणयाए, किम पुण पासणयाए त 
नो खलु अह इच्छामि सूमालियाए दारियाएु खणमवि विप्पश्रोय । तं जइण 
देवाणुप्पिया । सागरए दारएु मम घरजामाउए भवइ, तो ण श्रहुं सागरस्स 
सूमालिय दलयामि 1 

तए ण से जिणदत्तं सत्थवाहे सागरदत्तेण सत्थवाहेणं एव वृत्ते समाणे जेणेव 
सए गिहे तेणेव उवागच्छई, उवागच्छित्ता सागरग दारग सटहवेइ, सह्‌वेत्ता 
एव वयासी-एवं खलु पुत्ता 1 सागरदत्ते सत्थवाहे मम॒ एव वयासी-एवं 
खलु देवाणृप्पिया । सूमाचिया दारिया--इदा शकता पिया मणृण्णा मणामा 
जाव उवरपूप्फ व॒दुल्लहा सवणयाए, किमंग पण पास्णयाए ? त नो खलु 
श्रह्‌ इच्छामि सूमालियाए दारियाए खणमवि विप्पग्रोग° । त जइ णं सागरए 
दारए मम घरजामाउए भव्‌, तो णं"'' दलयामि ।॥ 


* ना० १।८६० ७. ना० १।१।१०६। 
- सागरदत्तस्स दारगस्स (ख, ग) । ८. सागर (ग, घ) । 
~ दलामौ (क) 1 €. स० पा०-ददुा तं चेव ! 
. सुकं (ख), सुक्क (ध) । १० ना? १।१।१०६। 
~ मम एगा धया (क) ११. जाव (ख, घ) । 
एगा जाया (ख, घ} । 


सोलसम अज्छयणं (अवरकका) २८३ 


४६ 


भ्रं 0. 


५१ 


तए णं से सागरए दारण जिणदत्तेण सत्थवाहैण एव वृत्ते समाणे तुसिणीए ॥ 
तए ण' जिणदत्तं सत्थवाहे श्रण्णया कयाईइ सोर्हणसि तिहि-करण-नक्खत्त- 
मृहृत्तंसि विपुल अ्रसण-पाण-खाइम-साइम उवक्खडवेड, उवक्छडावेत्ता मित्त- 
नाद~श्नियग-सयण-संबधि-परियण ° अ्रामतेड, जाव सक्कारेत्ता सम्माणेत्ता 
सागर दारग ण्टाय जाव सन्वालकारविभूसिय करेड, करेत्ता पुरिससहस्स- 
वाहिणीय सीय दुरूहावेड^, मित्त-नाइ~श्नियग-सय ण-सवधि-परियणेण सदधि ° 
परिवृडे सव्विह्धीए सयाओ" गिहाग्रो निगगच्छद्‌, निग्गच्छित्ता चप नयररि 
मज्मछमज्भेण जेणेव सागरदत्तस्स गिहे तेणेव उवागच्छइ्‌, उवागच्छित्ता सीयाभ्रो 
पच्चोरुहड, पच्चो रुहित्ता सागरग दारग सागरदत्तसस सत्थवाट्स्स उवणेद ॥। 
तए ण से सागरदत्ते सत्थवाहे विपुल अ्सण-पाण-खाइम-साइम उवक्खडावेड्‌, 
उवक्खड वेत्ता जाव सम्माणेत्ता सागरग दारग सूमालियाए दारियाए सद्धि 
पटयं दुरूहावेद्‌, दुरूहावेत्ता सेयापीएहि कलसेहि मज्जावेद्‌, मज्जावेत्ता 
ग्रगििहोम" करावेद्‌, करावेत्ता सागरग दारय“ सुमालियाए दारियाए पाणि 
गेण्टावेइ्‌ । 


सागरस्स पलायण-पदं 
१२ तएण सागरणएं सूमालियाएु दारसियाए इम एयारूव 'पाणिफास पडिसवेदेड'५५, 


से जहानामए--भ्रसिपत्ते इ वा" *करपत्तं इ वा खुरपत्ते इ वा कलवचीरिगा- 
पत्तं इ वा सत्तिप्रगेइवा कोतग्गेइवा तोमरगे इवा भिडिमालगगेइवा 
सूचिकलावए इ वा विच्छुयडंके द्‌ वा कविक्च्छू इवा इगाले इवा मुम्मरे 
इवाग्रच्चीडवा जलेइवा म्रलाएइ्‌ वा सुद्धागणीइ्‌ वा भवे एयाखूवे ? 

नो इणटुं समदं ! एत्तो अणिदुतराए चेव भ्रकततराए चेव अ्रप्पियतराए चेव 
म्रमणुण्णतराए चेव अ्रमणामतराए चेव ° पाणिफास संवेदेद्‌ | 


५२३ तएणसरे सागरए श्रकामए श्रवसवसे"* मूहूत्तमेत्त सचिट्ुद 
५४ तए ण सागरदत्ते सत्थवाहे सागरस्स श्रम्मापियरो मित्त-नाइ-श्नियग-संयण- 


१ णस (ख,घ)। १०. होमं (क,ख, ग, घ) । 

२ स० पा०-नाइद०) ११ सगरस्स (क) । 

३. ना० १।१४।५३ 1 १२. सपडिवेदेति (ख), पाणि फासेति सपडिवेदेति 
४, ना० १।१।४७ | (ग), सवेदेइ (क्व) । 

५. द्रुहावेद (क, ख) । १३. स० पा०--अ्षिपत्तं इ वा जाव मुभ्पुरे द्र 
६ सं०पा०-नाइ जाव पडिवुडे । वा एत्तो जणिद्रुतराए चेव । 

७ सातो (क,ख,ग, घ) । १४ जवकसव्वसे (ख, ग), अपस्ववशः अपगतात्म- 
८. ना० १।१६।५० । तवर इत्यथ. (वर) । 

६ 


- सीयापीयएहि (ख, ग); सीयापीएहि (घ) । १५ स० पा०--नाद० | 


१८४ 


५५ 


५६ 


क 


७ 


श्ल 


५६९. 


६९० 


६९१ 


नायाघम्मकह्ाम्नो 


सवंधि-परियण ° विपुलेण' श्रसण-पाण-खाइम-साइमेण पुप्फ-वत्थ -*गध- 
मल्लालकारेण य सक्कारेत्ता ° सम्माणेत्ता पडिविसज्जद्‌ ॥ 
तए ण सागरए सूमालियाए सदधि जेणेव वासघरे तेणेव उवागच्छइ.उवागच्छित्ता 
सूमालियाए दारियाए सदधि तलिमंसि' निवज्जई्‌ ॥ 
तए ण से सागरणए दारए सूमालियाए दारियाए इम एयाखूवं भ्रगफासं 
पडिसवेदेड, से जहानामए- श्रसिपत्ते इ वा जाव एत्तो अ्रमणामतराग चेव 
ग्रगफास पच्चणुन्भवमाणे विहरद्‌ ॥ 

तएणसे सागरए दारए सूमालियाए दारियाए भ्रगफास असहुमाणे म्रवसवसे" 
मूहत्तमेत्त स चिद्ुंद्‌ ॥ 

तए ण से सागरदारए सूमालिय दारिय युहपसुत्त जाणित्ता सूमालियाए 
दारियाएु पासास्नो उदरं, उदुंत्ता जेणेव सए सयणिज्जे तेणेव उवागच्छइ्‌, 
उवागच्छित्ता सयणिज्जसिः निवज्जइ्‌ ॥ 

त्एणसा सूमालिया दारिया तग्र मुहत्तंतरस्स पडवृद्धा समाणी पडव्वयाः 
पडमणुरत्ता पड पासे प्रपस्समाणी तलिमामो उद्ुद, उदुं्ता जेणेव से सयणिज्जे 
तेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता सागरस्स पासे णुवज्जडई ॥ 

तएणस सागरदारए सूमालियाए दारियाए दोच्वपि इम एयारूवं अंगफासं 
पडिसवेदेड जाव' भ्रकामए श्रवसवसे मूहुत्तमेत्तं सचिदुड 1 

तएणमसे सागरदारए सूमालिय दारिय सृहपयुत्त जाणित्ता सयणिज्जाप्रो 
उदर, उद्ेत्ता वासघरस्स दार विहाडेड, विहाङत्ता भारामूक्के विव काए 
जामेव दिसि पाउब्भरएु तामेव दिसि पडिगए 1 


सुमालियाए चता-पदं 
६२ तएणसासूमालिया दारिया तग्रो मुहृत्ततरस्स पडिवुद्धा पतिव्वया” *पइमणु- 


रत्ता पड पासे ° श्रपासमाणी सयणिज्जाश्रो उदरंद, सागरस्स दारगस्स सव्वग्रो 
समता मग्गण-गवेसण करेमाणी-करेमाणी बवासघरस्स दारं विहाडिय पास, 
पासित्ता एव वयासी-गए ण से सागरए त्ति कट्‌टु श्रोहुयमणसंकप्पा"" श्करतल- 
प्हत्थमूही श्रदज्फाणोवगया ° भियायड ॥ 





१ विपुल (कर, ख,ग, घ) । ७ पतिवया (ख, ग, घ) । 

२ स० पा०-- वत्व जाव सम्माणेत्ता। ८ तलिगाभ्नो (ख), तलियम्गतो (ग) । 

३. तलिगति (ख, ग) । ६. ना० १।१६।५२,५३ 1 

४. ना० १।१६।५२। १० स० पा०~-पतिवया जाव अपासमाणी 
५. अस्वन (क, ख, ग) 1 परतिवया० (ग, घ) । 

६. सयणीयचि (क, स्त, च) 1 ११ स° पा०~श्रोहयमणसकष्पा जाव सियायड । 
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६२ 


६४. 


६५ 


६६ 


तए णं सा भदा सत्थवाही कल्ल पाउप्प्ायाए रयणीए' उद्धियम्मि सूरे सहस्स- 
रस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलते दासचे डि सदावेद, सदावेत्ता एव वयासी-गच्छह्‌ 
ण तुम देवाणप्पिए ! वहूुवरस्स मुहधोवणिय' उवणेहि ॥ 

तए ण सा दासचेडी भटहाए सत्थवाहीए एव वृत्ता समाणी-एयमद्ु तहत्ति पडि- 
सुणेद, पडिसुणेत्ता मुहधोवणिय गेण्ूड.गेष्हित्ता जेणेव वासघरे तेणेव उवागच्छद्‌, 
उवागच्छित्ता सुमालियं दारियं! शश्रोहयमणसकप्प क रतलपत्हत्थमूरहि अटुज्छा- 
णोवगय ° शियायमाणि पास, पासित्ता एव वयासौ--किण्ण तुम देवाणुप्पिएु 1 
प्रोहुयमणसकप्पाः *करतलपल्हत्थमुही म्रदज्माणोकगया ° कियाहि ? 
तएणसा सूमालिया दारिया त दासचेडि एव वयासी -एव खलु देवाणुप्पिए 1 
सागरए दारए मम सुहपसृत्त जाणित्ता मम पासाभग्रो उडद, उद्रंत्ता वासघरदूवार 
ग्रवगुणेद" *ग्रवगुणेत्ता मारासुक्करे विव काए जामेव दिसि पाउब्भूए तामेव 
दिसि° पडिगएु । तए णह तग्र मुहृत्ततरस्स पडिबुद्धा %पतिव्वया पडमणुरत्ता 
पदं पासे अपासमाणी सयणिज्जाग्रो उद्ुमि सागरस्स दारगस्स सनव्वग्रो समता 
मग्गण-गवेसण करेमाणी-करेमाणी वासधरस्स दार ° विहाडिय पासामि, 
पासित्तागएणसे सागरएु ति कटूदु श्रोहयमणसकप्पा* *करतलपल्टत्थमुहा 
ग्रटुरमाणोवगया ° सियायामि ॥ 

तए ण पा दासचेडी सूमालियाए दारियाए एयमद्ं सोच्चा जेणेव सागरदत्तं 
सत्थवाहे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता साग रदत्तस्स एयमट्ुं निवेदेडइ्‌ ॥ 


सणरदत्तेण निणदत्तस्स उवालंभ-पद 
६७ तए ण से सागरदत्ते दासचेडीए ्रतिए एयमदट सोच्चा निसम्म भ्रासुरुत्ते र्ट 


कूविए चडिविकणए भिसिमिसेमाणे जेणेव जिणदत्तस्स सत्थवाहस्स गिहै तेणेव 
उवागच्छई्‌, उवागच्छित्ता जिणदत्त सत्थवाह एव वयासी-किण्ण देवाण्‌- 
प्पिया 1 एय जृत्त वा पत्त वा कूलाणुरूव वा कूलसरिसि वा जण्ण सागरए 
दारए सूमालिय दारिय ब्रदिटुदोसवडिय“ पद्रव्वय विप्पजहाय इहमागए ? 
वहूहि चिज्जणियाहि य स्टणियार्हि“ य उवाल भइ ॥ 


१ पू०-ना० १।,१।२४। ६ स० पा०-पडिबुद्धा जाव वि्ाडिय। 


२ मूदसोवणिय (क), °सोहणिय (ख), ७ स० पाऽ-गोह्यमणसक्रप्पा जाव भिया- 
° सोयणिय (ग) । यामि। 
३. स° पार९-दारिय जाव भियायमाणि । ८ श्रदिदुदोस (क, ग) । 


४ स° पा०--्रोहुयमणसंकप्पा जाव सियाहि। € पडवरय (क, ख, ग, घ) 1 
५. भपगणेड (ग) 1 स० पा०--गवगुणेद-जाव १०. >< (क) कटणियाहि (ग), र उणियाहि 
पडिगए 1 (घ) 1 


२८६ 


नायाघम्मकहागो 


सागरस्स पणोगमण-व्वुदास-पदं 
६८५ तए ण जिणदत्ते सागरदत्तस्स सत्थवाहस्स एयमटु सोच्चा जेणेव सागरए तेणेव 


उवागच्छई, उवागच्छित्ता सागरय दारय एव वयासी--दुटृदु ण पुत्ता । तुमे 
कयं सागरदत्तस्स गिहाग्रो इह हव्वमागच्छतेण' 1 त गच्छह्‌ णं तुम ॒पृत्ता । 
"एवमवि' गए” सागरदत्तस्स गिह ॥ 


६९ तएणसे सागरए दारए जिणदत्तं सत्थवाहं एव॒ वयासी--अवियाइ्‌ ग्रह्‌ 


तारो । गिरिपडण वा तरुपडण वा मरुप्पवायः वा जलप्पवेस वा जलणप्पवेस 
वा विसभक्वणं वा सत्थोवाडण वा वेहाणसः वा गिद्धपद्रु* वा पव्वज्ज वा 
विदेसगमण वा अन्भुवगच्छेज्जा, नो खलु ग्रह॒ सागरदत्तस्स गिह गच्छेज्जा* ॥ 


सुमालियाए दमगेण सरद्ध पुण त्विवाहू-पद 


७० 


७१ 


७२९ 


७३. 


तए णं से सागरदत्ते सत्थवाहे कुडंतरियाए सागरस्स एयमद्ु निसामेइ, निसामेत्ता 
लज्जिए विलीए विडं जिणदत्तस्स सत्थवाहस्स गिहाग्रो पडिनिक्वमइ्‌, पडि- 
निक्खमित्ता जेणेव सए गिहे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छिन्ता सुकूमालियं दारिय 
सदावेड, सहावेत्ता अके निवेसेड, निवेसेत्ता एव वयासी--किण्ण तव पुत्ता ! 

सागरएण दारएण ? रह ण तुम तस्स दाहामि, जस्स ण तुम इदा शकता 
पिया मणुण्णा ° मणामा भविस्ससि त्ति सूमालिय दारियं ताहि इदाहि कताहि 
पियाहि मणुण्णाहि मणामाहि वग्गूहि" समासासेड, समासासेत्ता पडिविसज्जेइ ।1 
तए ण से सागरदत्ते सत्थवाहे श्रण्णया उप्पि ्रागासतलगसि सुहनिसण्णे राय- 
मग्ग म्रोलोएमाणे-ग्रोलोएमाणे विद्ुंड्‌ 1 

तए ण से सागरदत्तं एग महं दमगपुरिसं पासइ-दडिखंड-निवसण" खडमल्लग- 
खडघडग-हत्थगयं "पुट-हडाहड-सीस मच्छियासहस्सेहि"** अ्रन्निज्जमाणमम्ग ॥ 
तए ण से सागरदत्ते सत्थवाहे कोडवियपुरिसे सहावेड, सदावेत्ता एवं वयासी-- 
तुन्भे ण देवाणुप्पिया ! एयं दमगपुरिसं विपुलेण अरसण-पाण-खाइम-साइमेण 


१ हव्वमागए (ख, घ) । €. स० पा०-इद्ा जाव मणामा । 


= ९) 


. एयमवि (क) । १० बहूहि वग्गूहि (घ, । 
इत्यमपिगते--श्रस्मिन्‌ कायं (१।१६।२६६ ११ वसण (ख, ग) । 


सूरस्य वृत्ति) 1 १२. मच्छियासहस्तेहि जाव (क,ख, ग, घ) । 


4 & ल ^< < 


मरुप्पवेस (क) अदेषु पाठान्तरस्पेण तिदशितः पाठ 

विहृणस (ख) । उपलभ्यते, किन्तु मस्मिन्‌ “जाव पदस्य 
- गेद्धपटु (ख, ग) 1 विपयंयो जात. । हत्यगयं जाव इति पाठ- 

श्रणुगच्येज्जा (क) रचना युक्तास्ति । प्रस्तुताघ्ययनस्य २६ 
 दारएण मृक्का (घ) । सूव्रावलोकनेन एतत्‌ स्पष्ट जायते । 


सोलसमं अज्छयणं (अवरकंका) २८७ 


७४. 


७५. 


७६ 


७७ 


७ठ 


पलोभेह" गिह श्रणुप्पवेसेह्‌, श्रणुप्पवेसेत्ता खंडमल्लग खंडघडगं च से एगंते 
एडह, एडत्ता ्रलकारियकम्म करेह्‌, ण्टाय कयवलिकम्म, *कय-कोउय-मंगल- 
पायच्छित्त ° सव्वालंकारविभूसिय करेह्‌, करेत्ता मणुण्ण श्रसण-पाण-ादइम- 
साम भोयावेह्‌ मम श्रत्तिय उवणेह्‌ ॥ 
तए ण ते कोड्वियपुरिसा जाव पडिसुणेति, पडिसुणेत्ता जेणेव से दमगपुरिसे 
तेणेव उवागच्छति, उवागच्छत्ता त दमग भ्रसण-पाण-खाइम-सादइमेण उवप्प- 
लोभेति, उवप्पलोभेत्ता सय गिह श्रणुप्पवेसति, ग्रणुप्पवेसेत्ता त॒ खेडमल्लग 
खडघडग च तस्स दमगपुरिसस्स एगते एडेति ॥ 
तए ण से दमगे तसि खडमल्लगसि खडघडगसि य एडिज्जनमाणसि महया-महया 
सहेण मारसइ ॥ 
तए णं से सागरदत्ते सत्थवाहे तस्स दमगपुरिसस्स त महया-महया श्रारसिय- 
सह्‌ सोच्चा निसम्म कोड्वियपुरिते एव वयासी--किन्न देवाणुप्पिया ! एस 
दमगपुरिसे महया-महया सदेण श्रारसद्‌ ? 
तए ण ते कोड्वियपुरिसा एव वयति--एस ण सामी । तसि खडमल्लगसि 
खडघडगसि य एडिज्जमाणसि महया-महया सदहेण भ्रारसइ ॥ 
तए ण से सागरदत्ते सत्थवाहे ते कोड्वियपुरिसे एव वयासी-मा ण तुन्भे 
देवाणुप्पिया । एयस्स दमगस्स त खड^मल्लग खडघडग च एगते ° एडह्‌, पासे 
से ठवेह जहा शअरपत्तिय न" भवद्‌ । ते वि तहेव ठवेति, स्वेत्ता तस्स ॒दमगस्स 
श्रलकारियकम्मं करेति, करेत्ता सयपागसहस्सपागेहि तेल्लेहि भ्रन्भगेति, श्रन्भ- 
गिए' समाणे सुरभिणा गधघटुएण" गाय उव्वटेति, उव्वटत्ता उसिणोदग-गघो- 
दएण ण्हाणेति, सीग्रोदगेण ्हाणेति, पम्हल-युकरूमालाए गधकासारईए गायाइं 
लू हेति, लूहेत्ता हसलक्वण पडगसाडग परिहेति, सबव्वालकारविभरसिय करेति, 
विपुल भ्रसण-पाण-खाइम-साइम भोयावेति, भोयावेत्ता सागरदत्तस्स उवणेति।। 


१ पडिलाभेह (घ) अशुद्धं प्रतिभाति । & मन्भिगिए (ग) । 

२. अणुपविसेह्‌ (ग) । १० गघोद्धुएण (क, घ), गघ॒दएण (ख), गध- 

३ स० पा०--कयत्रलिकम्म जाव सनव्वालकार- दूएण (ग), गधवदुएण (क्व०) । भत्र 
विभूसिय । लिपिदोषेण वणेपरिवतंन जातम्‌ । उद्वतंन- 

४ ना० १।१।१२६। - प्रकरणे उद्वतंकवस्तुनिर्देशो युज्यते । श्रत 

५ उवलोभेति (क) । एवात्र "गधघटुएण' इति पाठः स्वीकृत । 

६ स्°पा०-खड जाव एडह्‌ । स्थानाद्ध (३।८७) पि एतत्‌ तुल्यप्रकरणे 

७ ण पत्तिय (ख, ग, घ) । रसौ पाठ उपलभ्यते । 

ठ ठवेंति (ख, ग) । ११ समीवे उवणेति (क्व) । 


२२८ 


७६ 


नायाधम्मवहामौ 


तए ण से सागरदत्ते सत्थवाहे सूमालियं दारिय ण्टाय जाव सव्वालंकरारविभू- 
सिय करेत्ता त दमगपुरिस एव वयासी-एस ण देवाणुप्पिया । मम वया दद्रा 
कता पिया मणुण्णा मणामा । एय ण ग्रह॒ तव भारियत्ताए दलयामि? मदियाए 
मटहग्रो भवेज्जासि ॥ 


दमगस्स पलायण-पदं 


८० 


८९१. 


८२९ 


८३ 


ए 


८. 


८६. 


तए ण से दमगपुरिसे सागरदत्तस्स एयमदु पडियुणेड, पडिनुणेत्ता सूमालियाण 
दारियाए सदधि वासघर श्रणुपविसड, मूमालियाए दाय्यिाग्‌ सदधि ततिम॑मि 
निवज्जड्‌ ॥ 

तएणसरे दमगपुरिसे सूमालियाए इमेयाखू्वं ्रगफास पडिसवेदैड", *से जहा- 
नामए-श्रसिपत्ते इ वा जाव' एत्तौ अमणामतराग चेव ग्रगफास पच्चणुन्भव- 
माणे विहूरइ ॥ 

तएण से दमगपुरिसे सूमालियाए दारियाए अ्रगफास असहमाणे श्रवसवसे 
महुत्तमेत्त सचिदटुद्‌ ॥ 

तए णसे दमगपुरिसे सूमालिय दारिय सुहपसुत्त जाणित्ता सूमालियाए दारि- 
याएु पासाग्रो उदं, उदत्ता जेणेव सए सयणिज्जे तेणेव उवागच्छइ, उवा- 
गच्छित्ता सयणिज्जसि निवज्जइ्‌ ॥ 

तएण सा सूमालिया दारिया तथो सुहुत्ततरस्स पडबुद्धा समाणी पड्न्वया 
पदमणुरत्ता पड पासे अपस्समाणी तलिमाग्रो उदरंद्‌, उदुंत्ता जेणेव से सयणिज्जे 
तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता दमगपुरिसस्स पासे णुवज्जइ ॥ 

तएण से दमगपुरिसे सूमालियाए दारिथाए दोच्चपि इम एयारूव श्रगफास 
पडिसवेदेइ्‌ जाव शग्रकामए ग्रवसवसे मुहुत्तमेत्त सचिदरुद्‌ ॥ 

तए ण से दमगपुरिसे सूमालिय दारिय युहपसुत्त जाणित्ता ° सयणिज्जागो 
'ग्रग्मुदरंड, श्रव्मुदुंत्ताः वासघराप्रो निग्गच्छद््‌, निगगच्छित्ता खडमल्लग खड- 
घडग च गहाय मारामुक्के विव काए जामेव दिसि“ पाउ्मृए तामेव दिरसि 
पडिगए ॥ 


सूमालियाए पुर्णोचता-पदं 
८७. तए ण सा सूमालिया' °दारिया तम्रो मूहृत्ततरस्स पडिवुद्धा पतिव्वया पदडमण्‌- 


१९ ना० ९।१४७॥ ५ ना० १।१६।५२)। 

२ दलामि (क) । ६. ना० १।१६।५२.,५३ 1 

३. मवेज्जाहि (ग) । ७ पन्मृदुड २ (क, ग)। 

४ सण पा०-पेस्र जहा सागरस्स जाव सय- ०८ दिस (क, ख)। 
णिज्जायो । 3 


- ° पा०--सूमालिया जाव गए । 


सोलसम श्रज्छयणं (अवरकंका) २८६ 


रत्ता पई पसे श्रपासमाणी सयणिज्जाग्रो उद्ुड, दमगपुरिसस्स सन्वय समंता 
मगगण-गवेसण करेभाणी-करेमांणी वासघरस्स दार विहाडियं पासद, पासित्ता 
एव वयासी °-गए ण से दमगपुरिसे त्ति कटटु ग्रोहयमणसकप्पा' °करतल- 
पल्हत्थमृही अद्ज्फाणोवगया ° स्ियायइ । 

८८ तएण सा भटा कल्लं पाउप्पभायाए रयणीए* उद्ियम्मि सुरे सहस्सरस्सिम्मि 
दिणयरे तेयसा जलते दास्चेड सदावेद्‌, सदावेत्ता एव शवयासी--गच्छह्‌ णं 
तुम देवाणुप्पिए । वहूवरस्स मुहधोवणिय उवणेहि ॥ 

८९ तए णसा दासचेडी भदाए सत्थवाहीए एवं वृत्ता समाणी एयमटर तहत्ति 
पडिसुणेद्‌, पडिसुणेत्ता मृहधोवणिय गेण्इ, गेष्हित्ता जेणेव वासधरे तेणेव 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता सूमालिय दारिय ग्रोहयमणसकप्प करतलप्हृत्थमुरहि 
गरटुज्माणोवगय शियायमाणि पासद, पासित्ता एव वयासी-किण्णं तुमं 
देवाणुप्पिए 1 ग्रोहेयमणसकप्पा करतलपल्हृत्थमूही अटूल्फाणोवगया सियाहि ? 

६० तएणसा सूमालिया दारिया त दासचेडि एव वयासी--एव खलु देवाणप्पिए ! 
दमगपुरिसे मम ॒सुहपसृकत्त जाणित्ता मम पासा्रो उद्रंइ, उदत्ता वासघरदुवारं 
भ्रवगुणेद, अवगुणेत्ता मारामुक्के विव काए जामेव दिसि पाउन्भूए तामेव दिसि 
पडिगए । तए णह्‌ तग्र मूहृत्ततरस्स पडिबुद्धा पतिव्वया पडमणुरत्ता पदं पासे 
ग्रपासमाणी सयणिज्जाग्रो उद्मि, दमगपुरिसस्स सन्वग्मो समता मग्गण-गवेसण 
करेमाणी-करेमाणी वासघरस्स दार विहाडिय पासामि, पासित्तागएणणंसे 
दमगपुरिसे त्ति कटटु श्रोहयमणसकप्पा करतलपट्हत्थमुही अद्रज्फाणोवगया 
सियायामि ॥ 

९१. तएण सा दासचेडी सूमालियाए दारियाए एयमद्रु सोच्चा जेणेव सागरदत्ते 
सत्थवाहै तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता ° सागरदत्तस्स एयमदटरं निवेदेड्‌ ॥ 

सूमालियाए दाणसाला-पदं 

६२ तएण से सागरदत्ते तहैव समते समाणे जेणेव वासघरे तेणेव उवागच्छद, 
उवागच्छित्ता सूमालिय दारिय श्रके निवेसेइ, निवेसेत्ता एव वयासी-श्रहो णं 
तुम पृक्ता 1 पुरापोराणाणः श्दुच्चिण्णाण दुप्परक्कताण कडाण पावाण 
कम्माण पावग॒ फलवित्तिविसेस ° पच्चणुन्भवमाणी विहरसि । ते माण तुमं 
पत्ता । भ्रोह्यमणसकप्पाः ®क रतलप्हत्थमुही अट्रज्फाणोवगया ° भियाहि । 





१ सण पा०--ओहयमणसरकप्पा जाव क्िया- ४ स° पा०--पुरापौराणाण जाव पच्चणुञ्म- 
यड । माणी । 

२ पु०--ना० १।१।२४। ५ सण पा०--गोहयमणसकप्या जाव सियाहि। 

> स° पाश--एव जाव सागृरदत्तस्स । 


२९० 


६२ 


नायाघम्मकटहामो 


तुम ण पुत्ता ! मम महाणसंसिं विपुलं सण-पाण-वाडम-साइम '*उवक्खडा- 
वेहि, उवक्खडावेत्ता वहूण समण-माहण-स्रतिहि-किवण-वणौमयाण देयमाणी 
य दववेमाणी य ° परिभाएमाणी विहुराहि 1 

तए ण सा सूमालिया दारिया एयमटरु पडिसुणेद्‌, पडियुणेत्ता [कल्लाकल्लि ? | 
महाणससि विपुलं श्रसण-पाण-खाइम-साद्मः *उवक्लडवेद्‌, उवक्खडववेत्ता 
वहूणं समण-माहुण-अतिहि-किवण-वणीमयाण देयमाणी य॒ दवावेमाणी य° 
परिभाएमाणी विहर ॥ 


श्रज्न्य-ंघाडगस्स भिक्खायरियागसण-पदं 


९४ 


६१ 


६६ 


तेणं कालेण तेण समएण गोवालियाग्रो अज्जाम्रो' वहुस्सुयाग्रो "गवहुपरिवाराश्नो 
पुव्वाणुपव्वि चरमाणीश्रो जेणेव चंपा नयरी तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता 
श्रहापडिरूव ग्रोग्गह्‌ं ग्रोगिण्टति, ओ्रोगिण्ित्ता सजमेण तवसा भ्रप्पाण भवे- 
साणीग्रो विहरति । 

तए ण तासि गोवालियाणं अ्रज्जाणं एगे सचाडए जेणेव गोवालियाग्रो भ्रज्जायो 
तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता गोवालियाग्रो श्रज्जाग्रो वदइ नमंसड, वदित्ता 
नमसित्ता एव वयासी--इच्छामो ण तुव्भेहि अन्भणुण्णाए चंपाए नयरीए 
उच्च-नीय-मज्िमाइ्‌ कूलाद्‌ घरसमुदाणस्स भिक्खायसियाए अडित्तए । 
ग्रहायुह देवाणुप्पिया 1 मा पडिवंघ करेहि । 

तएण ताग्रो अ्रज्जाश्रो गोवालियाहि अज्जाहि अव्सणुण्णाया समाणीग्रौः 
भिक्खायरिय ्रडमाणीग्रो सागरदत्तस्स गिह ्रणुप्पविद्भामो । 


सुमालियाएु सागरपसायोवाय-पुच्छा-पदं 
६७ तए ण सूमालिया ताम्रो अ्रज्जाग्रो एज्जमाणीगो पासड, पासित्ता हटा 


स्रासणाग्रो अन्मृदुंद, वदद नमंसइ, वदित्ता नमंसित्ता विप्रेण अ्रसण-पाण- 
खाइम-साइमेण पडिलाभेड्‌ °, पडिलाभेत्ता एव वयासी-एवं खलु श्रज्जाग्रो ] 
ग्रह॒ सागरस्स अ्रणिद्राः श्य्रकता अ्रप्पिया समणुण्णा° म्रमणामा ! नेच्छ णं 

सागर दारएु मम नाम'श्गोयमवि सवणयाए, कि पुण दसण वा ° परिभोग 
वा? 


१. सण पा०-जहा पोद्िला जाव परिभाए- ठहेव समोसढाग्रो तहेव सघाडगो जाव 


माणी 1 अण्पविदं तहेव जाव सूमालिया । 
२. स० पा०-सादमं जाव परिभाएमाणी ! ६. पु०--ना० १।१४।४१ 1 
३ दलयमाणी (क, ग), दलमाणी (ख, घ) 1 ७ पू०-ना० ११८२] 
-४.. पू०--ना० १।१४।४० । ८ सं० पा०--अणिद्रा जाव अमणामा। 
 स° पा०--एव जहेव तेयलिणाए सुव्वयामो € स० पा०--नाम वा जवि परिभोगं । 


„~ 
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जस्स-जस्स वि य ण देज्जामि' तस्स-तस्स विय णं रणिद शत्रकता श्रप्पिया 
ग्रमणुण्णा ° अ्रमणामा भवामि। 

तुन्भे य ण भ्रज्जाश्टो ! वहुनायामोः श्वहुसिक्ियाश्रो वहुपदियाग्रो बहूणि 
गामागर-णगर - चेड-कव्वड - दोणमृहू-मडव-पटु ण-म्रासम-निगम-सबाह्‌-सप्णि- 
वेसा ्राहिडह्‌, वहूण राईसर-तलव र-माडविय-कोड्विय-इन्भ-सेद्वि-सेणावड- 
सत्यवाहपभिर्हण गिहाइ भ्रणुपविसह । त भ्रत्थियाइ भे भ्रज्जाग्रो ] केद्‌ 
किचि चृण्णजोए वा मंतजोगे वा कम्मणजोए वा कम्मजोए वा हियउ्हइावणे 
वा काडडावणे वा श्राभिग्रोगिए वा वसीकरणे वा कोडयकम्मे वा भूदकम्मे 
वामूलेवा कदेवा छल्ली वल्ली सिलिया वा गुलियावा म्रोसहे वा भेसज्जे 
चा ° उवलद्धपुव्वे, जेण भ्रहुं सागरस्स दारगस्स इटा कताः शपिया मणुण्णा 
मणामा ° भवेज्जामि ? 


श्रञ्जा-संघाडगस्स उत्तरपदं 


९८ 


'"भ्तए ण ताम्रो अ्रज्जाग्रो सूमालियाए एव वृन्ताग्रो समाणीग्रो दोवि कण्णे 
ठएत्ति, ऽएत्ता सूमालिय एव वयासी-श्रम्हे ण देवाणुपिए ! समणीगो 
निग्गथीभो जाव, गुत्तवभचारिणीग्रो नो खलु कप्पड भ्रम्ह॒ एयप्पगार कण्णेहि 
वि निसामित्तए, किमंग पुण उवदसित्तए वा आ्रायरित्तए वा अम्हे णतव 
देवाणुप्पिएु । विचित्त केवलिपण्णत्त धम्म परिकहिज्जामो ॥ 


सुमालियाए साविया-पदं 


६९ 


१९०० 
१०१ 


१०२ 


तए णसा सूमालिया ताग्रो श्रज्जाम्रो एव वयासी-इच्छामि णं श्रज्जाम्रो ! 
तुव्म श्रतिएु केवलिपण्णत्त धम्म निसामित्तए ॥ 

तए ण ताग्रो गज्जाप्रो सूमालियाए विचित्त केवलिपण्णत्त घम्म परिकहेति ॥ 
तए णसा सूमालिया धम्म सोच्वा निसम्म हदा एव वयासी--सदहामि ण 
श्रज्जा्रो 1 निम्गथं पावयण जाव से जहेय तुग्मे वयह । इच्छामि ण श्रूं 
तुव्म भ्रतिए पचाणुव्वइयं सत्त सिक्खावइय ~ दुवालसविहुं गिहिधम्म पडिव- 
ज्जित्तए 1 

ग्रहासुह्‌ देवाण्‌ प्पिए 1 

तए ण सा.सूमालिया तासि श्रज्जाण श्रतिए पचाणृन्वइय जाव गिहिषम्मं 
पडिवज्जदइ, ताग्रो अज्जाग्रो वदइ नमस, वदित्ता नमंसित्ता पडिविसज्जेड्‌ ॥ 


९. देज्जाहि (क) । साविया जाया तहैव चिता तहैव सागरदत्त 
२. स° पा०--अणिदा जाव श्रमणामा । आपुच्छति । 
३ सं० पा०--वहुनायामो एव जहा पोष्टिला ६. ना० १।१४।४०। 
जाव उवलद्धे । ७ ना० १।१।१०१। 
४ सं° पा०-कता जाव भवेज्जामि । ८, ना० १।१४।४७ | 
५ स॒ण० पः०-=ज्जज्जाग्नो तदेव भणति तहैव 


३६६ नायाघम्मकहामो 


१०३ तएणसा सूमालिया समणोवासिया जाया जाव समणे निग्गधे फासुएणं 
एसणिज्जेण अ्रसण-पाण-वाइम-सादइमेण वत्थ-पडिगगह-कवल-पायपृरणेण 
ग्रोसहभेसज्जेण पाडिहारिएण य पीठ-फलग-सेज्जा-सथारएण पडिलाभेमाणी 
विहरद्‌ 1 

सुमालियाए पन्वज्ज-पदं 

१०४ तएण तोसे सूमालियाए ग्रण्णया कयाद्‌ पृव्वरत्तावरत्तकालसमयसि 
कूड़बजागरिय जागरमाणीए न्रयमेयारूवे ्रज्छत्थिए चितिए पत्थिए मणोगए 
सकप्पे समूप्पज्जित्था-एव खलु रह सागरस्स पूर्व्व इदा कता पिया मणुण्णा 
मणामा आसि, इयाणि श्रणिट्ा म्रकता म्रप्पिया अमणुण्णा श्रमणामा 1 नेच्छद्‌ 
ण सागरए मम नामगोयमवि सवणयाए, कि पुण दस्षण वा परिभोगवा? 
जस्स-जस्स वि य ण देज्जामि तस्स-तस्स विय ण अरणि रकता अ्रप्पिया 
अमणुण्णा म्रमणामा भवामि । त सेय खलु मम गोवालियाणं अज्जाणं ्रतिए 
पन्वदत्तए--एव सपेहेद, सपेहेत्ता कल्ल पाउप्पभायाए रयणीए जाव उद्वियम्मि 
सुरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलते जेणेव सागरदत्ते तेणेव उवागच्छद, 
उवागच्छित्ता करयलपरिग्गहिय सिरसावत्त मत्थए अ्रजलि कट्टु° एव 
वयासी - एव खलु देवाणुप्पिया । मए गोवालियाण भ्रज्जाण भ्रतिए घम्मे 
निसते, से विय मे धम्मे इच्छिए पडिच्छिए अ्रभिरुदए । तं इच्छामि 
ण तुन्भेहि श्रब्भणुण्णाया पव्वरत्तए जाक, गोवालियाण भ्रज्जाणं भ्रतिए 
पव्वदया | । 

१०५ तएणसासूमालिया श्रज्जा जाया--इरियासमिया जाव गृत्तवंभयारिणी बहूहि 
चउत्य-छटुटुम -श्दसम दुवालसेहि मासद्धमासखमणेहि श्रप्पाण भवेमाणी ° 
विह्रइ्‌ ॥ । 

सुमालियाए्‌ श्रातावणा-पदं 

१०६ तएणसासूमालिया अज्जा भ्रण्णया कयाइ जेणेव गोवालियाश्रौ भ्रज्जाग्मो 
तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता वदद्‌ नमसइ, वदित्ता नमसित्ता एव वयासी - 

, इच्छामि ण म्रज्जाओ्रो । तुन्भेहि श्रन्भणुण्णाया समाणी चपाए नयरीए वाहि 
सुभूमिभागस्स उज्जाणस्स श्रद्‌रसामते छद्ुख्द्रुण म्रणिक्ित्तेण तवोकम्मेण 
सूराभिमुही श्रायावेमाणी विहुरित्तए ॥ 

१०७ तए ण ताम्रो गोवालियाग्रो भ्रज्जाग्रो सूमालिय अज्ज एवं वयासी--अम्है ण 


१ ना० १।५।४७॥ ४.-ना० १।१४४० | 


२ ना० १।१।२४। | ५. सण पा०--छटुदुम जाव विहुरद्‌ । 
३ ना० ११४।५३,५४॥ † 
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१०८ 


ग्रज्जो । समणीग्रो निग्गथौग्रो इरियासमियाग्रो जाव गुत्तवभचारिणीभ्रो । 
नो खलु भ्रम्ह कप्पद्‌ विया गामस्स वा जाव सण्णिवेसस्स वा छृटुख्टरुण' 
शग्रणिक्खित्तेण तवोकम्मेण सूराभिमृहीण श्रायावेमाणीण ° विहरित्तए 1 कप्पद्‌ 
णं अम्ह्‌ श्रतोउवस्सयस्स वदपरिक्खित्तस्स सधघाडिवद्धियाए ण समतलपदयाए" 
आयावेत्तए ॥ 1 
तएण सा सूमालिया गोवालियाए एयमद्रं नो सद्द नो पत्तियइ नो रोएद, 
एयमद्ं भ्रसदृहमाणी स्रपत्तियमाणी अ्ररोयमाणी सुभूमिभागस्स उज्जाणस्स 
श्रदूरसामते च्टुंख्टरुणं' शग्रणिक्ित्तेणं तवोकम्मेण सुराभिमुही आयावेमाणी ° 
विहरइ ॥। 


सुमालियाएु नियाण-पदं 


१०९ तत्थ ण चपाए ललिया नाम गोद्रौ परिवसइ-नरवइ-दिन्न-पयारा'* श्रम्मापिई °- 
नियण-निप्पिवासा वेसविहार-कय-निकेया नाणाविह्‌-्रविणयप्पहाणा श्रा 
जाव" वहुजणस्स म्रपरिभूया ॥ 

११०. तत्थ ण चपाए देवदत्ता नाम गणिया होत्था--सुमाला जहा श्रड-नाए ॥ 

१११ तएण तीसे ललियाए गोदुीए्‌ श्रण्णया कयाइ पच गोद्विल्लगपुरिसा देवदत्ताए 
गणियाए सदधि सुभूमिभागस्स उज्जाणस्स'" उज्जाणसिरि पच्चणुञ्मवमाणा 
विहरति ॥ 

११२ तत्थ ण एमे गोद्ल्वगपूरिसे देवदत्तं गणियं उच्छगे धरेड, एगे पिद्ुश्रो भ्रायवत्त 
धरेड, एगे पुप्फपूरग रणए, एगे पाए रएइ एगे चामशुक्वेव करेद्‌ ॥ 

११३. तए णं सा सूमालिया अज्जा देवदत्त गणिय तेहि" पचर्हि गोद्विल्लपुरिसेहि सदधि 
उरालाइ माणुस्सगाई भोगभोगाइ भूजमाणि" पासद्‌, पासित्ता इमेयारूवे 
संकप्पे समुप्पज्जित्था- ग्रहो ण इमा इत्थिया पूरापोराणाण" श्सुचिण्णाण 
सूपरक्कताण कडाण कल्लाणाण कम्माण कल्लाण फलवित्तिविसेस पच्च- 

१ ना० १।१४।४०। निक्किया (ग) । 

२. न° १।१।११८। ६. ना० १।५1७ 1 

३. स° पा०--छुच्रुण जाव विह्रित्तए । १० ना० १।३15॥ 

४ समतलवडयाएु (क); ° पतिथाए (ख, घ), ११ > (ख, घ)। 

° वत्तियाएु (ग) 1 १२ पाठान्तरे पाए रोवेदत्ति घुतजलाभ्या 

भ. स० पा०--चछ्ुच्ुण जाव विह्रइ । आद्रयति (व्र) । 

६. नरवइविदिण्णवियारा (क, ख} । १३. एहि (क) । 

७. अम्मापिर्द° (क,ख, ग) ) १४. भूजमाणी (क, ख,ग, घ) । 

ष 


 निक्केया (क) विक्करिया (ख), १५ स० पा०--पुरापोराणाण जाव विहर । 


२६४ 


नायाघम्मकदहागो 


णुन्भवमाणी* विहुरद्‌ । त जइ णं केड इमस्स सुचरियस्स तव-नियम- 
बभचेरवासस्स कल्लाणे फलवित्तिविसेसे श्रत्थि, तो ण म्रहमवि श्रागमिस्सेणं 
मवग्गहणेण इमेयारूवाइई उरालादं' °माणुस्सगादं भोगभोगादं भूजमाणी° 
विहरिज्जामि त्ति कट्टु नियाण करेइ, करेत्ता आयावणभूमीग्रो' पच्चोरुभई ॥ 


सुमालियाए बाउसियत्त-पदं 


११४ 


११५. 


१९१६. 


९१७ 


[^ 


, स ° पा०--उरालाइ जाव विहूरिज्जामि। ७ 
२. °भूमीए (ख,ग, घ) । (~ 
३ °वाउसा (क); °पाउसा (ख,ग), € 


तए ण सा सूमालिया ग्रज्जा सरीरवाउसिया' जाया यावि होत्या--ग्रभिक्छणं- 
्रभिक्खण हत्ये घोवेइ्‌, पाए घोवेइ्‌, सीसं घोवेड, मुह्‌ धोवेड, थणंतराड धोवेड, 
कक्खतराइ्‌ धोवेड, गुज्छत राइ धोवेइ, जत्थ ण ठाणं वा सेज्ज वा निसीहिय वा 
चेएइ्‌, तत्य वि य ण पृत्वामेव उदएण भ्रव्मुक्वेत्ता त्रो पच्छा ठाणं वा सेज्जं 
वा निसीहिय वा चेएड्‌ ॥ 

तए णं ताभ गोवालियाग्रो अज्जाग्रो सूमालिय भ्रज्ज एवं वयासी -एवं खलु 
श्रज्जे ! म्रम्हे समणीग्रो निग्गथीगश्रो इरियास्मियाग्रो जाव वंभचेरधारिणीश्रो । 
नो खल्‌. कप्पड ग्रम्ह सरीरवाउसियाए* होत्तए  तुमच ण अरज्जे ! 

सरीरवाठसियाः श्रसिक्छण-श्रभिक्डण हत्ये घोवेसि, श्पाए धोवेसि, सीस 
घोवेसि, मुह्‌ घोवेसि, थणतराइ घोवेसि, कक्छत राइ घोवे सिगुज्भंत राइ घोवेसि, 
जत्थ ण ठाण वा सेज्ज वा निसीहिय वा चेएसि, तत्थ वि य ण पुव्वामेव उदएण 
ग्रव्मक्चेत्ता तग्रो पच्छा ठाण वा सेज्ज वा निसीहिय वा० चेएसि । त तुमं णं 
देवाणुप्पिए ! एयस्स ठाणस्स भ्रालोएहिˆ *निदाहि गरिहाहि पडिक्कमाहि 
विउद्ाहि विसोहेहि अकरणयाए अब्भुद्ुंहि अरहारिह्‌ तवोकम्म पायच्छत्तं ° 

पडिवज्जाहि । 

तए णं सा सूमालिया गोवालियाणं भ्रज्जाणं एयमद्ं नो ्राढाइ्‌ नो परियाणाडइ्‌, 

प्रणाढायमाणी अ्रपरियाणमाणी * विहुरइ।। 

तए ण ताग्रो ्रज्जाग्रो सूमालिय अ्रज्ज अभिक्छण-ग्रभिक्वण हलेति” °निदेति 

चिसेति गरिदंति ° परिभवति, म्रभिक्वण-अ्रभिक्वणं एयमदुं निवारेति । 


सं° पा०-घोवेसि जाव चेएसि । 


- स° पा०-ञालोएहि जाव पडिवज्जाहि । 
* भरणाढाइमाणा जपरिजाणमाणा (क, घ); 


पाउसिया (घ) । अणादढायमाणा श्रप्परियाणमाणा (ख); 
४. ता० १।१४।४० । अपरिजाणमाणा (ग) । 
५ °पाडठसिया (ख,ग, घ)। १० 


४ 


` स० पा०--हीलंति जाव परिभवति । 
पाउसिया (ख, घ) । 
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सुमालिवया९ पुटो चिहार-पद 


द 


९.९९ 


1 


तएणतीसे सूमालियाए समणीरहि निग्गथीहि हीलिज्जमाणीए' °निर्दिज्जञ- 
माणीए वखिसिज्जमाणीए गरिहिज्जमाणीए परिभविज्जसाणीए अ्रभिक्ण- 
ग्रभिक्खण एयमदट्ुं ° निवारिज्जमाणीए इमेयाखूवे अ्ररभत्थिए* चितिए पत्थिए 
मणोगए सक्प्पे° समूप्पज्जित्था -जया ण श्रु ्रगारमज्भै वसामि", तया 
ण ्रह श्रप्पवसा । जया ण अह्‌ मुडा भवित्ता पव्वडया, तया ण अहं परवसा 1 
पून्वि च णं मम समणीश्रो ्राढति परिजाणति, इयाणि नो ्राढति नो परिजा- 
णति । त सेय खलु मम कल्ल पाडप्पभायाए रयणीए* उद्भियस्मि सूरे सहस्स- 
रस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलते गोवालियाण अज्जाण श्रतियाग्रो पडिनिक्ल- 
मित्ता पाडिएक्क उवस्सय उवसपजञ्जित्ता ण ॒विह्रित्तए त्ति कटटु एव सपेहेद, 
सपेहेत्ता कल्ल पाउप्पभायाए रयणीए उद्भियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे 
तेयसा जलते गोवालियाणं श्रज्जाण श्रतियाभ्रो पडिनिक्खमइ्‌, पडिनिक्खमित्ता 
पाडिएक्क उवस्सय उवसपज्जित्ता ण विहुरड ।। 
तए णं सा सूमालिया श्रज्जा श्रणोहट्ियाः भ्रनिवारिया सच्छदमई प्रभिक्वण- 
ग्रभिक्खछण हत्ये घोवेद", शपाए धोवेड, सीसं धोवेइ, मुह्‌ धोवेड, थणत राइ 
घोवेइ्‌, कक्खत राइ धोवेद्‌, गुज्भत राइ घोवेद, जत्थ ण ठाणवा सेज्जवा 
निसीहिय वा चेएइ, तत्थ वि य ण पृन्वामेव उदएण अन्मुक्सेत्ता' त्रो पच्छा 
ठाण वा सेज्ज वा निसीहिय वा चेएड्‌ | 
तत्य वि य ण पासत्था पासत्थविहारिणी श्रोसन्ना श्रोसन्न विहारिणी कुसीला 
कूसीलविहारिणी ससत्ता ससत्तविदारिणी वहूुणि वासाणि सामण्णपरियाग 
पाउणडई, पाउणित्ता म्रद्धमासियाए सलेहणाए प्रप्पाण भोसेत्ता, तीस भत्तादं 
्रणसणाए चेएत्ता, तस्स गणस्स भ्रणालोदयपडिक्कता कालमासे काल किच्चा 
ईसाणे कप्पे अण्णयरसि विमाणसि देवगणियत्ताए उववण्णा । तत्येगदयाण 
देवीण नवपलिभश्रोवमाईइ ठिई पण्णत्ता । तत्थ ण सूमालियाए देवीए नवपलि- 
ग्रोवमाई ठिई पण्णत्ता ॥ 


दोवर्ई-कहुएणग-पदं 
१२० तेण कालेण तेणं समएण इहेव जबुदहीवे दीवे भारहे वासे पचालेसु जणवएयु 


कपित्लपुरे नाम नयरे होत्था--वण्णम्रो ॥ 


१. स० पा०--हीलिज्जमाणीए्‌ -जाव निवा- ५. पू०~-ना० १।१।२४)] 


रिज्जमाणीए । ६ अणाहट्टिया (ख, घ) । 
२. सण पा०-अज्छत्थिए जाव समूप्पज्जित्था। ७. स० पा०-घोवेद जाव चैएद्‌। 
३. अगारवास ° (ख) । ८. तत्थमतियाण (क, ग) 1 


४. परिवसामि (क) । €, ओ० सु° १। 


२६९५ 


१२१ 


१२२. 


१२३ 


१२४ 


१२५ 


१२६. 


१२७ 


१२८. 


१२६. 


१२३० 


नायाघम्मकहाभो 


तत्थ ण दुवए नामं राया होव्था--वण्णग्रौ' | 

तस्स ण चुलणी देवी । घटुज्जुणे कुमारे जुवराया ॥ 

तएण सा सूमालिया देवी ताम्रो देवलोगाग्रो श्राउक्खएणः *टिदक्खएणं 

भवक्खएण अणतर चय ° चइत्ता इहैव जंवुरहीवे दीवे भारे वासे पचाचेसु 

जणवएसु कंपित्लपुरे नयरे दुवयस्स' रण्णो चुलणीए देवीए कुच्छिसि दारिय- 

ताए पच्चायाया ॥ 

तएणंसा चुलणी देवी नवण्ह्‌ मासाण^ शवहुपडिपृण्णाण श्रद्दुमाण य राइ 

दियाण वीडक्कताण सुकूमाल-पाणिपाय जाव*° दारियं पयाया ॥ 

तए ण तीसे दारियाए निव्वत्तवारसाहियाए इम एयाखूव नाम-जम्हा ण एसा 

दारिया दुपयस्स रण्णो धूया चूलणीए देवीए म्रत्तया, त होड ण भ्रम्ह्‌ इमीसे 

दारियाए नामधेज्जेः दो वई ॥ 

तए ण तीसे भ्रम्मापियरो इम एयारूवं गोण्ण गुणनिप्फन्नं नामवेज्जं करेति- 

दोवर्ई-दोवरई 1 

तएण स्रा दोवई दारिया पचधाईपरिगगहिया जाव गिरिकदरमल्लीणा इव्‌ 

चपगलया नि वाय-निव्वाघायसि सुहुसुहैणं परिवडइइ्‌ ।। 

तए ण सा दोवई रायवरकण्णा उस्मुक्कवालमावा" श्विण्णय-परिणयमेत्ता 

जोव्वणगमणुपत्ता र्वेण य जोव्वणेण य लावण्णेण य उक्किटरा ° उक्किटुसरीरा 

जाया यावि होत्या 1 

तए णत दोवद्‌ रायवरकण्णं अ्रण्णया कयाईइ ्रतेउरियाग्रो ण्ाय जाव 
सव्वालकारविभूसिय करेति, करेत्ता दुवयस्स रण्णो पायवदिय पेसेति ।। 

तएणसा दोवई रायवरकण्णा जेणेव दूवएु राया तेणेव उवागच्छद्‌, उवाग- 

च्छित्ता दुवयस्स रण्णो पायग्गहण करेइ ॥ 


वोवरईए सयवर-संकप्प-पदं 
१३१. तएणसे दुवएं राया दोवद्‌ दारिय श्नके निवसेद्‌, निवेसेत्ता दोवर्ईृए रायवर- 


कण्णाएरूवे य जोवण्णे य लावण्णे य जायविम्हृएु दोव रायवरकण्ण एव 
वयासी--जस्स ण अ्रह तुम पत्ता ! रायस्स वा जुवरायस्स वा भारियत्ताए 


१. मोऽ सू० १४। ७ नामवेज्जं (ख, घ) । 

२. सं० पा०-जाउक्खएण जाव चइत्ता । ८ ना० ११६३६ । 

३. दुपयस्स (ख, ग} । €. निन्वाय (क) 1 

, पयाया (क) । १०. स० पा०-उम्मुक्कवालभावा जाव 
५. स० पा०--मासाण जाव दारिय । उक्किटुसरीरा । 

. 


„ ना० १।१।२० } ११. ना० १।१४७ | 


सोलसम अज्मयण (अवरकंका) २९७. 


सयमेव दलइस्सामि, तत्य णं तुम सुहिया वा दुदहिया वा भवेज्नासि । तए ण 
मम जावज्जीवाए हिययदाहे भविस्सइ 1 त ण म्रह॒ तव पृक्ता! भ्रज्जयाए 
सयवरं वियरामि । श्रज्जयाए ण तुम दिन्नसयंवरा । ज ण तुम सयमेव राय 
वा जुवराय वा वरेहिसि, से ण तव मत्तारे भविस्सद त्ति कटूदु ताहि दृट्राहि' 
भ्कताहि पियाहि मणुण्णाहि मणामाहि वग्गूहि ° श्रासासेद्‌, आसासेत्ता 
पडिविसज्जेद्‌ ॥। 


बारवर्ईए इयपेसण-पदं 


१३२ 


१३३. 


१३४ 


तएणसे दुवए्‌ राया दूय सदावेद्, सदृवित्ता एव वयासी-गच्छहं ण तुम 
देवाणप्पिया ! वारवड्‌ न्यरि । तत्थ ण तुम कण्हं वासुदेव समुहुविजयपामोक्छे 


9 


दस दसारे, वलदेवपामोक्वे पच महावीरे, उग्गसेणपामोक्े सोलस रायसहस्से, 


पञ्जुन्नपामोक्ाग्रो ब्रद्धहा्रो कुमारकोडीमो, सवपामोक्खागरो सद्व दृदत- 
साहस्सीग्रो, वी स्सेणपामोक्छाश्रो एक्कवीस वी रपूरिससाहस्सीश्रो", महासेण- 
पामोक्खाग्नो छप्पन्न वलवगसाहस्सीग्रो, अरण्णे य ॒वहवे रार्ईसर-तलवर- 
माडविय-कोडविय-इन्भ-सेद्धि-सेणावद्‌-सत्यवाहपमि श्रो करयलपरिगगहिय 
दसनह सिरसावत्त मत्थए श्रजलि कट्‌टु जएण विजएणं वद्धावेहि, वद्धावेत्ता 
एव वयाहि--एव खलु देवाणुप्पिया । कपिल्लपुरे नयरे दुबयस्स रण्णौ धूयाए, 

चूलणीए अत्तयाए, घटुल्जुणकुमारस्स' भइणीए, दोवर्ईए रायवरकण्णाए सयवरे 
भविस्सद ! त^ण तुव्भे दूवय राय अ्रणुगिष्ठेमाणा, श्रकालपरिदहीणः चेव 
कपिल्लपुरे नयरे समोसरह्‌ ॥। 

तए ण से दए करयल“शपरिग्गहिय दसणह सिरसावत्त मत्थए अ्रजलि ° कटुटु 
दुवयस्स रण्णो एयमदु पडिसुणेड, पडियुणेतता जेणेव सए गिह तेणेव उवागच्छद्‌, 
उवागच्छित्ता कोडवियपुरिसे सदावेद्‌, सदावेत्ता एव वयासी--चिप्पामेव भौ 

देवाणुप्पिया 1 चाउग्बट भ्रासरह जुत्तामेव उवदुवेह्‌ । ते वि तदेव उवद्ुवेति”^ | 

तएण से दूए ण्ाएु जाव अप्पमहुग्घाभरणालकियसरीरे चाखग्ट श्रासरह्‌ 





१. सं° पा०--इदटु1हि जाव आसाते । = सं० पा०-करयल जाव कट्ट्‌) 

२ रायवरवीर० (ख, ग); वीरसाहस्सीण € सो वि तहैव उवद्ुवेति (क, ख, ग, घ}, 
(१।५।६) । कोड्वियपुरिस' तथा “उवदट्ुवेह्‌" एते क्रियापदे 

३ वयह्‌ (क) । वहुवचनान्ते स्तः, तेनात्रापि वहूवचनान्ते 

४, चिदु ° (ग) } क्रियापदे युज्येते । एव प्रतीयते पाठ्पूरणे 

५ ते (ख)। कशिचद्‌ विपर्ययो जात. । 

६. अणुगिण्डमाणा (क, ग, घ} । १०. ना० १।१।२७। 

७. °परिहीणा (ख, घ) } 


२६८ 


१३५ 


नायाधम्मकहाभो 


दृरुहद्‌, दुरुहित्ता वहृहि परिसेहि- सण्णद्ध'-श्वद्ध-वम्मिय-कवएहि उप्पीलिय- 
सरासण-पद्िएहि पिणद्ध-गेविक्जेहि आआाविद्ध-विमन-वरचिधः-पदटरह ° गहियाउह्‌- 
पहरणेह्-सरद्धि संपरिवृडे कपिल्लपूर नयर मज्छमज्मेणं निग्गच्छइ, पचाल- 
जणवयस्स मज्छमज्मेण जेणेव देसप्पते तेणेव॒ उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता 
सुरद्राजणवयस्स' मज्छमज्मेणं जेणेव वारवई नयरी तेणेव उवागच्छद्र, उवा- 
गच्छित्ता वारवडइ नर्यार मज्छमज्भेण श्रणुप्पविसड, ब्रणुप्पविसत्ता जेणेव 
कण्ठुस्स वासुदेवस्स वाहिरिया उवद्राणसाला तेणेव उवागच्छई, उवागच्छित्ता 
चाउग्बट भ्रासरह्‌ ठवेइ्‌, ठवेत्ता रहाग्रो पच्चोरुटड, पच्चोरुहित्ता मणुस्स- 
वग्गुरापरिक्खित्ते पायचारविहारेण जेणेव कण्हे वासुदेवे तेणेव उवागच्छई, 
उवागच्छित्ता कण्ड्‌ वासुदेव, समृहविजयपामोक्खे य दस दसारे जाव 'छष्पन्तं 
वलवगसाहस्सीम्रो'* करयल*शपरिगगहिय दसनह्‌ सिरसावत्त मत्थए ्॒रजलि 
कट्‌ट्‌ जएण विजएण वद्धावेद, वद्धावेत्ता एव॒ वयईइ-एवं खलु देवाणुप्पिया ! 
कपिल्लपुरे नयरे दुवयस्स रण्णो धयाएु, चूलणीए ्रत्तयाए, घद्रुज्जुणकुमारस्स 
भद्णीए, दोवर्दृए रायवरकण्णाए सयवरे अत्थि! त ण तुन्भे दुवय रायं 
ग्रणुगिण्हेमाणा अकालपरिहीण चेव कपिल्लपुरे नयरे ° समोसरह्‌ ॥ 

तए ण से कण्ठे वासुदेवे तस्स दूयस्स ॒भ्रंतिए एयमदटरं सोच्चा निसम्म हदुतुदु-! 
शचित्तमाणदिए पीडमणे परमसोमणस्सिए हरिसवसविसप्पमाण ° -हियए 
त दूय सककारे सम्माणेद, सक्कारेत्ता सम्माणेत्ता पडिविसज्जेड ॥। 


कण्हुस्स पत्याण-पदं 


१२३९६ 


१२३९७. 


तए ण से कण्ठे वासुदेवे कोडुंवियपुरिसि सदावेइ, सद्‌वेत्ता एव वयासी-- 
गच्छह्‌ ण तुम देवाणुप्पिया 1 सभाए सुहम्माए सामृदादयं भेरि तालेहि ॥ 
तए ण स्ने कोड्वियपूरिसे करयलपरिग्गहिय दसणहं सिरसाव त्त मत्थए 
अ्रजलि ° कटृूटु कण्स्स वासुदेवस्स एयमटु पडिसुणेद, पडियुणेत्ता जेणेव 
सभाए सुहम्माए सामृदादया" भेरी तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता सामुदाइ्य 
मोर महया-महया सदेण तालेद्‌ ॥ 


१३८ तए ण ताए सामुदादयाए भेरीए तालियाए समाणीएु समूदविजयपामोक्छा दस 





१. स० पा०--सण्णद्ध जाव गह्या ° । ५ सण पा०--करयलत चेव जाव समोसरह्‌ | 
२. सुनहु (क, घ) । १. प्न ° पा०--टटुतुदर जाव हिय । 

३ ना० १।१६।१३२ 1 ७. सं° पा०--करयल० । 

४. १३२ पप्रानुखारेणाऽ 'सत्थवाहप्पमिदनो' ण. सामुदाणिया (ख, घ) । 


दति पाठ. सगच्छते 1 


सोलसमं मज्मयण (मव्रकका) २९९ 


१३९. 


१४० 


१४१. 


दसारा जाव (महासेणपामोक्खागो छरप्पन्न वलवगसाहस्सीभ्रो" ण्टाया जाव 
सव्वालकारविभूसिया जहाविभवदडसक्कारसमूदएण श्रप्पेगइया हयगयाः 
*एव गयगया रह्‌-सीया-सदमाणीगया ° अरप्येगइया पायविहारचारेण' जेणेव 
कण्ट वासुदेवे तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता करयलशश्परिग्गहिय दसणह्‌ 
सिरसावत्त मत्थए अ्रजलि कट्‌टु ° कण्ट वासुदेव जएण विजएण वद्धावेति ॥ 
तएण से कण्ठे वासुदेवे कोड्वियपुरिसे सदावेद, सदवेत्ता एव वयासी -- 
खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! म्राभिसेक्क" हत्थिरयण पडिकप्पेह हय-गय 
भरह्-पवरजोहकलिय चाउरंर्गिण सेण सण्णाहेह्‌, सण्णाहेत्ता एयमाणत्तिय 
पच्चप्पिणह्‌ ! ते वि तहैव ° पच्चप्पिणति ॥ 

तए णस कण्हे वासुदेवे जेणेव मज्जणघरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 
समत्तजालाकुलाभिरामे शविचित्तमणि-रयणकुटिमतले रमणिज्जे ण्हाणमड- 
वसि णाणामणि-रयण-भत्ति-चित्तसि ण्टाणपीढसि सुहणिसण्णे सुहोदएहि 
गधोद्एहि पुप्फोदणएहि सुद्धोदएहि पूणो-पृणो कल्लाणग-पवर मज्जणविहीए 
मन्जिए जाव ° श्रजणगिरिकूडसन्निभ गयवइ नर वई दुरूढे ॥ 

तए ण से कण्े वासुदेवे समुद्‌विजयपामोक्लेहि दसि दसारेहि जाव"* श्रणग- 
सेणापामोक्वाहि ग्रणेगाहि गणियासाहस्सीहि सदधि संपरिवृडे सच्विङ्खीए जाव 
दुदहि-निग्धोसनाइयरवेण वारवइ नर्यार मज्ममज्भण निग्गच्छद, निगच्छित्ता 
सुरद्राजणवयस्स मज्ममज्मेण जेणेव देसप्पते तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता 
पचालजणवयस्स मज्छमज्मेण जेणेव कपिल्लपुरे नयरे तेणेव पहारेत्य गमणाए ॥ 


हत्थिणाउरे दूयपेसण-पदं 
१४२. तएण से दुवएु राया दोच्च पि दूय सदावेद, सदूवेत्ता एव वयासी--गच्छह्‌ 


ण तुमं देवाणुपिया { हत्थिणाउरं^ नयर । तत्थ ण तुम पडुराय सपुत्तय-- 


१ ना० १।१६।१३२। ८ स० पा०-ह्यगय जाव पच्चपिणति । 

२. १३२ सूत्रानुसारेणाऽत्र 'सत्थवाहप्पमिदइयो' € स० पा०--समत्तजालकरुलाभिरामे जाव 
इति पाठ सगच्छते । भ्रजणगिरि० । 

३. ना० ११।४७ । १० भो०सू० ६३। 

४. स० पा०-हयगया जाव अप्पेगदया । १९१. ना० १।५।६ 1 

५. पायचारविहारेण (क, ख, म) । १२. ना० १।१।२३ 1 

६, स० पा०--करयल जाव कण्ट्‌ । १३. हप्यिणपुरं (ख, घ) । 


७, अभितेक्कं (क, ख, घ) 1 


५०० 


नायाधम्मकहामी 


जुहिद्विल' भीमसेण श्रज्जुण नउल सहदेव, दुज्जोहणं भाइसयः-समग्ग, गनेयं 
विदुर दोण जयदृह्‌ सर्ज कौव भ्रासत्थाम करयल*परिग्गद्ियं दसनह्‌ 
सिरसावत्त मत्थए अ्रजलि कटटु जएण विजएणं वद्धावेहि, वद्धावेत्ता एव 
वयाहि-एव खलु देवाणुप्पिया । कपिल्लपुरे नयरे दूवयस्स रण्णो घूयाएः 
चलणीए म्रत्तयाए धद्रुज्जुणकूमारस्स भडईणीए, दोवर्ईए रायवरकण्णाए सथवरे 
भविस्सइ । त ण तुठ्मे दुवय राय मरणुगिण्टेमाणा म्रकालपरिहीणं चेव कपिल्ल- 


पुरे नयरे ° समोसरह्‌ ॥ 


१४२ तएण से दृए* ्जेणेव हत्थिणाउरे नयरे जेणेव पड़्राया तेणेव उवागच्छद्, 
उवागच्छित्ता पड़राय सपृत्तय-जुहिद्िल भीमसेण अज्जुणं नउल सहदेवं, 
दुज्जोहण भाइसय-समग्ग, गगेय विदुर दोण जयदृहुं सडणि कौव श्रास्थामः एव 
वयइ-एव खलु देवाणुपिया 1 कपिल्लपुरे नयरे दुवयस्स रण्णो घूयाए, 
चूलणीए ्रत्तयाए, घटुज्जुणकूमारस्स भदणीए दोवरईए रायवरकण्णाए सयवरे 
ग्रत्थि। तण तुल्भे दुवय राय अ्रणुगिण्ेमाणा अ्रकालपरिहीण चेव कपिल्लपुरे 


नयरे समोसरह्‌ ॥ 


१४४ तए ण से पड़्राया जहा वासुदेवे नवर-- भेरी नत्थि जाव^° जेणेव कपिल्लपुरे 


नयरे तेणेव पहारेत्य गमणाए 11 
दयपेसण-पदं 
१४५ एएणेव कमेण-- 


श ॥ 
तच्चं दूय *एव वयासी-गच्छह्‌ ण तुम देवाणुप्पिया † चप नयरि 1 तत्य ण 


१. जुहिद्विल्ल (घ) । 

२. मायसय ° (ख, घ) । 

३ स० पा०--करयल जाव कट्टु तहेव जाव 
समोसरह्‌ 1 

४. स०पा०-तएणसे दूए एवे वयासी जहा 
वासुदेवे नवर भेरी नत्थि जाव जेणेव, 
प्०--ना० १।१६।१३३,.१३४ । 

५ पु०-ना० १।१६।१३४] 

° ना० ११६। १३५-१४१ 

७ स० पा०--तच्च दूय चप नयरि। तत्थण 
तुम कण्ण त्रगराय सल्ल नदिरायं करस्यल 
तहैव जाव समागरह्‌ \ चडउत्यं दूय सोत्तिमह 
नयरि । तत्य णं तुम सिसुपाल दमघोससुय 
पचभादसयसपरिवुड करयल तहैव जाव 
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समोसरह । पचम दूय हत्थिसीस नयरि । 
तत्य ण तुम दमदत राय करयल जाव 
समोसरह्‌ । छु दूय महुर नयरि 1 तत्य ण 
तुम घर राय करयल जाव समोसरह । 
सत्तमं दूय रायमिह नयर । तत्य ण तुम 
सहदेव जरासधसुय करयल जाव समोसरह्‌ 1 
श्रहुम दूय कोडिण्ण नयर्‌ । तत्थण तुम 
रुपि भेसगसुय केरयल तहैव जाव समो- 
सरह 1 नवम दूयं विराटं नयरि तत्थ णं 
तुम कीयग भाउसयसमग्गं करयल जाव 
समोसरह । दसमं दूय अवसेसेसु गामागर- 
नगरेसु श्रणेगाईं रायसहस्साइं जाव समो- 
सरह । तए ण से दूए तहैव निम्गच्छद्‌ जेणेव 
गामागर तहैव जाव समोसरह्‌ 1 


सोलसमं अर्कफयणं (अवरकक्रा) ३०१ 


तुम कण्णं' अ्रगराय, सल्ल नंदिरायं एव व्यादि -कपिल्लपुरे नयरे समोस रह्‌ । 
चउत्थ दूय एव वयासी--गच्छह्‌ णं तुम देवाणप्पिया । सौोत्तिमद्र नर्या । 
तत्थ ण तुम सिसुपाल दमधघोससुय पचमाइसय-सपरिवृड एव॒ वयाहि- 
कपिल्लपुरे नयरे समोसरह्‌' । 

पचम दूय एव वयासी--गच्छह णं तुम देवाणुप्पिया । हत्थिसीस नयरि ! तत्थ 
ण तुम दमदत राय एव वयाहि-कपिल्लपुरे नयरे समोसरहः । 

छदं दूय एव वयासी--गच्छह्‌ ण तुम देवाणुप्पिया । महुर नयरि । तत्थ ण 
तुम धरं साय एव वयाहि- कपिद्लपुरे नयरे समोसरह्‌' । 

सत्तम दूयं एव वयासी -गच्छह ण तुम देवाणुप्पिया { रायगिह्‌ नयरि । तत्थ 
ण तुम सहदेव जरासघयुय एव वयाहि- कपिल्लपुरे नयरे समोसरह्‌^। 

मरदुमं दूय एव वयासी-गच्छह ण तुमं देवाणुप्पिया ! कोडिण्ण नयर । तत्थ 
ण तुम रूप्प भेसगसुयं एव वयाहि--कपिल्लपुरे नयरे समोसरह्‌* । 

नवम दूय एव यासी - गच्छह ण तुम देवाणुप्पिया । विराट नयर । तत्थ ण 
कीयग भाउसय-समग्ग एव वयाहि--कपिल्लपुरे नयरे समोस रहः | 

दसम दूय एव वयासी--गच्छह ण तुम ॒देवाणुप्पिया । अ्रवसेसेचु गामागर- 
नगरेयु । तत्थ ण तुम म्रणेगाइ रायसहस्साई एवे वयाहि--कपिल्लपुरे नयरे ° 


समोसरह्‌' । 
रायप्हस्साण पत्याणं-पदं 


१४६ तए ण ते“ वह्वे रायसहस्सा पत्तेय-पत्तेय ण्टाया सण्ण द्ध-वद्ध-वम्मिय- 





१. कण्ठ्‌ (क्व) । 

२. रेष १३२-१३४ सूत्रवत्‌ पूरणीयम्‌ । 

३-८. शेष १३२-१३४ सुत्वत्‌ पूरणीयम्‌ । 

€ शेष १३२-१३४ सुत्रवत्‌ पूरणीयम्‌ । श्रन्ति- 
मात्‌ 'समोसरह' इति पदादग्रं निम्नलिखित 
पाठो लभ्यते, किन्तु पूवक्रमानुसारेण असौ 
सक्षिप्तपार्पद्धतावेव गर्भितोस्ति, तेना- 
च्रास्माभि पाठन्तरस्पेण स्वीकृत । तए 
ण से दए तहैव निग्गच्छइ जेणेव गामागर- 
नगराईइ जेणेव अणेगादइ रायसहस्साइ तेणेव 
उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता एव वयासी- 
कपिल्लपुरे नयरे समोसरह । तए ण ताइ 
अणेगादइ रायसदहस्साइ्‌ तस्स ॒दूयस्स अतिए 
एयमद्र सोच्चा निस॒म्म हरा तं दूयं सक्का. 


रेति सम्माणेति, सक्करारेत्ता सम्माणेत्ता 
पडिविसज्जेति' [ख, ग, घ | । १३४ सूत्र॑त्‌ 
१४५ सूत्रपयन्त "क प्रतौ एतावान्‌ एव पाठ 
उपलभ्यते - गच्छह ण तुम देवाणु रायगिह्‌ 
नयर । तत्य ण तुम सहदेव रायाण अण्णेय 
जाव वहवे जाव वद्धावेत्ता एव वयह्‌--एव 
खलु दैवाणुप्पिया । कपिल्नपुरे जाव समो- 
सरह 1 एवं महुराए उग्गेण उग्गसेण वां 
राय । हत्थिणाउरे पड सपृत्तय । वदराडए 
णगरे दुज्जोहण भादसतसमग्ग॒ सउगि 
सल्लगि च जयदृह दोण आसत्थाम अण्णे य। 
दतपुरी दतवक्को । चपाए परठमराया । तए 
ण से दए तहत्ति जाव पडिसुणेद्‌ । 


१०. ते वासुदेवपामोक्छा [क, ख, ग, घ] । 


२३०२ 


नायाघम्मकदाभो 


कवया' हुत्थिखधव रगयाः हय-गय-रह्‌~पवरजोहकलियाए चाउरगिणीए सेणाए 
सदधि सपरिवृडा महयाभड-चडगर-रह-पहकर-विदपरिक्छित्ता° सणएदि-सणएहि 
नगरेहितो अयभिनिमच्छति, अभिनिग्गच्छित्ता जेणेव पचाले जणवएु तेणेव 
पहारेत्य गमणाए । 


दुवयस्स भ्रातित्थ-पदं 


१४७ 


१.४८ 


१४६. 


११९० 


१५१ 


वासुदेवस्य प्रस्थानविषयक सूत्र पूर्वं साक्षात्‌ ३ 
उल्लिखितमस्ति, तथव पाण्ड्राजस्यापि, ४ 
तेनासौ पाठः पाठन्तररूपेण स्वीकृत. 1 ५. > (ग, घ) । 
१. पू०-ना० १।१६।१३४ ६ 
२. परूर-ना० १1८५७, १।१६।१५३ ७ 


तए ण से दुवए राया कोड्विययपृरिसे सदावेड, सदवेत्ता एव वयासी-गच्छट्‌ 
णं तुम देवाणप्पिया । कपिल्लपरे नयरे वहिया गंगाए महानर्दए ब्रदूरसामते 
एग मह्‌ सयवरमडव करेह--ग्रणेगखं भ-सयसन्निविद्ं लीलद्विय-सालिभजियागं 
जाव" पासाई्यं दरिसणिज्ज अ्रभिरूव पडिरूव--करेत्ता एयमाणत्तिय 
पन्चप्पिणह्‌ । ते वि तहैव पच्चप्पिणति ।। 

तए ण से दुवए राया [दोच्चवपि ? | कोड्वियपूरिसे सदावेड, सदावेत्ता एवं 
वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! वासुदेवपामोक्खाणं वहूण रायसहस्साणं 
ग्रावासे करेह्‌, करेत्ता एयमाणत्तिय पच्चप्पिणह्‌ । ते वि तहैव पच्चप्पिणति ॥ 
तए ण से दुवए राया वासुदेवपामोक्खाण वहूण रायसहस्साण ्रागसण 
जाणेत्ता पत्तेय-पत्तेयं हत्थिखंध^श्वरगए सकोरेटमल्लदामेणं छत्तेण धरिज्ज- 
मणेण सेयवरचामराहि वीइज्जमाणे हय-गय-रह-पवरजोहकलियाए 
चाउरगिणीए सेणाए सदधि सपरिव्‌डे महयाभड-चडगर-रह्‌-पहकर-विदपरि- 
क्वित्ते° ग्रग्ं च पज्ज च गहाय सव्विड्धीएु कपिल्लपुराग्रो निग्गच्छद, 
निगगच्छित्ता जेणेव ते वासुदेवपामोक्खा बहवे रायसहस्सा तेणेव उवागच्छ्‌, 
उवागच्छित्ता ताइ वासुदेवपामोक्खाद अ्रग्घेण य पज्जेण य सक्कारेड सम्माणेद, 
सक्कारेत्ता सम्माणेत्ता तेसि वासुदेवपामोक्खाण पत्तेय-पत्तेय आवासे वियरइ्‌ ।. 
तए ण ते वासुदेवपामोक्वा जेणेव सया-सया ्रावासा तेणेव उवागच्छति, 
उवागच्छित्ता हत्थिखर्घेहितो पच्चोरुहति, पच्चोरहित्ता पत्तेयं-पत्तेयं खंघावार- 
निवेस करेति, करेत्ता सएसु-सएसु भ्रावासेसु म्रणुप्पविसंति, अ्रणुप्पविसित्ता 
सएसु-खएसु मरावसेसु" अ्रासणेसु य सयणेसु य सन्तिसण्णा य॒सतुयट्रा य वहूहि 
गघेव्वेहि य नाडएहि य उवभिज्जमाणा य उवनच्चिज्जमाणा य विहरंति ॥ 
तएणसे दुवएु राया कपिल्लपुर नयरं भ्रणुप्पविसद, ब्रणुप्पविसित्ता विपुलं 


. स० पा०-रहु महया । 
~ ना० १।१ ८६ ॥ 


- स° पा०--हत्थिखघ जाव परिवुडे । 
~ जावासेसु य (क, ख, ग, घ) । 


सोलसम अस्फयं (श्रवरकका) । ३०३ 


१५२. 


ग्रसण-पाण-खाइम-साइमं उवक्खडावेद्‌, उवक्खडवेत्ता कोड़वियपुरिमे सदावेइ, 
सह्‌ वेत्ता एव वयासी--गच्छह ण तुल्भे देवाणुप्पिया । विपुल श्रसण-पाण- 
खादम-साइमं सुर च मज्ज च मस च सीध्‌, च पसन्न च सुबहु पुप्फ-वत्थ-गध- 
मत्लालकारं च वासुदेवपामोक्वाण रायसहस्साण आवासेसुः साहरह । तेवि 
साह्रति ॥ 

तए ण ते वासुदेवपामोक्खा त विपुलं अजसण'-शपाण-खाइम-सादम सुर च मज्जं 
च मसच सीधूु च° पसन्नं च श्रासाएमाणा विसादेमाणा परिभाएमाणा 
परिभ्‌ जेमाणा विहरति । जिमियभृत्तुत्तरागया वि य ण समाणा श्रायता 
चोक्खा' श्परमसुदभूया ° सुहासणवरगया बहूहि गधव्वेहि य श्नाडएहि य 
उवगिज्जमाणा य उवनच्चिज्जमाणा य ° विहूरति ॥ 


दोवर्दूए सथंवर-पदं 


१५२ 


११५४ 


~क +< ०८ ५ ९ ^७ 


तएणं से दुवएु राथा पच्चावरण्ट्‌-कालसमथसि कोड्‌वियपुरिसे सहावेइ, 
सट वेत्ता एव वयासी-गच्छह ण तुन्भे देवाणुप्पिया । कपिल्लपुरे सिघाडग५ 
*तिग-चउक्क-चच्च र-चउम्मूह॒-महापह ° -पहेयु वायुदेवपामोक्खाण रायसह्‌- 
स्साण श्रावासेसु हत्थिखववरगया महया-महया सदेण' उग्धोसेमाणा एव वयह - 
एव खलु देवाणुप्पिया 1 कट्ल पाउप्पभायाएु स्यणीए* उद्टियम्मि सूरे 
सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलते दुवयस्स रण्णो धूथाए, चृलणीए देवीए 
ग्रत्तियाए, घद्ुज्जुणस्स भगिणीए, दोवर्देए रायवरकण्णाए सयवरे भविस्सद । 
त ॒तुब्भे ण देवाणुप्पिया। दुवय रायाण भ्रणुगिष्हेमाणा ण्हाया जाव 
सव्वालकारविभूसिया हत्थिखधवरगया सको रेट^गमल्लदामेण छनत्तेण धरिज्ज- 
माणेण सेयवरचामराहि वीद्ज्जमाणा हय-गय-रहु-पवरजोहकलियाए चाउर- 
गिणीए सेणाए सदधि सपरिवृडा महयामड-चडग र-रह्‌-पहकर-विद ° परिक्खित्ता 
जेणेव सयवरामडवे तेणेव उवागच्छह्‌, उवागच्छिता पत्तेय-पत्तेय नामकिएसु' 
ग्रासणेसु निसीयह, निसीदृत्ता दोवद रायवरकण्ण पडिवालेमाणा-पडिवालेमाणा 
चिट्रुह त्ति” घोसण घोसेह, घोसेत्ता मम एयमाणत्तिय पच्चप्पिणह्‌ ।। 
तए ण ते कोड्वियपुरिसा तहैव जाव" पच्चप्पिणति ॥ 


स० पा०-असण जाव पसन्न । ७ ना० १।१४७॥। 

स° पा०--चोक्खा जाव सुहासणवरगया । ठ सण० पा०-सकोरेट० सेयचामर हय-गय- 
. स० पा०-गधव्वेहि य जाव विहरति । रहु-महया मडचडगरेण जाव ॒परिक्छित्ता । 
पुव्वावरण्ट्‌ (ख, ग, ध) । & नामकेसु (क,ख,ग, ध) । 

सं° पा०--सिघाडग जाव पटैसु । १० > (क,ख, ग)। 

पू्‌ ०-ना० १।१।२४। १९१९ ना० १।१६।१५३। 


३०४ 


१५५ 


१५६ 


१५७ 


१५८ 


८ ^» ^< < ५ 4 ^ 


नायाधम्मकटागो 


तए णं से दुवए राया कोड़वियपुरिसे सावे, सदावेत्ता एवं वयासी-- गच्छं 
ण तुलभे देवाणुप्पिया ! सयवरमडवं श्रासिय-संमज्जिमोवलित्त पचवण्ण^ 
पुप्फोवयारकलियं कालागरु-पवरक्‌दुरूवक-तुरुव्क ~शध्‌ व -उज्भत-सुरभि- 
मघमघेत-गधुद्धयामिराम सुगधवरगधगधियं* गंघवद्विभूय मचाइमचकलियं 
क्रेह्‌ कारवेह, करेत्ता कारवेत्ता वासुदेवपामोक्खाणं बहूणं रायसहस्साणं पत्तेय- 
पत्तेय नामकियाइ' ्रासणादइ्‌ म्रत्थुयपच्चत्थुयाइ रएह, रएत्ता एयमाणत्तिय 
पन्चप्पिणह्‌ ! तेवि जाव पच्चप्पिणति ॥ 

तए ण ते वासुदेवपामोक्खा बहवे रायसहस्सा कल्लं पाउप्पधायाए रयणीषएः 
उद्ियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलते ण्हाया जाव सव्वालकार- 
विभूसिया हत्थिखधवरगया सकोरेटमल्लदामेण छत्तेण धरिज्जमाणेणं 
सेयवरचामराहि वीइज्जमाणा हय-गय\शरह्‌-पवरजोहुकलियाए चाउरभिणीए 
सेणाए सदधि सपरिवुडा महयाभड-चडग र-रह्‌-पहूकर-विदपरिक्खित्ता ° सचव्वि- 
डीए जाव दुदुहि-निग्घोस-नाइयरवेण जेणेव सयवरामडवे तेणेव उवागच्छति, 
उवागच्छित्ता ग्रणुप्पविसंति, भ्रणुप्पविसित्ता पत्तेय-पत्तेय नामकिएसु 
्रासणेसु निसीयति दोवइ रायवरकण्णं पडिवालेमाणा-पडिवानेनाणा चिद्ुति । 
तए ण से दुवए राया कल्ल पाउप्पभायाए रयणीए्* उद्ियम्मि सूरे सहस्स- 
रस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलते ण्हाए जाव" सव्वालंकारविभरुसिए हत्थिखंध- 
वरगए सकोरेट''भमल्लदामेण कछत्तेण धरिज्जमाणेणं सेयवरचामराहि 
वोइज्जमाणे हय-गय-रहु-पवरजोहकलियाए चाउरंगिणीए सेणाएु सदधि 
सपरिवृडे महयाभड-चडगर-रह्‌-पहकर-विदपरिक्खित्ते ° कपिल्लपुरं नगरं 
मज्छमञ्मेण निगगच्छइ, जेणेव सयवरामंडवे जेणेव वासुदेवपामोक्खा वह्वे 
रायसहस्सा तेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता तेसि वासुदेवपामोक्खाण करयल"* 
*परिगगदिय दसणह्‌ सिरसावत्त मत्थए अ्र॑जलि कट्दटु जएण विजएण वद्धावेइ्‌ °, 
वद्धावेत्ता कण्टस्स वासुदेवस्स सेयवरचामर गहाय उववीयमाणे चिटुंड्‌ ॥ 

तए ण सा दोवर्ई रायवरकण्णा कल्ल पाउप्पभायाएु रयणीए" उद्भियम्मि सूरे 


. सुगव-वरगंधिय पचवण्ण (क ख,ग,घ)! ८. नामकेसु (ख, घ) 1 

- स० पा०- तुरुक्क जाव गधवट्िभूय । €. प०-ना० १।१।२४। 
नामकाद्‌ (क,ख, ग, घ) 1 १० ना० ११४७1 
पृ०--ना० १।१।२४ ११ स० पा०-प्कोरेट हयगय ! 
ना० १११४७ १२. म ० पा०--करयल वद्धावेत्ता । 
सर पा०-ह्यगय जाव परिवुडा । १३. पु०-ना० १।१।२४1 

* ना० १११३३} 


सोलसमं मज्मछयण (अवरकका) 


१५६ 


१६० 
१६१ 


१६२ 


१ जिणपडिमाण मच्चण करेड त्ति एकस्या 


३०५ 


सहस्सरस्सिमिमि दिणयरे तेयसा जलते जेणेव मज्जणघरे वेणेव उव॒ छद, 
उवागच्छित्ता मज्जणघरं अणुपविसद, अ्रणुपविसित्ता ण्डाया कयवलिकम्मा 
कय-कोउय-मंगल-पायच्छित्ता सुद्धप्पावेसाद्‌ मगल्लाइ वत्थाइ पवर परिहिया 
मज्जणघराग्रो पडिनिक्मड, पडिनिक्वमित्ता जेणेव जिणघरे तेणेव उवा- 
गच्छ, उवागच्छित्ता जिणघर श्रणुपविसइ, ब्रणुपविसित्ता जिणपडिमाणं 
ग्रच्चण करद्‌, करेत्ता' जिणघराग्रो पडिनिक्वमड, पडिनिक्खमित्ता जेणेव 
ग्रतेउरे तेणेव उवागच्छद्‌ 1 

तए णत दोवड रायवरकण्ण ब्र॑तेउरियाग्रो सम्वालकारविभूसिय करेति । “क्रि 
ते" ? वरपायपत्तनेउरा जाव चेडिया-चक्कवाल-'महय रग-विद'~परिक्ित्ता 
श्र तेउराग्रौ पडिनिक्लमड, पडिनिक्छमित्ता जेणेव वाहिरिया उवहाणसाला 
जेणेव चाउग्टे आसरहे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छिता किट्ावियाए लेहि- 
याए सदधि चाउग्वट म्रासरह दुरूहइ ।। 

तए णं से घट्टुज्जुणे कुमारे दोवर्दए रायवरकण्णाए सारत्थ करे ॥ 

तएणसा दोव रायवरकण्णा कपिल्लपुर नयर मन्छमज्मेण जेणेव सयवरा- 
म॒डवे' तेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता रह उवेइ, रहाग्रो पच्चोरुहइ्‌, पच्चो- 
रुहित्ता किडवियाए लेियाए सद्भि सयवरामडव श्रणुपविसइ, श्रणुपविसित्ता 
करयल्ञ'परिगगहिय दसणह्‌ सिरसावत्त मत्थए भ्रजलि कट्‌दु ° तेसि वासुदेव- 
पामोक्खाण वहूण रायव रसहस्साण पणाम करेड ॥ 

त्एण सा दोवई्‌ रायवरकण्णा एग मह॒ सिरिदामगड-कि तें? पाडल- 


कट्दु एव वयासी-नमोत्थु ण अरहूताण 
जाव सपत्ताण वदद्‌ नमसद नमसित्ता जिण- 


चाचनायामेत्तावदेव ख्यते (वृ) । वाचनान्तरे 
तु-ण्टाया जाव सव्वालकारविभ्रुनिया 
मज्जणघर।मो पडिनिक्खमइ जेणामेव जिण- 
घरे तेणामेव उवागच्छति जिणघर अणुपति- 
सइ, गणुपविसित्ता जिणपडिमाण आलोए 
पणाम करेइ, करेत्ता लोमहुत्थगं परामुसड, 
परामुसित्ता एव जहा सूरियाभे जिणपडिमाओ 
अच्चेत्ति तहैव माणियन्व जाव धूव डदद्‌ २ 
वामं जाण्‌ श्रचेद, दाहिण जाणु घरणितलसि 
निहयटु तिक्खुत्तो मुद्धाण घरणितलि निवेसद्‌ 
{निमे (क, ग), निसीयड्‌ (घ); निवाडेड 
(राय० सु° २९२)] ईसि पच्चुण्णमद्‌ 
पच्चुण्णमित्ता करयलपरिग्महिय श्रजलि मत्थए 


४ 


धराय पडिनिक्खमई्‌ (वृपा, क, ख, ग, ध) । 
क्रि तत “यत्‌ केरोत्ति' इति देष । 


* ना० १।१।३३ 1 
~ मयहरिगि ° (क), मयहरग ° (ख, घ); 


मयहरयद (ग), यचपि पाठसशोधन-परयुक्तेषु 
आदेषु 'मयहुरग' ° इतिपाठो लभ्यते किन्तु 
भमोवादय' ७० सूत्रे "महत्त रवद" इति पाठो- 
स्ति, तदनुसारेण महयरगवद' इति पाठोऽ- 
स्माभि स्वीकृत । लिपिदोषेण यकार- 
हकारयोविपयंय सजातः इति समान्यते । 


~ सयवरमडवे (क, ख, ग, घ) } 
~ स० पा०--करयल० । 


२३०६ 


नायाघम्मकहामो 


मल्लिय-चंपय जाव" सत्तच्छयार्ईहहि' गंषद्धणि मुयंतं परमचुटफास दरिसणिज्जं -- 
गेण्हड 1} 

तए ण सा किड्काविया सुरूवा* *साभावियघंस वोदृहजणस्स उस्सुयकर विचित्त- 
मणि-रयण-वदच्छरुहुं ° वामहत्येण चिल्लगं दप्पणं गहेखण सललिय दप्पण- 
संकतविव~सदंसिए" य से दादहिणेणं हत्थेण दरि स्षएः पवर रायसीह । फुडविसय- 
विसुद्ध-रिभिय-गभीर-महुरभणिया सा तेसि सव्वेसि* पत्थिवाणं अम्मापिड- 
वस-सत्त-सामत्थ-गोत्त-विक्कति-कति“~-वहुविहश्रागम-माहप्प-रूव ~ कूलसीलजा- 
णिया कित्तण करेड । पढमं ताव वण्डिपुगवाण दसारवर-वी रपुरिस-तेलोक्क- 
वलवगाण“ सत्तु -सयसहस्स-माणावमहयाणं'* “गवसिद्धिय-वरपृडरीयाणं 
चित्लगाणं वल-वौरिय-ख्व-जोवण्ण-गुण-लावण्णकित्तिया कित्तण करेद्‌ । 

तम्रो पुणो उग्गसेणमार्ईदण"“ जायवाण भणडइ-सोहुगगङ्वकलिए वरेहि 
वरपुरिसगधहत्थीण जो हु ते होड हिय्य-दइमरो 11 


दोवरईए पडव-वरण-पदं 


१६४ 


१६५. 


तए णसा दोवई रायावरकण्णगा बहूणं रायवरसहस्साणं मज्ममज्छेणं 
समइच्छमाणी-समडइच्छमाणी" पुव्वकयनियाणेण चोडनज्नमाणी-चोडज्जमाणी 
जेणेव पच पडवा तेणेव उवागच्छड, उवागच्छत्ता ते पंच पड्वे तेणं दसद्ध- 
वण्णेण कुसुमदामेण ्रावेटियपरिवेदिए करेइ, करेत्ता एव वयासी-एए ण मए 
पच पडवा वरिया ॥ 

तए ण ताइ वासुदेवपामोक्खाइं वहूणि रायसहस्साणि महया-महया सहेण 
उग्घोसेमाणाइ-उग्योसेमाणाइ एवं वयति-सुवरिय खलू भो ! दोवर्ईए 
रायवरकण्णाए त्ति कटटु सयव रमड्वाग्रो पडिनिक्छमति, पडिनिक्छमित्ता 
जेणेव सया-सया श्रावासा तेणेव उवागच्छति ॥ 


१९६. तए ण घद्रुज्जुणे कुमारे पच पंडवे दोवदं च रायवरकण्णं चारग्धंट श्रासरहू 


१ ना० १।८।३० 1 €. दसदसार (ग) । पू्णंपाठ अस्याव्ययनस्य 
२ १।५।३० नूत्रे 'सत्तच्छयारईहि' इति पाठो १३२ सूपे द्रष्टव्य 1 
नोपलभ्यते तथा येपा पदानामपि क्रमभेदो १०. तिल्लोक ° (क) । 
वतते | ११९ सक्र (घ) । 
३ स्ं° पा०--सुरूवा जाव वामपत्येण । १२ माणोवमदहगाणं (ख, घ) ! 
४. ऽचिव (ख, ग) । १३. भवत्िद्धिपवर ° (क्व) । 
५. दसिए (घ) 1 १४. ° माच्वाणं (क) । 
६. दरिमीएदर (ख), दरसिए (घ) । १५. समतिच्छमाणी (ख, ग, व) । 
८. सव्व (क,ख, ग) | १६. > (ग) | 
= कित्ति (वृषा) । 


सोनसमं मज्यरण \्रवरकका) ३०७ 


“दुरुडावेड, दुरुहावेत्ता” कपिल्लपुर नयर मज्छमज्मे्णं' *उवगच्छई्‌, उवाग- 
च्छित्ता ° सय भवण अणुपविसड्‌ ॥ 


पाणिग्गहम-पदं 


१६७. 


१६८. 


१६६९ 


तएण से दुवएु राया पच पडवे दोवड्‌ चः रायवरकण्ण पटय 'दुरुहावेड्‌, 
दुुहावेत्ता"* सेयापीयएहि कलसेहि मज्जावेइ, मज्जावेत्ता भ्रग्गिहोम करावेइ, 
पचण्ट्‌ पडवाण दोवईए य पाणिग्गहुण कारावेड^ ॥ 

तएणसे दृवएु राया दोवरईए रायवरकण्णाए इम एयारूव पीइदाण दलयद्, 
तं जहा-ग्रटुं हिरण्णकोडीग्रो जाव" पेसणकारीगो दासचेडीग्रो, स्रण्ण च 
विपुलं धण-कणग^*रयण-मणि-मोत्तिय-सख-सिल-प्पवाल-रत्तरयण-सत-सार- 
सावएज्ज भ्रलाहि जाव ्रासत्तमाग्रो कुलवसाभ्रो पकाम दाउ पकाम भोत्त्‌ 
पकाम परिभाएड ° दलयडइ ।। 

तएणसे दुवए राया ताईं वासुदेवपामोक्खाइ वहूद रायसहस्साइ विपुलेण 
्रसण-पाण-खाडम-साइमेण पुप्फ-वत्थ-गघ'-*मल्लालकारेण सक्कारेड सम्मा- 
णेड, सक्कारेत्ता सम्माणत्ता ° पडिविसज्जेड ॥ 


पड्रायस्स निमंतण-पदं 


१७० 


१७१. 


तए ण से पड़ राया तेसि वासुदेवपामोक्छाण वहूण रायसहस्साण करयल'"- 
*परिग्गहिय दसणह सिरसावत्त मत्थए ्रजलि कट्टु ° एवं वयासी-एव खलु 
देवाणुप्पिया 1 हत्थिणाउरे नयरे पचण्हूं पडवाण दोवर्ईए य देवीए कल्लाण- 
कारे'' भविस्सड 1 तं तुव्मे ण देवाणुप्पिया 1 मम श्रणुगिण्माणा अ्रकालपरि- 
हीण चेव समोसरह्‌ ॥ 

तए ण ते वासुदेवपामोक्वा बहवे रायसहस्सा पत्तेय-पत्तेय' ण्टाया सण्णद्ध- 
वद्ध-वम्मिय-कवया" हुत्थिखधवरगया जाव" जेणेव हत्थिणाउरे नयरे तेणेव * 
पटारेत्थ गमणाए ॥ 





१. दुरुटेड २ (क, ख, ग, घ) । अस्मिच्नथंप्रसगे ६ करेइ (क, घ); करेद्‌ (ग) । 
प्ररणाथेक क्रियापद युज्यत्ते । आदेषु तथा ७. न° १।१।६१ टिप्पणग्राथा । 
नोपलभ्यते । १।१६।५१ सूत्रस्य सदर्भमेण ८ स० पा०-कणग जाव दलयड्‌ । 
एतत्‌ क्रियापदे मूलपाठे स्वीकृतम्‌ । & स० पा०-गघ जाव पडिविसज्जेड । 

२ म पा०--मज्कमज्मेण नाव सय । १०. सं° पा०-- करयल जाव एव । 

३ > (ख,ग) । ११ कल्लाणकारी (क), कल्लाणकरे (घ) । 

४. दुरुहेद्‌ २ (क, ख, ग, घ)। द्रष्टव्यम्‌--१६६ १२ स० पा०--पत्तेय जाव पहारेत्य । 


सूत्रस्य पादरिप्पणम्‌ । १३. प०--ना० १।१६।१३४॥ 


1), 1 


करेइ (ख, घ), कारवे (ग) । १४ ना० १।१६।१५६ । 


२०८ 


नायावम्मकहामो 


पंड्रायस्त श्रा तित्थ-पदं 


१७२ 


१७३ 


१७४. 


९७१५ 


१७६. 


१७७ 


९४७८ 


१७६ 


१९८०. 


तए ण से पड़ राया कोड्वियपुरिसे सदावेद, सदावेत्ता एव॒ वयासी-गच्छह्‌ 
ण तुन्मे देवाणुप्पिया । हत्थिणाउरे नयरे पचण्ह्‌ पडवाण पंच पास्रायवड्सिए 
कारेह्‌-अव्मुग्गयमूसिय्‌ जाव" पडिरूवे । 

तए णं ते कोङ्वियपुरिसा पडियुणेति जाव कारेति ॥। 

तए ण से पडू राया पचहि पडर्वेहि दोवर्दए देवीए सदधि ह्य-गय~भरहु-पवर- 
जोहुकलियाए चाउरगिणीए सेणाए सदधि सपरिवृडे महया भड्चडगर-रह्‌-पहकर- 
विदपरिक्खित्ते ° कपिल्लपुराग्रो पडिनिक्खमदइ्‌, पडिनिक्खमित्ता जेणेव 
हत्यिणाउरे तेणेव उवागए ॥ 

तए ण से पड्‌ राया तेसि वासुदेवपामोक्खाणं मरागमण जाणित्ता कोडवियपुरिसे 
सावि, सदवेत्ता एव वयासी--गच्छह णं तुन्भे देवाणुप्पिया 1 हत्थिणाउरस्स 
नयरस्स विया वासुदेवपामोक्खाण वहूण रायसहस्साण भ्रावासे-श्रणेगखभ- 
सयसण्णिविदट्रं कारेह, कारेत्ता एयमाणत्तिय पच्चप्पिणह्‌ । तेवि तहैव 
पच्चप्पिणंति ॥। 

तए ण ते वासुदेवपामोक्खा बहवे रायसहस्सा जेणेव हत्थिणाउरे तेणेव 
उवागए ॥ | 

तए ण से पड्‌ राया ते वासुदेवपामोक्खे* *व हवे रायसहस्से ° उवागए^ जाणित्ता 
हटुतुद्ं ण्टाए कयवलिकम्मे जहा दुवए जाव जहारिहं ्रावासे दलयड ॥ 

तए ण ते वासुदेवपामोक्खा वहवे रायसहस्सा जेणेव सया-सया अ्रावासा तेणेव 

उवागच्छति तहैव जाव" विहरति ॥ 

तएण से पडू राया हत्थिणाउरं नयर॒ग्रणुपविसड, श्रणुपविसित्ता कोड्विय- 

पुरिसे सदावेड, सदावेत्ता एवं वयासी-तुम्भे ण देवाणुप्पिया ! विपुलं अरसण- 

पाण-खादम-साइमः जावासेसु उवणेह्‌ । तेवि तहैव उवणेति ॥ 

तए ण ते वासुदेवपामोक्खा वहवे रायसहस्सा ण्टाया कयवलिकम्मा कय- 

कोउय-मगल-पायच्छित्ता तं विपुल ग्रसण-पाण-खादइम-साडम श्ासाएमाणा तहैव 

जाव विहरति 1 


कल्लाणकार-पद 
१८१. तए ण से पडू राया ते पच पडवे दोवदं च देवि पट्य 'दुरुहावेद, दुरुहावेत्ता" सेया- 





0 ^< त „4८ < ~= 


- स पा०--वासुदेवपामोवचे जाव उवागए्‌ । १० दुहेद्‌ २ (क,ख, ग, घ 
~ यागए्‌ (ग) । 
- ना०९।१६।१४६ 


वण्णञ्रो जाव(क, ख, ग, घ).ना० १।१।८६1 ७. ना० १।१६।१५० 
= स० पा०--ह्यगय संपरिवुडे । ८. प०--ना० १।१६।१५१ 
~ पू०--ना० १।१।८६ । ६९ नाऽ १।१६।११५२)} 


 द्रष्टव्यम्‌--१६६ 
सत्रस्य पादटिप्यणम्‌ । 


सोलसम श्रज्छयर्णं (अवरकंका) २०६ 


पीएहि' कलसे ण्ावेद.ण्ठावेत्ता कल्लाणकार' करेइ+करेत्ता ते वासुदेवपामोक्खें 
वहवे रायसहस्से विपुलेण भ्रसण-पाण-खाइम-सादइमेण पृप्फ-वत्थ-गंघ-मल्ला- 
लकारेण य सक्कारेद सम्माणेद, सक्कारेत्ता सम्माणेत्ता पडिविसज्जेद्‌ ॥ 

तएु ण ताइ वासुदेवपामोक्खाईइ वहूद्‌* °रायसहस्साइ पड्एण रण्णा विसज्जिया 
समाणा जेणेव साइ-साई्‌ रज्जाद्‌ जणेव साइ-साइ नगराई तेणेव ° पडिगयादइ्‌' | 
तए णतेपचपडवा दोवरईए देवीए सदधि कल्लाकर्िलि वारवारेण उरालाद्‌ 
भोगभोगाइ्‌^ *भृजमाणा ° विहूरति ॥ 


नारदस्स श्रागमण-पदं 


१८४. 


१८५. 


९} ~© 


तएण सेषपड्‌ राया अ्रण्णया कयाईइ पचहि पडवहि कोतीए* देवीए दोवर्ईए 
य सदधि म्रतोग्रतेउरपरियालसद्धि सपरिवृड सीहासणवरगए यावि विह्रइ्‌ ॥ 

इम चण ककच्छुल्लनारए--दसणेण भदभदृए विणीएु श्रतो-ग्रतो य कलुस 
हियए मज्मत्य-उवत्थिए“ य भ्रल्लीण-सोमपियदसणे सुरूवे म्रमइल-सगल- 
परिदहिए कालमियचम्म-उत्तरासग-रइयवच्छै दड-कमडउल्‌-हत्थे जडामउड- 
दित्तसिरए जन्नोवइय-गणेत्तिय-मुजमेहला-वागलधरे हत्यकय-कच्छमीए' 
पियगघव्वे धरणिगोयरप्पहाणे सवरणावरणि-ग्रोवयणुप्पयणि-लेसणीसु य 
सकाणि-स्राभिग्रोगि'-पण्णत्ति-गमणि"थभिणीसु य वहस विज्जाहसुरी"ः 
विज्जायु विस्युयजसे इद्र रामस्स य केसवस्स य पञ्जुन्न-पर्दव-सव-श्रनिरुदध- 
निसढ-उम्मुय-सारण-गय-सुमुह्-दुम्महार्दण" जायवाण ब्रद्धद्वाण य कुमारकोडीण 
हियय-दडइए सथवए कलह्‌-जुद्ध-कोलाहलप्पिए" भडणाभिलासी वहूसु य समर- 
सयसपराएसू दसणरए समतग्रो कलह सदक्खिण ्रणुगवेसमाणे अ्रसमाहिकरे 
दसारवर'“वी रपुरिस-तेलोक्कवलवगाण भ्रामतेऊण त भगवड्‌ पक्कमणि गगण- 
गमणदच्छ उप्पदश्रो गगणमभिलचवयतो गामागर-नगर-खेड-कव्बड-मडव- 
दोणमुह्‌-पटण-सवाह-सहस्समडिय यिमियमेइणीय" निव्भर"-जणपद वसुह्‌ 


सीया० (क,ख, ग)। पाठोऽपि लभ्यते । 
कल्लाणालकार (क) कल्लाणलकारं (ख), १० अभिमोग (क, ख, ग, घ} । 


कल्लाणकरं (घ) । ११. गमण (ख), गमणी (घ) । 


1 & १ ^< ० 


कारे (ख) । १२ > (ख) । 
सं° पा०--वहूद्‌ जाव पडिगयादइ । १३ दुमुहा ° (घ)। 
परिगयाद्‌ (क) । १४ कोउहल ° (ख) । 
स पा०--मोगभोगाड्‌ जाव विहरति 1 १५ पू्णपाठ अस्याध्ययनस्य १३२ सूर द्रष्टव्य । 
कूतीएु (ख) । १६. धिमियमेयणीतल (ग) । 
मज्छत्थोवत्थिए (ग) । १७. निमय (ख) । 
~ एकस्या हस्तलिखितवृत्तौ "कच्छवीए" इति 


३१० 


$ 


१८७ 


८८ 


९८६ 


१६० 


नायावम्मकहामो 


ग्नोलोदते रम्म॒हत्थिणाउर उवागए पडुरायमभवणसि"' त्ति-वेगेण” समो- 
वद्ए 1 

तए ण से पड़ राया कच्छुल्लनारय एज्जमाण पासइ, पासित्ता पर्चाहि पडर्बेहि 
कूतीए य देवीए सदधि प्रासणाग्रो अन्मूदटद्‌, अन्भृदटुत्ता कच्छल्लनारय सत्तदु- 
पयाइ पच्चुगगच्छइ्‌, पच्चुग्च्छित्ता तिक्खुत्तो भ्राया्हिण-पयाहििणं करेइ, करेत्ता 
वदद नमसड, वदित्ता नमसित्ता महरिदहेण अगघेण पज्जेण^ भ्रासणेण य उवनि- 
मतेड्‌ ॥ 

तए ण से कच्छूल्लनारए उदगपरिफोसियाए दन्भोवरिपच्चत्थुयाए सिसियाए 
तिसीयइ, निसीइत्ता पड्रायं रज्जे य* शयटरंयकोसेयकोद्रागारेय वले य 
वाहणे य पुरे य ° ग्रतेउरे य कुसलोदत पुच्छई्‌ ।। 

तएणसेपड्‌ राया कोती देवी पच य पडवा कच्छल्लनारय श्राढति* भपरिया- 
णति अ्रव्मुदुंति ° पञ्जुवासति 1 

तए ण सा दोवई देवी कच्छुट्लनारय रस्सजयं अवि रय भ्रप्पडिहयपच्चखाय- 
पावकम्मति"* कटटु नो म्राढाइ नो परियाणडइ्‌ नो अब्भृद्ुंड नो पज्जुवासइ्‌ 11 
तए ण तस्स कच्छुल्लनारयस्स इमेयारूवे अ्रज्फत्थिएु चितिए पत्थिए मणोगए 
सकप्पे समूप्पज्जिव्था-- अ्रहो ण दोवदं देवी रूवेण य" *जोव्वणेण य ° लावण्णेण 
य पचहि पडवेहि श्रवत्थद्धाः समाणी ममंनो म्राढाइ शनो परियाणडनो 
ग्रव्भुदंड ° नो पञ्जुवासइ । तं सेय खलु मम दोवर्ईए देवीए विप्पिय करेत्तए 
त्ति कटुटु एव सपेहेद, सपेहेत्ता पड्राय अपृच्छद, अ्रापृच्छित्ता उप्पयणि 
विज्ज भ्रावाहेद, ्रावदेत्ता ताए उक्किद्राए"" ऽतुरियाए चदलाए चडाए सिर्घाए 
उद्धयाए जद्णाए येयाए ° विज्जाह्‌ रग्ईए लवणसमुद्‌ मज्छमज्मेण पुरत्थाभि- 
मुहे वीईवद्ड पयत्ते यावि होत्था । 


ारदस्स अवरकका-गमण-पदं 
१६१. तेण कालेण तेण समएण धायइसडे दीवे पृरत्थिमद्ध-दाहिणङ्क-मरहवासे अ्रवर- 


कका नाम रायहाणी होत्था ॥ 

१. कच्ुल्लनारए्‌ जाव पड्स्स रण्णो भवणसि ६. मस्सजय-अविरय-अप्पडिहेययपच्तरक्वायपाव- 
(क) अम्य सक्षिप्तपाठ्स्य परम्पराया कम्मति (क, ग) । 
उल्लेखो व्रत्ताकेपि लभ्यते, यथा-इह ७ स० पाऽ-रूवेण य जाव लावण्णेण । 
क्वचिद्‌ यावत्‌ करणादिद ख्यम्‌ (वृ) । ८. अदुद्धा (ख) 1 

२. भ्रइवेगेण (ख, ग, घ) 1 £ सण पा०--श्राढाई्‌ जाव नो पज्जुवासइ्‌ । 

३ >< (म,घ)। १०. उप्पणि (ख, ग) 1 

४. स पा०--रज्ञे य जाव अतेउरे । ११. स्त° पा०- उक्किटाए जाव विज्जाहरगद््‌ । 


५. सं° पा०--जाढत्ति जाव पज्जुवासति । 


सोलसमं अज्छयण (मवरकंका) 7 ` = ३११ 


१९२ 
१९३ 
१९४ 
१६५ 


१९६ 


१९७ 


१६८ 


१९६९ 


२५५. 





तत्थ ण अ्रवरककाए रायहाणीए पडमनाभे नामं राया होत्था--पहयाहिमवत- 
महत-मलय-मदरर्माहृदसारे वण्णग्रो' ॥ 

तस्स ण पउमनाभस्स रण्णो सत्त देवीसयाई श्रो रोहे होत्था ॥ 

तस्स णं पउमनाभस्स रण्णो सुनामे नाम पृत्तं जुवरायावि होत्या ॥ 
तएण से पडमनाभे राया श्रतोग्रतेउरसि ओ रोह-सपरिवुडे सीहासणवरगणए 
विहुरदइ्‌ ।। 
तए ण से कच्छुल्लनारए जेणेव अरवरकका रायहाणी जेणेव पडमनाभस्स भवणे 
तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता पडमनाभस्स रण्णो भवणसि भत्ति-वेगेण 
समोवडए ॥ 

तए ण से पउमनाभे राया कच्छुल्लनारय एज्जमाण पासइ, पासित्ता भ्रासणाग्रो 
म्रन्भुदुद्‌, श्रन्भुदुत्ता अग्घेणः °पज्जेण ° भ्रासणेण उवनिमतेइ्‌ ॥ 

तए ण से कच्छल्लनारए उदगपरिफोसियाए दन्भोवरिपच्चत्थुयाए भिस्षियाए 
निसीयइ° भनिसीदत्ता पडमनाभ राय रज्जेयरटुंयकोसेय कोटागारे य बले 
य वाहूणे य पुरे य भ्रतेउरे य° कूसलोदत भ्रापुच्छइ । 

तए ण से पउमनाभे राया नियगग्रो रोहे जायविम्हए कच्छल्लनारय एव वयासी 
-- तुम देवाणुप्पिया । बहूणि *गामागर-नगरःलेड-कन्वड-दोणमृह्‌-मडव-पटुण- 
ग्रासम-निगम-सवाह-सण्णिवेसाइ्‌ भाहिडसि, बहूण य रार्ईसर-तलव र-माडविय- 
कोड्विय-इन्भ-सेदवि-तेणावद्‌-सत्थवाहपभिर्ईण ° गिहाइ अ्रणुपविससि, त भ्रत्थि- 
याइ ते कहिचि देवाणुप्पिया । एरिसए ओ रोहे दिटुपुब्वे, जारिसए ण मम 
ग्रोरोहे " 

तए ण से कच्छुस्लनारणए पठमनाभेण एव वृत्ते समाणे ईसि विहधिय करद, 
करेत्ता एव वयासी-- सरसे ण तुम पउमनाभा । तस्स भ्रगडदद्‌दुरस्स । 

के ण देवाणुप्पिया । से भ्रगडदद्दुरे † 

“*पठउसनाभा । से जहानामए श्रगडदद्‌दुरे सिया । सेण तत्य जाए तत्येव वड 
अण्ण ग्रगड वा तलाग वा दह्‌ वा सर वा सागर वा अरपासमाणे मण्णद्‌- श्रय चैव 
भ्रगडे वा तलागे वा दहे वासरे वासागरेवा। तएण त कूव श्रण्णे सामुदृए 
दद्दुरे हव्वमागए । तए ण से कूवदद्दुरे त सामुदह्य द्द्दुर एव वयासी- सैके 
तुम देवाणुप्पिया } कन्तो वा इह हव्वमागए ? 

तए ण से सामृदृए दददुरे त कूवददुदुर एव वयासी--एव खलु देवाणुप्पिया ! 
प्रह सामुदृए ददुदुरे । 





१ ओ० सू० १४] ४. सण परा०--वहुणि गामाणि जाव गिहाद्‌ । 
२. स० पा०--श्रगवेण जाव भ्रासणेण। ५ स० पा०-एव जहा मल्िणाए। 
३ स० पा०--निसीयदइ जाव कुसलोदत । 


३१२ 


नायाघम्मकहाग्रौ 


तए णं से कूवदददुरे त सामुदय दद्दुर एव वयासी-केमहालएु ण देवाणुप्पिया,! 
से समूहे ? 

तए णसे सामृदए दद्दुरे त कृवदददुर एव वयासी-महालए ण देवाणुप्पिया 
समूहे । 

तए ण से कूवदददुरे पाएण लीह कड्ढेद, कड्ढेत्ता एव वयासी-एमदहालए ण 
देवाणुप्पिया । से समुर ? 

नो इणद्रं समदं । महालए ण से समुर । 

तए ण से कूवदद्दुरे परत्थिमिल्लाग्रो तीराग्रो उप्फिडित्ताण पच्चत्थिमिल्ल 
तीर गच्छद्‌, गच्छित्ता एव वयासी--एमहालए ण देवाणुप्पिया । से समूद ? 
नो इणु समटं । एवामेव तुम पि पडमनाभा ! भ्रण्णेसि वहुणं रार्ईसर जाव 
सत्थवाहप्पमिर्ईूण भज्ज वा भगिणि वा धूय वा युण्ट वा श्रपासमाणे जाणसि 
जारिसए मम चेव णं ओरोहे, तारिसए णो श्रण्णेसि° । 

एव खलु देवाणुप्पिया । जबुदहीवे दीवे भारं वासे हत्थिणाउरे नयरे दुपयस्स 
रण्णो घूया चलणीए देवीए भ्रत्तया पंडस्स सुण्हा पचण्ट॒ पंडवाण भारिया 
दोवई नाम देवी स्वेण यः श्जोवण्णेण य लावण्णेण य उक्किटरा° उक्किट्रु- 
सरीरा) दोवर्ईए ण देवीए छिन्नस्सवि पायगृदुस्स श्रय तव भ्रोरोहे सयपि कल 
न अ्रग्घड़ त्ति कटूटु पउमनाभ च्रापुच्छइ* *ग्रापुच्छित्ता जामेव दिसि पाउन्भरए 
तामेव दिसि ° पडिगएु ॥ 


। ~: ति 
' शोवरईए साहुरण-पदं 


२०१. 


२०२ 


२०२. 


तए ण से पडमनाभे राया कच्छल्लनारयस्स अ्रतिए एयमद्ं सोच्चा निसम्म 
दोवर्दए देवीए खूवे य जोवण्णे य लावण्णे य मूच्छिए गदिए गिद्ध श्रज्फोववण्णे 
जणेव पोसहसाला तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता पोसहसालं शश्रणुप्पविसद्‌, 
अणुप्पविसित्ता पुव्वसगइय देव मणसीकरेमाणे-मणसी करेमाणे चिदु ॥ 

तए ण पउमनाभस्स रण्णो श्रदुमभत्तसि परिणममाणसि पृन्वसगदमो देवो 
जाव^ भ्रागश्रो । 

भणतु ण देवाणुप्पिया ! ज मए कायव्वं ॥ 

तए ण से पउमनाभे ° पुव्वसगइय देवं एव वयासी-एव खलु देवाणुप्पिया ! 

जवुरीवे दीवे भार वासे हत्यिणाउरे' *नयरे दुपयस्स रण्णो धूया चृलणीए 
देवीए अत्तया पड्स्स सुण्ठा पचण्ह्‌ पंडवाण भारिया दोवई नाम देवी रूवेण य 


१, ना० १।५।६ । ४. स० पा०--पोसहसाल जाव पुव्वसगडय 1 
२. सं० पा०-स्वेण य जाव उक्किदट्ुसरीरा। ५ ना० १।१।५४-५७। 


३. स० पा०--आपुच्छइ जाव पडिगएु । ६. सं° पा०--हत्थिणाउरे जाव सरीरा। 


सोलसम अच्छयणं (अवरकका) ३१३ 


२०४. 


२०५. 


२०६ 


जोवण्णेण य लावण्णेण य उविकट्रा उकिकिटरु °सरीरा। त इच्छामि ण देवाणु- 
प्पिया । दोवदं देवि इह हव्वमाणीय' ॥ 
तए ण से पुव्वसगडए देवे पउमनाभ एव वयासी- नो खलु देवाणुप्पिया । एव 
भूय वा भव्व वा भविस्सं वा जण्ण दोवरई्‌ देवी पच पडवे मोत्तूण भअण्णेण 
पूरिसेण सदधि उरालाइ' °माणुस्सगाईइ भोगभोगाइ्‌ं म्‌ जमाणी ° विह्रिस्सड । 
तहावि य ण अह्‌ तव पियटुयाए दोवड्‌ देवि इह हन्वमाणेमि त्ति कट्टु पडम- 
नाम भ्रापुच्छड, अ्रापूच्छित्ता ताए उक्किद्राए शतुरियाए चवलाए चडाए 
जवणाए सिग्घाए उद्धयाए दिव्वाए ° देवगरईए लवणसमु मज्छमज्फेण जेणेव 
हत्थिणाउरे नयरे तेणेव पहारेत्थ गमणाए ॥ 
तेण कालेण तेण समपुण ट्‌त्थिणाउरे नयरे जुदहिद्विल्ले राया दोवईए देवीए सदधि 
उप्पि भ्रागासतलगसि सृहप्पसृत्तं यावि होत्था॥ 
तए ण से पुव्वसगदए देवे जेणेव जुहिद्धिल्ले राया जेणेव दोव देवी तेणेव 
उवागच्छड, उवाग्च्छित्ता दोवदंए देवीए ओ्रोसोवणिः दलयइ्‌, दलदइत्ता दोवद्‌ 
देवि गण्ड, गिषण्ित्ता ताए उककिद्राए शतुरियाएु चवलाए चडाएु जवणाए 
सिग्ाए उद्धयाए दिव्वाएु ° देवगढंएु जेणेव श्रवरकका^ जेणेव पउमनाभस्स 
भवणे तेणेव उवागच्छड, उवागच््छित्ता पउमनाभस्स भवणसि भ्रसोगवणियाए 
दोवदुं देवि ठवेड, ठावेत्ता ओसोवणि भवहूरइ्‌, भ्रवहरित्ता जेणेव पठमनाभे 
तेणेव उवागच्छदइ, उवागच्छत्ता एव॒ वयासी-एस ण देवाणुप्पिया । मए 
हत्थिणाउराप्रो दोवडइं देवी इह हव्वमाणीया तव श्रसोगवणियाए चिदु । भ्रश्रो 
पर तुम जाणसि त्ति कट्‌टु जामेव दिर्सि' पाउब्भरुए तामेव दिसि^ पडिगए ॥ 


दोवर्ईए चिता-पदं 


२०७ 


तए ण सा दोवड्‌ देवी तग्रो मूहृत्ततरस्स पडिवुद्धा समाणी तं भवण भ्रसोगवणिय 
च अ्रपच्चभिजाणमाणी एव वयासी-नो खलु अ्रम्ह एसे सए भवणे नो खलु 
एसा अम्ह सगा जसोगवणिया 1 त न नज्जइ ण अ्रहुकेणद्‌ देवेण वा दाणवेण 
वा किण्णरेणवा किपरिसेणवा महोरगेण वा गधव्वेण वा श्रण्णस्स रण्णो 
ग्रसोगवणिय साहूरिय त्ति कट्टु ओहयमणसकप्पा" करतलपल्हृत्यमुही प्रहु 
ज्फाणोवगया ° भियायड्‌ ॥ 





१. माणीय (क, ख, ग) । ६ अमरकका (ख,ग, घ) । 

२ स० पा०-उरालाड जाव विहुरिस्सइ 1 ७,८ दिस (क) । 

३ स० पा०--उक्किद्राएु जाव देवगर्दएु । €. इमे सए पासाए्‌ (घ) | 

४ गोसोवणिय (ख) | १० स° पा०-गोह्यमणसकप्पा जाव कियाय । 
५ सण० पा०--उक्किद्राए जाव देवगईएु । 


३१४ 


नायाघम्मकहाश्रो 


पठमनाभध्स श्रासासण-पदं 
२०८. तए ण से पडमनाभे राया ण्हाए जाव सव्वालकारविभूसिए ग्रतेउर-परियाल- 


२०६ 


४.५. 


९९.९ 


सपरिवृडे जेणेव ्रसोगवणिया जेणेव, दोवइं देवी तेणेव॒ उवागच्छड, उवा- 
गच्छित्ता दोवड्‌ देवि श्रोहयमणसकप्पः *करतलपत्हत्थमूहि अदटज्फाणोवगयं 
श्ियायमाणि पासइ, पासित्ता एव वयासी - किन्न तुम देवाणृपपिए ! ओहय- 
मणसकप्पा* °करतलपल्हत्यमुही म्रटज्फाणोवगया ° सियाहिः ? एव खलु तुमं 
देवाणुप्पिए । मम पुव्वसगइएण देवेण जबुद्ीवाओ दौवाग्रो भारहाश्रो वासाग्रो 
हत्थिणाउराभ्रो नयराग्रो जुहिद्टिलस्स रण्णो भवणाग्रो साह्यिया । त माण 
तुम देवाणुप्पिया । ग्रौह्यमणसकप्पा* *करतलपल्हत्थमुही रट ज्फाणोवगया ° 
जियाहि 1 तुम ण मए सदधि विपुलाई भोगभोगाईइ^ °मृजमाणी ° विह राहि ॥ 
तएण सा दोवई देवी पडमनाभ एव वयासी--एव खलु देवाणुप्पिया | 
जवुदीवे दीवे भारहे वासे बारवर्ईए नयरीए कण्ठे नाम वासुदेवे मम पियभाउए 
परिवसद । त जइणसे छण््‌ मासाण मम कूव नो हन्वमागच्छद्‌, तए ण श्रह" 
देवाणुप्पिया । ज तुम वदसि, तस्स म्राणा-ग्रोवाय-वयणनिहेसे चिद्विस्सामि ॥ 
तए ण से पडमनाभे दोवर्ईए देवीए एयमदु पडिसुणेद, पडिसुणेत्ता दोवद्‌ देवि 
कण्णतेउरे“ ठवेद्‌' ॥ ॥ 

तए णसा दोव देवी छृदट्ुद्रुण ्रणिक्ित्तेण ्रायविल-परिग्गहिएण'* तवो- 
कम्मेण अ्रप्पाण भावेमाणी विह॒रइ ॥ 


दोवरईए गवेसणा-पद 
२१२ तए ण से जुहिद्धिल्ले राया तप्रो सुहृत्ततरस्स पडिबुद्धे समाणे दोवइ देवि पासे 





अपासमाणे सयणिज्जाश्नो उदटंद, उदत्ता दोवदए देवौए सव्वश्नो समता मग्यण- 
गवेसण करेद्‌, करेत्ता दोवर्ईए देवीए कत्थ सुद वा खुद वा पवत्ति वा अलभ- 
माणे जेणेव पङ्‌ राया तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता पड़ राय एव वयासी-- 
एव खल्‌ ताग्मो { मम श्रागासतलगसि सुहपसृत्तस्स पासाग्रो दोवई देवी न 
नज्जडई्‌ केणइ देवेण वा दाणवेण वा किण्णरेण वा किपुरिसेण'" वा महोरगेण 





१. ना० १।१।४७ । ६- स० पा०--मोगभोगाइ जाव विहराहि । 
२. स० पा०-ओहयमणसंकप्प जावे श्ियाय- ७. ह्‌ (क, ख) । 
माणि । ८. केण्णतेउरसि (क) 
३ स० पा०--श्रोहूयमणसकप्पा जाव फियाहि। €. उवेई्‌ (ग) । 
४. शयासि (क) 1 १०. पर्गहिएण (ग) 1 


५. स° पा०--्रोहयमणसकप्पा जाव भयादि । ११. क्िपुरिसेण वा किन्नरेण (ख, ग, घ) । 


सोलसम अज्छयण (अवरकका) ३१५ 


२१४ 
२१५ 


२१६ 


०८ ५ ~© „~ 


वा गधव्वेण वा हिया वा निया वा ्रवविखत्तावा। त इच्छामिण ताम्रो ] 
दोवईए देवीए सन्वश्रो समता मग्गण-गवेसण करित्तए' ॥ 
तएणसे पड राया कोड़वियपुरिसे सदावेइ, सदावेत्ता एव तयासी --गच्छह्‌ 
ण तुव्भे देवाणुप्पिया | हत्थिणाउरे नयरे सिघाडग-तिग-चउक्क-चन्वर- 
चम्मुह-महपहपहेसु महया-महया सदेण उश्वोसेमाणा-उग्घोसेमाणा एव वयहू-- 
एव खलु देवाणुपििया । जुहिद्टिलस्सः रण्णो श्रागासतलगसि सुहपसूत्तस्स पासाश्रौ 
दोवई देवी न नज्जइ्‌ केणड देवेण वा दाणवेण वा किण्णरेण' वा किपुरिसेण 
वामहोरगेणवा गधव्वेणवा हिया वा निया वा ग्रवक्खित्ताःवा। तजोण 
देवाणृप्पिया । दोवईए देवीए सुद्‌ वा सुद्‌ वा पवत्ति वा परिकहेद्‌, तस्स ण 
पडू राया विउल प्रत्थसपयाण दलयदइ त्ति कट्टु घोसण घोसावेह, घोसावेत्ता 
एयमाणत्तिय पच्चप्पिणह्‌ ॥ 
तए ण ते कोड्वियपृुरिसा जाव" पच्चप्पिणति ॥ 
तएणमे पड्‌ राया दोवर्दए देवीए कत्थ्‌ सुद वा श्खुड्‌ वा पवत्ति वा० 
ग्रलभमाणे कोति देवि सदावेइ्‌, सदटावेत्ता एव वयासी-- गच्छह ण तुम देवाण्‌- 
प्पिएु ! वारवडइ नर्या कण्टस्स वासुदेवस्स एयमटु निवेदेहि- कण्टे ण" 
वासुदेवे दोवर्दए मग्गण-गवेरण करेज्जा, श्रण्णहा न नज्जइ्‌ दोवर्दए देवीए 
रई वा खुरई वा पवत्ती वा“ ॥ 
तएणसाकोती देवी पंडणा एव वृत्ता समाणी जाव पडिसुणेड, पडिसुणेत्ता 
ण्टाया कयवलिकम्मा हत्थिखधवरगया हत्थिणाउर' नयर मज्छमज्मेण 
निगच्छड्‌, निगच्छित्ता कुरुजणवयस्स'* मज्छमर्फण जेणेव सुरदाजणवए जेणेव 
वारवई नयरी जेणेव श्रग्गुज्जाणे तेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता हृत्थिखधाग्रो 
पच्चोरुह॒ड, पच्चोरहित्ता कोड्वियपुरिसे सद वेड, सदवेत्ता एव वयासी-- 
गच्छह ण तुव्भे देवाणुप्पिया । वारवड्‌ नर्या, ्जेणेव कण्टुस्स वासुदेवस्स 
गिह तेणेव ° अ्रणुपविसह, भ्रणुपविसित्ता कण्ट वासुदेव करयल"भपरिग्गहिय 
दसणह्‌ सिरसावत्त मत्थए ग्रजलि कटुटु ° एव वयह--एव खलु सामी । तुन्भ 


~~ 


~ कय (ख, ग} । ८ सुद्‌ वा खुड्‌ वा पवत्ति वा उवलभेज्जा (क, 
- ज्‌हिद्धिल्लस्स (घ) । ख, घ)! 

किनरेण (ग, घ} 1 €. ना० १९११३ । 
~ अरक्वित्ता (क, खः ग, ध) । २२० सूत्रा- १०. हत्थिणउरं (घ) । 


नुसारी पाठ स्वीकृत. 1 ९ कुरुजणवय (ग, घ)}। 
+ ना० १।१६।२१३। १२. स० पा०--नयरि अणुपविसह्‌ । 
६. स० पा०--सुद्‌ वा जाव श्रलभम।णं। १३ स० पा०-करयल० । 
७. णपरं (क,ग, घ) । 


२१६ 


२१७ 
२१८ 


२१६ 


२२०. 


२९१ 


२९२. 


९९३ 


नायाधम्मकहामो 


पिउच्छा कोती देवौ हत्थिणाउराग्रो नयराग्रो इह हव्वमागया तुम्मं दसणं 
कृखई्‌ 

तए ण ते कोड्वियपूरिसा जाव" कटति ॥ 

तए ण कण्टे वासुदेवे कोड्वियपुरिसाण श्रतिए एयमदुं सोच्चा निसम्म हद्ुतुद्र 
हत्थिखधवरगए* वारवरईए नयरीए मज्छमज्फेण जेणेव कोती देवी तेणेव 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता हत्थिखधाग्रो पच्चोरुहृड, पच्चो रहित्ता कोतीए देवीए 
पायग्गहूण करद्‌, करेत्ता कोतीए देवीए सद्धि हत्यिखध दुरुटृड, दुरुहित्ता 
वारवर्ए नयरीए मनज्छमज्फेण जेणेव सए गिह तेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता 
सय गिह्‌ अ्रणुप्पविसद्‌ ॥ 

तए णसे कण्ट वासुदेवे कोति देवि प्टाय कयवलिकम्म जिमियभुक्तुत्तरागय' 
श्वियण समाणिभ्रायत चोक्ख परमसुडभूय° सुहासणवरगय एवे वयासी-- 
सदिस ण पिउच्छा 1 किमागमणपग्नोयण ? 

तए णसा कोती देवी कण्ड्‌ वासुदेव एव वयासी-एव खल्‌ पृत्ता 1 हत्थिणा- 
उरे नयरे जुहिद्धिलस्स रण्णो अ्रागासतलए सुहप्पसुत्तस्स पासाग्रो दोवई देवी 
न नज्जडइ केणड अ्रवहियाः निया ° अवक्खित्ता वा । त इच्छामि ण पुत्ता ! 
दोवर्ईए देवीए सव्वश्रो ससता मग्गण-गवेसण कय 1 

तएणसे कण्ट वासुदेवे कोति पिडच्छ एव वयासी -ज नवर--पिञच्छा | 
दोवईए देवीए कत्थ्‌ सुद्‌ वा, खुद वा पवत्ति वा ° लभामि, तो ण ग्रह 
पायालागो वा भवणाश्नो वा श्रद्धभमरहाश्रो वा समत दोव देवि साहत्यि 
उवणेमि ति कट्‌टु कोति पिउच्छ सक्कारेड सम्माणेट, सक्कारेत्ता सम्माणेत्ता 
पडिविसज्जेद्‌ । 

तए णंसा कोती देवी कण्डेण वासुदेवेण पड़विसज्जिया समाणी जामेव दिसि 
पाउन्भूया तामेव दिसि पडिगया ॥ 

तए ण से कण्टे वासुदेवे कोड्वियपुरिसे सदावेड, सदवेत्ता एवं वयासी-- 
गच्छह ण तुभे देवाणुप्पिया } वारवकषए श्नयरीए सिघाडग-तिग-चउक्क- 
चच्चर-चउम्मुह-महापहपहेसु महया-महया सदेण उग्घोसेमाणा-उग्घोसेमाणा 
एवे वयह्‌--एव खलु देवाणुप्पिया ! जुहिद्धिलस्स रण्णो श्रागासतलगसि 








१. ना° १।१६।२१६। ४. स० पा०--श्रवहिया वा जाव अवक्खित्ता। 
२ “वर्प हयगय (क), °व्रगएु हयगय ५. सं०.पा०--सुड वा जाव.लमामि । 

जाव ख क ट 

जाव (ख, घ) । पणेपाठ. अस्याव्ययनस्य ६. स० पा०--वारवइ एव जहा पड तहा 


१५७ सूत्रे द्रष्टव्य । 
३ स° पा०--जिमियनृत्तत्तरागयं जाव सुहा- 
सण०। 


घोसण धोसावेड जाव पच्चप्पिणति पंडुस्स 
जहा । 


सोलसम अज्जयणं (अवरकका) ३१७ 


२२४. 
२२५ 


सुहपसृुत्तस्स पासाग्रो दोवई देवी न नज्जइ केणड्‌ देवेण वा दाणवेणवा 
किण्णरेण वा किपुरिसेण वा महोरगेण वा गधव्वेण वाहिया वा नियावा 
ग्रवक्वित्ता वा। तजोण देवाणुप्पिया। दोवर्दृए्‌ देवीए सुडवा खुड्‌वा 
पवत्ति वा परिकहेद, तस्स ण कण्टे वासुदेवे विल ग्रत्थसपयाण दलयद्‌ स्ति 
कटूटु घोसण घोसावेह, घोसावेत्ता एयमाणत्तिय पच्चप्पिणह्‌ ॥ 

तए ण ते कोड़्वियपूरिसा जाव*° पच्चप्पिणति ॥ 

तए ण से कण्ं वासुदेवे ब्रण्णया भ्रतोम्रतेउरगए श्रौ रोह्‌~सपरिवृडे सीहासण- 
वरगए ° विहुरड ॥ 


दोवर्ईए उवलद्धि-पदं 


२२६ 
२२७. 


१९५ 


‰९९ 


२३०. 


२३१ 


२३२. 


इम च ण कच्छल्लनारणए जाव! भकत्ति-वेगेण समोवडएः॥ 

%तए ण से कण्ठ वासुदेवे कच्छुल्लनारय एज्जमाण पासइ, पासित्ता भ्रासणाग्रो 
श्रव्मुदुंड, भरव्मृदत्ता ्रग्घेण पज्जेण ्रासणेण उवनिमतेड्‌ ॥ 

तए ण कच्छुल्लनारएु उदगपरिफोसियाए दन्मोवरिपच्चत्थुयाए भिसियाए 
निसीयइ्‌ °, निसीदत्ता कण्ट वासुदेव कुसलोदत पुच्छइ ॥ 

तएणसे कण्ठे वासुदेवे कच्छुल्लनारय एव वयासी--तुम ण देवाणुप्पिया 1 
वहूणि गामागर~भनगर-खेड-कव्वड-दोणमुह-मडव-पटूण-प्रासम-निगम-सवाह्‌- 
सण्णिवेसाइ भ्राहिडसि, वहूण य राई र-तलवर-माडविय-कोड्‌विय-इ्भ-सेद्धि- 
सेणावइ-सत्थवाहूपभिईण गिहाइ ० अ्रणुपविससि, त भ्रत्थियाद्‌ ते कह्चि 
दोवदंए देवीए सुदं वाः शखुदं वा पवित्ती वा° उवलद्धा ? 

तए ण से कच्छल्लनारए कण्ट वासुदेव एव वयासी-एव खलु देवाणुप्पिया । 
म्रण्णया धायडसडदीवे पुरत्थिमद्ध दाहिणड्क-भ रहवास भ्रव रकका-रायहाणि गए । 
तत्य ण मएु पउमनाभस्स रण्णो भवणसि दौोवरई-देवी-नारिसिया दिदुपुव्वा 
यावि होत्या ॥ 

तए ण कण्डे वासुदेवे कच्छुल्लनारय एव वयासौ--तुन्भ चेव ण देवाणुपिया ! 
एय पृव्वकम्म ॥ 

तए ण से कच्छुल्लनारए कण्ठेण वासुदेवेण एव वृत्ते समाणे उप्पयणि विज्जं 
ग्रावाहेद, भ्रावाहेत्ता जामेव दिसि पाउग्भूए तामेव दिसि पडिगए ॥ 


९ ना० १।१६।२२३। ५“ सम पा०--गामागर जाव ग्रणुपविससि । 
२. स० पा०--ओरोह्‌ जाव विहर । ६ सं० पा०--सुई वा जाव उवलद्धा। 

३- ना० १।१६।१८५ । ७. मवरकक (ग) ) 

४ स० पा०--समोवटए चाव निसीइत्ता । 


३१८ 


नायाघम्मकहामो 


सपंडवस्स कण्हस्स पयाण-पदं 


२३३ 


२३४ 
२३५ 


२२६ 


तए ण से कण्हे वासुदेवे दूयं सदह्‌वेड, सदह्‌वेत्ता एव वयासी--गच्छह्‌ णं तुप 
देवाणुप्पिया 1 हत्थिणाउर नयर पडुस्स रण्णो एयमदरं निवेएहि-एव खलु 
देवाणुप्पिया । घायइसडदीवे पुरत्थिमद्धे दाहिणड्ू-मरहूवासरे श्रवरककाए 
रायहाणीए्‌ पउमनाभभवणसि दोवरईए देवीए पउत्तौ उवलद्धा, त गच्छतु पच 
पडवा चाउरगिणीए सेणाए सदधि सपरिवृडा पुरत्थिम-वेयालौए मम पडिवाले- 
माणा चिद्रुतु 

तएणसे दूए भणड्‌ जाव' पडिवानेमाणा विदुह्‌ । तेवि जाव चिद्रुति ॥ 

तए ण से कण्टे वासुदेवे कोडवियपुरिसे सदावेड, सदावेत्ता एव वयासो -गच्छह्‌ 
ण तुन्भे देवाणुप्पिया 1 सन्नाहिय भेरि तालेह्‌ । तेवि तालेति ॥ 

तए ण तीए सन्नाहियाए भेरीए सह्‌ सोच्चा समुह्‌विजयपामाक्खा दस दसारा 
जाव छप्पन बलवगसाहस्सौ्ो सण्णद्ध-वद्ध-श्वस्मिय-कवया उप्पीलिय- 
सरासण-पद्िया पिणद्ध-गेविज्जा भ्राविद्ध-विमल-वरविध-पटरा° गहियाउह्‌- 
प्रणा भ्रप्पेगइया हयगया ्रप्पेगडया गयगया जाव ' पुरिसवग्गुरापरिक्खित्ता 
जेणेव सभा सुहम्मा जेणेव कण्ठे वासुदेवे तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता 
करयलश्परिगगहिय सिरसावत्त मत्थए अ्रजलि कट्टु जएण विजएण ° 
वद्धावेति 


कण्स्स देवाराधण-पदं 


२३७ तए णसे कण्हे वासुदेवे हृत्थिखघवरगएु सकोरेटमल्लदामेण छत्तेणं धरिज्ज- 
माणेण सेयवरश्चामराहि वीइज्जमाणे हय-गय-रह्-पवरजोहकलियाए 
चाडरगिणीए सेणाए सदधि संपरिवृडे महयाभड-चडगर-रह्‌-पहुकर-विदपरि- 
क्वित्ते ° वारवर्दृए नयरीए मज्फमज्फेण निगच्छइ, निगच्छित्ता जेणेव 
पुरत्थिमवेयाली तेणेव उवागच्छइ्‌, उवागच्छित्ता पचहि पडवेहि सदधि एगयग्रो 
मिलड, मिलित्ता खधावारनिवेस करेइ, करेत्ता पोसहसालः श्रणुप्पविसड, 
ग्रणुप्पविसित्ता सुद्धिय देव मणसीकरेमाणे-मणसीकरेमाणे चिटुड्‌ 11 

२३२८ तए णं कण्ठस्स वासुदेवस्स श्रदुमभत्तसि परिणममाणसि सुद्वि्रो जाव 
सागरो । "भणतु ण'" देवाणुप्पिया ! ज मए कायव्वं ।1 

१,२. ना० १।१६।२३३ 1 ७. स० पा०---सेयवर हयगय महया मडचडगर- 

३. ना० १।१६।१३२ 1 पहूकरेण । 

४ ° पाऽ--सण्णद्धवद्ध जाव गहियाउह्‌ । ८. पोसहसाल करेड, करेत्ता पोसहसाल (ग.घ) 1 

५. प्रो° सू० ५२। 8 ना० १।१।५४-५७ 1 


६. स० पा०-करयल जाव वद्धावेत्ति । १०. भण (ख, ग, घ) | 


सोलसम अज्छयण (अवरकंका) २३१९ 


कण्हस्स मग्गजायणा-पदं 


२३६ 


२४१ 


२४२ 


तएणसे कण्डे वासुदेवे सृद्धिय देव एवं वयासी -एव खलु देवाणुप्पिया ! 
दोव देवी" शधायईसडदीवे पुरत्थिमद्धे दाहिणइू-भरहवासे अवरककाए 
रायहाणीए° पउमनाभभवणसि' सार्हिया* तण्णं तुम देवाणुप्पिया । मम 
पंचहि पडवेहि सदधि ग्रप्पछटुस्स छण्ट रहाण लवणसमृहै मग्ग वियराहि, 
जेणाहः श्रवरकक रायहाणि” दोवर्ईए कव गच्छामि ॥ 

तएणसे सद्धिए देवे कण्ह वासुदेव एवं वथासी-किण्ण देवाणुप्पिया । जहा 
चेव पडमनाभस्स रण्णो पुव्वसगइएण देवेण दोवई देवीः भजवुदहीवाग्रो दीवाभ्रो 
भारहाग्रो वासाग्रो हत्यिणाउराग्रो नयराग्रो जुहिद्विलस्स रण्णो भवणाग्रो ° 
साहिया, तहा चेव दोवड देवि धायरईसडाग्रो दीवाग्रो भारहाग्रोः श्वासाश्रो 
ग्रवरकंकाग्रो रायहाणीञो पउमनाभस्स रण्णो भवणाओो° हत्थिणाउर 
साहरामि 7 उदाहु--पउमनाभं राय सपुरवलवाहण लवणसमु 
पक्खिवामि ? 

तए णंसे कण्टे. वासुदेवे युद्धय देव एव वयासी--मा ण तुम देवाणृप्पियाः ! 
भ्जहा चेव पउमनामस्स रण्णो पुव्वसगदएण देवेण दोव देवी जवुदहीवाभ्रौ 
दीवा भारहाग्रो वासाग्रो हत्थिणाउराग्रो नयराग्रो जुहिद्धिलस्स रण्णो 
भवणायो साहिया, तहा चेव दोवइ देवि धायर्ईसडाम्रो दीवाग्रो भारहाभ्रो 
वासाभ्रो अ्रवरकका्रो रायहाणीग्रो पडमनाभस्स रण्णो भवणाग्रो हृत्थिणाउर ° 
साहराहि । तुम ण देवाणुप्पिया । मम लवणसमु पंचहि पडवेहि सदधि 
ग्रप्पद्रुस्स चछण्ट॒ रहाण मग्ग वियराहि । सयमेव ण ग्रह॒ दोवर्ईएु कूव 
गच्छामि" ॥ 

तएणसे सद्धिए देवे कण्ट वासुदेव एव वयासी-एव होउ । पचि पडवेहि 
सदधि ्रप्पद्रुस्स कण्ठं रहाण लवणसमुहे मग्ग वियरद ॥ 


कण्हेण इयपेसण-पदं 


२४३ 


तए ण से कण्डे वासुदेवे चाउरभिणि सेण पडिविसञ्जेड्‌, पडिविसज्जेत्ता पचदहि 
पडवेहि सदधि ्रप्पच्टरुं छदि रहेहि लवणसमु मज्ममज्छेण वीईवयद, 
वीईवडइत्ता जेणेव श्रव रकका रायहाणी जेणेव श्रवरककाए रायहाणीए अग्गुज्जाणे 
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* स° पा०-देवी जाव पडठमनाभ ° । ६ स० पा०-देवी जाव साहििया। 
नाभस्स भवणसि (ख, ग, घ) । ७. स० पा०-मारहामो जाव हत्थिणाउर । 
 साहरिया (घ) । ८ सं° पा०-देवाणुप्िया जाव माहुगहि । 
जेण श्रह(ख) जाण ह॒ (ग), जण्ण अह (घ)! €. गच्छिस्सामि (ख) । 
* अवृरकक ° (क) ःमवरकका रायहाणी' (ख) । 


२२० 


२४४. 


नायावम्मकटायी 


तेणेव उवागच्छड, उवागच्छ्ता रहं ठवेड, य्वेत्ता दार्यं सार्राहि सावे, 
सदावेत्ता एवं वयासी -गच्छ्ह्‌ ण तुम देवाणुप्पिवा । अचरककं रायटाणि 
ग्रणुप्पविसादि, अरणुप्पविसित्ता पडउमनासस्स रण्णो वामेणं पाएणं पायपीढ 
ग्रक्कमित्ताः कुतम्गेणं लेहं पणामेदि, पणामेत्ता तिवत्तिव भिरडि निडाले 
साहट्टु आमुरु्ते स्ट कुविए चडिक्किए मिसिमिमेमाणे एव वयाहि-- 
हमो पठमनाभा ! श्रपत्यियपत्थिया ! दुरतपत्तलक्खणा 1 हीणपृण्णचाडटमा। 
सिरि-हिरि-धिड-कित्ति-परिवज्जिया ! रज्ज न भवसि । क्रिण्ण तुम न याणत्ति 
कण्टुस्स वासुदेवस्स भगिणि दोवडं देवि इह हव्वमाणेमाणेः ? तं 'एवमवि 
गए"* पच्चप्पिणाहि णं तुमं दोव देवि कण्हुस्स वामुदेवस्स श्रहुव णं चुद्धसज्जे 
निग्गच्छाहि 1 एस ण कण्डे वासुदेवे पंचहि पडवेहि सदधि ्रप्प्ं दोवईए्‌ देवीर्‌ 
क्व हन्वमागए ॥ 

तएणसे दारुए सारही कण्ण वासुदेवेण एव वृत्ते समाणे हृद्ृत्‌ द्रं पडिमुणेड, 
पडियुणेत्ता अरवरकक रायदहाणि अ्रणुपविसड, अरणुपविसित्ता जेणेव पठमनाभें 
तेणेव उवागच्छड, उवागच्छिता करयल'श्परिग्गहिय सिरसावन्त मत्थए 
ग्रजलि कट्टु जएणं विजएण वद्धावेइ, ° वद्धावेत्ता एव॒ वयासी -षएस् ण 
सामी 1 मस विणयपडिवत्ती, इमा अण्णा मम सामिस्स समृहाणत्ति" त्ति कट्टु 
्रासुरुत्तः वामपाएण पायपौदं अ्रक्कमड `, अ्रक्कमित्ता कूतस्गेण लेह्‌ पणामेड, 
पणामेत्ता“ °तिवलिय भिउडि निडाले साहट्टु भ्राचुरुचे श्ट कुविए चडिविकए 
मिसिमिसेमाणे एव॒ वयासी--हभो पउमनाभा ! ब्रपत्थियपस्यिया ! 

दुरतपतलक्वणा ! हीणपुण्णचाउद्सा ! सिर-हिरि-विड-कित्ति-परिवज्जिया ! 

श्रज्ज न भवसि 1 किण्णं तुमं न याणासि कण्टस्स वासुदेवस्स भगिणि दोवडं 
देवि इह्‌ हव्वमाणमाणे ? त एवमवि गए पच्चप्पिणाहि णं तुम दोवडं देवि 

कण्टुस्स वासुदेवस्स अहव णं जुद्धसज्जे निग्गच्छाहि । एस ण कण्ठे वासुदेवे 
प्चहि पडवेहि सद्धिं अ्रप्प्टं दोवईए देवीए ° कूवं हव्वमागए्‌ 1! 


पउमनाभेण द्रूयस्स श्रवमाण-पदं 
२४५. तए ण से पउमनाभे दारुएणं सारदहिणा एव वृत्ते समाणे श्रासुरुतते रुदं कुविए 


चडिविकएु मिसिमिसेमाणे तिवलि भिड़ निडाले साहट्टु एवं दयासी-- 





१. अदइक्कमित्ता (ख); अवक्कमित्ता (घ) । 


३. हष्वरमाणमाणे (क, ख); हव्वमाणीत्ते (घ) 1 


~ स ० पाऽ--करयल जाव चद्धावेत्ता ! 


~ ञासुरुत्ते ५ (क) । 


६ 

२. याणासि (ख, घ) 1 ७- स्वमुखाञज्ञप्ति- (वर) । 
ए 
(3 


४. द्रष्टव्यम्‌--६८ सूतस्य पादटिप्पणम्‌ 1 


~ अववक्कमड (ख, घ) 1 


५. हटरुजाव (क) 1 १०. स ° पा०-पणामेत्ता जाव कूव । 


सोलसमं अज्भयण (ज्रवरकका) ३२१ 


णप्पिणामि' णं ग्रहं देवाणुप्पिया । कण्हुस्स वायुदेवस्स दोवइ्‌ । एस णं श्रहुं 
सयमेव जुज्फसजञ्जे निग्गच्छामि त्ति कटूटु दास्य सारह्‌ एवं वयासी-केवलं 
भो 1 रायसत्येसु दए ॒श्रवज्मे त्ति कटूटु अ्रसक्कारिय म्रसम्माणिय श्रवदारेणं 


निच्छभावेद ॥ 


दूयस्स पुणो भ्रागमण-पद्‌ 


२४६ 


तए णं से दारुए सारही पउमनाभेण रण्णा म्रसक्कारिय' ग्रसम्माणिय 
ग्रवदारेणं ° निच्छृढे समाणे जेणेव कण्हे वासुदेवे तेणेव उवागच्छद्‌, उवा- 
गच्छिन्त करयलश्परिग्गहियं दसणह सिरसावत्तं मत्थए भ्र॑जलि कट्ट्‌ जएणं 
विजएण वद्धावेद्‌, वद्धावेत्ता ° कण्ठ्‌ वासुदेव एव वयासी--एव खलु ग्रहं 
सामी 1 तुठभं वयणेण श्रवरकक रायहाणि गए जाव म्रवदारेण निच्छुभावेड्‌ ॥ 


पडठमनाभस्स पंडरवेहि जुद्ध-पदं 


२४७ 


२४८. 


तए णं से पउमनाभे वलवाउय सदावेड्‌, सदहावेत्ता एव वयासरी-खिप्पामेव 
भो देवाणप्पिया 1 आभिसेक्क हत्थि रयण पडिकप्पेह्‌ 1 

तयाणतर च ण देयायरिय-उवदेस-मइ"-कप्पणा-विकप्पेहि सुणिउगेह उज्जल- 
णेवत्थि-हुत्य-परिवत्थिय सुसज्ज जाव भ्राभिसेक्कं हत्थि रयण पडिकप्पे््‌, 
पडिकप्पेत्ता ° उवणेति ॥ 

तए ण से पउमनाहे सण्णद्ध^~श्वद्ध-वस्मिय-कवए उप्पीलिय-सरासण-पट्विए 
पिणद्ध-गेविज्जे भ्राविद्ध-विमल-वरचिध-पटरं गहियाउह-पहरणे ° श््राभिसेक्कं 
हत्थिरयण'^, दुरुहड, दुरुहित्ता हय -गय^-शरह्‌-पवरजौहकलियाए चाउरभिणीए 
सेणाए सदधि सपरिवृडे महया भड-चडग र-रह्‌-पहकर-विदपरिक्खित्ते ° जेणेव 
कण्ठे वासुदेवे तेणेव पहारेत्य गमणाए ॥ 


२४६. तएण से कण्डे वासुदेवे पउमनाभ राय" एज्जमाण पासडइ, पासित्ता ते पंच 
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सप्पिणामि (ख, ग, घ) । विकल्पा ' इति दर्यते, तेन कप्पणा-विकप्पेहि, 

स० पा०-मसक्कारिय जाव निच्छुढे । इति स्वीकृत पाठ ,समीचीन प्रतिभाति । 

स०पा०-करयल०। 

ना० १।१६।२४४-२४६ 1 

स० पा०--मडइविकप्पणाहि जाव उवणेति । 

प्राद्ेपु 'मडइविकप्पणाहि' इति पाठो लम्यते । 

वत्तौ (मद्वि गप्यणाविगप्येहि' इति पाठ १ 
- उह्लिखितोस्ति, किन्तु व्याख्याया "कल्पना- १ 


० सूु° ५७। 

. स० पा०--सण्णद्ध० । 
अभिसेय (क, ख, ग, घ) | 
दुहद (ग) 1 

. स० पा०-हय गय ° । 

. रायाण (ख, ग) । 


~ © @ 4 @ की 


३२२ नायावम्मकहायो 


पडवे एव वयासी--हभो दारगा । किण्ण तु्भे पडमनाभेणं सदधि जुज्मिहिह' 
उदाहु' पेच्छिदिहः † 

२५० तएणते पंच पडवा कण्डु वासुदेव एव वयासी--्रम्हे ण सामी ! जुज्कामो 
तुठभे पेच्छह ।। 

२५१ तएणते पच पडवा सण्णद्ध-श्वद्ध-वसम्मिय-कवया उप्पीलिय-सरासण-पट्िया 
पिणद्ध-गेविज्जा भ्राविद्ध-विमल-वरचिधपद्रा गहियाउह्‌ ° -पहुरणा रहै दुरुहति, 
दुरुहित्ता जेणेव पडमनाभे राया तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता एव 
वयासी-- ग्रमे वा पउमनाभे वा रायत्ति कट्टु पडमनामेण सदधि सपलमग्गा 
यावि होव्था | 


चडवाणं पराजय-पदं 


२५२ तए णं से पउमनाभे राया ते पच पडवे चिप्पामेव हय-महिय-'पव रवौ र-घादय- 
विवडिर्यचिधघ-घयः''-पडागे* °किच्छोवगयपाणें ° दिसोदिसि पडिसेहेड ॥ 

२५३ तएणते पच पडवा पउमनाभेण रण्णा हय-महिय-पत्र रःशवीर-चाइय-विवडिय- 
विध-घय-पडागा किच्छोवगयपाणा दिसोदिसि-° पडिसेह्या समाणा भ्रत्थामा 
शग्रवला अवीरिया अपुरिसक्कारपरक्कमा ° श्रघारणिज्जमित्ति कटूटु जेणेव 
कण्टे वासुदेवे तेणेव उवागच्छति ॥। 

कण्टेण पराएजय-हेउ-कहणपुग्वं जुरभः पदं 

२५४. तए ण से कण्हे वासुदेवे ते पच-पडवे एव वयासी-- कण्ण तुठ्भे देवाणुप्पिया । 
पडमनाभेण रण्णा सदधि सपलमग्गा † 

२५५. तए णते पच पडवा कण्ट वासुदेव एव वयासी-एव खलु देवाणुप्पिया 1 
ग्रस्टे तुव्मेहि ग्रव्मणुण्णाया समाणा सण्णद्ध-वद्ध-वम्मिय-कवया' रहे दुरुहामो 
दरुहेत्ता जेणेव पडमनाभे तेणेव उवागच्छामो, उवागच्छित्ता एव वयामो-- 
श्रम्हे वा पउमनाभे वा रायत्ति कट्टु“ शपउमनाभेण सदधि सपलग्गा । तएण 





१. जुञ्किहह्‌ (क, ख), जुज्मिह्‌ (ग), जूज्कि- वृत्तिकारेण अष्टमाव्ययने पणेः पाठे 


देह (घ) । व्याख्यातः । अत्र च आदेषु यथा पाठसक्षेपो 
२. उयाह (ग, घ) 1 लव्यस्त्थव व्याख्यात. । 
३. पेच्छिहह्‌ (क) ,पिच्छिह (ख) ,पच्च्छिहिह्‌ (घ) 1 ६ स० पा०-पडागे जाव दिसोदिरसि। 
४. स० पा०--सण्णद्ध जाव पह्रणा । ७ स० पा०--पवरविवडिय जाव पडिसेहिया। 
५. पवरपवडियवयविघ (क) , पवरविडिि० =. स० पा०-अत्थामा जाव अघारणिज्ज० | 
(ख, ग, घ) । असौ लेखनपद्धतौ पाठसक्षेप- अयामा० (ग, घ) । 


कृतोन्ति । १।८।१६५ सूत्र त्रसो पूर्णं पाठ € 


पुणेपाठ अस्याघ्ययनस्य २५१ सूत्रे द्रष्टव्यः 1 
उपलभ्यते । मत्रासौ तमनुसृत्य पूणता नीत॒ १० । 


सं° पा०--कट्टु जाव पडसेहेड्‌ । 


सोलसम अज्मयण (यवरकंका) २२३ 


२५६ 


२५७ 


२५८ 


॥। 


से पउमनामे राया भ्रस्ह्‌ खिप्पापमरेव हय-महिय-पवरवी र-घाडय-विवडियचिध- 
धय-पडागे किच्छोवगयपाणे दिसोदिसि ° पडिसेहेद्‌ ॥ 

तएणसे कण्टे वासुदेवे ते पच पंडवे एव वयासी -जद ण तुब्भे देवाणप्पिया 1 
एव वयता--श्रम्टे' णो पठमनामे रायत्ति कट्ट्‌ पउमनामेण सद्धं सपलग्गता 
तोण तन्मे नो प्रउमनाभे ह्य-महिय-पवर'श्वीर-घाइय-विवडियचिध-धय- 
पडागे किच्छोवगयपाणे दिसोदिसि ° पडिसेहित्था । त ॒पेच्छह ण तुव्भे 
देवाणप्पिया ¡ श््रहु' णो पउमनाभे रायत्ति कटट्‌ पठमनाभेण रण्णा सदधि 
जुज्छामि [त्ति? | रह दुरुट्ढ, दुरुहित्ता जेणेव पउमनाभे राया तेणेव उवा- 
गच्छइ्‌, उवागच्छत्ता सेयः गोखी रहार-धवल तणगसोत्लिय-रसिद्वार-कृदेद्‌- 
सण्णिगास्र निययस्स वलस्स हरिस-जणण रिउसेण्ण-विणासणकर पचजण्ण 
सख परामुसड, परामूसित्ता मुहवायपुरिय करेइ ॥ 

तए ण तस्स पडमनाभस्स तेण सखसदहेण वल-तिभाए हय'~गमहिय-पव रवी र- 
घाइय-विवडियचिव-घय-प्रडगि किच्छोवगयपाणे दिसोदिसि ° पडिसेहिए ॥ 
तएणसेक्ण्टे वासुदेवे 

शग्रडरुग्यवालचद-इदधणु-सण्णिगास, 

व रमहिस-दरिय-दप्पिय-दढघणसिगग्गरइयसार, 
उरगवर-पवरगवल-पवरपरहुय-भमरकुल-नीलि-निद्ध-धत-घोय-पटु, 
निरणोविय-मिसिमिर्सित-मणिरयण-घटियाजालपरिक्खित्त, 
तडितरुणकिरण-तवणिज्जवद्धचिध, 
दहूरमलयगिरिसिहर-केसरचामरवाल-म्रदचदविघ 

काल-हुरिय-रत्त-पीय मुक्किल-वहुण्टारुणि-सपिण्णद्धजीव 

जीवियतकर ° धणु परामृसइ, परामुसित्ता घण्‌ परेद, परेत्ता णुट्‌ करेइ ॥ 


२५६९ तए ण तस्स पउमनाभस्स दोच्चे वल-तिभाए तेण घणुसहेण हय-महिय 








१. स० पा०्~-प्रवर जाव पड़पेहित्था। पाठे अस्य सूचना 'वेढो' इति पदेन प्रदत्ता- 
२ पेच्छतु (क) । स्ति । वृत्तिकारेणापि सूचितमिदम्‌, यथा-- 
३. वृत्तौ शद्भुविशेपणानि पाठान्तरत्वेन उल्लि- वेष्टन एकवम्तुविषय पदपद्धति । स चेह 
खितानि सन्ति, यथा --शद्भु विशेषणानि क्व- घनुविपयो जम्बरद्रीप्रन्नप्तिप्रतिद्धोऽध्येतव्य, 
चिद्‌ इर्यन्ते -- “पिय” ° । तद्यथा --्रइरुग्गय ° (व) । जम्बरदरीपप्र्प्ते- 


४ पचयण्ण (क, ख); पचजण्ण (ग) । 
५ सं०पा०--दहृएु जाव पडिसेहिए। 


स्तृतीये वक्षस्कारे मागघनीर्थकुमारसाघने 
वृत्तिकारसूचित पाठो लभ्यते । सोपि वृत्ति- 


६- स० पा०-व सुदेवे धणु परामुसइ वेढो । व्याख्यातपाठसवादी एव 1 ५ 
विस्तृत, पाठो वृत्यनुसारेण स्वीकृत. । मूल- ७ स० पा०--हयमहिय जाव पडिसेहिए । 


३२४ नायाघम्मकहामो 


श्पवरवी र-घादय-विव डियविध-घय-पडागे किच्छोवगयपाणे दिसोदिसि° 
पडिसेह्िए ॥ 


पठमनाभस्स पलायण-पद 


२६० तएण से पउमनामे राया तिभागवलावसेसे अ्रत्थामे' स्वने श्रवोरिए अ्रपुरि- 
सक्कारपरक्कमे भ्रधारणिज्जमिति कटटु सिग्घ तुरिय चवल चड़ जद्ण वेयं 
जेणेव श्रवरकृकाः तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता अ्रवरकक रायहाणि अ्रणु- 
पविसडइ, श्रणुपविसित्ता बाराइ' पिहेद्‌, पिहेत्ता रोहासज्जं चिटुड्‌ ॥ 

कण्टुस्स नरसिहरूव-पदं 

२६१. तए ण से कण्टे वासुदेवे जेणेव म्रवरकका तेणेव उवागच्छडई्‌, उवागच्छत्ता रह 
ठवेइ्‌, ठवेत्ता रहाग्रो पच्चोरुहइ, पच्चोरहित्ता वेउल्वियसमूग्धाएण समोहण्णड' 
एग मह नरसीह्‌-रूव विडव्वद्‌, विखव्वित्ता महया-महया सदेणं पायदहूरिय 
करद्‌ ।। 

२६२. तए ण कण्टेण वासुदेवेण महया-महया सटेण पायदहूरएणं कएण समाणेण 
ग्रवरकका रायहाणी सभग्ग-पागार^गोउरद्रालय-चरिय-तोरण-पल्ह्त्थिय- 
पव रभवण-सिरिघरा सरसरस्स धरणियले सण्णिवइया ॥ 

पडमनाभस्स सरण-पदं 


२६३ तए ण से पउमनाभे राया श्रवरकक रायहाणि सभग्ग~श्पायार-गोउराटुालय- 
चरिय-तोरण-पल्हत्थियपवरभवण-सिरिघर सरसरस्स धरणियले सण्णिवइय ° 
पासित्ता भीए दोवइ्‌ देवि सरणं उवेइ ॥ 

२६४. तए णसा दोव देवी पडमनाभं राय एव वयासी--किण्ण तुम देवाणुप्पिया । 
न" जाणसि कण्टुस्स वासुदेवस्स उत्तमपुरिसस्स विप्पिय करेमाणे ? "मम इह 
हव्वमाणेमाणे'“ त !एवमवि गए गच्छ णं तुम देवाणुप्पिया ! ण्टाए उत्लपड- 
साडए्‌ ओचूलगवत्थनियत्ये भ्र॑तेउर-परियालसपरिवृडे" श्रग्गाइ्‌ व राइ रयणादं 
गहाय मम पुरग्रोकाउं कण्ठ वासुदेव करयल'*परिगगहिय दसणह्‌ सिरसावत्त 
मत्थए ्रजलि कट्‌टु ° पायवडिए सरण उवेहि 1 पणिवदय-वच्छला ण देवाणु- 
प्पिया । उत्तमपुरिसा ॥ 





१. श्रथामे (ग, घ) । ७. > (क,ख, य) । 

२ अमरकका (क) 1 ८ > (ख,ग, घ) 

३ दाराइ (ख) ) & द्रष्टन्यम्‌--६८ सूत्रस्य पादटिप्पणम्‌ 1 
४ समोहणड (क, ख, घ) ] १०. गच्छहु (ग, घ) । 
५. पायार्‌ (क, घ); पगार (ख) । ११. पियाल ° (क) । 

५ स० पा०--समरग जाव पासित्ता। १२. स० पा०--करयल० | 


सोलसम अज्छयण (अवरकेका) 


२६१५ 


३२५ 


तए ण से पउमनाभे दोवईए देवीए “एव वृत्ते समाणे"' ण्टाए* °उल्लपडसाडए 
ग्रोचूलगवत्थनियत्थे अ्रतेउर-परियालसपरिवृडे भ्रम्गाइ्‌ वराइ रयणाइ गहाय 
दोवइ्‌ देवि पृरम्रोकाड कण्ट वासुदेव करयलपरिग्गहिय दसणह्‌ सिरसावत्त 
मत्थए अ्रजलि कट्‌टु पायवडिए सरण उवेइ, उवेत्ता° एव वयासी-दिट्रा णं 
देवाणुप्पियाण उडी भ्जुई जसो बल वीरिय पृरिसक्कार °-परक्क्मे। त 
खामेमि णं देवाणुप्पिया । खमतु ण देवाणुप्पिया 1* श्खतुमरहति ण देवाणु- 
प्पिया । ° नाइ' भृज्जो एवकरणयाए त्ति कट्टु पजलिउडे पायवडिए कण्हुस्स 
वामुदेवस्स दोवड देवि साहत्थि उवणेइ्‌ ॥ 


सदोवर्ई-पंडवस्स कण्हुस्स पच्चावटरण-पदं ॥ 
२६६९ तएणसे कण्ठे वासुदेवे पउमनाभ एव वयासी-हभो पडमनाभा । भ्रपत्थिय- 


२६७ 


पत्थिया । दुरतपतलक्खणा । हीणपुण्ण चाउदुसा । सिरि-हिरि-धिडइ-कित्ति- 
परिवच्जिया । किण्ण तुम न+ जाणसि मम भगिणि दोवडइ देवि इह हृव्वमाणे- 
माणे ? त एवमवि गए“ नस्थि ? ते ममाहितो इयाणि भयमत्थिः ? स्ति 
कटुट्‌ पउमनाभ पडिविसज्जेद, दोवइ देवि गण्ट॒द, गेण्हित्ता रह्‌ दुरुहेद, दुरुहित्ता 
जेणेव पच पडवा तेणेव उवागच्छई्‌, उवागच्छित्ता पचण्ु पडवाण दोवइ देवि 
साह्त्थि उवणेड ॥ 

तए ण से कण्टे वासुदेवे पचि पडवेहि सदधि ्रप्पचद्रं छह रहेहि लवणसमु 
मज्फमज्मेण जेणेव जवुहीवे दीवे जेणेव भारह वासे तेणेव पहारेत्थ गमणाए ॥ 


वासुदेव-जुयलस्त संखसदहेण मिलण-पद 


रद्य 


4.१७ 


२७०. 





१. एयमदु पडिसुणेदई २ (ख, ग, घ} 1 


तेण कालेण तेण समएण घायइसडं दीवे पुरत्थिमद्धे भारहे वासे चपा नाम 


नयरी होत्या । पुण्णभहे चेदए ॥ 
तत्थ ण चपाए नयरीए कविले नाम वासुदेवे राया होत्था-महताहिमवत- 


महत-मलय-मदर-महिदसारे वण्णो" ॥ 
तेण कालेण तेण समएण मूणिसुव्वए ञ्ररहा" चपाए पुण्णभरह्‌ समोसे । कविले 


वासुदेवे धम्म सुणेड ॥ 
> (ग, घ) । 


६ 
२. स० पा०---ण््‌।ए जाव सरण उवेद्‌ २ करयल ७. हन्वमाणे (ख, ग, ध) 1 
त 


एव च । 
स० पा०--इड्ढी जाव परक्कमे । & भ्रभयमत्थि (घ) । 


.॥ 


द्रष्टव्यम्‌-- ६८ सूत्रस्य पादटिप्पणम्‌ । 


४. स० पा०--देवाणुप्पिया जाव नाइ । १० ओ० सू० १४। 
५. नाह {क, ख, ग, घ) । एतत्‌ पद १।५।१२३ ११. अरिहा (क) 1 
सुघ्रस्याधारेण स्वीकृतम्‌ । 


२३२६ 
२७१ 


२७२ 


७३ 


२७४ 


० «४ „५ 


नायाघम्मकह्‌(गो 


तए ण से कविते वायुदेवे मुणिसुव्वयस्स भ्नरह॒म्रो भ्रतिए घम्म सुणेमाणे कण्हस्स 
वासुदेवस्स सखसद्‌ युणेइ 1 

तए ण तस्स कविलस्स वासुदेवस्स इमेयारूवे भज्फत्थिएु चितिए पत्थिए 
मणोगणए सकमप्ये समुप्पज्जित्था-किमण्णे धायइसडे दीवे भारहे वासे दोच्चे 
वामुदधेवे समुप्पण्णे, जस्स ण श्रय सखस मम पिव मुहवायपूरिएु विय भइ! ? 
कविला वासुदेवा महाई' । मुणिसुव्वएु अरहा कविल वासुदेव एवं वयासी-- 
से नूण कविला वासुदेवा । मम्‌ अ्रतिए धम्म निसामेमाणस्स (ते?) सखसद्‌ 
म्राकण्णित्ता इमेयारूवे अज्छत्थिए* °चितिए पत्थिए मणोगए सकप्पे समुप्प- 
ज्जित्था- किमण्णे धायइसड दीवे भारहं वासे दोच्चे वासुदेवे समृप्पण्णे, जस्स 
ण श्रय सखस मम पिव मृहवायपुरिए ° वियभडइ ” से नूण कविला वायुदेवा ! 
ग्रहं समदं ? 

हता । अत्थि।तनो खलु कविला। एव भूय वा भव्व वाभविस्सवा जण्ण 
एगसेत्ते एगजुगे एगसमए ण दुवे भ्ररहता वा चक्कवद्री वा बलदेवा वा 
वासुदेवा वा उप्पज्जिसु वा उप्पज्जति वा उप्पज्जिस्सति वा । 

एव खलु वासुदेवा 1 जवुदहीवाग्रो दीवाग्रो भारहाग्रो वासाग्रो हत्यिणाउराश्नो 
नय राम्रो पड़स्स रण्णो सुण्हा पचण्ट्‌ पंडवाणं मारिया दोवई देवी तव पउम- 
नाभस्स रण्णो पुन्वसगइएण देवेण श्रवरकक नयरि सहरिया । तएणसे 
कण्ट वासुदेवे पचहि पडवेहि सदधि म्रप्प्दरं छहि रहेहि भ्रवरककं रायहाणि 
दोवर्दए देवीए कूव हन्वमागए 1 तए ण तस्स कण्स्स वासुदेवस्स पडमनाभेण 
रण्णा सदधि सगाम सगामेमाणस्स अय सखसहे तव ॒“मुहूवायपूरिए इव“ 
वियभड्‌ ।। 

तएणसे कविले वासुदेवे मुणियुव्वय श्ररह॒ वदडइ नमंसड्‌, वदित्ता नमसित्ता 
एव वयासी-- गच्छामि ण ब्रह भते ! कण्ठ वासुदेव उत्तमपुरिस सरिसपुरिसः 
पासामि 1 

तए ण मुणियुव्वए अरहा कविल वासुदेवं एव वयासी-- नो खलु देवाणुप्पिया ! 
एव भूय वा मव्वं वा भविस्स वा जण्ण श्ररहता वा अ्ररहत्त पासति, चक्कवद्री 
वा चक्कवद्भि पासति, वलदेवा वा वलदेव पासति, वासुदेवा वा वासुदेवं 


. वियभड (क) । (ख), मुहवायदट्रं कते इहैव (ग) मुहवाया 
सदाति (ख) सहाद सुणेड (घ) । इव्‌ (घ) , अस्मिन्नेव सूत्र कपिलवासुदेव- 
यकिग्णित्ता (ख) । चितनसमये “मम पिव मुहुवायपुरिए' इति 

. स० पा०-अज्मत्िए किमण्णे जाव वियभई्‌। पाठोस्ति । तस्याधारेणेवासौ पाठ स्वीकृतः । 


५. मुहवायादृद्रं इव (क), मुह्वायद्रु एवं ६ > (क))। 
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२७६ 


२७७ 


पासति । तहूवि य ण तुम कण्हुस्स वासुदेवस्स लवणसमुद्‌ मज्छमज्मेण 
वीरईवयमाणस्स सेयापीयाईइ धयग्गाइ' पासिहिसि ॥ 

तएणसे कविले वासुदेवे मुणिसूव्वय प्ररह्‌ वदड नमसइ, वदित्ता नमसित्ता 
हत्थिखध दुरुहड, दु रहित्ता सिग्घ तुय चवल चड जदण वेदय” जेणेव 
वेलाउनले' तेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता कण्हुस्स वासुदेवस्स लवणसमु 
मज्फमज्छफ़ण वीर्हवयमाणस्स सेयापं याइ धयग्गाई्‌ पास, पासित्ता एव वयद्‌ - 
एस ण मम सरिसपुरिसे उत्तमपुरिसे कण्डु वासुदेवे लवणसमु मज्छमज्मेण 
वीर्ईवयइ त्ति कटटु पचयण्ण सख परामुसइ्‌, परामुसित्ता मुहवायपूरिय करेद्‌ ॥ 

तए ण से कण्ट वासुदेवे कविलस्स वायुदेवस्स सखसह्‌ भ्रायण्णेद्‌, ्रायण्णेत्ता"* 

पचयण्ण' शसंख परामुसद्‌, परामुसित्ता मुहवाय ° पूरिय करेड्‌ ॥ 

तए ण दोवि वासुदेवा सखसद्‌-सामायारि, करेति ॥ 


फ विलेण पडउसनाभर स निन्वास्ण-पद 


२५७८ 


२७६ 


तएण से कविले वासुदेवे जेणेव अ्रवरकका रायहाणी तेणेव उवागच्छद्‌, 
उवागच्छित्ता अवरकक रायहाणि समगग~-शपागार-गोउरद्रालय-चरिय-तोरण- 
पल्हत्थियपवरभवण-सिरिघर सरसरस्स धरणियले सण्णिवडय ° पास्‌, 
पासि त्ता पठमनाभ एव वयासी--किण्ण देवाणुप्पिया । एसा ग्रवरकका राय- 
हाणी सभग्ग^~श्पागार-गोउरट्रालय-चरिय-तोरण-पल्हत्थियपवरभवण-सिरि- 
चरा सरसरस्स धरणियले ° सण्णिवडया ? 

तए ण से पडमनाभे कविल वासुदेव एव वयासी-एव खलु सामी । जवुही- 
वाग्रो दीवाग्रो भारहाग्रो वासाग्रौ इहं हव्वमागम्म कण्डेण वासुदेवेण तुग्भे 
परिभूय श्रवरककाः °रायहाणी समग्ग-गोऽउरादालय-चरिय-तो रण-पल्हुत्थिय- 
पवरभवण-सिरिघरा सरसरस्स धरणियले ° सण्णिवाडिया"॥ 


२८० तए ण से कविले वासुदेवे पउमनाभस्स श्रतिए एयमट सोच्चा पउमनाभ एवं 
वयाणी-हभो पउमनाभा । भअ्रपत्थियपत्थिया । दुरतपतलक्वणा ! हीण- 
पुण्णचाउद्सा । सिरि-हिरि-धिद्‌-कित्ति-परिवज्जिया । कण्ण तुम न 
जाणसि मम॒ सरिसपुरिसस्स कण्टस्स वासुदेवस्स विप्िय करेमाणे ? -भ्रासु- 
रुते भरं कुविए चडिक्किए मिस्सिमिसे माणे तिवलिय भिउडि निलाडे साहट्‌टु ° 

१ घयाई्‌ (घ) । ७ स० पा०--सभग्ग तोरण जाव पासइ। 

२ सिग (क, घ) । ८ स० पा०--समर्ग जाव सण्णिवदया | 

३ वेलाकूले (क्व) । & स पा०--भवरकका जाव सण्णिवाडिया। 

४ जआाकण्णेड्‌ २ (क) । १० सण्णिवाइया (घ) । 

५. स० पा०-पचयण्ण जाव पूरिय। ११. > (क.ग,घ)। ` 

६ समायारि (ख, ग) 1 १२. स० पा० -भामसुरुत्ते जाव पउमनाम । 


२२८ 


नायाघम्मकहामो 


पडमनाभ निव्विसय म्राणवेद्‌, पठमनामस्स पृक्त श्रवरककाएु रायहाणीए 
महया-महया रायाभिसेएण अभिसिचड", शग्रभिसिचित्ता जामेव दिसि पाउन्भूए 
तामेव दिसि ° पडिगए ॥ 


अपरिक्वणीयपरिक्वा-पद 


५: 


8९ 


२८३ 


२८४. 


२८५ 


१ स° पा०-अभिसिचड्‌ जाव पडिगए । 


तए ण से कण्े वासुदेवे लवणसमु मन्फमज्मेण 'वीर्ईवयमाणे-वीईवयमाणे 
गग उवागए” [उवागम्म ? ] ते पच पडवे एव वयासीं - गच्छह ण तु्भे 
देवाणुप्पिया । गग ॒महानइ उत्तरह्‌ जाव ताव ्रह्‌ सुद्धिय चवणाहिवद्‌ 
पासामि ॥ 

तए णते पच पडवा कण्हेण वासुदेवेण एव वृत्ता समाणा जणेव गंगा महानदी 
तेणेव उवागच्छति, उवागच्छत्ता एगद्वियाएर मग्गण-गवेसषण करति, करेत्ता 
एगद्वियाए गग महानइ्‌ उत्तरति, उत्तरित्ता अण्णमण्णं एव वयति- पह ण 
देवाणुप्पिया । कण्टे वासुदेवे गग महानद वाहाहि उत्तरित्तए, उदाह नो 
पटू उत्तरित्तए ? त्ति कट्टु एगद्विय' 'णूमेति, णमेत्ता” कण्ठ वासुदेव पडिवाल- 
माणा-पडिवालेमाणा चिद्रुति ॥ 

तए ण से कण्टे वासुदेवे सुद्टय लवणाहिवड पासद, पासित्ता जेणेव गगा महानद 
तेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता एगद्ियाए सव्वग्रो समता मग्गण-गवेसण 
करेइ, करेत्ता एगद्िय अ्रपासमाणे एगाए वाहाए रह सतुरगं ससाररहि गेण्ट्ड' 
एगाए वाहाए गग महानई वासि जोयणाइ श्रद्धनोयण च वित्थिण्ण उत्तर्डिं 
पयत्ते यावि होत्या 1 

तए ण से कण्टे वासुदेवे गगाए महानरईए वहुमज्मदेसभाए सपत्ते समाणे सते 
तते परितते वद्धसेए जाए यावि होत्था 1 

तए ण तस्स कण्हस्स वासुदेवस्स इमेयारूवे श्रज्फत्थिए* °चितिए पत्थिए 
मणोगए सक्प्पे ° समुप्पञ्जित्था- ग्रहो ण पच पडवा महावलवगा जेहि गमा 
महानरई वासद्भिः जोयणादइ्‌ श्रद्धजोयण च वित्थिण्णा वाहाहि उत्तिण्णा । 


लम्यते। स च वहुषु स्थानेषु सारल्यार्थं 


२. वीरईूवयइ्‌ २ (क,ख, ग), वीरईवयइ गग ° परिर्वातितपदवद्‌ विद्यते । 
(घ) । ४ एगद्याभो (ग) । 


३. एगद्ियाएु नावाएु (क,ख, ग, घ} । वृत्तौ ५ 


~ ण मूयंति (क), ण मूचति (ख), मुस्सति २ 


“एगद्भियति नौ" इति व्याख्यानमस्ति 1 (घ) 1 


वस्यानुसारेण ¶एगद्भिया' पद नौ वाचकमस्ति। ६. 


स० पा०--श्रज्छत्थिए जाव समुपज्जित्या। 


प्रतिपुं नावाए' इति पदस्यापि उल्नेलो ७. वावि (क, ग) । 


1 
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२८७ 


२८८ 


इच्छतएहि" ण पर्चाहु पडवेहि पउमना भे हय-महिय'-शपवरवी र-घाइय-विवडिय- 
चिघ-घय-पडागे किच्छोवगयपाणे दिसोदिसि ° नो पडिसेदिए ॥ 

तए ण गगादेवी कण्हुस्स वासुदेवस्स इम एयारूव अरज्फत्थियं ' चितिय पत्थिय 
सणोगय सकेप्प ° जाणित्ता थाह विय रइ ॥ 

तए ण से कण्ठे वासुदेवे महत्तर समासासेइ, समासासेत्ता गग महानदि वासद्" 
#्जोयणाई्‌ अद्धजोयण च वित्थिण्ण वाहाए ° उत्तरदइ्‌,उत्तरित्ता जेणेव पच पडवा 
तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता पच पडवे एव वयासी--म्रहो ण तुन्भे देवाण्‌- 
प्पिया । महावलवगा, जेहि ण तुव्भेहि गगा महानदं वासद्ि' जोयणाईइ श्रद्ध- 
जोयण च वित्थिण्णा बाहाहि ° उत्तिण्णा । इच्छतएहि ण तुम्भेहि पडउमनाहेः 
श्टय-महिय-पव रवी र-घाइय-विवडयविध-धय-पडागे किच्छोवगयपाणे दिसो- 
दिसि° नो पडसिहिए ।। 

तए ण ते पच पडवा कण्ण वासुदैवेण एव वृत्ता समाणा कण्ट वासुदेव एवं 
वयासी -एव खलु देवाणुप्पिया । भ्रम्हे तुन्मेहि विसज्जिया समाणा जेणेव 
गगा महानर्ई तेणेव उवागच्छामो, उवागच्छित्ता एगद्धियाए मम्गण-गवेसण 
करेमो,° °करेत्ता एगद्धयाए गग महानइ उत्तरेमो, उत्तरेत्ता भ्रण्णमण्ण एव 
वयामो- पहु ण देवाणृप्पिया । कण्टे वासुदेवे गग महानई वाहाहि उत्तरित्तए 
उदाहु नो पटू उत्तरित्तए ? त्ति कटूटु एगद्िय ° णूमेमो, तुम्भे पडिवालेमाणा 
चिदामो ॥ 


कण्हेण पंडवाणं निन्वासण-पदं 
२८९ तए ण से कण्टे वासुदेवे तेसि पचपडवाण एयमद्र सोच्वा निसम्म आसुरुत्ते 


°र्टुं कुविएु चडिविकए मिसिमिसेमाणे तिवलिय भिडडि निडाले साहट्ट ° एव 
वयासी--म्रहो ण जया मए लवणसमु दुवे जोयणसयसहस्सवित्थिण्ण वीर्दवदत्ता 
पउमनाभ हय-महिय'-शपवरवीर-घाइय-विवडियविध-घय-पडाग किच्छोवगय- 
पाण दिसोदिसि ° पडिसेहित्ता भ्रवरकका सभगा, दोवई साहत्थि उवणीया, 
तया ण तु्भेहि मम माहप्प न विण्णायं, इयाणि जाणिस्सह स्ति कटुटु लोहृदड 
परामूसद््‌ पचण्ह पडवाण रहे सूसूरेदइ“, सुसुरेत्ता [पच पडवे ? | निन्विसए 
ग्राणवेइ्‌ 1 त्थ ण रहमहणे नाम कोटं निविदं ।। 





१ इत्यत्एणहि (ख, घ), एत्यतएहि (ग) । 


२३ स० पा०--्रज्फत्यिय जाव जाणित्ता। 


- स० पा०--पउमनाहै जाव नो पडिसेहिए । 


 स्ष० पा०--म्रासुरुत्ते जाव तिवलिय एव । 


६ 

२ स पा०--ह्यमहिय जव नो पडसेहिए। ७ स०पा०-करेमोतं चेव जाव णमेमो । 
3 
६ 


४. सण पा०--वासट्ि जाव उत्तरड्‌ । 


सं° पा०-हयमहिय जाव पडिनेहित्ता 1 


‰- सं° पा०-- वासि जाव उत्तिण्णा । ९०. धुमूचूरेद (ख), सुमुसुरेद (ग) चरेद (ष) । 


३३० 


२६९० 


२६९. 


२६९२ 


२६३ 


२९४ 


२६९५ 


२६६. 


६७ 


९६८ 


२६६ 


नावाधम्मकटाग्रो 


तए ण से कण्े वासुदेवे जेणेव सए खधावारे तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता 
स॒एण खधावारेण सध अ्रभिसमण्णागएु यावि होत्या ।! 

तए ण से कण्डे वासुदेवे जेणेव वारवर्ई नयरी तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता 
[सय भवण ? ]' अ्रणुप्पविसइ ॥ 

तए णते पच पडवा जेणेव हत्थिणाउरे नयरे तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता 
जेणेव पड़ राया तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता क रयल' *परिगग हियं दसणह्‌ 
सिरसावत्त मत्थए अजलि कट्टु ° एव वयासी--एवं खलु ताग्रो ! श्रम्हे 
कण्टेण निव्विसया आणत्ता ॥ । 

तए ण पड़ राया ते पच पडवे एव वयासी--कहुण्ण पुत्ता । तुढ्भे कण्डेणं वासु- 
देवेण निव्विसया जाणत्ता ? ध 

तए णं ते पच पडवा पड़ राय एव वयासी--एव खलु ताओ्रो 1 भ्रम्हं ्रवर- 
ककाग्रो पडिनियत्ता लवणसमृद्‌ दोण्णि जोयणसयसहस्साइ वीदंवदत्था । तए 
ण से कण्टे वासुदेवे ्रम्हे एव वयइ्‌ - गच्छह्‌ ण तुढ्भे देवाणुप्पिया । गग महान 
उत्तरह जाव ताव ग्रह॒ सुद्धिय लवणाहिवइ पासामि, एव तहेव जाव र ॥1 
तए ण से कण्टे वासदेव सुद्िय लवणाहिवदइ दट्‌टृण जेणेव गगा महानद तेणेव 
उवागच्छद्‌, तं चेव सव्व नवर कण्ह॒स्स चिता न वुज्मद' जाव निचव्विसए 
ग्राणवेड ॥ 

तए ण से पड्‌ राया ते पच पडवे एव वयासी-दृट्‌दु णः पृत्ता ! कय कण्हस्स 
वासुदेवस्स विप्पिय करेमार्णेहि ॥ 

तएणसे पड़ राया काति देवि सदावेद्‌ स्वेता एव वयासी -गच्छह ण 
तुम देवाणुप्पिए ! वारवड नरि कण्टुस्स वासुदेवस्स एव” निवेएहि--एवं 
खलु देवाणुप्प्या । तुमे पच पडवा निव्विस्या श्राणत्ता । तुम चण देवाणु- 
प्पिया । दाहिणड्कम रहस्स सामी । त सदिसतु ण देवाणुप्पिया । ते पच पडवा 
कयर देस वा दिस वा "विदिस वा"^ गच्छतु ? 

तए ण सा कोती पड्णा एव वृत्ता समाणी हत्थिखधघ दुरुहृद्‌, जहा हिद जाव 
सदिसतु ण पिउच्छा ! किमागमणपश्रोयण ? 

तए णसा कोती देवी कण्॒ वासुदेव एव वयासी--एव खलु तुमे पत्ता ! 
पचपडवा निव्विसया आणत्ता । तुम चण दाहिणडमरहस्स^ श्सामी । तं 





‰ < + ~ £ 


- द्रष्टव्यम्‌ - सस्येवाव्ययनस्य १६६ सूत्रम्‌ 1 

स० पा०--करयल जाव एव । 

ना० १।१६।२८२ । 

वुचज्वइ़्‌ (घ) । 

- ना० १।१६।२८३, २८४, २८६-२६० । १ 


ण तुमं (ख) । 
> (क, ग, घ) । 
< (कर, ख,ग) 1 
ना० १।१६।२१६-२१६। 
- स ० पा०-- द।हिणड्ढभरह्स्स जाव दिसं । 


© @ + @ 0 


सोलसम श्रज्भेयण (ग्रवरकका) २३२१ 


सदिसतु ण देवाण्‌प्पिया { ते पच प्रडवा कयर देस वा° दिस वा विदिर्सिवा 
गच्छतु ? 

३०० तएणमसे कण्डे वासुदेवे कोति देवि एव वयासी--श्रपुदवयणा! ण पिउच्छा । 
उत्तमपुरिसा--वासुदेवा वलदेवा चक्कवटी । त गच्छतु ण पच पडवा 
दाहिणिल्ल वेयालि तत्थ पड़महुर निवेसतु, मम ब्रदिद्रुसेवगा भवतु त्ति कट्‌टु 
कोति देवि सक्कारेद्‌ सम्माणेइ, *सक्कारेत्ता सम्माणेत्ता ° पडिविसज्जेदइ्‌ ।। 

३०१. तणएणसाकोती देवी श्जणेव हत्थिणाउरे नयरे तेणेव उवागच्छई्‌, उवाग- 
च्छित्ता ° पंड्स्स एयमदटु निवेएइ्‌ ॥ 

३०२. तए णं पड़ राया पच पडवे सदावेद्‌, सदावेत्ता एवं वयासी -गच्छह्‌ ण तुब्मे 
पत्ता । दाहिणिल्ल वेयालि । तत्य ण तुठ्भे पडुमहु र निवेसेह्‌ ॥ 

पड्महु रा-निवेसण-पद 

३०३ तए ण ते पच पडवा पडुस्स रण्णो *एयमद्रु ° तहत्ति पडिसुणेति, पडिसुणेत्ता 
सबलवाहणा हय-गय^-भरह्‌-पव रजोहकलियाए चाउरगिणीए सेणाए सदधि 
सपरिवृडा महयाभड-चडग र-रह्-पहुकर-विदपरिक्वित्ता ° हत्थिणाउरा्रो 
पडिनिक्वमति, पडिनिक्मित्ता जंणेव दविखणिल्ले वेयाली तेणेव उवागच्छति, 
उवागच्छित्ता पड्महुर नगर निवेसति । तत्थवि* ण ते विपुलभोग-समित्ति- 
समण्णागया यावि होत्या ॥ 

पंड्सेण-जम्म-पदं 

३०४ तए ण सा दोवई देवी अ्रण्णया कयाइ अ्रावण्णसत्ता जाया याचि होत्था ॥ 

३०५ तए णसा दोवई देवी नवण्ह॒ मासाण बहुपडिपृण्णाण जाव' सुरूव दारग 
पयाया--सूमाल"*कोमलय गयतालुयसमाण ॥ 

३०६ तए ण तस्स ण दारगस्स निव्वत्तवारसाहस्स भ्रम्मापियरो इम एयारूव गोण्णं 
गूणनिप्फण्ण नामघेज्ज करेति ° जम्हा ण भ्रम्ह॒ एस दारए पचण्ह्‌ पडवाण तते 
दोवईए देवीए अ्रत्तए, त हौड ण इमस्स दारगस्स नामघेज्ज पडुसेणे-पड्सेणेः" ॥। 


१ मपूईूव्रयणा (ख, ग) 1 ८ वि(ख,घ)। 

२ सण पा०--सम्माणेद्‌ जाव पडिविसनज्जेड । £ श्रो° सु० १४३। 

३. स० पा०-देवी जाव पदुस्स । १०. सर० पा०-ुमाल निव्वत्तवारसाहस्स इम 
४ स० पा०-रण्णो जाव तहृत्ति 1 एयाखूव । सवस्विपि प्रतियु एतावानेव पाठो 
५ स० पा०--ह्यगय जाव हर्थिणाउरामो । विचत्ते, किन्तु १।१६।३३,२३४ सूवरानस्ारेण 
६ नगर (ख) । अस्य पूति कृता । 

५७ 


- तत्य (ग, घ) । ११. पड्सेणे (ग) । 


३२२ 


३०७ 
२०८ 


ह 


२०६ 


नायाघम्मकहायो 


तए ण तस्स दारगस्व अ्रस्मापियरो नामघेज्जं करेति पडुसेणत्ति ॥। 
'श्तएणतपृंडुसेण दारय घ्रम्मापियरो साद्वरेगटुवासजायग चैव सोहणति 
तिहि-करण-मुहुत्तसि कलायरियस्स उवणेति ॥ 

तए ण से कलायरिए पड्सेण कुमारं लेह्ाइयाग्रो गणियप्पहाणाब्रो सउणस्य- 
पज्जवस्नाणाग्रो वावत्तरि कलाग्रौ सूत्तञ्नो य त्वन्नो य करणग्रो य सहाव 
सिक्खावेइ्‌ ° जाव श्रलभोगसमत्थे जाए । जुवराया जाव विहुरइ्‌ ॥। 


पंडवाणं दोवर्दए य पव्वजञ्जा-पदं 


३१० 


२३१९१. 


२१३. 


थेरा समोसटढा 1 परिसा निमगया } पडवा निरगया । धम्मं सोच्चा एवं 
वयासी--जं नवर-देवाणुप्पिया ! दोवड्‌ देवि श्रापुच्छमो । पंडुमेण च कुमारं 
रज्जे ठावेमो । तग्र पच्छा देवाणुप्पियाण ग्रतिए मूड भवित्ता* ग्ण च्रगारग्रो 
्रणगारिय ° पव्वयामो | 
ग्रहासुह्‌ देवाणुप्पिया । 
तए ण ते पच पडवा जेणेव सए मिहे तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता दोवड 
देवि सदावेति, सदावेत्ता एव वयासी - एवं खलु देवाणुप्पिएु ! अर्दे येराण 
ग्रतिए धम्मे निसते जाव पव्वयामो ! तुम णं देवाणुप्पिए ! कि करेसि ? 
तएणसा दोवरईते पच पडे एवं वयासी-जडइ ण तुल्भे ठेवाणुप्पिवा ! 
ससार-भउन्विग्गा जाव पव्वयह्‌, मम के श्रण्णे अ्रालवे वां श्ग्रादारेवा 
पड्विघे वा ° भविस्सद्‌ ? अ्रह्‌ पिय ण ससारभडव्विग्गा देवाणुप्पिएहि सदधि 
पव्वइस्सामि 1 
तषएुणतेपच पंडवा *कोड्वियपुरिते सद्‌वेद, सदहावेत्ता एव वयासी-- 
चिप्पामेव भो देवाणुप्पिया । पड्सेणस्स कुमारस्स महत्थं महग्बं महरिषं 
विल रायाभिसेह्‌ं उवदुवेह्‌ ° 1 पड़्सेणस्स अ्रभिसेग्रो जाव" राया जाए 
जाव रज्ज पसाहैमाणे विहर 11 





३१४. तए णं ते पच पडवा दोवई य देवी ्रण्णया कयाद्‌ पंडतेण रायाणं ्रापुच्छंति 11 
३१५. तए ण से पड्सेणे राया कोड्‌ वियपुरिसे सदावेड, सदावेत्ता एव वयासी-- 
१. कय (क); > (ख, ग} । ७. ना० १।५।८६ । 
२ स पा०--वावत्तरि कलायो जाव अलंभोग- ८. ना० १।५।६० 1 
समत्ये । &. स° पा०-आलवे वा जाव भविस्सड 1 
३. ना० १।१८१५-८८। १०. स० पा०्-पठ्वा० 1 
४. रताय० सू० ६७४ । १९. ना० १।११११७-११६) 
५. म० पा०-मवित्ता जाव पव्वयामो | २. ग्रो० सू० १४॥ 
६. पव्वामो (क, ग) । 


सोलसम अज्छफयणं (ज्रवरकका) ` ३३३ 


३१६ 


३१७ 


खिप्पामेव भो । देवाणुप्पिया । निक्खमणाभिसेय करेह्‌ जाव' पूरिससहस्स- 
वाहिणीमो सिवियाग्रो उवद्रुवेह॒ जाव! सिवियाग्रो पच्चोरुहति?, जेणेव थेराः 
®%भगवतो तेणेव उ वागच्छति, उवागच्छित्ता थेर भगवत तिक्खुत्तो भ्रायाहिण- 
पयाहिण करेति, करेत्ता वदति नमंसंति, वदित्ता नमसित्ता एव वयासी °-- 
ग्रालित्ते ण भते! लोए जाव" ससणा जाया, चोदहस्स पुव्वाइ्‌ श्रहिज्जति, 
ग्रहिज्जित्ता वहूणि वासाणि चछष्ुटुम-दसम-दुवालसेहि मासद्धमासखमणेहि 
अप्पाण भावेमाणा विहरति 1 

तए णं सा दोवई देवी सीयाग्रो पच्चोरुहड जाव पव्वडया । सुव्वयाए श्रज्जाए 
सिस्सिणियत्ताए दलयति," एक्कारस श्रगाइ्‌ अहिज्जइ, वहृणि वासाणि इृद्ुदुम- 
दसम-दूवालसेहि मासद्धमासख मणेहि श्रप्पाण भावेमाणी विहर ॥ 

तए णते येरा भगवतो श्रण्णया कया पड्महुराग्रो नयरीग्रो सहस्सववणाग्रो 

उज्जाणाग्रो पडिनिक्लमति, पडिनिक्खमित्ता वहिया जणवयविहार विहरति ॥ 


श्ररिदूनेमिस्त निव्वाण-पदं 


३१८ 


३१६ 


१. ना० १।१।१२१-१२६। 

२. ना० १११।१३०-१४४ । 

३ द्रष्टव्म्‌-ना० १।१।१४८५-१य८ सूत्रम्‌ 1 
४ स० पा०-येरा जाव आलित्ते। 


तेण कालेण तेण समएण श्ररहा ्ररिट्ुनेमी जेणेव सुरट्राजणवए तेणेव 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता सुरट्ाजणवयसि सजमेण तवसा भ्रप्पाण भावेमाणे 
विहरइ ।1 
तए ण बहुजणो भ्रण्णमण्णस्स एवमादक्खडइ, भास पण्णवेद्‌ परूवेद--एव खलु 
देवाणुप्पिया 1 अरहा भ्रद्टनिमी सुरट्राजणवएः °सजमेण तवसा प्रप्पाण 
भावेमाणे ° विहर ॥ 
तए ण ते जुहिद्िलपामोक्खा पच श्रणगारा वहुजणस्स भ्रतिए एयमटु सोच्चा 
-स्रण्णमण्ण सदावेति, सदावेत्ता एव वयासी--एव खलु देवाणुप्पिया । श्ररहा 
ग्ररिटुनेमी पृव्वाणुपून्वि चरमाणे गामाणुगाम दूइज्जमाणे"°युहसुहेण विह रमाणे 
सुरट्राजणवए सजमेण तवसा ब्रप्पाण भावेमाणे ° विहरइ । त सेय खलु ग्रम्ह्‌ 
[थेरे मगवते ? | ्रापूच्छित्ता अर्ह अ्रर्िनेमि वदणाए गमित्तए, अरण्णमण्णस्स 
एयमटुं पडिसुणेति, पडिसुणेत्ता जेणेव थेरा भगवतो तेणेव उवागच्छति, 
उवागच्छित्ता थेरे भगवंते वदति नमसंति, वदित्ता नमसित्ता एव वयासी- 


~ ना० १।१६।३१५॥ 

दलयडईइ (क, ख, ग, घ) । 

सहसव ° (ख, ग) । 

- स० पा०--सुरद्ुमजणवएु जाव विहरद्‌ 1 


आ @ ^ 


१५ ना० १।१।१४६। १०. स° पा०-दूहज्जमाणे जाव विहरड्‌ । 


२२४ 


२२१ 


३२२. 


नायाधम्मकहामौ 


इच्छामो ण तुठ्मेहि श्रन्भणुण्णाया समाणा श्ररहुं अररिटनेमि' श्वदणाए° 
गमित्तए । 

ग्रहासुह देवाणुप्पिया ! 

तएणते जुहिद्िलपामोक्ला पच अ्रणगारा थेरेहिम्रन्भणुण्णाया समाणा थेरे 
भगवते वदति नमसति, वदित्ता नमसित्ता थेराण भ्रतियाओं पडिनिक्खमति, 
पडिनिक्मित्ता मासमासेण अ्रणिक्खित्तेण तवोकम्मेण गामाणुगाम दूइज्ज- 
माणाः °सुहसुहेण विहरमाणा ° जेणेव हत्यकप्पेः नयरे तेणेव उवागच्छति, 
उवागच्छित्ता हव्यकप्पस्स वहिया सहस्सववणे उज्जाणेः श्सजमेण तवसा 
्रप्पाण भावेमाणा ° विहरति ॥ 

तए ण ते जुहिद्िलवज्जञा चत्तारि अणगारा मासक्समणपारणए पढमाए पोरि- 
सीए सज्फाय करेति, वीयाएु माण कायति एव जहा गोयमसामी"५ नवर -- 
जुहिद्भलि ्रापृच्छति जाव^ ब्रडमाणा वहुजणसदह्‌ निसामेति -एव खलु देवाणु- 
प्पिया । श्ररहा ग्ररिट्रुनेमी उज्जतसेलसिहरे मासिएण भत्तेण श्रपाणएण 
पचहि छत्तीसेहि ग्रणगारसएहि सदधि कालगएुः शसिद्धे वृद्धे मत्ते श्रतगडे 
परिनिनव्वृडे सन्वदुक्ख ° प्पहोणे ॥ 


घं डवाणं निव्वाण-पदं 


३२३ 


तए ण ते जुहिद्िलवज्जा चत्तारि प्रणगारा बहुजणस्स अरतिए एयमदु सोच्चा 
निसम्म हत्थकप्पा्रो नयराग्रो पडिनिक्खमंति, पडिनिक्छमित्ता जेणेव सहस्सव- 
वणे उज्जाणे जेणेव जृहिद्िले ्रणगारे तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता 
भत्तपाणं पच्चुवेक्खति” पच्चुवेक्खित्ता गमणागमणस्स॒पडिक्कमति, पडर्वेक- 
मित्ता एसणमणेसण अआ्रालोएत्ति, ग्रालोएत्ता भत्तपाण पडिदंसेति, पडिदसेत्ता 
एव वयासी--एव खलु देवाणुप्पियाः । शग्ररहा श्ररिट्रुनेमी उज्जतसेलसिहरे 
मासिएण भत्तेण म्रपाणएण पचह्‌ छत्तीसेहि अ्रणगारसएहि सदधि ° कालगए ! त 
सेय खलु म्ह देवाणृपिया 1 इम पुव्वगहिय भत्तपाण परिद्रुवेत्ता सेत्तुज्ज 
पव्वय सणिय-सणियं दुरुहित्तए, सवेहणा-मूसणा-मोसियाण काल अणवेक्व- 
माणाण'* विहस्तिए त्ति कट्‌ट्‌ अ्रण्णमण्णस्स एयमटु पडिसुणेति, पडिसुणेत्ता त 
पुव्वगहिय भत्तपाण एगेते पर्वति, परिद्ुवेत्ता जेणेव सेत्त॒ज्जे^ पव्वए तेणेव 


१. स पा०--अरिदरुनेमि जाव गमित्तए। ७. स ° पा०--कानगप्‌ जाव प्पृहीणे ! 

२. स ° पा०--दूडज्जमाणा जाव जेणेव । ८ पचुवेक्डति (ख); पच्चक्वति (घ) । 
३ हत्यीकप्पे (क) । €. स ° पा०--देवाणुप्पिया जाव कालगणए । 
४. स° पा०--उज्जाणे जाव विहरति । १०. अणवकंखमा्णाण (घ) । 

५. ० २१०७] ११. सेत्तु जे (क्व) । 

६ 


* म० २।१०८, १०६} 


सोलसमं मञ्छयणं (अवरकका) ३३५ 


उवागच्छति, उवागच्छित्ता सेत्तुज्ज पव्वय सणिय-सणिय दुरुहति श्दुरुहित्ता 
सेलेहणा-मूसणा-ोसिया ° काल श्रणवकखमाणा विहरति । 

३२४. तए ण ते जुहिषद्धिलपामोक्खा पच ब्रणगारा सामाइयमाइयाइ चोदसपुव्वाइ 
ग्रहिज्जित्ता, वहूणि वासराणि स्ामण्णपरियाग पाउणित्ता, दोमासियाए 
संलेहणाए म्रत्ताण ोसेत्ता जस्सद्ाएु करइ नग्गभावे जाव, तमदुमा राहेति, 
प्रा रात्ता ्रणत्त' *केवलवरनाणदसण समुप्पाडेत्ता तमो पच्छा सिद्धा बुद्धा मुत्ता 

ग्र॑तगडा परिनिव्वृडा सव्वदुक्छप्पहीणा ° ॥ 

दोवर्ईए देवत्त-पद 

३२५. तए ण सा दोवई श्रज्जञा सूव्वयाण अज्जियाण भ्रतिए सामाइयमादयाह 
एक्कारस म्रगाइ अ्रहिज्जित्ताः बहूणि वासाणि सामण्णपरियाग पाउणित्ता 
मासियाए सचेहणाए [ म्रत्ताण भोसेत्ता ? | श्रालोइय-पडिक्कता कालमासे 
काल किच्चा वभलोए उववण्णा । तत्थ ण अत्थेगइयाण देवाण दस सागरोवमाइ्‌ 
ठिई पण्णत्ता 1 तत्थ ण दुवयस्स वि देवस्स दससागरोवमाईइ ठिई ॥ 

३२६. सेणमभते। दुवएु देवे ताग्रोः शदेवलोगाम्रो ्राउक्खएण टिदक्छएण भवक्ख- 
एण म्रणतरं चय चइत्ता जाव, महाविदेहे वासे सिज्िहिइ वुज्मिहिड मुच्चि- 
हिइ परिनिन्वाहिद सव्वदुक्खाण °मत काहिइ ॥ 

निश्वेव-पदं 

३२७ एव खलु जवर ! समणेण भगवया महावीरेण श्राइगरेण तित्थगरेण जाव" 
सिद्धिगदणामधेज्ज ठाणं सपत्तेण सोलसमस्स नायज्छयणस्स श्रयमद्ुं पण्णे । 

| --त्तिनेमि॥ 
वृत्तिकृता समुद्धता निगमनगाथा-- 
सुवहु वि तव-किलेसो, नियाण-दोसेण दूसिगो सतौ । 
न॒ सिवाय दोवर्ईए, जह किल सूमालिया-जम्मे ॥१॥ 


ग्रथवा-- 
स्रमणण्णमभत्तीए, पत्तं दाण भवे भ्रणत्थाय। 
जह कड्य-तुब-दाण, नागसिरि-भवम्मि दोवर्ईए ॥२॥ 


मा न क 





१. स° पा०~ दुरुहति जाव काल । ४ अटिज्जइ २ (क,ख, ग, घ) । 
२. मो सू० १५४ । ५. स० पा०-तामो जाव निदेहे वासे जाव श्रत 
३. स° पा०--अणते णाणे समुप्पण्णे जाव ६. ना० १।१।२१२। 

सिद्धा 1 ७ ना० १।१।७॥। 


सत्तरसमं अञ्फयणं 
ध्राद्ण्णं 


उषवेव-पदं 


१. 


२. 


३. 


र्ट 


जइ ण भते ! समणेण भगवया महावीरेण जाव" सपत्तेण सोलसमस्स नायज्म- 
यणस्स अ्रयमटरं पण्णत्ते, सत्तरसमस्स ण भते ! नायज्छयणस्स के अद्र पण्णत्ते ? 
एव खलु जरू । तेणं कलेण तेण समएण हत्थिसीसे नाम॒ नयरे होत्था-- 
वण्णग्रोः ॥ 

तत्थ ण कृणगकेऊ नाम राया होत्था--वण्णग्रोः ।। 

तत्य ण हत्थिसीसे नयरे बहवे सजत्ता-नावावाणियगा परिवसति- श्रा 
जाव' बहुजणस्स भ्रपरिभूया यावि होत्था ॥ 


कालियदीव-जत्ता-पदं 


५ 


तए ण ॒तेसि सजत्ता-नावावाणियगाण' श्रण्णया कयाइ एगययोः °सहियाण 
इमेयारूवे मिहोकहा-समुल्लावे समुप्पज्जित्था-सेय खलु श्रम्ह्‌ गणिम च धरिमं 
च मेज्ज च परिच्छेज्ज च भडगं गहाय लवणसमुद्‌ पोयवहणेण श्रोगाहेत्तए 


त्ति कटूटु ° जहा श्ररहन्नए जाव“ लवणसमु श्रणेगाइ जोयणसयाई ग्रोगाढा 
यावि होत्या \ 


६ तए णं तेि *सजत्ता-नावावाणियगाण लवणसमुद्‌ अ्रणेगाईं जोयणसयाई 





९ ना० १।१।७। ९ सजृत्ता वाणियगाण (ख, ग) । 

२. मो०सू०१। ७ स० पा०--एगयमो जहा अरह॒न्नए जाव 
३. मो° सू० १४॥। लवणसमु 1 

४. सजुत्ता (ग) । 


५- ना० १५।७ 1 ६ 


८, ना० १।८।६६-७० 1 
- स० पा०--तेसि जाव बहूणि । 


३३६ 


सत्तरसम मज्छयण (अदण्णे) ३३७ 


१० 


११ 


ग्रोगाढाण समाणाण ° वहूणि उप्पाइयसयादं 'पाउव्भूयाद्‌, तं जहा -श्रकाले 
गज्जिए भ्रकाले विज्जुए ्रकाले थणियसदटे ° कालियवाए यः समूत्थिए ॥ 
तएण सानावा तेण कालियवाएण अआहुणिज्जमाणीःग्राहुणिज्जमाणी सचा- 
लिज्जमाणी-सचालिज्जमाणी सखोहिज्जमाणी-सखोहिज्जमाणी" तत्थेव परि- 
भम्‌ ॥ 
तए ण से निज्जामए नद्ुमर्दए नद्ुखुईए नद्रसण्णे मूढदिसाभाए जाए यावि 
होत्था--न जाणद्‌ कयर देस वा दिस वा विदिस वा'' पौयवहणे 'ग्रवहिए त्ति 
कट्‌टु ओहुयमणसकप्पे" ९करतलपल्हृत्थमुह ग्रटजफाणोवगणए ° भियायड ॥ 
तएण ते वहुवे कुच्छिधाराय कण्णधाराय गम्भेत्लगा य॒ सजत्ता-नावा- 
वाणियगा य जेणेव से निज्जामए तेणेव उवागच्छति, उवागच््छित्ता एव वयासी- 
किण्ण तुम॒देवाणुप्िया । ग्रोह्यमणसकप्पे" *करतलपल्हत्थमुहै अदट्ज्फाणोव- 
गए ° कियायसि ? 
तए ण से निज्जामएु ते बहवे कुच्छिधारा य कण्णधारा य गन्भेल्लगाय 
सजत्ता-नावावाणियगा यं एव वयासी-एव खलु ग्रह॒ देवाणुप्पिया ! 
नदुमर्ईए' °नदुसुरए नदुसण्णे मूढदिसाभाए जाए यावि होत्था-न जाणइ कयरं 
देस वा दिस वा विदिस वा पोयवहणे° ग्रवहिएत्ति कट्टु तम्रो श्रोहयमण- 
सकप्पे" शकरतलपत्हत्थमुरे अरटुज्माणोवगए ° सियाम ॥ 
तएणसे कूच्छिधाराय क्ण्णधारा य गन्भेल्लगा य संजत्ता-नावावाणियगा य 
तस्स॒निज्जामयस्सतिए एयमद्ं सोच्चा निसम्म भीया तत्या उव्विग्गा 
उच्विगगमणा ण्टाया कयवलिकम्मा करयल"शपरिग्गहिय दसणह्‌ सिरसावत्त 
मत्थए श्रजलि कटृदटु ° वहूण इदाण य ्षधाण य ^«रुहाण य सिवाण य वेसम- 
णाणय नागाण य भरूयाण य जक्खाण य ग्रज्ज-कोटुकिरियाणय बहूणि उवा- 
इय-सयाणि ° उवायमाणा"-उवायमाणा चिदरुति ॥ 
तए ण से निज्जामए तश्र मुहत्ततरस्स लद्धमर्देए लद्धुर्दए लद्धसण्णे अ्रमूढदिसा- 
भाए जाए यावि होत्था ।। 





१. स० पा०--जहा माकदियदारगाण जाव ७ स० पा०--ओटहयमणसकण्पे जाव भियायद्‌ । 


कालियवाए । ८ स९ पा ०-~श्रोह्यमणसकप्पे जाव शयायसि । 
२ यत्य (ग, घ) । & स० पा०-- नहुमईए जाव अवहिए । 
३ ग्रणृत्तिज्जमाणी (ख), श्राघुलिज्जमाणी १०. स० पा०--गोहयमणसकप्पे जाव यामि । 
(ग), जाहूणियमाणी (च) 1 ११. स० पा०--करयल० । 
४ सखोभेज्जमाणी (क) । १२. स° पा०--जहा मल्लिनाएु जाव उवाय- 
५ > (क)। माणा । 


[= 
८) 


यवदहित्ति (क), श्रवहिति त्ति (ख) । १२ उवाइमाणा (१।८।७२्‌) 


३३८ नायाधम्मकटाभो 


१३ तएणस निज्जामए ते बहवे कुच्छिधारा य कण्मधार य गन्भेल्लगा य सजत्ता- 
नावावाणियगा य एव वयासी-एव खलु अ्रह देवाणुप्पिया । लद्धमरईए' 
<लद्धसुरईए लद्धसण्णे ° भ्रमूढदिसाभाए जाए 1 अम्हे ण देवाणुप्पिया । कालिय- 
दीवतेण सद्कृढाः 1 एस ण कालियदीवे भ्रालोक्कद' 1 


कालियदीवे भ्रास्-पेच्छण-पदं 


१४ तए णते कुच्छिधारा य कण्णधारा य गव्भेल्लगा य सजत्ता-नावावाणियगा य 
तस्स निज्जामगस्स श्रतिए एयमटु सोच्चा हदुतुदरा पयविखणाणुकृलेण वाएणं 
जेणेव कालियदीवे तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता पोयवहण लवेति, लवेत्ता 
एगद्वियाहि कालियदीव उत्तरति । तव्य ण वहवे हिरण्णागरे य सुवण्णागरे य 
रयणागरे य वदइरागरे य, बहवे तत्थ भ्रासे पासति, कि ते ?-- 
हरिरेणु-सोणिसृत्तग-°सकविल-मज्जार-पायकूक्कूड-वोडसमूग्गयसामवण्णा । 
गोहूमगोरग-गो रपाडल-गोरा, पवालवण्णा य धूमवण्णा य केड्‌ ।|१॥ 
तलपत्त -रििवण्णा य, सालिवण्णा य भासवण्णा य केद्‌। 
जपिय-तिल-कीडगा य, सोलोय-रिटरुगा य पृड-पडया य कणग पिदा य केड्‌ ।।२॥ 
चक्कागपिद्रुवण्णा, सारसवण्णा य हुसवण्णा य॒ केड्‌। 
केदत्थ अब्भवण्णा, पक्कतल" ~ मेघवण्णा य वाहुवण्णाः के्‌ 1 ३॥ 
सभफाणुरागसरिसा, सुयमुह - गुजद्धराग- सरिसत्थ के । 
एलपाडल - गोरा, सामलया - गवलसामला पुणो केड्‌ 11४ 
बहवे ्रण्णे ्रणिहेसा, सामा कासीसरत्तपीया, श्रच्चतविसुद्धा विय ण ब्राइण्णग- 
जाइ-कूल-विणीय-गयमच्छरा 1 
हयवरा जहोवएस-कम्मवाहिणो वि य ण । 
सिक्खा विणीयविणया, 
लघण-वम्गण-धावण-घोरण-तिवई जर्दण-सिविखय-गरई । 
किते? मणसा वि उव्विहतःइ श्रणेगाइ्‌ श्राससयादं पासति ° ॥ 

१५ तएणते म्रासाः वाणियए पासति, तेसि गधं आघायतिः अआ्राघाहइत्ता भीया 


१ सण पा०--लद्धमईए्‌ जाव अमूढदिसायाए । कारेणापि सूचितमिदम्‌ यथा--वेढो त्ति 
२ सदरुटा (ख), सवूढा (ग) । वणेनार्था वाक्यपद्धति (वृ) । 

३ ओलोकिज्जद्‌ (घ) 1 ~ प्रविरल (वृषा) । 

४ ० पा०--मादृण्णवेढो । विस्तृत पाठो वहु ° (वृपा) । 


वृत्त्यनुसारेण स्वीकृत । मूलपाठे सस्य सूचना 


~ जासा ते(क, घ).-्रासाए(ग),आसामो (क्व)। 
"माद्ण्णवेढो' इत्ति पदेन प्रदत्तास्ति । वृत्ति- 


~ अग्घायति (ख, ग) । 


11 @ < ^< 


सत्तरसमं अज्छयणं (आदइण्णे) ३३६ 


तत्था उच्विग्गा उच्विग्गमणा तग्रो भ्रणेगादं जोयणादं उव्भमति । ते णं तत्थ 
पठर-गोयरा पडर-तणपाणिया निन्भया' निरुव्विग्गा' युहुयुहेण विहरति ॥ 
संजत्तियाणं पुणरागमण-पदं 

१६ तएणते सजत्ता-नावावाणियगा श्रण्णमण्णं एवं वयासी--किण्णं श्रम्हुं देवाणू- 
प्पिया 1 ग्रासेहि 7 इमे णं वहवे हिरण्णागरा य सुवण्णागराय रयणागराय 
वद्रागराय । त सेय खलु श्रम्ह हिरण्णस्स य सूवण्णस्स य रयणस्स य वइरस्स 
य पोयवहण भरित्तए त्ति करट अरण्णमण्णस्स एयमटु पडिसुणेति, पडिसुणेत्ता 
हिरण्णस्स य युवण्णस्स य रयणस्स य वदुरस्स य॒ तणस्स य कदरुस्स य भ्रन्नस्स 
य पाणियस्सय पौयवहणं भरेति, भरेत्ता पयक्खिणाणुकूलेण* वाएण जेणेव 
गभीरएः पोयपदट्णे ' तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता पोयवहण लवेति, लवेत्ता 
सगडी-सागड सज्जति, सज्जेत्ता त हिरण्णः शच सुवण्ण च रयणं च ° वहइरच 
एगद्धियाहि पोयवहणा्रो सचारेति, सचारेत्ता सगडी-सागडं सजोएति, जेणेव 
हत्थिसीसए° नयरे तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता हत्थिसीसयस्स नयरस्स 
वहिया भ्रग्गुज्जाणे सत्थनिवेस करेति, करेत्ता सगडी-सागड मोएति, मोएत्ता 
महत्थ' ®महग् महरिह्‌ विल रायारिह ° पाहुड गेण्ह॒ति, गेष्ित्ता हत्थिसीसयं 
नयर अरणुप्पविसति, अ्रणुप्पविसित्ता जेणेव से कणगकेऊ राया तेणेव उवा- 
गच्छति, उवागच्छित्ता त महत्य" °मह॒ग्घ महरिहं विरलं रायारिह्‌ ° पाहुडं 
उवणेति ॥ 

आस्ताण अआणयण-पदं 

१७ तएणं से कणगकेऊ राया तेरसि सजत्ता-नावावाणियगाणं तं महत्थं'* *महुग्घ 
महरिहं विउल रायारिह पाहुड ° पडिच्छद, पडिच्छित्ता ते संजत्ता-नवा- 
वाणियगे एव वयासी -तुन्भे ण देवाणुप्पिया । गामागर^नगर-खेड-कव्वड- 
दोणमृह-मडव-पद्रण-म्रासम-निगम-सवाह-सण्णिवेसाइं ° भ्राहिडह, लवणसमु 
च अभिक्वण-ग्रभिक्वण पोयवहणेण म्रोगहेह । तं ्रत्थियाइ्‌ च केड्‌ भे" 


कह्चि अच्छेरएु दिदुपून्वे ? 
१. निन्भया निन्भेया (ग) । ८. हत्थिसीसे (घ) । 
२ निउच्विग्गा (ख) । ९. स० पा०- महस्य जाव वाहुड 1 
= दक्छिणाणु ० (ख, ग) । १०. स ° पा०-महत्य नाव पृड | 
४ गभीर (ख,ग, घ) । ११. स ° पा०-महत्य जाव पिच्छ्‌ । 
५ पोयवहुणपटुणे (ग) । १२. सं० पा०-गामागर जाव आहिडह्‌ 1 
६. स० पा०--दहिरण्ण जाव वदुर ! १३ हे (ग)। 


\७. जोएति (क, खे, घ) । 


३६० 


१९८ 


९६ 


२१. 


२२. 


५ 


नायावम्मकहामो 


तए णते सजत्ता-नावावाणियगा कणगकेडं एव वयासी-एव खलु च्रम्द 
देवाणुप्पिया 1 इहेव हत्थिसीसे नयरे परिवसामो त चेव जाव" कालियदीवतेण 
सचछूढा । तत्थ णं वह्वे हिरण्णागरे य* शसुवण्णागरे य रयणागरे य वदरागरे 
य °, बहवे तत्थः ्रासे पासामोः । 

किते? हरिरेणु जाव श्रम्ह्‌ गंव स्राघायत्ति, म्आाघाइत्ता भीया तत्था उव्विगा 
उच्विग्गमणा तथ्रो अरणेगाइ्‌ जोयणाई्‌ उव्भमति। तएण सामी { म्र 
कालियदीवे ते ग्रासा" अरच्छेरए दिद्ुपु्वे ॥1 

तए णं से कणगकेऊ तेसि सजत्ता-नावाचाणियगाणं अ्रतिए एयमद्र सोच्वा 
निसम्म ते सजत्ता-नावावाणियए एव वयासी--गच्छह्‌ ण तुन्भे देवाणुप्पिया ! 

मम कोड वियपुरिसेहि सदि कालियदीवाग्रो ते आसे खाणेह्‌ ॥। 

तए णं ते सजत्ता-नावावाणियगाः एव सामि । त्ति श्राणाए विणएण कवयण 
पडिसुणति ॥ 

तए ण से कणगकेऊ कोड़वियपुरिसे सद्‌वेड, सद्‌वेत्ता एव चयासी-गच्छह्‌ णं 

तुन्भे देवाणुप्पिया । सजत्ता-नावावाणियर्ाहि सदधि कालियदीवाश्नो मम असे 

भ्राणेह्‌ 1 तेवि पडिसुणेति ॥ 

तए णते कोड्वियपुरिसा सगडी-सागड सज्जेति, सञ्जेत्ता तत्य ण वहुण 

वीणाणय वल्लकीणय मामरीणय कत्छमीणय भभाणय छन्भामरीणय 

चित्तवीणाण य अण्णेसि च बहूण सोइदिय-पाउग्गाण दव्वाण सगडी-सागड 

भरेति । वहूण क्ण्हाण यः श्नीलाण य लोहियाण य हालिदाण य° सुविक- 

लाण य कटुकम्माण य चित्तकेम्माण य पोत्थकम्माण य लेप्पकम्माण य गथि- 

माणय वेढिमाण य पूरिमाणय सघादमाण य श्रण्णेसि च वहूण चक्छखिदिय- 

पाउग्गाणं दन्वाण सगडी-सागड भरेति ! बहूण कोटुपुडाण य «पत्तपुडाण य 

चोयपुडाण य तगरपुडाण य एलापुडाण य हिस्विरपुडाण य उसीरपुडाणय 

चयगपुडाण य मर्यगपुडाण य दमगपुडाण य॒ जात्तिपुडाण य जुहियापुडाण य 

मल्लियापुडाण य वासतियापुडाण य॒केयदपुडाण य ॒कप्पुरपुडाण य पाडल- 

पुडाण य° ग्रण्णेसि च वहूण घाणिदिय-पाडग्गाण दव्वाण सगडी-सागड 





१. ना० १।,१.७१४-१३ 
~ स पा०--दिरिण्णागरे य जाव वह्वे, 
दिरण्मागरा° (ख, ग) 1 
यस्थ (ख); मत्यि (घ) । 
` एतत्‌ क्रियापद १४ सूत्रानुसारेण स्वीकृतम्‌ । 
* ना९ १।१७।१४,.१५। 
- नावावाणियगा कणगकेड एव वयासी (क) 


१. 
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ख, ग, घ) । यद्यपि सवंष्वपि आदेषु मसौ 
पाठो विद्यते, तथापि अथंमीमासया नासौ 
सगच्छते ! एताद्शप्रसगे तथा च्दगेनात्‌ । 
दरप्टव्यम्‌--१।८।१०४ सूत्रम्‌ । तेनासौ पाठ. 
पाठान्तरत्वेन स्वीकृत 1 
७. स ° वा०--किण्हाण य जाव सुक्किलाण 1 
= सं° पार कोटुपुडाण य जाव अण्णेसि। 


सत्तरसम्‌ अज्मवण (धाङण्णे) ३४१ 


मरेति ! वस्स खडस्स य गुलस्स य “सक्कराए य मच्छडियाए य ' पुप्फुत्त र 
पठमृत्तराए ब्रण्णेसि च जिन्मिदिय-पाउग्याणं दव्वाण सगडी-सागड भरेति । 
वहूण कोयवाण' य कवलाण य पावाराण य नवतयाण य मलधाण य" ममूराण 
य 'सिलावट्राण य जाव हसगव्भाण य” म्रण्णेसि च फासिदिय-पाउग्गाण दन्वाण 
समडी-सागड भरेति, भरेत्ता सगडी-सागड जोयति, जोऽनत्ता जेणेव गभीरए 
पोयदुणें तेणेव उवागच्छति, सगडी-सागड मोएत्ति, मोएत्ता पोयवहण सज्जति, 
सज्जंत्ता तेखि उक्किद्राण सद्‌-फरिस-रस-खू्व-गधाण कटुस्स य॒ 'तणस्स य ` 
पाणियस्स य॒तदृलाण य समियस्स य गोरसस्स य जाव अण्णेसि च बहूण 


पोयवहणपाखग्गाण पोयवहण भरेति, भर्ता दक्खिणाणुकूल्ेण वाएण जेणेव 
कालियदीवे तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता पौयवहण सवेति, लवेत्ता ताद्‌ 
उविकटाइ्‌ सह्‌-फरिस-रस-रूव-गधाइः एगद्वियाहि कालियदीव उत्तरेति । 

जहि-नहि च ण ते श्रासा श्रासयति वा सयति वा चिद्ुति वा तुयटूति वा तदि- 
तदिचणते कोड़वियपुरिसा ताश्रो वीणाग्रो य जाव चित्तवीणाश्नो यम्रण्णाणि 
य वहूणि सोइदिय पाउग्गाणि य दव्वाणि समुदीरेमाणा-समृदीरेमाणा ववति, 
तेसि च परिपेरतेण पासए वेत्ति, ठवेत्ता निच्चला निप्फदः तुसिणीया 


चिदुति । 


जत्य-जत्थ ते श्रासा श्रासयति वा, सयति वा चिदुति वा तुयद्त्ि वा तत्थ- 
तत्थ ण ते कोड्‌वियपुरिसा वहुणि किण्टाणिय नीलाणि य लोहियाणि य 
हालिदाणिय सुक्किलाणिय कटुकम्माणि य जाव सघाइमाणि य ज्रण्णाणि य 
वहूणि चविखदिय-पाउम्गाणि य दव्वाणि ठ्वेति, तेसि परिपेरतेण पाए स्वेति, 
सवेत्ता निच्वला निप्फदा तुक्षिणीया चिति । 

जत्थ-जत्य ते श्रासा भ्रासयति वा सयति वा चिद्ुति वा तुयट्ुति त्रा तत्थ-तत्थ 
ण ते कोड्वियपुरिसा तेसि वहूण कोद्ुपुडाण य जाव पाडलपृडाण य श्रण्णेसि 





१. सवकरा तणस्स य पाणिवस्स य गोरसस्स य 
तदूलाण य॒ समियन्म य॑ जाव अरण्णेसि च 
पोयवहुणपायोग्माण य (क); ° मुच्छ डियाए 
य तणस्प य पाणिवरस य गोरयस्स य तद्रूलाण 
य समियन्स य॒ जाव भण्णेर्सि च पोयवहण- 
पाभोम्गाण य (ख) । 

२ कोययाण (वृ), कोडा (वा ?) णि 
(आावास्तूला ५।१४)} । 

३ मसमाणय (वपा) । 

४. 'सिलावद्ाण य जाव हुसगन्माण य' मस्य 


> 4 6 ~ ^< 


„ पासे (ख, घ) । ॥ 


पुत्तिम्थल नोपलभ्यते । रजञापनाया प्रथमपदे 
हसगव्भ' इति पद मय्यवति विद्यते । अन्तिम 
पद भूरकते' अस्ति) उत्तराघ्ययनस्य ३९६ 
अध्ययनेपि एवमेव । 
> (ख,ग, घ) 
ना० १।८।६६ । 

> (ख, घ) । 


॥ 


. स° पा०--मास्यत्ति वा जाव तुयदूटति । 


१४२ 


` सायाधम्मकहाश्रौ 


च वहूण घाणिदिय-पाउ्गाण दव्वाण पेय नियरे य करेति, करेत्ता तेसि 
परिपैरतेण' *पासए ठवेत्ति, ठवेत्ता निच्चला निप्फदा तुसिणीया ° चिहुतति । 
जलत्य-जत्थ ते श्रासा प्रासयति वा सयति वा चिटुति वा तुयद्रति वा तत्थ-तत्थण ते 
कोडवियपुरिसा गुलस्स जाव पुष्फ्त्तर-पउमुत्तराए्‌ श्रण्णेसि च वहुण जिव्मिदिय- 
पाडग्गाण दव्वाण पृजेय नियरे य करति, करेत्ता वियरणएुं खणत्ि, खणित्ता 
गुलपाणगस्स 'खडपाणगस्स वोरपाणगस्स'^ श्रष्णेसि च वहूण पाणगाणं 
वियरए भरेति, भरेत्ता तेसि परिपेरतेणं पासए स्वेति, °ख्वेत्ता निच्चला 
निप्फदा तुसिणीया ° चिद्रति । 

जहि-जहि चण ते रासा ग्रासयंत्ति वा सयति वा चिद्रुति वा तुयटुति वा तर्हि- 
तहिचणते कोड़वियपुरिसा बहवे कोयवया जाव सिलावद्या* श्रण्णाणि य 
फासिदिय-पारग्गाइ्‌ ब्रत्थुय-पच्चत्थुयाइ ठवेत्ति, ठवेत्ता तेस परिपेरंतेण' 
श्पासए ठवेति, ठवेत्ता निच्वला निप्फदा तुसिणीया ° चिद्रुति । 


२३. तए ण ते आसा जेणेव ते उविकटुा सदू-फरिस-रस-रूव-गधा तेणेव उवागच्छति 1} 
अमुच्छिय-आसाणं सायत्त-विहार-पदं 
२४. तत्य ण॒ अव्येगदया म्रासा अ्रपुव्वा ण इमे सद्‌-फरिस-रस-रूव-गंधत्ति' कटटु 


तेसु उकिकद्रंसु सद-फरिस-रस-रूव-गधेसु श्रमुच्छिया म्रगटिया श्रगिद्धा 
ग्रणज्छोववण्णा तेसि उविकट्राण सद्‌ -फरिस-रस-रूव ° -गघाण_ दसदूरेण 


म्रचक्कमत्ति ! ते ण तत्य पडर-गोयरा पठर-तणपाणिया निम्भया निरूव्विग्गा 
सुहसृदहेण विहरति 11 


निगमण-पदं 
२५. एवामेव समणाउसो ! जो श्रम्ह निग्गथो वा श्निरगंथी वा भ्रायरिय- 


[# =# 


उवर्फायाण म्रतिए मृडं भवित्ता ्रगाराग्रो अरणगारियं पव्वद्रए समाणे ° सद्‌- 
फरिस-रस-रूव-गंधेसु नो सज्जई्‌ नो रज्जडइ्‌ नो गिज्फद्‌ नो मूज्छद नो 
ग्रज्मोववज्भद्‌, से ण इहलोए चेव वहूण समणाण वहूण समणीण वहूणं 
सावयाण वहूण सावियाण य अच्चणिज्जे जावः चाउरत ससारकतार 
वीर्दवइस्सड ॥ 


. स० पा०-प्रिपेरतेण जाव चिति । सक्षेपीकरणेऽस्य विपयेयो जात । 
२. खहपाणगस्त पोरपाणमस्स (क), वोरमाण- 
गस्सय खदपाणगस्सय (ख) खडपाणगस्स 
(ग) । 
३. सं ० पा०--उवेत्ति जाव चिदरुति 1 
४. इत्य सूयस्पर पूर्वपाठापेक्षया कोयवया जाव 


~ स० पा०-परिपेरतेण जाव चिदटुति । 
* गघाति (ख, घ) । 

 सं° पा०-- सद्‌ जाव गधाणं । 

~ सं० पार~-निग्गथो वा० | 

* ना० १।२।७६ ] 


> ॐ ¢ ~ < 


ंस्गन्भाः एव पाठो बज्यते 1 समवतः 


; 


सत्तरसमं मञ्मयण (माद्ण्णे) ३४३ 


मुच्छिय-ग्रासाणं परायत्त-पद 


२६ 


२७. 


२६. 


३९ 
३२ 


३३ 


२३४. 


तत्थ ण प्रत्पेगदया भ्रासा जेणेव उक्किद्रा सह-फरिस-रस-रूव-गधा तेणेव 

उवागच्छति । तेसु उक्किद्रुसु सद-फरिस-रस-रूव-गधेयु मुच्छिया गद्या गिद्धा 
ग्रज्छोववण्णा आसेविड पयत्ता यावि होत्था ॥ 

तएणते ्रासा ते उक्किद्रुं सह-फरिस-रस-रूव-गधे भ्रासेवमाणा तेहि वहू 

कूडेहि य पासेहि य गलएयु य पारु व वज्छति 1 

तएणंते कोडवियपुरिसा ते अमे गिण्हति, गिष्हित्ता एग्ियाहिं पोयवहणं 

सचारेति, कटुस्स य॑ श्तणस्स य पाणियस्स य तदुलाण य समियस्सय 

गोरसस्स य जाव' प्रण्णेसि च वहूण पोयवहणपाउगगाण पोयवहूण ° भरेति ॥ 

तए ण ते सजत्ता-नावावाणियगा दक्छिग।णुकूलेण वाएण जेणेव गभीरए 
पोयपदट्रुणे तेणेव उवागच्छत्ति, उवागच्छित्ता पोयवहण लवेति, लवेत्ता ते भ्रासे 
उत्तारेति, उत्तारेत्ता जेणेव हत्थिसीसे नयरे जेणेव कणगकेऊ राया तेणेव 
उवागच्छति, उवागच्छित्ता करयल °परिगह्िय दसणह सिरसावत्त मत्थए 
ग्रजलि कटदटु जएण विजएण ° वद्धावेति ते श्रासे उवणेति ॥ 

तएण से कणगक्रेऊ राया तेसि सजत्ता-नावावाणियगाण उस्सुकः वियरइ्‌, 
सवकारेड सम्माणेड, सक्कारेत्ता सम्माणेत्ता पडिविसज्जेड ॥ 

तए ण से कणगकेऊ राया कोड्‌वियपुरिसे सदावेड, सहावेत्ता सक्कारेद 
सम्माणेइ्‌, सक्कारेत्ता सम्माणेत्ता पडिविसज्जेद्‌ 

तए ण से कणगकेऊ राया अआसमह्‌ए सदह्‌वेद्‌, सहावेत्ता एव वयासी-तुव्भे ण 
देवाणुप्पिया । मम ग्रासे विणणएह्‌ ॥ 

तए णते भ्रासमहगा तहत्ति पडिसुणेति, पडिसुणेत्ता ते रासे बहूहि मुहवधेहि 
य कण्णवघेहि य नासावघेहि य वालवधेहि य सुरवघेहि य कडगवधेहि य 
खलिणवधेहि य“ ग्रोवीलणाहि^ य 'भपडयाणेहि य° ्रकणाहि य वेत्तप्पहारेहि” 
य॒ लयप्पहारेहि य कसप्पहारेहि य चिवप्पहारेहि य विणयति, विणइत्ता 
कणगकेउस्स रण्णो उवणेति ॥ 

तए ण से कणगकेऊ राया ते भ्नासमदहए सक्कारेड सम्माणेड्‌, सवकारेत्ता 
सम्माणेत्ता पडिविसज्जेड ॥ 





१ स० पा०-कटुस्स य जाव भरेति । ६. मधिलाणेहि (क), भ्रावलणेहि (ख), अहि- 
२ ना० १।८।६६। लाणववेहि (ग), महिलाणेहि (घ, वपा) । 
३ स०पा०--करयल जाव वद्धा्वेति । ७ >< (क), पलियाणेही य (ख) । 

४. उस्सुक्क (क, ग, घ) । ८, वित्त ° (ख, ग, ध) । 
५. > (क), °खलीण० (ख, ग) । €. > (ख, ग) । 


३४४ नायावस्मकहाग्रौ 
३५ तएणते ्रास्रा वरहूहि सुहृवेहि य जाव छिवप्पहारेहि य बहूणि सारीर- 
माणसाइ दुक्खाईइ पावेति ॥ 
निगसण-पदं 
३६. एवामेव समणाउसो ! जो श्रम्ह्‌ निरगथो वाः श्निगगथो वा म्रा्यसिय-उवल्फायाण 
ग्रतिए मृड मवित्ता अ्रगाराग्रो ्रणगारिय ° पव्वद्ए समाणे इदटुंसु सद्‌-फरिस- 
रस-रूव-गधेसु सज्ज रज्जईइ गिज्जई मुज्ड अ्रजफोववज्फड, से ण इहलोए 
चेव वहण समणाणः °्वहूण समणीण वहूण सावगाण वहूण ° सावियाणय 
हीलणिज्जे जाव चाउरत ससारकतार भृज्जो-भुज्जो श्रणुपरियट्विस्सड । 
गाहा 
कल-रिभिय-महु र-तती-तल-ताल-वस-कउटाभि रामेसु' । 
सेसु रज्जमाणा५ रमति सोइदिय - वसटूा ।1१॥ 
सोइदिय-दुट्‌ तत्तणस्स ग्रह॒ एत्तिग्रो हवड दोसो 
दीविग-रुयमसहतो, वहवध ॒ तित्तिरो पत्तो ।1२॥ 
यण-जहण-वयण-कर-चरण-नयण-गच्विय-विलासियगर्ईसु । 
ख्वसु रज्जमाणा, रमति चक्खिदिय-वसटूम \३।। 
चक्खिदिय-दुदृतत्तणस्स रह्‌ एत्तिग्रो ह्वईइ दोसो । 

ज जलणमि जलते, पडड पयगो अवुद्धीओ ४1] 
ग्रगरुवर्‌-पवरघूवण - उउयमल्लाणुलेवणविहीसु 1 
गधेसु रज्जमाणा, रमति घाणिदिय-वसद्रा ।॥५॥ 
घाणिदिय-दुदृतत्तणस्स अह॒ एत्तिग्रो हवद दोसो । 
ज॒ ग्रोसहिगघेण, विलाग्रो निद्धावई्‌ उरगौ ।1६॥ 
तित्त-कड्य ^ कसाय, महुर" वहुखज्ज-पेज्ज-लेज्मेसु । 
ग्रासायमि" उ गिद्धा, रमति जिन्भिदिय-वसट्भा ।७॥ 
जिन्भिदिय-दुदुतत्तणस्स ग्रह्‌ एत्तिग्रो हवइ दोसो 1 
ज गललमगुक्खित्तो, प्ुरद यलचिरेद्लिश्रो” सच्छो ।15।। 

१. ना० १1१५७1३३ 1 





८ भयममहुंतो (ग), खमसहंतो (घ, तृ) । 


२. सञ पा०--निग्गयो वा पव्वडए्‌ । ६. ° मरईसु (क) । 
३. सण पार-समणाण जाव साचवियाण 1 १० स (क) 
८, ना० १।३।२४ | 


११ कटय (घ) 
५. कदुहा ° (क), ककुहा° (ख); ककुदा ० १२. श्रविलमहरं (घ) । 
(घ, चरू) । " १३. यआासायति (ख) 1! 


६. स्यमाणा (ख) । १४ ° विरिल्लिओो (क.ख,ग), ° विरत्लिमो (घ)! 
७. तत्तियो हवति (कः ग),हवइ एत्तिश्नो (ख) । 


~ 


सत्तरस्तमं श्रज्फयण (आद्ण्णे) 


१. 


= „१ 
॥ । 


4 


उउ-मयमाणमृहेसु' य, मविभव-हियिय मण-निव्वुडकरेसु' । 
फासेसु रज्जमाणा, रमति 


फासिदिय-दुदहृतत्तणस्स 


फासिदिव-वसदा ।&॥ 


ग्रह॒ एत्तिग्रा हवड दोसो। 


ज खणड मत्य कूजरस्स लोहकरुसो तिक्खो ॥।१०॥ 
कल-रिभिय-महूर-तती-तल-ताल-वस-कठहाभिरामेसु 1 


मसू जेन 


ण्द्धा, वसटरूमरण न ते मर्‌ ॥१९॥ 


थण-जहूण-वयण-कर-चरण-नयण-गव्विय-विलासियगईनु । 
ख्वेयु जे न रत्ता, वसटूमर्ण न ते मरए्‌।१२॥ 
भ्रगस्वर - पवर - घृ वण ~ उउयमल्लाणुलेव णविहीसु । 


गयेसु' जेन गिद्धा, 


वसटुमरण न ते मरए ।१३॥ 


तित्त-कड्य, कसाय, महुर॒ वहुखज्ज-पेज्ज-लज्भेमु । 
्रासायमि न गिद्धा, वसटूमरण न ते मरएु 11१८] 
उउ-भयमाणसुटैसु य, सविभव-हिययमण-निव्वु इकरेसुः । 
फामेसु जे न गिद्धा, वसटूमरण न ते मरएु ॥१५॥ 


सहेय य 


भट्य“-पावएसु 


सोयविस्रमूुवगएमु । 


तुद्रेण व स्टरुण व, समणेण सया न हौयतव्व ।१६॥ 
स्वेयु य॒ भटय - पावएमु चक्खुविसयमूवगएसु । 
तुटरेण व स्द्रुण व, समणेण सया न हौयव्व ॥१७॥ 


भहय-पावएमु 


तुदरण व रुट्रुण व, समणेण 


गधेसु य 
रसेयु य 
त्रेण व 


महय-पावएनु 
र्टेण व, समणेण 


फामेयु य भहुय-पावएचु 
तुद्रण व रटुण व, प्षमणण सया न हौोयन्व^ ।२०।] 


°मुरेहि (क, च) । 
सविहव (क, ग} । 


~ ररह (क,स, ग) । 


° मर्म (ग) । 
घा्येमु {खप) 1 


= देगिदधा (कन्य, ग) 1 


पेन ° (रः) । 


^ नदैमु य (र) । 


१०. 
१९१. 


घाणविसयमूवगएनु । 
सया न हौोयव्व" 1१८] 
जिव्भविसयमुवगगुु । 
सया न होयनच्त ।१६।। 
कायविसयमूवनएमु । 


महम (7, न} । 
होरस्व (ग) । 
एतद मावा-विधतिक वृ्तिसता प्रन्तुतयाच- 


नावरान न्वीन्नियते--पया--मरुन्दरियाम्य- 
नाना न्वम्पन्यं एन्िमामयग्दोप्म्य चानि- 
धायकः नाथाङरंवमः याननाना्ितयुर- 


जो 
स्दन्यत 1 


३४६ नायापम्मकहामिो 


३७ एव खलु जबर 1 समणेणं भगवया महावीरेण जाव' संपत्तेणं सत्तरसमस्स 
नायज्फयणस्स श्रयमदट्रं पण्णत्ते । 
-- त्ति वेमि 1 

वृत्तिकृता समुद्धता निगमनगएया-- 

जह्‌ सो कालियदीवो, अ्रणुवमसोक्ो तहैव जडइ-घम्मो ! 

जह भ्रासा तह साहू, वणियव्व॒ श्रणुकूलकारिजणा ।\ १। 

जह सदा इ-अ्रगिद्धा, पत्ता नो पास्वधण मासा 

तह विसएमु ्रगिद्धा, वज्छति न कम्मणा साहू ।1२।॥ 

जट सच्छदविहारो, आ्रासाण तह्‌ इहं वरमुणीणं। 

जर-मरणाइ-विवज्जिय, सायत्ताणदनिव्वाण 11३ 

जह्‌ सदाइसु गिद्धा, वद्धा आसा तहेव विसयरया। 

पावति कस्मवघ्‌, परमामुह्‌-कारणं घोरं 11 

जह्‌ ते कालियदीवा, णीया अ्रण्णत्थ॒दुहुगणं पत्ता। 

तह धम्म-परिज्भदुा, ब्रवम्मपत्ता इह्‌ जीवा ॥५।। 

पावेति कम्म-नरवद्‌-वसया ससारवाहियालीएः । - 

ग्रासप्पमदहएहि व, नेरहयार्ईहि दुक्खाइ 11६॥। 


नीय 


१. ना० १।१७ । २. ° वाहयालीएु (घ) 1 


अटूटारसंमं छञफयण 
+ सुसुमा 
उष्षखेव-पदं | 1 


1 


ध 


| 


+++ 
नि 


१ जइण भते! समणेण भगवया महावीरेण -जाव' सपत्तेणं सत्तरसमस्स 
नायज्फयणस्स श्रयमद्रुं पण्णत्ते, श्रह्ा रसमस्स ण भते नायज्मयणस्स के श्ट 
पण्णत्ते ? 
एव खलु जू । तेणं कालेण तेण समएण रायगिहे नामः नयरे होत्था- वण्णस्रोः ]] 
तत्थ ण धणे नाम सत्थवाहे 1 सहा भारिया ॥ 
तस्स ण धणस्स सत्थवाहस्स पृक्ता भदाए म्रत्तया पच सत्थवाहदारगा होत्या, 
त जहा--घणे धणपाले* घणदेवे घणगोवे धणरक्खिए ।। 
५ तस्स ण धणस्स सत्थवाहस्स धूया भदाए ्रत्तया पंचण्ठं पुत्ताण श्रणुमग्गजाइया 
सुसमा नाम दारिया हदोत्था--सूमालपाणिपाया ॥ 
चिलाय-दाश्षचेडस्स विग्गहू-पद 
६ तस्स ण वणस्स सत्थवाहस्स चिलाए नाम दासचेडे होत्था-श्रहीणपचिदिय- 
सरीरे मसोवचिए बालकीलावणकूुसले यावि होत्थाः । 
७ तए णस दासे सुसुमाएु दारियाए वालग्गाहे जाए यावि होत्था, सुयम दारिय 
कडीए गिण्ठड, गिष्टित्ता बहूहि दारएहि य दारियाहि य डिनएहि य डिभियाहि 
य कुमारएहि य कुमारियाहि य सदधि भ्रभिरममाणे-प्रभि रममाणे विहरइ ॥ 
८ तएणसे चिलाएु दासचेडे तेसि बहूण दारयाण थ दारियाण य डिभयाणय 


०८ ५ ~ 


१ ना० १।१।७॥ ३ धणवले (क, ख) । 
२ ओ०्सू० १] ४. होत्या सरूमालपाणिपाया (ख, ग) } 


३४७ 


दद 


नायाघम्मक्हामो 


डिभियाण य कुसारयाण य कुमारियाण य ग्रप्पेगइयाण खुत्वए' यवहरइ 
०प्रप्पेगह्याण वदुएु श्रवहरद, अप्पेगदयाण स्राडोलियागो' भ्रवह्‌रइ, 
अप्पेगहयाणं तिदूसए अरवहरइ, म्रप्पेगइयाण पोत्त्‌ल्लए भ्रवहरडइ, ्रप्पेगहयाण 
साडोल्लए अवहरदइ, ° श्रप्पेगडइयाण अ्राभरणमल्लालकार अवट्रइ, अप्पेगइए 
ग्राउसड श्रवहसड निच्छोडेड निन्भच्छैद्‌ तज्जेड तानेद्‌ ॥ 


तएणते वहवे दारगाय दारियाय डिभयाय डिभियाय कुमाराय कुमारिया 


य रोयमाणाय कदमाणाय सोयमाणा य तिप्पमाणा य विलवमाणा व साण- 
साण भ्रम्मापिरऊुण निवेदेति ] 


चलायस्स गिहाश्रो निक्कप्सण-पदं 


१० 


११. 


९५ 


१३ 


१४ 


१ खतस्लएु (ग) । (8 
२ स० पा०-एव वटएु आडोलियाग्रो तिद्रूसए ६. स० पा०-अवह्रइ जाव तालेद्‌ । 
पोत्त्‌ल्लए साडोल्लए । ७ 
अप्पोडियायो (ख) आलोडियाजो (क्व) । ५ 


५) 


तएणतेसि वहूण दारयाण य दारियाण य डिभयाण य डिभियाण य कूमारयाण 
य कुमारियाण य भ्रम्मापियरो जेणेव धणे सत्थवाहे तेणेव उवागच्छति 
उवागच्छित्ता धण सत्थवाह्‌ वहूहि खिज्जणियाहि य रुटणाहि य उवलभणाहि 
य खिज्जमाणा य रूटमाणा य उवलभमाणा" य घणस्स सत्थवाह॒स्स एयमद 
निवेदेति ।। 

तए ण से धणे सत्थवाहै चिलाय दासचेड एयमटु भृज्जो-म्‌ज्जो निवारेद, नो 
चेव ण चिलाए दासचेडे.उव रमइ ॥ 

एण से चिलाए दासचेडे तेसि वहूण दारयाणय दारियाणय डिभयाण 
य डिभियाणय कमारयाणय कूमारियाण य भ्रप्पेगइयाण खुल्लएु अवहुरड' 
ग्रप्पेगइयाण वटए श्रवह्‌ रइ, अप्पेगइयाण श्राडोलियाम्रो अ्रवहुरड, अप्पेगइयाण 
तिदूसए अ्रवहरइ भ्रप्पेगयाणं पोत्तृल्लए ग्रवहुरइ, श्रप्पेगदयाण साडोल्लए 
ग्रवहूरइ, अ्रप्पेगइयाण भ्राभरणमत्लालकार अ्रवहरइ, श्रप्पेगदए भ्राउसद्‌ 
ग्रवहुसड निच्छोडड्‌ निन्भच्छेड तज्जेड ° तालेइ 
तएणते वह्वे दारगा य दारिया य डिमया य डिभियायकुमारयाय 
कूमारिया य रोयमाणा य" श्कदमाणा य सोयमाणा य॒ त्िप्पमाणा य 
विलवमाणा य साण-साण ° अ्रम्मापिऊण निवेदेति । 

एण ते श्रासुस्तारूटुा कुविया चडिक्किया मिसिमिसेमाणा जेणेव धणे 
सत्थवाहं तेणव उवागच्छत्ि, उवागच्छित्ता बहूहि खिज्जणाहि य“ रुटणाहि य 


उवालभमाणा (क), उवलभमाणा (ख, ग} । 


~ स० पा०--रोयमाणाय जाव अम्मापिऊण | 
- स° पा०--खिज्जणाहि य जाव एयमटु । 


४. उवनमणियाहिं (ख), उवलभणायाहि (ग) । 
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उवलभणाहि य॒ खिज्जमाणा य रुटमाणा य उवलभमाणा य धणस्स 
सत्थदाहुस्स ° एयमदु निवेदेति ॥ 

१५. तएणसे घणे सत्थवाह वहूण दारगाणं दारियाण डिभयाण डिसियाणर्कुमार- 
याण कूमारियाणं भ्रम्मापिङण भ्रतिए एयमहु सोच्वा भ्रासुरूते र्ट कुविए 
चडिविकए मिसिसिसेमाणे चिलाय दासचेड उच्चावयाहि भ्राउसणा्हि' श्राउसइ 
उद्धसड निग्भच्छैद्‌ निच्छोडेइ्‌ तज्जेद उच्चावयाहि तालणाहि तालेद्‌ साग्रो 
गिहामो निच्छभइ्‌ ॥ 

चिलायल्स दुन्वसण-पवत्ति-पदं 


१६. तए ण से चिलाए दासचेडे साओ गिहाग्रो निच्छढे समाणे राय गिह नयरे सिघा- 
उग~°तिग-चउक्क चच्चर-चउम्मूह-महापह्‌ ° पेसु देवकुनेसु य सभासु य पवायु 
य जूयखलएयु य वेसाघरएसु य पाणघरएसु य सुह सुहेण परिवटु इ ॥ 

१७ तएण से चिलाए दासचेड अ्रणोहटद्विएः अ्रणिवारिए सच्छदमई सदइरप्पयारी 
'मज्जप्पसगी चोज्जप्पसगी "^ जुयप्पसगी वेसप्पसगी परदारप्पस्रगी जाए यावि 
होत्या ॥ 

चोरपल्ली-पद 

१८. तए ण रायगिहस्स नयरस्स ्रदूरसामते दाहिणपुरत्थिमे दिसीभाए सीहगहा 
नामं चोरपत्ली होत्था--विसम-गिरिकडग-कोलव^सण्णिविद्रा वसीकलक- 
पागार'-परिकिखत्ता छ्िण्णसेल-विसमप्पवाय~फरिहोवगूढा एगदवारा भ्रणेग- 
खडी विदितजण-निम्गमप्पवेसा श्रन्मितरपाणिया सुदुल्लभनल-पेरता सुवहुस्सवि 
क्वियवलस्स श्रागयस्स दुप्पहसरा यावि होत्या ।। 

१६ तत्थ ण सीहगुहाए चोरप्रल्लीए विजए नाम चोरसेणावई परिवसरई-म्रहुम्मिए" 
भग्रहुम्मिदुं जहम्मकलाई ्रहम्माणृए अ्रहम्मपलोई ग्रहम्मपलज्जणे श्रहुम्मसील- 
समूदायारे श्रहम्मेण चेव वित्ति कप्पेमाणे विहरइ । हण-छिद-भिद-वियत्तए 
लोहियपाणी चडे रुह खुरे साहस्सिए उक्कचण-व चण-माया-नियडि-कवड-कडः 
साइ-सपग्रोग-वहुले निस्सीले निव्वए निग्गुणे निप्पच्चक्खाणपोसहोववासे बहूण 





१ >< (ख,ग, घ)। ७ वदीक्ृतप्राकारा (वपा) । 

२ स० पा०-सिघाडम जाव पहेषु | ८. °प्पवेस {ख) । 

३ परिवड्ढदइ्‌ (घ) । €. वाचनान्तरे पुनरेव पठ्यते-- जत्य चडरग- 

४. अणोहद्रुए्‌ (ख); बणाहद्िए (घ), मणोहदए वलनिउत्तावि कुविय-वलाह्य-महििय-पवर- 
(वृ) वीरघाइय-विवडिय-चिधन््रयपडागा कीरति 

५ चोज्जप्पस्रगी मसप्पसगी (घ) । (वर) । 


६ कोडव (ग) । १०. स० पा०--अह्म्मिएु जाव अहुम्मकेऊ । 


२३१५० 


६. 


नायाघम्मकहाभ्रो 


दुप्पय-चरउप्पय-मिय-पमु-पविखि-सरिसिवाणं चायाए वहाए उच्छायणयाए ° 
ग्रहम्मकेऊ समृद्धिएु वहुनग र-निग्गय-जसे सूरे ददप्पहारी साहसिए सदवेही ॥ 
से ण तत्थ सीहगुहाए चौ रपल्लीए पचण्ट्‌ चोरसयाणं अ्राहेवच्च' *पोरेवच्चं 
सामित्त भदित्तं महत्तरगत्त अ्राणा-ईसर-सेणावच्चं कारेमाणे पालेमाणे° 
विह रड ॥ 

तए णमे विजएु तक्कर-सेणावई'* वहुणं चोराण य पारदारियाण य गंठिभेय- 
गाण य सधिच्छेयगाण य खत्तखणगाण य रायावगारीण य श्रणधारगाणय 
वानवाययाण य वीसभवायगाण य जूयकाराण य खंडरक्खाण य अरण्णेसि च 
वहूण चछ्िण्ण-मिण्ण-वाहिराह्याण कुडगे यावि होत्या | 

तएण से विजए चोरसेणावईः रायगिहृस्स दाहिणपुरत्थिम जणवय वहि 
गामघाएहि य॒ नगरघाएहि य गोगहुणेहि य व दिगगहणेहि" य॒ पथकृुटुणेहि' य 
खत्तखणणेहि य उवीलेमाणे-उवीलेमाणे विद्धसेमाणे-विद्धसेमाणे नित्थाणं' 
निद्धण करेमाणे विहुरइ्‌ ॥ 


चिलायस्स चोरपल्लो-गबण-परं 


२३ 


५ 


तए ण से चिलाएु दासचेडएु रायगिहे बहूहि अ्रत्थाभिसकीहि य चोज्जामि- 
सकीहि' य दाराभिसकोहि य घणिएहि" य जूयकरेहि य प्रढ्भवमाणे-पर्भव- 
माणे रायगिहाग्रो नग रारो निखमच्छड, निग्गच्छित्ता जेणेव सीहगुहा चोरपल्ली 
तेणेव॒ उवागच्छइ, उवागच्छित्ता विजयं चोरसेणावडइ्‌ उवसंपज्जित्ता ण 
विहुरड ॥ 1 । 

तए णं से चिलाए दासचेडे विजयस्स चोरसेणावदस्स अ्रग-म्रसिलद्विग्गाहे 
जाए यावि होत्वा। जाहेवि य णं से -व्रिनए चोरसेणावरदं गामघायं वा 
श्नगरघाय वा गोगहणं वा वदिग्गहुणं वा० पथकोटि वा काडं वच्च" ताहे 
विय णस चिलाएु दासचेडे मुवहुपि कूवियवल हय-महिव^.~श्पवर वीर- 
घाद्य-विवडियविव-~वय-पडाग किच्छोवगयपाणं दिसोदिसि ° पडिसेहेद, पडि- 
सेहेत्ता पुणरवि लद्द कयकज्जे ्रणहसमगगे सीहगुहं चो रपारल हव्वमागच्छइ ॥ 


१. म० पा०--लाहेवच्च जाव विहर । ७ चोरा° (घ) । 

२. तक्रे चोरमेणावड (घ) । ८. घणएहि (ख) । 

३ तक्कररमेणावड्‌ (क) 1 ६. ज्‌इ० (ख,ग) 1 

४. > (ग)। १० सं० पा०--गामघायं वा जाव पंथकोट्टि 
५ कोटणेहि (क) । ११. वयड़ (घ) । 

६. निद्राणं (क) 1 १२ सण पा०--हयमहिय जाव पडिसेहेद्‌ । 
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२५. 


तए णं से विजए चोरसेणावई चिलायं तक्कर वहूश्रो चोरविज्जाग्रो य चोरमते 
य चोरमायाग्रो य चौरनिगडीभओ्रो य सिक्खावेद्‌ 


विजयस्स मच्चु-पद्‌ 


२६. 


२७. 


तएण से विजए चोरतेणावई श्रण्णया कयाद कालधम्मुणा संजुत्ते यावि 
होत्या ॥ 

तए ण ताइ पंचचौ रसयाईइ विजयस्स चोरसेणावडइस्स महया-महया इड्ी-सक्कार- 
समृदएणं नीहरण करेति, करेत्ता वहइ लोइयाद मयकिच्चाइ करेति, करेत्ता' 
श्कालेण ° विगयसोया जाया यावि होट्था ॥ 


चिलायस्स चोरसेणएवदत्त-पदं 


२८ 


तए ण ताइ पचचोरसयाइ्‌ श्रण्णमण्ण सदावेति, सह वेत्ता एव वयासी-एव 


, खलु ्रम्ह्‌ देवाणुप्पिया । विजए चोरसेणावई कालधम्मूणा सजुत्ते । स्रयचण 


चिलाए तक्करे वरिजएण चोरसेणावदणा वहूग्रो चो रविज्जाग्रो य! भ्चोरमते य 
चोरमायाओ य चोरनिगडीग्रोय° सिक्छाविए1 त सेय खलु ्रम्ह देवाणु- 
प्पिया ! चिलाय तक्कर सीहगुहाए चोरपल्लीए चोरसेणावदत्ताए अ्रभिसिचि- 
तए त्ति कटटु ग्रण्णमण्णस्स एयमदु पडिसुणेति, पडिसुणेत्ता चिलाय सीहगहाए 
चौरपल्लीए चोरसेणावेइत्ताए अभिसिचति ॥ 


२९. तएणं से चिलाए चोरसेणावरई जाए--श्रहुम्मिए' शग्रहम्मिद्रुं ग्रहम्मक्खाई 
ग्रहम्माणुए श्रहम्मपलोड अ्रहम्मपलज्जणे अ्रहम्मसीलसमुदायारे श्रहुम्मेण चेव 
वित्ति कप्पेमाणे ° विहुरइ्‌ ॥ 

३० तएणसे चिलाए चौरसेणावई चोरनायगे*ः श्वहूण चोराण य पारदारियाण 
य गठ्भियगाण य सधिच्छेयगाण य खत्तखणगाण य रायावगारीणय भ्रणधार- 
गणय वालघायगाण य वीस्भघायगाण य जूयकाराण य खडरक्खाणय 
ग्रण्णेसि च वहूण छिण्ण-मिण्ण-वाहि राहयाण ° कुडगे यावि होत्था ॥ 

३१. से ण तत्थ सीहगहाए चोरपल्लीए पचण्ह॒ चौरसयाण "*ग्राहेवच्च पोरेवच्च 
सामित्तं भद्ित्त महत्तरगत्त म्राणा-ईस र-सेणावच्च कारेमाणे पालेमाणे विहर ॥ 

३२. तएण से चिलाए चोरसेणावई रायगिहस्स नयरस्स दाहिणपृरत्थिमिल्ल 
जणवय, ्वहृहि गामघाएहि य नगरघाएहि य गोगहणेहि य॒वदिग्गहुणेहि य 

१. स ° पा०-करेत्ता जाव विगयसोया । ४ स० पा०--चोरनायगे जाव कुडगे । 

२ स० पा०--चोरविज्जाओो य जाव सिक्वा- ५. स० पा०--एव जहा विजश्रो तहैव सव्व 

विए। जाव रायगिहस्स । 


२, सुण प्ा०--अहम्मृए जाव विहर 1 ६. स० पोर-जणवयं जावे नित्थाण 1 


३५२ 


नायावम्मकहायो 


पथकरटणेहि य खत्तखणणेहि य उवीलेमाणे-उवीले माणे विद्धैतेमाणे-विद्धसेमाणे ° 
नित्याण निद्धणं करेमाणे विहूरड ।। 


चिलायस्स घणस्स गिह चो रिय-पद 


३३. 


३४ 


२३५. 


तएण से चिलाए चोरसेणावई अ्रण्णया कयाइ्‌ विपुल श्रसण-पाण-खाडम- 
साइमं उषक्वडावेत्ता ते पच चोरसषए श्रामतेद्‌ त्रो पच्छा ण्टाए कयवलिकम्मे 
भोयणमडवसि तेहि पचहि चोरस्एह्‌ सदधि विपुल म्रसण-पाण-खादम-साइम 
सुर च' *मज्ज च मंस च सीधु च ° पसन्न च म्रासाएमाणे विसाएमाणे परि- 
भाएमाणे परिम्‌ जमाणे विहरड, जिमिसत्तुत्तरागए ते पच चोरसए विपुलेण 
धूव-पुप्फ-गध-मल्लालकारेण- सक्कारेड सम्माणेड्‌, सक्कारेत्ता सम्माणेत्ता एव 
वयासी-एव खलु देवाणुप्पिया ! रायगिह नयरे घणे नाम ॒सत्यवाहं अ्रडटे । 
तस्स ण धूया मदाए म्रत्तया पचण्हु पुत्ताण अणुमग्गजाइया सुंयुमा नामं 
दारिया'--ग्रहीणा जाव सुख्वा। त गच्छामो ण देवाणुप्पिया ! धणस्स 
सत्थवाहस्स गिह विल्‌पामो । तुव्भ॒विपूले धण-कणग~रयण-मणि-मोत्तिय- 
संख ° -सिल-प्पवाले मम सुसुमा दारिया ॥ 

तए ण ते पच चोरसया चिलायस्स [ एयमदुं ? | पडसुणेत्ि ॥ 

तए णत्ते चिलाएु चोरसेणावरई तेहि पचरहि चोरसएहि सद्धिं अरल्ल^ चम्मं 
दुरुहइ, दुरुहित्ता पच्चावरण्ट-कालसमयसि पर्चहि चोर्सएहि सदधि सण्णद्ध~ 
°वद्ध-वम्मिय-कवए उप्पीलिय-सरासणपद्िए पिणद्ध-गेविज्जे भ्राविद्ध-विमल- 
वरचिवपद़° गहियाउह्‌-पहरणे मादय-गोमृद्िएहि फलएटि, निक्किद्रार्ि 
ग्रसिलद्रीहि, असगएहि“ तोहि, सज्जेहि धणृहि, समुक्ित्तेहि सरेहि' 
समूल्लालियाहि दाहाहि'" ओसारियिा्हिं ऊरुषंटियाहि, छिप्पतूरे हि" वज्जमाणेहि 
महया-महया उककिट्-सीहनाय"-ण्वोल-कलकलरवेणं पक्खुभिय-महा ° समुह- 
रवभूय पिव करेमाणा सीहगुहा्रो चो रपल्लीग्रो पडिनिक्ठमति, पडिनिक्खमित्ता 
जेणेव रायगिह नयरे तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता रायगिहस्स श्रदू रसामते 


१० ब्र॑सागर्ण़हि (क), अस गएहि (ग) 1 


१. सन पार्~चुर्‌ च जाव पन्न । ७ पुत्व्रावरण्ु (ग, घ) 1 

२. द्रप्टन्यम्‌ -- १।७।६ सूत्रम्‌ । ८ सण पा०--मण्णद्ध जाव गहिया०। 
3 दारिया होत्या (क,.ख,ग, घ) । & श्रसीहि (क), गस्तिलदधहि (ख) । 
~ ना० १।१।१४७ 

५ 


मण पाऽ कणग जाव सिलप्यवाले। अस्या- १९१. 


दावाहि (क) एतत्‌ प्रहुरण वगमापाया दाव 


व्ययनस्य ३८ सूव्रे कणग जाव सावएज्जः इनि उच्यते । 
इति पाठोन्ति । लत्रापि तथव युज्यते, किन्तु १२. छिप्पतरेहि (क), दिप्पत्तरेहि (ग) । 


संक्षेपीकररणे भवत. पदभिन्नना जाता 1 १३ 
६. अल्ल (ख,ग, घ) 1 


स० पा०--सीटनाय जाव समुहूरवभूयं । 


यद्ारममं श्रज्मयगरं (सुनुमा) ३५३ 


३६. 


३७ 


३८. 


एग मह्‌ गहण अ्रणुप्पविक्षति, अणुप्पविसित्ता दिवस खवेमाणा चिद्ुति ॥ 

तए णसे चिलाए चोरसेणावई श्रद्धरत्त-कालसमयसि 'निसत-पडिनिसतसि"" 
पचि चोरसि सदधि माइय-गोमृदहिएहि फल्एहि जाव' मूढ्याहि ऊरुवरियाहिं 
जेणेव रायगिह नयरे पुरत्थिमिल्ते दवारे तेणेव उवागच्छ, उदगवत्थि परा- 
मूसड श्रायते चोक्वे परमसुडभरएु तालुग्घाडणि विज्ज ्रावाहेड, ्रावाहेत्ता 
रायगिहस्स दुवा रकवाडं उदएण ्रच्छोडेड, ग्रच्छोडेत्ता कवाड विहाडेड, विहा- 
उत्ता रायरगिह्‌ श्रणुप्पविसड, भ्रणुप्पविसित्ता महया-महया सदेण उग्घोसेमाणे- 
उग्योमेमाणे एव वयासी -एव खलु श्रद्‌ देवाणुप्पिया । चिलाएु नाम चौर- 
सेणाचडईं पंचहि चोरसगहि सदधि सीहगुहाओ चो रपत्लीग्रो इह हव्वमागए धणस्स 
सत्यवाहस्स गिह घाठकमे 1 तजे ण नवियाएु माउयाए दुद्ध पाउकामे,सेण 
निगच्छड त्ति कटृटु जेणेव वणस्स सत्थवाहस्स गहे तेणेव उवागच्छद्‌, 
उवागच्छित्ता धणस्स गिह विहाडेड ॥ 

तए ण से घणे चिलाणण चो रसेणावडणा प्चहु चो रसएहि सदधि गिह घाइज्ज- 
माण पासड, पासित्ता भीए तत्य तसिएु उव्विगे सजायभए पचहि पत्ति 
सद्धं एगत ग्रवक्कमड ।। 

तएु णं से चिनाएु चोरसेणावदं घणस्स सत्यवाहस्स गिह घाएडइ, घाएत्ता सुबहु 
वण-कणगः-श्रयण-मणि-मोत्तिय - सख-सिल-प्पवाल-रत्तरयण-सत-सार ° -साव- 
एज्जं सुमुम च दारि गेण्ट॒द, गेण्ित्ता रायगिहाग्रौ पडिनिक्खमई, पडिनिक्ल- 
मित्ता जेणेव सीदटृगहा तेणेव पदारेत्थ गमणाए ॥ 


नगरगुत्तिएहि चोरनिग्गह्‌-पदं 
३९ तए णस्ने धणे सत्थवाहै जेणेव सए गिह तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 


सूवहु धण-कणगः' सुसुम च दारिय अवहरिय जाणित्ता महत्य महुग्घ महरिह 


पाहृड गहाय जेणेव नगरगुत्तिया तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता त महत्य 
मट्ग्घ महरिह पाहुड उवणेद, उवणेत्ता एव वयासी--एव खलु देवाणुप्पिया ! 
चिलाए चारसेणावरई' सीहगहाम्रो चौ रपत्लीग्रो इह हन्वमागम्म पचि 
चो रसर्णहि सदधि मम गिह घाएत्ता युवहु वण-कणगः सुसुम च दारिय गहाय" 
*रायगिहाग्रो पडिनिक्खमित्ता जेणेव सीहगुहा तेणेव ° पडिगए । तं इच्छामो 





१ निमण्णपडिनिस्रष्णत्ति (क) । ५. चोरसेणावई ५ (ख, ग) । 
२ ना० १।१८।३५। ६ असौ पाठ ३८ सूत्रस्य सक्षेपोस्ति । 
३ सण पा०--कणग जाव सावएज्ज । ७ स० पा०--गहाय जाव पडिगए। 


४. समु पाठ्‌ ३० सूरस्य सक्षेपोस्ति । 


३५४ 


॥.#. 


1. 


४ 


४२ 


नायाघम्मकहामो 


ण देवाणुप्पिया । सुसुमाएु दारियाए कूव गमित्तए । तुन्भ णं देवाणुप्पिया ! 
से विपुले घण-कणगे, मम सुसमा दारिया ॥ 

तए ण ते नगरगुत्तिया धणस्स एयमदु पडिसुणति, पडियुणेत्ता सण्णद्ध-वद्ध- 
वम्मिय-कवया जाव' गहियाउहपहुरणा महया-महया उक्किटु -गसीहुनाय-वोल- 
कलकलरवेण पक्खुभिय-महा ° समुह्‌-रवभूयं पिव ॒ करेमाणा रायगिहाग्रो 
निगच्छति, निगगच्छत्ता जेणेव चिलाए चोरसेणावरईद तेणेव उवागच्छति, 
उवागच्छित्ता चिलाएण चो रसेणावदणा सदधि सपलम्गा यावि होत्या ॥ 

तए ण ते नगरगृत्तिया चिलाय चोरसेणावइ्‌ हय-महिियः-श्पवरवीर-घादय- 
विवडियवचिध-घय-पडाग किच्छोवगयपाण दिसोदिसि ° पडिसेहेति ॥ 

तएणते पच चोरसया नगरगुत्तिएहि हय-महिय~श्पवरवीर-घाइय-विवडिय- 
चिध-धय-पडागा किच्छोवगयपाणा दिसोदिसि ° पडिसेहिया समाणा त विपुल 
धण-कणग विच्छडइुमाणा य विप्पकिरमाणा य सव्वश्रो समता विप्पलाइत्था ॥ 
तएण ते नगरगुत्तया त विपुल धण-कणय गेष्ुति, गेष्ित्ता जेणेव रायगिहे 
नगरे तेणेव उवागच्छति ॥ 


चिलायस्स चो रपतल्लीतो पलायण-पदं 


४४. 


ठच्‌. 


४६ 


तएण से चिलाएतं चोरसेन्न तेहि नगरगृत्तिएहि हय-महिय-पवर'वीर- 
घादय-विवडियचिध-धय-पडागं किच्छोवगयपाण दिसोदिसि पडिसेहिय 
| पासित्ता ? | ° भीए तत्थ सुसुम दारिय गहाय एग मह श्रगामियं' दीहमदध 
श्रडवि श्रणुप्पविटं ॥ 

तए ण से धणे सत्थवाहे सुसुमं दारिय चिलाएण अ्रडवीमुहि* भ्रवहीरमाणि 
पासित्ता ण पंचहि पुत्ति सद्ध भ्रप्पच्दं सण्णद्ध-बद्ध-वम्मिय-कवए* चिलायस्स 
पयम॒ग्विहि 'जणुगच्छमाणे श्रभिगज्जते"" हक्कारेमाणे पुक्कारेमाणे ्रभितज्ञे- 
माणे अ्रभितासेमाणे पिदुम्रो अरणुगच्छड्‌ ।। 

तए ण से चिलाएु त घण सत्थवाह्‌ पचि पृत्तेहि सद्धि ग्रप्पटु सण्णद्ध-वद्ध- 
वम्मिय-कवय" समणुगच्छमाण पासद््‌, पासित्ता भ्रत्थामे भ्रवले श्रवीरिए 
ग्रपुरिसक्कारपरक्कमे जाहे नो सचाएड््‌ सुसुम॒दारियं निव्वाहित्तए ताहे सते 





0 „< ० ५ ~© ~ 


ना० १।१८।३५ । 
स० पा०--उक्किद्ं जाव समुदुरवमूय 1 ८. जडवीमुहं (घ) । 
स पा०--हयमदिय जाव पडिसेहेति 1 ६. 


† स° पा०--ह्यमहिय जाव पडिसेदिया 1 १०. अभिगच्छते अणृगिज्जमाणे (ख, ग) । 
स० पा०--पवर जाव मीए । ११ 


* ग्रष्टन्यम--अस्याव्ययनस्य ३७ सूत्रम 1 


७ आगामिय (ख, ग, घ) । 
द्ष्टव्यमू--अस्याघ्ययनस्य ३५ सूत्रम्‌ । 


* द्रष्टव्य म्‌-अस्याव्ययनस्य ३५ सूत्रम्‌ | 


प्रदारसमं श्रज्फयण (मुमुमा) २५५ 


४७ 


तते परितते' रनलुप्पल-शगवलगुलिय-श्रयसिकूसुमप्पगासं सुरधारं° ्रसि 
परामुसद, परामुसित्ता सुसुमाए दारियाए उत्तमग छिदड, छिदित्ता त गहाय 
त अगामियः ग्रडवि ्रणुप्पविद्रं ।। 

तए णसे चिलाए तीसे श्रगामियाए म्रडवीए तण्ाए [खाए ?] भ्रभिभूए 
समाग पम्टट्रु-दिसाभाए सीहगरह चोरपल्लि भ्रसपत्ते रतरा चेव कालगए ॥ 


निगमण-पदं 


ठ. 


एवामेव समणाउसौ' । श्जो श्रम्‌ निग्गथो वा निग्गथी वा भ्रायरिय-उवज्फा- 
भाण श्रतिएु मृडे भवित्ता अ्रगाराम्रो अणगारिय° पव्वदरएु समाणे इमस्स 
श्रोरालिंय॑स रीरस्स वताक्षवस्स पित्तासवभ्स खेलासवस्स सुक्कासवस्स सोणिया- 
सवस्स' श्दुरुय-उर्सास-निस्सासस्स दुखय-मृत्त-पुरीस-पूय-वहुपडिपुण्णस्स 
उच्चार-पासवण-खेल-सिघाणग-वत-पित्त-सुक्क-सोणियसभवस्स ग्रधुवस्स 
ग्रणितियस्स असासयस्स सडण-पडण-विद्धसणधम्मस्स पच्छा पुर च ण श्रवस्स- 
विप्पजहणिज्जस्स ° वण्णहेड वा शरूवहेउ वा वलहेउ वा विसयहेड वा 
ग्राहार ° श्राहारेद, सेण इहलोएु चेव वहूण समणाण वहूणं समणीण वहूणं 
सावथाण वहूण साविथाण य हीलणिज्जे जाव" चाउरत ससारकतार श्रणुपरि- 
यद्विस्सद--जहा व से चिलाए तक्करे ॥ 


घधणस्स सृसूुमाकएं कदण-पद 


४९ 


५०. 


>< ०८ ८५ ~ ७ 


. परिसते (ख, ग) । ६ 
स० पा०-नीलुप्पल ° 1 ७ 
~ आगामिय (ख, ग, घ) 1 ८ ववरोविएल्लिया (ग, घ} । 
. स० पा०-समणाउसो जाव पव्वदइए । ६. 
~ स० पा०-सोणियासवस्म जाव विद्धक्षण- १० 


तए ण से धणे सत्थवाहे पचि पततेहिं [सदधि ? |] ग्रप्पच्छं चिलाय तीसे 
ग्रगामियाए अडवीए सव्वभ्रो समता परिधाडेमाणे-परिधाडेमाणे सते तते 
परितते नो सचाएड चिलाय चोरसेणावडइ साहत्थि गिष्ित्तए । सेण त्रो 
पडिनियत्तद, पडिनियत्तित्ता जेणेव सा सृसूमा चिलाएण जीवियाभ्रो ववरो- 
विया तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता सुसुम दारिय चिलाएण जीवियाग्रो 
ववरोविय पासड, पासित्ता परयुनियत्ते व्व चपगपायवे *निव्वत्तमहै व्व 
इदलद्ी विमुक्क-सधिवधणे घरणितलसि सन्वगेहि धसत्ति पडिए ° ॥ 

तए ण से धणे सत्यवाहे [पचहि पत्तेहि सदधि ? | भ्रप्पच्छु भ्रासत्ये कूवमाणे 
कृदमाणे विलवमाणे महया-महया सहेण कुहुकुहुस्स ॒परुन्ने सुचिरकालं 
वाहप्पमोक्ख' करेइ ॥ 


स० पा०--वण्णहेडउ वा जाव आहारे । 
° ना० १।३।२४ 1] 


स० पा०-चपगपायवे० | 
वाहुमोक्ख (क, ग, घ} । 


घम्मस्स । 


३५६ 


नायाघम्मकहाग्रो 


धणेणं श्रडवि-लघणट्‌ठं सुया-मंससो णियाहार-पदं 


५१. 


५२ 


१ परिघावेपाणे (घ) 


तए ण से धणे सत्थवाहै पर्चहि पुर्तेहि [सदधि ?] अप्पच्टं चिलाय तीसे 
मरगामियाए ग्रडवीए स॒न्वओ समता परिघाडमाणे' तण्टाए छृहाए य परन्भाहते' 
समाणे तीसे श्रगामियाए यडवीए सव्वग्रो समता उदगस्स सग्गण-गवेसण करेमाणे' 
सते तते परितने निव्विण्णे तीसे अ्रगामियाए श्रडवीए* उदग अ्रणासाएमाणे 
जेणेव सु सुमा जीवियाग्रौ ववरोविएल्लिया तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 
जेट पत्त घणः सदावेड, सदावेत्ता एव वयासी-एव खलु पुत्ता । सुसुमाए 
दारियाए श्रदाएु चिलाय तक्कर सव्वे्रो समता परिघाडमाणा तण्ठाए 
चछृहाए य ब्रभिभूया समाणा इमीसे भ्रगामियाए भ्रडवीए्‌ उदगस्स मग्गण- 
गवेसण करेमाणा नो चेव ण उदग भ्रासादेमो। तएण उदग अरणासा- 
एमाणा नो सचाएमो रायगिह्‌ सपावित्तए । तण्ण तुल्भे मम देवाणुप्पिया । 
जीवियाश्रो ववरोवेह्‌, मम मस च सोणियं च श्राहारेह्‌, तेण अ्राहारेण श्रवयद्धा 
समाणा त्रो पच्छा उम श्रगामिय ग्रडवि नित्थरिद्िह", रायमिह च सपवेहिह्‌, 
सित्त-नाइ्‌'”-*नियग-सयण-सवधि-परियण ° अ्रभिसमागच्छििह्‌'", अत्थस्स य 
धम्मस्स य पुण्णस्स य भ्राभागी भविस्सह्‌ ॥। 

तए ण से जेदु पत्तं धणेण सत्थवाहेणं एवं वृत्ते समाणे घण सत्यवाह्‌ एव 
वयासी-तुव्भे ण ताश्रो । भ्रम्ह्‌ पिया गरुजणया देवयभूया ठवका पडटुवका 
सरक्गा सगोवगा 1 त कह्ण्ण भ्रम्हे ताम्रो । तु्भे जीवियाग्नो ववरोवेमो, 
तुव्म ण मसं च सोणिय च ्राहारेमो ? त तुब्भेणताश्रो । भममंजीवियाभ्रौ 
ववरोवेह, मस च सोणिय च भ्राहारेह्‌, अ्रगामिय'" म्रडवि नित्थरिहिह, 
°रायगिह्‌ च सपवेहिहः मित्त-नाइ-नियग-सयण-संवधि-परियणं अ्रभिसमा- 
गच्छिहिह °, भत्थस्स य धम्मस्स य पुण्णस्स य श्राभागी भविस्सह्‌ 11 


दोषात्‌ "धणे" इति जातमिति सभाव्यते। 


२. पर्छ्मिमते (क), परल्मते (ख, घ); परव्मएु ७. मववद्धा (ख) । 


; - (घ) । द्रष्टव्यम्‌ -- १।१।१८४ । ८. नित्थरिहृह (क), नित्यरेदिह (ग) 1 
३ करे (क,ख,ग, घ) ! 


> (क, ख, ग), मडवीए उदगस्प मग्गण- १० 
गत्रेस्सणं करेमाणे नो चेव ण उदग वासाएड्‌ 


€. सपावेहह (क) । 
१०. स० पा०-नाई० । 
११. अभिसमागच्छिहह्‌ (क, ख, घ) 1 


तए ण (घ) १२. चिन्दाद्धितपाठ ५१ सूत्रात्‌ किञ्चित्‌ 


५ ववरोविया (घ) । 

६ वणे (क,ख, ग, घ); यद्यपि सर्वासु प्रतिषु १३ 
“वणे' इति पाठ उपलभ्यते, पर ज्येष्ठपुत्रस्य 
विभेपणत्वेन “वण' इत्येव उपयुज्यते । लिपि- 


सक्षिप्तोऽस्ति | 
 नित्थरेह (क), नित्यरह॒ (ख, य) । 
स°० पा०-तं चेव सव्व भणडद्‌ जाव मलत्थस्स। 


श्रहारसम अज्श्यण (सुसमा) १५७ 


५३ 


५४ 


५५ 
६ 


७ 


4 


५९ 


तए ण धण सत्थवाह दोच्चे पृत्ते एवं वयासी-मा ण ताग्रो श्रम्हे जेदु भायर 


, गुरुदेवय जीवियाग्रो ववरोवेमो, तस्स ण मस च सोणिय चश्राहारेमो।त 


तुब्मे ण ताग्नो । ममं जीवियाग्रो ववरोवेह्‌, शमस च सोणिय चश्राहारेह्‌ः 
श्रगामिय श्रडवि नित्थरिदिह्‌, रायगिह च सपावेहिह्‌, मित्त-नाद-नियग-सयण- 
सवधि-परियण अरभिसमागच्छिहिह्‌, म्रत्थस्स य घस्मस्स य पुण्णस्सय ण 
आभागी भविस्सह्‌ । एव जाव पचमे पत्ते ॥ 
तए ण से धणे सत्थवाहे पचपुत्ताण हियइच्छिय जाणित्ता ते पचपृत्ते एव 
वयासी-मा ण ग्रम्हे पृत्ता । एगमवि जीवियाग्रो ववरोवेमो । एस ण सुयुमाए 
दारियाए सरीरे निप्पाणे' शनिच्चेदुं ° जीवविप्पजढे । त सेय खलु पुत्ता । भ्रम्ह॒ 
सूसुमाए दारियाए समस च सोणिय च ्राहारेत्तए । तए ण ग्रम्हे तेण ्राहारेण 
अवथद्धा समाणा रायगिह्‌ सपाउणिस्सामो ॥ 
तए णते परचपृत्ता धणेण सत्थवाहेण एव वृत्ता समाणा एयमद्ं पडियुणेति ॥ 
तए ण धणे सत्थवाहे पचहि पृत्तेहि सदधि ्ररणि करेइ, करेत्ता सरग करद्‌, 
करेत्ता सरएण अरणि महेद, महेत्ता भ्रग्गि पाडेड, पाडत्ता अरग्गि सधुककेड्‌! 
सधुक्कत्ता दारुयाइ पविखिवइ, पक्छिवित्ता म्रम्गि पज्जालेड, सृसुमाए दारियाए 
मस च सोणिय च ्राहारेड । तेण प्राहारेण श्रवथद्धा समाणा रायगिह्‌ नयर 
सपत्ता मित्त-नाइ-शनियग-सयण-सवधि-परियण ° अ्रभिस्रमण्णागया, तस्स य 
विउलस्स घण-कणग-रयण"-मणि-मोत्तिय-सख-सिलःप्पवाल-रत्तरयण-सत- 
सार-सावएज्जस्स ° श्राभागी जाया. | 
तए ण से धणे सत्थवाहे सृयुमाए दास्यिाए वहूद्‌ लो दयादइ* °मयकिच्चाद्‌ करेदु, 
करेत्ता कालेण ° विगयसोए जाए यावि होत्था ॥ 
तेण कालेण तेण समएण समणे भगव महावीरे रायगिहे नयरे गुणसिलषए 
चेदए समोसटे ॥ 
तए ण घणे सत्थवाहे सपूत्तं घम्म सोच्चा पव्वदए । एक्कारसगवी । मासियाए 
सलहणाए सोहस्मे कप्पे उववण्णे । महाविदेहे वासे सिज्मिहिड्‌ ॥ 


निगमण-पद 
६० जहावियण जद! धणेण सत्थवाहेण नो वण्णहेड वानो रूवहेउवानो 


१९ सण पा०~-ववरीवेह्‌ जाव माभागी) ५ स० पा०-रयण जाव माभागी। 
२. स° पा०--निप्पाणे जाव जीवविप्पजदे। ६ जाया यावि होत्था (ख,ग) । 
३ सघुक्वेद २ (क) । ७ स० पा०--लोदयाइ जाव विगयसोए । 


४. स० पा०-नाद्‌ ० 1 


दन्य 


९६१ 


६२ 


नायाघप्पकहासो 


वलहेडं वा नो विसयहेड वा सूसूमाएु दारियाए मससोणिए श्राहारिणि, नन्नत्य' 
एगाए रायगिहु-सपावण्दुयाए ॥ 

एवामेव समणाउसो 1 जो श्रम्हं निग्गंथो वा निग्नथी वाः शवावरिय- 
उवज्छायाणं अ्रंतिए म्‌डे भवित्ता अ्रगाराग्रो ्रणगारियं पव्वहृए समाणे° 
इमस्स मरोरालियसरीरस्स वतास्रवस्सम पित्तासवस्स [केलामवस्य ? | 
सुक्कासवस्स सोणियासवस्स' *दुरुय-उस्साम-निस्सासस्त दृरख्य-मृत्त-पुरःस-पूय- 
वहुपडिपुण्णस्स उच्चार-पासवण-तेल-सिघाणग-वतत-पित्त-मुक्क-सोणियसंभवस्स 
श्रध॒वस्स' श्रणितियस्स श्रसासयस्स सडण-पडण-विद्धसणवम्मस्स प्रच्छ पुरंच 
ण ° भ्रवस्सविप्पजदियव्वस्स नो वण्णहेड वानो रूवहें वानो व्रलहेउवा 
नो विसयहेउ वा ग्राहारं ग्राहारेड, नन्नत्य एगाए सिद्धिगमण-स्पावणटुयाए, से 
ण इहभवे चेव वहूण समणाण वहूण समणीण वहूण सावयाण वहू सावियाण य 
अच्वणिज्ञे जाव" चाउरंतं ससारकतार वीङवरस्सड--जहा व से सपृत्तं घण 
सत्यवाहे ।। 

एव खलु जन । समणेण मगवया महावीरेण जाव, सपत्तेणं अहु रसमस्स 
नायज्फयणस्स अयमं पण्णत्ते । 


--त्ति वेमि 1 


वृत्तिकता समुद्धृता निगमनगाया-- 


१. अण्णत्य (ख, ग} 1 
२- रायगिह्‌ (क्व) । 
३. सं° पा०-निग्यथी वा । 


जह्‌ सो चिलाडपुत्तो सुसुमगिद्धो म्रकञ्ज-पडिवद्धो ! 
घण-पारद्धो पत्तो, महाडवि वस्ण-सयकलियं ।। ९।। 
तह्‌ जीवो विसय-सुरे, लुद्धो काऊण पावकिरियाओ्रो ) 
कम्मवसेण पावदड, मवाडवौए महादुक्ख ॥२।। 
घणसेटी चिव गृरूणो, पुत्ता उव साहूवो भवो अडवी । 
सुयमसमिवाहारो, रायगिह्‌ इह सिव नेय ।1३] 
जह्‌ अ्रडवि-निय र्‌-नित्थ रण-पावणत्थं तएहि सुयमस । 
भृत्त॒तठेह्‌॒ साहु, गुरूण भ्राणाईइ ब्राहार 11४11 
भव-लघण-सिव-साहणहेड भजति ण॒ गदीए 1 
वण्ण-वल-रू्व-हेड, च॒ भावियप्पा महासत्ता 1 ५।। 


४. स० पा०-सोणियासवस्स जाव अवत्स० 1 
श्र, ना० १।२।७६ 1 
६. ना० १।१।४ 1 


एगुणवीसडइमं अज्छयणं 


पुडरीए 


उक्वेव-पदं 


९ 


५, 


# 
७ 


जइ ण भते 1 समणेण भगवया महावीरेण जाव सपत्तेण श्रद्रारसमस्स नायज्भ- 
यणस्स श्रयमदुं पण्णत्ते, एगूणवीसदइमस्स ण भते ! नायज्मयणस्स के अहु 
पण्णत्तं ? 

एव खलु जत्रु 1 तेण कालेणं तेण समएण इहेव जवुद्ीवे दीवे पुन्वविदेहे, 
सीयाए महानईए उत्तरिल्ले कृले, नीलवतस्स [ वासह्‌ रपव्वयस्स ? | दाहिणेण, 
उत्तरित्लस्स सीयामुहवणसडस्स पच्चत्थिमेण, एगसेलगस्स वक्खारपव्वयस्स 
पुरत्थिमेण, एत्थ ण पृक्खलावई नाम विज पण्णत्ते ॥ 

तत्य ण पृडरीगिणी नामं रायहाणी पण्णत्ता--नवजोयणवित्थिण्णा दुव्रालक्त 
जोयणायामा जाव पच्चक्ख देवलोगभूया पासार्ई्या दरिसणीया अ्रभिखूवा 
पडिरूवा। 

तीसे ण पुडरीगिणीए नयरीएु उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए नलिणिवणे नाम 
उज्जाणे ॥ 

तव्थ ण पूडरीगिणीए रायहाणीए महापउमे नाम राया हत्या ॥ 

तस्स ण पडमावई नाम देवी होत्या ॥ 

तस्स ण महापउमस्स रण्णो पृक्ता पडमावर्ईए देवीए म्रत्तया दुवे कुमारा होत्या, 
त जहा-पुडरीए य कडरीए य-- सुकूमालपाणिपायाः । पृडरीए जुवराया ॥ 


फंड रीयस्स पल्वज्जा-पद 
८. तेण कालेण तेण समणएण थेरागसण । महापउमे राया तिग्गए । घम्म सोच्वा 


१ ना० १।१।७। ३. ना० १।५।२ 
२ पृडरिगिणी (कः, ख, ग) । ४. पू०-गो० सू०° १४३। 


२९६ 


३६० 


९ 


१०. 
१९. 


१२ 


१३. 


नायाघम्मकटाथो 


पृडरीयं रज्ञे ठ्वेत्ता पव्वदए 1 पृडरीएु राया जाए, कडरीए जुवराया । महा- 
पडमे श्रणगारे चोदसपुन्वाद्‌ अ्रहिज्जड 1 


तए ण थेरा वहिया जणवयविहार विहरति 


तए ण से महापउमे वहूणि वासाणि सामण्णपरियाग पाडणित्ता जाव सिद्धे ।। 
तए ण थेरा श्रण्णया कयाद्‌ पुणरवि पुडरीगिणीए" रायहाणीए नलिण [णि?| 
वणे उज्जाणे समोसढा । पृडरीए राया निग्गए । कडरीए महाज णसह्‌ सोच्चा 
जहा महाबलो जाव, पञ्जुवासइ्‌ । थेरा धम्म परिकटहेति । पृडरीए समणोवासए 
जाए जाव' पडगए ॥ 

तए ण कडरीए" श्येराण अ्रतिए धम्म सोच्वा निसम्म हद्रुतुदं उद्ाए उद्रुद, 
उदत्ता थेरे तिक्वुत्तो भ्रायाहिण-पयादहिण करेद, करेत्ता वदड नमसइ, वदित्ता 
नमसित्ता एव वयासी-सदहामि ण सते । निर्गथ पावयण जाव+° से जहेय 
तुढ्भे वयह्‌ । ज नवर-पुडरीय राय ब्रापृच्छामि"। शतग्रो पच्छा मृड भवित्ता ण 
ग्रगाराभो अ्रणगारिय ° पन्वयामि । 8 

ग्रहासुह्‌ देवाणुप्पिया । 

तए ण से कडरीएः येरे वदद नमसइ, वदित्ता नमसित्ता थेराण भ्रतियाश्रो 
पडिनिक्खमद, तमेव चाउग्घट श्रासरह दुरुहद' *महयाभड-चडगर-पहकरेण 
पृडरीगिणीए नयरीए मज्छमज्मेण जेणामेव सए भवणे तेणामेव उवागच्छइ, 
उवागच्छित्ता चाउग्बटाय्रो श्रासरहाओो ° पच्चोरुहद्‌, पच्चोरुहित्ता जेणेव 
प्‌डरीए राया तेणेव उवागच्छइ्‌, उवागच्छित्ता करयल'"परिग्गहिय दसणह्‌ 
सिरसावत्त मत्थए म्रजलि कट्टु ° एव वयासी- एव खलु देवाणुप्पिया ! मष 
थेराण अतिए धम्मे नसते, से" श्वियमे धम्मे इच्छिए पडिच्छिए म्रभिर्दए । 
त इच्छामि ण देवाणुप्पिया । तुन्भेहि अ्न्भणुण्णाएु समाणे थेराण अ्रतिए 
मृड भवित्ता ण अ्रगाराग्नो अ्रणगारिय ° पन्वइत्तए ॥ 


१४. तएणसे पृडरीएु राया कडरीय एव वयासी-माण तुम भाउया। इयाणि 





१. ना० १।५।८४ । ७. स० पा०--ञापुच्छामि तए ण जाव पव्व- 
२. पुडरगिणीए (ग) । यामि! 
३. भग० ११।१६४-१६६ ८. कडरीए जाव [क,ख,ग्‌, घ] 
४. उवा० १।५२। € सण पा०-- दुरुहृड जाव पच्चोरुहूद्‌ । 
१. स० पा०--कडरीए उद्राएु उद्भृ उदत्ता १०. स ० पा०---करयल जाव एव । 

जाव से जहयं 1 ११. स०्पा०-से वम्मे अभिरुदएु) तएण 
६. ना० १।१।१०१} 


देवा जाव पव्वइत्तए । 


एमूणवौसइमं ्रज्छयण (पुडरीए) 5; 


१५ 


१६ 


१७ 


१८ 


१६. 


म्‌ड' भवित्ता ण च्रगारा्रौ प्रणगारिय ° पव्वयाहि । "अह्‌ ण'` तुम महाराया- 
भिसेएणः अभिसिचासि ॥ 

तए णं से कडरीए पुडरीयस्स रण्णीो एयमदु नो श्राढाइ" शनो परियाणाइ'^ ° 
तुसिणीए सचिटूद्‌ । 

तए ण से प्‌डरीए राया कडरीय दोच्वपि तच्चपि एव वयासी.--श्माणतुम 
माउया ! इयाणि मुडे भवित्ता ण अगाराग्रो म्रणगारिय पव्वयाहि । अ्रहुण 
तुम महा रायाभिसेएण श्रभिसिचामि ॥ 

तएण से केडरीए पुडरीयस्स रण्णो एयमदु नो भ्राढाइ नो परिथाणाद्‌° 
तुसिणीए सचिटूद्‌ ॥ 

तए ण पूडरीए कडरीय कुमार जाह नो सचाएड बहूहि श्राघवणाहि य पण्णव- 
णाहि य सण्णवणाहि य विण्णवणाहि य ॒भ्राघवित्तए वा पण्णवित्तए वा सण्ण- 
वित्तए वा विण्णवित्तए वा ताहे श्रकामएु चेव एयमद्ं अरणुमन्तित्था जावः 
निक्खमणाभिसेएण भ्रभिसिचडइ जाव“ *थेराण सीसभिक्छ दलयद । पव्वइए । 
ग्रणगारे जाए 1 एक्कारसगवी ॥ 

तएणथेरा भगवतो श्रण्णया कयादइ्‌ पूडरीगिणीभ्रो नयरीग्रो नलिणिवणभ्रो 
उज्जाणाग्रो पडिनिक्खमति, वहिया जणवयविहार विहरति ॥ 


कड रीयस्स वेयणा-परं 


२०. 


९१. 


तए ण तस्स कडरीयस्स अणगारस्स तेहि ग्रतेहि य पतेहि य *शतुच्छेहि य 
लूहेहि य श्ररसेहि य विरसेहि य सीएहि य उण्हेहि य॒ कालादक्कतेहि य पमा- 
णाइककतेहि य निच्च पाणमोयणेहि य पयदसुक्रुमालस्स सुहोचियस्स सरीरगसि 
वेयणा पाउन्भूया -उज्जला विउला कवंखडा पगाढा चडा दुक्खा दुरहियासा । 
पित्तज्जर-परिगयसरीरे ° दाहवक्कतीए” यावि विहूरइ ॥ 

तएणथेरा अ्रण्णया क्याद्‌ जेणेव पोडरीगिणी नयरी तेणेव उवागच्छति, 
उवागच्छित्ता नलिणीवणे समोसढा । पूडरीए निग्गए } धम्म सुणेद्‌ ॥ 


कडरीयस्स ति गिच्छा-पदं 


२२ तएणप्‌डरीएु रया घम्म सोच्चा जेणेव कडरीए श्रणगारे तेणेव उवागच्छद, 
१ स० पा०--म्‌डे जाव पव्वयाहि। ७ ना० १।५।२८। 

२ अहण्ण (ग) ८ ना० १।५।३०॥ 

३ महयामहया रायाभिसेएण (ख, ग) 1 € स० पा०-जहा सेलगस्स जाव दाहृवक्कतीए 1 
४, स० पा० --गाढाई्‌ जाव तुस्षिणीएु । १०. शेलकाव्ययने कड-दाह-पितज्जर-परिगय- 
५ द्रष्टव्यम्‌--१।१।३६ सूत्रम्‌ 1 सरीरे' इति पाठो लभ्यते । 

६. स० पा०-वयासी जाव तुसिणीए्‌ 1 


९६२ 


२३ 


ब्‌ 


सायाधम्मकहामो 


उवागच्छित्ता कडरीय वदड्‌ नमंसड, वंदित्ता नमसित्ता कडरीयस्स अरणगारस्स 
सरीरग सव्वावाह्‌ सरोग पासइ, पासित्ता जेणेव भेरा भगवंतो तेणेव उवागच्छद, 
उवागच्छित्ता थेरे भगवते वदद नमसद, वदित्ता नमसित्ता एवं वयासी-- ग्रहण्णं 
भते । कडरीयस्स ्रणगारस्स अहापवत्तेहि' ओसह-मेसज्ज*भत्त-पार्णेहि ° 
तेगिच्छ श्राउटामि । त तुन्भे ण भते 1 मम जाणसालासु समोसरह्‌ 1 

तए ण धेरा भगवतो पृडरीयस्स [एयमदु ? | पडिसुणेति *पडिसुणेत्ता जेणेव 
पृ डरीयस्स रण्णो जाणसाला तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता फासु-एसणिज्ज 
पीट-फलग-सेज्जा-सथारग ° उवसपज्जित्ता ण विहरति ॥ 

तए ण पृडरीए राया *तेगिच्छिए सहावेड, सदावेत्ता एव॒ वयासी-तुव्भेण 
देवाणपिया । कडरीयस्स फासु-एसणिज्जेण रोसह-मेसज्ज-मत्त-पाणेण 
तेगिच्छ आद्रंह्‌ 1] 

तए ण ते तेगिच्छिया पृडरीएण रण्णा एवं वृत्ता समाणा हद्ुतुदरा कडरीयस्स 
ग्रहापवत्तेहि श्रोसह-भेसज्ज-मत्त-पाणेहि तेगिच्छं श्राउदे्ि, मज्जपाणग चसे 
उवदिसति ॥ 

तए ण तस्स कडरीयस्स ग्रहापवत्तेहि भ्रोसह-मेसज्ज-मत्त-पाणेहि मज्जपाणएण 
य से रोगायके उवसते यावि होत्या--हटं वलियस रीर" जाए ववगयरोगायके ०।॥। 


कंडरीयस्स पमत्तत्रिहा र-पदं 
२७ तए ण यथेरा भगवतो "पुडरीय रायं प्रापुच्छति, अ्रापृच्छित्ता'^ वहिया जणवय- 


विहार विहरति ॥ 


२८ तएणसेकडरीए ताग्रो रोयायकाग्रो विप्पमुक्के समाणे तसि मणुण्णसि अ्रसण- 


पाण-खाइम-साइमसि मूच्छिए गिद्ध गढिए श्रज्छोववण्णे नो सचाएड पुडरीय 
म्रापूच्छित्ता वद्दिया ग्रब्भुज्जएण *जणवयविहारेण ° विहरित्तए तत्येव भ्रोसन्ने 
जाए ॥ 


मडरीएण पडिवोहू-पद 
२६ तएण से पृडरीए इमौसे कहाए लद्धदं समागे ण्टाए अतेउर-परियाल- 


१. यदहापत्तेहि (ख), श्रहावत्तेहि (ग), अहा- ५. 
पवित्तेहि (घ) । ६ 


सपरिवृडे जेणेव कडरीए श्रणगारे तेणेव उवाच्छदइ्‌, उवागच्छित्ता 


१।५।११६ सूत्रे गल्लसरीरे' इति पाठोस्ति | 
पोडरीयं पुच्छति २ (ख, ग) । 


८ स०पा<--नदा 


~ म० पा०-मेसज्जेह्‌ जाव तेगिच्छ। 

म० पा०-पडिमु्णेत्ति जाव उवसपज्जित्ता 1 
मडइए सेलगस्स॒ जाव 
वचियसरारे जाए । 


७. स° पा०--अन्मुज्जएण 


जावं विह्‌- 
रित्तए 1 


परियाल सदधि (क, घ} । 


एगुणवीसष्टमे अञभयण (पुंडरीए) ३६६ 


केडरीय तिक्खुत्तो अ्रायाहिण-पयाहिण कर्‌, करेत्ता वदद, नमसइ्‌, व दित्ता, 
नमसित्ता एव वयासी--घन्नेसि ण तुम देवाणुप्पिया । कृयत्ये कयपुण्णे कय~ 
लक्खणे! सुलद्धं ण देवाणूप्पिया 1 तव माणुस्सए जम्म-जीवियफले जे ण तुम 
रज्ज च'श्रदरुच कोस च कोद्रागार च वल च वाहणच पुर चण श्रतेउरच 
विचछडं्ता विगोवइत्ता, श्दाण च दाइयाण परिभायदइत्ता, मड भवित्ता अगा- 
राश्रो श्रणगारिय० पव्वदइए, म्रहुण्ण ्रघन्ने ्रकयत्ये ग्रकयपुण्णे ्रक्यलक्खणें 
रज्जे यःश्रदुं य कोस य कोदागारेयवलेय वाह्णेयपृरेयण° श्रतेउरेय 
माणुस्सएसु य कामभोगेसु मुच्छ्ए* शगिद्धे गढिए ° श्रज्फोववण्णे नो सचाएमि 
जाव पन्वइत्तए । त धन्नेसि ण तुम देवाणुप्पियाः | °कयत्थे कयपुण्णे 
कयलक्खणे ° । सुलद्धे ण देवाणुप्पिया । तव माणुस्सए जम्मजीवियफले ॥ 


३०. तएण से कडरीएु अ्रणगारे पृडरीयस्स एयमद्रु नो भ्राढाडइ्‌ः शनो परियाणाद 


तुसिणीए ° सचिद्रद्‌ ॥ 


३१ तए णसे कडरौएु ग्रणगारे पोडरीएण दोच्चपि तच्चपि एव वृत्ते समाणे- 


ग्रकामएु भ्रवसवसे लज्जाएु गारवण य पृडरीय भ्रापृच्छद््‌, श्रापुच्छित्ता थेरेहि 
सदधि वदहिया जणवयविहार विरइ ॥ 


कड रीयस्स पन्वज्जा-परिच्चाय-पद 


३२ 


तएण से कडरीएु थेरेहि सदधि कचि काल उगगउग्ेण विहूरित्ता तभ्रो पच्छा 
समणत्तण-परितते समणत्तण-निव्विण्णे समणत्तण-निव्भच्छिए समणगण-मुक्क- 
जोगी राण अरतियाग्रो सणिय-सणिय पच्चोसक्कदइ, पच्चोसविकत्ता जेणेव्‌ 
पृडरीगिणी नयरी जेणेव प्‌डरीयस्स भवणे तेणेव उवागच्छइ्‌, उवागच्छित्ता 
्रसोगवणियाए ग्रसोगवरपायवस्स अ्रहे पढविसिलापदगसि निसीयइ, नीसी- 
इत्ता ग्रोहयमणसकप्पे *करतलपल्हत्थमुहे अद्ज्फाणोकवगए° शियायमाणे 
संचिटुद्‌ । 





३३. तए ण तस्स पोडरीयस्स भ्रम्मधाई जेणेव अरसोगवणिया तेणेव उवागच्छद्‌, 
उवागच्छित्ता कडरीय अ्रणगार भ्रसोगवरपायवस्स भ्रहे पुढविसिलापदरगसि 
ग्रोहयमणसकप्प जाव'* स्पियायमाण पास, पासित्ता जेणेव पुडरीए राया 

१ स०पा०- रज्ज च जाव ग्रतेउर ) ७ स० पा०-~- आढाइ जाव मचिदटुद्‌ । 

२ स पा०--विगोवहत्ता जाव पव्वइ्एु । ८ द्रष्टव्यम्‌--१।१।३६ सुत्रम्‌ 

३ स० पा०--रज्जे य जाव ्रतेउरे 1 & श्रवसव्वसे (ग) 1 

४ स० पा०-मुच्छिए जाव अज्छोववण्णे। १० स० पा०-गोहयमणसकप्पे जाव भियाय- 
५ राय० सू० ६६५। माणे । 

६ सण पा०- देवाणुप्पिया जाव सुलद्धे। ११ ना० १।१९।३२। 


३६४ 


३४. 


२५ 


३६ 


२७ 


नायाधम्मक्हभो 


तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता पुडरीय राय एव वयासी-एवं खलु 
देवाणप्पिया 1 तव पियभाउए' कडरीए श्रणगारे अ्रसोगवणियाए अ्रसोगवर- 
पायवस्स ्रहे पृढविसिलापद्रे ओह्यमणसंकप्पे जाव मियायईइ ॥ 

तए ण से पुडरीए अ्रम्मधार्दए एयमद् सोच्वा निसम्म तहैव समते समाणं 
उद्ाए उदरुह, उदत्ता श्रतेडर-परियालसपरिव्‌डे जेणेव अ्रसोगवणिया' शतेणेव 
उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता ° कडरीय श्रणगार तिक्ुत्तोः श्रायाहिण-पयाहिण 
करेइ, करेत्ता वदद नमसद्‌, वदित्ता नमसित्ता ° एव वथासी-धन्नेसि ण तुमं 
देवाणुप्पियाः । °कयत्थे कयपुण्णे . कयलक्खणे सुलद्धे ण देवाणुप्पिया ¡ तव 
माणुस्तए जम्म-जीवियफले जाव' अगाराश्रो अ्रणगारिय° पव्वइए, श्रहं ण 
ग्रवन्ने अ्रकयत्ये अ्रकयपुण्णे म्रक्यलक्खणे जाव नौ सचाएमिः पव्वइत्तए । त 
धन्तेसि ण तुम देवाणुप्पिया । जावः सुलद्धे ण देवाणुप्पिया । तव साणृस्सए 
जम्म-जीवियफले ।। 

तएण कडरीएु पृडरीएण एव वृत्ते समाणे तुससिणीए सचिद्रुद । दोच्चपि 
तच्वपि' १पृडरीएण एव वृत्ते समाण तुस्िणीए ° सचिदुद्‌ ॥ 

तए ण पृडरीए कडरीय एव वयासी--ग्रदरो मते“ ! भोगेहि ? 

हता । टो 1) 

तए णसे पुडरीएु राया कोड्वियपुरिसे सदावेद, सदवेत्ता एव वयासी-- 
खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया | कडरीयस्स महत्थ'* महग्च महुरिह्‌ विउल ° 
रायाभिसेय उवट्ुवेह्‌ जाव" रायाभिसेएण अ्रभिसिचति 1 


पड रोयस्स पव्वज्जा-पदं 


२८. 


~<) =< 


० ५५ 


,५ 


तएण से पूडरीएु सयमेव पंचमृद्िय लोय करेइ, सयमेव चाउज्जामं धम्म 
पडिवज्जड, पडिवज्जित्ता कडरीयस्स सतिय आयारमडग गेण्द्‌, गेष्हित्ता इम 
एयारूव श्रभिग्गह अ्रभिगिण्ह॒द्‌-कप्पद्‌ मे थेरे वदित्ता नमंसित्ता थेराण अ्रतिए 
चाउज्जाम धम्म उवसपज्जित्ता ण त्रो पच्छा ्राहार श्राहारित्तए त्तिकट्टु 
इम एयारूव श्रभिग्गह्‌ श्रभिगिण्हित्ता णं पृडरीगिणीए" पडिणिक्खमडइ, पडि- 
णिक्खमित्ता पुव्वाणुरपूव्वि चरमाणे गामाणुगाम दुइज्जमाणे जेणेव थेरा भग- 
वतो तेणेव पहारेव्य गमणाए 1 


पिउमाउएु (ख, ग}, भाउए (घ) 1 ८. ना० १।१६।२६ 1 
स° पा०--यसरोगवणिया जाव कडरीय । ९. स० पा०--तच्च पि जाव सचिद्ुइ। 
म° पा०--तिक्सुत्तो जाव एव । १०. हते (ग) । 
स० पा०--देवाणुप्िया जाव पव्वतिए । ११. स० पा०--महत्य जाव रायाभिसेय । 
* ना० १।१६।२६॥ १२. ना० १।१।१ १७.११८ 


७. द्रप्टव्यम्‌--२६ सूत्रम्‌ १३. पोडरिगिणीए (क, ख) । 


एगूणवीसदमं भज्छयण (पुडरीए) २३६५ 


कड रीयस्स मच्चु-पदं 
३६. तए णं तस्स कडरीयस्स रण्णो त पणीय पाणभोयण अ्राहारियस्स समाणस्स 


० 


४१. 


अ्रदजागरएण य अइभोय"प्पसगेण य से श्राहारे नो सम्म परिणमई्‌ः ।। 

तए ण तस्स कडरीयस्स रण्णो तसि ्राहारसि श्रपरिणममाणसि पृव्वरत्ता- 
वरत्तकालसमयसि सरीरगसि वेयणा पाउ्भूया--उज्जला विउलाः °कक्खडा 
पगाढा चडा दुक्डा ° दुरहियासा 1 पित्तज्जर-परिगय-सरीरे दाहवक्कतीषए 
यावि विहर ॥ 

तए ण से कडरीए राया रज्जे यद्य श्रतेउरे य॑ °माणुस्सएसु य कामभौगेसु 
मृच्छिए मिद्धे गद्ए° ग्रज्फोववण्णे ्रटदुहदटुवसटं अरकामए ्रवसब्से कालमासे 
काल कच्चा ्रहैसत्तमाए पुढवीए उक्कोसकालट्विद्यसि नर्यसि ने रइयत्ताए 
उववण्णे ॥ 


निगमण-पदं 
४२ एवमेव समणाडसो 1 श्जो अ्रम्ह्‌ निगथो वा निग्गथी वा आ्रायरिय-उवज्छायाण 


ग्रतिए मृड भवित्ता अरगाराग्नो श्रणगारिय ° पव्वद्रए समाणे पुणरवि माणुस्सए 
कामभोए भासाएडइ' पत्थयड पीटेद अभिलसद, से ण इह्‌ भवे चेव वहुण समणाण 
वहूण॒ समणीण वहुण सावयाण_ वहुण सावियाण य हीलणिज्जे निदणिज्जे 
िखणिज्जे गरहणिज्जे परिघवणिज्जे, परलौए वि य ण भ्रागच्छद वहूुणि 
दडणाणि य मुडणाणि य तज्जणाणि य तालणाणि य जाव" चाउरत ससार- 
कतार भृज्जो-भुज्जो ° श्रणुपरियद्िस्सइ्‌ - जहा व पे कडरीए्‌ रामरा ॥ 


पुडरीयस्त श्राराहणा-पदं 
४३. तएणसेपृडरीए ग्रणगारे जेणेव थरा भगवतो तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छत्ता 


थेरे भगवते बदड़ नमंसद, वदित्ता नमसित्ता थेराण ग्रतिए दोच्चपि चाउज्जाम 
धम्म पडिवज्जद, छृद्ुक्खमणपारणगसि पठमाएु पोरिसीए सज्छाय करेदु, 
वीयाए पोरिसीए काण सिया, तदयाए पोरिसौए जाव“ उच्च-नीय-मज्मि- 
मादं कुलाद्‌ घरसमुदाणस्स भिक्लायरिय अ्रडमाणे सीयलुक्ख पाणमोयण 
पडिगाहेद, पडिगादेत्ता अ्रहापज्जत्तमित्ति कटूटु पडिनियत्तेद्‌, जेणेव येरा 
भगवतो तेणेव उवागच्छद््‌, उवागच्छित्ता मत्तपाण पडिदसेद्‌, पडिदसेत्ता 
धरर मगवतेहि अन्भणुण्णाए समाणे ्रमूच्छिए्‌ स्रगिद्धे श्रगदिए श्रणर्फोववण्णे 





१. भोय (ख, ग) । ५ स० पा०~ समणाउसो जाव पव्वइए । 

२. परिणए (ख, ग, घ) । ६ स० पा०--श्रासाएद जाव श्रणुपरियद्विस्सद । 
३. सं° पा०--विउला पमाढा जाव दुरदियासा । ७ ना०--१।३।२४। 

४. स० पा०-- श्ृतेद्धरे य जाव अज्छोववण्णे) ८ ना० १।१६।१३। 


३६९ 


नायाधम्मकटाग्नो 


विलमिव पण्णगभूएण श्रप्पाणेण' तं फासु-एसणिज्जं अ्रसण-पांण-खादम-साइमं 
सरीरकोद्ुगंसि पक्छिवद्‌ 11 


४४ तए ण तस्स पृडरीयस्स अ्रणयारस्स त कालादक्कत अरसं विरसं सीयलुक्छ 


पाणभोयण श्राहारियस्स समाणस्स पुव्वरत्तावरत्तकालसमयसि घम्मजागरिय 
जागरमाणस्स से बाहार नो सम्म परिणम्‌ ॥ 


४६. 


भविडला कक्खडा पगाढा चडा दुक्खा ° दुरहियासा 1 पित्तज्जर-परिगय-सरीरे 
दाहवक्कतीए विहर 1 

तएण से पृडरीएु भ्रणगारे ्रत्थामे श्रवले अ्रवीरिए अपुरिसक्कारपरक्कमे 
करयल'शपरिगगहिय दसणहुं सि रसावत्तं मत्यए अ्रजलि कटटु ° एव वयासी -- 
नमोत्थु णं अररहूताण भगवंतताणं जाव सिद्धिगङणामघेज्ज ठाण संपत्ताणं । 
नमोत्थु ण थेराण भगवताण मम ॒धम्मायरियाण घम्मोवएसयाणं । पृव्वि पि 
य ण मए येराणं भ्रतिए सव्वे पाणाइवाए पच्चक्खाए जाव" वहिद्धादाणे' 
पच्वक्खाए, श्ड्याणि पिणं ग्रह्‌ तेसि चेव अ्रतिए सव्व पाणाइवाय 
पच्यव्खामि जाव बहिद्धादाण पच्चक्खामि 1 सव्व अ्रसण-पाण-खाइम-साईइम 
पच्चक्खामि चउव्विह पि श्राहारं पच्चक्खामि जावज्जीवाए 1 जपिय इमं 
सरीर इद्र कत“ त पि य ण चरिमेहि उस्सास-नीसासेहि वोस्सिरामि त्ति 
कट्टु ° आलोडइय-पडिक्कते कालमासे काल कच्चा सब्वटुसिद्धे उववण्णे । 
त्रो अरणतर उव्वद्धित्ता महाविदेहे वाते सिज्मिहिद' शवुज्मिहिद मुच्चिहिद 
परिनिव्वाहिई्‌ ° सन्वदुक्खाणमंत काहिड्‌ 1] 


तिगमण-पदं 
४७. एवामेव समणाउसो" 1 *जो अ्रम्ह्‌ निग्गथो वा निग्गथी वा ्रायरिय-उवज्छायाणं 


ग्रतिए मृडे भवित्ता अरगाराश्नो अ्रणगारियं ° पव्वइ्ए समाणे माणुस्सए्हि 


१. अत्तणेण (ख) । अस्य विसवादी वतेते  मेघकुमाराधिकारात 
२. स° पा०--उज्जला जाव दुरहियासा । पूरितोसौ पाठ तेनात्रापि विसवादो जात । 
३. स० पा०-करयल जाव ९व । द्रष्टव्यम्‌--१।५।५६ सूत्रस्य पादटिप्पणम्‌ 1 
४. गोऽ सू० २१) ७ स० पा०-पच्चक्खाए जाव जालोडय० । 
५. ना० १।५।५९ 1 चिह्धाङ्ति. पाठः १।१।२०६ सूत्रेण पूरित. । 
६. मिच्छादमणसल्ले (क,ख, ग, घ) अस्या- =. प~ ना० १,१।२०६ 1 


व्ययनस्य ३८४३ सूत्रे "चाउज्जामं घम्म € स पा० -सिज्िहिड जाव सनव्वदुक्छाण । 
पडित्रञत्रउ' इति पालेम्ति 1 उपलन्वपारुडचव १०. सं ° पा०--समणाउसो जाव पन्वडप्‌ 1 


एगूणवीसदम अज्फयण (पृडरीए) ३६७ 


कामभोगेहि नो सज्ज नो रज्जईइ' शनो गिज्छद्‌ नो मुज्भद नो भ्रज्भोवज्मड्‌ ° 
नो विप्पडिघायम(वज्जईइ्‌ सेण इह्‌भवे चेव बहूण समणाण वहूण समणीण 
वहूण सावगाण वहूण सावियाण य अ्रच्चणिज्जे वदणिज्जे [नमसणिज्जे ? | 
पूयणिज्जे सक्कारणिज्जे सम्माणणिज्जे कल्लाण मगल देवय चेदय [विण- 
एण ? ] पज्जुवासणिज्जे' भवद्‌, 

परलौए वियणनो मागच्छइ बहूणि दडणाणि य मृडणाणि य तज्जणाणिय 
तालणाणि य जाव चाउरत ससारकतार वीरईइवइस्सद--जहा व से पृडरीए 
ग्रणगारे ॥ 


निक्वेव-पद 


४८ एव खलु जब्र ! समणेण भगवया महावीरेण अआरइगरेण तित्थगरेण सयसबुद्धेण 
जाव सिद्धिगइनामघेज्ज ठाण सपत्तेण एगुणवीसदइमस्स नायज्छयणस्स रयम 
पण्णत्ते ॥ 

वृत्तिकृता समुद्धता निगमनगाथा-- 


वाससहस्सपि जइ, काञण सजम सुविउलपि। 
श्रते किलिटुभावो, न विसुज्फडद कडरीउ व्व ।1१। 
श्रप्पेण वि कालेण, केड्‌ जहा गहिय-सील-सामण्णा । 
साहृति नियय-कज्ज, पूउरीय-महारिसि व्व जहा ।२॥ 
४६. एवं खलु जब्र । समणेण भमगवया महावीरेण जाव सपत्तेण छद्ुस्स अ्रगस्स 
पठमस्स सुयखधस्स अयमदुं पण्णत्ते । 


त्ति बेमि। 
परिसेसो 
एयस्स* सुयखधस्स एगूणवीसर म्रज्फयणाणि- एक्कासरगाणि' एगणवीस्नाए 
दिवसेसु समप्पति । 


१९ सण० पाऽ-रज्जंड जावनो विप्पडिघाय० । 


४. ना० १।३।२४। 

२. विणिग्ाय ° (क) । ५. ना० १।१।७ 

३. 'पज्जुवासणिज्जे' इति पदानन्तर सर्वसु ६. ना० १।१,७। 
प्रतिपु ^त्ति कट्दु' इति पाठोस्ति, किन्तु ७. तस्सण (ख, ग) । 
[ १।२।७३| सूत्रानुसार जवर भवई' इति ८. नायज्छयणाणि (क) । 
पाठो युज्यते } 3 


- एक्कारसाणि (ख), एवकरसगाणि (ग) । 


बीश्रो सुयक्लंघो 
पटमो वग्गो 
पटमं अञ्कफयणं 
काली 


उक्वेव-पदं 


१ तेण कालेण तेण समएण रायगिहे नाम नयरे होत्था--वण्णश्रो' 1 

२ तस्सण रायगिहस्स नयरस्स वहिया उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए, एत्यः ण गुण- 
सिलए नाम चेइए होत्था--वण्णग्रो' 1 

३ तेण कालेण तेण समएण समणस्स भगवग्रो महावी रस्स भ्रतेवासी म्रज्जसुहुम्मा 
नाम थेरा भगवतो जाइसंपण्णा कुलसपण्णा जाव" चोह्‌सपृव्वी चउनाणोवगया 
पचरहि्‌ ग्रणगारसणएहि सदधि सपरिवृडा पुव्वाणुपुव्वि चरमाणा गामाणुगाम 
द्‌उज्जमाणा सुहसृदहेण विहरमाणा जेणेव रायगिहे नयरे जेणेव गणसिलषए 
चेदए' ®तेणेव उवागच्छति, उवागच््छत्ता अहापडिरूव ग्रोगगह्‌ ्रोगिष्ित्ता ° 
सजमेण तवसा अ्रप्पाण भावेमाणा विहरंति । परिसा निग्गया । धम्मो कदहिग्रो । 
परिसा जामेव दिसि पाडन्भूया, तामेव दिसि पडिगया ।। 

४. तेण कालेण तेण समएणं ग्रज्जसुहम्मस्स अणगारस्स [जदं ? | भ्रतेवासी 

्रज्जजंव्रु नामं अ्रणगारे* जाव भग्रज्जसुहमस्स थेरस्स नच्चासण्णे नादद 


१ गओभ्सू० १। ५. सं० पा०-चेदए जाव सजमेण । 

२ तत्य (ख,ग) । ६. स० पा०--अजणगारे जाव पज्जुवासमाणे । 
२ सोऽ मू०° २-१३॥। ७. ना० १।१।६,७ 1 

नार १।१।४। 


देद्ण 


पढमौ वग्णो--पढम अज्छयणं (कालौ) ३६६ 


सुस्सुसमाणे नमंसमाणे भ्रभिमूहे पंजलिउडे विणएण ° पज्जुवासमाणे एव 
वयासी--जइ ण भते । समणेण भगवया महावीरेण जाव" सपत्तेण छटुस्स 
रगस्स पढमस्स सुयक्वधस्स नायाण श्रयमट्ं पण्णत्ते, दोच्चस्स ण भते! 
सुयक्वधस्स धम्मकहाण समणेण भगवया महावीरेण जाव सपत्तेण के श्रदुं 
पण्णत्ते ? 

५ एव खलु जब्र! समणेण मगवया महावीरेणं जाव सपत्तेण धम्मकहाण दस 

वग्गा पण्णत्ता त जहा-- 

१. चमरस्स श्रगगमहिसीण पढमे वर्गे । 

२ वलिस्स वद्‌ रोयणिदस्स' वइरोयणरण्णो श्रगगमहिसीण वीए वग्गे । 

३ अ्रसुरिदवज्जियाण दाहिणिल्लाण इदाण भ्रग्गमहिसीण" तरईए वग्गे । 

४ उत्तरिल्लाण श्रसुरिदवज्जियाण भवणवासि५“इदाण म्रग्गमहिसीण चडत्थे 

वगमो । 1 

५ दाहिणिल्लाण वाणमतराण इदाण भ्रगगमहिसीण पचमे वग्गे । 

६ उत्तरिल्लाण वाणमतराण इदाणं श्रग्गमहिसीण खट वग्गे । 

७. चदस्स ्रगगमहिसीण सत्तमे वगगे । 

८ सूरस्स अ्रगगमहिसीण अदुमे वग्गे। 

€ सक्कस्स श्रमगमहिसीण नवमे वग्गे । 

१०. ईसाणस्स य प्ररगमहिसीणं दसमे वग । 

६ जइ्‌ण भते! समणेण भगवया महावीरेण जाव सपत्तेण धम्मकहाणं दस 
वम्गा पण्णत्ता, पठमस्स ण भते ! वग्गस्स समणेणं भगवया महावीरेणं जाव 
संपत्तेणं के म्रद पण्णत्ते ? 

७. एव खलु जवर । समणेण भगवया महावीरेण जाव सपत्तेण पढमस्स वग्गस्स 
पच अ्रज्छयणा पण्णत्ता तंजहा- काली, राई, रयणी, विज्ञ्‌"" मेहा ॥ 

८ जडइण भते! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव" संपत्तेण पढमस्स वग्गस्स 
पच भ्रज्छयणा पण्णत्ता, पढमस्स ण मते! अ्रज्छयणस्स समणेण भगवया 
महावीरेण जाव संपत्तेणं के अदं पण्णत्ते ? 

& एव खलु जवर { तेण कलेण तेणं समएणं रायगिहे नयरे गरणसिलए चेइए । 
सेणिएु राया । चेल्लणा देवी । सामी समोसडे । परिसा निग्गया जाव" परिसा 


पज्जुवासइ ॥ 
१, २० ३. ना० १।१।७ । ७, ठ, ६ ना० १।१।७। 
४. > (क,ख, ग) । १०. चिज्जा (क, ग) । 
५. > (क, ख,ग) । ११, १२. ना० १।१।७ 


६. भवणवह (क) । १३. मो० सू० ५२। 


३७० नायाघम्मकहामो 
फालोदेवी-पद 1 र 
१० तेण कालेण तेण समएण कालो देवौ चमरचचाए रायहाणोए कालिवडंसगभवणे 


कालसि सीहासणसि चह सामाणियसाहस्सोहि चह महयरिया्हि' 
सपरिवाराहि, तिहि परिसाहि सत्तहि अ्रणिएहि स्तहु अ्रणियाहिवर्ईहि 
सोलसहि ्रायरक्खदेवसाहस्सौहि ग्रण्णेहि य बहूहि कालिवडिसय~भवणवासीहि 
ग्रसुरकुमारेहि देवेहि देवीहि य सदधि सपरिवृडा महयाह्य'-शनट-गीय-वाङइय- 
तती-तल-ताल-तुडिय-घण-मुहग-पड्प्पवादियरवेण . दिव्वाइ  भोगभोगाइ 
भूजमाणी ° विह्रदइ्‌ । इम च ण केवलकप्प जवृदौवं दीव विउलेण भ्रोहिणा 
'आमोएमाणी-म्राभोएमाणी"" पासइ्‌ । 


कालीए भगवभ्रो वंदण-पदं 


१९१ 


द्‌ 


क 
१. मयहरियादि (क,ख ग,घ), महरियाहि ( 


एत्य` समणं भगव महावीर जवुदहीवे दीवे भारहे वासे रायगिहे नयरे गुणसिलए 
चेदए ्रहापडिरूव ग्रोगगह्‌ ्रोगिण्ित्ता सजमेण तवसा अप्पाणं भावेमाण 
पास्‌, पासित्ता हदुतुदु-चित्तमाणदिया पीदमणा, श्परमसोमणस्सिया हरिस- 
वस-विसप्पमाण ° -हियया सीहासणामो शरव्मुटरंद, अ्व्भुदरेत्ता पायपीढामो 
पच्चोरुहड, पच्चोरुहित्ता पाउयाग्रो ओमुयई, ओमुइत्ता तित्थगराभिमुही सत्तद 
पयाइ अणुगच्छइ, अ्रणुगच्छित्ता वाम जाणु भ्रचेड, भ्रचेत्ता दाहिण जाण्‌ 
घरणियलसि निहट्ट्‌ तिक्सुत्तो मुद्धाण धरणियलसि निवेसेद्‌", ईसि पच्ुन्नमइ, 
पन्तुननमित्ता कडग-तुडिय-भियाग्रो भुयाग्रो साहरड, साहरित्ता करयल 
*परिरगह्य दसणह्‌ सिरसावत्त मत्थए श्रजलि ° कट्‌ूटु एव वयासी-नमोत्थु 
ण अरहताण भगवताण जाव सिद्धिगहनामधेज्जं ठण सपनत्ताण । नमोत्थु ण 
समणस्स भगवनश्रो महावरस्स जाव"सिद्धिगइनामधेज्ज ठाण सपाविउकामस्स । 
वंदामि ण भगवत तत्थगय उह्गया, पास मे समणे भगव महावीरे तत्थगप 
इहगय ति कटटु वदडइ नमंसद्‌, वदित्ता नमसित्ता सीहासणवरसि पुरत्था- 
भिमुहा निसण्णा ॥ त 

तए ण तीसरे कालीए देवीए इमेयारूवे'" °ग्रज्मत्थिए वितिए पस्थिए मणोगणए 
सकप्पे ° समूप्पज्जित्या-सेय खलु मे समण भगव महावीर वदित्तएु' 


क्व) ठ स० पा०-~करयल जाव कट्टु | 


्र्टन्यमु-१।१६।१५६ वस्य पादटिप्यणम्‌ । ६,१० गोऽ सू० २१। 


4 ^< ० ५ ~ 


[1 


° वडंसय (ख, ग) । 


११. स° पा०--इमेयाख्वे जाव समप्पज्जित्था । 


° स° पार--महयाहय जाव विहूरइ 1 १२. वदित्ता (क, ख, ग, घ), सं० पा०-वंदि- 
आमोएमाणी (क, ख, ग, घ) 1 । 


- जत्य (क, घ} » यत्य (ग) । 
~ स०्पा० पीडमणा जाव हियया । 
निमेद (क, ग) । 


तए जाव पज्जुवानित्तए्‌ 1 असौ पाठ "राय- 
पसेणइव' सूत्रस्य वृत्यनुसारेण पूरित । । 
दण्टन्यम-"रायपसेणइय' व्रति पृ० ५१,५२ । 


पठमो वग्गो - पढमं अज्मयण (काली) ~ २३७१ 


भ्नमसित्तए सक्कारित्तए सम्माणित्तए कल्लाण मंगलं देवयं चेदय ° 
पज्जुवासित्तए स्ति कट्टु एव सपेहेद, सपेहेत्ता भ्राभिग्रोगिए देवे सद्‌वेद्‌, 

सद्‌वेत्ता एव वयासी-एव खलु देवाणुप्पिया । समणे भगव महावीरे 
विह॒रइ एव जहा सूरियाभो तहेव आणत्तिय देइ जाव दिव्व सुरव राभिगमण- 
जोग्ग करेह* श्य कारवेह य करेत्ता य॒कारवेत्ता य चिप्पामेव एवमाणत्तिय ° 
पच्चप्पिणह्‌ ¡ ते वि तहेव करेत्ता जाव' पच्चप्पिणति, नवर-जोयणसहस्स- 
वित्थिण्ण जाण । सेस तहेव । तहैव नामगोय साहेद, तदेव नटुविहि उवदसेइ्‌ 
जाव पडगया 11 


गोयमस्स पसिण-पवं 


१३ 


१४ 


मतेति । भगव गोयमे समणं भगवं महावीर वदडई्‌ नमसदइ्‌, वदित्ता नमसित्ता 
एव वयासी-कालीए णंमते। देवीए सा दिन्वा देवि दिन्वा देवज्जु्ई 
दिव्वे देवाणुभाए करहि गए ? करहि भ्रणुप्पविद्ं ? 

गोयमा । सरोर गए सरीर अणुप्पविटं । कूडागारसाला दिद्रुतो* | 

ग्रहो ण भते । काली देवी महिह्िया महज्जुडया महन्वला महायसा महासोक्खा 
महाणुभागा ॥ 

कालीए णं मते। देवीए सा दिव्वा देविड्ी दिव्वा देवज्जुरई दिव्वे देवाणुभागे 
किण्णा लद्धं ? किण्णा पत्ते ? किण्णा ग्रभिसमण्णागए ? 


भगवश्मो उत्तरे काली-पदं 


१५. 


१६ 


१७. 


९८ 


+< ०८ ~ध ~€ 2 


*गोयमाति । समणे भगव महावीरे भगव गोयम आमतेत्ता एव वयासी-- 
एव ° खलु गोयमा ! तेण कालेण तेण समएण उहेव जबुरीवे दीवे भारहे वासे 
अआामलकप्पा नामं नयरी होत्था-वण्णग्रोः। प्रवसालवणे चेदए । जियसत्त्‌ राया ॥ 
तत्थ ण आमलकप्पाए नयरीए काले नाम गाहावई होत्था--म्रडढे जाव 
्रपरिभूए) 

तस्स ण ॒कालस्स गाहावदस्स कालसिरी नाम मारिया होत्था--सुकूमाल- 
पाणिपाया जाव" सुरूवा ॥ 

तस्स ण कालस्स गाहावइस्स घूया कालसिरीए भारियाए म्रत्तया काली नामं 


 पु०--राय० सू° ६। ७. पू०--राय० सु० ६६७ । 

„ राय० सू० ६ । स° पा०--एव जहा सूरियाभस्स जाव एव । 
= स० पा०--करेह करेत्ता जाव पच्चप्पिणहु । ८. ओ० सु° १। 

° रायण सु० १०-४६ 1 ६, ना० १।५।५७ ) 

* राय० सूु० ४७-१२०। १०. ना० १।१।१७ 1] 


९ राय० स्रु° १२३ । 


तायाघम्मकहामो 


३७२ 
दारिया होत्या- वडा वडइकूमारी जुण्णा जुण्णकुमारी पडियपुयत्थणी' 
निव्विण्णवरा वरगपरिवज्जियाः वि होत्या । 

कालीए पञ्वज्जा-पदं 


१६ तेणं कलेणं तेणं समएण पासे अरहा पुरिसादाणीए श्राइगरे' ®तित्थगरे 


२०५. 


सहसवृद्धे पृरिसोत्तमे परिससौहे पुरिसवरप्‌डरीए परिसवरगधहत्थी 
ग्रभयदए चक्खृदएं मग्गदए सरणदए जीवदए दीवो ताणं सरणं गई पडदा 
घस्मवरचाउरत-चक्कवदरी भ्रप्पडिहय-व रनाणदंसणवरे वियटुच्छमे श्ररहा 
जिणे केवली जिणे जाणए तिण्णे तारएु मृत्ते मोयए बुद्धे वोहएु सव्वण्णू सव्व- 
दरिसी नवहत्थस्सेहे समचउरसस ठाणसंटिए वज्जगिसह॒नारायसघयणे जल्ल- 
मल्लकलकसेयरहियसरीरे सिवसयलमरुयमणतमक्वयमनव्वावाहूमपुणरवत्तग 
सिद्धिगइणामधेज्ज ठाण संपाविउकमेः सोलसहि समणसाहस्सीहि श्रटुत्तीसाए 
ग्रज्जियासाहस्सीहि सदधि संपरिवृडे पुव्वाणुपुल्वि चरमाणे गामाणुगाम 
दृडज्जमाणे सुह सुहेण विहरमाणे प्रामलकप्पाए नय रीए बहिया ° अवसालवणे 
समोसढे ! परिसा निगगया जाव" पज्जुवासइ्‌ !! 

तए णं सा काली दारिया इमीसे कहाए लददु समाणी हटुश्तुटु-चित्तमाणदिया 
पीदमणा परमसोमणस्सिया हरिसवस-विसप्पमाण ° हियया जेणेव भ्रम्मापियरो 
तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता क रयलˆशपरिग्गहिय दसणह्‌ सिरसावत्त 
मत्थए अ्रजलि कटूटु ° एवं वयासी-एवं खलु अम्मयाश्रो । पासे अरहा 
पुरिसादाणीए म्राइगरे *तित्थगरे इहमागए इह संपत्ते इह समोसढे इह्‌ चेव 
भ्रामलकप्पाए नयरीए भ्र॑वसालवणे श्रहापडिरूवं श्रोगगह॒ ओगिष्ित्ता सजमेण 
तवसा अप्पाणं मवेमाणे ° विहुरइ । त इच्छामि ण भ्रम्मयाग्रो ! तुन्भेहि 
ग्रन्मणुण्णाया समाणी पासस्स ण भ्ररहमरो पुरिसादाणीयस्स पायवदिया 
गमित्तए । 

ग्रहासुह देवाणुप्पिए्‌ 1 मा पडिवघ करेहि 1 

तएणसाकाली दारयां ग्रम्मापिरईहि सन्सणुण्णाया समाणी हदु श्तुटु-चित्त- 
माणदिया पौदमणा परमसोमणस्सिया हरिसवस-विसप्पमाण ° हियया ण्टाया 
कयवलिकम्मा कयकोउय-मगल-पायच्छित्ता सुद्धप्पावेसाइ मगल्लादं वत्थाई्‌ 





~ °पुतत्यणी (ग) । 

~ वरपर्विञ्जिया (घ), वरवज्जिया (वर) । 

३. स० पा०-जहा वद्धमाणसामी नवर नव- 
ह्युत्सहे ° (क, ख, ग, घ) । 

४. पू०--गो० सू० १६ 


+ ओ० सू० ५२। 

सं° पा - हरु जाव हियया 1 
स० पा०-करयल जाव एव । 

~ स० पा०-माइगरे जाव विहुरड्‌ । 
- स° पा०--हट्र जाव हियया । 


2 आ @ ~+ ^< 


५ 


पढमो वगगो--पढम अज्छयण (काली) ३७३ 


स 


२३ 


२४. 


< & ~ ‰ ^~ 


पवर परिदहिया अप्पमह्ग्धाभरणालकियसरीरा चेडिया-चक्कवाल-परिकिण्णा 
साश्रो गिहाओ पडिनिक्खमई, पडिनिक्छमित्ता जेणेव बाहिरिया उवद्राणसाला 
जेणेव धम्मिए जाणप्पवरे तेणेव उवागच्छई, उवागच्छित्ता धम्मिय जाणपवर 
दुरूढा ॥ 
तएणसा काली दारिया घम्मिय जाणप्पवर दुरूढा समाणी एवं जहा देवर्ई' 
तहा* पञ्जुवासइ्‌ !! , 
तए ण पासे श्ररहा पृरिसादार्ण^ए कालीएु दारियाए तीसे य महदमहालियाए 
परिसाए धम्म कहेड्‌ ॥ 
तए णसा काली दारिया पासस्स रह्म पुरित्ादाणीयस्स ्रतिएु घम्म सोच्चा 
निसम्म हदु °ुद्रु-चित्तमाणदिया पीदंमणा परमसोमणस्सिया हरि सवस-विसप्प- 
माण ° हियया पास श्ररह पुरिसादाणीयं तिक्खुत्तो ्रायाहिण-पयाहिण करद्‌, 
करेत्ता वदद नमसइ, वदित्ता नमसिंत्ता एव वयासी--सद्हामि ण भते 1 
निस्गथ पावयण, जाव' से जहेय तुन्भे वयह । ज नवर-देवाणुप्पिया ! श्रम्मा- 
पिवरो श्ापुच्छामि, तए ण ब्रह देवाणुप्पियाप्र भ्रतिए' भमुडे भवित्ता ण 
श्रगाराग्रो ्रणगारिय° पन्वयामि । 
ग्रहासुह्‌ देवाणुप्पिए 1 
तए णसा काली दारिया पासेण अरहया पुरिसादाणीएण एव वृत्ता समाणी 
हद्रु"श्ुदु-चित्तमाणदिया पीडमणा परमसोमणस्सिया हरिसवस-विसप्पमाण ° 
हियया पास श्ररह्‌ वदद नमसद्‌, वदित्ता नमसित्ता तमेव धम्मिय जाणप्पवर 
दुरुहट, दुरुहित्ता पासस्स अरहग्रो पूरिसादाणीयस्स अ्रतियाश्रो भ्रवसालवणाग्रो 
चेदयाग्रो पडिनिक्खमद्‌, पडिनिक्वमित्ता जेणेव श्रामलकप्पा नयरी तेणेव 
उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता अ्रामलकप्प न्यरि मज्छमज्मंण जेणेव वाहिरिया 
उवद्भाणसाला तेणेव उवागच्छइ्‌, उवागच्छित्ता धस्मिय जाणप्पवर्‌ ठवेद्‌, 
ठ्वेत्ता धम्मियाग्रो जाणप्पवराभो पच्चो रुहद, पच्चो रुहित्ता जेणेव श्रम्मापियरो 
तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता करयलपरि ग्गहिय दसणह्‌ सिरसावत्त मत्थए 
म्रजलि कटटु एव वयासी-एव खलु श्म्मयाग्रो 1 मए पासंस्स ्ररह्रो भ्रतिए 
धम्मे निसते। से विय धम्मे इच्छिए पडिच्छिए श्रभिर्दए"। तए ण श्रह 
्रम्मयाग्रोः ! ससारभरव्विग्मा भया जम्मण-मरणाण इच्छामि ण तु्भेहि 


दोवइ्‌ (क, घ) । ६. स० पा०--हदरु जाव हियया 
ग्रत ° ३।८।१५ । ७. अभिरतिए (ख) जभिरुतिते (ग), भभि- 
स ° पा०--हट्र जाव हियया । रुचिए (घ) । 
. ना० १।१।१०१। ८. जम्मापियातो (ग) 1 
~ सष ° पा०--अत्तिए जाव पव्वयामि । 


३७४ 


२६ 


२७ 


२८. 


न(याघम्मकहाबो 


ग्रन्भणुण्णाया समाणी पासस्स श्ररहभो श्रतिएठु मुडा मवित्ता ्रगारा्रौ अ्रणगा- 
रिय पव्वदत्तए 1 
प्रहायुह देवाणुप्पिए । मा पडिवध करेहि ॥ 
तए ण से काले गाहावई विडउल ग्रसण-पाण-खाइम-सादइम उवक्खडावेड, 
उवक्वडावेत्ता मित्त-नाइ्‌-नियग-सयण-सवधि-परियण भ्रामतेड, भ्रामतेत्ता 
तम्नो पच्छा ण्हाए जाव विपूल्ण पुप्फ-वत्थ-गंध-मल्लालकारेण सक्कारे 
सम्माणेडद, सवकारेत्ता सम्माणेत्ता तस्सेव मित्त-नाड-नियग-सयण-सववि- 
परियणस्स पुरभ्रो कालि दारिय सेयापीरएहि कलसेहि ण्टावेद, ण्हावेत्ता सव्वा- 
लकार-विभूसिय करेद, करेत्ता पुरिससहस्सवार्हिण सीय दुरूहेद, दुष्टेत्ता 
मित्तनाद्‌-नियग-सयण-सवधि-परियणेण सदधि सपरिवृडे सच्विङ्खीए जाव दुदुहि- 
निग्घोस-नाइयरवेण भ्रामलकप्प नयरि मज्फमज्मेण नि गच्छ, निग्गच्छित्ता 
जेणेव अवसालवणे चेइए तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता छत्ताईए तित्थगराइ्‌- 
सए पास्‌, पासित्ता सीय स्वेद, स्वेत्ता कालि दारिय सीयाग्रो पच्चोरुटेद' 11 
तएणत कालि दारिय भ्रम्मापियरो पुरभ्रो काड जेणेव पासे श्ररहा पुरिसा- 
दाणीएु तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता वदति नमसि, वदित्ता नम- 
सित्ता एव वयासी--एव खलु देवाणुप्पिया । काली दारिया भ्रम्ह्‌ धूया 
इटा कता जाव उवरपुप्फ पिव दुल्लहा सवणयाए, किमग पुण पासणयाए ? 
एस ण देवाणृप्पिया । ससारभडउव्विम्मा इच्छइ देवाणुप्पियाण ब्रतिए मृडा 
भवित्ता' श्ण अ्रगाराग्रो अरणगारिय० पव्वदइत्तएु। त एय ण देवाणुप्पियाण 
सिस्सिणिभिक्ख दलयामो 1 पडिच्छतु ण देवाणुप्पिया । सिस्सिणिभिक्ख । 
ग्रहासुह देवाणुप्पिया ! मा पडिवघ करहि ॥ 
तएणसा काली कुमारी पास अ्ररह वदडइ नमस्‌, वदित्ता नमसित्ता उत्तर 
पुरत्थिम दिसीमाग अ्रवक्कमइ्‌, अरवक्कमित्ता सयमेव अराभरणमल्लालकार 
ग्रोमुयइ, म्नोमुदत्ता सयमेव लोय करेइ, करेत्ता जेणेव पासे श्ररहा पुरिसादाणीए 
तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता पास श्ररह तिक्वत्तो आ्आायाहिण-पयाहिणं करद, 
करेत्ता वदद नमस, वदित्ता नमसित्ता एव वयासी -अ्रालित्ते णं भते ! लोए 





ना० १।७।६ । समपणवाक्यमस्ति, किन्तु भगवतीसूत्र 


ना० १।१।३३ 

. पच्चोरुहद (क, ख, ग, घ) 1 
~ ना० १११४५ 1 

स० पा०--भवित्ता जाव पन्वइत्तए । प्रस्तुतसुत्रादेव कृत्‌. । 
"लोए" मतोग्रे “एव जहा देवाणदा जाव 


# 


(&।१५२) देवाणदा-प्रकरणे समपित. पाठः 
सक्षिप्तोस्ति, तेन एतद्वाक्य पाठान्तरख्पेण 
स्वीकृतमस्माभि । अस्य पूर्तिस्थलनि्देश 


पटढमो वग्णो--पढम श्रज्फयण (काली) ३७१५ 


२६ 


२० 


३१ 


२२ 
३३ 


जाव" त इच्छामि ण देवाणुप्पिएह सयमेव पव्वाविय' नाव धम्ममादविखय ॥ 
तए णं पासे अरहा पुरिसादाणीए कालि सयमेव पप्फचूलाए श्रज्जाए सिस्सि- 
णियत्ताए दलयडइ ॥ 
तगुण सा पृप्फचूला ग्रज्जा कालि कमार सयमेव पन्वावेइ* जाव' श्यम्म- 
माइक्खड्‌ 1 
त्एण साकालौ पृष्फचूलाए मरज्जादरु ्रतिए इम एयारूव धर्मिय उवएस 
सम्म ° उवसपज्जित्ता ण विहूरड ॥ 

तए णसा कालौ श्रज्जा जाया--इरियासमिया जानः गृत्तवभयारिणी ॥ 
तए णसा काली भ्रज्जा पृष्फचूलाए अज्जाए म्रतिए्‌ सामादयमाइयाइ्‌ एक्कारस 
ग्रगाइ ग्रहिज्जद्‌, वहूहि चउत्य-शछटटुटुम-दसम-दुवालसेहि मासद्धमासखमणेहि 
अप्पाण मावेमाणी ° विहरड ॥ 


कालीए वाउसियत्त-परदं 


21 


तएणसा काली म्रज्जा अण्णया कथ सरीर्वाउसिया जाया यावि“ होत्या । 
ग्रभिक्छण-ग्रभिक्वण हत्थे धोवेड्‌, पाए थोवेड, सीस धोवेइ, मुह्‌ धोवेड, थणत- 
राणि धोवेह, कक्वतराणि धोवेड, गृज्छतराणि धोवेद, जत्थ-जत्थयवियण 
ठणवा सेज्ज वा निसीहिय वा चेएड, त पृन्वामेव अ्रन्भक्खित्ता तश्रो पच्छा 
ग्रासयद्‌ वा सयड वा ॥ 


३५ तए णसा पृप्फचूला ्रज्जा कालि ग्रज्ज एव वथासौ--नो खलु कप्प्‌ देवाणु- 


प्पिएु । समणीण निग्गथीण सरी रवाउसियाण होत्तए । तुम च ण देवाणुप्पिए | 
सरीरवाडसिया जाया ्रसिक्खण-म्रभिक्खण हत्थे घोवसि", श्पाए धोवसि, सीस 
घोवसि, मुह्‌ धोवसि, थणतराणि वोवसि, कक्लतराणि धोवसि, गुज्फतराणि 
घोवसि, जत्थ-जत्थवि यण ठाण वासेज्ज वा निसोहिय वा चेएसि, त पुव्वामेव 

ग्रव्भुक्खित्ता त्रो पच्छा ° श्रासयसि वा सयसि""“ वा! त तुम देवाणुप्पिएु । 
एयस्स 6ाणस्स भ्रालोएहि जाव" पायच्छित्त पडिवज्जाहि"* | 


१ ना० १।१।१४६ । & °पाउसिया (ख, ग, घ) । 

२ पव्वाविउ (ख, ग) । १० स० पा-धोवसि जाव भासयसि। 

३ ना० १।१।१४६) ११ भामयाहि वा सयाहि (क,ख, ग, घ); 
४ स० पा०--पव्वावरेदट जाव उवक्तपज्जित्ता। आदशेषु तुवा्य्थवाचक क्रियापदमस्ति, किन्तु 
५ ना० १।१।१५०। प्रसगापातेनात्र चतिवाद्यथंवाचक क्रियापद 
६ ना० ११८४०) युज्यत्ते, तेन तथा परिगृहीतम्‌ । 

७ स पा०--चउत्थ जाव विहूरइ्‌ । | १२ ना० १।१६।११५] 

न] 


> (ख) । १३. पडिवज्जेहि (ख) ; पडिवज्जिहि (ग) 


३७६ 


नायाघम्मकहाग्रो 


३६९ तए ण सा काली श्रज्जा पुप्फचूलाए म्रज्जाए एयमटु नो अ्राढाद्‌* *नो परिया- 


णाइ ° तुसिणीया सचि 


३७. तए ण तारो पुप्फचूलाग्रो भ्रज्जा्रो कालि अज्ज प्रमिक्डण-अभिक्खणं हलेति 


निदति खिसति गरहति ्रवमन्तति अभिक्खण-ग्रभिक्खणं एयमद्ु निवारेति ॥ 


कालीए वुढोविहार-पद 
३८ तए ण तीसे कालीए अज्जाए समणीहि निग्गंथीहि भ्रभिक्खण-अभिक्खण 


हीलिज्जमाणीए जाव, निवारिज्जमाणीए इमेयारूवे भ्रज्फत्यिए' शचतिए 
पत्थिए मणोगए संकप्पे ° समुप्पज्जित्था--जया णं अहं श्रगा रमच्फे' वसित्था 
तया ण ग्रह्‌ सयवसा, जप्पसिद्‌ च ण श्रह्‌ मृडा भवित्ता अ्रगाराग्रो ्रणगारियं 
पव्वदया तप्पभिई च ण अह परवासा" जाया 1 त सेय खलु मम कल्ल पाठप्प- 
भायाए र्यणीए, उद्ियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलते 
पाडिक्कय' उवस्सय उवसपज्जित्ता ण विह्रित्तए त्ति कटृटु एव संपेहेद 
सपेहेत्ता कल्ल पारप्पभायाएु स्यणीए“ उद्यम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे 
तेयसा जलंते पाडिक्क उवस्सयं गेण्ह्द । तत्थ ण ॒श्रणिवारिया अणोहट्विया 
सच्छटमदं भ्रथिक्छण - श्रभिक्डण हत्ये धोवेद्‌', °पाए धोवेद्‌, सीस घोवेद, 
मुह्‌ धोवेइ, थणतराणि घोवेइ, कक्वतराणि धोवेड, गुज्मतराणि घोवेइ, जत्थ- 
जत्थवियणठाण वा सेज्ज वा निसीहिय वा चेएद, त पुव्वामेव ब्रवभुक्छित्ता 
त्रो पच्छा ° आसयई्‌ वा सयद्र वा ॥ 


कालीए मच्चु-पदं 
३६. तए ण सा काली श्रज्जा पासत्था पासत्थविहारी ओसन्ना श्रोसन्नविहारी 


@ „0 ^< ०८ ९७ ~८ ~ 


कुसीला कुसीलविहारी ्रहाछदा श्रहाछदविहारी ससत्ता ससत्तविहारी वहूणि 
वासाणि सामण्णपरियाग पाडणद्‌, पाउणित्ता श्रद्धमासियाए संलेहणाए 
म्रप्पाणं सेद भूसेत्ता तीसं भत्ताइ श्रणसणाए देएइ, चेएत्ता तस्स ठाणस्स 
ग्रणालोदयपडिक्कता" कालमासे काल किच्चा चमरचचाए रायहाणीए कालि- 
वड़सिए भवणे उववायसभाए देवसयणिज्जंसि देवदूसंतरिया भ्रगुलस्स 
्रसखेज्जाए भागमेत्ताए''" म्रोगाहणाए कालीदेवित्ताए उववण्णा ॥ 


* सण पा०-माढाई्‌ जाव तुसिणीया । एक्कयं (घ) । 
„ ना० २।१।३७। ८. पू०-ना० ११२४] 
म० पा०--्रज्फत्यिए जाव समुप्पज्जित्या। ९. स° पा०-घोवेदइ्‌ जाव आसयई । 
अगारवास ० (ख, ग, घ} 1 १०. अपडिक्केता (ख) । 
. परव्वसा (क, ख, घ} 1 ११. भ्रप्वेज्जए० (ख); असेज्जए भागमेत्तए 
* पू०-ना० १।१।२४ (ग); श्रसखेज्जइ ° (घ) । 


- पाडिक्कं (क), पडिक्कय (ख, ग); पाडि- 


पढमो वग्गो--पढमं अज्छयण (काली) ३७७ 


४० 


४१ 


ध ष्ट २ 1 


४१ 


४. 


तए ण सा काली देवी ्रहुणोववण्णा समाणी पचविहाए पज्जत्तीए' °पञज्जत्तभाव 

गच्छति [त जहा -ग्राहारपज्जत्तीए सरी रपज्जत्तीए इदियपज्जत्तीए श्राणपाण- 

पज्जत्तीए ° भासमणपज्जत्तीएः] ॥ 

तए ण सा काली देवी चण्ड सामाणिय-साहस्सीण जाव सोलसण्हु ्रायरक्ख- 

देवसाहस्सीण म्रण्णेसि च वहूण कालिवडेसगभवणवासीण म्रसूरकुमाराण 

देवाण य देवीण य ग्राहेवच्च' कारेमाणी जाव विहुरइ 1 

एव खलु गोयमा । कालौए देवीए सा दिव्वा देवि दिन्वा देवज्जुर्ई दिव्वे 

देवाणुभावे लद्धे पत्ते श्रभिसमण्णागए ॥ 

कालःए ण भते ! देवीए केवदइय काल ठिई पण्णत्ता ? 

गोयमा । श्रह्ाइज्जाईइ पलिग्रोवमाई ठिई पण्णत्ता ॥ 

कालीण भते! देवी ताग्रो देवलोगाश्रो श्रणतर उव्वद्वित्ता कहि गच्छिहिडई्‌ ? 

कहि उववज्जिहिद ? 

गोयमा । महाविदेहे वासे सिज्िहिइ वुज्भिहिड मुच्चिहिइ परिनिव्वाहिइ 
सव्वदुक्खाण श्रत काहिई्‌ ॥ 


निक्ेव-पदं 


॥#. 


एव खलु जद ! समणेण भगवया महावीरेण जाव, सपत्तेणं पढमस्स वग्गस्स 
पठमज्मयणस्स भ्रयमट्रुं पण्णत्ते । 


-- त्ति वेमि॥ 





१. स° पा०-जहा सुरियामो जाव भासमण- ५. द्रण्टव्यम्‌--१।६।११८ सूत्रम्‌ । 
पञ्जत्तीए ! ५. ना० १।१।११८। 

२. असौ कोष्ठकवत्तिपाठ व्याख्यादय प्रतीयते। ६. ना० १।१।७। 

२३ ना० २।१।१०। 


४६. 


४७ 


॥ 7 


४६९. 


५१ 
५२ 


१,२. ना० ९१९१७ 

३. ओ० सू० ५२। 

४. ना९ २।१।१०.-९१२) 

५ स० पा०--पुव्वमवपुच्छा एव 1 पुर-ना० 
२।१।१३,१४ 


वीप खङ्सयणं 
राई 


जइ प्र भते । समणेण भगवया महावीरेण जाव' सपत्तेण धम्मकहाण पढमस्स 
वग्गस्स पठमज्म़यणस्स श्रयमद्ं पण्णत्ते, विडइयस्स ण भते ! श्रञ्फयणस्स 
समणेण भगवया महावीरेण जाव" सपत्तेण के शरदं पण्णत्ते ? 

एव खलु जदू। तेण कलेणतेण समएण रायगिहे नयरे गुणसिलए चेडए । 
सामी समोसटे । परिसा निग्गया जाव' पञ्जुवासड्‌ ॥ 

तेण कलेण तेण समएण राई देवौ चमरचचाए रायहाणीए एव जहा काली 
तहेव' श्रागया, नटुर्विहि उवदसित्ता पडगिया ॥ 

भतेति ! भगव गोयमे समण भगव महावीर वदडइ्‌ नमंसड्‌, वदित्ता नमसित्ता 
पुल्व भवपुच्छा' ॥ 

शगोयमाति । समणे मगव महावीरे भगव गोयम स्रामतेत्ता एव वयासी ° - 
एव खलु गोयमा ! तेण कालेण तेण समएण भ्रामलकप्पा नयरी श्रवसालवणे 
चेदए । जियसत्त्‌ राया । रां गाहावदं । राइसिरी भारिया । राद दारिया । 
पासस्स समोसरण ! राद दारिया जहेव काली तहैव, निक्खता ॥ 

श्तएण सा राद ज्जा जायाः! 

तए ण सा राइ अज्जा पृप्फचूलाए भ्रज्जाए अ्रतिए सामाइयमादइयाईं एक्कारस 
ग्रगाइ्‌ ्रहिज्जिड्‌' 11 


६. ना० २१ १८-३१॥ 

७. स° पा०-तहेव सरीरवाडसिया त चेव 
सव्व जाव अत । 

= पुऽ-ना० २।१।३२। 

€. प०-ना० २।१।३३ । 


२३७८ 


पठमो वर्गौ -तदइय अज्छयण (रयणो) ३७६ 


५२ 
५८. 


५१ 


५६. 


१७. 
प्रः, 
५६९. 


१ ^< ०८ ५ ७ < 


तए णसा राई श्रज्जा श्रण्णया कयाइ्‌ सरीरवाउसिया जायाया वि होव्था' ॥ 
तए ण सा राई ्रज्जा पासत्थाः तस्स ठाणस्स श्रणालोइयपडिक्कता कालमासे 
काल कच्चा चमरचचाए रायहाणीए रायवडिसए भवणे उववायसभाए 
देवसयणिज्जसि देवद्सतरिया अ्रगलस्स प्रससेज्जाए भागमेत्ताए ओगाहणाए 
राइदे वित्ताए उववण्णा जाव!° भ्रत काहिडि 1 
एव खलु जवर ! *समणेण मगवया महावीरेण जाव सपत्तंण पटमस्स वग्गस्स 
विडयज्छयणस्स श्रयमदुं पण्णत्ते । 

- त्ति बेमि ॥ 


४ 


तडयं अञ्फयण 
रयणी 


जड ण भते! *श्समणेण भगवया महावौरेण घम्मकहाण पढठमस्स वग्गस्स 
विहयज्फयणस्स अ्रयमद्रं पण्णत्ते, तदइयस्स ण भते ! श्रज्फयणस्स समणेण 
मगवया महावीरेण के टं पण्णत्ते 2 ° 

एव खलु जत्रु ! रायगिहे नयरे 1 गुणसिलए चेडए । “श्सामी समोसढे | 

तेणं कालेण तेणं समएण रयणी देवी चमरचचाए रायहाणीए भ्रागया' ॥ 
भतेत्ि ! भगव गोयमे समण भगव महावीर वदड्‌ नमस, वदित्ता नमसित्ता 
पुव्वेभवपुच्छा“ 1 

गोयमाति ! समणे भगव महावीरे भगव गोयम म्रामतेत्ता एव वयासी-- 
एव खलु गोयमा ! तेण कालेण तेण समएण ° भ्रामलकप्पा नयरी । प्रवसालवणे 
चेदए 1 जियसत्त्‌ राथा ) रयणे गाहावई 1 र्यणसिरौ भारिया। रयणी 
दारिया । सेस तहैव जाव" भरतं काटिड्‌ । 


. पु०-ना० २।१।३४-३८ । ७ स० पा०--एव जहेव राई तहैव रयणी चि। 
. पू०-ना० १।१।३६॥ ८, पू०-ना० २१।४५८॥ 

„ ना० २।१।४०-४४॥ ६ पू०-ना० २।९।४८॥ 

स° पा०--विडयर्मयणस्स निक्ेवमो । १० पूण-ना० २।१।४६ 1 

ना० १।१।७ 1 ११ ना० २।१।५०-५४। 

स० पा-तद्यज्भयणस्सं उक्वेवमो । 


चटत्थं अञ्फयण 
विज्ज्ु 


६१. एव विज्ज्‌ वि--श्रामलकप्पा नयरी 1 विज्‌ गाहावई । विञ्जृस्सिरी भारिया । 
विज्ज्‌ दारिया । सेस तहेव' ॥ 


पचम अङ्फयणं 
मेहा 


एव मेहा चि--भ्रामलकप्पाए नयरीए मेहे गाहावर्ई्‌ । मेहसिरी भारिया । मेहा 
दारिया । सेस तदेव" ॥ 


६३. एवं खलु जदू ! समणेण भगवया महावीरेण जाव सपत्तेण धम्मकहाण 
पटमस्स वग्गस्स अ्रयमटुं पण्णत्ते ॥। 


६२. 


~~ 





१. ना० २।१८६-१५४॥ ३. ना० ११७ । 
२. ना० २।१।४६-५४। 


२३८० 


वीश्रो वग्गो 
पटमं श्रज्फयणं 
सुभा 

१ जद्‌ण भते! समणेणं '*भगवया महावीरेण धम्मकहाण पढमस्स वग्गस्स 
ग्रयमदरं पण्णत्ते, दोच्चस्स ण भते ! वग्गस्स समणेण भगवया महावीरेण के 
गरदं पण्णत्ते ? ° 

२ एव खलु जदू) समणेण भगवया महावीरेण दोच्चस्स वग्गस्स पच भ्रज्छयणा 
पण्णत्ता, तजहा - सुभा, निसुभा, रभा, निरभा, मदणा ।! 

३ जइण भते समणेण भगवया महावीरेण धम्मकहाण दोच्चस्स वग्गस्स पच 

- म्मज्मयणा पण्णत्ता, टोच्चस्स ण भते ! वग्गस्स पटमज्फयणस्स के श्रं पण्णत्ते ? 

४. एव खलु जन्रू1 तेणं कालेण तेण सम्एणं रायगिहे नयरे । गरुणसिलए चेइए । 
सामी समोसे । परिसा निग्गया जाव पज्जुवासद्‌ ॥ 

५ तेण कलेण तेण समएणस्‌भा देवी वलिचचाए रायहाणीए सुभवडेसएु भवणे 

सृभसि सीहासणसि* विरद । काली गमएण जाव नट्टरविहि उवदसेत्ता 

पडिगया ।। 

पुम्बभवपुच्छा ॥। 

७ सावत्थी नयरी। कोटुए चेदएु । जियसत्त्‌ राया । सुभे गाहावई । सुभसिरी 
भारिया । सभा दारिया । सेस जहा कालीए* नवर श्रद्धद्राइ पलिग्रोवमाइ 
ठिई।। 

८. एव खलु जन्रु । “शसमणेण भगवया महावीरेण दोच्चस्स वग्गस्स पढठमज्मफय- 
णस्स श्रयमद्ुं पण्णत्ते ° ॥ 

२-५ श्रज्छयणाणि 

६ एवः सेसाः वि चत्तारि अ्रज्फयणा) सावत्यीए्‌ । नवर माया पिया धूया- 
सरिनामया 1 

१० एव खलु जत्रु 1 “°समणेण भगवया महावीरेण घम्मकहाण विदयस्स वगगस्स 
श्रयमटुं पण्णत्ते ।1 ° स 


८: 


१ स० पा०--दोच्चस्स वग्गस्स उवक्छेवभो 1 ‰* ना० २।१।१८-४४ । 

२ गोण सू० ५२१ ६ स० पा०-तिक्ेवमो अज्जयणस्स। 
७ 
1 


३ प०--ना० २।१।१०। „ ना० २।२।१-८ । 
४. ना० २।१।११,१२। „ स० पा०-निवेखेवमो विदयवग्गस्स । 


३८१ 


तइयो वग्गो 
पटमं श्रञ्भ्यणं 
श्रला 


१ श्जडइणं मते। समणेणं मगवया महावीरेण धम्मकहाणं विइयस्स वग्गस्स 
ग्रयमदं पण्णत्ते, तइयस्स णं भते 1 वग्गस्स समणेणं भगवया महावीरेण के रदु 
पण्णत्ते ? ° 

एवं खल्‌ जरू । समणेण भगवया महावीरेणं तइयस्स॒वग्गस्स॒ चउपण्ण 

ग्रज्फयणा पण्णत्ता तजहा-पढमे अज्छयणे जाव चडपण्णदूमे अज्मयणे ॥ 

जइ ण भते समणेण भगवया महावौरेणं घम्मकहाणं तदयस्स वरगस्स चउपण्ण 

ग्रज्फयणा पण्णत्ता, पठमस्स ण मंते ! भ्रज्फयणस्स समणेण मगवया महावीरेण 

के अदं पण्णत्ते ? 

४ एव खनु जत्रु! तेण कालेणं तेण समएण रायगिहे नयरे गुणसिलषए चेश्ए सामी 
समोसे परिसा निग्गया जाव, पज्जुवासइ्‌ । 

५ तेण कलेणतेण समएण श्रला देवी घरणाए रायहाणीए ्रलावडेसए भवणे 
ग्रलसि सीहासणसि एव कालीगमएण जाव" नट विरहि उवदसेत्ता पडिगया ॥ 

६ पुन्वभवपुच्छा। 

७. वाणारसीए नयरीए काममहावणे चेदए । भरले गाहावरई । ्रलसिरी भास्यिा) 
गला दारिया 1 सेसं जहा कालीए, नवरं-घरणभ्रग्गमहिसित्ताए उववाश्रो । 
साडरेग श्रद्रपलिग्रोवमं ठिई सेस तहैव ॥ 

८ एव खल्‌ जरू 1 “*समणेण भगवया महावीरेण तद्यस्स वग्गस्स पठमज्मछयणस्स 
ग्रयमद्रं पण्णत्ते ° 1 


प 


ह 8.1 


१. सं° पा०~--उक्येदमो तदयवरगन्म । ४. ना० २।१।१८-४४ | 
२. सोर मू० ५२। ५. स० पा०--निक्चेवयमो पठमज्भवणस्स । 
३ ना० २।१।१०-१२। 


३८२ 


तदय वग्गो (१३-५४ अज्छयणाणि) ३८२ 


२-६ श्रज्मछयणाणि 
९ एव कमा, सतेरा, सोयामणी, इदा, घणविज्जुया वि सब्वाग्रो एयाभ्रो 
धरणस्स श्रगगमहिसीग्रो । 
७-१२ प्रज्छयणाणि 
१०, एए" छ ग्रज्छय्मणा वेणुदेवस्स वि प्रविसेसिया भाणियन्वा । 
१३-५४ श्रज्छयणाणि 


११ एव--श्रिस्स ग्रग्गिसिहस्स पृण्णस्स जलकतस्स अमियगतिस्स वेलवस्स ° 
घोसस्स वि एए* चेव छ-छ ग्रज्छयणा । एवमेते दाहिणिल्लाण चडउपण्ण 
ग्रज्फयणा भवति । सन्वा्रो वि वाणारसीए काममहावणे चेइए 1 

१२ “एव खलू जवू 1 समणेण भगवया महावोरेण धम्मकहाण तदइयस्स वग्गस्स 
ग्मयम पण्णत्ते ° ।। 


१ ना० २।३।१-८। ४. ना० २।३।१-८] 
२ सक्करा (ठाण ६५५, म० १०।७६)} । ५ स° पा०-एव जाव घोसस्स । 
३ सोयमणी (क,ख); सोयमाणी (ग,घ); € ना० २।२।१-८। 
सोनामणी (उण ६।५५) । ४. म० पा०-तदयवग्गस्स निक्वेवयौ 1 


स० पा०~-पचम वग्गस्स उक्खेवमो } एव 


1 


पचमो वग्गो 
पटठमं अज्भयणं 
कपला 
"ग्जर्‌ ण भते! समणेण भगवया महावीरेण धम्मकटहाणं चउत्थस्स वग्गस्स 


ग्रयमदं पण्णत्ते, पचमस्स ण भते । 
ग्द पण्णत्ते ? 


२ एव खलु जव! समणेण भगवया 


श्रज्कछयणा पण्णत्ता, त जहय-- 


वग्गस्स समणेंण भगवया महावीरेण कै 


महावीरेण पचमस्स वर्गस्स° वत्तीसं 


१ कमला २ कमलप्पभा चेव, ३ उप्पला य ४ सुदसणा। 


५. रू्ववई ६ वहुरूवा, ७ 


सुर्वा ठ सुभगावि य।१।॥ 


& पुण्णा १०. वहुपुत्तियाः चेव, ११ उत्तमा १२ तारयावि' य । 
१३ पठउमा १४ वसुमई चेव, १५ कणगा १६ कणगप्पभाः ॥।२। 


१७ वडेसा १८ केठमर्द्‌ चेव, १ 
२१ रोहिणी २२ नवमिया चेव, 
२५ (भृयगा २६ भूयगावई'^ चेव, 


& "वद्रसेणा २० रइप्पिया'*। 
२३ हिरी २४ पुप्फवईवि य ।131। 
२७ महाकच्छा २८ फुडा इय । 


२६ सुघोसा ३० विमला चेव, ३१ सुस्सराय ३२ सरस्सरई 11४॥। 


"श्जद्‌ ण भते! समणेण भगवया महावीरेण घम्मकहाण पचमस्स वग्गस्स 


बत्तोस्र श्रज्फयणा पण्णत्ता, प१चमस्स ण भते! व्रग्गस्स पठमज्खछयणस्सके 


स्रं पण्णत्ते ? ° 


पज्जुवासड्‌ 1 


सलु जत्रु 1 जाव वत्तीस 1 


~ वहूपुण्णिया (क, ख, घ) 1 ६ 
~ भारियावि (क, घ) । 
. रततणप्पमा (ठाण ४१६५) । 


© 


हस्‌ 


एव खलु जब्र । तेण कालेण तेण समएण रायगिहे समोसरण जाव^ परिसा 


५ रतिसेणा रतिप्पभा (ठाण ४१६७), रति- 


सेणा रइप्पिया (भ० १०,८६) । 
सुभगा सुभगावती (ख) । 
- सं° पा०--उक्खेवेमो पठमज्मयणस्स । 
~ ओ० सूु० ५२। 


सत्तमो वग्मो-पढम अज्मयण (सूरप्पमा) ३८७ 


छ ~ ~ ~ 


५. तेण कालेण तेणं समएणं कमला देवी कमलाए रायहाणीए कमलवडेसए भवणे 


कमलसि सीहासणसि सेस जहा कानीए तहैव, नवर -पुव्वभवे नागपुरे नयरे 
सहसववणे उज्जाणे कमलस्स गाहावइस्स कमलसिरीए भारियाए कमला 
दारिया पासस्स ग्रतिएु निक्खता । कालस्स पिसायकू्मारिदस्स भ्रग्गमहिसी । 
ग्रद्धपकिग्रो वमं ठिई । 


२-३२ श्रञ्भ्यणाणि 


६ एव सेसा वि अन्छयणा दाहिणिल्लाण इदाण' भाणियव्वाग्रो । नागपुरे सहसव- 


वणे उज्जाणे । मायापियरो धूया--सरिनामया । ई अ्रद्धपलिभ्रोवम । 


षी 1 


छटूटो वग्गो 
१-३२ अज्सयणण 


१ चछष्रो वि वग्गो पचमवग्ग-सरिसो, नवर-महाकालार्दण उत्तरिल्लाणं इदाणः 


ग्रगगमहिसीग्रो । पुव्वभवे सगेए नगरे । उत्तरकुरु-उज्जाणे । मायापियरो 
धूया-सरिनामया । सेस त चेव ॥ 


----------~ 


सत्तमो दग्गो 
पटमं श्रज्मयणं 
सुरप्पभा 
१ “श्जडइण मते 1 समणेण भगवया महावीरेण घम्मकटहाण छृटुस्स वग्गस्स श्रयमदुं 
पण्णत्ते, सत्तमस्स ण भते । वगगस्स समणेण भगवया महावीरेण के श्रु 
पण्णत्ते ? 
२ एव खलु जवू 1 समणेण भगवया महावीरेण सत्तमस्स वग्गस्स° चत्तारि 
्रज्फयणा पण्णत्ता, त जहा-सूरप्पमा, म्रायवा, रच्चिमाली, पभकरा ॥ 
३ “श्जड्‌णं भने। समणेण भगवया महावीरेण घम्मकहाण सत्तमस्स वगगस्स 
चत्तारि यज्छयणा पण्णत्ता, सत्तमस्स ण भते! वग्गस्स पढमज्मयणस्स के 
गरदं पण्णत्ते ? ° 


, ना० २।१।१०-४४ । ५. स० पा०--मत्तमस्सं वग्गस्स उक्वेवओ एव 
ठाण २।३६४-२७० । खलु जत्रु जाव चत्तारि । 
महाकायाई्‌ ण (खे) ६ सं० पा० - पठमज्भयणस्स उक्खेवमो । 


~ ठण २३६४८३७० । 


चदत्थो वग्गो 
पटमं श्रज्ययणं 
स्या 


'श्जद्‌ ण भते । समणेण भगवया महावीरेणं घम्मकहाण तडयस्स वग्गस्सं म्रयमदु 
पण्णत्ते, चउव्यस्स ण भते 1 वग्गस्स समणेण भगवया महावीरेण के अदं 
पण्णत्ते ? ° 

एव खल्‌ जंतु । समणेण मगवया महावीरेणं घम्मकहाण चडत्यस्स वग्गस्स 
चरउप्पण्णं अ्रज्मयणा पण्णत्ता, तंजहा--पदठमे ्रज्मयणे जाव चडप्पण्णडमे 
्रज्फयणे ।। 

"ज्‌ ण भते ! समणेण भगवया महावीरेण घम्मकहाण चडउत्यस्स वग्गस्स चउपण्णं 
ग्रज्फयणा पण्णत्ता, पठमस्स ण भते 1 श्रज्फयणस्स समणेण भगवया महावीरेण 
के ग्रं पण्णत्ते ? ^ 

एव खलु जवू । तेण कालेण तेण समएणं रायगिहै समोसरणं जाव परिसा 
पज्जुवासड्‌ 11 

तेणं कलिण तेणं समएण ख्या देवो भूयाणंदा रायहाणो र्यगवडसए भवणं 
र्यगसि सीहासणसि जहा कालीएः तहा, नवर--पुव्वभवे चपाए्‌ पण्णभहे चेइषए 
रूयगगाहावई ख्यगसि री भारिया खया दारिया । सेस तहैव, नवर-भूयाणद- 
अग्गमहिसित्ताए उववाग्रो । देण पलिग्रोवमं ठिई ॥ 

“शएव खलु जं 1 समणेणं मगवया महावीरेण चउत्थस्स वगगस्स पटढमज्छय- 
णस्स श्रयमद्रुं पण्णत्ते 1 


- त्ति वेमि° |] 


१. म० पा०--चउत्थस्स उक्वेवमो । ३. श्रो° सू० ५२। 
२ > (क,ख,ग, घ) । पुवेक्रमेण एतत्‌ सूत्र ४. ना० २।१।१०-४४ 1 


युज्यते 1 ५. सं° पा०--निक्ेवमौ । 


द 


चडत्थो वग्गो (७-५४ भ्रज्छयणाणि) ३८१५ 


२-६ श्रज्छयणाणि 
७ एव सुखूयावि, रूयसावि, र्यगावरईवि, ल्यकतावि, रूयप्पभावि ।। 
७-५४ अ्ज्भ््यणाणि 
८ एयाग्रोः चेव उत्तरिल्लाण इदाणः--भवेणुदालिस्स हरिस्सहस्स अ्रगिमा- 
णवस्स॒विसिद्रुस्स जलय्पभस्स श्रमितवाहणस्स पभजणस्स महाघोसस्स 
भाणियव्वाग्रो |! ° 
९ एव खलु जू । समणेण भगवया महावीरेण धम्मकहाण चडउत्थस्स वगगस्स 
ग्रयमदु पण्णत्ते ° ॥ 


प 
१ एवसखलु(क.ख,ग,घ)  ना० २।४।१-६। ३ सण पा०-भागणियव्वामौ जाव महाघोसस्स । 


 चा० २४1१-६ । ४ स० पा०--निक्त्रेवग्रो चउत्थवग्गस्स । 


२८त 


नायाधम्मकहाग्रौ 


एव खलु जवर । तेण कालेण तेण समएण रायगिहै समोसरण जाव परिसा 
पज्जुवासड । . 
तेण कालेण तेण समएण सूरप्पमा देवी सरसि विमाणसि सूरप्पमसि सीहा- 
सणसि । सेस जहा कालीए तहा, नवर--पुव्वभवो प्ररक्खुरीएु नयरीए 
सूरप्पभस्स गाहावदस्स सूरसिरीए भारियाएु सूरप्पभा दारिया। सूरस्स 
्रगगमहिसी 1 ठिई अ्रदधपलिओवम पचि वासस्एहि अन्महिय । सेस जहा 
कालीए 1 


२-४ श्रज्श्प्रणामि 


एव-शश्रायवा, अच्चिमालो, पभकरा °। सव्वाग्रो ्ररक्खुरीए नयरीए ॥ 


१. 7 


अरटूठसो वग्गो 
पटमं श्स्भयणं 
चदप्पभा 


° जड ण मंते । समणेणं मगवया महावीरेण धस्मकहाण सत्तमस्स वगगस्स 
ग्रयमहरं पण्णत्ते, अ्रहुमस्स ण मते ! वग्गस्स समणेण भगवया महावीरेण के 
भ्रट पण्णत्ते ? 

एव खलु जन्रु । समणेण भगवया महावीरेणं श्रदुमस्स वग्गस्स ° चत्तारि 
ग्रज्फयणा पण्णत्ता, त जहा-चदप्पभा, दोसिणाभा, ग्रच्विमाली, पभकरा 1 
^°जइण भते । समणेण गवया महावीरेण घम्मकहाण श्रदुमस्स वग्गस्स 
चत्तारि अ्रज्छयणा पण्णत्ता, अ्रदुमस्स ण भते! वर्गस्स पठमज्ययणस्स के 
गरदं पण्णत्ते ? ° 

एव खलु जब्र ! तेण कलेण तेण समएणं रायगिहे समोसरण जाव परिसा 
पञ्जुवासड ॥ 

तेण कालेण तेण समएण चंद्प्पभा देवौ चदप्पभंसि विमाणंसि चदप्पभसि 
सीहासणसि । सेसं जहा कालीए नवर पुव्वभवो महु राए नयरीए भडिवडेसए 


गो० सू० ५२। * स० पा०--अद्ुमस्स उक्वेवश्रो । एव खलु 
२।८।५ सूत्रपद्धत्या अत्रापि भसूरप्पमसिः जब्र जाव चत्तारि । 
इति पाठे युज्यते । ६. स० पा०--पढमज्फयणस्स उज्चेवओ । 

~ ना० २।१।१०.४८ 1 ७. गोऽ सु° ५२। 


. स० पा०--एव मेसायोवि । ८. ना० २।१।१०-४४ | 


नवमौ वग्गो (१-८ मन्मयणाणि) ३८६ 


उज्जाणे । चदप्पभे गाहावरई । चदसिरी भारिया । चदप्पभा दारिया। चदस्स 
ग्रगगमदहिसी । टिई अ्रद्धपलिभश्रोवम पण्णासचाससहस्सेहि अ्रन्भहिय ॥ 


२-४ भज्खयणण 


६ एव --ध्दासिणाभा, अच््चिसाली, पभ्करा०, महुराएु नयरीएु । सायापियरो 
घूया-सरिसनामा ॥ 


~ ~ क 


ह, 
नवम वण्णो 
१-८ श्रञ्भयगाणि 
१ भजइणमभते। समणेण भगवया महावीरेण वम्मकहाण श्रहुमस्स वग्गस्स 
ग्रयमद्ं पण्णत्ते, नवमस्स ण भते । वगस्स समणेण यगवया महावीरेण के 
गरदं पण्णत्ते ? 
२ एव खलु जव । समणेण भगवया महावीरेण नवमस्स वग्गर्स ° अदु ज्म 
यणा पण्णत्ता, त जहा- 
गाह -- 
१ पडमा २ सिवा ३ सई ४. गरू, 
५ रोहिणी ६ नवमियाः इ य । 
७ अ्रयलाः ८ ्रच्छरा ।) 
२ "श्जडइण भते। समणेण भगवया महावीरण घम्मकहाण नवमस्स वग्गस्स 
ग्रु भ्रज्यणा पण्णत्ता, नवमस्स ण भते । वग्गस्स पठमज्छयणस्स के अदु 


पण्णत्ते ? ° 
४ एव खलु जू । तेण कलेण तेण समएण रायग्िहे समोसरण जाव” परिसा 
पज्जुवासदइ ॥ 


५ तेण कानेण तेण समएण पउमावई देवी सोहम्मे कप्पे पउमवडसए विमाणे 
सभाए सृुहम्माए पउमसि सीहासणसि जहा कालीए ॥ 





१ स० पा०--एव सेसामोवि । ५ नलमिया (घ) । 

२ स० पा०--नवमस्स उक्सेवभो । एव खलु ६. अमला (ठाण ८।२७; भ० १०।९२} । 
जत्रु ` जाव ग्रह । ७ सण पा० ~ पटमज्छयणस्स उक्खेवभो। 

३ सिया (क, ग) । ८ ओऽ सु० ५२। 

४. सुती (क, ख, ग), सची (काण ८1२७) 1 & ना० २।१।१०-४४ । 


३६० 


प 


नायावम्मकहागो 


एव शह वि स्रञ्खयणा काली-गमएण नायव्वा, नवर-- सावत्थीए दोजणी्रो । 
हस्थिणाउरे दोजणीग्रो । कपिल्लपुरं दोजणीग्रो । साएएु दोजणीश्रो । पमे 
पियरो विजया मायरान्रो ! सव्वाग्नो वि पासस्स अ्रतिय पव्वड्याग्रो 1 सक्कस्स 
भ्रसगमहिसीग्रो । ठि सत्त पलिओोवमाद्‌ । महाविदेहे वासे ग्रत काहिति ॥ 


दसो दग्गो 
१-८ श्रञ्भ्यणाग 


"जद ण मते! समणेण भगवया महावीरेण धम्मकहाण नवमस्स वग्गस्स 
ग्रयमटरं पण्णत्ते, दसमस्स ण मते । वग्गस्स समणेण भगवया महावीरेण के 
म्रद पण्णत्ते ? 

एव खलु जवू ! समणेण भगवया महावीरेण दसमस्स वग्गस्स ° अदु श्रज्फयणा 
पण्णत्ता, त जहा-- 


संगहणी-गाहा 


३. 


१ कण्टा य २. कण्टराई, ३. रामा तहु ४ रामरक्खिया | 
५. वस या ६ वसुगुत्ता ७ वसुमित्ता र वसुधरा चेव ईसाणं 11१ 
"जइ ण भते ! समणेण भगवया महावीरेण घम्मकहाण दसमस्स वगगस्स बटु 
श्रज्जयणा पण्णत्ता, दसमस्स ण भते! वग्गस्स पठमज्छयणस्स के अदु 
पण्णत्ते ? ° 
एव खलु जू ! तेण कलेण तेण समएण रायगिह समोसरण जाव, परिसा 
पज्जुवासड ॥ 
तेण कालेण तेण समएण कण्हा टेवी ईसाणे कप्पे कण्ट्वडेसए विमाणे सभाए 
सुहम्माए कण्ट्सि सीहासणसि, सेसं जहा कालीए 1 
एव अहु वि जज्कयणा काली-गमएण नायन्वा, नवर ~ पुव्वभवो वाणारसीए 
नयरीए दोजणीश्रो । रायगिहे नयरे दोजणीश्रो 1 सावत्थीए नयरीए दोजणीम्नो । 
कोसवीए नयरीए्‌ दोजणीग्रो । रामे पिया धम्मा माया । सव्वाग्रनो वि पासस्स 
ग्ररहस्रो अ्रतिए पव्वद्याम्रो । पृष्फचूलाए ग्रज्जाए सिस्सिणियत्ताए । ईसाणस्स 





१. सं° पा०-दसमस्स उक्छेवमो 1 एव खलु २. स० पा०--प्रढमस्स उक्ेवग्रो 1 
जू जवि अदु । ३- यो० मू० ५२। 


दसमो वग्गो (१-ठ८ अज्कछयणायि) ३६१ 


ग्ररगमहिसीग्रौ । ठि नवप्लिग्रोवमाई । महाविदेहे वारे सिरज््फिहिति वुज्भि- 
हिति मुच्चविहिति सव्वदुक्चाण श्रतं काहिति ॥ 

७ एव खलु जत्रु! 'शसरमणेण भगवया महावीरेण घम्मकटाण दसमस्स वग्गस्स 
म्रयमद्रं पण्णत्ते ° ॥ 

८. एव खलु जब्र । समणेण भगवया महावीरेण ्राइगरेणं तित्थगरेण सयसवुद्धेण 
पुरिसात्तमेण परिससीदहेण जाव! स्िद्धगड नामधेज्ज ठाण सपत्तेण धम्मकहाण 
रयम पण्णत्ते 1 

परिसेसो 

घम्मकटा-सुयक्वधो सम्मत्तो । 
दरसह्‌ वगगेहि नायाघम्मकहाग्रौ समत्ताग्रो । 


ग्रन्य-परिमाण 
कूल ्रक्षर--२२६६४३ । 
प्रनुष्टुप्‌ श्लोक--७०६१, ग्रक्षर ३१। 





१ सण० पा०्~निक्वेवमो दसमवग्गस्स 1 २ ना० १।१।७) 


उ 
वासगदसाश्मो 


„~ ५ 
त 

5 
निन कि + 


पटम्‌ अञ्यणं 
श्राणंदे 


उक्वेव-पदं 


४ ^} „^< 


तेण काल्ेण तेण समएण चपा नाम! नयरी होत्या-- वण्णश्रो' ॥ 

पुण्णमद चेडए्-तण्णग्रो' ॥ 

तेण कानण तेण समएण' शसमणस्स भगवश्रो महावी रस्स श्रतेवासी अ्रज्जसुदम्मे 
नाम येरे जातिसपण्णे कुलसपण्णे वलसपण्णे रूवसपण्णे विणयसपण्णे नाणसपण्णे 
दसणसपण्णे चरित्तसपण्णे लञ्जासपण्णे लाधवसपण्णें श्रोयसी तेयसी वच्वसी 
जससी जियकोहं जियमाणे जियमाए जियलोहे जियणिदे जिइदिए जियपरीसहे 
जीवियासमरणभयविप्पमुक्के तवमप्पहाणे गुणप्पहाणे करणप्पहाणे चरणप्पहाणे 
निग्गहप्पहाणे निच्छयप्पहाणे अ्रज्जवप्पहाणे महुवप्पहाणे लाघवप्पहाणे खतिप्प- 
हाणे गुत्तिप्पदटाणे मुत्तिप्पहाणे विज्जप्पहाणे मतप्पहाणे वमप्पहाणे वेयप्पहाणे 
नयप्पहाणे नियमप्पहाणे सच्चप्पहाणे सोयप्पहाणे नाणप्पहाणे दसणप्पहाणे 
चरित्तप्पहाणे ग्ोराल घोरे घोरगुणे घौरतवस्सी घोरवभचेरवासी उच्छढसरीरे 
सखित्तविउचतेयनस्से चउदसपुव्वी चडउनाणोवगए पर्चहि णगारसएहि सदधि 
सपरिवुड पुव्वाणुपुव्वि चरमाणे गामागुणाम दूइन्जमाणे सुहुसुहैण विहूरमाणे 
जेणेव चपा नयरी जेणेव पुण्णमह चेइए तेणेव उवागच्छद्‌, चपानयरीए वहिया 





१. नाम (ख) । वर्ती पाठ क्रमदा, रायपसेणदय-स्रोवादइय- 
र हृत्या (ग)! सूवराभ्या पूरित । प्रस्तुतसूचरस्य वृतौ 
३. यो० सू० १। (नायाचम्मकहागो' सूत्रात्‌ पूरणस्य सुचना 
४. यो० सु° २-१३ । कृतास्ति । अस्माभि पूरिते पाठे तत्त 
५ स० पा०-समएण भज्जसुहुम्मे समोसरिए किञ्चिद्‌ भेदौ विदयते, नास्ति क्वचिद्‌ 


जाव जध्रु ¶ज्जुवासमाणे । असौ विन्दुमध्य- मौलिको मेद । 


२६५ 


३९६ 


उवासगठसामो 


पुण्णमरहे चेइएु म्रहापडिरूव गओग्गह श्रोगिण्ट्ढ, ओगिष्ित्ता सजमेण तवसा 
ग्रप्पाण भावेमाणे विहुरड ॥ 
तेण कालेण तेण समएण श्रज्जसुहुम्मस्स येरर्स जदं ्र॑तेवासी अज्जजवरू नाम 
ग्रणगारे कासव' गोत्तेण सत्त॒स्सेहे समचउरससंलाणसरिए व्डररिसहुणाराय- 
सघयणे कणगपुलगनिघसपम्हगोरे उग्गतवे दित्ततवे तत्ततवे महातवे भ्रारान 
घोरे घोरगुणे घो रतवस्सी घो रव भचे रवासी उच्छटस रीरे सखित्तविउलतेयलेस्स 
ग्रज्जयुहम्मस्स थेरस्स श्रदूरसामते उडटजाण्‌ ग्रहोसिरे फाणकोद्रौवगणए सजमेणं 
तवसा म्रप्पाण भावेमाणे विहुरइ ॥ 
तए ण से यनज्जजवरू नाम ग्रणगारे जायसङ्ढं जायस्स्रए जायकोख्टलत्य 
उप्पण्णसङ्ढं उप्पण्णससएु उप्पण्णकोऊदटल्ले, सजायसडढे सजायससए संजाय- 
कोऊहत्ले, समुप्पण्णसडढें समूप्पण्णससणए समृप्पण्णकोउदृत्ते उद्राए दद्रुड, उदत्ता 
जेणेव श्रज्जसुहस्मे थेरे तेणेव॒ उवागच्छ्, उवागच्छित्ता अज्जबुहम्म थेर 
तिक्छुत्तो भ्रायाहिण-पयाहिण करेड, करेत्ता वदड्‌ णमसड, वदित्ता णमसित्ता 
णच्चासण्णे णाददुरे सुस्सूसमाणे णमसमाणे ब्रभिमृहे विणएणं पजलिउड ° 
पज्जुवासमाणेः एव वयासी- जइ ण मते । समणेण भगवया महावीरेण जाव 
सपत्तेण" छट्रुस्स भ्रंगस्स नायाघम्मकहाण अ्रयमटं पण्णत्ते, सत्तमस्स ण भते । 
ग्रगस्स॒उवासगदसाण समणेण भगवया महावीरेणं जाव सपत्तेण के श्रटु 
पण्णत्ते ? 
एव खलु ज्र । समणेण मगवया महावीरेण जाव, सपत्तेण सत्तमस्स अ्रगस्स 
उवासगदसाण दस अ्रज्फयणा पण्णत्ता, त जहा-- 


संगहुणी-गाह 


१ 
४: 
द 


1 


्राणदे कामदेवे य, गाहावत्तिचलणी पिता] 
सुरादेवे चुल्लसयए, गाहावडकडकोलिए ॥ 
सदहालयपुत्ते महासतए, नदि णीपिया लेडयापिता 1 १।। 


व्या० वि०--विभक्तिरहित पदम्‌ 1 


पज्जुवासद (क) 1 


„ ना० १।१।७ । 


सपाविउका्मेण (समावमो १।२) 1 


६ ना०१।१।७] 


७ 1 


लेक्तिय।पिया (क, ग), सालेदणीपिया (ख) । 
उवानगदसाण दस अज्भयणा पण्णत्ता, तत 
जहा-- 

आणदे कामदेवे ज, गाहावतिन्रूलणीपिता । 


सुरादेवे चुल्वसतणए, गाहावत्तिकुडकोलिदए्‌ ॥ 

सदालपृत्ते महासत्तए णदिणीपिया सलेदया- 
पिता! (स्थानाग १०।११ २} 1 स्यानाग- 
सूत्रे ददामाव्ययनस्य नाम सालेदयापिताः 
लभ्यते । यत्र एकस्या प्रतौ सालेडणीपिया" 
नाम॒ उपलव्वमस्ति, किन्तु सालदयापिता' 
नाम॒ नोपलमभ्यते। स्यादसौ वाचनाभेद 
अयवा लिपिदोपेणासौ विपर्ययो जात ; इत्ति 
प्रनुसवेयमस्ति । 


पटम सज्मयण (माणदै) ३९७ 


७ 


जइ ण भते! समणेणं भगवया महावीरेण जाव" सपत्तेण सत्तमस्स श्रगस्स 
उवासगदसाणं दस म्रज्फयणा पण्णत्ता, पढमस्स ण भते 1 समणेण भगवया 
महावीरेण जाव सपत्तेण के शरदं पण्णत्ते ? 


भ्राणंदगाहावडइ-पदं 


1 


१० 
११ 


९४ 


१३ 


एव खनु जवू 1 तेण कानेण तेण समएण वाणियगामे नाम नयरे होत्था-- 
वण्णन्रो' ॥ 

तस्स वाणियगामस्स नयरस्स वहिया उत्तरपूरत्थिमे दिसीभाए, एत्थ ण 
दुदपलासए नाम चेइएुः ॥ 

तत्थ णं वाणियगामे नयरे जियसत्तू राया होत्था--वण्ण्रो* 1 

तत्थ ण वाणियगामे नयरे माणदे नाम गाहावरई परिवसडइ--म्रडढे शदित्ते वित्ते 
विच्छिण्णविडलभवण-सयणासण-जाणवाहणे वहुघण-जायखूव-रयए ्राग्रोग- 
पश्रोगसपञत्तं विच्छड्कियपउरमत्तपाणे वहुदासी-दास-गो-महिस-गवेलगप्पभ्रुए 
वहुजणस्स ° श्रपरिभरए ॥ 

तस्स ण ्राणदस्स गाहावडइस्स चत्तारि हिरण्णकोडीग्नो निहाणपरत्ताभ्रो, 
(चत्तारि हिरण्णकोडीग्रो वड्िपउत्ताग्रो चत्तारि हिरण्णकोडीग्रो पवित्थर- 
पउत्ता्रो, चत्तारि वया दसगोसाहस्सिएण वएण होत्या ॥ 

से ण ्राणद्रे गाहावई$ वहूण राईसर^श्तलवर-माडविय-कोड्‌विय-इव्म-सेद्धि- 
सेणावेइ्‌ ° -सत्थवाहाण वहूसु कञ्जेसु य कारणेयु य कुड्वेसु य मतेसु य गृन्मेसु 
य रहस्सेसु य निच्छएसु य ववहारेसु य॒ आपृच्छणिज्जे पडिपुच्छणिज्जे, सयस्स 
वियण करड्वस्स मेढी पमाण श्राहारे ग्रालवेण चक्छू, मेटीभ्रूए पमाणभूए 
ग्राहारभरए श्रालवणभूए चक्खुभूए“ सव्वकज्जवड्ावए यावि होत्या ॥। 


१,२ ना० १।१।७ । य' इति पाठो लभ्यते, कितु अर्थंसगत्या 
३, ओ० सू० १४। करुड्वेसु य मतेषु य" इतति पाठ उपयुक्तोस्ति। 
४. चेतिते (क), चेइए ह्या (घ) । नाता (१।१६) सूत्रे तथा रायपसेणइय 
५. गो०सू० १४। (६७५) सूर्तेपि इत्थमेवपाठो विद्ते! 
६ स० पा०--अड्ढे जाव अपरिभ्रुए 1 जञातावृत्तौ अयंसंगतिरित्य कृतास्ति-कुटुम्वेपु 
७ >(क) । च स्वकोयपरकीयेषु विषयभूतेषु च मघादयो 
८ ईसर (क.ख.ग), ईसराण (घ), राईसर निश्चयान्तास्तेपु बाप्रच्छनीय । 
(जो० सू० १ ८) 1 स पा०~-रार्ईूस्सर १०. कुड्वस्स मेढीभ्रुए (कग) › कुडुवस्स मेदी- 
जाच सत्थवाहाण । भए जाव (ख) 1 
६. यद्यपि सर्वास्वपि प्रतिपु "तेसु य कुड्वेसु ११ मेदीभूते सव्व ° (घ) 1 


३६८ 


१४ 


उवासगदसाभ्रो 


तस्स ण श्राणदस्स गाहावदस्स सिवणदा' नामं भारिया होत्था--्रहीण 
०पडिपुण्ण-पव्िदियसरीरा लक्खण-वजण-गुणोववेया माणुम्माण-प्पमाण- 
पडिपुण्ण-मुजाय-सव्वग-स्‌दरगी ससि-सोमाकार-कत-पिय-दसणा ० सुल्वा, 
ग्राणदस्स गाहावदस्स इदा, म्राणदेण गाहावदइणा सदधि प्रणुरत्ता श्रविरत्ता, 
इट" नसह-फरिस-रस-रूव-गधे ° पचविहे माणुस्सए कामभोए पच्चणुभवमाणी 
विहुरदइ्‌ ॥ 


१५ तस्स ण वाणियगामस्स नयरस्स वहिया उत्तरपुरित्थमे दिसीभाए्‌, एव्यण 


१६ 


कोल्लाए" नाम सण्णिवरेसे होत्था-रिद्धात्थमिए" जाव, पासादिए दरिसणिज्जे 
ग्रभिरूवे पडरूवे ॥। 

तत्थ ण कोल्लाए सण्णिवेसे श्राणदस्स गाहावदस्स वहवे" मित्त-नाइ-नियग- 
सयण-सवधि-परिजणे परिवसइ्--्रडढे जाव वहुजणस्स ग्रपरिभरूए ॥ 


महावीर-समवसरण-पदं 


९७ 


१८ 
१६ 
२० 


क ^ ^< < ५ ~ ~ 


तेण कानेण तेण समएण समणे भगव महावीरे' जाव" शजेणेव वाणियगामे 
नयरे जेणेव दृदपलासए चेद्रए तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता ग्रहापडिरूव 
मरोग्गह ग्रो गिण्टित्ता सजमेण तवसा श्रप्पाण भावेमाणें विरइ ° 1 

परिसा निग्गया ॥ 

क्‌णिएु राया जहा, तहा जियसत्तू निग्गच्छड जाव" पज्जुवासड । 
तएणसे्राणदे गाहावई इमोसे कहाएं लद्धट्‌ठे समाणे-“एव खलु समणे 
°भगव महावीरे" पुन्वाणुपुव्वि चरमाणे गामाणुगाम दृदज्जमाणे इहमागए 
इह सपनत्ते इह समोसढे इहेव वाणियगामस्स नयरस्स वबहिया द्‌ इपलासए चेदइणए 
ग्रहपडिरूव श्रोग्गह श्रो गिण्ित्ता सजमेण तवसा श्रप्पाणं भावेमाणे विहरड 1" 
त महप्फल खलु भो । देवाणुप्पिया ! तहारूवाण अ्ररहताण भगवंताण 
णामगोयस्स वि सवणयाए, किमग पुण अ्रभिगमण-वदण-णमसण-पडिपृच्छण- 
पज्जुवासणयाए ? एगस्सवि भ्रारियस्स धम्मियस्स सुवयणस्स सवणयाए, किमग 
पुण विउलस्स अद्रस्स गहणयाएु ? तं गच्छामि ण देवाणुपिप्या । समण 


. सिवानदा (खघ) । ८ उवा० १।११॥ 

सण पा०--बहीण जाव सुरूवा । & सण पा०--महावीरे जाव समोसरिए। 

स० पा०-उद्रुं जाव पचविहे । १० भो० सु०° १६९, २२) 

कोलात्ते (कग) । ११. जो० सू० ५३-६६ 1 

रिदधिव्थमिए (ख) 1 १२ स° पा०-समणे जाव विहूरइ त महा- 
प्रो० सू०१। फल गच्छामि ण जाव पज्जुवासामि ! 

वहुवे (ग) । १३. पू०--मो० सू० ५२। 


पढमं अनज्छयणं (माणंदे) 


२१ 


३९९ 


भगव महावीर वदामि णमंसामि सक्कारेमि सम्माणेमि कल्लाण मंगल देवय 
चेदय ° पज्जुवासामि-एव सपेहेद, सपेहित्ता ण्हाए' %कयवलिकम्मे कय-कोऽउय 
मगलपायच्छित्ते ुद्धप्पावेसाद्‌ मगल्लाइ वत्थाइ पवर परिहिए' °म्रप्पमह्ग्धा- 
भरणालकियरीरे भसयाग्रो गिहाश्नो'* पडिणिक्खमडइ्‌, पडिणिक्छमित्ता 
संकीरेटमत्लदामेण छत्तेण धरिज्जमाणेण मणुस्सवग्यरापरिखित्ते पादविहार- 
चारेण 'वाणियगामं नयर'“ मज्कमज्फेण निग्गच्छइ्‌, निगगच्छित्ता जेणामेव 
द्‌ दपलासए" चेइए, जेणेव समणे भगव महावारे तेणेव उवागच्छई, उवागच्छित्ता 
समण भगव महावीर तिक्सुत्तो अ्रायाहिग-पयाहिण करे, करेत्ता वदद 
णमसइ* श्व दित्ता णमसित्ता णच्चासण्णे णाइद्रे सुस्सूसमाणे णमसमाणे 
प्रभिमृहे विणएण पजलिउड ° पज्जुवासड्‌ । 

तए ण समणे भगव महावौरे श्राणदस्स गाहावइस्स तीसे य महदमहालियाए 
परिसाए जाव धम्म परिकहेड ॥। 


२२ परिसा पडिगया, राया य गए ॥ 


आणंदस्प गिहिधस्स-पडवत्ति-पद 
२३ तएणसे ्राणदे गाहावई समणस्स भगवओ महावौरस्स अ्रतिए धम्म सोच्चा 


१. स० पा०--ण्हाएसृद्धप्पावेसा अप्प° 1 ७ 
२. उत्र नायाधम्मकहामो (१।१।३३) 


> < ० ^ 


निसम्म॒ हद्रनूदु-*चित्तमाणदिए पीदमणे परमसोमणस्सिए हरिसवस- 
विसप्पमाणदहियए उद्राए उदु, इद्त्ता समण भगव महावीर तिक्खुत्तौ 
श्रायाहिण-पयाहिण करद्‌, करेत्ता वदद णमसड, वदित्ता णमसित्ता° एवं 
वयासी-सदहामि ण °मते । निग्गय पावयण, पत्तियामि ण भते। 
निग्मथ पावयण, रोएमि ण भते । निगथ पावयण, ग्रव्मुदुमि ण 
मंते! निग्गथ पावयणं। एवमेय भते । तहमेय भते । श्रवितहमेय भते । 
श्रसदिद्धमेय भते! इच्छियमेय भते। पडिच्छियमेय भते इच्छिय- 
पडच्छियमेय भते । ° हेय तुग्भे वदह'* । जहा ण देवाणुप्पियाण श्रतिए 


ग्रो° सू० ७१-७७ 1 


पवर परिहियाग्रो' पाठो विद्ते । तत्र 
वृतौ--श्रवरमिहानुस्वारलोपो दुष्य, इति 
व्याख्यातमस्ति 1 एतत्‌ उपयुक्त प्रतिमाति । 
सयातो गिहातो (ग) 1 

वाणियागाम नगर (क) । 

° पलासे (कग) । 

स° पा०--णमसडई्‌ जाव पज्जुवासइ । 


सत्रे ०८. 
॥ >} 


६ 
१० 
११ 


पडिगभमो (क), गया (ख) । 

स० पा०--दद्ुतुद जाव एव वयामी । 

स० पा० -सदृट्‌।मिण जाव से जहैय । 
वदह्‌ त्ति (क), वदह त्ति कटूटु (ख,ग,घ), 
रायपसेणडवसूत्रे (६६५) अव्र किल्न्वि- 
दधिकः पाठो लम्यते--त्ति कटुटु वद 
नमसदइ वदित्ता नमसित्ता एव वयासी-- 


"४०० 


उवासगदसाग्रो 


बहवे राईसर-तलव र-माडविय-कोडविय-उव्भ-पेद्धि-सेणावड-सत्थवाट्प्पमिडया 

मडा भवित्ता अ्रगाराभ्रो अ्रणगारिय पव्वया, नो खलु रह्‌ तहा सचाएमि 

मड" °मवित्ता श्रगाराश्रो श्रणगारिय० पव्वइत्तएु। श्रहु ण देवाणुप्पियाणं 

ग्रतिए पचाणव्वदय सत्तसिक्खावडयं--दुवालसविह सावगघम्मः पडि- 

वज्जिस्सामि । 

ग्रहासुर्‌ देवाणुप्पिया । मा पडिवधघ करेहि" !! 

तए णसे आणदे गाह्‌वई समणस्स मगवग्रो महावोरस्प अ्रतिए तप्पहमयाए 

थूलय' पाणाइत्राय पच्चक्खाइ, जावज्जीवाएु दूविह तिविहेण--न करेमिन 

कारतवेमि, मणसा वयसा कायसा ।। 

तयाणतरः च ण थूलय” मु्ावाय पच्चक्वाइ जावज्जौवाए्‌ दुविह्‌ तिविहेण-- 

न करेमि न कारवेमि, मणसा वयसा कायसा ॥ 

तयातर चण थूलय श्रदिण्णादाण पच्चक्खाइ जावज्जीवाएु दुविहं तिवि- 

हेण-न करेमि न कारतेमि, मणसा वयसा कायसा ॥ 

तयाणतर च ण सदारसतोसोए” परिमाण करेड-नन्नत्थ एक्काए सिवनदाए 

भार्याए, भ्रवसेस'" सव्व मेहुणविहि '* पच्चक्खाडइ ॥ 

तयाणतर च ण इच्छापरिमाण करेमाणे-- 

(१) हिरण्ग-सुवण्णविहिपरिमाण" करेड--नन्नत्थ चउहि हिरण्णकोडीदि 
निहाणपररत्ताहि, चर्डहि वड्पउत्ताहि, चर्जाह्‌ पवित्थरपउत्ताहि" म्रवसेस 

सन्व हिरण्ण-सुवण्णविहि पच्चक्खाइ" 





१ स० पा०--मुडे जाव पव्वङत्तए । 


३. करेह्‌ (घ) । 
२ गिहिघम्म (क.खमग,) । दिष््रत-शिक्षात्रता- ४ ०मताते (ग) । 
नामतिचारनिरूपणप्रसगे वृत्तिकारेण समा- ५. शूल (क) । 
लोच्यपाठ समुद्घृतोस्ति । तत्र व्रतग्रहण- ६. पच्चक्खामि (ख,ग,घ) । 
मकेल्पावस्तरे त्रतग्रहणानन्तर च उभयत्रापि ७ तदा० (ग)। 
सावगघम्म' इति पाठो विद्यते, यथा-- ८ श्रूल (क) । 
"कथमन्यथा प्रागुक्त दुवालसविह सावगघम्म & भूल (कग); लग (घ) । 
प्रडिवज्जिस्सामीति ? कथ वा वक्ष्यति-- १०. °सतोसिए (क,ख); ° सतोसिते(ग,घ)* ३५ 


दुवालसविह्‌ सावगथम्म पडिव्वज्जति त्ति” 
(वृ), यग्रिमस्थलेपु "निहिधम्म' इत्येवपाठ 
भरतिषु लभ्यते! तत्र वृतौ नास्ति काचिद्‌ 
व्याख्या, तेन क्वचित्‌-क्वचित्‌ गिदहिवम्म' 
पाठोऽपि स्वीकृत. 1 नानयो कृरिद्‌ अर्थं 
भेदोम्ति। 


११. 
१२. 


६३ 


१४. 


सूत्रे इकारस्य दीघंत्व लभ्यते । 
असेस (क) । 

मेथुन ° (क), मेथुण ° (घ) । 
सुवण्णपरिमाण (ग,घच) । 
पच्चक्लामि (ख.ग) अग्रे सवेत्रापि 1 


पठमं अज्छयणं (माणदे) ४०१ 


> 


(२) तयाणतर च ण चरउप्पयविहिपरिमाण करेद्-नन्तत्थ चहु वएर्हिः 
दसगोसाहस्सिएण वएण" श्रवसेस सव्व चउप्पयविहि पच्चक्खाइ । 

(३) तयाणतर च णं सेत्त-वत्थुविहिपरिमाण करेद-नन्नत्य पचहि हलसएहि 
नियत्तणसतिएणं हृलेण, अ्रवसेस सव्व सेत्त-वत्थ्‌ विहि पच्चक्खाई । 

(४) तयाणतरं चण सगडविहिपरिमाण करेड-नन्नत्थ पचहि सगडसएहिः 
दिसायत्तिएहि, पचि सगडसएहि सवहणिएहि, ्रवसेस सन्व सगडविर्हिः 
पच्चक्खाई । 

(५) तयाणतर च णं वाहणविहिपरिमाण करेद्-नन्नत्थ चरहि वाहणेहि 
दिसायत्तिएि, चउहिं वाहरणेहि सवहणिएहि, अवसेस सव्व वाहणविर्हि' 
पच्चक्खाड 11 

तयाणतर च ण उवभोग-परिभोगविहि पच्चक्खायमाणे-- 

( १) उल्लणियाविहिपरिमाण करेइ-नन्नत्थ एगाए गघकासारईए"“, म्रवसेस 
सव्व उल्लणियाविहि पच्चक्खाद्‌ । 

(२) तयाणतर च ण दतवणविहिपरिमाण करेद--नन्नत्थ एगेण अ्रल्ललदटरीमहू- 
एण“, श्रवसेस सन्व' दतवणविहि पच्चक्खाइ्‌ । 

(३) तयाणंतर च ण फलविहिपरिमाण करेइ नन्नत्थ एगेण खीरामलएण, 
्रवसेसर सव्व फलविहि पच्चक्खाद्‌ । 

(४) तयाणतर च ण ग्रन्मगणविदिपरिमाण" करेइ नन्नत्थ सयपागसहस्स- 
पागेदि तेत्लेहि'" भवस्चेस सव्व ग्रन्भगणविहि पच्चक्खाइ्‌ ॥ 

(५) तयाणतर च णं उन्वदट्रणाविहिपरिमाण^ करेद- नन्नत्य एगेण सुरभिणा 
गघदट एण" भ्रवसेस सव्व उन्वटुणाविहि पच्चक्खाई । | 

(६) तयाणतर च ण मज्जणविहिपरिमाण करेड-नन्नत्थ श्रहुहि उद्िएुहि 


१ वतेहि (ग) । १०. सन्मि० (व) । 
२ वतेण (ग) ११ तिल्लेहि (घ) । 
३ सगडसागडेंहि (क), मगडीसएहि (ख) । १२. उब्वटुण (क्व) । 
४ सगडविह (घ) । १३ गववट्रृएण (क,ख.घ) । एतत्‌ परिवर्तन 
५ सवा० (ख) सभवत लिपिदोपेण जातम्‌ । वृत्तौ मस्य 
६. वहण ° (क) 1 मौलिक ख्य सुरक्षितमस्ति, यथा--गन्ध- 
७ एनगाते गधकासातीते (कग) । द्रव्याणामुपलकुष्डादीनाम्‌, श्रहगो' त्ति चर्ण 
८ गल्लल्लद्ु ° (ग) । गोधूमचूर्णं वा गन्धयुक्तम्‌ । स्यानागे 
९. >< (कग) । अनपोरादर्शयोरग्रे सवंत्रापि (३।८७) पि गवटुएण" इति प्रयोगो लभ्यते । 


“सव्व पाठो नास्ति । अत्र लिपे सक्षेपी- १४ उन्ऋद्टिएहि(क)। उदुवतितं इति विशेषणेन 
करणमेव कारणं समान्यते । अरघटरुपरिवतिभि उदकघटं. इत्यथं सूच्यते। 


0 उवासगदसामो 


'उदगस्स घि" ्रवसेस सव्व मज्जणविहि पच्चक्खाइ । 

(७) तयाणतर च ण वत्यविहिपरिमाण़ करेद--नन्तत्य एगेण' 'खोमचुयनेण, 
अ्रवसेस सव्व वत्थविहि पच्चक्खाड ! 

(८) तयाणतर च ण विन्ञेवणविदिपरिमाण करेद-नन्तत्य अ्रगरु-कूकरूम- 
चदणमादिएहि अ्रवसेस सन्व विलेवणर्विहि पच्चक्खाद्‌ । 

(६) तयाणतर च ण पुषप्फविहिपरिमाणं करेड-नन्नत्य एगेण सुदधपउमेण 

मालइकुमुमदामेण' वा, म्रवसेस सव्व पुप्फर्विहि पच्चक्खाइ 1 

(१०) तयाणतर च ण आभरणविहिपरिमाण करेड-नन्तत्थ मदटुकण्णेज्जएहि 
नाममुदहाएु य, अवसेस सव्व आभरणविहि पच्चक्खाइ्‌ । 

(११) तयाणतर च ण धूवणविहिपरिमाण करेड--नन्नत्थ लगरू^तुरुक्क-घूवमा- 
दिएहि, अवसेस सव्व घूवणविहि पच्चक्खाइ । 

(१२) तयाणतर च ण भोयणविहिपरिमाण करेमाणे-- 

(क) पेज्ज-विहिपरिमाण करेद-नन्नत्थ एगाएु कटरुपेज्जाएु, श्रवसेस 
सव्व पेज्जविहि पच्चक्खाइ । 

(ख) तयाणतर च ण भक्खविहिपरिमाणः करेड-ननत्थ एगेहि 
घयपुर्णेहि खडखज्ज्एहि वा, अवसेस सव्वं मक्खविहि" 
पच्चक्खाइ्‌ । 

(ग) तयाणतर चण ग्रोदणविहिपरिमाण करेद्‌- नन्तत्थ कलमसालि- 
श्रोदणेण, अ्रवसेसं सन्व भ्रोदणविहि पच्चक्खाइ । 

(घ) तयाणतरं च सूवविहिपरिमाण' करेड-नन्नत्थ कलायसूवेण"“ वा 
“मुरगसूवेण वा माससूवेण'“ वा अ्रवसेस सव्व सूवर्विहि पच्चक्ाद । 

(ड) तयाणतर्‌ च णं घयविहिपरिमाण करेद-नन्नत्थ सारदिएण गोघय- 
मडेण, अ्रवसेस सव्वं घयवि हि पच्चक्खाइ 1 

(च) तयाणतर्‌ च ण सागविहिपरिमाण करेद- नन्नत्थ वत्थृस्ाएण" वा 
तुबसाएण वा सुत्थियसाएण"' वा मङ्क्कियसाएण वा, जवसेस सव्व 





सागर्विहि पज्चक्खाद्‌ ॥। 
१. उदगघडहि (क) 1 ८. भक्खण ° (क.ख) । 
२ नन्नत्येक्करेण (कग) । ६. सूय ° (कःग.घ) । 
३ अगुरु (क,घ) । १०. कालाय ° (क) । 
४ °मातितेहि (क), माते (घ) 1 ११ मृग्गमाससूवेण (क) 1 
५. मालई° (घ) । १२ वुस्ातेण (क), वत्युसातेण (ग), चुच्ुसाएण 
६. गुर्‌ (क, घ} । (घ) । 
७ 


भक्खण ° (ख) । १३. सुत्थिया ° (ग); सवत्थिय ° (घ) ] 


पढमं अज्यणं (आणे) ४०३ 


(छ) तयाणत्तरं च ण॒ माहुरयविहिपरिमाण करेइ-नन्नत्य एगेण 
पालकामाहुरएणः, भ्रवसेस सव्व माहुरयविहि पच्चक्खाई । 
(ज) तयाणतर च ण॒ तेमणविहिपरिमाण करेद्‌- नन्नत्य॒सेहव- 
दालियवेहि, ्रवसेस सव्व तेमणविहि पच्वक्खाइ । 
(स) तयाणतर च ण पाणियविहिपरिमाणः करेडइ-नन्तत्थ एगेणं 
्रतलिक्खोदएण, भ्रवसेस सव्व पाणियविहि पच्चक्खाई्‌ । 
(ञ्ज) तयाणतर च ण मुहूवासविहिपरिमाणं करेइ नन्नत्य पचसोगधि- 
एण" तवोलेण, अ्रवसेस सव्व मुहवासविहि पच्चक्खाई ।! 
३० तयाणतर च ण चउव्विह अ्रणदादड^ पच्चक्वाइ, त जहा--१. श्रवज्छाणाचरितः 
२ पमायाचरितः ३ हिसिप्पयाण ४. पावकम्मोवदेसे ॥ 


श्रतियार-पद 

३१. अ्राणंदाइ” । समणे भगव महावीरे म्राणद समणोवासग एव वयासी-एव खलु 
आणदा । समणोवासएण' अ्रभिगयजीवाजीवेण'" *उवलद्धपुण्णपावेण भरासव- 
सवर-निज्जर-किरिया-म्रहिगरण-वघमोक्कुसलेण भ्रसहेज्जेण, देवासुर-णाग- 
सुवण्ण-जक्ख -रक्खस-किण्णर-किपुरिस-गरुल-गधव्व-महो रगाइ्एहि देवगणेहि 
निगगथाम्रो पावयणाग्मो ° बणदइक्कमणिज्जेण सम्मत्तस्स पच श्रतियारा पेयालाः" 
जाणियन्वा, न समायसियन्वा, त जहा -१- सका २ कखा ३ वित्िगिच्छा" 
४ परपासडपससा ५ परपासडसथवो" ॥ 

३२. तयाणतर च ण ॒थूलयस्स पाणादइवायवेरमणस्स'* समणोवासएण पच भ्रतियारा 





१ ° माचुरतेण (क), °माधुरतेण (ग)1 १० स० पा०-अभिगयजीवाजीवेण जाव मण- 
२. जेवण ° (क), जेमण० (ख.गघ) । तेमण' इक्क मणिज्जेण । 
इत्ति पाठो वृह्याधारेण स्वीकृत. । ग, प्रतौ ११ अतियारपेयाला (कग), अत्िचारा पेयाला 
वारद्वयमपि जेमण' शब्दस्य जकारोपरि (घ) । पेथालत्ति सारा प्रवाना स्थुलत्वेन 
सुदमाक्षरेण "ते" इति लिखितमस्ति । शक्यव्यपदेडत्वात्‌ (उवासगदस्ामो वृत्ति); 
३. पाणितं ° (ग) । पेयाल पेज्जल पमाणम्मि (देशीनाममाला 
४. ° सोगंवितेण (ग), ° सोगधेण (घ) । ६।५७) । 
५ उनत्थ० (ख) 1 १२. ° गिच्छा (क) । 
६ °ययिय (ख) । १३ शद्ाकाङ्कषाविचिकित्साऽन्यद्ष्टिपशसा- 
७. ° यरियं (कख) 1 सस्तवा. सम्यगृदुष्टेरतिचारा (तत््वार्थूव 
८. °दि (क), °ति (ग)। ७।१८} । 
६. ° वासतेण (ग्घ) 1 १४. पाणायिवाय ° (क), पाणादिवाय ° (ग) । 


॥ 8.21 


३३ 


२४ 


२३५. 


३६ 


उवासगदसाभो 


पेयाला" जाणियन्वा, न समायरियव्वा, त जहा - १ वधे २ वहे ३. छविच्छेदेः 
४ स्रतिभारे ५ भत्तपाणवोच्छेदे" 11 


'तयाणतर च ण “लयस्स मुसावायवेरमणस्स समणोवासएण पच 
ग्रतियारा"* जाणियव्वा' न समायरियव्वा, त जहा-१. सहसामक्खाणेः 
२. रहस्सव्भक्खाणे ३ सदारमतभेए ४ मोसोवएसे"“ ५ कूडलेहकरण ।1*" 
तयाणतर च णं थूलयस्स अदिण्णादाणवेरमणस्स समणोवासएण पंच ्रतियारा 
जाणियच्वा, न समायरियव्वा, त जहा--१ तेणाह्‌डे २. तक्करप्पग्रोगे 
२ विरुदधरज्जातिक्कमे ४. कृडतुल^-कृडमाणे ५. तप्पडिरूवगववहारे ॥ 


तथाणतर चण सदारसतोसौोए समणोवासएण पंच श्रतियासय जाणियव्वा, न 
समायरियव्वा, त जहा-- १ इत्तरियपरिग्गहियागमभणे" २ अ्रपरि्गहियागमणे 
३ श्रणगकिडा" ४ परवीवाहकरणे'^ ५ कामभोगे तिव्वाभिलासे'" ॥ 

तयाणतर च ण इच्छापरिमाणस्स समगोवासएण पच अ्रतियारा जाणियव्वा, 
न समायरियव्वा, त जहा - १. वेत्तवत्युपमाणातिक्कमे २ हिरण्णसुवण्ण- 


पमाणातिक्कमे ३ धणधण्णपमाणातिक्कमे ४. दपयचरप्पथपमाणातिक्कमे 
५ कूवियपमाणातिक्कमे 1 





१. प्चतियारेयाला (कं), पचत्तियारा पेयाला 
(घ) 1 

. °च्छेएु (कख,घ) । 
अयि ° (क), अद्‌° (ख,घ) । 

. ° वोच्छेए (क,ख), ° वोच्छेए (घ) । 
थुलगमूसावाय ° (कग,घ) । 
पचत्तियारा (कगम्च) । अस्मिन्‌ सूत्रे तथा 


+ „< ०८ ५ ५ 


११ वाचनान्तरे तु- कन्नालीय, गवालीय, भ्रुमा- 
लिय, नासावटार, क्‌ डसक्तेज्ज सधिकरणं त्ति 
पट्यते । “श्रावद्यकादौ पुनरिमे स्थूलमृषा- 
वादभेदा उक्ताः ततोयमर्थं समाव्यते-- 
एत एव प्रमादसहसाकाराऽनामोगे रभिर्घ्य- 
माना मृषावादविरतेरतिचारा भवन्त्याकुट्या 
च भगा इति (बरु) 1 


उत्तरवतिग्रतिचारसूत्रेषु "पेथाला' शब्द. १२ तक्करम्पमोगे (कच) 1 
सानात्‌ लिखितो नास्ति । १३ कूडतुल्ल (घ) 1 
७ यूलगमुसाचायस्स पचविहे पण्णत्ते, तजहा -- १४ इत्तिरिय ° (कः.ग) । 
कण्णालिय, गोवालिय, भोमालियं, णासा- १५ °कीडा (ख,घ) । 
वहारो, कूडसक्वेज्ज स विकरण 1 भूलगमुमा- १६ परविवाह्‌ ° (क्व) । 
वायस्स पच अतिवारा जाणियव्वा (ख) 1 १७. कामभोगे तिव्वाभिनिवेस्े (क), कामभोएसु 


८ सहुसव्भक्खाणे (क) 


& रहमन्मक्खाणे (क), रहसाभक्खाणे (खः) । 
१०. मोसोवएसे सदारमंतभेए (क) 1 


तिव्वामिनिवेसे (ख) । 


~ इमे पच (क) । 


पढमं अज्फयणं (भाणदे) ४०१ 


२७. 


'तयागतर चण दिसित्रयस्सः समणोवासिएण पच ्रतियारा जाणियन्वा, न 


समायरियव्वा, त जहा १ उङ्ढदिसिपमाणातिक्कमे' २ ग्रहोदिसिपमाणा- 
तिक्कमे ३ तिरियदिसिपमाणातिक्कमे ४ वेत्तवृडदी ५ सतिग्रतरद्धाः॥ 


३८ तयाणतर चण उवभोगपरिभोगे दुविह्‌ पण्णत्ते, त जहा-"भोयणञ कम्मग्रो 


२३६ 


१८ 


य" | 

भोयणमो' समणोवासएण पच ्रत्तियारा जाणियव्वा, न समायरियन्वा, त 
जहा--१ सचित्ताहारे २. सचित्तपडिवद्धाहारे ३ प्रप्पउलिग्रोसहिभक्खछणयाः 
४ दुप्पडलिग्रोसहिभक्डणया ५ तुच्छोसहिभक्खणया । 

कम्मग्रोण समणोवासणएण पण्णरस कम्मादाणाइ्‌ जाणियव्वाइ्‌, न समायरि- 
यव्वाद्‌, त जहा-- १. इगालकम्मे २ वणकम्मे ३ साडीकम्मे ४ भाडीकम्मे 
५ फो डीकम्मे"“ ६. दतवाणिज्जे' ७ लक्खवाणिज्जे ८ रसवाणिज्जे €& विस 
वाणिज्जे १० केसवाणिज्जे ११ जनपौलणकम्मे १२ निल्लछणकम्मे १३ दव- 
ग्गिदावणया १४ सरदहूतलागपरिसोसणया' १५ ्रसतीजणपोसणया\* ॥ 
तयाणतर्‌ च ण श्रणदरादडवेरमणस्स समणोवासएण पच ्रतियारा जाणियन्वा, 
न समायरियव्वा, त जहा--१ कदप्पे २ कुक्कुइए "^ ३ मोहरिए ४ सजुत्ताहि- 
करणे ५ उवभोगपरिभोगातिरित्ते' । 


१. वृत्तिकृता अव्र एक महत्त्वपूर्णं सूचन कृत- ४ सइ ० (ख, घ) 1 
मस्ति - दिज्त्रत शिक्ाव्रतानि च यद्यपि पूर्वं ५. भोयणमोय कम्मग्रो य (क), भोयणतौो 
नोक्तानि तथापि तत्र तानि द्रष्टव्यान्यति- कम्मतो (ख) । 
चारभणनन्यान्यथा निरवकाणता स्यादिहैति, ६. तत्थ ण भोयणमो (ख) । 
कथमन्यथा प्रागुक्तम्‌ -दु्रालमविह सावग- ७ व्या० वि०--अप्यउलि-~ मौसहि° अप्प 


घम्म पडिवनज्जिस्मामीति ? क्थ वा उलिगोसहि ° ग 
वक्ष्यति ~ दुवालसविह्‌ सावगवम्मं पडिवज्ज- ८ साडीकम्मे य॒ भाडीकम्मे य॒ फोडीकम्मे 
इति, ग्रथवा सामापिकादीनामित्वरकालीन- य (ख)। 
त्वेन प्रतिनियतकालकरणीयत्वात्‌ न & "दतवाणिज्जे" इत्यनन्तर पाठभिन्नता दरयते- 
तदव ॒तान्यसौ प्रतिपन्नवान्‌, दिग्रत च ° केवाणिज्जे विसवाणिज्जे (क), रस- 
विरतेरभावात्‌ उचितावसरे तु प्रतिपत्स्यते वाणिज्जे लक्खवाणिज्जे (ग), केषवाणिज्जे 
इति भगवतस्तदतिचारवजंनोपदेशनमूप- रसवागिज्जे लक्खवागिज्जे विसवाणिञ्जे(घ) 
पन्नम्‌ । यच्चोक्त द्वाददाविध गृहियरमं प्रति- १० °तलाय° (क), तडायसोप्तणया (ख), 
पत्स्ये, यच्च वक्ष्यति द्वादलाविघ श्रावकधर्म तलावसोसणया (च) 
प्रतिपद्यते, तद्‌ यथा काल तत्कररणाभ्युपग- ११ असति ° (क, ग) असद ° (घ) । 
मादनवद्यमवमेयम्‌ (वृ) । १६. कुक्छरुतिए (क) । 

२ दिसि विदिसि (ख) । १३. ° भोगाइरित्ते (क) । 


३ उद्ढदिसादक्कमे (वपा) । 


४०९६ 


४१ 


४२ 


४३ 


४. 


उवासगदसामो 


तयाणतर च ण सामादयस्स समणोवासएणं पंच म्रतियारा जाणियव्वा, न 
समायरियव्वा, त जहा-- १ मणदुप्पणिहाणे २. वददृप्पणिहाणे' ३ कायदुप्पणि- 
हाणे ४ सामाइयस्स सतिग्रकरणया ५ साम।इयस्स श्रणवद्वियस्स करणया ॥ 

तयाणतर च ण देसावगासियस्सः ससणोवासएण पच अ्रतियारा जाणियव्वा, न 
समायरियव्वा, त जहा -१ भ्राणवणप्पश्रोगे २. पेस [सा ? |णवणप्पग्रोगे' 
३ सदहाणुवाए ४ ज्वाणुवाएु ५ वहियापोग्गलपक्छेवे* ॥ 

तयाणतर च ण पोसहोववासस्स समणोवासएण पंच अ्रतियारा जाणियन्वा, 
न॒ समायरियन्वा, त॒ जहा--१ अ्रप्पडिलेहिय-दुप्पडिलेहिय-सिज्जासथारे" 
२ श्रप्पमज्जिय-दुप्पमज्जिय-सिज्जासथारे ३ भ्रप्पडिलिहिय-दुप्पडिलेहिय- 
उच्चारपासवणमूमी ४ अ्रप्पमज्जिय-दुप्पमज्जिय-उच्चारपासवणभूमी ५ पोस- 
होववासस्सः सम्म ्रणणुपालणया ॥ 

तयाणतर चण ब्रहासविभागस्स समणोवासएणं पच अतियारा जाणियव्वा, 
न॒ समायरियव्वा, त जहा--१. सचित्तनिक्खेवणयाः २ सचित्तपिहणया 
३ कालातिक्कमे ४ परववदेसे" ५. मच्छरिययाः । 

तयाणतर च ण श्रपच्छिममारणत्तियसलेहणाभूसणाराहणाए"* पच म्रत्तियारा 
जाणियन्वा, न समायरियव्वा, त जहा--१ इहलोगाससप्पओगे २ परलोगा- 
ससप्पमोगे ३ जीवियाससप्पभ्रोगे ४ मरणासंसप्पग्रोगे ५. कामभोगासस- 
प्पश्रोगे ॥। 


भ्राणंद-ग्रमिग्गहु-पदं 


प्‌ 


तए ण से ्राणंदे गाहावई समणस्स भमगवग्रो महावीरस्स भ्रतिए पचाणुव्वद्य 
सत्तसिक्खावदइयं--दूवालसविह्‌ सावयघस्म पडिवज्जति, पडिव ज्जित्ता समण 


१. वय ° (घ) । पाठ समीचीन. प्रतिभाति । 


२. ° कातियस्स (ग) । 

३ क, ख, घ, आदेषु चेक्तवणः इति पाठो 
लभ्यते, किन्तु "पेसवण' चाब्दस्ार्यो दुरवि- 
गमोन्ति 1 प्रेपणस्याथं चेत्तणः शब्देनापि 
सूचितो मवेत्‌ 1 ग' आददों 'पेसणवण' इति 


- ° पोर्गलक्सेवे (क) । 

°सथारए (ग) । 

पोसहस्स (ग) । 

वृत्तौ सम्म" शब्दो न व्धाख्यातो च्यते 
~ ° निक्खिवणयाएु (क) । 


4 ल& 0 +< ० 


पाठो विद्यते । वृ्यनुमारेण अत्रापि गानयन- €. ° पिहणयाए (क), °पेहुणया (ख, घ) । 
स्यार्थास्ति, यथा --"“वलाद्‌ विनियोज्य. १०. कालातिकम्मदाणे (ख) 1 

्रप्यन्तम्य प्रयोयो यवाऽभिगृहीतप्रविचारदेग- ११. परमोवदेसे (ख) 

व्यतिक्रभभयात्‌ त्वयाऽवदयमेव तग्र गत्वा मम॒ १२. मच्छरया (ख) 1 

गवाद्यानेवम्‌'* (वर) तेनात्र पेस्षणवण' इत्ति १३ ° रादणयात्ते (क) 1 


पढम अज्छयणं (आणदे) 


४०७ 


भगवं महावीर कंदई णमसदइ्‌, वदित्ता णमसित्ता एव वयासी- नो खलुमे 
भते । कप्पड़ अ्रज्जप्पभिद्‌" ्रण्णउत्थिएः वा श्रण्णउत्थिय-देवयाणि वा अ्रण्ण- 
उत्थिय-परिग्गहियाणि वा अरहतचेइयाइ* वदित्तए वा नमसित्तए वा, पुष्वि 
ग्रणालत्तेण श्रालवित्तए वा संलवित्तए वा, तेसि ्सणवापाण वाखादमवा 
सादइम वा दाउ वा अणुप्पदाउ वा, नन्नत्थ रायाभिश्रोगेण गणाभिभ्रोगेण 
वलाभिग्रोगेण देवयाभिग्रोगेण गूरुनिगगहेण वित्तिकतारेणः। 

कप्पद्‌ मे समणे निग्गथे फासु-एसणिज्जेण * श्रसण-पाण-खाइम-सादमेण वत्थ- 
पडिग्गह्‌-कवल-पायपृणेण पीट-फलग-सेज्जा-सथारएण श्रोसह-भेसज्जेण य 
पडिलाभेमाणस्स विहरित्तए-- त्ति कट्‌ूटु इम एयारूव अभिग्गह श्रमिगिण्हुद्‌, 
ग्रभिगिष्ित्ता पसिणाई पुच्छ, पुच्छित्ता ग्रद्राइ्‌ ग्रादियद्‌, श्रादित्ता समण 
भगव महावीर तिक्खुत्तो वदडई्‌ णमसडइ्‌, वदित्ता णमसित्ता, समणस्स अगव 
महावीरस्स म्रतियाम्रो दूदपलासाग्रो चेडयाग्रो पडिणिक्छमड, पडिणिक्खमित्ता 
जेणेव वाणियगामे नयरे, [जेणेव सए गिदे जेणेव सिवणदा भागिरयाः ? ] 
तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता सिवणद" भारिय एव वयासी-एव खलु 
देवाणुपिपिएˆ मए समणस्स भगवभ्रो महावीरस्स अ्रतिए धम्मे निसते । से वि 
य घम्मे मे इच्छिए पडिच्छिर्‌ अभिरूडए“ । त गच्छाहि" ण तुम देवाणुप्पिए्‌। 
समण भगव महावीर वदाहि'* *णमसाहि सक्कारेहि सम्माणेहि कल्लाण मगल 
देवय चेदय ° पज्जुवासाहि, समणस्स भगवश्रो महावीरस्स श्रतिए पचाणुव्वदय 
सत्तसिक्खावइय- दुवालसविह गिहिधम्म पडिषज्जाहि ॥ 


सिचणदाए वदणट्रु-गमण-पद 


४६ तएणसासिवणदा मारियाभ्राणदेण समणोवासएण एव वृत्ता समाणा हदत्‌ 





१. 


अज्जप्यमिईए (ख), अज्जपभिई (घ) । ठ °प्विया (घ) । 
२. ° उत्थिया (ग, घ) । £ मते (ग) । 
चेदयादइ (क, ख, ग}, कोष्ठकसकेतितायु १०. मभिरुतिते (ग) । 
तिसृष्वेपि प्रतिषु अरहतचेदय।इ' पाठस्य ११. गच्छं (क, ख, घ), गच्छह्‌ (ग) । 
स्थाने केवल शचेद्याइ' इति पाठो लम्यते । १२. स० पा०-वदाहि जाव पञ्जुवासाहि । 
वृत्तौ "मरहूत' शन्दो व्याख्यातोऽस्ति । १२ स° पा०--हदुतुदा कोड्वियपुरिसे सद्‌वेद, 


४ वित्ती° (क, ग) । 


फासुतेसणिज्जेण (क), फासुएण एसणिज्जेण 
(ख) । 

सप्तमाध्ययनानुसारेण असौ पाठ उपयुक्त 
प्रतिभाति 1 


~ स्िवनदा (क), सिवानद (घ) । 


रत्ता एव वयाप्ती-िप्पामेव लहुकरण जाव 
¶ज्जुवासइ । प्रस्तुतसक्षिप्तपाठस्य सूचकचिन्हु 
नोपलभ्यते । अस्य पूति अीपपातिकस्य 
(मु ०८०), प्रस्तुतपुव्रवत्तिसप्तमाध्ययनस्थ 
(७।३३) तथा भगवत्या. (६।१४१-१४५) 
आधारेण तास्ति । 


न््०य 


४७ 


५० 


उवारगदसायो 


श्चित्तमाणदिया पीडमणा परमसोमणस्सिया हरिसवस-विसप्पमाणह्यिया 
करयलपरिगहिय सिरसावत्त मत्थए ग्रजलि कटु एव सामि । त्ति ग्राणदस्स 
समणोवासगस्स एयमट्‌ठ विणएण पडिसुणेद ॥ 
तए ण से ्राणदे समणोवासए कोड़वियपूरिसे सद्‌ वेद, सदावेत्ता एवं ववासी -- 
खिप्पामेव भो । देवाणुप्पिया । लहुकरणजुत्त-जोइय समसु रवालिहाण-सम- 
लिहियसिगर्एह जव्रुणयामयकलावचजुत्त-पदविसिद्ुएहि स्ययामयघट-सृत्त रज्जुग- 
वरकचणखवियनत्थपगगहोग्गहियएहि नीलृप्पलकयामेलर्एहि पवरगोणजुवाणएहि 
नाणामणिकणग-घटियाजालपरिगय सूुजायजुगजुत्त-उज्जुग-पसत्थसुविरदइय- 
निम्मिय पवरलक्खणोववेय जृत्तामेव धम्मिय जाणप्पवर उवटुवेह्‌, उवदुवेत्ता 
मम एयमाणत्तिय पच्चप्पिणह्‌ ।। 
तएणते कोड़वियपुरिसा भ्राणदेण समणोवास्षएण एव वृत्ता समाणा हद्रतुद्र- 
चित्तमाणदिया पीडइमणा परमसोमणस्सिया हरिसवस-विसप्पमाणहियया 
करयलपरिगगहिय सिरसावत्त मत्थए ्रजलि कटटु एव सामि ! स्ति श्राणाए 
विणएण वयण पडिसुणेति, पडिसुणेत्ता चिप्पामेव लहुक रणचजुत्त-जोडय जाव 
धम्मिय जाणप्पवर उवदुवेत्ता तमाणत्तिय पच्चप्पिणति ॥ 
तए ण सा सिवणदा भारिया ण्टाया कयवलिकम्मा कय~कोडय-मगलपायच्छित्ता 
सुद्धप्पवेसाई्‌ मगत्लाइ वत्थाइ पवर परिहिया ्रप्पमहुग्घाभरणालक्ियसरीरा 
चेडियाचक्कवालपरिकिण्णा धम्मिय जाणप्पवर दुरुट्‌द, दुरुदित्ता वाणियगामं 
नयर मज्छमज्फेण निग्गच्छइ, निरगच्छित्ता जेणेव द्डपलासए चेडइए तेणेव 
उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता धम्मियाग्रो जाणप्पवराग्रो पच्चोरुहईइ्‌, पच्चोरुहित्ता 
चेडियाचक्कवालपरिकिण्णा जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छई, 
उवागच्छित्ता तिक्खृत्तो म्रायाहिण-पयाहिण करेइ, करेत्ता वदइ णमसड्‌, व दित्ता 
णमसित्ता णच्चासण्णे णाद्दूरे सूस्सूसमाणा णमसमाणा अरभिमुहे विणएण 
पजलियडा ° पज्जुवासड्‌ ॥ 

तए ण" समणे भगव महावीरे सिवगदाए तसे य, महइमहालियाए" परिसाए 
जाव" धम्म परिकटहेद^ ॥ 


स्िबणंदाए भिहिधम्म-पडिवत्ति-पदं 
५१. तएण सा सिवणदा भारिया समणस्स भगवश्रो महावीरस्स ्रतिए धम्म 


सोच्वा निसम्म हटुतुदुः-°चित्तमाणदिया पीइमणा परमसोमणस्सिया हरिसवस- 


१. उवा० १।४७ 1 ५. गओो० सू० ७१-७७ । 
२. ततो (क, ख) । ६. कठेद्‌ (क, ख, ग, घ) । 
३. >< (क) । ७. स० पा०--हदुतुद जाव गिहिघम्म । 


४. महति ° (क) । 


पढम अज्भ्यण (आणदे) ५०६ 


२. 


विसप्पमाणहियया उद्राए उद्रुंद, दउदटुंत्ता समण भगव महावीर तिक्खुत्तो 
्रायाहिण-पयाहिण करेड, करेत्ता वदइ्‌ णमसद्‌, वदित्ता णमसित्ता एव वयासी- 
सद्हामि ण भते ! निम्गथ पावयण, पत्तियामि णमते। निग्गथ पावयण, 
रोएमिण भते! निग्गथ पावयण, अरन्भृदरंमि णंमते। निग्गथ पावयण)। 

एवमेय भते ! तहमेय भते 1 श्रवि तहमेय भते 1 ग्रसदिद्धमेय भते । इच्छिय- 
मेय भते । पडच्छियमेय भते । उच्छिय-पडिच्छियमेय भते 1 से जहेय तुम्भे 

वदहु । जहा ण देवाणुप्पियाण अरतिए वह्वे राईसर-तलव र-माडविय-कोड्विय- 
इन्भ-सेद्वि-सेणावड-सत्थवाहप्पमि इया मृडा भवत्ता भ्रगाराग्रो भ्रणगारिय 

पव्वद्या, नो खलु ग्रह तहा सचाएमि मृडा भवित्ता श्रगाराश्रो ्रणगारिय 

पव्वइत्तए । ग्रह्‌ ण देवाणुप्पियाण श्रतिए पचाणुव्वदय सत्तसिक्खावइय-- 

दुवालसविह गिहिधम्म पड्विज्जिस्सामि 1 

ग्रहायुह्‌ देवाणुप्पिया । मा पड़वध करेहि ॥ 

तए ण सिवणदा भारिया समणस्स भगवग्रो महावीरस्स ्रतिए पचाणुव्वदय 

सत्तसिवखावइय--दुवालसविह्‌ ° गिहिधम्म पडिवज्जइ्‌, पडिवज्जित्ता समण 

भगव महावीर वदइ णमसइ्‌, वदित्ता णमसित्ता तमेव धम्मिय जाणप्पवर 

द्‌ रुह्इ, दुरुटित्ता जामेव दिस" पाउब्भूया, तामेव दिस पडिगया ॥ 


गोयमपुच्छा-पदं 


५३ मतेति । भगव गोयमे समण भगव महावीर वदइ्‌ णमसइ्‌, वदित्ता णमसित्ता 


एव वयासी- पहु ण भते । श्रणदे समणोवासए देवाणुप्पियाण शअ्रतिएु मृडेष 
*भवित्ता ग्रगाराग्रो अ्रणगारिय ° पव्वद्‌त्तए" ? ४ 
नो इणटु" समदं ! 

गोयमा । श्राणदे ण समणोवासए वहइ वासाईइ समणोवासगपरियाग' पाउणि- 
हिति पाउणित्ताः शएक्कारस य उवासगपडिमाभग्रो सम्म काएण फासित्ता, 
मासियाए सलेहणाए म्रत्ताण भूसित्ता, सद्वि भत्ताइ श्रणसणाए छेदेत्ता, भालो- 
इय-पडिक्कते समाहिपत्ते कालमासे काल किच्चा ° सोहम्मे कप्पे श्ररुणाभे 
विमाणे देवत्ताए उववज्जिदिति । तत्य ण श्रत्थेगइयाण देवाण चत्तारि 


१. दिसि (ख, घ) । ५. तिणटरु (क, ग) 
२. दिक्षि (क, ख, घ) । ६. ° परियाय (घ) । 
३ सण पा०--मुडे जाव पन्वरत्तए 1 ७. पाहुणीहिति (क) ! 


४. पन्वतित्तते (य) । ८ स ° पा०-- पाडणित्ता जाव सोहृम्मे । 
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४१० उवासगदसाग्रो 


पलिश्रोवमाईइ ठिई पण्णत्ता' । तत्थ ण प्राणदस्स वि समणावासगस्स चत्तारि 
पलिग्रोवमादइ्‌ ठिई पण्णत्ताः [ भविस्सई ? | ॥ 


भगवओ जणवय विह्‌ार-पद 
५४ तएण समणे भगव महावीरे श्रण्णदा कदाइ” शवाणियगामा्रौ नयरायो 
दूदपलासाभश्रो चेडइयाभ्रो पडिणिक्लमईइ, पडिणिक्लमित्ता वहिया जणवयविहार° 
विह्रइ 1 


अणदस्सं समणोवासग-चरिया-पद 

५५ तएणसे श्राणदे समणोवासएु जाए-श्रभिगयजीवाजीवे *उवलद्धपुण्णपावे 
ग्रासव-सवर-निज्जर-किरिया-ग्रहिग रण-वधमोक्खकूसले ग्रसहेज्जे, देवायुर- 
णाग-सुवण्ण-जक्व-रक्वस-किण्णर-किपुरिस-गरुल-ग घन्व-महौ रगाइएहि देव- 
गर्णेहि निमगथाग्रो पावयणाभो अ्रणडक्कमणिज्जे, निग्गये पाववणे णिस्सकिए 
णिवकखिए निष्वित्तिगिच्छे लद्धदं गहियट्रुं पुच्छियट्रं श्रभिगयद्रं विणिच्छियद्ं 
गरद्िमिजपेमाणुरागरत्ते, ्रयमाउसो ! निग्गंथे पावयणें अदं श्रय परमद सेसे 
ग्रणटरं ऊसियफलिहे श्रवगुयदुवारे चियत्ततेउर-परघरदार-प्पवेसे चाउ्हसद्रमृद्द्र- 
पृण्णमासिणीसु पडपृण्णं पोसहं सम्म ॒भ्रणुपानेत्ता समणे निम्गथे फासु- 
एसणिज्जेण भ्रसण-पाण-खाइम-साइमेण वत्य-पडिग्गहु-कंवल-पायपृदणेण 
ग्रोसह-भेसज्जेण पाडिहारिएण य पीढ-फलग-सेज्जा-संथारएण ° पडिलाभे- 
माणे विह्‌रइ्‌ ॥1 


सिवणदाए समणोवासिय-चरिया-पदं ( 


५६ तए णसा सिवणदा भारिया समणोवासिया जाया^--श््रसिगयजीवाजीवा 
उवलद्धपुण्णपावा श्रासव-सवर-निज्जर-किरिया-म्रहिगरण-वंघमोक्वक्रुसला 
ग्रसहेज्जा, देवासुर-णाग-सुवण्ण-जक्ख-रक्खस-किण्ण र-किपुरिस-गरुल-गघव्व- 
सहो रगाइएहि देवगणेहि निग्गथाश्रो पावयणाग्रो अणडइक्कमणिज्जा, निग्गथे 
पावयणे णिस्सकिया णिक्कखिया निव्वितिगिच्छा लद्द गहियद्रुा पृच्छियद्रा 
ग्रभिगयदुा विणिच्छियद्रा शअदविमिजपेमाणुरागरत्ता, श्रयमाउसो } निग्गथे 


१. अतोग्रवर्ती शण्णत्ता' पयेन्त पाठ अघ्र ३ स०्पा० -अण्णदा कदाद्‌ वह्या जाव 


श्रनावश्यक प्रतीयने, असौ चतुरशीतितमे सूत्र विह्रदइ 1 ° कयायि (क); अन्नया कयाइ्‌ 

प्रासगिक्रोस्ति । किन्तु सर्वासु प्रतिपु कथम- (ख) भ्रन्नया कयइ (घ) । 

पि समागतोसौ लभ्यते 1 ४. सं° पा०-अनभिगयजीवाणीवे जाव पडि- 
२. पूर्ववाक्ये 'उववज्जिहिति' इति भविष्यत्‌- लाभेमाणे 1 


कालीन क्रियापद युज्यते । ५. स० पा०--जाया जाव पडिलाभेमाणी । 


पटमं अज्कयण (आणदे) ४११ 


पावयणे शरदं म्रय परमद सेसे अ्रणद्रं ऊसियफलिहा श्रवगुयदुवारा चियत्ततेउर- 
परघरदार-प्पवेसा चाउदटसदुमृद्िद्रुपुण्णमासिणीयु पडिपुण्ण पोसह सम्म म्रणुपा- 
लेत्ता समणे निम्गथे फासु-एसणिज्जेण अ्रसण-पाण-खाइम-साइमेण वत्थ-पडिग्गहु- 
कवल-पायपृछणेण ओ्रोसह-भेसज्जेण पाडिहारिएण य ॒पीढ-फलग-सेज्जा-सथार- 
एण ° पडिलाभेमाणी विहरड ॥ 


भ्राणदस्स धम्मजागरिया-पदं 


५७ तए ण तस्स श्राणदस्स समणोवासगस्स उच्चावएहि' सःल-व्वय-गुण".वेरमण- 


पच्चक्खाण-पोसहोववासेहि भ्रप्पाण भवेमाणस्स चोदस सवच्छराईइ वीदक्क- 
ताइ । पण्णरसमस्स सवच्छरस्स श्रतरा' वदटुमाणस्स भ्रण्णदा कदाइ्‌ पृव्वरत्ता- 
वरत्तकालसमयसि धम्मजागरिय जागरमाणस्स इमेयारूवे श्रज्फत्थिए चितिए 
पत्थिए मणोगए सकप्पै समृप्पज्जित्था--एव खलु अ्रह्‌ वाणियगामे नयरे बहुण 
राईसर-°तलवर-माडविय-कोड्‌ विय-इन्भ-सेद्ि-सेणावइ-सत्थवाहाण वहस 
कञ्जेसु य कारणेसु य कुड्वेसु य ॒मतेसु य गृज्भेयु य रहस्सेसु य निच्छएसु य 
ववहारेमु थ म्रापुच्छणिज्जे पडिपृच्छणिज्जं °, .सयस्स वि य ण कुड्वस्स' मेढी 
पमाणं आहारे भ्रालवण चक्ू, मेढीभरए पमाणभरुएु ब्राहारभ्रुए भ्रालवणभ्रुए 
चक्सुभूए सव्वकज्जवड्कावए ९, त एतेण वक्लेवेण अ्रह्‌ नो सचाएमि समणस्स 
भगवभ्रो महावीरस्स श्रतिय^ धम्मपण्णत्ति उवसपञ्जित्ता ण विहूरित्तए । त 
सेय खलु ममः कल्ल“ श्पाउप्पभायाए रयणीए फल्लुप्पलकमलकोमलस्मिलि- 
यम्भि श्रह पड्रे पहाए रत्तासोगप्पगास-किसुय-सूयमुह-गृ जद्ध रागसरिसे कमला- 
गरसडवोहए उद्वियम्मि सूरं सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा ° जलते विपल 

ग्रसण-पाण-खाइम-साइम “ *उवक्लडावेत्ता, मित्त-नाइ-नियग-सयण-सवधि- 
परिजण श्रामतेत्ता, त मित्त-नाइ-नियग-सयण-सवयि-परिजण विपृलेण अरस्तण- 
पाण-खाढम-साइमेण वलव्थ-गधमल्लालकारेण य सक्कारेत्ता सम्माणेत्ता, तस्सेव 
मित्त-नाईइ-नियग-सयण-सवधि-परिजणस्स पुरग्रो ° जेदुपत्त कुडवे व्वेत्ता 

त॒मित्त-श्नाद्र-नियग-सयण-सवपि-परिजण ° जेद्रुपुत्त च ग्रापच्छत्ता 





त द ० 4 ^ © 


- श्रतित (ग) । 


+ ° वतेहि (ग) । ७ मम (घ)। 


ति सीलगुणव्वय (क) ] ८ सण पा०९-कल्ल जाव जलते) 

श्रतरे (क, ग) । € विल (ख) 1 

स ° पा०--राईसर जाव सयस्स । १० त° परा--साइम जहा पूरणो जाव जेदुपुत्त । 
* म० पा०--कुडूवस्त जाव प्राघारे तं । ११ स० पा०--मित्त जाव जेडुपत्त 1 


४१२ 


५८. 


६ 


उवास्गदसामो 


"कोत्लाए सप्णिवेसे" नायकुलसि" पोसहसाल पडिनेदित्ता, ममणस्स भगवश्रो 
महाव रस्स॒ अर्ति घम्मपण्णत्ति उवसपच्जित्ता ण विहरित्तए-एव सेहे, 
सपेहेत्ता कल्ल ®पारप्पभायाए रयणीए जाव उद्वियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि 
दिणयरे तेयसा जलते ° विपुल ्रसण-पाण-खाइम-साम उवक्खडावेड, उवक्ख- 
उावेत्ता मित्त-नाइ-नियग-सयण-सवधि-परिजण म्रामतेड, श्रामतेत्ता ततो पच्छा 
ण्टाए" भकयवलिकम्म कयकोउय-मगल-पा्यच्छत्ते सुद्धप्पावसादं मगत्लाद्‌ 
वत्याइ्‌ पवर परिहिए ° श्रप्पमह्ग्धाभरणालकियसरीरे भोयणवेलाए्‌ भोयण- 
मडवसि सुहास्षणवरगणए, तेण सित्त-नाड-नियग-सयण-संवंवि-परिजणेण सदधि 
त विपुल अ्रसण-पाण-लाइम-सादइमं ग्रासादेमाणे विसादेमाणे परिभाएमाणे 
परिभ्‌जमाणे विह्रइ 1 जिमियभृत्तुत्तरागए ण श्रायते चोक्छे परमसुद्ख्मूए" 
त॒ मित्त -°नाइ-नियग-सयण-संवधि-परिजण विपृलेण अ्रसरण-पाण-खाइम- 
साइमेण वत्य-गघमल्लालकारेण य॒ सक्कारेइ सम्माणेड, तस्सेव मित्त-नाइ- 
नियग-सयण-सवधि-परिजणस्स ° पुरग्रो जद्ुपृत्त सदवेद्‌, सदहवेत्ता एव 
वयासी-एव खलु पुत्ता ! ब्रह वाणियगामे नयर वहूण* *जाव ग्रायुच्छणिज्जे 
पडिपुच्छणिज्जे, सयस्स वि य ण वूङ्वस्स मेदी जाव सव्वकज्जवड्ावए, त 
एतेण वक्छेवेण ्रह्‌ नो संचाएमि समणस्स भगवग्रो महावी रस्स अ्रतिय घम्म- 
पण्णत्ति उवसपज्जित्ता ण ° विह्रित्तए । त सेय खलु मम इदाणि तुम सयस्स 
कूड्वस्स मेढि पमाण आहार श्रालवणं चक्खु ठवेत्ता, शतं मित्त-नाइ-नियग- 
सयण-सववि-परिजण तुमं च श्रापुच्छ्ति कोल्लाएु सण्णिवेसे नायकुल सि 
पोसहसाल पडिलेहित्ता समणस्स भगवभ्रो महावौरस्स अ्रतिय घम्मपण्णत्ति 
उवसपज्जित्ता ण ° विह्रित्तए 

तए ण [से ? | जद्ुपुत्ते श्राणदस्स समणोवासगस्स तह त्ति एयमदट्रु विणएणं 
पडिसुणेति ॥ 

तए ण से ग्राणदे समणोवासए तस्सेव मित्त“-श्नाद्‌-नियग-सयण-सवधि- 
परिजणस्स ° पुरग्रो जेदुपृत्तं वडवे" ठउवेति, ठवेत्ता एव॒ वयासी-मा णं 





१. कोल्लागस्ण्णि° (ग) पुरमो 1 
२ नातक्रुलसि (ग) । ६. स० पा०--वहणं राईसर जदा चितिय जाव 
३ सण०्पाऽ--कत्ल विच्ल असण। कल्ल विहरित्तए 1 

विउल तहैव जिमिषमृततुत्तरागए्‌ (क, ख) 1 ७,८. उवा० १।१३ । 


४. स० पा०--ण्टाए्‌ जाव अप्पमहुग्घा ० । 


& सण पा०--ठाचेत्ता जाव विहुरित्तए 1 


५. स० पा०-त मित्त जाव विखलेण पुण्फ५ १० सं० पा०- मित्त जाव पुरो 1 
सवकारेड सम्माणेद्‌, रत्ता तस्सेव मित्त जाव ११. कुट्वे (ग), कुडवे (घ) 1 


पमं अज्छयरण (श्राणदे) ४१३ 


६०. 


देवाणुप्पिया { तुभे ग्रज्जप्पभिडइ कड मम वहस कज्जेसु'य श्कारणेसुय 
मतेसु य कुड्वेसु य गज्मेयु य रहस्मेसु य निच्छएयु य ववहारेषु य ° भ्रापूच्छउ 
वा पडिपुच्छउ वा, मम श्रदरुए भ्रसण वा पाणवा खादम वा साइमवा 
उवक्खडेड वा उवक्करेड वा । 

तए ण से श्राणदे समणोवासए जँदुपुत्त मित्त-नाइ्‌-नियग-सयण-सववधि-परिजण 
च भ्रापुच्छइ, श्रापुच्छित्ता सयाग्रो गिहाभो पडिणिक्खमइ्‌, पडिणिक्छमित्ता 
वाणियगाम नयरं मज्फमलज्छेण निग्गच्छड, तिगच्छित्ता जेणेवे कोल्लाए 
सण्णिवेसे, जेणेव नायकुले, जेणेव पोसहसाला, तेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता 
पोसहसाल पमज्जड, पमज्जित्ता उच्चार-पासवणभूुमि पडिलेहेद्‌, पडिलेहेत्ता 
दन्भसथारय सथरेइ, सथरेत्ता दन्भसथारय दुरुहड" दुरुहित्ता पोसहसालाए 
पोसदहिए' श्वभयारी उम्मुक्कमणिसुवण्णे ववगयमालावण्णगविलेवणे निक्खित्त- 
सत्थमुसले एगे भ्रवीए ° दन्भसथारोवगए समणस्स॒ भगवग्रो महावीरस्स 
्रतिय घम्मपण्णत्ति उवसपज्जित्ता ण विहुरइ ॥ 


श्राणदस्छ उबासगणडिमा-पडिवत्ति-पद 


६१. 
६२. 


६२. 


६ 


तएण से श्राणदे समणोवासए पढम उवासगपडिम उवसपज्जित्ता ण विहर ॥ 
[तए णे भ्राणदे समणोवासए" ? | पढम उवासगपडिमः, श्रहासूत्त ग्रहाकप्प 
ग्रहामगग अ्रहातच्च सम्म काएण फामेइ पालेइ सोद तीरेड कित्तेद भ्राराहेद्‌ ॥ 
तए णसे ्राणदे समणोवासए दोच्च उवासगपडिम, एव तच्च, च उत्थ, पचम, 
चटु, सत्तम, अरदरुम, नवम, दसम, एक्कारसम' *उवासगपडिम श्रहासुत्त म्रहाकप्प 
ग्रहामग्ग॒श्रहातच्च सम्म काएण फामेदइ्‌ पाले सोहेद तीरेइ किन्तेड ° 
स्राराहेद्‌ ।। 
तए णं से आणदे समणोवासएु इमेण एयार्षेण ग्रो रालेण विडलेण पयत्तेण 
परगहिएण तवोकम्मेण सुक्करे शलुक्से निम्मसे अ्रद्विचम्मावणद्धे किडिकिडिया- 
भूए ° किसे धमणिसतषएु जाए ॥ 


प्राणंदस्स भ्रणसण-पद 


६५ तए णं तस्स श्राणंदस्स समणोवासगस्स श्रण्णदा कदाइ पुव्वरत्ता'श्वरत्तकाल- 
१. स ° पा०-क्रज्जेसु य त्रपुच्छउ वा। ६ उपासकप्रतिमाना विवरण ज्ञातु द्रष्टव्या 
२. मज्फ मञ्फ (क) । दयाश्रुत्कन्धस्य सप्नमीदशा । 

३ दहति (क)। ७ स० पा०--एक्कारसम जाव माराहद्‌ । 
४ स पा०---पोसदिए ° । ८. स० पा०-मुक्के जाव किमे । 
५. भगवती (२।५६) सूवानुसारेण कोष्डकान्त- €. स° पा०--पृच्वरत्ता जाव धम्मजागरिय । 


गतपारुक्रम. सभाव्यते ! 


४१४ 


उवासगदसामो 


समयसि ° धम्मजागरियं जागरमाणस्स श्रय भ्रज्फत्यिए चितिए पत्थिए 
मणोगए सकप्पे समुप्पज्जित्था-एव खलु रहं इमेण' शएयारूवेणं ग्रो रालेणं 
विडलेण पयत्तेण पग्गहिएण तवोकम्मेण सुक्के लुक्खे निम्मसे अ्रद्विचम्मावणद्धे 
किडिकिडियाभरूए किते ° धम्मणिसतए जाए)! त ्रत्थिताःमे उद्ाणे कम्मे 
वले वीरिएु पुरिसक्कार-परक्कमे सद्धा-धिड-सवेगे, त॒ जावता मे भ्रत्थि 
उदाणे कम्मे वले वीरिए पुरिसक्कार-परक्कमे सद्धा-धिड-सवेगे, जाव य मे 
घम्मायरिए धम्मोवएसषु समणे भगव महावीरे जिणे सुदहत्थी विहुरड, तावता 
मे' सेय कल्ल पाउप्पभायाए रयणीए जाव, उद्धियस्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि 
दिणयरे तेयसा-जलते अपच्छिममारणतियसनेहणा-मूसणा-ूसियस्स भत्तपाण- 
पडियाइक्खियस्स, काल अ्रणवकखमाणस्स विहरित्तए - एव सपेहेद्‌, सपेहेत्ता 
कल्ल पाउप्पभायाए रयणीए जाव उद्वियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा 
जलते श्रपच्छिममारणतिय^सनेह॒णा-मूसणा-मूसिए भत्तपाण-पडियाइकिखिए ° 

काल ्रणवकखमाणें विहरइ्‌ । 


आणंदस्स श्रो हिनाणुप्पत्ति-पदःं 


६९ तए ण तस्स श्राणदस्स समणोवासगस्त अ्रण्णदा कदाड्‌ सुभेणं अरज्फवसाणेण, 


सुभेणः परिणामरेण, लेसाहि विसुज्ममाणीहि, तदावरणिज्जाण कम्माणं 
खभ्रोवसमेण भ्रोहिणाणे समुप्पण्णे -पुरत्थिमे ण लवणसमु" पचजोयणसयाइ' 
चेत्त जाणइ पासइ्‌ । “श्दक्खिणे ण॒ लवणसमु पंचजोयणसयाईइ चेत्तं जाणड्‌ 
पास्‌ 1 पच्चत्थिमे ण लवणसमृह पचजोयणसयाइ खेत्त जाणइ पासइ ° 1! उत्तरे 
ण जाव चुल्लहिमवत वासधरपव्वय जाणदइ पासइ । उडढ जाव सोहम्म कप्प 
जाणइ पास । ग्रहे जाव इमीसे रयणप्पभाए पृढवीए लोलुयच्चुत" नरय 
चउरासीतिवाससहस्सद्वितिय जाणइ पास्‌ ॥ 


गोयमस्स श्रागसण-पदं 


६७ तेण कालेण तेण समएण समणे भगव महावीरे समोसरिए ॥ 
६८. परिसा निग्गया जाव पडिगया ।॥ 


0 < ० ८५ ~ ~ 


. स° पा०-इमेण जाव घम्मणिस्ततए्‌ । ७ सुहेण (क), सोमणेण (ग) । 

. जा (ग) ८ °समृदेण (क) । 

. सयमेव (क) । €. ° सतिय (क, ख), ° संइय (ग) । 

„ णो (क) । १० स० पा०-एवं दक्छिणे ण पच्चत्थिमे ण च। 


. उवा० १।५७ । ११. लोलुय अच्चुत (ख) 1 
. सं° पा०--मारणनिय जाव काल । १२. ओ० सु° ५२,७८-८० | 


पठमं अज्भयणं (जाणे) ४१५ 


६९. 


७१ 


७२९ 


तेण कालेण तेणं समएण समणस्स भगवग्रो महावीरस्स जद" ्रतेवासी इदभूरई 
नाम भ्रणगारे गोयमसगोत्ते ण सत्तुस्सेहे समचउरससठाणसठिए वज्जरिसह्‌- 
नारायसवयणे कणगपुलगनिघसपम्हगोरे उग्गतवे दित्ततवे तत्ततवे महातवे 
ग्रोराले घोरे घोरगुणे घौरतवस्सी धोरवभचेरवासी उच्छूढसरीरे सखित्त- 
विउलतेयलेस्से छृटुख्टुण श्रणिक्वित्तेण तवोकम्मेण सजमेण तवसा अ्रप्पाण 
भावेमाणे विहूरड ॥ 

तए ण से भगव गोयमे छटुक्छमणपारणगसि पढमाए पोरिस्रीए सज्छाय करेद्‌, 
विइयाए पोरिसीए फाण शियाइ्‌, तदइयाए पोरिसीए भ्रतुरियमचवलमसभते 
मुहपोत्तिय पडिलेहेद्‌, पडिलेहेत्ता भायणवत्थाई्‌, पडिलेहेद पडिनेहेत्ता भाय- 
णाद* पमज्जइ्‌, पमज्जित्ता भायणाई उग्गाहेद, उग्गाहेत्ता जेणेव समणे भगव 
महावीरे, तेणेव उवागच्छढ, उवागच्छित्ता समण भगव महावीर वदई णमसद, 
वदित्ता णमसित्ता एव वयासी--इच्छामि ण भते! तुन्भेहि म्नव्भणुण्णाए 
[समाणे ? | छट्रुक्डमणपारणगसि वाणियगामे नयरे उच्व-नीच-मज्भिमाइ 
कुलाइ्‌ घरसमुदाणस्स भिक्खायरियाए अडित्तए । 

अहासुह देवाणुप्पिया । मा पडिबघ करेह्‌ ॥ 

तए ण भगव गोयमे समणेण भगवया महावीरेण अन्भणुण्णाए समाणे समणस्स 
भगवग्रो महावीरस्स भ्रतियामरो दुडपलासाग्रो चेइयाम्रो पडणिक्खमइ, पडि- 
णिक्छमित्ता अ्रतुरियमचवलमसभते जुगतरपलोयणाए दद्िए पृरश्रो रिय 
सोहेमाणे-सोहेमाणे जेणेव वाणियगामे नयरे, तेणेवे उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता 
वाणियगामे नयरे उच्च-नीय-मञ्फिमाई्‌ कुलाइ्‌ धरसमुदाणस्स भिक्खायरिय 
श्रडड्‌ 1] 

तएण से भगव गोयमे वाणियगामे नयरे उच्व-नीय-मज्मिमाईइ कूलाद्‌ घर- 
समुदाणस्स ॒भिक्खायरियाए ग्रडमाणे अहापज्जत्त भत्तपाण पडिग्गाहेद, 
पडिग्गाहेत्ता वाणियगामाग्रो नयराम्रो पडिणिगच्छड, पडणिगगच्छित्ता 
कोल्लायस्स सण्णिवेसस्स म्रदूरसामतेण वीईवयमाणे वहुलणसह्‌ निसामेड । 
वहुजणो श्रण्णमण्णस्स एवमाइक्खइ, एव भास्‌, एव पण्णवेइ्‌, एव परूतेड -- 
एव खलु देवाणुप्पिया । समणस्स भगवग्रौ महावीरस्स अ्रतेवापसी प्राणदे नाम 
समणोवासए पोसहसालाए भ्रपच्छिमः' *मारणतिय-सलेहणा-भूसणा-कूसिए, 
भत्तपाणपडियाईइक्खिए काल ° श्रणवकखमाणे विहर ॥ 





१ जेदु जहा पण्णत्तीएु तहा भिक्लायरियाए ३ इर्य (क्व) । 
जाव अडमाणे (क, ग) । ४ सण पा०-जपच्छिम जाव अणदकसमाणे। 
२. भायणवत्याड (क्व) } 


४१८ 


खवासगदसाभो 


एवं वयासी-एव खलु भते 1 अहु तुन्भेहि अन्भणृण्णाए' शसमाणे चाणियगामे 
नयरे भिक्छायरियाए श्र डमाणे श्रहापज्जत्तं भत्तपाणं पडिग्गाहेमि, पडिग्गाहेत्ता 
वाणियगामाग्रो नयराग्रो पडिणिगगच्छामि, पडिणिगगच्छित्ता कोल्लायस्स 
सण्णिवेसस्स अदूरखामतेणं वीरईवयमाणे वहुजणसद्‌ निसामेमि । बहुनणो 
अण्णमण्णस्स एवमाइक्ईइ, एव भासइ, एव पण्णवेड, एव परूवेड--एवे खलु 
देवाणुप्पिया । समणस्स भगवग्रो महारवीस्स भ्रतेवासी श्राणदे तामं 
समणोवासए पोसहसालाए श्रपच्छिममारणतियसलेहणा-भूसणा-भूसिए 
भत्तपाण-पडियाइक्छिए काल भ्रणवकखमाणे विहूरड । 


तए ण मम ॒वहुजणस्स श्रतिए एयमद्र सोच्चा निसम्म भ्रयमेयारूवे अज्छत्थिषए 
चितिए पत्थिए मणोगए सकप्पे समूप्पज्जित्था-त गच्छामि णं भ्राणंद 
समणोवासय पासामि- एव सपेहेमि, सपेहेत्ता जेणेव कोल्लाए सण्णिवेसे, जेणेव 
पोसहसाला, जेणेव ्राणदे समणोवासए तेणेव उवागच्छामि । 
तए ण से श्राणदे समणोवासए मम एज्जमाण पासडइ, पासित्ता हदुतृदू- 
चित्तमाणदिए पीद्‌मणे परमसोमणस्सिए हरिसवस-विसप्पमाणहियए मम वद्‌ 
णमसद, वदित्ता णमसिनत्ता एव वयासी --एवं खलु भते ।! अह इमेण भ्रोरालेण 
विखलेण पयत्तेणं पगदहिएण तवोकम्मेण सुक्के लुक्से निम्मसे अद्िचम्मावणद्धे 
किंडिकिडियाभरए किसे धमणिसतए जाए, णो संचाएमि देवाणुप्पियस्स अंतिय 
पाउव्भवित्ता ण तिक्चृत्तो मुद्घाणेण पादे [यु ?] अ्रभिवदित्तए। तुन्भेण 
भते । इच्छवकारेण अ्रणसिश्रोगेण इश्रो चेव एह, जेण देवाणुप्पियाणं तिक्लुत्तो 
मूद्ध्राणेण पादेसु वदामि णमसामि , 
तए ण श्रह जेणेव श्राणदे समणोवांसए, तेणेव उवागच्छामि । तए ण से भ्राणदे 
समणोवासए मम तिक्खुत्तो मुद्धाणेण पादेसु वदइ णमसड्‌, वदित्ता णमसित्ता 
एव॒ वयासी--्रत्थि ण॒ भते। गिहिणो गिहुमज्छावसतस्स भ्रोहिणाणे 
समूप्पञ्जइ्‌ ? 
हता अत्थि । 
जइ ण भते { गिहिणो गिहमज्छावसतस्स ओ्रोहिणाणे समुप्पज्जड, एव खलु 
मते { मम वि भिहिणो गिहमज्फावसंतस्स ओहिणाणे समुप्पण्णे--पुरत्थिमे ण 
लवणसमु पंचजोयणसयाइ्‌ चेत्त जाणामि पासामि । दक्खिणे ण लवणसमू 
पचजोयणसयाई देत्त जाणामि पासामि । पच्चत्थिमे ण लवणसमृदे पचजोयण- 
सयाइ सेत्त जाणामि पासरामि । उत्तरे ण जाव वचुल्लहिमवतं वासघरपव्वय 
जाणामि पासामि ! उङ्ढं जाव सोहम्म कप्प जाणामि पासामि । अ्रहे जाव 





१. म० पा०-अन्मणुण्णाए त चेव सव्वं कटेड जाव । 


पढम अज्छयण (श्राणदे) ४१९ 


इमीसे रयणप्पभाएु पुदढवीए लोलृयच्चुयं नरयं चउरासीतिवाससहस्सदवितिय 
जाणामि पासामि। 

तए णं श्रहं भ्राणद समणोवासय एवं वडइत्था-्रत्थि ण श्राणदा ! गिहिणो 
गिहमज्छावसतस्स श्रोहिणाणे समुप्पज्जद्र । नो चेव ण एमहालए । त ण तुमं 
ग्राणदा | एयस्स ठाणस्स भ्रालोएहि जाव" श्रहारिह पायच्छित्त तवोकम्मं 
पडिवज्जाहि । 

तए ण से म्राणदे मम एवं वयासी--श्रत्थि ण भते । जिणवयणे संताण तच्चाणं 
तहियाण सम्भूयाण भावाण ग्रालोदज्जइ्‌ जाव. म्रहारिह्‌ पायच्छित्त तवोकम्म 
पडिवज्जिज्जइ्‌ " 

नो इणद्ं समदं । । 

जइ ण भते! जिणवयणे सताणं तच्चाणं तदहियाण सन्भूयाण भावाणनो 
श्रालोदज्जइ्‌ जाव श्रहारिह पायच्छित्त तवोकम्म नो पडिवज्जिज्जद, त णं 
भते 1 तुमे चेव एयस्स ठाणस्स श्रालोएह्‌ जाव' भ्रहारिह्‌ पायच्छित्त तवोकम्मं 
पडिवज्जेह्‌ ° ॥ 

तए ण श्रहु श्राणदेण समणोवासएणं एव वृत्तं समाणे सकिए कखिए ॒विति- 
गिच्छसमावण्णे श्राणंदस्स समणोवासगस्स श्रतियागओो पडिणिक्वमामि, 
पडणिक्छमित्ता जेणेव इह तेणेव हव्वमागए । (त ण“ भते । कि श्राणदेण 
समणोवासएण तस्स ठाणस्स भ्रालोएयग्व^ °पडिक्कमेयनव्वं निदेयन्व गरिहेयव्व 
विखद्रेयव्व विसोहेयव्व भ्रकरणयाए श्रन्भूटंयव्वं महारिहं पायच्छित्त तवोकम्म ° 

पडिवज्जेयव्व ? उदाहु मए? 


भगवश्रो उत्तर-पदं 
८१ गोयमाइ्‌। समणे भगव महावीरे भगव गोयम एव वयासी-गोयमा । तुम 


चेव ण तस्स ठाणस्स आलोएहिः जाव शग्रहारिह पायच्छित्त तवोकस्म ° 
पडिवज्जाहि, ्राणद च समणोवासय एयमटु खामेहि ॥ 


गोयमस्स खामणा-पदं 
८२ तएण से भगव गोयमे समणस्स भगवग्रो महावीरस्स तह त्ति एयमटु विणएण 


पडिसुणेद, पडिसुणेत्ता तस्स ठाणस्स श्रोलाएदर* °पडिक्कमइ निदड गरिहड़्‌ 


१. उवा० १1७७ } ७ सण्पा --भ्रालोएहि जाव पडिवज्जाहि } 
२,२३.४. उवा० १७८ 1 ८, उवा० १।७७ । 


५ तएणण(ख);तेण (घ) 


६. स° पा० -अआलोएद्र जाव पडिवज्जद्र 1" 


९. सं ° प्०--मृलोएयग्व जाव पडिवज्जेयव्व । 


४१६ 


उवासगदमाग्रौ 


७३ तए णं तस्स गोयमस्स वहुजणस्स श्रतिए एयमदटुं ' सोच्चा निसम्म अयमेयारूवेः 


ग्रज्मत्यिए वितिए पत्थिए मणोगए सकप्पे समूप्पज्जित्था- त गच्छामिणं 
ग्राणद समणोवासय पासामि - एव सपेहेढ, सपेहेत्ता जेणेव कोल्लाए सण्णिवेसे 
'जणेव पोसहसाला, जेणेव ्राणदे समणोवासए" तेणेव उवागच्छड ।। 


७४. तरण से श्राणदे समणोवासएु भगव गोयम एज्जमाण पास्‌, पासित्ता 


हद्ुतुद्र-शचित्तमाणदिए पीडमणे परमसोमणस्सिए हरिसवस्-विसप्पमाण° 
हियए भगव गोयम वदद णमसड, वदित्ता णमसित्ता एव वयासी - एवं खलु 
भते 1 ग्रह्‌ इमेण म्रोरालेण' ®विउलेण पयत्तेण पग्गहिएण तवोकम्मेण सुक्क 
लुक्वे निम्मसे अ्रद्विचम्मावणद्धे किडिकिडियाभरए किसे ° धघमणिसतए जाए, 
णो सचाएमि देवाणुप्पियस्स अ्रतिय पाउन्भवित्ता ण तिक्वृत्तो मुद्धाणेणं पादे 
(सु?) श्रभिवदित्तए। तुन्भे ण भते) इच्छाक्कारेणः ग्रणभिश्रोएणः इगनो 
चेव एह्‌, जेण“ देवाणुप्पियाण तिक्छृत्तो मृद्धाणेणं पादेसु वदामि णमसामि ॥ 


७५ तएणसे भगव गोयमे जेणेव श्राणदे समणोवासए, तेणेव उवागच्छई्‌ ॥ 


भ्राणद-गोयम-संवाद-पद 
७६ तए ण से श्राणदे समणोवासए भगव गोयमस्स तिक्खुत्तो मृद्धाणेण पदेसु 


. एव (ख) । 
अतमेषारूवे (क), अय इमेयासख्वे (ख) । 

. जेणेव आणंदे समणोवासए जेणेव पोसहसाला 
(क, ख, ग, घ), महारतकाव्ययने - “जेणेव 
महास्रयगस्स समणोवासगस्स गिहे जेणेव & सण पा० -निहिणो जाव समूप्पज्जड्‌ । 
महासयए समणोवासए' अय क्रमो विद्यते ¦ १०. श्रोहिण्णाणे (ग) 1 
भ्रत्राप्यसौ क्रमो युज्यते । ११. स० पा०- पचजोयणसयाइ जाव लोलुय- 

. स० पा०--हद्रुतुदु जाव हियए। च्चुय । 


वदइ्‌ णमसइ, वदित्ता णमसित्ता एव वयासी--अत्थि ण मंते । मिदहिणो 
गिहमज्फावसतस्स श्रोहिणाणे समुप्पज्जड्‌ ? 

हुता भ्रत्थि । 

जद ण भते । गिहिणो °गिहमज्फावसतस्स श्रोहिणाणे ° समूप्पज्जद्‌, एव खलु 
मते ! मम वि गिहिणो गिहमज्फावसतस्स भ्रोहिणाणे"” समृप्पण्णे-पुरत्थिमे 
ण लवणसमुहे पचजोयणसयाइ" श्वेतत जाणामि पासामि। दक्खिणेण 
लवणसमुह पच जोयणसयाईइ सेत्त जाणामि पासामि । पच्चत्थिमे ण लवण- 
समुदं पच जोयणसयाइ्‌ सेत्त जाणामि पासामि 1 उत्तरे ण जाव चुल्लहिमवतं 
वासधरपव्वय जाणामि पासामि । उडढ जाव सोहम्म कृप्प जाणामि पासामि । 


स० पा०-उरालेण जाव धमणितततषए । 
- इच्छाकारेण (घ) । 

श्रभिग्रोगेण (क,ख) । 

जाण (क.खमग), जहा ण (घ) । 


4 & “+ ¢< 


पमं अज्छधण (आणेदे) ४१७ 


ग्रहे जाव इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए ° लोलुयच्चुत्त' नरय जाणामि पासामि ॥ 


७७ तएणंसे मगव गोयमे ्राणद समणोवासय एवं वयासी--भ्रत्थि णं ्राणदा ! 


। 1 


७६ 


गिहिणोः °गिहमज्मफवसतस्स गो हिणाणे ° समुपज्जई । नो चेव ण एमहालए । 
त णं तुम भआणदा। एयस्स ऽणस्स॒श्रालोएहि! "पडिक्कमाहि निदाहि 
गरिहाहि विरद्राहि विसौहैहि अकरणाए ऋन्भृद्राहि ब्रहारिह पायच्छित्त ° 
तवोकम्म पडिवज्जाहि ॥ 

तएणसे भ्राणदे समणोवासए भगव गोयम एव वयासी-श्रत्थि ण भेते। 
जिणवयणे सताणः तच्चाण तहियाण सब्भूयाण भावाण भ्रालौदज्जद्‌" 
*निदिज्जइ गरिहिज्जईइ्‌ विउद्िज्जइ्‌ विसोहिज्जद भ्रकरणयाएु अन्भृद्धिज्जइ्‌ 
पडिक्कमिज्जइ श्रहारिह्‌ पायच्छित्त तवोकम्म ° पडिवज्जिज्जड्‌ ? 

नो इणद्रं समदं । 

जइ ण भते । जिणवयणे सताण* °तच्चवाण तहियाण सन्भूयाण° भावाणं 
नो श्रालोइनज्जडः °नो पडिक्कमिज्जड नो निदिज्जद्‌ नो गरिदहिज्जदइ नो 
विदटिज्जद्‌ नो विसोहिज्जइ अकरणयाए नो ग्रनभृद्धिज्जई श्रहारिह्‌ पायच्छित्त ° 
तवोकम्म नो पडिवज्जिज्जड, तं ण भते ! तुन्भे चेव एयस्स खणस्स ्रालोएह्‌ 
*पडिक्कमेह्‌ निदेह गरिहेह विद्रेह विसोहेह भ्रकरणाए ग्रन्भुदरंह अहारिह्‌ 
पायच्छित्त तवोकम्म ° पडिवज्जेह'“ 11 

तएणमे मगव गोयमे ्राणदेण समणोवास्एण एव वृत्ते समाणे सकिए कखिए 
वित्तिगिच्छसमावण्णे' श्राणदश्य समणौवासगस्स श्रतिया्रो पड़णिक्छमद, 
पडिणिक्लमित्ता जेणेव दूइपलासे चेइए, जेणेव समणे भगव मृहावीरे'* तेणेव 
उवागच्छइ्‌, उवागच्छित्ता समणस्स भगवग्रो महावीरस्स श्रदूरसामते गमणा- 
गमणाए पडिक्कमद्‌, पडिव्कमित्ता एसणमणेसण म्रालोएइ, श्रालोएत्ता भत्तपाणं 
पडिदतेद्‌, पडिदसित्ता समण भगव महावीर वदडइ णमंसइ, वदित्ता णमंसित्ता 


~ 


८1 र 


५ 


- लोलुय अच्चूत (ख) । 
स० पा०--भिहिणो जाव समुप्पज्जद्‌ । 

* स० पा०--आलोषुहि जाव तवोकम्म । श्रत्र॒ ६. 
स्थानागे प्रस्तुतदृत्तौ च किल्वित्‌ पाठभेदो 
विदयते--7यच्छित्त॒तवोकम्म (स्थानाग 
३।३३८) तवोक्रम्म॒पायच्छित्त (वत्ति 5 
जधघ्परयने ३) प्रतिषु 'मालोएहि जाव तवौ- < 
कम्म" इति पाठसक्षेपो लभ्यते, तेन स्थाना- १९. 
ानुारी पाठ एव मूले स्वीकृत । =, ११. 


५ स० पा०-मालोदज्जड जाव पडिवज्जि- 
ज्जड । 

स० पा०- सताण जाव मावाण, सच्चाण 
(ग), सभासे (ख) । 

७ सण पा०- आलौडइज्जङइ जाव तवोकम्म । 
तवे ° (क) । 

स० पा०- आलौएहू जाव पडिवज्जेह । 
पडिवज्जह (क.,ख.घ) । 

वितिगिदं ° (क), वितिगिच्छा ° (खघ) 1 


४, भ्च्वाण (क), समासे (ख) । १२. महावीरे जाव मत्तपाण (ग) 1 


४२९ 


उवासगदसाभो 


विद्र इ विसोहइ अरकरणयाए श्रव्भुदुद अरहारिह्‌ पायच्छित्त तवोकम्मं° 
पडिवज्जड, श्राणद च समणोवासय एयमटु खामेड ॥ 


भगवश्रो जणवय विहा र-पदं 


८ 


तए ण समणे सगव महावीरे अ्रण्णदा कदाइ्‌ वदिया जणवयविहार' विहुरड्‌ । 


श्राणंदस्स समाहिमरण-पदं 


८. 


८४५, 


तए ण से ग्राणदे समणोवासए वहूहि सील-व्वय-गुण-वेरमण-पच्चक्खाण- 
पोसहोववासेहि ्रप्पाण भावेत्ता, वीस वासाईइ समणोवासगपरियाग पाउणित्ता, 
एक्कारस य उवासगपडिमाग्रो सम्मं काएण फासित्ता, मासियाए सवेहणाए 
ग्रत्ताणः भूसित्ता, सदि भत्ताइ, अ्रणसणाए चछेदेत्ता, अ्रालोडय-पडिक्कते, 
समाहिपत्ते, कालमासे काल किच्चा, सोहुम्मे कप्पे सोहुम्मवडेसगस्स महा- 
विमाणस्स उत्तरपुरत्थिमे ण (अरुणाभे विमाणे^ देवत्ताए उववण्णे । तत्य णं 
ग्रत्थेगइयाण देवाण चत्तारि पलिग्रोवमाई ठिई पण्णत्ता | तत्थ ण श्राणदस्स 
वि देवस्स चत्तारि पलिश्रोवमाइ ठिरई पण्णत्ता । । 

ग्राणदे' ण मते । देवे ताग्रो" देवलोगाग्रो° श्राउक्खएणं भवक्खएण टिदक्खएणं 
भ्रणतर चय चत्ता कहि गच्छिद्धिद्‌ ? कहि उववज्जि्िड्‌ ? 


गोयमा । महाविदेहे वासे सिञ्िहिद वुज्िहिड मुच्चिहिह सव्वदुक्खाणमत 
काद्‌ ॥ 


निक्वेव-पद 


८६. श्एव खलु जत्र | समणेण भगवया महावीरेण उवासगदसाण पढमस्स 


ग्रज्फयणस्स श्रयमदं पण्णत्ते ° ॥ 


~~ 


+ ० ~ ५ ~ 


जणवत विहारं (घ) । 


६ तत्य णं माणदे (क) । 


श्रप्पाण (ग) । ७ ततो (ख) । 
, भरत्ताति (क, ग) । 


„ ° वडिसगस्स (घ) | 
. छरणे विमाणें (क) श्ररुणेहि विमाणेहि(ख) । 


८. देवलोगलोगामो (क) । 
९. स० पा--निक्खेवो पठमस्स । 





वी अञ्फयणं 
कामदेवे 


उरकवंखेव-पद 


१ जइ्‌ण भते} समगेण भगवया महावीरेणं जाव सपत्तेण सत्तमस्स रगस्स 
उवासगदसाणं पटमस्स भ्रज्मयणस्सः अयमदुं पण्णत्ते, दोच्चस्स ण भते। 
ग्रज्मयणस्स के रदं पण्णत्ते ? 


कामदेवगाहाबई-पदं 
२ एवं खलु जवू ! तेणं कालेण तेण समएण चपा नाम नयरी । पुण्णभह चेदए । 
जियसत्त्‌ राया 11 


३ शश्तत्यण चपाएु नयरीए कामदेवे नाम गाहावरई परिवसदइ--म्रड्ढे जाव 
वंहुजणस्स अपरिभ्रुए ॥ 

४ तस्स ण कामदेवस्स गाहावदरस्स छ हिरण्णकोडीमो निहाणपरत्ताग्रो, छ 
हिरण्णकोडीग्रो वड्धिपउत्ता्रो, छ हिरण्णकोडीग्रो पवित्थरपउत्ताश्नो, छ 
व्वया दसगोसाहस्सिएण वएण होव्था ।। 

५ सेण कामदेवे गाहावद वहूण जाव, ्रापुच्छणिज्जे पडिपुच्छणिज्जे, सयस्स वि 
य ण कुंडवस्स मेदी जाव सव्वकज्जवङ्खावए यावि होत्या ॥ 


१) 


१. ना० १।१।७ 1 दसगोसाहर्सिएण वएणं । 
२ वग्यस्स (क) । ४. उवा० १।११। 
३. सं० पा०~-करामदेवे गाहावई ! भदा भारिया। ५. वुडिढ ° (ख.घ) । 
छ हिरण्णकोडीसो निहाणपउत्तामो छ वड्ि- ६ उवा० १।१३। 
पठत्ताओ छ पवित्यरषउत्तागोद व्वया ७ उवा० १।१३। 


४२१ 


४९२ 


४ 


उवासगदसाश्रो 


तस्स ण कामदेवस्स गाहावदस्स भदा नाम भारिथा होत्था- अ्रहीण-पडिपुण्ण- 
पचिदियसरीरा जाव' माणस्सए कामभोए पच्चणुभवमाणी विहरइ्‌ ° ॥ 


महावीर-समवसरण-पद 


छठ 


भ्तेण कालेण तेण समएण समणे भगवं महावीरे जाव जेणेव चपा नयरी, 
जेणेव पुष्णभदै चेइए, तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता अहापडिरूवं मोग्गह्‌ 
ओगिष्ित्ता सजमेण तवसा श्रप्पाण भावेमाणे विहूरड ॥ 

परिसा निग्गया 1 


६ -कणिए राया जहा, तहा जियसत्त्‌ निगगच्छइ जाव पज्जुवासडइ ।। 


१०५ 


तए णसे कामदेवे गाहावरई इमीसे कहाए लद्धं समाणे-“एव खलु समण 
भगव महावीरे पुव्वाणृपुव्वि चरमाणे गामाणृगामं द्इज्जमाणे इहमागए 
इह सपत्ते इह समोसदे इहैव चपाए नयरीए वहिया पुण्णमहे चेइए भ्रहापडि- 
रूव ्रोगगह्‌ श्रोगिष्हित्ता सजमेण तवसा ग्रप्पाण भावेमाणे विहूरइ्‌ । 
त महप्फलं खलु भो ! देवाणुप्पिया ! तदहारूवाण भ्ररहतताण मगवताण 
णामगोयस्स वि सवणयाए, किमग पुण अ्रभिगमण-वदण-णमसण-पडिपुच्छण- 
पञ्जुवासणयाए ? एगस्स वि जारियस्स धस्मियस्स सुवयणस्स सवणयाए, कि्मग 
पुण विउलस्स अ्रटरुस्स गहणयाए ? त गच्छामि ण देवाणुप्पिया 1 समण भगव 
महावीर वदामि णमसामि सक्कारेमि सम्माणेमि कल्लाण मंगल देवय चेदय 
पञ्जुवासामि--एव सपेहेद, सपेहेत्ता ष्टाए कयवलिकम्मे कय-कोउय-मगल- 
पायच्छित्ते सृद्धप्पावेसाई मगल्लाईइ वत्थाइ पवर परिहिए म्रप्पमह्ग्चाभरणा- 
लकियसरीरे सयानो गिहाग्रो पडिणिक्छमई्‌, पडिणिक्खमित्ता सको रेटमत्ल- 
दामेण छत्तेण धरिज्जमाणेण मणुस्सवग्गुरापरिखित्तं पादविहारचारेण चप 
नय मज्फमज्फणं निग्गच्छइ, निगगच्छत्ता जेंणामेव पृण्णभह्‌ चेदए, जंणव 
समणे भगव महावीरे, तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता समण भगव महावीर 
तिक्ख॒त्तो आरयाहिण-पयाहिण करद, करेत्ता वदद णमसई, वदित्ता णमसित्ता 


णच्चासण्णे णादइदूरे सृस्सूसमाणे णमसमाणे श्रभिसूहे विणएणं पजलिउडं 
पज्जुवासद्‌ 


११. तए ण समणे भगव महावीरे कामदेवस्स गाहावइस्स तीसे य महुइमहालियाए 
परिसाए जाव+^ धम्म परिकहेड्‌ ।। 
१२ परिसा पड्गिया, राया य गए॥ 
१. उवा० १।१४। ३. ओ० सू० १६,२२ 1 ~ 


२. स° पा०--समोस्रण जहा माणदो तहा ४. गो० सू° ५३-६६। 
निर्गमो 1 तदेव सावयघम्म पडिवनज्जइ । सा ५. श्रो° सू° ७१-७७ 1 
चेव वत्तव्वया जाव जेदुपुत्त 1 


वीग्र जज्मयण (कामदेवे) ४२३ 


कामदेवस्त भिहिधम्म-पडिवत्ति-पदं 


१३ 


१४ 


तए ण कामदेवे गाहावई संमणस्स भगवग्नो महावीरस्स श्रतिए धम्म सोच्चा 
निसम्म हद्ुतुद्रु-चित्तमाणंदिए पीडमणे परमसोमणस्सिए हरिसवस-विसप्पमाण- 
हियए उद्राए उद्भेद, उद्रंत्ता समण भगव महावीर तिक्खुत्तो ग्रायाहिण-पयाहिण 
करेद्‌, करेत्ता वदइ्‌ णमसइ्‌, वदित्ता णमसित्ता एव वयासो -सदृहामि ण भते 1 
निम्गथ पावयण, पत्तियामि ण भते निम्मथ पावयण, रोएमि ण भते। 
निम्यथ पावयण, श्रव्मुदरेमि ण भते। निग्गथ पावयण । एवमेय भते । तह्‌- 
मेय भते । अरवितहमेय भते । श्रसदिद्धमेय भते । इच्छियमेय भते । पडि- 
च्छियमेय भते । इच्छिय-पडिच्छियमेय भते । से जहेय तुव्मे वदह्‌ । जहा ण 
देवाणुप्पियाण श्रतिएु वहवे रईस र-तलवर-माडविय-कोडविय-इन्भ-सेद्- 
सेणावइ-सत्यवाहप्पभिदइया मुडा भवित्ता श्रगाराग्रो अणगारिय पव्वइया, नो 
खलु अह तहा सचाएमि मुडे भवित्ता श्रगाराग्रो अ्रणगारिय पव्वइत्तए । म्रह॒ ण 
देवाणुप्पियाण भ्रतिए पचाणुव्वद्य सत्तसिक्खावइय--दुवालसविह्‌ सावगधम्म 
पडिवज्जिस्सामि । 

ग्रहासुह देवाणुप्पिया ! मा पडिवध करेहि ॥ 

तए ण से कामदेवे गाहावर्ई समणस्स भगवग्रो महावौरस्स अतिए' सावयधम्म 
पडिवज्ज्‌ ।। 


भगवश्रो जणवयविहार-पदं 
१५ तए ण समणे भगव महावीरे भ्रण्णदा कदादइ चपाएु नयरीएु पुण्णभदाग्रो 


चेइयाभ्रो पडिणिक्खमई, पडणिक्खमित्ता विया जणवयविहार विह्रईइ ॥ 


फामदेवस्स समणोवासग-चरिया-पदं 
१६. तए ण से कामदेवे समणोवासए जाए -म्रभिगयजीवाजीवे जाव, समणे निग्गथे 


फासु-एसणिज्जेण अ्रसण-पाण-खाइम-साइमेण वत्थ-पडिग्गह्‌-कवल-पायपृछणेण 
ओसहु-भेसज्जेण पाडिहारिएण य ॒पीढ-फलग-सेज्जा सथारएण पडिलाभेमाणे 
विहुरइ्‌ ॥ 


भदषए समणोवास्िय-चरिया-पदं 
१७ तए णसा भदा भायिया समणोवासिया जाया--्रभिगयजीवाजीवा जाव 


समणे निग्गथे फासु-एसणिज्जेण श्रसण-पाण-खादम-साइमेण वत्थ-पडिग्गहु- 





१. प०-उवा० १।२४-५३ । ३. उवा० १।५६ । 
२. उवा० १।५५ 


४२४ 


उव।सगदसामो 


कवल-पायपुछणेण श्रोसह्‌-मेसज्जेण पाडिहारिएण य पौढ-फलग-सेज्जा-सथार- 
एण पडिलाभेमाणी विहूरद्‌ ।) ॥ 


कामदेवस्त धस्मजागिया-पदं 
१८ तए ण तस्स कामदेवस्स समणोवासगस्स उनच्वावएहि सील-ज्वय-गुण-वेरमण- 


९६. 


पच्चक्खाण-पोसटोववासेहि श्रप्पाण भावेमाणस्स चोदहस सवच्छरादुं वीइ्क्क- 
ताद्‌ । पण्णरसमस्स सवच्छरस्स ग्रतरा वटुमाणस्स श्रण्णदा कदाद्‌ पुव्वरत्ता- 
वरत्तकालसमयसि धस्मजागरिय जागरमाणस्स इमेयासूवे भ्रज्फत्थिए चितिए 
पत्थिए मणोगए क्षकप्पे समूप्पज्जित्था-एव खलु ग्रह॒ चपाए नयरीए वहूणं 
जाव श्रपुच्छणिनज्जे पडिपुच्छणिज्जे, सयस्स वि यणं कुडवस्स मेदी जाव 
सन्वकज्जवङ्कावए, त॒ एतेण वक्छेवेण ग्रह॒ नो सचाएमि समणस्स भगवश्रो 
महावीरस्स श्रतिय धम्मपण्णत्ति उवसपज्जित्ता ण विहुरित्तए ॥ 

तए ण से कामदेवे समणोवासए° जेद्ुपुत्त मित्त-नाद-नियग-सयण-सवधि- 
परिजण च भ्रापुच्छइ्‌, म्रापुच्छित्ताः °सयाग्रो गिहाभ्रो पडिणिक्छमईः 
पडिणिक्छमित्ता चप नयरि मज्फमन्फेण निगगच्छद्‌, निग्गच्छित्ता जेणेव 
पोसहसाला, तेणेव उवागच्छद््‌, उवागच्छित्ता पोसहसाल पमज्जद््‌, पमज्जित्ता 
उच्चार-पासवणमूमि पडिलेहेडद, पडिलेहेत्ता दव्मसथारय सथरेद्‌, सथरेता 
दन्भसथारय दुरुहद, दुरुहित्ता पोसहसालाए पोसदहिए व भयारी उम्मुक्कमणि- 
सुवण्णे ववगयमालावण्णगविलेवणे निक्खित्तसत्थमूसले एगे ग्रवीए दल्मसथारो- 
वगए ° समणस्स भगवश्रो महावीरस्स भ्रतिय धम्मपण्णत्ति उवसपच्जित्ता णं 
विहूरड ॥। 


कामदेवस्य पिसायरूव-कय-उवसग्ग-पद 


२५. 


२९१. 


तए ण तस्स कामदेवस्स॒ समणोवासगस्स पुव्वरत्तावरत्तकालसमयसि एगे देवे 
मायी मिच्छदिद्ी ` ्रतिय पाउन्भरए ॥ 

तएण सेदेवे एग मह्‌ पिसायरूव विखव्वइ्‌ ! तस्स ण दिव्वस्स, प्रिसायरूवस्स 
इमे एयाख्वे वण्णावासे पण्णत्ते-सोस से गोकिलज-सठाण-सर्यि, सालि- 


१,२. उवा० १११३ ! ५. मिच्छा० (कच) । 


द. 
र 


प्‌०--उवा० १।५७-५६ 1 ६ देवस्स (ख,घ) । 

स० पा०--मापुच्छित्ता जेणेव पोसहसाला ७. पुस्तकान्तरे विशेषणातरमुपलभ्यते- 
तेणेव उवागच्छद, २ त्ता जहा माणदो जाव “विगयकप्पयनिभे", क्वचित्त, "वियडकोप्पर- 
समणस्स । निम" (वर) । 


वीग्र अज्मयण (कामदेवे) 


४२१ 


भसेल्ल-सरिसा से केसा कविलतेएण' दिष्पमाणा, “उद्टिया-कभल्ल-सठाण-ससिय”? 


निडालं, 


मुगुसपुच्छ व ॒तस्स॒भुमकाश्रो 
दसणाग्रो, सीसघडिविणिग्गयाइ श्रच्छीणि 
जह्‌ सुप्प-कत्तरं चेव विगय-वीभत्स 


पुरगपुग्गाग्रोः विगय-वीभत्स 
विगय-वीभत्स^दसणाईइ, केण्णा 


दसणिज्जा, उरन्भपुडसंनिभा' से नासा, 


सिरा जमल-चुत्ली-सठाण-सणिया दो वि तस्त नासापडया^, "घोडयपुच्छः' 
त॒ तस्स मभरद्‌ कविल-कविलाद्‌ विगय-बीमत्स"दसणाईइ"५, उदा उद्स्स चेव 
लवा“ फालसरिस्रा से दता, जिन्मा जह सुप्प-कत्तर चैव विगय-वीभत्स- 
दंलणिज्जा'५, हल-कुहाल'“स्या से हणुया, गल्ल-कडिल्ल व तस्स खड्‌" 
फुट कविल फर महल्ल"“ मुदगाकारोवमे से खधे, परवरकवाडोवमे से वच्छे, 
कोट्टिया-्ठाण-सस्यिा दो वि तस्स वाहा, निसापाहाण-सठाण-सल्या दो वि 


तस्स अगगहृत्या, निसालोढ-संखण 


-सव्याश्रो इत्येस भ्रगुलीभरो, सिप्पि-पुडग- 


सख्या से नखा", ण्टाविय-पसेवग्नो" व्व उरम्मि लवति दौ वि तस्स धणया, 
पोट श्रयकोदु्रो व्व वटु, 'पाण-कलद"सरिसा से नाही?, सिक्कग-सठाण- 
सर्एि से नेत्त, किण्णपुड-सठाण-सव्या दो वि तस्स वसणा, जमल-कोदिया- 





४ फरगुपुरगागो 


+ @ ~ „~< 


११. 


१२ 
१३ 


१४. 


कविला तेएण (क.ग,व) । 

महल्लरष्िपा ° (क,ख.ग), महल्लउद्धिया- 
कभल्लमरिस्नोवमं (त्रपा) | 

भुमगग्रो (ख); भुम्मकामो (घ) । 

(क); 
जडिल कुडिल।भ्रो (तरपा) । 


- वीभच्छं (खघ) । 
. वीमच्छं (ख,घ) । 
. जहा (ख) । 


वीमच्छ (ख.घ) । 
हे रप्पपुडसठाणसणिया (वृषा) । 
वृत्तावत्र ग्रतिर्क्तिपारुस्य उतल्नेखोस्ति, 
वाचनान्तरे--महल्लकुव्वर [कच्च ] सथ्य दौ 
चि से कवोला । 
^ पृं (क्व) । 
वीमच्छ (खम) । 
पोडयपुच्छं व तस्स कविलफरपामो उड्ढलो- 


मा्नो दादियामो (वृषा) । 
ट्वा से घोडगस्स जह्‌ दोचि विलवमाणा 


जडिलजडिलामो, १६. 


(वृपा) । 


९५ वृत्तावन्र॒ मतिरिक्तपाठस्य उल्तेखोस्ति, 


पाठान्तरे-"हिगुलयधाउकदरविल व तस्स 
वयण' | 

कृडा (क); कृडाल (ख), क्रुडा (ग); 
कुदाल (घ) । 

खड (क,ख) । 

कविलफर्ल महल्ल (कग), कविलफरिस- 
महल्ल (घ) । 

नहा (ख), नक्वा (ग,घ), वाचनान्तरे तु 
इदमपरमधीयते--मडियालसटिश्नो उरो 
तस्स रोमगरविलो (वृ) । 


~ पसेवड (क) 1 


उरसि (ख,घ) । 

पाणासद (कग) । 

नाभी (क); वाचनान्तरेऽघीतं-मग्गकडी 
विगयवकपिद्री भसरिसा दो वि तस्स 
फिस्रगा (वृ) | 


४२६ 


२ 


^<) ~© 1 


० „५ 


@ णी 


०, 
९ 


उवासगदसायो 


सटाण-सखिया दो वि तस्स ऊरू, "जज्जुण-गुदु'" व तस्स जाणृढ कुडिल-कुडि- 
लाड विगय-बीभत्स-दसणाई, जघाग्रो क्वखडीय लोमेहि उवचियाग्रो, ्रहरी- 
सठाण-सचिया दो वि तस्स पाया, ्रहुरी-लोढ-सठाण-सव्याम्रो पाएसु भगु- 
लीग्रो, सिप्पि-पुडसल्िया से नखाः ॥ 
लडहू-मडदह्‌-जाणुए, विगय-भग्ग-मूग्ग-मुमए अवदालिय-वयण-विविर्‌- 
नित्लालियम्गजाहै, सरड-कयमालियाए “उदुरमाला-परिणद्ध-सुकयचिध, 
नउल~कयकण्णपूरे, सप्प-कयवेगच्छे, मरण्फोडते, अभिगज्जते, भीम-मुक्कटू- 
हासे“, नाणाविह्‌-पचवरण्णेहि लोमेहि उवचिए“ एग मह नीलुप्पल-गवलगुलिय- 
ग्रयसिकूसुमप्पगास खुरधार भ्र्सि गहाय जेणेव पोसहसाला, जेणेव कामदेवे 
समणोवासए, तेणेव उवागच्छइ्‌, उवागच्छत्ता ्रासुरत्त'“ रुदं वुःविए चडि क्किए 
मिसिमिसीयमाणे कामदेव समणोवासय एव वयासी-हुभो । कामदेवा । 
समणोवासया । भ्रप्पत्थियपत्थिया' । दुरंत'~पत-लक्खणा 1 हीणपुण्णचाउद्‌- 
सिया ! सिरि-हिरि-धिइ-कि्ति-परिवज्जिया 1 धम्मकामया । पुण्णकामया 1 
सम्गकामया ! मोक्खकामया । घम्मकखिया ! पुण्णकखिया । सगगकखिया । 
मोक्छकखिया { वम्पपिवासिया ! पृण्णपिवासिया ! स्गगपिवासिया ! 
मोक्खपिवासिया । नो खलु कम्पदइ्‌ तव देवाणुप्पिया । सीलाइ* वयाइ वैरम- 
णाइ पनच्चक्खाणाइ पोसहोववासादं चालित्तए वा खोभित्तए वा खडित्तए वा 
भजित्तए वा उज्कित्तए वा परिच्चदत्तए वा, त जइ ण तुम ग्रज्ज सीलाइ" 
*वयाइ्‌ वेरमणाईइ पच्चक्खाणाडइ्‌ ° पोसहोववासाईइ न छटुसि" न भजेति 
तो त” श्रह॒ श्रज्ज इमेण नीलुप्पल~श्गवलगुलिय-प्रयसिकुमुमप्पमासेण 
खुरघारेण ° मसिणा खडाखडि करेमि, जहा ण तुमं देवाणुप्पिया" 1 श्रद्‌ -दुहदट- 








भ्रज्जुणायुदुं (क) । ८ भीममृवकञटुद्हासे (ख,घ) । 


नक्खा (ग) 1 € >(क)। 


जण्णुए्‌ (क) 1 १० 


~ आसुरुते (क) 1 


दह्‌ भन्यदपि विश्ेषणचतुष्टय वाचनान्तरे तु ११ °पत्थया (क) । 


अभिघीयते- मसिमूसगमदहिसकालए भरिय- 
मेहवन्ने लं वोद निगयदते (वृ) । 

. निदालिय अग्गजीहं (ख) 1 

णेउल (क) 1 


१२ दुरत ४ जाव परिवज्जिय। (कग) । 

१३. ज सीलाड (क्व) 1 

१४. स० पा०- सीलाइ जाव पोसहोववासाइ । 
१५. छडुसि (ख); छंडसि (घ) । 


पाठन्तरेण --पप्पकयवेगच्छे मूसगकयमूभ- १६ मजसि (क) । 
लए विच्छुयकयवेयच्छे सप्यक्यजग्णोवरईए १७ तो ते (कग), तो (ख) 1 


यिन मुहुनपणनखवरवग्चित्तकत्तिनियंसणे १८ 


- स पा०-नीलुप्पल जाव असिणा। 


(च्‌) । १६ >< (क.ख) । 


[१ 


वीग्र अञ्जयण (कामदेवे) ४२७ 


वसद अकाले चेव जीवियाग्रो ववरोविज्जसि ॥ 


२३. तए ण से कामदेवे समणोवासए तेण दिन्वेण' पिसायरूवेण एव वत्ते समाणे 


भ्रभीए अ्रतत्ये अ्रणुव्विगगे ्रखुभिए अचलिए श्रसंमते तुसिणीए धम्मज्छाणोवगए 
विहूरइ ॥ 


२४. तए ण से दिन्वेः पिसायर्वे कामदेवं समणोवासय अ्रमीय' शग्रतत्थ अ्रणुव्विगग 


२५. 


२६. 


२७ 


ग्रखुभिय म्रचलिय असमेत तुसिणीय ° धम्मज्छाणोवगय विह॒रमाण पास, 
पासित्ता दोच्च पि तच्च पि कामदेव समणोवासय एव वयासी--हुभो ! 
कामदेवा 1 समणोवासया { जावः जइ ण तुम अज्ज सीलाइ'ग्वयाई्‌ वेरम- 
णाइ, पच्चक्खाणाड पोसहोववासाइ न छडसि न भजसि, तो त ग्रह॒ श्रज्ज 
इमेण नीलृप्पल-गवलगुलिय-ग्रयसिकुसुमप्पगासेण सुरघारेण श्रसिणा खडा- 
खडि करेमि, जहा णं तुम देवाणुप्पिया । अ्रटु-दुहट्-वसटं म्रकाले चेव 
जीवियाम्रो वव रोविज्जसि ॥ 

तए णस कामदेवे समणोवासए तेण दिव्वेण पिसायरूवेण दोच्व पि तच्च पि 
एव वृत्ते समाणे भ्रभीए जाव" विहर । 

तए ण से दिव्वे पिसायरूवे कामदेव समणोवासय श्रभीय जाव पासइ, पासित्ता 
आसुरत्ते रट कूविए चडिक्किए मिसिमिसीयमाणे तिवलिय^ भिउडि निडाले 
साहटट कामदेव समणोवासय नीलुप्पल-गगवलगुलिय-स्रयसिकूसुमप्पगासेण 
खुरघारेण ° ्रसिणा खडाखड करेद्‌ ॥ 

तए णं से कामदेवे समणोवासए त उज्जल" विल कक्कस पगाढ चड 
दुक्ख ° दुरदियास वेयण सम्म सहईइ'" श्लमडइ तितिक्खइ ° म्रहियासेद्‌ ॥ 


कामदेवस्स हुत्थिरूव-कय-उवसग्ग-पदं 
२८ तएु णसे दिव्वे पिसायरूवे कामदेव समणोवासय श्रभोय^ *अतत्थ अणुन्विग्ग 


ग्रखुभियं श्रचलियं अ्रसभत तुसिणीय धम्मज्छाणोवगय्‌ ° विहूरमाण पासड, 
पासित्ता जाहे"* नो सचाएड कामदेव समणोवासय निग्गथाग्रो पावयणाम्रो 
चालित्तए वा खोभित्तए वा विपरिणामित्तए वा, ताहे सते तते परितते सणिय- 


१ देवेण (खघ), ७. उवा० २।२४ । 

२. देवेण (खघ) 1 ८ त्िडडिय (क) 1 

३ सण पा०--अमीय जाव घम्मज्छाणोवगय। € स० पा० -नीलुप्पल जाव असिणा। 
४ उवा० २।२२। १०. स० पा०--उज्जल जाव दुरहियास। 
५ स० पार-सीलाइ वयाइ न छंडडसितो ११. स० पा०-सहइ जाव महियासेइ 1 


जीवियामो 1 १२. सं° पा०-अमीय जाव विह्रमाण 1 
६. उवा० २।२३। १२३. जाव (ग,घ,) अशुद्ध प्रतिमाति । 


रय 


२६ 


२० 


उवासगदसामो 


सणिय पच्चोसवकड्‌, पच्चोसविकत्ता पोसहसालाग्रो पडिणिक्खमइ, पड़िणिक्ख- 
मित्ता दिव्व पिसायरूव विप्पजंहृदइ" विप्पजहित्ता एग महं दिव्व हत्थिरूव 
विउव्वइ-सत्तगपदद्ियं सम्म सस्य सुजात पूरतोः उदग्ग पिद्रुतौ वराह" 
ग्रयाकूच्छि श्रलंवकूच्छिः पलव-लवोदराधरकर श्रव्भृग्गय-मउल-मति्लिया- 
विमल-घवलदत कचणकोसी-पविददत प्राणामिय-चाव-ललिय-सवेस्लियगग- 
सोड कुम्म-पडिपृण्णचलण वीसत्तिनख' अ्रल्लीण-पमाणजुत्तपुच्छ मत्त मेहमिव 
गुलुगुलेत मण-पवण-जइ णवेग-- दिव्व॒हत्थिरूव विउव्वित्ता जेणेव पोसह्‌- 
साला, जेणेव कामदेवे समणोवासए, तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता काम- 
देव समणोवासय एव॒ वयासी-हमो ! कामदेवा । समणोवासयाः ! 

शग्रप्पत्थियपत्थिया ! दुरत-पत-लक्छणा । हीणपुण्णचाउहसिया ! सिरि-हिरि- 
धिद्‌-कित्ति-परिवज्जिया । धघम्मकामया ! पुण्णकामया ! सम्गकामया । 

मोक्छकामया । धम्मकखिया ! पुण्णकखिया ! सग्गकखिया ! मोवखक- 
खिया । धम्मपिवासिया । पुण्णपिवासिया ! सम्गपिवासिया 1 मोक्खपिवा- 
सिया ! नो खलु कप्पदर तव देवाणुप्पिया ! सीलाइ्‌ वयाई्‌ वैरमणाइ्‌ पच्चक्खाणाइ्‌ 
पोसहोववासाईइ चालित्तए वा खोभित्तए वा खडित्तए वा भजित्तए वा उज्मि- 
तए वा परिच्चङत्तए वा, त जडण तुम रज्ज सीलाद्‌ वयाद्‌ वेरमणाइ्‌ 
पच्चक्लाणाइई पोसहोववासाइ न छ्डेसि ° न भजेसि, तो त॒ श्रहुं श्रज्ज' 

सोडाए गेण्टामि, गेण्हित्ता पोसहसालाश्रो नीणेमि, नीणेत्ता उडढ वेहास उव्वि- 
हामि, उव्विहित्ता तिक्बेहि दतमुसलेहि पडिच्छामि, पडिच्छित्ता म्रहे धरणि- 
तलसि तिक्वृत्तो पाएसु लोलेमि, जहा णं तुम देवाणुप्पिया ! श्रटर-दुहट-वसदट 

ग्रकाले चेव जीवियाग्रो ववरोविज्जसि 1 

तए ण से कामदेवे समणोवासए तेण दिव्वेण हत्थिरूवेण एव वृत्ते समाणे 
ग्रभीए^ *ग्रतत्थे म्रणुव्विगगे ्रखभिए अचलिए अ्रसभते तुसिणीए धम्मज्छाणो- 
वगए ° विहुरइ 1 

तए ण से दिव्वे हत्थिरूवे कामदेव समणोवासय अ्रभीयं'* शग्रतत्थ श्रणुच्विगगं 





१. विप्पहयति (क) सवत्र, विप्पयहती (ग) ७. गुलगुलेत (घ) 
सर्वत्र । ८ सं०° पा०-समणोवासया तहैव भणडई जाव 
२. पुरमो (क) । न भजेसि । 
३ वसह (ग) । €. >< (क.सखःगघ) । 
४, >< (कग); अद्या (अजिया) कूच्छी १० श्रज्ज मह्‌ (क.खग,च) । 
(ना० १।१।१५६) 1 ११. स० पा०--ममीएु जाव विहरद । 
१५, बणोमिय (क) । १२ स्° पा०--अभीय जाव विहरमाण। 


६. 


० नक्ख (ग) 1 





वीग्न मज्फयणं (कामदेवे) ४२६ 


२१ 


२३२. 


अखुभिय श्रचलिय भ्रसभंत तुसिणीयं धम्मज्छाणोवगय ° विहरमाण पासड, 
पासित्ता दोच्चं पि तच्च पि कामदेव समणोवासय एव वयासी-हभो 1 
कामदेवा' । भसमणोवासया । जाव जइ णं तुम अज्ज सीलाई्‌ वथाइ्‌ 
वेरमणाद्‌ पच्वक्खाणाइ्‌ पोसहोववासाद न चछटुसि न भजेसि, तो तं म्रज्ज 
ग्रह॒ सोडाए गेण्टामि, गेण्टेत्ता पोसहसालाग्रो नीणेमि, नीणेत्ता उडढ वेहास 
उच्विहामि, उच्विहित्ता तिक्ेहि दतमूसलेहि पडिच्छामि, पडिच्छेत्ता रह 
घरणितलसि तिक्खुत्तो पाए लोलेमि, जहा ण तुम देवाणुप्पिया। ग्रहू- 
दुहुद्रू-वसद्रं म्रकाने चेव जीवियास्रो ववरोविज्जसि ॥ 

तएण से कामदेवे समणोवासए तेण दिव्वेण हुत्थिरूषेण दोच्वपितच्चपि 
एवं वृत्ते समाणे म्रभीए जाव*° विहरडइ ॥ 

तए ण से दिव्वे हृत्थिरूवे कामदेव समणोवासय अ्रभीय जाव पास्‌, पासित्ता 
म्रासुरत्ते श्ट कुविए चडिकिकिए मिसिमिसीयमाणे कामदेव समणोवासय सोडाए 
गेण्टेत्ति, गेष्ित्ता उडढं वेहास उव्विहड९, उव्विहित्ता तिक्केहि दतमुसलेहि 
पडिच्छई्‌, पडिच्छित्ता प्रहे घरणितलसि तिक्खुत्तो पाए लोलेड्‌ ॥ 

तए ण से कामदेवे समणोवासए त उज्जलः शविउल कक्कस पगाढ चड दृक्ख 
दुरहियास वेयण सम्म सहद खमडइ तितिक्खइ्‌ ° श्रहियासेद 1 


कामदेवस्स सप्परूव-कय-उवसग्ग-पद 
३४. तएणसे दिव्वे हत्थिरूवे कामदेव समणोवासयं श्रभीय स्रतत्थ भ्रणुव्विर्ग 


्रख॒भिय ग्रचलिय ग्रसभत तुसिणीय धम्मज्छाणोवगय विहरमाण पास्‌, 
पासित्ता जहे नो सचाएइ“ °कामदेव समणोवासय निग्गथास्रो पावयणाभ्रो 
चालित्तए वा खोभित्तए वा विपरिणामित्तए वा, ताहे सते तते परितते° 
सणिय-सणिय पच्चोसक्कद्‌, पच्चोसक्कित्ता पोसहसालामो पडिणिक्खमड्‌, 
पडिणिक्खमित्ता दिव्व हत्थिरूव विप्पजहइ, विप्पजहित्ता एग मह्‌ दिव्व 
सप्परूव विखन्वडइ्‌--उग्गविसः चडविसर घोरविस महाकाय मसीमूसाकालग 
नयणविसरोसपृण्ण अ्रजणप्‌ज-निगरप्पगास रत्तच्छ लोहियलोभण जमलजुयल- 
चचलचलतजीह्‌ वरणीयलवेणिभरूय उक्कड-फुड-कुडिल-जडिल-कक्कस-वियड- 





१. सं° पा-कामदेव। तहेव जाव सो वि ६. उव्वहइ (क) । 
विहर । ७ सरं० पा०--उज्जल जाव गहियासेड । 
२. उवा० २।२२। ८ स० पा०-सचाएई जाव सणिय । 
३ उवा० २।२३। £. उग्गविस दिद्टिविस जाव सप्परूव (क,ग) 
४. उवा० २।२४ 1 उग्गचिस दिष्टिविस (घ) । । 
५. भिण्टद्‌ (ख.घ) ! । १०. चचलजीह्‌ (ख) । 


४३० 


२५९. 


३६ 


२७ 


उवासगदयाभी 


फडाडोवकरणदच्छं लोहागर-घम्ममाण-घमधमेतघोस यणागलियदिव्वपचंडरोस- 
दिव्वं सप्परूव विउव्वित्ता जेणेव पोसहसाला, जेणेव कामदेवे समणोवासए, 
तेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता कामदेव समणोवासश्र एवं वयासी--हभो । 
कामदेवा । समणोवासया' ! भ्रप्पत्थियपत्थिया 1 दुरत-पत-लक्छणा 
हीणपुण्णचाउदहसिया । सिरि-हिरि-धिड-कित्ति-परिवज्जिया । धम्मकामया । 
पुष्णकामया 1 सम्गकामया 1 मोक्खकामया । वम्मकखिया । पुण्णकखिया । 
सग्गकचिया । मोक्खकखिया 1 धम्मपिवासिया । पुण्णपिवासिया । 
सर्गपिवासिया ! मोक्ठपिवासिया 1 नो खलु क्पड़ तव देवाणुप्पिया । 
सीलाद्‌ वयाई वेरमणाई पच्चक्खाणादं पोसहोववासाड चालित्तए वा खोभित्तए 
वा खडित्तए वा भजित्तए वा उज्भित्तए वा परिच्चटृत्तएवा, त जडइ्‌ण तुम 
ग्रज्ज सीलाइ्‌ वयाइ्‌ वेरमणाई पच्चक्खाणाई पोसहौववासाईं न छ्टरसि ° न 
भजेसि* तो ते भ्रज्जेव अ्रहु सरसरस्स काय दुरुहामि, दुरुहित्ता पच्छिमिण 
भाएण तिक्छुत्तो गीव वेढेमि, वेडित्ता तिक्खादहि विसपरिगताहि' दाढाहि उरसि 
चेव निकृटरमि, जहा ण तुम देवाणुप्पिया ! अटु-ददटर-वसदटः ्रकालै चेव 
जीवियाभो ववरोविज्जसि ॥ 

तए ण से कामदेवे समणोवासए तेण दिव्वेण सप्परूवेण एव वृत्ते समाणे अभीए 
*श्रतत्थे श्रणुव्विगो असुभिए अचलिएु श्रसभते तुसिणीए घम्मज्फाणोवगए ° 
विहूर्ड्‌ 1 

शतएणसे दिव्वे सप्परूवे कामदेव समणोवासय प्र भीय अतत्थ अणुल्विगग 
म्रखुभिय श्रचलिय भ्रसमद तुसिणीय धम्मज्फाणोवगयं विहरमाण पास, 
पासित्ता दच्च पि तच्च पि एव वयासी--हमो । कामदेवा । समणोवासया ! 
जाव जइ ण तुम अ्रज्ज सीलाईइ वयाईइ वेरमणाइ्‌ पच्चक्खाणाद्‌ं पोसहोववासाइ 
न छटुसि न भजेसि, तो ते ज्जेव अ्रह॒ सरसरस्स काय दुरुहामि, दुरुहित्ता 
पच्छिमेण भाएण तिक्लुत्तो गीव वेढेमि, वेडित्ता तिक्वाहि विसपरिगताहि 
दाढाहि उरसि चेव निकुटरेमि, जहा ण तुम देवाण्‌प्पिया 1 अदटर-दुटर-वसदट 
काले चेव जीवियाश्रो ववरोचिज्जसि । 

तएण से कामदेवे समणोवासए तेणं दिन्वेण सप्परू्वेण दोच्च पि तच्चं पि एव 
वृत्तं समाणे भ्रभीए जाव*° विहुरइ्‌ ॥! 





१ स०पा० - समणोवासया जव न भजेसि। ५. सन्पा०्-सो वि दच्च पि तच्च पि 


२ सजसि (कग) । 
३. विस्मपरिगताई (क) । 


मणडइ्‌, कामदेवो वि जाव विह॒रई्‌ । 
६. उवा० २।२२ 1 


४. स० पा०--अभीए्‌ जाव विहुरद्‌। ७. उवा० २।२३ । 


बीञ अज्फयणं (कामदेवे) ४३१ 


३८ तए णंसे दिव्वे सप्परूवे कामदेव समणोवासय श्रभीय जाव" पासद, पासित्ता 
श्रासुरत्तं रट कूविए चडिकिकिए भिसिमिसीयमाणे कामदेवस्स सरसरस्स काय 
दुरुहड, दुरुहित्ता पच्छिमेण भाएण तिक्सुत्तो गीव वेढेद्‌, वेहित्ता तिक्खाहि 
विसपरिगताहि दाढाहि उरसि चेव निकटेद्‌ ॥ 

३६ तएणसे कामदेवे समणोवासणए त उज्जल' *विउल कक्कस पगाढ चड दुक्ख 
दुरहियास वेयण सम्म सह्‌इ खमई तितिक्खद ° श्रहियासेइ ॥ 


देवरूव-विडन्वण-पद 


^ 


४० तएुण से दिव्वे सप्परू्वे कामदेव समणोवासय अभीय शग्रतत्य अणुव्विग्ग 
म्रसुभिय यचलिय असमत तुसिणीय धम्मज्छाणोवगय विहुरमाण ° पास्‌, 
पासित्ता जादे नो संचाएदइ कामदेव समणोवासय निगगथाग्रो पावयणाश्रो 
चालित्तए वा खोधित्तए वा विपरिणामेत्तए वा, ताहे सते तते परितते सणिय- 
सणिय पच्चोसक्कइ्‌, पच्चोसक्कित्ता पोसहसालाश्रो पडिणिक्लमईइ, पडिणिक्ख- 
मित्ता दिव्व सप्परूव विप्पजहृ, विप्पजहित्ता एग मह्‌ दिन्व देवरूव विउग्वइ्‌ - 
हार-विरादय-वच्छ' °कडग-तुडिय-थभियमुय भ्रगय-क्‌उल-मद्ु-ग ड-कण्णपी ढट- 
धारि विचित्तहत्थाभरण विचित्तमाला-मउलि-मउड कल्लाणग-पव रवत्थपरिहिय 
कल्लाणगपवरमल्लागुलेवण भासुरवोदि पलववणमालधर दिव्वेण वण्णेण 
दिव्वेण गधेण दिव्वेण रूवेण दिन्वेण फासेण दिव्वेण सघाएण दिव्वेण सठाणेण 
दिव्वाए इङ्कीए दिन्वाए जुर्ईएु दिव्वाए पभाएु दिव्वाए छायाए दिव्वाए अ्रच्चीएु 
दिव्वेण तेएण दिव्वाए लेसाए० दसदिसाग्नो उज्जोवेमाण पमासेमाण 
पासार्ईय' 'दरिसणिज्ज श्रभिरूव पडिरूव-दिव्व देवरूव विउव्वित्ता"^ कामदेवस्स 
समणोवासयस्स पोसहसाल शअ्रणुप्पविसइ, श्रणुप्पविसित्ता ्रतलिक्खपडिवण्णे 
सखिखिणियाइ पचवण्णाइ वत्थाद्‌ पवर परिहिए कामदेव समणोवासय एव 
वयासी-हुमो । कामदेवा । समणोवासया । घण्णेसि ण तुम देवाणूप्पिया । 
पण्णेसिः श्ण तुम देवाणुप्पिया । कयत्येसि ण तुम देवाणुप्पिया । कय- 
लक्खणेसि ण तुम देवाणुप्पिया 1 ° सुलद्धं ण तव देवाणुप्पिया । माणुस्सए 
जम्मजीवियफले, जस्स ण तव निग्गथे पावयणे इमेयारूवा पडिवत्ती लद्धा 


पत्ता म्रभिसमण्णागया । 
१ उवा० २।२४। ५. पासति (ख) । 
२. स० पा०--उनज्जल जाव अहियासेइ । ६ >८(ख) । 
३. सण पा०--अभीय जाव पासद्‌ । ७. सपुण्णे (कग) । स० पा०--पुण्णे कयत्थे 
४. स० पा०--दारविराइयवच्छं जाव दस- कयलक्खणे सुलद्‌षे । 


दिसायो 1 


४३२ उवात्तगदसाभो 


एव खल्‌ देवाणुप्पिया 1 सक्करे देविदे देव राया शवज्जपाणी पुरदरे सयक्कऊ 
सहस्सक्छे मघव पागसासणे दाहिणडलोगाहिवई वत्तीस-विमाण-सयसहस्सा- 
हिवई एरावणवाहणे सुरिदे अज रयवर-वत्थधरे अ्रालइय-मालमउडे नव-ठेम-चार्‌- 
चित्त-चचल-क्‌उल-विलिहिज्जमाणगडे भासुरवोदी पलंववणमाने सौह॒म्मे 
कप्पे सोहम्मवडेसए विमाणे सभाए सोहम्माए° सक्कसि स्ीहासणसि 
चउरासीरईए सामाणियमाहस्सीण", शतायत्तीसाए तावत्तीस्गाणं, चडण््‌ 
लोगपालाणं, अद्रुण्टं अ्रग्गमहिसीणं सपरिवाराण, तिण्ह॒ परिसाण, सत्तण्टुं 
ग्रणियाण, सत्तण्ह्‌ अणियाहिवर्णं, चउण््‌ चउरासोणं म्रायरक्ख-देवसाहस्सीण ° 
रण्णेसि च वहण देवाण य देवीण य॒ मज्फछगए एवमाइक्खद्‌, एव भासरड्‌, एव 
पण्णवेदर, एवं परूवेदइ्‌-एवं खलु देवा ! जवुदहीवे दीवे भारहे वज्ञे चपाए 
नयरीए कामदेवे समणोवासए पोसहसालाए पोसदिए वंमचारी' *उम्मुक्क- 
मणिन्ुवण्णे ववगयमालावण्णगविलेवणे निक्खित्तसत्यमुसे एगे श्रवीए 
दन्भसथारोवगए समणस्स भगवश्रो महावीरस्स म्रिय धम्मपण्णत्ति 
उवसपज्जित्ता ण विहरइ । नो खलु से सक्करेः केणड देवरेण वा दाणवेण वा 
जक्खेण वा रक्खसेण वा किन्नरेण वा किपुरिसेण वा महोरगेण वा गंधव्वेण 
वा निगगंथाग्रो पावयणाग्रो चालित्तए वा खोभित्तए वा विपरिणामेत्तए वा 
तए ण श्रहं सक्कस्स देविदस्स देवरण्णो एयमटुं अरसदहहुमाणे स्रपत्तियमामे 
ग्रयोएमाणे इहं हव्वमागए 1 त म्रहौ ण देवाणप्पियाणं इड जुई जसो वलं 
वीरिय पुरिसक्कार-परक्कमे ^लद्धे पत्ते श्रभिसमण्णागए 1" तं दद्व ण 
देवाणुप्पियाणं इद्धीः °ज्‌ई जसो वल वीरिय पुरिसक्कार-परक्कमे लद्धे पत्ते ° 
अभिस्मण्णागए 1 तं खामेमि ण देवाणुप्पिया 1 खमंतु णं देवाणुप्पिया 1 
खतुमरिहति“ ण देवाण्प्पिया ! नाई अज्जो करणयाए त्ति कटट्‌ पायवडिए 
पजलिउडः एयमद्रुं भृज्जो-भृज्जो खामेद, खामेत्ता जामेव दिस पाउन्भूए 
तामेव दिसं पडिगिए ॥ 


कामदेवस्स पडिमा-पारण-पदं 
४१. तए णं से कामदेवे समणोवासए निरुवसगगमिति कट्‌टु पडिमं पारेड । 





१. देव राया सतक्करतु जाव चक्करमि (क), देव- ५. दाणवेण वा जा गघव्वेण वा (क); दाणत्रेण 
राया सतक्करत्त जाव सक्कसि (ग), वा गघव्वेण वा (ग) 1 
स० पा०--देवराया जाव सक्करसि । ६. लद्धा पत्ता जरभिसमण्णागया (क्व) 1 
२. सं° पा०-साहस्सीण जाव श्रण्णेसि । ७. सं० पा०-इडटी जाव अभिसमण्णागषए । ` 
३. सं पा०~वमचारी जाव दट्मस्तथारोवगए 1 =. °मरुहती (क) 1 
४. सक्करा (क, ख,ग, ध) । €. पजलियडे (क) 1 


फ 


१ 


~^ ५ 


४ ~ 


न + +~ च च्व 


वीश्र अज्फयण (कामदेवे) 


४३३ 


कामदेवस्स भगवभ्रो षञ्जुवासणा-पदं 


र्‌ 


४३ 


तेण कालेण तेण समएण समणे भगव महावीरे °जाव* जेणेव चपा नयरी, 
जेणेव पुण्णभदे चेइए, तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता ग्रहापडिरूव ओग्गहुं 
ग्रोगिष््त्ता संजमेण तवसा श्रप्पाण भावेमाणे० विहर ॥ 

तए णते कामदेवे समणोवासए इमीसे कटाए लद्धं समाणे - “एव खलु समण 
भगव महावौरे' शपुव्वाणुपुल्वि चरमाणे गामाणुगाम दृइज्जमाणं इहमागए 
इहु सपत्ते इहं समोसढे इहेव चपाए नयरीए वहिया पण्णभदह चेइए ग्रहापडिरूवं 
ग्रोग्गह्‌ ्रोगिण्ित्ता सजमेण तवसा श्रप्पाण भावेमाणे ° विहरइ ।” त सेय खलु 
मम समण भगव महावीर वदित्ता नमसित्ता ततो पडिणियत्तस्स पोसह पारेत्तए 
त्ति कटदु एव सपेहेद, सपेहेत्ता | पोसहसालाग्रो पडिणिक्खमद 
पडिणिक्लमित्ता' ? | सद्धप्पावेसाइ मगल्लाद्‌ वत्या" पवर परिहिए 
मणुस्सवग्गुरापरिक्लित्तं सयाग्रो गिहाग्रो पडिणिक्खमित्ता चप नयरि 
मज्कमज्छेणं निगच्छद्‌, निग्गच्छित्ता जेणेव पूण्णभटे चेइए" *जेणेव समणे 
भगव महावीर, तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता तिक्खुत्तौ ग्रायाहिण-पयाहिण 
करेड, करेत्ता वदड नमसइ, वदित्ता नमस्ित्ता तिविहाएु पज्जुवासणाए ° 

पज्जुवासइ ॥ 





१ सण पा०--मदहवीरे जाव विहुरइ । 

२ मो° सु० १९.२२1 

३. स० पा०-महावीरे जाव विहुरद्‌ । 

४ 'सपेहेत्ता' इति पाठस्याग्रे कोण्ठकान्तगंतपाठो 


मणुस्सवग्युरा (ग), प्रतिपु उ्वेभुटुटकित 
पाठो व्रियते, किन्तु नासौ प्रसगानुसारी प्रति- 
माति । कामदेव सप्रति पौषधिको वतते । 
अतएव अप्पमहुग्वाभरणालक्यिसरीरे' नासौ 


युज्यते । १६ पूत्रे--"पथाजो पिहिप्रो 
पडिणिक्छमड, पडिणिक् वमित्ता चप न्यर्‌ 
पज्कमज्मेणं निगगच्छंइ, निग्गच्छित्ता जेणेव 
पोप साला, तेणेव उवागच्यंइ्‌, इति पाठोस्ति, 
तेन अत्रापि "पौ ¶ृहुसालाओ पडिणिक्छमित्ता' 
एष पाठ आवश्य कोस्ति । मगवती (१२।१५) 
सूत्रेमि इत्वमेत्र पाठयोजना विते --पोसदह्‌- 
सालागो पडिनिक्लमईइ, पडिनिक्खमित्ता 
दप्पावेसाइ्‌ मगल्लाड वत्थाइ पवर परिद्िए 
सामो मिहामो पडिनिक्वमड । 
‰ सुद्धप्पा उप्य मणुस्सवग्गुरा (क), सुद्धप्प- 


वेमाड्‌ अप्पमहृग्बा मणृस्म्रवग्गुरा (ख, घ). 


सुद्धपावेसाइ वत्या गप्पमहृग्षाइ्‌ जाव अप्प- 


पाठ पोषधावस्थाया सगच्छते ! शखश्चाव- 
केणापि पोपघावस्थाया भगवतो दर्शनं कृतम्‌ । 
तत्र॒ बृद्धप्पावेसाइ मगत्लाई वत्याई पवर 
परिहिए , (भगवती १२।१५) एतावान्‌ एव 
पाठो विद्यते । मगवतीवृत्तावपि एतावत $ 
पाठस्यव व्याख्या समुपलभ्यते । परस्तुताघ्ययने 
(सु° १६) “उम्मक्कमणिसुवण्णे' एव पाठो- 
स्ति, तदा भआभरणालकरण कथ प्रासमिक 
स्यात्‌ ? असावत्र प्रवाहश्पेण आयात इति 
समाव्यते । 


६ चपा (ख)) 
७, स पा०--चेइए जदा ससे जाव पञ्जुवासद्‌ । 


४३४ उवासगदसामी 


४४ तए णं समणे गवं महावीरे कामदेवस्स समणोवासयस्स तीसे य' °मह्इमहा- 
लियाए परिसाएु जावः घम्म परिकहेदइ ° ।। 


गवया कामदेवस्सं उवप्रग-वागरण-पद 


५ कामदेवाड ! समणे भगवं महावीरे कामदेवं समणोवासय एवं वयासरी- से 
तृणं कामदेवा । तुम पुव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि एगे ठेव ग्रतियं पाउन्भूए । 
तएणसे देवे एग महं दिव्वं पिसायल्वं ` विउव्वद्‌, विउव्वित्ता ्रायुरत्ते स्ट 
वूविएु चडिक्किएु मिसिमिसीयमाणे एमं मह॒ नीलुप्पल-श्गवलगुलिव-सयसि- 
कुसुमप्पगास खुरधार ° ग्रसि गहाय तुम एव वयासी हसौ ! कामदेवा' ! 
ऽसमणोवासया । जाव+ जड णं तुमं ्रज्ज सीलाइ वयाइ्‌ वेरमणाड पच्चक्खा- 
णा पोसटोववासाइ्‌ न छ्डंसि न मंजेसि, तो त ॒भ्रजञ्ज ब्रुं इमेण नीलुप्पल- 
गवलगुलिय-्रयसिकुसुमप्पगास्ेण खुरघारेण अस्षिणा खडाखंडि करेमि, जहा 
ण तुमं देवाणुप्पिया ! श्रट-दुद-वसदटर श्रकाने चेव ° जीवियामो ववरो- 
विज्जसि । 
तुम तेणं दिव्वेण पिसायसूवेणं एवं वृत्ते समाणे भ्रभीए जाव" विहरसि । 
“्तएणसे दिव्वे पिसायख्वे तुमं जभीयं जाव पासद्‌, पासित्ता टोच्च पि 
तच्च पि तुमं एव वयासौ - हमौ ! कामदेवा 1 समणोवास्या ! जाव" जह णं 
त॒म्‌ अ्रज्ज सीलाइ वयाईइ वेरमणाईइ पच्चक्खाणादं पोसहोववासादं न च्डेसि 
न भजेसि, तो त ्रह अज्ज इमेण नील्‌प्पन-गवलगुलिय-म्रयसिकूमुमप्पगासेण 
खुरघारेण श्रसिणा खडाखडि करेमि, जहा णं तुम देवाणृप्पिया ! अ्ट्-दृदटर- 
वसद अकाले चेव जो वियाग्रो ववरोविज्जसि । 
तए णं तुमे तेण दिव्वेणं पिसरायरूतरेण दोच्च पि तच्च पि एव वृत्ते समाणे 
्रभीए जाव"" विहरसि । र 
तएणसे दिव्वे पिसायखूवे तुम॒भ्रभीय जाव" पासइ, पासित्ता ्रासुरतते र्ट 
कूविए चडिक्किए मिसिमिसीयमाणे तिवलियं भिउडि निडाले साहट्टु तुम 


. स० पा०- एव वण्णगरहिया त्िण्णि वि 


१. सं० पा०--तीमे व जाव घम्मकहा सम्मत्ता] = 
२ उवसम्गा तहेव पडिउच्चवारेयव्वा जाव देवो 


. ओऽ मू० ७१-७७ । 


ॐ पिसातस्व (ग) । ध पडिग । 

४. न° पा०-नीलुप्पल जाव समति . € उवा० २।२४॥ 
५ स० पा०--कामदेवा जाव जीवियग्रो। १०. -उवा० २।२२॥। 
६. उवा० २।२२ । १९. उवा० २।२३१) 


७ उवा० २।२३ | १२. उवा० २२४] 





वीग्र अज्मयण (कामदेवे) ५३५ 


नीलुप्पल-गवलगुलिय-ग्रयसि कूसुमप्पगासेण सुरघारेण श्रसिणा खडाखडि 
करेइ । 

तए ण तुमे त उज्जल जाव" वेयण सम्म सहसि खमसि तित्िक्सि ग्रहियासेसि। 
तए ण से दित्वे पिसायसूवे तुम श्रमीयं जाव! पासइ्‌, पासित्ता जाह नौ सचाणएद, 
तुम निग्गथाभ्रो पावयणाग्रो चालित्तएवा खोभित्तए वा विपरिणामित्तए वा, 
ताहे सते तते परितते सणिय-सणिय पच्चोसक्कइ, पच्चोसक्कित्ता पोसहु- 
सालाग्रो पडिणिक्वमड, पडिणिक्छमित्ता दिव्व प्रिसायरूव विप्पजहृड, विप्प- 
जहित्ता एग मह दिव्व हत्थिरूव विउव्वइ्‌, विउव्वित्ता जेणेव पोसहसाला, 
जेणेव तुमे, तेणेव उवागच्छड, उवागच्छत्ता तुमं एव वयासी--हमो । काम- 
देवा 1 समणोवासया ।! जाव जद ण तुम ग्रज्ज सीलाइ वयाइ्‌ वेरमणादइ्‌ 
पच्चक्खाणाईइ पोसहोववासाइ न चछ्डंसि न भजेसि, तो त अह्‌ भ्रज्ज सोडाए 
गेण्हामि, गेण्ित्ता पोसहसालाग्रो नीणेमि, नीणेत्ता उङ्ढ वेहास उव्विहामि, 
उच्विहित्ता तिक्ेहि दतमूस्लेहि पडिच्छामि, पडिच्छित्ता ग्रहे धरणितलसि 
तिक्सुत्तो पाएसु लोलेमि, जहा ण तुम देवाणुप्पिया । भ्रु -दुहटु-वसटरं म्रकाले 
चेव जीवियाश्रो ववरोविज्जसि । 

तएणतुमे तेण दिन्वेण हत्थिरूवेण एव वृत्ते समाणे अ्रभीए जाव विहरसि । 
तएणसे दिव्वे हृत्थिरूवे तुम्॒रभीय जाव" पास, पासिक्ता दोच्च पि तच्च 
पि तुम एव वयासी - हम । कामदेवा । समणोवासया । जाव जद ण तुम 
ग्रज्ज सीलाइ वयाद्‌ वेरमणाईइ पच्चक्लाणाइ पोसहोववासाईइ न छ्टंसिन 
भजेसि, तो त अज्ज अह सोडाए गेण्हामि, गेण्ित्ता पोसहसालाग्रो नीणेभि, 
निणित्ता उडढ वेहास उव्विहामि, उव्विहित्ता तिक््ेहि दतमुसनेहि पडिच्छामि, 
पडिच्छित्ता ग्रहे धरणितलसि तिक्खुत्तो पाएसु लोलेमि, जहा ण तुम देवाणु- 
प्पिया 1 अटरु-दुहद्रु-वसद भ्रकाने चेव जी वियाम्रो वव रोविज्जसि । 

तएण तुमे तेण दिव्वेण हृत्थिरूवेण दोच्च पि तच्च पि एव वृत्ते समाणेँ अ्रभीए 
जाव विहूरसि । 

तएण से दिव्वे हस्थिरूवे तुम॒म्रभीय जाव पासद, पासित्ता आमसुरत्ते टरं 
कुविए चडिक्किए मिसिमिसीयमाणे तुम सोडाए गेण्तति, गेष्ित्ता उडढ वेहास 
उचव्विहद्‌, उव्विहित्ता तिक्वेहि दतमुस्लेहि पडिच्छई, पडिच्छित्ता श्रहे घरणि- 
तलसि तिक्सुत्तो पाएसु लोलेद्‌ । 





१ उवा० २।२७। भ उवा० २।२४॥ 
२ उवा० २।२४ | ६. उवा० २।२२ । 
३ उवा० २।२२। ७. उवा० २।२३ । 
१ उवा० २।२३। घ उवा० २।२४। 


४३६ 


उवासगदसाओ 


तए णं तुमे त उज्जलं जाव" वेयण सम्मं सहसि खमसि तितिक्खसि ग्रहियासेसि। 
तए ण से दिववे हत्थिरूवे तुम श्र भीय जाव पासड, पासित्ता जाहे नो संचाएति 
निग्गथाग्रो पावयणाग्रो चालित्तए वा खोसित्तए वा विपरिणामित्तए वा, ताहे 
सते तते परितते सणिय-सणिय पच्वोसक्कड, पच्चोसविकत्ता पोसहसालाम्नो 
पडिणिक्खमड, पडिणिक्खमित्ता दिव्व हुत्थिरूव विप्पजहइ्‌, विप्पजहित्ता एग 
मह॒ दिव्व सप्परूव विडव्वह, विउव्वित्ता जेणेव पौसहसराला, जेणेव तुम, तेणेव 
उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता तुम एव वय्रासी -हमो । कामदेवा । समणोवा- 
सया 1 जाव जह ण तुम भ्रज्ज सीलाइ वयाइ्‌ वेरमणाइ्‌ पच्चक्खाणाद्‌ 
पोसटोववासाद्‌ं न छडंसि न भजेसि, तो ते अ्रज्जेव ब्रं सरसरस्स काय दुरूहामि, 
दुरुहित्ता पच्छिमेण भाएण तिक्लृत्तो गीव वेढेमि, वेढित्ता तिक्खाहि विसपरि- 
गताहि दाढाहि उरसि चेव निवृटरुमि, जहा ण तुम देवाणुप्पिया । अ्रटू-दुहटर- 
वसं श्रकाले चेव जीवियाभ्रो वव रोविज्जसि। 

तए ण तुमे तेण दिव्वेण सप्परूवेण एव वृत्ते समाणे श्र मीए जावः विहरसि । 
तए ण से दिव्वे सप्परूवे तुम अभीय जाव' पास, पासित्ता टोच्च पि तच्च पि 
तुम एवं वयासी-हमो । कामदेवा । समणोवासया । जाव, जइण तुम 
ग्रज्ज सीलाइ वयाईइ वेरमणाइ पच्चक्लाणाइ्‌ पोसहोववासाई्‌ न चछडसिन 
भजेसि, तो ते ्रज्जेव मरह सरसरस्स काय दुरुटामि, दुरुहित्ता पच्छिमेण 
भाएण तिक्खुत्तो गीव वेढेमि, वेत्ता तिक्लाहि विसपरिगताहि दाढाहि 
उरसि चेव निकृटरेमि, जहा ण तुम अ्रटु-दुहटू-वसदटरं अ्रकाले चेव जीवियाग्रो 
वव रोविज्जसि । 

तए ण तुमे तेण दिव्वेण सप्परूपेण दोच्चं पि तच्च पि एव वृत्ते समाणे भ्रभीए 
जाव विहरसि । 

तए णसे दिव्वे सप्परूवे तुम अ्रभीय जाव पास, पासित्ता आसुरत्ते श्रं 
कुविएु चडिक्किए सिसिभिसीयमाणे तुन्भ॒सरसरस्स काय दुरुहद्‌, दुरुहित्ता 
पच्छिमेण भाएण तिक्खृत्तो गीव वेढेद्‌, वेढेत्ता तिक्खाहि विसपरिगताहि 
दाढाहि उरसि चेव निकुट्ड । 

तए ण तुमे त उज्जल जाव' वेयण सम्म सहसि खमसि तितिक्वसि अ्रहियासेसि । 
तए णस दिव्वे सप्परूवे तुम श्रभीय जाव" पासइ, पासित्ता जाहे नो सचाएड्‌ 
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* उव्‌ा० २।२७। ६ उवा० २।२२। 
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. उवा० २२४ 


वीञ श्रज्छयण (कामदेवे) ४२७ 


तुम निस्गंथाग्रो पावयणाग्नो चालित्तए वा खोभित्तएु वा विपरिणामेत्तए वा, 
ताहे सते तते पितते सणिय-सणिय पच्चोसक्कद, पच्चोसव्कित्ता पोसह्‌- 
सालाग्रो पडिणिक्छमइ, पडणिक्खमित्ता दिव्व सप्परूव विप्पजहड, विप्पजटहित्ता 
एग मह्‌ दिव्व देवरूव विउव्वद्‌, विउव्वित्ता पोसहसाल ग्रणुप्पविसद्‌, अ्रणुप्प- 
विसित्ता रतलिक्खछपडिवण्णे सखिखिणियाइ्‌ पचवण्णाइ्‌ वत्थाद्‌ पवर परिहिए 
तुम एव व्यासी-हमो । कामदेवा । समणोवासया । धण्णेसि ण त॒म 
देवाणुप्पिया । पृण्णेसि ण तुम देवाणुःप्पया । कयत्येसि ण तुम देवाणुप्पिया । 
कयलवक्खणेसि ण तुम देवाणुप्पिया । सुलद्धे ण तव देवाणुपिया । माणुस्सए 
जम्मजीवियफले, जस्स ण तव निग्गथे पावयणे उमेयारूवा पडिवत्ती लद्धा पत्ता 
ग्रभिससण्णागया । 

एव खलु देवाणुप्पिया । सक्कं देविदे देवराया जाव एवमादइव्खडइ्‌, एव भास, 
एव पण्णवेड्‌, एव परूवेदइ एव खलु देवा ! जवुहीवे दीवे भर वासे चपाए 
नयरीए कामदेवे समणोवासए पोसहसालाए पोसदहिए वभचारी उम्मुक्कमणि- 
सुवण्णे ववगशयमालावण्णगविलेवणे निक्खित्तसत्थमूसले एगे श्रवीए दन्भसथा- 
रोवगप्‌ समणस्स भगवश्रो महावीरस्स प्रतिय वम्मपण्णत्ति उवसपज्जित्ताण 
विहरइ। नो खलु से सक्के केणड देवेण वा दाणवेण व्रा जक्तेण वा रक्खसेण 
वा किन्नरेण वा किपुरिसेणवा महोरगेण वा गधव्वेण वा निम्गथाग्रो पावय- 
णाग्रो चाचित्तए वा खोभित्तए वा विपरिणामेत्तए वा । 

तए ण ग्रहं सक्कस्स देविदस्स देवरण्णो एयमदु ्रसदृहमाणे श्रपत्तियमाणे 
ग्ररोएमाणे इह हन्वमागएु । त ब्रहो ण देवाणुप्पियाण इड जुई जसो वलन 
वीरिय पुरिसिक्कार-परक्कमे लद पत्ते ्रमिसमण्णागए । त दिद्ा ण देवाणप्पि- 
याण इड्ी जुई जसो वल वीरिय पुरिसक्कार-परक्कमे लद्धे पतते ्रभिसमण्णागए । 
त खामेमि ण देवाणुप्पिया । खमतु ण देवाणुपिया । खतुमरिहति ण देवाण- 
प्पिया 1 नाद्‌ मुञ्जो करणयाए त्ति कटूटु पायवडिए पजलिडडें एयमदटु भृज्जो- 
भृज्जो खामेड, खामेत्ता जामेव दिस पाउन्भरए, तामेव दिस पडिगए ° । सै नण 

कामदेवा । शरदं समदं? ४ 
हता म्रत्थि 

भगवया कामदेवस्स पसंसा-पदं 

४६ भ्रज्जोति । समणे भगव महावीरे वहवे समणे निग्गथे य निग्गथीम्नो य श्राम- 


तत्ता एव वयासी -जइ ताव अ्रज्जो । समणोवासगा गिहिणो गिहमज्मावसता 
दिव्व-माणुस-तिरिक्लजोणिएु उवसग्गे सम्म सहति" शखमति तितिक्वत्ति 


१. उवा० २।४० । २. स° पा०--सहति जाव अहियासेति । 


देय 


४७ 


उवासगदसानो 


ग्रहियासेति, सवका पुणाईं अ्रञ्जो । समर्णेहि निग्गथेहि दुवालसग गणिपिडग 
ग्रहिञ्जमार्णेहि दिव्व-माणुस-तिरिवखजोणए उवसम्गे सम्म सहित्तए' “खमि- 
त्तए तितिक्खित्तए ° अ्रहियासित्तए ॥ 
ततो ते वहवे समणा निगगथा य निगगथीभश्रो य समणस्स भगवग्रो महावीरस्स 
तह त्ति एयमद्ु विणएण पडियुणेति ॥ 


कामदेवस्स पडगमण-पदं 


ठ 


तए ण से कामदेवे समणोवासए हदुतुद्र-गचित्तमाणदिए पीदमणे परमसोमण- 
स्सिए हरिसवस-विसप्पमाणदियए ° समण भगव महावीर पसिणाइ पुच्छ, 
अदटुमादियद्‌, समण भग॒ महावीर तिक्खुत्तौ ब्रायाहिण-पयाह्ण करेइ, 
करेत्ता वदड णमसइ, वदित्ता णमसित्ता जामेव दिस पाउब्भूएु, तामेव दिस 
पड़गए ॥ 


भगवश्रो जणवयविहार-पद 


४६९ 


तए ण समणे भगव महावीरे श्रण्णदा कदाइ चपाश्नो नयरीश्रो पडिणिवखमडइ्‌, 
पडिणिक्खमित्ता वहिया जणवयविहार विह रइ ॥ 


कामदेवस्स उवाक्षगपडमा-पड़वत्ति-पद 


५.० 


५१ 


५२ 


५३ 


तए" ण से कामदेवे समणोवासए पटम उवासगपडम उवसंपञ्जित्ता ण 
विहूरद्‌* ॥ 

श्तएण से कामदेवे समणोवासएु पढम उवासगपडिम ब्रहासुत्त श्रदाकप्प 
अ्रहामग्ग अ्रहातच्च सम्म काएण फासेद पालेइ्‌ सोहेड तीरेइ्‌ कित्तड्‌ भ्राराहैड्‌ ॥ 
तएण से कामदेवे समणोवासए दोच्च उवासगपडिम, एव तच्च, चउत्थ, 
पचम, छ्टु, सत्तम, अ्रुम, नवम, दसम, एक्कारसमं उव1सगपडिम अ्रहासुत्त 
अहाकप्प अहामग्ग ्रहातच्च सम्म काएण फासेदइ पालेइ्‌ सोहेद तीरेडइ कित्तेड्‌ 
य्राराहूद्‌ 1 

तएणसे कामदेवे समणोवासए इमेण एयारूवेण ओरालेण विडउलेण पयत्तेण 
पर्गहिएण तवोकम्मेण सुक्के लुक्खे निम्मंसे अरद्िचम्मावणद्धे किडिकिडियाभूए 
किसे घमणिसतए जाए ।। 


कामरेवस्स भ्रणसण-पद 
१५४. तए णं तस्स कामदेवस्स समणोवासयस्स श्रण्णदा कदादइ्‌ पुव्वरततावरत्तकाल- 


१. स ° पा०-सदहित्तए जाव ग्रहियासित्तए । ३. तग्मो (क, ग, घ) । 


२. 


स० पा०--हुतुद जाव समण । ४. स° पा०-विहरइ तएण । 


वीजं बज्मयण (कामदेवे) ४३९ 


समयसि धम्मजागरिय जागरमाणस्स अ्रय श्रज्फत्थिए चितिए पत्थिए मणोगए 
सकप्पे समुप्पज्जित्था--"एव खलु श्रह्‌ इमेण एयारूवेण ओरौ रालेण विउलेण 
पयत्तेण पग्गहिएणं तवोकम्मेण सुक्के लुक्खे निम्मसे रद चम्मावणद्धे किंडिकिडि- 
याभरएु किसे धमणिसतए जाएु 1 त अत्थि तामे उद्वाणे कम्मे वले वीरिए 
पुरिसक्कार-परक्कमे सद्धा-धिड-सवेगे, त जावता मे प्रत्थि उद्राणे कम्मे वलं 
वीरि पुरिसक्कार-परक्कमे सद्धा-धिड-सवेगे, जाव य मे धम्मायरिएु घम्मोव- 
एसए समणे भगव महावीरे जिणे सुहत्यौ विहरइ, तावता मे सेय कल्ल 
पारप्पभायाए रयणीए जाव" उद्ियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा 
जलते अ्रपच्छिममारणतियसलेहणा-भूस णा-भूसियस्स भत्तपाण-पडियाईक्खियस्स 
काल अ्रणवकखमाणस्स विह्रित्तए एव सपेहैड, सपेहेत्ता कल्ल पारप्पभायापएं 
रयणीपएु जाव उद्धियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलते 
ग्रपच्छिममारणतियस्तलंहणा-भूसणा-मूसिए मत्तपाण-पडियाइक्खिए काल 
अ्रणवकखमाणें विहुरइ्‌ ।! ° 


कामदेवस्स समाह्िमिरण-पदं 


५१ 


६ 


तएणसे कामदवे समणोवासए वर्हूहि' ° सील-व्वय-गुण-वेरमण-पच्चक्डाण- 
पोसहोववासेहि ग्रप्पाण ° भावेत्ता वीस वासाई समणोवासगपयाग पाउणित्ता, 
एक्कारस य उवासगपडमाभ्रो सम्म काएण फासित्ता, मासियाए सलेहणाए 
ग्रत्ताण' भूमित्ता, सद्व भत्ता श्रणसणाए चेदेत्ता, भ्रालोदय-पडक्कते, समाहि- 
पत्ते, कालमासे काल कच्चा, सोह॒म्मे कप्पे सोहुम्मवडिमगस्स महाविमाणस्स 
उत्तरपुरत्थिमे ण अ्ररुणाभे विमाणे देवत्ताए उववण्णे 1 तत्थ ण भ्रत्थेगदयाण 
देवाण चत्तारि पलिग्रोवमाइ्‌ ठिई पण्णत्ता । कामदेवस्स चि देवस्स चत्तारि 
पलिग्रोवमाई ठिई पण्णत्ता ॥ 

से ण भते कामदेवे ताग्रो' देवलोगाग्रो भ्राउक्खएण भवक्खएण रिदरक्डएण 
सरणतर चय चडत्ता करहि गमिहिड्‌ ” कहि उववज्जिहिद्‌ ? 

क । महाविदेहे वासे सिज्िहिइ बुज्मिहिई मुच्चिहिड सव्वदुक्लाणमत 
काहिड्‌ ॥ 


निक्वेव-पद 
५७ “एव खलु जंतर 1 समणेण भगवया महावीरेण उवासगदसाण दोच्चस्स अज्म 


===. 





यणस्स श्रयमदुं पण्णत्ते ०॥ 


~ -- -- == ~= ------~ ~~ 


१. उवा० १।५७ 1 ४, तञ चेव (ख) । 


२ स० पा०--वहूहि जाव भावेत्ता । ५. स० पा०-निक्खेवो 1 
३. अप्पाणं (क, ख, ग, घ} । 


तइयं अज्फयण 
चुलणो पिता 
उवंदेव-पद 


१ '"ण्जद्र्‌ ण मते! समणेण भगवया महावीरेण जाव" सपत्तेण सत्तमस्स म्रगस्स 
उवासगदसाण दोच्चस्स म्रज्फयणस्स अ्रयमद्रुं पण्णत्ते, तच्चस्स ण भते! 
ग्रज्मयणस्स के रदं पण्णत्ते ? ° 


चुलणीपियगाहावइ-पदं 

२ एव खलु जरू तेण कालेणतेण समएणं वाणारसी नाम नयरी। कोए - 
चेडइए । जियसत्त्‌ राया ॥ 

३ “तत्य णं वाणारसीए नयरीएु चूलणीपिता' नामं गाहावई परिवसडइ- गरड 
जाव, वहुजणस्स अपरिभूए । 

४. तस्स ण चूलणीपियस्स गाहावडस्स श्रदुं हिरण्णकोडीश्रो निहाणपउत्तायरो, 
ग्रह हिरण्णकोडीग्रौ वड्िपरत्ताग्रो, अट दहिरण्णकोडीमो पवित्थरपउत्ताग्रो, 
ग्रह वया दस्गोसाहस्सिएण वएण हौत्था ॥ 

५. से ण चूलणीपिता गाहावई वहूणं जाव मापृच्छणिज्जे, पडपुच्छणिज्जे सयस्स 
वि य ण कुड्वस्स मेढी जाव सव्वकज्जवङ्कावए यावि होत्था 1। 


. स० पा०-उक्चेवो । वडिदढय ° मटु पवित्यरष ०। उदु वथा दसगो- 


९४ „९ ‰< 


„ ना० १।१।७ 1 साहस्सिएणं वएण जहा आणदो ईतसर जाव 
. क्वचितु कोष्ठक चैत्यमवीत क्वचिन्महा- सव्वकज्जवड्ढावए्‌ यावि होत्था 1 
-कामवनमिति (वर) । ५. चुल णिपिता (ग, घ} । 


४ स० पा०--तत्य ण वाणारसीएु चूलणिपिया £. उवा° १११ 
नाम गाहावई परिवसई अड्ढ सामा भारिया ७,८. उवा० १।१३। 
भ्रदु॑दहिरण्णकोडीग्रो निहाणपउत्तामो मह 


४० 
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६. तस्सण चूलणीपियस्स गाहावदस्स सामा' नामं भार्या होत्था-श्रहीण- 


पडपुप्ण-पाचिदियसरीरा जाव माणुस्सएु कामभोए पच्चणुभवमाणी 
विहुरड ° ॥ 


महावीर-खमवसरण-पदं 


७ 


+ १५1 ^© 


भ्तेण कालेण तेण समएण समणे भगव- महावीरे जाव" जेणेव वाणारसी 
नयरी जेणेव कोद्रुए चेदए तेणेव उवागच्छदइ्‌, उवागच्छिन्ता श्रहापडिरूव 
ग्रोग्गह्‌ प्रोगिप्दित्ता सजमेण तवसा अप्पाणं भावेसाणे विहरइ्‌ ॥ 

परिसा निग्गया 1 

कूणिएु राया जहा, तहा जियसत्तू निग्गच्छइ्‌ जाव' पज्जुवासद्‌ ॥ 

तए ण से चुलणीपिया गाहावई इमीसे कहाए लद्द समाणे-- “एव खलु समणे 
भगव महावीरे पुव्वाणुपुच्वि चरमाणे गामाणुगाम ददज्जमाणे इहमागए इह सपत्ते 
इट्‌ समोसढे इहेव वाणारसीए नयरीए वहिया कोद्रुए चेदए श्रहापडिरूव 
ग्रोग्गह्‌ ग्रोगिण्ित्ता सजमेण तवसा भ्रप्पाण भवेमाणे विहुरद 1" 

त महप्फल खलु भो। देवाणुप्पिया। तहारूवाण अ्ररहताण भगवताण 
णामगोयस्स वि सवणयाए, किमग पुण स्रभिगमण-वदण-णमसण-पडपुच्छण- 
पज्जुवासणयाए ? एगस्स वि भ्रारियस्स धम्मियस्स सुवयणस्स सवणयाए, 
किमग पुण विउलस्स ग्रदुस्सं गहणयाए ? त गच्छामि ण देवाणुप्पिया | 
समण भगव महावीर वदामि णमसामि सक्कारेमि सम्माणमि कट्लाण मगल 
दवय चेदय पज्जृवासामि--एव सपेहेद, सपेहेत्ता ण्टाए कयवलिकम्मे कय- 
कोउय-मगल-पायच्छित्ते सुद्धप्पावेसाइ मगल्लाइ वत्थादइ पवर परिहिए ्रप्प- 
मह्ग्चाभरणालकियसरीरे सयाग्रो गिहामो पडणिक्खमद्‌, पडिणिक्खमित्ता 
सकोरेटमत्लदामेण छ्तेण धरिज्जमणेण मणुस्सवग्गुरापरिखित्तं पादविहार- 
चारेण वाणारसि नर्य मज्भमज्फण निगगच्छद्‌, निगगच्छित्ता जेणामेव 
कोद्रुए चेइए, जेणेव समणे भगव महावीरे, तेणेव उवागच्छइ्‌, उवागच्छित्ता 
समण भगव महावीर तिक्ृत्तौ आयाहिण-पयाहिण करद, करेत्ता वदड्‌ णम- 
सइ, वदित्ता णमसित्ता णच्चासण्णे णाइदूरे सृस्सूस माणे णमसमाणे श्रभिमुहे 
विणएण पजलिउड पज्जुवासइ ।। 


- सोमा (ख) । पडिवज्जइ । गोयमपृच्छा । तहैव सेसं जहा 
. उवा० १।१४। कामदेवस्स जाव पोसहसालाए । 
- स० पा०-सामी समोसे । चूलणीपिया वि ४. गओ० सु° १६. २२। 


जहा आाणदे तहा निर्गमो । तहेव यिदहिधम्म ५. ग्रो० सू° ५३-६६। 


४४२ उवासगदसामो 


१९१ तएण समणे भगव महावीरे चलणीपियस्स गाहावद्स्स तीसे य महदमहा- 
लियाए परिसाए जाव" धम्म परिकटहद्‌ ।। - 
१२ परिसा पडिगया, रायाय गए ॥ 


चुलणीपियस्त गि ह्धम्म-पडिवत्ति-पद 


१३ तएण से चृलणीपिता गाहावई समणस्स मगवम्रो महावौरस्स अ्रतिए घम्म 
सोच्वा निसस्म हटुतुदर-चित्तमाणदिए पौइमणे परमसोमणस्सिए हरिसवस- 
विसप्पमाणदियए उद्राए उद्रंड' उदुंत्ता समण भगव महावीर तिक्खुत्तो भाया- 
हिण-पयाह्ण करइ, करत्ता वदडई्‌ णमसड, वदित्ता णमसित्ता एव वयासी -- 
सदृहामि ण मते । निखगथ पावयण, पत्तियामि ण भते ! निग्गथ पावयण, 
रोएमि ण भते । निम्गथ पावयण, म्रन्भृदुमि णभते! निम्गथ पावयण | 
एवमेय भते । तहमेय यते । अ्रवितहमेय सते । ्रसदिद्धमेय भते ! इच्छिय- 
मेय भते! पडिच्छियमेय भते। इच्छिय-पडच्छियमेय भते! सं जेय 
तुभे वदह्‌ । जहा ण देवाणुप्पियाण अ्रतिएु बहवे राईसर-तलवर-माडविय- 
कोड्विय-इन्म-सेद्वि-सेणावइ-सत्थवाहप्पभिदया मुडा भवित्ता॒ श्रगाराग्रौ 
ग्रणगारिय पव्वदया, नो खलु ग्रह॒ तहा सचाएमि मृड मवित्ता श्रगाराग्रो 
ग्रणगारिय पव्व्टूत्तए । ्रह्‌ ण देवाणुप्पियाण अ्रतिएु पचाणुव्वइय सत्तसिक्खा- 
वचय -दूवालसविह्‌ सावगधम्म पडिवज्जिस्सामि । 
ग्रहासुह देवाणुप्पिया । मा पडविघ करेहि ॥ 

१४ तए ण से चूलणीपिता गाहावई समणस्स भगवभ्रो महावीरस्स भ्रत्तिए' सावय- 
धम्म पडिवृज्जइ्‌ 1 

भगवग्रो जणवय विहूार-पदःं 

१५ तएण समणे भगव महावीरे श्रण्णदा कदाईइ्‌ वाणारसीए नयरीए कोद्रुयाग्रो 
चेदयाओ्रो पडिणिक्छमइ्‌, पडिणिक्खमित्ता वहिया जणवयविहार विहुरइ ॥ 

चुलणी पियस्स समणोवासग-चरिया-पद 

१६ तएुण से चुलणीपिता समणोवासए जाए--स्रभिगयजीवाजीवे जाव समणें 
निगगथे फासु-एसणिज्जेण भ्रसण-पाण-खाइम-साइमेण वत्थ-पडिग्गहु-कवल- 
पायप्‌छ्णेण म्रोसह्‌-भेसज्जेण पाडिहारिएण य पीढ-फलग-सेज्जा-सथारएण 
पडिलाभेमाणे विरद ॥ 





१. भ्रो° सू० ७१-७७ । ३ उवा० १।५५। 
२ पू०-उवा० १।२४-५३ 1 


तदय अज्यण (चूलणीपिता) ४४३ 


सामाए समणोवासिय-चरिया-पद 
१७ तएण सा सामाभारिया समणोवासिया जाया--अरभिगयजीवाजीवा जाव 
समणें निग्गथे फासु-एसणिज्जेण अ्रसण-पाण-खादम-साइमेण वत्थ-पडिग्गहु- 
कवल-पायपृछणेण श्रोसह-भेसज्जेण पाडिहारिएण य॒ पीढ-फलग-सेज्जा- 
सथारएण पडिलाभेमाणी विहुरद्‌ 1 


चलणी पियरस घम्मजागरिया-पदं 

१८ तए ण तस्स चुलणी पियस्स समणोवासगस्स उच्चावणएहि सील-व्वय-गुण-वेरमण- 
परच्चक्खाण-पोसहोववासेहि म्रप्पाण भवेमाणस्स चोदस सवच्छ राइ वीदक्कताईं । 
पण्णरसमस्स सवच्छरस्स श्रतरा वटुमाणस्स भ्रण्णदा कदाइ पुव्वरत्तावरत्त- 
कालसमयसि धम्मजागरिय जागरमाणस्स इमेयार्वे ग्रज्छत्थिए चितिए 
पत्थिए मणोगए सकप्पे समुप्पज्जिथा-एव खलु ्रह वाणारसीए्‌ नयरीए वहूण 
जाव भ्रापृच्छणिज्जे पडिपुच्छणिज्जे, सयस्स विय ण कुड्वस्स मेढी जाव" 
सन्वकज्जवङ्कावए, त एतेण वक्छेवेण ग्रह॒ नो सचाएमि समणस्स भगवभ्रो 
महावीरस्स भ्रतिय धम्मपण्णत्ति उवसपज्जित्ता णं विहुरित्तए* ॥ 

१६ तष्णसे चुलणौपिता समणोवासए जेटुपुत्त मित्त-नाइ-नियग-सयण-सवधि- 
परिजण च म्रापृच्छड, भ्रापुच्छित्ता सयाग्रो गिहाश्रौ पडिणिक्छमदइ्‌, पडि- 
णिक्खमित्ता वाणारसि नय मज्छमज्मेण निग्गच्छइ, निगगच्छित्ता जेणेव 
पोसहसाला, तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता पोसहसाल पमज्जइ, पमज्जित्ता 
उच्चार-पासवणभूरमि पडिलेहेद, पडिलेहेत्ता दन्भसथारय सथरेद्‌, सथरेत्ता 
दन्मसथारय दुरुहद, दुरुहित्ता ° पोसहक्रालाए पोसहिए वभयारी" 
भउस्मुक्कमणिमुवण्णे ववगयमालावण्णगविलेवणे निक्खित्तसत्थमुसले एगे श्रवीए 
दव्मसथारोवगए ° समणस्स भगवश्रो महावीरस्स भ्रतिय धम्मपण्णत्ति 
उवसपज्जित्ता ण विरद ।। 

च लणोपिथस्स देव-कय-उवसग्ग-पदं 

२० तए ण तस्स चुलणीपियस्स समणोवासयस्स॒ पृव्वरत्तावरत्तकालसमयसि एगे 
देवे^ अ्रतिय पाउव्भूए ॥ 

° जपतत 

२१ तएुणसे देवे एग मह नीलुप्पल^-श्गवलगुलिय-अयसिकरसुमप्पगास सुरधार ° 





१. उवा० १।५६ । ६ द्वितीयाघ्ययनस्य विंशतितमे सूत्रे बस्याग्र 
२,३ उवा० १।१३। “मायी मिच्छदिद्री' एतद्‌ विशेषणद्रय विद्यते । 
४ पू०-उवा० १।५७-५९ । ७. स° पा०-नीलुप्पल जाव भ्रसि । 


५ स० पा०-वमयारी समणस्स। 


+ +; 


९: 


२३. 


२ 


उवासगदसाभो 


ससि गहाय चलणीपिय समणोवास्य एव वयासी- हृभो 1 चुलणीपित्ता ! 
समणोवासया' ! भमरप्पत्थियपत्थिया | दुरत-पत-लक्खणा । हीणपुण्ण- 
चाउहसिया ! सिरि-हिरि-धिद्‌-किति-परिवज्जिया । धम्मकामया | 
पृण्णकामया { सग्गकामया ! मोक्खकामया । धम्मकखिया ! पुण्णकखिया 1 
सम्गकखिया । मोक्डकखिया । धम्मपिवासिया ! पुण्णपिवासिया । सम्ग- 
पिवासिया ! मोवखपिवासिया । नो खलु कप्पद््‌ तव देवाणुप्पिया ! सीलाडइ वयादइ 
वेरमणाइ पच्चक्खाणाइ पोसहोववासाईइ्‌ चालत्तए वा खोभित्तए वा खडित्तए 
वा सजित्तएु वा उञ्मित्तए वा परिच्चइत्तए वा, त जइ ण तुम अ्रज्ज सीलाड 
वयाईइ वेरमणाइ पच्चक्खाणाई पोसहौववासाई्‌ न छटुसि न ° भजेसि, तोऽ ते 
ग्रह्‌ रज्ज जेटुपुत 'साग्रो गहा” नीणेमि, नीणेत्ता तव स्रगगश्रो घाएमि, 
घाएत्त तग्रो" मससोल्ले करेमि, करेत्ता अ्रदाणभरियसि कडाहयसि ्रहहेसि ५ 
ग्रहेत्ता तव गाय मस्ेण य सोणिएण य म्राइचामि+, जहा ण तुम श्रट-दुहट- 
वसे अकाले चेव जीवियाग्रो ववरोविज्जसि ॥ 

तए ण से चलणीपिता समणोवासषु तेण देवेण एव वृत्ते समाणे भ्र मीए" शग्रतत्ये 
ग्रणव्विरगे अरखुमिए ्रचलिए असमते तुसिणीए घम्मञ्माणोवगए ° विह्रद्‌ 1] 
तए णसे देवे चुलणीपिय समणोवासय अभीय“ शग्रतत्थ भ्रणुच्विग्ग अखुमिय 
ग्रचलिय भ्रसभत तुसिणीय घम्मज्छाणोवगय ° विहरमाण पासइ, पासित्ता 
दोच्व पि तच्च पि चुलणीपिय समणोवासय एव वयासी हमो | 

चलणीपिया ! समणोवासया । शाव" जद ण तुम अज्ज सीलाइ्‌ वयाद 
वेरमणाई्‌ पच्चक्वाणाइ पोसहोववासाइ न चछ्डसि न भजेसि, तो ते श्रं मज्ज 
जदुपत्त साओ गिहाग्रो नीणेमि, नीणेत्ता तव अ्रग्गजो घाएमि, घाएत्ता तश्रो 
मससोल्ले करेमि, करेत्ता आदाणभरियंसि कडाहयसि ब्रहहैमि, अरहृहेत्ता तव 

गाय म्सेण य सोणिएण य आदचामि, जहा ण तुम श्रटूु-दुदहट-वसटं अकाले 

चेव जी वियाग्रो ववरोविज्जसि ॥ 

तएणसे चूलणीपिता समणोवासषएु तेण देवेण दच्च पि तच्च पि एवं वृत्त 

समाणे अरभौए जाव"*° विह्रइ ॥ 





१. स० पा०--समणोवासया जहा कामदेवो ७. स० पा०--जभीए जाव विहूरइ्‌ । 


जाव न भजेसि ! ८ स० पा०~-श्रमीय जाव पसह । 
२. ततो (क), तग्रो (ख) 1 & सण० पा०--समणोवासया। त चेव भणड्‌ 
३. सातो गिहातो (क, ग) सयातो गिहाग्रो (घ) । सो जाव विह्रइ्‌ ! 
४. ततो (क) 1 १० उवा० २।२२। 
५ दहेमि (ख) ११ उवा० २।२३। 
६. ग्रासिचामि (ख, ग) । 


तदयं जज्छयरण (चुल णीपिता) ४४५ 


२५९ 


&स 


तए ण से देवे चूलणीपियं समणोवासय भमभीय जाव" पास्‌, पासित्ता 

ग्रासुरत्ते रुद्रं कूविएु चडिकिकए मिसिमिसीयमाणे चृलणीपियस्स समणो- 

वासयस्स जेद्रुपुत्त गिहामोः नीणेड, नीणेत्ता प्रग्गश्रो घाएडइ्‌, घाएत्ता तभ्रो 

मससोल्ले करेद, करेत्ता प्रादाणभरियसि कडाहयसि श्रदहैड, प्रहहेत्ता 
लणीपियस्स समणोवास्नयस्स गाय मेण य सोणिएण य श्रादचद ॥ 

तएणसरे चनणोपिता समणोवासए त उज्जल' *विउल कक्कस पगाढ चड 
द्क्ख दूरहियास वेयण सम्म सहइ खमई तितिक इ ° ग्रहियासेइ ॥ 


° मञ्भिमपत्त 


२७ 


रय 


तए णसे देवे चलणीपिय समणोवासय श्रभीय जाव' पास, पासित्ता चुलणी- 
पिपर समणोवासय एव वयासौ -हमो । चृलणीपिता । समणोवासया । जाव 
जड ण तुम अ्रज्ज सीलाड वयाद वेरमणाई पच्चक्खाणाइ पोसहोववासाईइ न र्डंसि 
न भजेसि, "तो ते" ग्रह॒ भ्रज्ज मल्िम पृत्त साग्रो गिहाभो नीणेमि, नीणेत्ता 
तव भ्रगओ घाएमि, घाएत्ता श्तश्नो मससोत्ले करेमि, करेत्ता भ्रादाणभरियसि 
कडाह्यसि श्रदृहेमि, अ्रदृहेत्ता तव गाय मसेण य सोणिएण य ग्रादंचामि, 
जहा ण तुम ब्रटूु-दुहदटर-वसटरं ग्रकाले चेव जीवियाग्रो ववरोविज्जसि ॥ 

तएणसे चलणीपिता समणोवासए तेण देवेण एव वृत्तं समाणं च्रभीए जाव 


विह्रइ्‌ ।! 


२९ तएणसे देवे चलर्णीपिय समणोवासय श्रभीय जाव" पासद्‌, पार्त्ता दोच्च 


१ उवा० २।२४] 

२ यत्र॒ उत्तमपुरुपक्रियाप्रयोगस्तच सवंत्रापि 
"सायो पिहागो' इतिपाठो लस्यते । यत्रच 
प्रथमपुरूयक्रियराप्रयोगोस्ति तत्र॒ केवल 


पि तच्च पि चूलणीपिय समणोवासय एव वयासी- हमो । चलणीपिया । समणो- 
वासया 1 जाव जदइण तुम अज्ज सीलाईइ्‌ वयाई्‌ वरमणाड पच्चक्खाणाइ्‌ 
पोसटोववासाद न छडुसिन भजेसि, तो ते श्रह म्रज्ज मज्िम पृक्त साग्नौ 
गिहाओ्रो नीणेमि, नीणेत्ता तव भ्रग्गग्मो घाएमि, धघाएत्ता तयो मस्सोत्ले करेमि, 
करेत्ता अ्रदाणमरियिसि कडाहयसि अद्हैमि, अदत्ता तव गाय मसेणय 


उवा० २।२४। 
उवा० २।२२। 
ततो ते (क), ततो (ख) । 
- स°पा०- घाएत्ता जहा जेदुपुत्त तहेव भणड, 


@ ^ ^< ० 


“गिहाश्रो' पाठो लस्यते, किन्तु यत्र श्रमणो- तदैव करेद । एवं कणीयसपि जाव जहिया इ । 


पासकाः घटितघटना मनसि चिन्तयन्ति श्राव- 


1 


उकवा० २।२३। 


यन्ति च तत्र सयौ गिहाग्रो' पाठे युज्यते। € उवा० २।२४। 
३ सर प०--उञ्जल जाव अहिषरासेद्‌ । १० उवा० २२२) 


४४६ 


२० 


२३१ 


उवासगदसाग्रो 


सोणिएण य ्राइचामि, जहा ण तृम॒श्टु-दुहटु-वसदट अ्रकाने चेव जीवियाओ्रौ 
ववरोविज्जसि ॥ 

तएण से चूलणीपिया समणोवासएु तेण देवेण दोच्च पि तच्च पि एव वृत्तं 
समाणे ्रभीए जाव' विह्रद्‌ ॥ 

तएुणसेदेत्रे चलणीपियं समणोवासय अरमौय जाव पासद्‌, पासित्ता ्रासुरत्त 
रुदं कुविएं चडक्किए मिसिमिसीयमाणे चूलणी पियस्स॒समणोवासयस्स 
मज्मिम पृक्त गिहाश्रो नीणेद, नःणेत्ता भ्रग्गश्रो घाएइ, घाएत्ता त्रो मंस्तसोट्ने 
करद्‌, करेत्ता आदाणमरियसि कडाहयसि म्रहहेड, ग्रहहेत्ता चुलणौपियस्स 
समणोवासयस्स गाय मसेण य सोणिएण य आआइचड्‌ ॥ 

तएणसे चूलणीपिता समणोवासए त उज्जलं जाव वेयण सम्म सहइ खमड 
तितिक्खड अ्रहियासेइ्‌ ॥ 


°कणीयसपत्त 


३३ 


द 


२३५ 


तएणसे देवे चुलणोपिय सप्रणोवासय अ्रमीय जाव पासद््‌ः पासित्ता 
चुलणोपिय समणोवासय एवं वयासौ -हभो 1 चूलणीपिता । समणोवासया । 
जाव' जइ ण तुम श्रज्ज सौलाइ वयाई वेरमणाईइ पच्चक्खाणाइ पोसहोववासाइं 
न छडसि न भजसि, तो ते अ्रहु रज्ज कणीयस पत्त सागरो गिहाग्रो नीणेमि, 
नीगेत्ता तव ्रगगओ चघाएमि, घाएत्ता तश्रो मससोत्ले करेमि, करेत्ता 
म्रादाणभरियसि कडाहयसि म्रदृहेमि, ग्रहहेत्ता तव गाय मसेण य सोणिएण य 
म्राइचाभि, जहा ण तुम अ्रटूु-दुह्-वसटर प्रकले चैव जौवियाग्रो 
वव रोविज्जसि ॥ 

तए णसे चुलणोपिता समणोवास्षएतेण देवेण एव वृत्ते समाणे भ्रभोएु जाव" 
विहरड्‌ ।। 

तएणसेदेवे चलणोपिय समणोवासय श्रभीय जाव पास, पासित्ता दोच्च 
पि तच्च पि चुलणोपिय समणोवासय एवं वयास्ी-हभो । चलणीपिता 1 

समणोवासया ! जाव“ जइ ण तुम अ्रज्ज सौलाइ्‌ वयाईइ वेरमणां पन्चक्खा- 
णाद्‌ पोसहौववासादइ न छडंसि न भजेसि, तो ते अह॒ भ्रज्ज कणीयस पूत्त 
साग्रो गिहाश्रो नौणेमि, नोभेत्ता तव श्रगगश्रो वाएमि, धाएत्ता तग्रो मससोल्ले 
करेभि, करेत्ता श्रादाणभरियत्ति कडाहयसि ग्रदृहेमि, म्रदहेत्ता तव गाय मसेण 





< 4 १ ~ 


उवा० २।२३ | 
उवा० २२४ । 
उरक २।२७ 
. उवा० २।२४॥ 


* उवा० २।२२॥ 
* उवा० २।२३ । 

उवा० २२४) 
„ उवा० २।२२। 


41 @ 9 ^< 


तश्यं अज्फथरण (चुलणीपिता) ५४७ 


३६ 


३७ 


३८ 


य सोणिएण य ्रादंचामि, जहा णं तुम श्रटूु-दुहट-वसदं ्रकाले चेव जीवियाग्रो 
ववरोविज्जसि । 

तएणसे चलणीपिता समणोवासए तेण देवेण दोच्चं पि तच्च पि एवं वृत्त 
समाणे भरभीएु जाव" विहरइ्‌ । 

तएणसे देवे चुनणीपिय समणोवासय श्रभीय जाव" पासइ, पासि त्ता ्रासुरत्ते 
रुं कुचिएु चडिविकए मिसिमिसीयमाणे चुलणी पियस्स समणोवासयस्स कणी- 
यस पत्त गिहाओ्रो नीणेडद, नीणेत्ता श्रगगग्रो घाएड, घाएत्ता त्रो मंससोल्ले 
करेड, करेत्ता भ्रादाणभरियसि कडाहयसि श्रहृहेद, भदटैत्ता चुलणीपियस्स 
समणोवासयस्स गाय मसेण य सोणिएण य श्राइचड्‌ ।। 

तएणसे चुलणीपिता समणोवासएु त उनज्जल जाव' वेयण सम्म सहद्‌ खमड 
तितिक्खद्‌ ° ग्रहियासेइ्‌ । 


° भटा सत्यवाही 


२६ 


तएणसे देवे चलणीपियं समणोवासय अ्रभीय जाव" पास्‌, पासित्ता चउत्थ 
पि चुलणीपिय समणोवासयं एव वयासी--हमो । चुलणीपिया । समणो- 
वासया । जाव' जई ण तुम श्ग्रज्ज सीलाईइ वयाई्‌ वेरमणाद्‌ पच्चक्खाणाइ्‌ 
पोसहोववासाइ्‌ न च्टरुसि ° न भजेसि, नतो ते" अह ग्रज्ज जा इमा“ माया 
भदा सत्थवाही देवत शगुर्‌-जणणी" दुक्कर-दुक्करकारिया'“ त" साग्रो गिहाग्रो 
नीणेभि, नीणेत्ता तव म्रग्गम्रो घाएमि, घाएत्ता तग्र मस्तसोल्ले करेमि, करेत्ता 
आदाणभरियसि कडाहयसि श्रदृहेमि, अ्रदहेत्ता तव गाय मसेण यसोणिएण 
य भ्राइचामि, जहा ण तुम ॒श्रटु-दुहट्र-वसदटं श्रकाले चेव जीवियाग्रो ववरो- 
विज्जसि ॥ 

८ ण से चूलणीपिता समणोवासए तेण देवेण एव वृत्तं समाणे श्रभीए जाव" 

हरड ॥ 





@ - +< ० ५ ५ १५ 


(3 


. उवा० २।२३ । € गुरुजणणी (क), गुर जणणी (ख, ग) । 
„ उवा० २।२४ । १०. दुक्करकारिया (ग) । 

उवा० २।२७ । १९ त ते (क, ख, ग, घ्र}, डा० ए० एफण 
. उवा० २।२४ 1 रुडोल्फ होरनल द्वारा प्रस्तुतसूत्रस्य पाठ- 
. उवा० २।२२। सशोधनप्रयुक्तादशेषु एकस्मिन्‌ आदश ते" 
- सं ° पा०--नुम जाव न भजेसि। पाठो नोपलभ्यते । तदाघारेण अस्माभिरत्र 


~ तयो (ख, ग्‌) । तस्याग्रहण कृतम्‌ । 
इमा तव (क्व) । 


१२. उवा९ २।२३ | 


छद उवासगदसाभो 


४१ तएणसे देवे चलणीपिय समणोवासय श्रभीय जाव' पास, पासित्ता दोच्च 
पि तच्च पि चृलणीपिय समणोवासय एव वयासी --हमभो । चुलणीपिता । 
समणोवासयाः । °जावः जइ ण तुम अ्रज्ज सीलाइ्‌ वयाई वेरमणाड पच्चक्वा- 
णाड़ पोसहौववासाई्‌ न छसि न भजेसि, तोते ्रहु ग्रज्ज जा इमा माया 
भा सव्थवादही देवत गरूजणणी दुक्कर-दुक्करकारिया, तं साग्नौ गिहाग्रो 
नीणेमि, नीणेत्ता तव भ्रगगग्रो घाएमि, घाएत्ता त्रो मससोल्ले करेमि, करेत्ता 
ग्रादाणमरियसि कडाहयसि अदृहैमि, ब्रदृहेत्ता तव गाय मसेण य सोणिएण य 
ग्रादचामि, जहा ण तुम अ्-दुहट्र-वसदटरं अकाले चेव जोवियाग्रो° ववरो- 
विज्जसि ॥ । 


चुलणी पियस्त कोलाहल-पद 


४२ तए ण तस्स चृलणीपियस्स समणोवासयस्स तेण देवेण दोच्च पि तच्च पि एव 
वृत्तस्स समाणस्स इमेयारूवे* भग्रज्छत्थिए चितिए पत्थिए मणोगएु सकप्पे 
समूप्पज्जित्था -श्रहो णं इमे पुरिसे ्रणारिए श्रणारियवृद्धी ग्रणारियादइ्‌ 
पावाईइ्‌ कम्माइ समाचरति", जेण" मम जेदु पत्त साग्रो गिहाम्रो नीणेड, 
नीणेत्ता मम अरगगग्रो घाएइ, घाएत्ता शत्रो मससोल्ले करेइ, करेत्ता ्रादाण- 
भरियसि कडाहयसि ग्रहहेद्‌, ्रदहेत्ता मम ° गाय मपेण य सोणिएण य आइ्‌- 
चइ, जे ण मम” मज्किम पृत्त साओ गिहाग्रो' °नीणेद, नोणेत्ता मम भ्रग्गम्रो 
चाएड्‌, घाएत्ता त्रो मससोव्ले करोड, करेत्ता श्रादाणभरियसि कडाहयसि 
ग्रहहेद, ्रदटेत्ता मम गाय मसेण य° सोणिएण य अ्राइचड्‌, जे ण मम कणीयसं 
पुत्त सायो गिहाग्रो' *नीणेद, नीणेत्ता मम ्रगग्रो घाएडइ्‌, घाएत्ता तग्र 
मससोत्ले करद, करेत्ता म्रादाणभरियसि कडाहयसि श्रदृहेद, ्रदहेत्ता ममं 
गाय मेण यसोणिएण य° श्राइचईइ, जावियण इमा" मम माया भहा 
सत्थवाही देवत शगुरू-जणणी". दुक्कर-दुक्करकारिया, त पि य ण इच्छद्‌'* साग्र 
गिहामो नीणेत्ता मम श्रग्ग्रो घाएत्तए-त सेय खलु मम एय पुरिस गिण्हित्तए 





१. उवा० २।२४। ७ स० पा०--धाएत्ता जहा कय तहा वि्ितेड्‌ 
२. स° पा०-पमणोवासया तहेव जाव ववरो- जाव गाय । 

विज्जसि । ८. जेणेव मम (क,ख, ग, घ} । 
३. उवा० २।२२। € स° पा०-- गिहाभो जाव सोणिएण । 
४. स पा०--इमेयास्वे जाव समूप्पज्जित्या 1 १०. स० पा०-गिहममो तहैव जाच आदचड्‌ 1 
५ समातरति (क, ग), समायरइ (ख, घ) । ११. इम (ख) । 
६. जेण (ग) 1 १२ 


- गुरु जणणी (क, ख, ग, घ) । 
१३ इच्छेति (ग) । 


- तक्ष्य अज्फयण (चुलणीपिता) ४४६ 


त्ति कटट्‌ उद्धाविए" से वि य आगासे उप्पइए, तेण च' खमे भ्रासाइए, महया- 
महया सदेण कोलाहले कए ॥। 


भहाए पसिण-पदं 
४३. तए ण सा भदा सत्यवाही त कोलाहलसद्‌ं सोच्चा निसम्म जेणेव चुलणीपिया 


समणोवासए, तेणेव उवागच्छई*, उवागच््छित्ता चुलणीपियं समणोवासयं एव 
चयासी--किण्ण पुत्ता । तुम महया-महया सटेण कोलाहले कए ? 


चुलणी पथस्स उत्तर-पदं 
४४. तएणसे चृलणीपिया समणोवासए श्रम्मय भद्‌ सत्थवाहि एव वयासी- एव 


खलु ्रम्मो। न याणामिके वि पुरिसे श्रासुरत्तेः रदं कुविए चडिविकेए 
मिसिमिसीयमाणे एग मह्‌ नीलुप्पल'-गवलगुलिय-श्रयसिकूसुमप्पगास सुर- 
धारं ° अ्रसि गहाय मम एव वयासौ-हभो !{ चुलणीपिया ! समणोवासया" ! 

जोव* जड णं तुम“ °्रज्ज सीलादइ्‌ वयाई वेरम णाद्‌ पच्चक्वाणाइ पोसटहोववा- 
साइ न छ्डुसि न मंजेसि, तो ते अह्‌ भ्रज्ज जेहूपुत्त साग्र गिहाग्रो नीणेमि, 
नोणेत्ता तव ्रगगग्रो घाएमि, घाएत्ता त्रो मससोत्ले करेमि, करेत्ता श्रादाण- 
भरियसि कडाहयसि श्रहुहेमि, अ्रहदेत्ता तव गाय मपेण य सोणिएण य आ्- 
चामि, जहा ण तुम अ्रटू-दुहुटु-वसटर अ्रकाले चेव जीवियाजो ° ववरोविज्जसि। 
तए ण ग्रह तेण पूरिसेणः' एव वृत्ते समाणे श्रभीए जाव“ विहरामि । 

तएणसे प्रिसे मम ग्रभीय जाव" पासड, पासित्ता मम दोच्च पितच्चपि 
एव वयासी -हंभौ । चुलणीपिया ! समणोवासया"^ । श्जाव" जड णतम 
रज्ज सीलाइ वयाईइ वेरमणाइ पच्चक्वाणाई्‌ पोसहोववासाइ न च्सिन 
भजेसि, तो जाव" तुम ग्रह -दुदट्रु-वसटं ्रकाले चेव जीवियाग्रो वव रोविज्जसि । 


१ उदाद्ए (ख), उद्ुाएइत्ते (घ); डा० ए० 
एफ> रुडोल्फ हौरनल सपादिते पुस्तके 
प्रस्तुतसूष्रे “उद्राडए" इति पाठ स्वीकृतोऽस्ति, 
लिपिजनितभ्रमकारणेन वहुषु आदशपु मृद्ित- 


६ 


७. 
[4 ॥ 0 
६. 


समणोवासया अपल्थिय-पत्थिया 1 ४ (क) । 
उवा० २।२२। 

स० पा०-तुम जाव वव्ररोविज्जसि। 
देवेण (क, ख, ग, घ); अस्मिन्‌ सूत्रे सवत्र 


पुस्तकेषु च "उद्धा" स्थाने “उद्भा' एव लभ्यते 1 १०. उवा० २।२३ । 

प्रग्र “गगवए' इति पाठस्य व्याश्याया वृत्ति- १९. उवा० २।२४। 

कारेणापि “उद्धावनात्‌' इति उल्लिखतमस्ति । १२. स० पा०--समणोवासया तहैव जाव गाय 
२ य (घ)। भ्राइचड । 
३. उवागते (क) । १३. उवा० २।२२। 
४. भ्रासुरुत्ते (ग, घ) । १४. उवा० २।२२। 


५ स० पा०~=नीलुप्यल जाव म्नसि । 


४१०५ 


उवासगदसाग्रो 


तए ण श्रह तेण पुरिसेण दोच्च पि तच्च पि एव वृत्ते समाणे श्रभीए जाव 
विहरामि । 

तएण से पुरिसे ममं अ्रभीय जावः पासदइ, पासित्ता भ्रासुरत्ते श्ट कुविए 
चडिक्किए मिसिभिसीयमाणे मम जद्रुपृत्त गिहाम्रो नीणेडइ, नीणेत्ता मम अग्मभ्रो 
घाएद्‌, घाएत्ता त्रो मंससोल्ले करद, करंत्ता म्रादाणभरियसि कडाहयसि 
ग्रदुहैद, ग्रहहेत्ता मम गाय मसेण य सोणिएण य ° श्रादइचडइ्‌ । 

तए ण अह्‌ त उज्जलः नजाव' वेयण सम्म सहामि खमामि तितिक्खामि° 
अ्रहियासेमि । 


“°एव॒मज्िम पत्त जाव. वेयण सम्मं सहामि खमामि तितिक्लामि 
ग्रहियासेमि 1 
एवं कणीयस पृत्त जाव वेयण सम्म सहामि खमामि. तित्तिक्खामि °' 
ग्रहियासेमि 1 
तए ण से पुरिसे मम अ्रभीय जाव“पासद, पासित्ता मम चरत्थ पि एवं वयासी-- 
हमो । चुलणीपिया 1 समणोवासया' । जाव” °जइ ण तुम भ्रज्ज सोलाद्‌ 
वयाई वेरमणाईइ पच्चक्खाणाइ पोसहोववासाई न छडुसि ° न भजेसि, तोते 
ग्रह्‌ ्रज्ज जा इमा माया देवत गुरू'"-श्जणणो दुक्कर-दुक्करकारिया, त सागरो 
गिहाग्रो नीणेमि, नीणेत्ता तव अम्गश्रो घाएमि, घाएत्ता तश्रो मससोल्ले करेमि, 
करेत्ता भ्रादाणभरियसि कडाहयसि भ्रदहुहेमि, ग्रहृहत्ता तव॒ गाय मसेण य 
सोणिएण य भ्राइचामि, जहा ण तुम श्रटू-दृहटु -वसट्‌ श्रकाले चेव जोवियाम्रो ° 
वव रोविज्जसि । 
तए ण म्ह तेण पृरिसेण एव वृत्तं समाणे अ्मीए जाव" विहरामि । 

तए णं से पुरिसे मम म्रभीयं जाव" पास, पासित्ता दोच्च पि तच्चंपिमम 
एव वयासी-हसो । चलणीपिया ! समणोवासया । जाव" जइ णं तमं 
ग्रज्ज °सीलाइ वयाइ्‌ वेरमणाईइ पच्चक्खाणाइ पोसहोववासाइ्‌ न छटसि न 





< -« © ~< 


. त° पा०-एव तहैव उच्चारेयव्व सव्वं ११ 


जाव कणीयस जाव आद्‌चडइ ! अह्‌ त उज्जल १२ 


उवा० २।२३ 1 ^ ८. उवा० २।२४ 
. उवा० २।२४। €. स° पा०-समणोवासया अप्पत्थिधपत्थिया 
. स ° पा०-उन्जलं जाव अह्ियामेमि 1 जाव न भजेसि । £ 

उवा० २।२७ । १०. उवा० २।२२) 


स ० पा०--गुरु जाव ववरोविज्जसि) 
उवा० २।२३॥ 


जाव वबहिियासेमि 1 | १३. उवा० २।२४} 
. उवा० ३।२७-३२ । १४. उवा० २।२२ । | 
उवा० ३।३३ ३५ 1 १५. स ० पा०-अृज्ज जाव ववरोविज्जसि । 


तदयं मञ्फयण (चुलणीपिता) । ४५१ 


भजेसि, तो नाद तुर ब्रष्दुहद्-वस्टं प्रकलि चेवे जोवियाश्रो° ववरो- 
विज्जसि ॥ 

तए ण तेण पुरिसेण दोच्च पि तच्च पि मम एव वृत्तस्स समाणस्स इमेयारूवे 
ग्रज्मत्थिए चितिए पत्थिए मणोगए सकप्पे समुप्पज्जित्था-श्रहो ण इमे पुरिसे 
ग्रणारिए" शग्रणारियवृद्धी श्रणारियाइ्‌ पावाइ्‌ कम्माइ्‌ण° समाचरति, जेण 
मम जेदु पृत्त साग्रो गिहाग्नो' °नीणेड्‌ नीणेत्ता मम श्रगगग्रो घाएुद्‌, घाएत्ता 
त्रो मससोत्ले करेड, करेत्ता आ्आदाणभरियसि कडाहयसि प्रदृहेद, अहहेत्ता 
मम गाय मसेणय सोणिएण य ्राद्‌चद््‌, जे ण मम मज्फिम पुत्त सागरो गिहाग्रो 
नीणेड्‌, नीणेत्ता मम भ्रग्गश्रो घाएद्‌, घाएत्ता तश्रो मससोले करेद्‌, करेत्ता 
ग्रादाणभरियसि कडाहयसि ग्रहहड, अ्रहुदैत्ता मम गाय मसेण य सोणिएण य 
ग्राडचड, जे ण मम कणीयस पृक्त साग्रो गिहाग्रो नीणेद्‌, नीणेत्ता मम अ्रगगभ्रो 
चाएद्‌, घाएत्ता तओ्रो मंससोल्ले करेइ, करेत्ता म्रादाणभरियसि कडाहयसि 
ग्रहुहेड, अ्रदहेत्ता मम गाय मंसेणय सोणिएण य° श्राइचड, तुन्भेवियण 
उच्छइ साग्रो गिहाग्रो नीणेत्ता मम अ्रगग्रो घाएत्तए, त सेय खलु मम एय 
परिस गिष्हित्तए त्ति कट्दु उद्धाविए। सेविय ्रागासे उप्पदए मएविय 
खमे ग्रासादइए, महया-महया सहेण कोलाहले कए ॥। 


पायच्छित्त-पद्‌ - 


भ्‌ 


४६. 


१ प्ष° पा०--श्रणारिएु जाव समाचरति । 


जाव अड़चद्‌ ॥ 


तए ण सा भदा सत्थवाही चुलणीपिय समणोवासय एव वयासी-नो खलु कैद्‌ 
पुरिसे तव ®जेद्ुपुत्त सागरो गिहाग्रो नीणेड, नीणेत्ता तवे भ्रगगश्रो घाएड्‌, नौ 
खलु केड पुरिसे तव मज्भिम पत्त साग्रो गिहाग्रो नीणेद, नीणेत्ता तव भ्रग्गग्रो 
घाएइ, नौ खलु केड पुरिसे तव ° कणीयस पुत्त साग्रो गिहाम्रो नीणेड, नीणेत्ता 
तव अरग्गग्रो घाएड, एस णं केड पुरिसे तव उवसग्ग करेद, एसण तुमे 
विदरिसणे* दिदं । त ण तुम इयाणि भगगवषएु भग्गनियमे भग्गपोसहे विहरसि । 
त॒ ण'' तुम पुत्ता । एयस्स ठाणस्स भ्रालोएहिः भ्पडिक्कमाहि निदाहि 
गरिहाहि विखद्राहि विसोहेहि श्रकरणयाएु भ्रव्मुद्राहि श्रहारिह्‌ पायच्छित्त 
तवोकम्म ° पडिवज्जाहि ॥ 

तएण से चलणीपिता समणोवासएु भ्रम्माएः भहाएु सत्थवाहीए तह त्ति 
एयमद्रं विणएण पडिसुणेद्‌, पडिसुणेत्ता तस्स ॒ठाणस्स श्रालो एद“ °पडिक्कमद्‌ 


- तण्ण (क), तेण (घ) । 


~ अम्मगते (ग, घ} । ` 


भ्‌ 

२ सण पा०--गिहागो तहैव जाव कणीयसत ६. स पा०--आलोएहि जाव पडिवज्जाहि । 
७ 
1 


३. स ० पा०-तव जाव कणीयस 


स० पा०--भालोएद्व जाव पडिवज्जद । 


~४ विहरिसणे (ग) 1 


४१२ 


उवासगदसामो 


निदइ गरिहइ विउट्द विसोहेड अ्रकरणयाए श्रग्भूदंद अ्रहारिहुं पायच्छित्त 
तवोकम्म ° पड़वज्जड्‌ ।। 


चुलणीपियस्स उवासगपडिमा-पदं 
४७ तएणं से चलणीपिता समणोवासषए पढमं उवासगपडिम उवस्षपज्जित्ताण 


ठ 


४६९. 


विहूरइ 1 

षन्तए ण से चलणीपिता समणोवासए पढमं उवासगपडिमं अ्रहासुत्त ्रहाकप्पं 
ग्रहामम्गं श्रहातच्च सम्म काएण फासेइ पाले सोहैह तीरेइ कित्तेद्‌ खराराहेड ॥ 
तए णसे चुलणीपिता समणोवासए दोच्च उवासगपडिम, एव तच्च, चउत्थ, 
पंचम, छट, सत्तम, ्रदुम, नवम, दसम एक्कारसमं उवास्गपडिम ग्रहासृुत्तं 
अ्रहाकप्प अ्रहामग्ग अ्रहातच्चं सम्मं काएण फासेइ पालेइ्‌ सोहेद तीरेड कित्तेद्‌ 
्राराहेद्‌ ° । 

तए ण से चृलणीपिता समणोवासएु तेणः श्रो रालेण* भ्विउलेण पयत्तेण 
पर्गहिएण तवोकम्मेण सुक्के सुक्ल निम्मसे ्रद्भिचम्मावणद्धे किडिकिडियाभरए 
किसे घमणिसतए जाए 1 


चुलणी पियस्त श्रणसण-पदं 


५९१ 


तए ण तस्स चुलणीपियस्स समणोवासगस्स म्रण्णदा कदाइ पुव्वरत्तावरत्तकाल- 
समयसि घम्मजागरिय जागरमाणस्स श्रय ्रज्फत्थिए चितिए पत्थिए मणोगए 
सकप्पे समुप्पज्जित्था -एव खलु अह्‌ उमेणं एयारूवेण भ्रोराज्ञेण विउलेण 
पयत्तेणं प्गहिएणं तवोकम्मेण सुक्के लुक्ले निम्मसे भ्रद्विचम्मावणद्धे किंडि- 
किडियाभरए किसे घमणिसतए जाए । त ्रत्थितामे उदाणे कम्मे वले वीरिए 
पुरिसक्कार-परक्कमे सद्धा-धिद्‌-सवेगे, त॒जावता मे अत्थि उदाणे कम्मे वते 
वीरिए पुरिसक्कार-परक्कमे सद्धा-धिद्-सवेगे, जाव य मे धम्मायरिए 
धम्मोवएसए समणे भगव महावीरे जिणे सुहत्थी विहर ड, तावता मे सेय कल्ल 
पारप्पभायाए रयणीए जाव उद्धियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा 
जलते अर्पच्छममारणतियसलेहणा-ूसणा-शूसियस्स भत्तपाण-पड्याडक्खि- 
यस्स, काल अणवकखमाणस्स विहरित्तए-एव सपेहेड, सपेहेत्ता कल्ल 
पाउप्पभायाए रयणीए जाव उद्ियम्मि सूरे सहस्सरस्तिम्मि दिणयरे तेयसा 


१. स ० पा०---पठम उवास्गपडिमं यहासृत्त ४ ३. ० पा०-उरालेण जहा कामदेवे जाव 


जहा साणदो जाव एक्कारत वि । सोहम्मे । 


२ अस्य स्याने १।६४ सूत्रे “इमेणं एुयाख्वेण' ४ उवा० १।५७ | 


पाठो विद्यते । 


तदयं श्रज्जयणं (चुलणीपिता) ४५३ 
जलते श्रपच्छिममारणतियसलेहणा-भूसणा-भूसिए भत्तपाण-पडियाइक्खिए 
काल श्रणवकखमाणें विहूरइ्‌ ॥ 


चुलणोपिधस्व समाहिमरण-पदं 

५२ तएणंसे चलणोपिता समणोवासएु वहूहि सोल-व्वय-गुण-वेरमण-पच्चक्खाण- 
पोसहोववासेहि भ्रप्पाण भावेत्ता, वीस वासाड समणोवासगपरियाग 
पाडणित्ता, एक्कारस य उवासगपडिमाग्रो सम्म काएण फासित्ता, मासिथाए 
सनेहणाए ब्रत्ताण भूसित्ता, सद्र मत्ताइ श्रणसणाएु ेदेत्ता, भ्रालोदय- 
पडिक्कते समाहिपत्तं कालमासे काल किच्चा° सौहुम्मे कप्पे सोट्म्मवडिस- 
गस्स महाविमाणस्स उत्तरपुरत्थिम ण प्ररुणप्पभें विमाणे देवत्ताए उववण्णे । 
चत्तारि पचिश्रोवमाईइ ठिई पण्णत्ता । महाविदेहै वासे सिज्िहिड वुज्िहिद 
मुच्चिहिड सब्वदुक्खाणमत काहि ॥ 


निकेव-पद 
५३ 'श्एव खलु जव! समणेण भगवया महावीरेणं उवासगदसाणं तच्चस्स 


ग्रज्भयणस्स ग्रयमदुं पण्णत्ते ° ॥ 





१. म० दार~-निप्येयो। 


चउत्थ सज्भयणं 
सुरादेवे 


उक्देव-पदं 


"जइ ण भते । समणेण भगवया महावीरेण जाव सपत्तेणं सत्तमस्स भ्रंगस्स 
उवासगदसाण तच्चस्स अरज्फयणस्स अ्रयमट्रुं पण्णत्ते, चउत्थस्स ण भते | 
ग्रज्फयणस्त के श्ट पण्णत्ते ° ? 


सु रादेवगाह्‌।वई-पदं 





२ एव खलु जव । तेण कालेण तेण समएण वाणारसी नाम नयरी । कोद्ुए' 
चेइए । जियसत्त्‌ राया ॥ 
३ *तत्थण वाणारसीए नयरीए सुरादेवे नामं गाहावइ परिवसड-- श्रडढे जाव 
वहुजणस्स अरपरिभुए 11 ` 
४ तस्सण सुरादेवस्स गाहावदस्स छ दहिरण्णकोडीमो निहाणपरउत्ताग्रो, छ 
हिरण्णकोडीश्रो वड्भिपउत्ताग्रो, छ हिरण्णकोडीश्रो पवित्थरपउत्ताग्रो, छ व्वया 
दसगोसाहस्सिएण वएण होत्था ॥ 
५ सेण सुरादेवे गाहावई वहुण जाव, श्रपुच्छणिज्ज पडिपुच्छणिज्जे, सयस्स वि 
य ण कुड्वस्स मेढी जाव" सन्वकज्जवड्ावए यावि होत्था ॥ 
१ स० पा०--उव्खेवो। सढे । जहा श्राणदो तदेव पडिवज्जदइ भिहि- 
२. ना० १।१।७ 1 घम्म । जहा कामदेवो जाव समणस्स । 
३ कामवनम्‌ (वपा) । ५ उवा० १।११। 
४ मं० पा०-नुरदेवे गाहावडइ अड्डे! छं ६ उवा० ११३1 


दिरग्णरोडीभश्री जाव छ व्यया दसगो पाहस्सि- ७. उवा० १।१३। 
एण वएण तस्स धन्ना मारिया सामी समो- 


841 


चतथ अन्मयण (चुरादेवे) ४५१५ 


द 


तस्स ण सुरादेवस्स गाहावडस्स घन्ना नाम मारिया होत्था- भ्रहीण-पडिपृष्ण- 


. पविदियसरीरा जाव' माणृस्सए कामभोए पच्चणुभवमाणी विहुरईइ ॥ 


महावीर-खमवसरण-पदं 


७ 


2 


१९१ 


9 


तेण काचेणतेण समएण समणे भगव महावीरे जाव जेणेव वाणारसी नयरी 

जेणेव कोद्ुए चेइए ॒तेणेव उवागच्छह, उवागच्छिन्ता ्रहापडरूव ग्रोग्गह्‌ 

ग्रोगिष्द्त्ता सजमेण तवसा भ्रप्पाण भावमाणे विहूरड ॥ 

परिसा निग्गया 1 

कूणिए राया जहा, तहा जियसत्तू निगगच्छटढ जाव* पर्जुवासइ्‌ ॥ 

तए णंसे सुरादेवे गाहावई इमीसे कहाए लददु समाणे- “एव खलु समणे 
भगव महावीरे पृल्वाणुपुव्वि चरमाणे गामाणुगाम ददज्जमाणे इहूमागए 
इह सपत्ते इह समोसटे इहेव वाणारसीएु नयरीए वहिया कोद्रुए चेदए ग्रहाप- 
डिरूव ्रोग्गह म्रोगिण्ित्ता सजमेण तवसा स्रप्पाण मावेमाणे विहर 1" 

त महप्फल खलु भो । देवाणुप्पिया । तहार्वाण अररहताण भगवताणं 
णामगोयस्स वि सवणयाए, किमग पूण अरभिगमण-वदण-णमसण-पडिपुच्छण- 
पञ्जुवासण्णयाए्‌ ? एगस्स वि भ्रारियस्स धम्मियस्स सुवयणस्स सवणयाए, 
किमग पुण विडलस्स श्रटुस्स गहणयाए्‌ †? त गच्छामि ण देवाणुप्पिया। 
समण भगव महावीर वदामि णमसामि सक्कारेमि सम्माणेमि कल्लाण मगल 
देवय चेदय पज्जुवासामि--एव सपेहैड, सपेटेत्ता ण्टाए कयवलिकम्मे कय- 
कोडय-मगलपायच्छित्ते सुद्धप्पावेसाइ्‌ मगल्लाइई वत्थाइ्‌ पवर परिदहिए श्रप्पम- 
हग्घाभरणालकियसरीरे सयाग्रो गिहाग्रो पडिणिक्खमदई, पडिणिवखमित्ता 
सकोरेटमल्लदामेण छत्तेण धरिज्जमाणेण मणुस्सवग्गुरापरिखित्ते पादविहार- 
चारेण वाणार्य्ल नर्या मज्भमज्छण निग्गच्छइ, निग्गच्छित्ता जेणामेव कोदुए 
चेदए, जेणेव समणे भगव महावीरे,तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता समण भगव 
महावीर तिक्ृत्तो भ्रायाहिण-पयादहिण करेड, करेत्ता वदद णम सड, वदित्ता 
णमसित्ता णच्चासण्णे णाइदूरे सुस्सूसमाणे णमसमाणे अ्रभिमूहे विणएण पजलि- 
उड पज्जुवासइ्‌ ।। 
तए ण समणे भगव महावीरे सुरादेवस्स गाहावदस्स तीसे य महदमहालियाए 
परिसाए जावः धम्म परिकटेड ॥ 
परिसा पड़्गिया, राया य गए ।। 





१. उवा० १।१४। ३. मो० सू० ५३२-६९ । ~ 
२. श्रो सू० १६.२२1 ४ ओ० सू० ७१-७७ 1 


८१५६ । उवासगदसागौ 


सुरादेवस्स गिहिधम्म-पडवत्ति-पदं 

१३ तएण से सुरादेवे गाहावई समणस्स भगवन्रो महावीरस्स अ्रतिएु घम्मं सोच्वा 
निसम्म हु्ुतुदर-चित्तमाणदिए पीडमणे परमसोमणस्सिए हरिसवस-विसप्पमाण- 
हियए उद्राए उद्भेद, उद्रंत्ता समणं भगव महावीर तिक्वुत्तो ्रायाहिण-पयाहिणं 
करेद, करेत्ता वदईइ णमसड, वदित्ता णमसित्ता एवं वयासी-सदहामि णं भते ! 
निग्गय पावयण, पत्तियामि णं भते! निगय पावयणं, रोएमिणं भते! 
निरगय पावयण, श्रव्मुदरुमि णं मते ! निरगंथ पावयण 1 एवमेय भंते 1 तहुमेयं 
भते । भ्रवित्तहमेय भते 1 श्रसदिद्धमेयं भते । इच्छियमेय भते ! पडिच्छिय- 
मेय भते ! इच्छिय-पडच्छियमेय भते ! से जहैय तुत्भे वदहु। जहा ण 
देवाणुप्पियाण अ्रतिए बहवे राईसर-तलवेर-माडविय-कोड़विय-इन्भ-सेद- 
सेणावइ-सत्थवाहप्पभिदया मृडा भवित्ता अरगाराओ श्रणगारिय पन्वहया, नो 
खलु श्रह्‌ तहा सचाएमि मुड़ भवित्ता म्रगाराओ श्रणगारियं पव्वदत्तए ! ग्रहण 
देवाणुप्पियाण अ्रतिए पर॑चाणुन्वदइय सत्तसिक्खावडय--दुवालसविह्‌ सावगधस्म 
पड्वज्जिस्सामि । 
म्रहासृुह्‌ देवाणुप्पिया । मा पडिवंघ करेहि ॥ 

१४. तए ण से सुरादेवे गाहावई समणस्स भगवग्रो महावीरस्स ्रतिएु" सावयघम्म 
पडिवृज्जइ्‌ ।। 


५ 


भगवश्रो जणवय विहार-पदं 
१५ तए णं समणे भगवं महावीरे ्रण्णदा कदाईइ वाणारसीए्‌ नयरीए कोट्रयाग्रो 
चेदयाग्रो पडिणिक्छमइ्‌, पडिणिक्व मित्ता वहिया जणवयविहार विहरइ ॥ 
युरादेवस्स समणोवासग-चरिया-पदं 


१६ तए ण से सुरादेवे समणोवासए जाएु--ग्रभिगयजी वाजीवे जाव समणे निगगथे 
फासु-एसणिज्जेणं ्रसण-पाण-साइम-सादइमेण वत्थ-पडिग्गह्‌-कवल-पायपुछणेण 
ग्रोसहु-भेसज्जेणं पाडिहारिएण य पीट-फलग-सेज्जा-सथारएण पडिलाभेमाणे 
विहूरइ 11 


धन्नाए समणोचासिय-चरिया-पदं 
१७. तए णसा धन्ना भारिया समणोवासिया जाया-श्रभिगयजीवाजीवा जाव, 
समणे निग्गथे फायु-एसणिज्जेण अ्सण-पाण-खाईइमं-साइमेण वत्य-पडिग्गह- 





१. पू०-उवा० १।२४-५३ 1 ३. उवा० १।५६ । 
२. उवा० १।५५ । 


चदत्य अज्फयणं (सुरदेवे) ४१७ 


कवल-पायप्‌ छणेण भओ्रोसह्‌-भेसनज्जेण पाडिहारिएण य ॒पीढ-फलग-सेज्जा- 
सथारएण पडिलाभेमाणी विहरइ 1 


सुरादेवस्स धम्मजागरिया-पद्‌ 


१८ 


१६ 


तए ण तस्स सुरादेवस्स समणोवासगस्स उच्चाव्एहि सील-व्वय-गुण-वेरमण- 
पच्चव्खाण-पोसहोववासेहि श्रप्पाणं भावेमाणस्स चोहस सवच्छराईइ वीदक्क- 
ताद्‌ । पण्णरसमस्स सवच्छरस्स ग्रतरा वटरमाणस्स भ्रण्णदा कदाइ पुन्वरत्ता- 
वरत्तकालसमयसि धम्मजागरिय जागरमाणस्स इमेयारूवे भ्रञ्फत्थिए चितिए 
पत्थिए मणोगए संकप्पे समृप्पज्जित्था-एव खलु मरह वाणारसीए नयरीए 
वहूण जाव' आपुच्छणिज्जे पडिपुच्छणिज्जे, सयस्स वि य ण कुडुवस्स मेढी 
जाव सन्वकज्जवङ्कावए, त एतेण वक्छेवेण अ्रह नो सचाएमि समणस्स भगवग्रो 
महावीरस्स श्रतिय घम्मपण्णत्ति उवसपज्जित्ता ण विह्रित्तए' | 

तएण सुरादेवे समणोवासए जेदुपुत्त मित्त-नादइ्‌-नियग-सयण-सवधि-परिजण 
च अ्रापृच्छद्‌, श्रापुच्छिता सयाश्रो गिहामो पडिणिक्खमइ, पडिणिक्छमित्ता 
वाणारसि नय मज्छमज्मेण निगगच्छद्‌, निगच्छित्ता जेणेव पोसहसाला, 
तेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता पोसहसाल पमज्जड्‌, पमज्जित्ता उन्चार- 
पासवणभूमि पडिलिहैद्‌, पडिलेदित्ता दव्भसथारय सथरेड, सथरेत्ता दन्भसथा- 
रय दुरुहद, दुरुहित्ता पोसहसालाए पोसदिए वभयारी उम्मुक्कमणिसुवण्णे 
ववगयमालावण्णगविलेवणे निक्खित्तसत्थमूसले एगे भ्रवीए दन्भस्थारोवगए ° 
समणस्स भगवश्नो महावीरस्स प्रतिय धम्मपण्णत्ति उवसपज्जित्ता ण विहुरई ॥ 


“ सुरादेवस्स दव-फय-उवसग्ग-पदं 


२० तए ण तस्स सुरादेवस्स समणोवासयस्स पुव्वरत्तावरत्तकालसमयसि एगे देवे 
ग्रतिय पाडन्भवित्था ॥ 
° जेट्रपुत्त 


२१९ तएुण से देवे एग मह नीचुप्पल-गवलगलिय-श्रयसि कुसुमप्पगास खुरधार ° 


ग्रसि गहाय, सुरादेवं समणोवासय एव वयासी-हमो ! सुरादेवा । समणो- 
वासया । श्रप्पत्थियपत्थिया, ! दु रत-पत-लक्वणा ! हीणपुण्णचाउदसिया 





१ उवा० १।१३। लिखित पाठोततिरिक्तो वि्यते-जेणेव पोसह्‌- 
२ उवा० १।१३। साला जेणेव कामदेवे समणोवासए, तेणेव 
३. पू०--उवा० १।५७-५९ । उवागच्छइ, उवागच्छित्ता प्रासुरत्ते श्रं कुविए 
४ स० पा० -नीयुप्पल जाव अर्सि। चडिक्किए मिसिमिसीयमाणे कामदेव । 

भ्‌ 


दवितीयाध्ययनस्य द्वाविदातितमे सुते निम्न- ६. °पत्थिया ४ (क, ख, ग, घ) 1 


16 उवासगदसाश्रो 


सि रि-हिरि-धिद्‌-कित्ति-परिवग्जिया ! घम्मकामया । पृष्णकामया । सगग- 

कामया । मोक्छकामया । धम्मकखिया 1 पुण्णकखिया । सग्गकंचिया । 

मोक्ठकखिया । धम्मपिवासिया । पृण्णपिवासिया । सग्गपिवासिया । 

मोक्छपिवासिया । नो खलु कप्पड तव देवाणुप्पिया ! सीलाइ्‌ कवयाइ्‌ वेरम- 
णाइ प्रच्चक्छाणाइ पोसहोववासाइ चालित्तए वा खोभित्तए वा खडित्तएवा 
भजित्तए वा उज्भित्तए वा परिच्चज्ततएवा, तजडण तुमं रज्ज सीलाद' 

*वयाद्‌ वेरमणाइ्‌ पच्चक्खाणाईइ पोसहोववासाई न छ्टुसि ° न भजसि, तो 

ते श्रह स्रज्ज जेदुपृत्त सागरो गिहाग्रो नीणेमि, नीणेत्ता तव अ्रग्गग्रो घाएमि, 

घाएत्ता पच मससोल्ले करेमि, करेत्ता श्रादाणभरियसि कडाहयसि अ्रदृहेमि, 
ग्रहृहेत्ता तव गाय मसेण य सोणिएणय स्ाइचामि, जहाण तुम श्ट 
वस्र अकाले चेव जीवियाग्रो ववरोविज्जसि ॥ 

न्तएण् से सुरादेवे समणोवासरए तेण देवेण एव वृत्ते समाणे श्रमीए अरन्ये 

अणुव्विगगे ्रखुभिएु ्रचलिए म्रसमते तुसिणीए धम्मज्फाणोवगए विह॒रइ ॥ 

२३. तएणमसे देवे सुरादेव समणोवासय अ्रमीय मरतत्य भ्रणूव्विमग अ्रखुभिय अच 
लिय अ्रसभत तुसिणीय धम्मज्काणोवगय विह्रमाण पासडइ, पासित्ता दोच्च 
पि तच्च पि सुरादेव समणोवासय एव वयासी-हमो ! सुरादेवा ! समणो- 
वासया 1 जाव" जद्‌ण तुमं रज्ज सीलाइ्‌ वयाई वेरमणाईइ परच्चक्खाणाइं 
पोसहोववासाइ न छडंसि न मजेसि, तो ते अहं यज्ज जदरुपुत्त साग्र गिहाग्मनो 
नीणमि, नीणेत्ता तव श्रग्गग्रो घाएमि, धाएत्ता पच मससोल्ते करेमि, करेत्ता 
ग्रादाणमरियसि कडाहयस्ि ब्रहहेमि, अ्रदृेत्ता तव गायं मसेण य सोणिएण 
य भ्राइ्चामि, जहा ण तुम श्रटु-दुहद-वसद्ं अकाले चेव जीवियाग्रो ववरो- 
विज्जसि ॥ 

२४ तएुणसे सुरादेवे समणोवासएु तेणं देवेण दोच्च पि तच्च पि एव वृत्ते समाणे 
ग्रभीए जाव विहरदइ्‌ ॥ 

२५. तएण से देवे सुरादेव समणोवासयं श्रभीय जाव पास, पासित्ता श्रासुरत्त 
रुर कूविए चडिविकिए भिसिमिसीयमामे सुरादेवस्स समणोवासयस्स जेदुपृत्त 
गिहामरो नीणेद्‌, नीणेत्ता अरग्गग्रो घाएड्‌, घाएत्ता पंच मससोत्ते करे, करेत्ता 
ग्रादाणभरियसि कडाहयसि गदृहेद, श्रदहेत्ता सुरादेवस्स समणोवासयतस्स गायं 
मसेण य सोणिएण य च्राइ्‌चड्‌ ॥ 


९) 
भः 


१. स० पा०-सीलाइं जाव न मजेसि । चुलणीपियस्स, नवर एक्केक्के पच सोल्लया । 
२. ५८ (क,ख, ग, घ) । ४. उवा० २।२२। † 


३ स० पा०-एवं मज्किमय, कणीयस, एक्के- ५. उवा० २।२३ 1 
क्के पच सोल्लया 1 तहैव करेइ, जहा ६. उवा० २।२४। 


चउत्य श्रञ्छयण (सुरादेवे) ४५६ 


२६. तएण से सुरादेवे समणोवासए त उज्जल विल कवकस पगाढ चड दक्ख 


दुरहियास वेयण सम्म सह्‌ खमइ तितिक्खड ग्रहियासेद्‌ ॥। 


° मनज्िमपुत्त 
२७ तए णसे देवे सुरदेवं समणोवासय भ्रभीय जाव' पासइ, पासित्ता सुरादेव 


२ ध्न # 


2०9 


२१ 


३२ 


समणोवासय एव वयासी-हमो। सुरादेवा। सुमणोवासया ! जाव जद 
ण तुम भ्रज्ज सीलादइ वयाइ वेरमणाडइ पच्चवखाणाइ पोसहोववासाडइ न छषहुसि 
न भजेसि, तोते रह रज्ज मज्भिम पत्त साग्रो गिहाश्रो नीणेमि, नीणेत्ता 
तव अ्रगगग्रो घाएमि, घाएत्ता पच मससोल्ते करेमि, करेत्ता म्रादाणभरियसि 
उाहयसि अ्रहृहेमि, भ्रदहेत्ता तव गाय मसेण य सोणिएण य भ्राइचामि, जहा 
ण तुम श्रहु-दुहुदु-वसद्े स्रकाले चेव जीवियाभ्रो ववरोविज्जसि ॥ 
तएण से सुरादेवे समणोवासएु तेण देवेण एव वृत्ते समाणे म्रभीए जाव" 
विह्रद्‌ ॥ 
तएुण सेदेवे सुरादेव समणोवासय अभीय जाव पासड, पासित्ता दोच्च पि 
तच्च पि सुरादेव समणोवासय एव वयासी-हूभो । सुरादेवा । समणोवा- 
सया । जाव" जड ण तुम श्रज्ज सीलाडइ वयाइ वेरमणाईइ पच्चक्खाणाई्‌ पोस- 
होववासाइ न छ्डुसि न भजसि, तो ते अह्‌ म्रज्ज मज्किम पृत्त साग्रो गिहाश्रौ 
नीणेमि, नीणेत्ता तव श्रग्गग्रो घाएमि, घाएत्ता पच मससोल्ले करेमि, करेत्ता 
ग्रादाणभरियसि कडाहयसि भ्रहहैमि, ग्रददेत्ता तव गाय मसेणयसोणिएणय 
ग्राडचामि, जहा ण तुम अ्रट-दुहट-वसदं श्रकाले चेव जीवियाग्रो ववरो- 
विज्जसि ॥ 
तएणसरे सुरादेवे समणोवासएतेण देवेण दोच्च पि तच्च पि एव वृत्ते समाणें 
ग्रभीए जाव" विहुरइ्‌ । 
तए ण मसे देवे सुरदेव समणोवासय भ्रभीय जाव पासद्‌, पासित्ता 
म्रासुरत्ते श्ट कुविए चडिकिकिए मिसिमिसीयमाणे सुरादेवस्स समणोवासयस्स 
मज्मिम पत्त गिहाग्रो नीणेद, नीणेत्ता भ्रगगग्रो घाएड, घाएत्ता पच मससोत्ले 
करद, करेत्ता भ्रादाणभरियसि कडाहयसि अदृहेद, ब्रदृदेत्ता सुरादेवस्स 
समणोवासयस्स गायं मस्ेण य सोणिएण य श्राइचडद्‌ ॥ 


तए णसरे सुरादेवे समणोवासएु त उज्जल जाववेयण सम्म सहृद्‌ खम्‌ 
तितिक्खद्‌ ग्रहियासेड ।। 





०८ ७ ५ ~= 


उवा० २।२४ | ५ उवा० २।२२। 
. उवा० २।२२] 


६ उवा० २।२३। 


उवा० २।२३ 1 ७. उवा ० २२४। 
* उवा० २।२४। 


८. उवा० २।२७ | 


४६९० 


उवासग्दसाग्रो 


° कणीयसपुत्त 


३३. 


३४ 


२५ 


२३६ 


२७. 


तएणं सेदेवे सुरादेव समणोवासय ब्रभीय जाव' पासइ, पासित्ता सुरादेव 
समणोवासय एव वयासी-हभो ! सुरादेवा ! समणोवासया । जाव जदरण 
तुम ग्रज्ज सीलाद्‌ वयाई वेरमणाईं पच्चक्वाणाई पोसहोववासाड न छडुसि न 
भजेति, तो ते श्रह अज्ज कणीयस पत्त साग्रो गिहाग्नो नीणेमि, नीणेत्ता तव 
अग्गग्रो घाएमि, घाएत्ता पच मससोल्ले करेमि, करेत्ता अ्ादाणभरियसि 
कडाहयसि अ्रहहेमि, ग्रहहैत्ता तव गायं मघेण य सोणिएण य श्राइचामि, जहा 
णं तुम अरटु-दुदट-वसटुं म्रकाले चेव जीवियाग्रो ववरोविज्जसि ॥ 
तएण से सुरादेवे समणोवासए तेण देवेण एव वृत्ते समाणे श्रभीएु जाव 
विहूरइ्‌ ॥ 
तएणसे देवे सुरादेव समणोवासय अ्रभीय जाव" पासड, पासित्ता दोच्च पि 
तच्च पि सुरादेव समणोवासय एव वयासी--हुभो ! सुरदेवा ! समणोवा- 
सया । जाव जइ ण तुम रज्ज सीलाईइ वयाई वेरमणाद्‌ पच्चक्छाणाई पोस- 
होववासाइ न छुसि न भजेसि, तो ते ग्रह अज्ज कणीयस पृत्त साग्रो गिहाग्रो 
नीणेमि, नीणेत्ता तव श्रगगभ्नो घाएमि, घाएन्ता पच मससोल्ले करेमि, करेत्ता 
आदाणभरियसि कडाहयसि श्रदृहेमि, श्रदहेत्ता तव गाय मसेण य सोणिएण 
य श्राइचामि, जहा ण तुम ॒श्रु-दुहदरु-वसद्रं अकाले चेव जीवियाग्रो ववरो- 
विञ्जसि ॥ 
तएणसे सुरादेवे समणोवासए तेणं देवेण दोच्चं पि तच्च पि एव वृत्ते समाणे 
अ्रभीए जाव विहूरड्‌ ॥ 
तएण सेदेवे सुरदेव समणोवासय म्रभीयं जाव पास्‌, पासित्ता आासुरतते 
रट कुविए चडिक्किए मिसिमिसोयमाणे सुरदेवस्स समणोवासयस्स कणीयसं 
पत्त गिहाग्रो नीणेद, नीणेत्ता अ्रग्गग्रो घाएद्‌, घाएत्ता पच मंससोल्ले करे, 
करेत्ता श्रादाणभरियसि कडाहयसि अदहद्‌, अ्रददेत्ता सुरादेवस्स समणोवासयस्स 
गाय मसेण य सोणिएण य आइ च्‌ । 


८ तए णं से' सुरादेवे समणोवासए तं उज्जलं जाव वेयण सम्मं सहइ्‌ खमड्‌ 
तितिक्खडइ्‌ ° ग्रहियासेड्‌ ॥ 

१. उवा० २२४1 ५. उवा० २२२} 

२. उवा० २।२२)। ६. उवा० २।२३ | 

३. उवा० २।२३ । ७. उवा० २।२४ 1 


४. उवा० २।२४। ८. उवा० २।२७॥ 


चडत्यं भ्रज्छयण (सुरादेवे) ४६१ 


° सोलसरोगायंक 
३६. तएणंसे देवे सुरादेवं समणोवासय अरभीयं जाव' पासडइ, पासित्ता चरत्थं पि 


४१. 


सुरादेवं समणोवासय एव वयासी-हुभो ! सुरादेवा ! समणोवासया । जावः 
जड ण तुम अज्ज सीलादइं वयाईं वेरमणाई पन्वक्खाणाईइ पोसहोववासादं न 
छडइंसि न भजेसि* तो ते श्रहं श्रज्ज सरीरसि' जमगसमगमेव सोलस रोगायके 
पक्िवामि, [त जहा--१ सासे २ कासे" ३. शरे“ ४ दाहे ५ कुच्छिसूले 
६ भगदरे ७. अ्ररिसए ८. भ्रजीरए ६. दिद्वसूले १०. मुद्धसूले ११ अ्रकारिए 
१२ अच्छिियणा १३ कण्णवेयणा १४ केड्ए १५. उदरे ° १६ कोटे । | 
जहा ण तुम श्रटू-दृहट-वसट्रं ्रकाले चेव जीवियाओ्रो वव रोविज्जसि ॥ 
तएणसे सुरादेवे समणोवासए तेण देवेण एव वृत्ते समाणे अभीएु जाव“ ° 
विहूरइ ॥ 

"श्तएणं सेदेवे सुरादेव समणोवासय अ्रमीयं जाव" पासड, पासित्ता दोच्चं 
पि तच्च पि सुरादेव समणोवासय एव वयासी-हमो ! सुरादेवा ! समणो- 
वासया ! जाव" जइण तुम म्रज्ज सीलाइ्‌ वयां वेरमणाईइ पच्चक्खाणाइ 
पोसहोववासाड न छडंसि न भजसि, तो ते भ्रट भ्रज्ज सरीरसि जमगसमगमेव 
सोलस रोगायके पक्खिवामि जाव" जहा ण तुम भ्रदु-दुहुटु-वसटं अकाले चेव 
जीवियाओो ° ववरोधिज्जसि ॥ 


यु रदेवस्स कोलाह ल-पदं 
४२ तए णं तस्स सुरदेवस्स समणोवासयस्स तेण देवेण दोच्व पि तच्च पिएव 


7० आ @ ~ ^ ०< ५ ५0 


वुत्तस्स॒समाणस्स इमेयारूवे ब्रज्फत्थिए चितिए पत्थिए मणोगए सकप्पै 
समृप्पज्जित्था-अ्रहो ण दमे पुरिसे अ्रणारिए" शग्रणारियवुद्‌धी श्रणारियाद 
पावाद्‌ कम्माइ्‌ ° समाचरति, जे ण मम जेदुपुत्त" श्साग्रो गिहाम्रो नीणेद, 
नीणेत्ता मम भ्रणग्रो घाएइ, घाएतता पच मससोल्ले“ करद्‌, करेत्ता ्रादाण- 


„ उवा० २।२४] भणडई्‌ जाव ववरोविज्जसि । 


. उवा० २।२२ । १०. उवा० २।२४ । 
परिच्चयसि (क, ख, ग, ध) । ११. उवा० २।२२ । 
सरीरस्स (क, ख, ग, घ) । १२. उवा० ४।३९। 
. स० पा०-कासे जाव कोढे। १२३ स० पा०-अणारिए जाव समाचरति । 
असौ कोष्ठक्रवतिपाठ व्याख्याश्च प्रतीयते । १४ स० पा०-जेद्रुपुत्त जाव कणीयस जाव 
. स° पा०-समणोवासए जाव विहुरइ 1 आदचई । 
„ उवा० २।२३ १५. मससोल्लया (क, ख, ग, घ) । 


स०्पा०~-एवदेवो दोच्चपि तच्च पि 


४६२ 


उवाक्षगदसायो 


भरियसि कडाहयसि ब्रहहेड, ्रदृहेत्ता ममं गायं मसेण य सोणिएण य ग्रादुंचड, 
जेण मम मज्िम पत्त साग्रो गिहाओ नीणेद, नीणेत्ता मम ्रगगग्रो घाएद्र, 
घाएत्ता पच मससोल्ले करइ, करेत्ता भ्रादाणमरियसि कडाहयसि अदहद्‌, 
ग्रहृहेत्ता मम गाय मपेणय सोणिएण य श्रादचड, जेण मम कणीयस पुत्त 
सारो गिहाओ्रो नीणेद, नीणेत्ता मम॒ भ्रगगग्रो घाएड्‌, घाएत्ता पच मससोच्ले 
करोड, करेत्ता ्रादाणमरियसि कडाहयसि गश्रहहेद, ब्रदहेत्ता मम गाय मसेण य 
सोणिएण य° आइचडइ्‌, जे विय इमे सोलक्त रोगायका, ते विय उच्छद्‌ मम 
सरीरसि पक्खिवित्तए, त सेय खलु मम एय परिस गिष्ित्तिए त्ति कटु 
उद्धाविए, से विय भ्रागासे उप्पइए, तेण य॒ खमे ्रासाडइए, महया-महूया 
सटेण कोलाहले कए ॥ 


घल्नाएं पस्षिण-पदं 
४३ तएण सा धन्ना भारिया कोलाहुलसह* सोच्चा निसम्म जेणेव मुरादेवे 


समणोवासए, तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता एव॒ वयासी-किण्णः 
देवाणुप्पिया । तुञ्भे ण महया-महया सदेण कोलाहने कए ? 


सुरादेवस्स उत्तर-पद | 
४४ तएण से सुरादेवे समणोवासएु धन्नं भारिय एव वयासी-एव खलु 





देवाणुप्पिए 1 न याणामि के वि पुरिसे" शग्रासुरत्ते स्ट कुविएु चड्क्किए 
मिसिमिसीयमाणे एग महं नीलुप्पल-गवलगुलिय-स्रयसिकुसुमप्पगासं खुरधार 
म्रसि गहाय मम एवं वयासी-हमो । सुरादेवा ! समणोवासया ! जाव 
जइ्‌ ण तुम अज्ज सीलाईं वयादं वेरमणादं पच्चक्खाणाइ पोसहोववासादइ्‌ न 
डसि न भजेसि, तो ते रह अ्रज्ज जेदटुपृत्त सागरो गिहाश्रो नीणेमि, नीणेत्ता 
तव श्ररगमो घाएमि, घाएत्ता पंच मंससोल्ले करेमि, करेत्ता भ्रादाणभरियसि 
कडाहयसि म्रदहेमि, अ्रहृहेत्ता तव याय मसेण य सोणिएण य म्ाइचामि, जहा 
ण तुम अ्टर-दृहट्ु-वसदं काले चेव जीवियाग्रो वव रोविज्जसि । 

तए ण श्रह्‌ तेण पुरिसेण एव वृत्तं समाणे ग्रभीए्‌ जाव' विहरामि । 

तएणसे पुरिसे मम भ्रभीय जाव" पासइ, पासिता मम दोच्च पि तच्च पि 


१ सरीरगस्सि (क) 1 ४ सं पा०-- पुरिसे तहेव कहेडइ जहा चुलणी- 
२ कोलाहल (क,ख, ग, घ); ३।४३ सूत्र पिया घन्ना वि पडिभणड्‌ जाव कणीयस 1 


"कोलाहलसदह्‌' इति पाठो विद्यते । अत्रापि ५. उवा० २।२२॥ 
तथैव युज्यते । आदशोपु सक्षिप्तलेखने 
कोलाहलः पाठो जातः इति प्रतीयते । ७. उवा० २।२४ 1 


9 


. उवा० २।२३ । 


३. किण्ण तुम (ग) । 


चडव्थं अज्फयण (सुरादेषे) ४६३ 


एवे वयासी--हभो ।-सुरादेवा ! समणोवासया । जाव' जइ ण तुम ्रज्ज 
सीलाई वयादं वेरमणादइ पच्चक्खाणाइ पोसहोववासाई न छडसि न भजेसि, 
तो जाव तुम श्रटु-दुहट्-वसटरं अकाले चेव जीवियाग्रो ववरोविज्जसि । 

तए ण. ग्रहं तेण पुरिमेण दोच्च पितच्च पि एव वृत्ते समाणे अभीएु जावः 
विहरामि । 

तए णस पुरिसे मम अभीं जाव पासद, पासित्ता ्रामुरत्ते र्ट कुविए 
चडिक्किप्‌ सिसिमिप्तोयमाणे मम जेहुपुत्त गिहुग्रो नौणेड, नीणेत्ता मम श्रगय्रो 
घाएड, घाएत्ता पच मससोटते करेद्‌, करेत्ता ्रादाणभरियसि कडाह्यसि म्रद, 
ग्रहदेत्ता मम गायं मसेण य सोणिएण यभ्रादचइ्‌ | तए ण ग्रह त उज्जल 
जाव" वेयण सम्म सहामि खमामि तितिक्खामि श्रहियासेमि । 

एव मञ्रिम पृक्त जाव' वेयण सम्म सहामि खमामि तितिक्खामि ्रहियासेमि । 
एव कणीयस्स पत्त जाव वेयण सम्म सहामि खमामि तितिक्खामि 
ग्रह्यासेमि । 

तए ण से पूरिसि मम अ्रभीय जावे पाद्‌, पासित्ता मम चउत्थ पिएव 
वयासी-हमो । सुरादेवा । समणोवासया । जाव“ जइ ण तुम प्रज्ज सीलाद 
वया वेरमणाडइ पच्चक्लाणाई पोसहोववासाइ न छडसि न भजेसि, तो ते अह 
अज्ज सरीरसि जमगसमगमेव सोलस रोगायके पक्खिवामि जाव" जहा ण तम 
अरु -दृहू-वसदु भ्रकाले चेव जीवियाग्रो वव रोविज्जसि । त 
तए ण अ्रहु तेण पुरिसेण एव वृत्तं समागणे अ्रभीए जाव" विहरामि । 

तएणसे प्रिसे मम अभीय जाव" पासइ, पासित्ता दोच्च पि तच्च पि मम 
एव॒ वयासी-हमो ! पुरादेवा । समणोवासया । जाव जई ण तमं ञ्नज्ज 
सीलाड्‌ वया वेरमणाईइ पच्चक्लाणाइ पोसहोववासाइ न छडसि न भजेसि, तो 
ते ब्रह ग्रज्ज सरीरसि जमगसमगमेव सोलस रोगायके पक््खिवामि जाव" जहा 
ण तुम अटु-दुद्र-वसटुं ्रकाले चेव जोवियाग्रो ववरोविज्जसि । 

तए ण तेण पूरिसेणं दोच्व पि तच्च पि मम एव वृत्तस्स समाणस्स इमेयारूवे 


छ + ल न ५ ^५ 


. उवा० २।२४। 


. उवा० २।२२। ८ उवा० २।२२। 
उवा० २।२३ । ६ उवा० ४।३६। 
* उकवा० २।२४। १०. उवा० २।२३। 
उवा० २२७] ११ उवा० २1२४] 
, उवा० ४२७-२२ । १२ उवा० २।२२। 
~ उवा० ४।३३-३८ । १३. उवता० ४।३६ | 


४६४ 


उवास्तमद्मायो 


ग्रज्फत्थिए वचितिए पत्थिए मणोगए सक्प्ये समुप्पज्जित्या- ग्रहो ण इमे 
पुरिसे श्रणारिए स्रणारियवुद्धी अ्रणारियादइ पावादं कम्माइं समाचरति,जेण 
मम जद पृत्त साम्नो निहाग्रो नीणेड, नीणेत्ता मम श्रगगग्रो चाएड, घाएत्ता पच 
मंससोल्ले करद्‌, करेत्ता ्रादाणभरियसि कडाहय सि च्रहहेड, अरदहैत्ता मम माय 
मसेणय सोणिएण य ्राइचद्‌, जे ण मम॒ मज्किम पृत्त सागरो गिहाग्रो नीणेड, 
नीणेत्ता मम श्रमणो घाएड, घाएत्ता पच मससोत्ले करेद्‌, करेत्ता श्रादाण- 
भयियसि कडहयसि ्रहृहेद, ्रदहेत्ता सम गाय मसेण य सोणिएण य ्राडंचड़, 
जे ण मम कणीयस पृत्त साम्नो गिहाग्रो तीणेड, नीणेत्ता मम अ्रग्गप्रो घाएड, 
घाएत्ता पच मससौोल्ले करेड,करेत्ता श्रादाणभरियसि कडाहयंसि म्रदृहेड, अरददेत्ता 
मम गाय मसेणय सोणिएणय श्राहइचडई्‌, जें विय इमे सोलस रोगायंका,ते 
वि य इच्छद्‌ मम सरीरसि पक्खिवित्तए, त सेय खलु मम एय परिस 
गिष््त्तिए त्ति कट्टु उद्धाविए, से चि य भ्रागासे उप्पदए,मएवियखंभे 
श्रासाइषए, महया-महया सहेण कोलाहले कए ॥ 


पायच््छित्त-पदं 


४१. 


४६. 


त्एणमसा घना भारिया सुरदेव समणोवासयं एवं वयासो-नो खलु के्‌ 
पुरिसे तव जेदुपुत्त साग्मो गिहाग्रो नीणेड, नीणेत्ता तव अ्रग्गग्रो घाएड, नो खल्‌ 
केड्‌ पुरिसे तव मज्मिम पत्त साग्रो गिहाम्नो नीणेद्‌, नीणेत्ता तव भ्रग्गयो 
घाएइ, नो खल्‌ के पुरिसे तव कणीयस पृत्त साश्रो गिहाग्रो नगे, नीणेत्ता 
तव अ्रगग्रौ घाएद्‌ °, नो खल्‌, देवाणुप्पिया । तुव्म'के वि पुरिसे सरीरसिः 
जमगसमग सोलस रोगायके पक्खिवइ, एस ण केवि पुरिसे तुठ्म उवसम्गं 
करेड, श्एस ण तुमे विदरिसणे दद्रुं! तण तुम इयाणि भग्गवएु मग्गनियमे 
भग्गपोसहे विहुरसि । त॒ ण तुम पिया ! एयस्स ठाणस्स ्रालोएहि पडिक्क- 
माहि निदाहि गरिहाहि विदाहि विसोहेहि म्रकरणयाए ग्रव्मुद्धाहि अहारिहं 
पायच्छित्त तवोकम्म पडिवज्जाहि ।। 

तए ण से सुरादेवे समणोवासएु घन्नाएु भायियाए तह त्ति एयमदुं विणषएणं 
पडिसुणेड, पडिसुणेत्ता तस्स ठाणस्स आलोएडइ्‌ पडिक्कमई्‌ नदद्‌ गरिहड्‌ 
विडद्रइ विसोहेद भ्रकरणयाए भ्रन्भृदरुद्‌ अ्रहारिह्‌ पायच्छित्त॒ तवोकम्मं 
पडिवज्जद्‌ 1 





१ यद्यपि ततुत्मे, तुन्भ' इत्यादिवहुवचनान्ता. २. सरीरगसि (क) 1 
प्रयोगा व्याकरणे खयन्ते, तथापि प्रस्तुतागमे ३. स० पा०-- करेइ ! सेस जहा चुलणीपियस्स 
एकवचनान्ता मपि प्रयुक्ता. सन्ति । महाक्रत- तहा मद्‌ भणइ । एव सेस्ःजहा चुलणी- 
काव्ययने २७ सूत्रे तुन्म, तुमं, विहरमि" एते पियस्स निरवसेसं जाव सोहुम्मे ¦ 
प्रयोगा. एकस्मिन्नेव प्रसद्ध प्राप्ता सन्ति । 


चउत्यं अज्फयण (चुरादेवे) ४६५ 


सु रादेवस्त उवासगपडिमा-पदं 


४७ तएणसेसुरादेवे समणोवासए पठमं उवासगपडिमं उवसपज्जित्ता ण विहुरइ्‌ ॥ 
४८ तएुण सरे सुरद्रेवे समणोवासए पढम उवासगपडिम श्रहासुत्त ्रहाकप्प 


ग्रहामग्ग अ्रहातच्व सम्म काएण फासेइ्‌ पालेड सोहेद तीरेड कित्तेद श्रारदेइई । 


४९ तएणमे युरादेवे समणोवासए दोच्च उवासगपडिम, एव तच्च, चटत्थ, 


पचम, छु, सत्तम, अटुम, नवम, दसम, एक्कारस उवासगपडिम ग्रहासुत्त 
ग्रहाकप्प ग्रहामग्ग ग्रह्‌तच्च सम्म काएण फासेड पालेद्‌ सोहइ तीरेड कित्तेड 
्राराहेड ॥ 

तएणसे सुरादेवे समणोवासए तेणं ्रोरालेण विउलेण पयत्तेण पग्गहिएण 
तवोकम्मेण युक्के लुकं निम्मसे अ्रह्िचम्मावणद्धे किडिकिडियाभूएु किसे 
घमणिसतए जाए ॥ 


सुरादेवस्स श्रणसण-पद 
५१ तए णं तस्स सुरादेवस्स समणौवासगस्स अ्रण्णदा कदाइ पुव्वरत्तावरत्तकाल- 


समयसि धम्पजागरिय जागरमाणस्स श्रय अ्रज्फत्थिए चितिए पत्थिए मणोगए 
सकप्ये समुप्पज्जित्या-एव खलु ग्रह इमेण एयारूवेण शओरालेण विउलेण 
पयत्तेण पर्गहिएणं तवोकम्मेण मुक्के लुक्खे निम्मसे अद्विचम्मावणद्धे 
किडिकिडियाभरएु किसे धमणिसतए जाए । त प्रत्थितामे उद्भाणे कम्मे वले 
वीरिए पुरिसक्कार परक्कमे सद्धा-चिइ-सवेगे, त जावता मे ्रत्थि उदाणे कम्मे 
वले वीरिएं पुरिसक्कार-परक्कमे सद्धा-धिइ-सवेगे, जाव य मे घम्मायरिए 
वम्मोवएसए समणे भगव महावीरे जिणे सुहव्थी विहर द्‌, तावता मे सेय कल्ल 
पाउप्पभायाए रयणीए जाव! उद्वियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा 
जनते अपच्छिममारणतियसलेहणा-भूसणा-मूसियस्स भत्तपाण-पडियाद्किखि- 
यस्स, काल श्रणवकखमाणस्स विहरित्तए-एव सपेहेद्‌, स्पेहेत्ता कल्ल पाउप्प- 
भायाए रयणीए जाव उद्वियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलते 
ग्रपच्छिममारणतियसनेहणा-फसणा-भूसिए मत्तपाण-पडियाइक्खिए काल 
्रणवकखमाणे विहर । 


सुरादेवस्स समाहिमिरण-पदं 
५२ तए ण से सुरादेवे समणोवासए वहूहि सील-व्वय-गुण-वेरमण-पच्चक्खाण- 


पोसहोववासेहि श्रप्पाण भवत्ता, वीस वासाईइ्‌ समणोवासगपरियाग पाउणित्ता, 
एक्कारस य उवासगपडिमाग्रो सम्म काएण फासित्ता, मासियाए सलेहणाए 





१. उवा० १।५७ | 


४६६ उवासगदसाभो 


ग्रताण भूसित्ता, सद्भि घत्ताइ्‌ अ्रणसणाएु खेदेत्ता, श्रालोडइय-पडिक्कते 
समाहिपत्ते कालमासे काल किच्चा° सोहृम्मे कप्पे अरुणकते विमाणे 
उववण्णे । चत्तारि पलिग्रोवमाड ठिई । महाविदेहे वासे सिज्िहिई वुज्िहिद्‌ 


मुच्चिदिद्‌ सब्वदुक्खाणमत काहिई्‌ ॥ 
निक्खेव-पद 


५३ शष्ए्व खलु जवर । तमणेण भगवया महावीरेण उवासगदसाण चरत्थस्स 
ग्रज्मयणस्स यमद पण्णत्तं ° |! 


"~ ~~ ~ =-=. 


१. मर पा०-~ निमग्नस्य 1 


पचम अन्फयण 
चुल्लप्यए 


उक्वेव-पदं 

१. "जइ ण भते ! समणेणं मगवया महावीरेणं जाव सपत्तंण सत्तमस्स भ्रंगस्स 
उवासगदसाण चउत्थस्स ब्रज्छयणस्स भ्रयमदट्रं पण्णत्ते, पचमस्स णं भते! 
ग्रज्भयणस्स के रदं पण्णत्ते ° ? 

चुल्लसययगाहावइ-पदं 
२ एवखलुजव्रू! तेण कालेण तेणं समएण भ्रालभिया! नामं नयरी। सखवणे 
उलज्जाणे । जियसत्तू राया 1 

३ श्तत्यण अ्रालभियाए नयरीएु चृल्लसयएु नाम गाहावई परिवसइ--अङ्ढे 
जाव" वहुनणस्स अपरिभरुए ॥ 

४. तस्स णं चुल्लसययस्स गाहावइस्स छ ॒हिरण्णकोडीग्रो निहाणपउत्ताग्नो, छ 
हिरण्णको डीभ्रो वड्भिपउत्ताग्रो, छ हिरण्णकोडीश्रो पवित्थरपउत्ताओ, छ व्वया 
दसगोसाहस्सिएण वएण होत्या ॥ 

५ से ण चृल्लसयए गाहावई वहुण जाव म्रापुच्छणिज्जे पडिपुच्छणिज्जे, सयस्स 
वि यण कुड्वस्स मेढी जाव" सव्वकज्जवङ्कावए यावि होत्या ॥ 

६ तस्स ण चुल्लसययस्स गाहावइस्स वहुला नाम भारिया होत्था-अहीण- 


१. स० पा०--उव्खेवो । साहस्सिएण वदहुला भारिया । 


२ ना० १।१।७। ५. उवा° १।११। 
३ आलभमिया (क, घ) । ६. उवा० १।१३ । 


४ स° पा०--चूल्लसयए गाहावई अद्ढे जाव ७ उवा० १।१३। 
छ॑दिरण्णकोडीगो जाव चरु व्वया दसगो- 


४६७ 


४६८ 


उवासगदसायो 


पडिपुण्ण-पंचिदियसरीरा जाव माणुस्सए काममोए पच्चणुभवमाणी 
विहरदइ्‌ ०॥ 


महावीर-समवसरण-पदं 


७ 


९९“ 


तेण कालेणं तेणं समएणं समणे भगव महावीरे जाव जेणेव भआलभिया 
नयरी जेणेव संखवणे उज्जाणे तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता ग्रहापडरूव 
ग्रोग्गह्‌ ओगिण्ित्ता सजमेणं तवसा ्रप्पाण भावेमाणे विह्रड ॥। 

परिसा निग्गया ।। 

कूणिए राया जहा, तहा जियसत्त्‌ निग्गच्छड जाव पज्जुवासद्‌ ॥ 

तए ण से चृल्लसयए गाहावई इमीसे कहाए लद्द समाणे- “एव खलु समणे 
भगव महावीरे पुव्वाणुपूष्वि चरमाणे गामाणुगामं दूदज्जमाणे इहमागए इह 
सपत्ते इह समोसदे इहेव ्रालभियाए नयरीए वहिया सखवणे उज्जाणे 
्रहापडिरूव ओ्रोग्गह्‌ ओ्ओोगिण्ित्ता संजमेण तवसा अप्पाण भावेमाणे विहरद्‌ 1” 
त महप्फल खलु भो । देवाणुप्पिया ! तहारूवाण श्ररहताण भगवताण णाम- 
गोयस्स वि सवणयाएु, किमग पुण असिगमण-वदण-णमसण-पडिपुच्छण- 
पज्जुवासणयाए ? एगस्स वि आरियस्स धम्मियस्स सुवयणस्स सवणयाणु; 
किमग पृण विउलस्स श्रदुस्स गहणयाएु 2 त गच्छामि णं देवाणुप्पिया ! 

समण भगव महावीर वदामि णमसामि सक्कारेमि सम्माणेमि कल्लाण मंगल 
देवय चेदय पज्जुवासामि- एव सपेहेडइ, सपेहेत्ता ण्हाएु कयवलिकम्मे कय- 
कोउय-मगल-पायच्छत्ते सुद्धप्पावेसाइ मगल्लाईइ वत्थाईइ्‌ पवर परिदहिए अ्रप्प- 
महग्घामरणालकियसरीरे सयाभ्रो गिहामो पडिणिक्खमइ, पडिणिक्वसित्ता 
सकोरेटमल्लदामेण छ्तेण धरिज्जमाणेण मणुस्सवग्गुरापरिखित्ते पादविहार- 
चारेण भ्रालमिय नयरि मज्फमज्येण निगगच्छदइ, निगगच्छित्ता जेणामेव सखवणे 
उज्जाणे, जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता समण 
भगव महावीर तिक्खुत्तो अआयाहिण-पयाहिण करेइ, करेत्ता वदद णमसद, 

वदित्ता णमसित्ता णच्चासण्णे णाददूरे सुस्सूसमाणे णमसमाणे श्रभिमृहे विणएण 

पजलिउडे पज्जुवासइ्‌ ॥ 

तए ण समणे भगव महावीरे चुल्लसययस्स गाहावडस्स तीसे य॒ महदमहालि- 

याए परिसाए जाव' धम्म परिकटैड 11 


१२ परिसा पडिगया, रायाय गए 1] 


१. उवा० २।२४ । ३. ओ० सू० १६, २२। 

२. स० पाऽ-सामी समोसे जहा माणदो तहा ४. गो० सू० ५३-६६। 
िहिवम्म पडिवज्जद्‌ 1 सेस जहा कामदेवो ५ गो० सु० ७१-७७। 
जाव घम्मपण्णत्ति । 


पचम ग्रजभयण (चुल्लसयए) ४६६ 


च॒ट्लसययस्स गिह्धम्म-पडिवत्ति-पद 
१३. तए ण चृल्लसयए गाहावई समणस्स॒ भगवभ्रो महावीरस्स रतिए धम्म सोच्चा 


१४. 


निसम्म हदुतुद्र-चित्तमाणदिए पीडमणे परमसोमणस्सिए हरिसवस-विसप्पनाण- 
हियए्‌ उदाए उद्रुंद्‌, उदत्ता समण भगव महावीर तिक्खुत्तो ्रायाहिण-पयाहिण 
करेद्‌, करोत्ता वदद णमसइ्‌, वदित्ता णमसित्ता एव वथासी-सदूहामिण 
भते । निग्गथ पावयण, पत्तियामि ण भते! निग्गथ पावयण, रोएमिणं 
भते । निग्गथ पावयण, भ्रन्भृदरुमि ण भते । निग्गथ पावयण । एवमेय भते । 
तहमेय भते । भ्रवितहमेय भते! अ्रसदिद्धमेय भवे! इच्छियमेय भते ! 
डिच्छियमेय भते 1 इच्छिय-पडिच्छियमेय भते 1 से जहेय तुव्भे वदह्‌ । जहा 
ण देवाणुप्पियाण अ्रतिए वह्वे रारईसर-तलवर-माडविय-कोड्विय-इन्भ-सेद् 
सेणावद सत्यवाहूप्पभिदइया म्‌डा भवित्ता श्रगाराग्रो ्रणगारिय पव्वदया, नो 
खल्‌ ग्रह॒ तहा सचाएमि मृड भवित्ता अगाराग्रौ श्रणगारिय पन्वइत्तए । अहं 
ण देवाणुप्पियाण ्रतिएु पचाणुव्वदय सत्तसिक्खावदय--दुवालसविह्‌ सावग- 
धम्म पड़वज्जिस्सामि | 
ग्रहासुह्‌ देवाणुप्पिया 1 सा पडिववं करहि ॥ 
तए ण से चुत्लसयएु गाहावई्‌ समणस्स भगवग्रो महावरस्स म्रतिए सावय- 
धम्म पड़वज्जड ॥ 


भगवश्रो जणवय विहार-पद 
१५. तए णं समणे भगव महावीरे भ्रण्णदा कदाई म्रालभियाए नयरीए सखवणाम्रो 


उज्जाणाओ पडणिक्छमई्‌, पडिणिक्वमित्ता वहिया जणवयविहार विहरइ्‌ ॥ 


चुल्लसययस्स समणोवासग-चरिया-पद 
१६. तएण से चृल्लसयए समणोवासएु जाए-अ्रभिगयजीवाजीवे जाव समणें 


निम्गंथे फासु-एसणिज्जेण भ्रसण-पाण-खाइम-सादमेण वत्थ-पडिग्गह्‌-कवल- 
पायपृचछणेण ओसह-भेसज्जेण पाडिहारिएण य पीढठ-फलग-सेञ्जा-सथारएण 
पडिलामेमाणे विहरइ ।। 


बहुलाए समणोवासिय-चरिथा-पद 
१७ तएण सा वहूला मारिया समणोवासि्ा जाया-अरभिगयजीवाजीवा जाव 


समणो निग्गये फासु-एसणिज्जेण श्रसण-पाण-खादइम-सादइमेण वत्य-पडिग्गहू- 
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कवल-पायपुखणेण ग्रोसह्‌-मेसज्जेण पाडिहारिएण य॒पीट- फलग-सेज्जा-सथार- 
एण पडिलाभेमाणी विहर ड्‌ \\ 


चुललसयय-घम्मजाग रिया-पदं 


१८. 


(५ 


तए ण तस्स चुल्लसययस्स समणोवासगस्स उच्चावएहि सील-व्वय-गुण-वेरमण- 
पच्चक्खाण-पोसहोववासेहि अरप्पाण भावेमाणस्स चोद्‌स सवच्छराड वीडक्क- 
ताइ । पण्णरसमस्स सवच्छरस्स प्रतरा वटमाणस्स अ्रण्णदा कदाद्‌ पुव्वरत्ता- 
व रत्तकालसमयसि धम्मजागरिय जागरमाणस्स इमेयार्वे अ्रज्भत्थिए चितिए 
पत्थिए मणोगए सकप्पे समुप्पज्जित्था-एव खलु अह॒ अ्रालभियाएु नयरीए 
वहूण जाव' भ्रापुच्छणिज्जे पडपुच्छणिज्जे, सयस्स वि य ण कुडुवस्स मेढी 
जाव" सन्वकज्जवडावए, त एतेण वक्खेवेण रह्‌ नो सचाएमि समणस्स भगवभो 
महावीरस्स ्रतिय घम्मपर्णत्ति उव सपज्जित्ता ण विहरित्तए' ॥ 

तए णं से चुल्लसयए समणोवासए जेद्रुपुत्त मित्त-नाइ-नियग-सयण-सववि- 
परिजण च ्रापुच्छइ, भ्रापुच्छित्ता सयाश्रो गिहाग्रो पडिणिक्छमइ, पडिणिक्ख- 
मित्ता म्रालभिय नयरि मज्छमज्भेण निग्गच्छइ, निग्गच्छित्ता जेणेव पोसह्‌- 
साला तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता पोसहसाल पमज्जईइ, पमज्जित्ता 
उच्चार-पासवणभरूमि पडिलेहेद, पडिलेदेत्ता दन्भसथारयं सथरेड, संथरेत्ता 
दन्भसथारय दुरुहइ, दुरुहित्ता पोसहसालाए पोसहिए वंभयारी उम्मुक्कमणि- 
सुवण्णे ववगयमालावण्णगविलेवणे निक्खित्तसत्थमूसले एगे श्रवीए दठ्भसथा- 
रोवगए समणस्स भगवमो महावीरस्स श्रतिय ° धम्मपण्णत्ति उवसंपज्जित्ता ण 
विहूरइ्‌ ॥ 


चुटलसथगस्स देव-कय-उवसग्ग-पदं 
२०. तए ण तस्स चृल्लसयगस्स समणोवासयस्स पुव्वरत्तावरत्तकालसमयसि एगे 


देवे ्रंतियः श्पाउन्भूए । 


°जेपुष्टत्त 
२१. तए णं से देवे एग महं नीलुप्पल-गवलगुलिय-्रयसिकुसुमप्पगासं सुरघारं ° 


ग्रसि गहाय एवं वयासी--हभो ! चुल्लसयगा ! समणोवासया" ! शग्रप्पत्थिय- 
पत्थिया | दुरत-पत-लक्वणा ! हीणपुण्णचाउदसिया ! सिरि-हिरि-धिद- 
कित्ति-परिवज्जिया ! घम्मकामया { पुण्णकामया ! सम्गकामया ! मो क्ख- 
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कामया! धम्मकखिया 1 पृण्णकखिया । समग्गकखिया । मोक्छकखिया । 
धम्मपिवासिया 1 पुण्णपिवासिया । सम्गपिवासिया । मोक्छपिवासिया । 
नो खल्‌ कप्पद्‌ तव देवाणुप्पिया ! सीलाद वयाइ वेरमणाईइ पच्चक्खाणाइ 
पोसहोववासाई चालित्तए वा खोभित्तद वा खडिक्तए वा भजित्तए्‌ वा उज्ि- 
त्तए वा परिच्चदत्तए वा, त जइ ण तुम व्रज्ज सौीलाइ्‌ वया वेरमणाईइ पच्चक्खा- 
णाइ पोसहोववासाईइ न छ्डुसि ° न भजेसि, तो ते [रह ? | रज्ज जेदुपुत्त 
साग्रो गिहा्रो नौणेमि", शनीणेत्ता तव अ्रग्गग्रो घाएमि, घाएत्ता सत्त मससोल्लं 
करेमि, करेत्ता म्रादाणभरियंसि कडाहयसि श्रहहेमि, भ्रदहं्ता तव गाय मसेण 
य सोणिएण य श्राइचामि, जहा ण तुम श्रटु-दुहुटु-वसदटं काले चेव जीवि- 
याग्रो वव रोविज्जसि 1 
तए ण से चुत्लसयएु समणोवासए तेण देवेण एव वृत्तं समाणे श्रभीएु अ्रतत्ये 
ग्रणुव्विम्गे ्रखुभिए अ्रचलिए ्रमभते तुसिणीएु धम्मज्छाणोवगएु विह्रई्‌ ॥ 
तएण से देवे चुल्लसयग समणोवासय अ्रमीय ्रतत्य अणुव्विग्ग अ्रखुभिय 
ग्रचलिय असमत तुसिणीय धम्मज्भाणोवगय विहरमाण पास्‌, पासित्ता 
दोच्च पि तच्च पि चूल्लसयय समणोवासय एव वयासी--ह्‌भो । चुल्लसयगा । 
समणोवासया । जावः जइ ण तुम ग्रज्ज सीलाईइ्‌ वयाइ वेरमणाइ्‌ पच्चक्खा- 
णाइ पोसहौववासाइ्‌ न छडंसि न भजेसि, तो ते ग्रह्‌ म्रज्ज जेट्ुपृत्त साश्रो 
गिहाश्रो नीणेमि, नीणेत्ता तव भ्रग्गम्नो घाएमि, घाएत्ता सत्त मससोल्ले करेमि, 
करेत्ता अ्रादाणभरियसि कडाहयसि श्रहृहेमि, श्रहहे्ता तव गाय मसेण य 
सोणिएण य ्राइचामि, जहा ण तुम श्रटु-दुहट्रू-वसट श्रकाले चेव जीवियाभ्रो 
वव रोविज्जसि ॥ 
तएण से चुल्लसयएु समणोवासए तेण ॒देवेण दच्च पि तच्च पि एवं वृत्तं 
समाणे भ्रभोए जाव विहर ॥ क 
तए ण से देवे चूट्लसयग समणोवासय अ्रभीय जाव पास, पासित्ता श्रासुरत्तं 
टं करविए चडिक्किए मिसिमिसीयमाणे चुल्लसयगस्स समणोवासयस्स जेदुपुत्त 
गिहाग्रो नीणेद, नीणेत्ता ्रग्गग्रो घाएड, घाएत्ता सत्त मससोल्ले करेइ, करेत्ता 


ग्रादाणभसियस्सि कडाहयसि अरहृटेद, भ्रहदेत्ता चृल्लसयगस्स समणोवासयस्स 
गाय मसेण य सोणिएण य आ्राइचड्‌ ।। 


तएण से चुट्लसयए समणोवासए त उज्जल विउल कवकस प्रगाढ चड दुक्व 
दुरहियास वेयण सम्म सहइ खमडईइ ति तिक्खड ग्रहियासेद्‌ ।! 
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तएणसे देवे चुल्लसयग समणोवासय ग्रभीय जाव' पास, पासित्ता चुल्ल- 
सयग समणोवासय एव वयासी--हभो । चुल्लसयगा । समणोवासया । जाव" 
जइ ण तुम म्रज्ज सीलाइ वयाईइ वेरमणाइ्‌ पच्चक्खाणाइ पोसहोववासादइन 
छटसि न भजसि, तोते ग्रह भ्रज्ज मज्भिम पृत्त सागरो गिहाम्रौ नीणेमि, 
नीणेत्ता तव भ्रगगग्रो चाएमि, घाएत्ता सत्त मससोत्ले करेमि, करेत्ता अ्रादाण- 
भरियसि कडाहयसि श्रहहैमि, बदहैत्ता तव॒ गाय मप्ेणय सोणिएण य ग्राइ्‌- 
चामि, जहा ण तुम श्रटु-दुहद्र-वसटं अकाले चेव जीविथाओ्ो ववरोविज्जसि ॥ 
तए ण से चुल्लसयए समणोवासए तेण देवेण एव वृत्ते समाणे अ्रभीए जाव 
विहूरद्‌ ॥ 

तएण सेदेवे चुल्लसयग समणोवासय ्रभीय जावः पास, पासित्ता दच्च पि 
तच्च पि चुल्लसयग समणोवासय एवं वयासी - हभ । चुल्लसयया { समणो- 
वासया । जाव" जइ ण तुम अज्ज सीलाइ्‌ वयाईइ्‌ वेरमणादइ्‌ पच्चक्खाणाद्‌ 
पोसहोववासाइ न छ्डंसि न भजेसि, तोते अ्रह्‌ ्रज्ज मन्म पत्तं सामो 
गिहाम्नो नीणेमि, नीणेत्ता तव अ्रगग्मो घाएमि, घाएत्ता सत्त मस्तसोत्ले करेमि, 
करत्ता म्रादाणभरियसि कडाहयसि श्रदृहैमि, ्रददेत्ता तव गाय मसेण य सोणि- 
एण य श्राइ्चामि, जहा ण तुम ॒श्रटु-दुहटरु-वसटं काले चेव जी वियाम्रो ववरो- 
विज्जसि ॥ 

तएण से चुल्लसयएु समणोवास्एु तेण देवेण दोच्च पि तच्च पिएव वृक्ते 
समाणे भ्रभीए जाव विहुरइ्‌ ॥ 

तएणसे देवे चुल्लसयग समणोवास्रय भभीय जाव पासद्‌, पासित्ता ्रासुरत्ते 
र्ट कूविए चडििकए मिसिमिसीयमाणे चत्लसयगस्स समणोवासयस्स 
मञ्िम पृत्त गिहा्रो नीणेड, नीणेत्ता अग्गग्रो घाएड, घाएत्ता सत्त मससोल्ले 
करोड, करेत्ता अआ्आदाणभरियसि कडाहयस्ि अदहद्‌, अ्रहहैत्ता चुल्लसयगस्स 
समणोवासयस्स गाय मसेण य सोणिएण य भ्राइचड्‌ ॥ 

तए ण से चुल्लसयए समणोवासए त उज्जल जाव“ केयण सम्म सह्‌ खमडइ 
तितिक्खडइ अहियासेद्‌ ॥ 
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तएण से देवे चुल्लसयग समणोवासय अभीय जाव! पासइ, पासित्ता चुल्ल- 
सयग समणोवास्य एव वयासी-हभो । वचल्लसयगा । समणोवासया । 
जाव जइ्‌ ण तुम ग्रज्ज । सीलाद्‌ वयाइ वेरमणाईइ्‌ पच्चक्खाणाई पोसहोव- 
वासाई न छडुंसि न मजेसि, तो ते अ्रह॒ अज्ज कणीयस वृत्त साग्र गिहाश्रो 
तीणेमि, नीणेत्ता तव अ्रग्गम्रो घाएमि, घाएत्ता सत्त मससोल्ले करेमि, करेत्ता 
आदाणमरियसि कडाहयसि भ्रहहैमि, अरददेत्ता तव गाय मप्षेण य सोणिएण य 
आदइचामि, जहा ण तुम श्रट-दुहट्र-वसटं अ्रकाले चेव जीवियाग्रो ववरो- 
विज्जसि ॥ 
तए णसे चुल्लसयणए समणोवासए तेण देवेणं एव वृत्ते समाणे श्रभीए जाव 
विहर । 
तएण सेदेवे चृल्लसयगं समणोवासय अभीय जाव" पास्‌, पासित्ता दच्च. 
पि तच्च पि चुल्लसयग समणोवासय एव वया्षी-हभो 1 चुल्लसयगा । 
समणोवासया । जाव" जइ ण तम रज्ज सीलाइ वयाइ वेरमणादइ पच्चक्खा- 
णाद्‌ पोसटोववासाड न छटटैसि न भजेसि, तो ते अ्रह्‌ श्रज्ज कणीयस पृक्त 
साग्रो गिहाग्रो नीणेमि, नीणेत्ता तव अरग्गश्रो घाएमि, घाएत्ता सत्त मससोल्ले 
करेमि, करेत्ता ग्रादाणभरियसि कडाहयसि श्रदहमि, ्रहहेत्ता तव गाय 
मसेण य सोणिएण य भ्रादइचामि, जहा ण तुम ्॒रटु-दुहटु-वसद्रं भ्रकाले चेव 
जीवियाग्रो ववरोविज्जसि ॥ 
तए ण से चुल्लसयए समणोवासए तेण देवेणं दोच्च पि तच्च पि एव वृत्ते 
समाणे अ्रभीए जाव विहरइ्‌ ॥ 
तए ण से देवे चृल्लसयग समणोवासय श्रभीय जाव" पासइ, पासित्ता ्रासुरत्ते 
र्ट कुविए चडक्किए मिसीमिसीयमाणे चृल्लसयगस्स समणोवासयस्स कणी- 
यस पत्त गिहायो नौणेद्‌, नीणेत्ता श्रगगस्रो धाएइ, घाएत्ता सत्त मससोल्ते 
करेड, करेत्ता भ्रादाणमरियसि कडाहयसि अ्रददेद, ग्रददेत्ता चुल्लसयगस्स 
समणोवासयस्स गाय मसेण य सोणिएण य° श्राइचडइ्‌ ॥ 
तए ण से चुल्लसयए समणोवासए श्त॒उज्जल जाव' वेयण सम्मं सह खम्‌ 
तितिक्खद्‌ ° अ्रहियासेदइ्‌ ॥ 
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„ उवा० २।२४। ६ उवा० २।२३। 
. उवा० २।२२ 1 ७. उवा० २।२४। 
उवा० २।२३ ८. स पा०--समणोवासए जाव अहियासेइ । 
~ उवा० २।२४ | ९. उवा० २।२७ 
, उवा० २।२२। 


४७५४ 


उवासगदसाश्रो 


° हिरण्णकोडी-विप्पकिरण 
३६ तएणसे देवे चुल्लसयग समणोवासय श्रभीय जाव' पासंड, पासित्ता चउत्थ पि 


४१ 


चुल्लसयग समणोवासय एव वयासी-हभो । चृल्लसयगा । समणोवासियाः 1 
°्जाव' जडइ्‌ ण तुम भ्रज्ज सीलाइ्‌ वयाद्‌ वेरमणाईइ पच्चक्खाणाई पोसहोववा- 
साद्‌ न छडुसि ° न भजेसि, तो ते श्रह्‌ मज्ज जाग्रो इमाग्रो छ हिरण्णकोडीमो 
निहाणपउत्ताग्रो, छ दिरण्णकोडीग्रो वडिपउत्ताग्रो, छ दहिरण्णकोडीग्रो 
पवित्थरपरउत्ताओ्रो, तारो साम्रो गिहाश्नो नीणमि, नीणेत्ता अ्रालभियाए नयरीए 
सिघाडग~-शतिय-चउक्क-चच्च र-चउममृह्‌- महापह्‌ ° पहेमु सव्वश्रो समता 
विप्पडरामि" जहा ण तुम अरटूु-दुदट्रु-वसदं अकाले चेव जीवियाभौ ववसे- 
विज्जसि ॥ 

तए ण से चल्लसयए समणोवासए तेण देवेण एव वृत्ते समाणे श्रभीए जाव 
विहुरइ ॥ 

तएण से देवे चुल्लसयग समणोवासय श्रभीय जाव पासइ, पासित्ता दोच्व 
पि तच्च पि एव वयासी-- हभो । चुल्लसयगा । समणोवासया 1 जाव 
जइ ण तुम श्रज्ज सीलाद्‌ वयाईइ वेरमणाईइ्‌ पच्चक्खाणाई पोसहोववासाइ न 
छडुसि न भजेसि, तो ते ग्रह ्रज्ज जाग्रो इमायो छ हिरण्णकोडीग्रो निहाण- 
पउत्ताओो, छ हिरण्णकोडीभ्रो वड्भपउत्ताओ, छ हिरण्णकोडीग्रो पवित्थरपउ- 
तारो, ताम्रो साश्रो गिहाग्रो नीणेमि, नीणेत्ता म्रालभियाएु नयरीएु सिघाडग- 
तिय-चउक्क-चच्च र-चउम्मुह्‌-महापहपहेसु सव्वश्नो समता विप्पडरामि, जहा ण 
तुम ्रट-दुहद्रु-वसटुं अकाले चैव जीवियाओ्रो वव रोविज्जसि °॥ 


चुट्लसयगस्स कोलाहल-पदं 
४२. तए ण तस्स चुल्लसयगस्स समणोवासयस्स तेण देवेण दच्च पि तच्च पिएव 
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वृत्तस्स समाणस्स श्रयमेयारू्वे अ्रञ्फत्थिए चितिए पत्थिए मणोगए सकप्पे 
समुप्पज्जित्था--अ्रहो ण इमे पुरिसे अणारिए” शग्रणारियवुद्धी अ्रणारियाइ 
पावाई कम्माई्‌ समाचरति, जे ण मम जेदु पत्त साश्रो गिहाश्रो नीणेद, नीणेत्ता 


„ उवा० २।२४॥ ७. उवा० २।२४। 

. स० पा०--समणौवासया जाव न भजेसि। ठ स० पा०-तच्च पि तहैव भणद जाव 
उवा० २।२२। ववरोविज्जसि । 

. स० पा०--सिघाडग जाव पेसु । €. उवा० २।२२ । 

. विप्पयिरामि (क, ग} । , १०. स° पा०--अणारिए्‌ जहा चुलणीपिया तहा 


. उवा० २।२३ । चितेइ्‌ जाव कणीयस जाव आडचडइ्‌ । 


पचम अज्मयण (चुल्लसयए) ८५ 


मम श्रग्गग्रो घाएड, घाएत्ता सत्त मंससोत्े करे, करेत्ता ्रादाणभरियंसि 
कडाहयसि अदृहेद्‌, श्रदेत्ता मम गायं मसेण य सोणिएण य श्रादंचदह्‌, जेण 
मम मज्मिम पृत्त साग्र गिहाग्नो नीणेद्‌, नीणेत्ता मम्‌ त्रगगश्रो घाएदर घाएत्ता 
सत्त स॑ससोल्ले करे, करेत्ता भ्रादाणभरियसि कडाहयसि भ्रहटेद, ग्रह्‌ हेत्ता 
मम गाय मसेणय सोणिएण यप्माइचद््‌, जेण मम कणीयस पृत्त साग्रो 
गिहाओ नीणेद, नीणेत्ता मम म्रगगग्रो घाएइ्‌, घाएत्ता सत्त मससोल्े करे, 
करेत्ता श्रादाणभयियसि कडाहयसि भ्रदहैद्‌, अरहदेत्ता मम॒ गाय मसेण य 
सोणिएण य ° म्राद्‌चड्‌, जारो विय ण इमाग्रो मम छ हिरण्णकोडीगश्रो निहाण- 
पउत्ताश्रो, छ हिरण्णकोडोञओ वड्िपउत्ताग्रो, छ हिरण्णकोडीओ पवित्थरपड- 
ताश्रो, ताम्रो विय ण इच्छइ मम सागरो गिहाग्रो नीणेत्ता ्रालभियाए नयरीए 
सिघाडग'-°तिय-चउक्क-चच्च र-च उम्मह्‌-महापहपटेयु सव्वभो समता ° विप्प- 
इरि त्तए, त सेय खलु मम॒ एय पुरिस गिण्टित्तए त्ति कटदटु उद्धाविए*, भ्सेवि 
य ग्रागासे उप्पदए, तेण य खमे अ्रासाइए, महूया-महया सदेण कोलाहले कए ॥ 


वहुलाए पसिण-पदं 
४३ तएण सा बहुला भारिया त कोलाहलसदह्‌ सोच्चा निसम्म जेणेव चुल्लसयए 
समणोवासएु तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता चुल्लसयग समणोवासयं एव 
वयासौ-किण्ण देवाणुप्पिया । तुञ्भे ण महूया-महया सदेण कोलाहले कए ? 


चुल्लसयगस्स उत्तर-पद 

४४ तएण से चुल्लसयए्‌ समणोवासए वहुल भारिय एव वयासी-एव खलु वहुले 1 
न याणामिके वि पुरिसे म्रासुरत्ते शट कविए चडिकिकिए मिसिमिसीथमाणे 
एग मह नीलप्पच-गवलगुलिय-अ्रयसिकुसुमप्पगास खुरधार श्रसि गहाय मम 
एव वयासी-हभो ! चृल्लसयगा । समणोवासया ! जाव जद्‌ ण तुम भ्रज्ज 
सीलादइ वयाइ्‌ वेरमणाई्‌ पच्चक्खाणाई पौसहोववासाइ्‌ न चछ्डंसि न भजेसि, 
तो ते अ्रह अज्ज जंदुपत्त साग्नौ भिहामो नीणेमि, नीणेत्ता तव अ्रग्गश्रौ घाएमि, 
धाएत्ता सत्त मंससोल्ले करेमि, करेत्ता ्रादाणभरियसि कडाहयस्ि अ्रदृहेमि, 
म्रृहेत्ता तव गाय ससेण य सोणिएण य ॒आरइचामि, जहा ण तुम ग्रटु-दुहट- 
वसद ्रकाले चेव जीवियाभ्रो वव रोविज्जसि । ॥ 
तए ण ग्रह तेण पुरिसेण एव वृत्तं समाणे म्रभीए जाव" विहरामि । 


१ स० पा०-सिघाडग जाव विप्पदरित्तए । चुलणीपियस्स जाव सोहृम्मे 1 
२. स० पा०--उद्धाविएु जहा सुरादेवो । तहैव ३. उवा० २।२२। 
भारिया पृच्छद्‌, तदेव करद । सेस जहा ४ उवा० २।२३। 


४७६ 
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उवासगदत्ायो 


तए णं से पुरिसे ममं अभीय जाव' पासड, पासित्ता ममं दोच्व पितच्चंपि 
एव वयासी-हं मो । चल्लसयगा । समणोवासया 1 जाव जइ ण तूमभ्रज्ज 
सीलाड वयाड वेरमणाइ पच्चक्खाणाईइ्‌ पोस्होववासाइ न छडंसि न भजेसि, 
तो जाव तुम ्रटू-दुहट-वसदटं ग्रकाले चेव जीवियाग्रो वव रोविज्जसि 1 

तए ण ग्रह्‌ तेण पृरिसेण दोच्च पितच्च पिएव वृत्ते समाणे अ्रभीएु जाव 
विहरामि । 

तएणसे पुरिमे मम म्रभीय जाव" पासड, पासित्ता श्रायुरत्ते स्ट कुविए 
चडिविकए मिसिमिसीयमाणे मम जेदुपुत्त गिहाग्रो नीणेद्‌, नीणेत्ता मम भ्रगगग्रो 
घाएड, घाएत्ता सत्त मससोल्ले करेइ, करेत्ता भ्रादाणभरियसि कडाहयसि 
ग्रहहेद, म्रहहंत्ता मम गाय मसेण य सोणिएण य ्राद्चद्‌ । 

तए ण ग्रह॒ त उज्जल जाव वेयण सम्म सहामि खमामि तितिक्खामि 
ग्रह्ियासेमि । 

एव मज्िम पत्त जाव्‌^ वेयण सम्म सहामि खमामि तितिक्खामि अरहियासेमि । 
एव कणीयस पृत्त जाव वेयण सम्म सहामि खमामि तितिवेखामि अ्रहियासेमि । 
तएण से पूरिसे मम श्रभीयं जाव पास्‌, पासित्ता मम चत्थ पिएव 
वयासी-हभो । चृल्लसयगा । समणोवासया । जाव जइ ण तुम श्रज्ज 
सीलाईइ वयाइ्‌ वेरमणाइ पच्चक्खाणाई पोसहोववासाइ न छ्डुसि न भजेसि 
तो ते श्रह्‌ अज्ज जाग्रो इमाग्रो छ हिरण्णकोडीभ्रो निहाणपरत्ताग्रो, छ हिरण्ण- 
कोडीग्रो वड्िपउत्ताग्रो, छ हिरण्णकोडीश्रो पवित्यरपउत्ताग्रो, ताग्रोसाग्रो 
गिहाश्रो नीणेमि, नीणेत्ता भ्रालभियाए नयरीएु सिघाडग-तिय-चउक्क-चच्चर- 
चउम्मुह्‌-मटापहपदेसु सव्वग्रो समता विप्पइरामि, जहा णं तुम श्रटू-दुहट-वसदट 
ग्रकाले चेव जीवियाग्रौ वव रोविज्जसि । 

तए ण श्रह्‌ तेण देवेण एव वृत्ते समाणे अ्रभीए जाव“ विहरामि । 

तए ण से पुरिसे मम भ्रभीय जाव" पास्‌, पासित्ता दोच्च पि तच्चं पि ममं 
एव वयासी-हमो । चृल्लसयगा । समणोवास्या ! जाव'* जडइ्‌ णं तुम अज्ज 
सीलाइ वयाइ वेरमणाइ पच्चक्खाणाइ पोसहोववासाद न छड़ेसि न भनेसि 
तो जाव तुम श्रटू-दुहुट-वसटं अकाले चेव जीवियाग्रो ववरोविज्जसि । 


. उवा० २।२४॥ ७, उवा० ५।३३-२३८} 
„ उवा० २।२२ । ८. उवा० २।२४। 
* उवा० २।२३॥ ई. उवा० २।२२। 
. उवा० २।२४ 1 १०. उवा० २।२३ ] 
. उवा० २।२७ । ११ उवा० २।२४॥ 
. उवा० ५।२७-३२] १२. उवा० २।२२ 


पचमं अज्छयण (चुल्लसयए) ४७७ 


तए णं तेणं पुरिसेण दोच्च पि तच्चं पि ममं एवं वृत्तस्स समाणस्स अयमेयारूवे 
ग्रज्फत्थिए चितिए पल्थिए भणोगए संकप्पे समूप्पज्जित्था--ग्रहौ ण इमे पुरिसे 
ग्रणारिए भ्रणारियवुद्धी श्रणारियादं पावा कम्माइ्‌ समाचरति, जेण मम 
जेट पृक्त साग्र गिहाग्रो नीणेद, नीणेत्ता मम भ्रग्गश्रो घाएद, घाएत्ता सत्त 
मससोल्ले करेद, करेत्ता अ्रादाणभरियसि कडाहयसि श्रदहेद, अ्रहहेत्ता मम 
गाय मसेण य सोणिएण य ्राइचड, जे ण मम॒ मज्मिमं पृत्त साग्र गिहाग्रो 
नीणेइ, नीणेत्ता मम अग्गभ्रो घाएड, घाएत्ता सत्त मंससोट्ले करोड, करेत्ता 
्रादाणभरियसि कडाहयसि अ्रदहैद्‌, अदृदेत्ता मम॒ गाय मस्ेण यसोणिएणय 
आआादचड्‌, जे ण मम कणीयस पृत्त साग्र गिहाथौ नीणेद्‌, नीणेत्ता मम श्रगगओ 
घाएइ्‌, घाएत्ता सत्त मससोल्ले करेड,करेत्ता श्रादाणभरियसि कडाहयसि म्रदहेड, 
ग्रह्‌ हेत्ता मम गाय मसेण य सोणिएण य भ्राद्चद्रजाश्रो वियण इमाग्नोमम छ 
हिरण्णकोडीम्रो निहाणपउत्ताग्रो, छ हिरण्णकोडीग वड्धिपउत्ताग्रो, छ हिरण्ण- 
कोडीभ्रो पवित्वरपउत्ताग्रो, ताग्रो वि यण इच्छ्‌ मम साग्रो गिहाम्रो नीणेत्ता 
ग्रालभियाए नयरीए सिघाडग-तिय-चउक्क-चच्च र-चउम्मुहु-महापहपहेसु 
सव्वग्रो समता विप्पद्रित्तए, त सेय खलु मम एय पुरिस गिष्हित्तए त्ति कटृटु 
उद्धाविए,सेवियश्रागासे उप्पद्रए, मएविय खमे श्रासादए, महया-महया 
सहेण कोलाहले कए ॥ 


पायच्छित्त-पद 


४५ 


४६. 


तए णसा बहुला भारिया चृल्लसयग समणोवासयं एव वयासी -नो खल्‌ 
के पुरिमे तव जेदरुपृत्त साग्नो गिहाभौ नीणेड, नीणेत्ता तव अ्रग्गस्रो घाएड, 
नो खलु कंड पुरिसे तव॒ मज्मिम पुत्त सागरो गिहाग्रो नीणेद, नीणेत्ता 
तव श्रग्गग्रो घाएइ, नो खलु केड पुरिसे तव कणीयस पत्त साग्रो गिहाओ्नो 
नीणेड, नीणेत्ता तव ब्रम्गग्रो घाणएद्र, नो खलु देवाणुप्पिया । वुव्भ के वि पुरिसे 
तव छ हिरण्णकोडीग्रो निहाणपरत्ता्रो, छ हिरण्णकोडीग्रो वड्िपउताग्रो, छ 
हिरण्णकोडीग्रो पवित्थरपउत्ताग्रो, साग्रो गिहाग्रो नीणेत्ता अआआलभियाए 
नयरीए सिघाडग-तिय - चउक्क-चच्चर-चउम्मुह्‌-महापहपहेयु सनव्वग्रो समता 
विप्पदइरइ, एस ण कड पुरिसे तव॒ उवसमग्ग करेद, एस ण तुमे विदरिसणे दिद, 
तण तुम इयाणि भग्गवएु भर्गनियमे भग्गपौसहे विहरसि । त ण तुम पिया 1 
एयस्स ठाणस्ण अ्रालोएहि पडिक्कमाहि निदादि गरिहाहि विखद्राहि विसोहहि 
भ्रकरणयारए्‌ अ्रन्भृदाहि ग्रहारिह्‌ पायच्छित्त तवोकम्म पडिवज्जाहि ॥ 

तए ण से चुल्लसयए समणोवासए वहुलाए भारियाए तह्‌ त्ति एयमद्रु विणएण 
पडिसुणेद, पडिमूणेत्ता तस्स ॒ठाणस्स श्रालोएइ पडिक्कमइ निदइ गरिहद्‌ 


४७८ 


उवासगदसाभ्रौ 


विद्ुद विसोहेद भ्रकरणयाए श्रन्भुदरंद म्रहारिह पायच्छित्तं तवोकम्म 
पडिवज्जद्‌ ॥। 


चुटलसयगस्स उवासगप डिमा-पदं 


४७ 


८. 


४६ 


५०. 


तए ण से चृल्लसयए समणोवासए पढम उवासगपडिमं उवसंपज्जित्ता णं 
विहूरइ्‌ 1 

तए ण से चृत्लसयए समणोवासए पढम उवासगपडिम अहासृत्त अहाकप्पं 
महामग्ग अहातच्च सम्म काएणं फामेइ्‌ पालेड सोहइ तीरेड कित्तेड्‌ भ्राराहेद्‌ 1 
तए णसे चृल्लसयए समणोवास्षए दोच्च उवासगपडिम, एव तच्चं, चउत्थ, 
पचम, छट, सत्तम, श्रहुम, नवमं, दसम, एक्कारसमं उवासगपडिम अहायुत्तं 
ग्रहाकप्प अ्रहामग्ग श्रहातच्च सम्म काएण फासेइ पालेइ्‌ सोहेद तीरेदइ कित्तेद 
श्राराहेद्‌ 1 

तए ण से चुल्लसयए समणोवासए तेण म्रोरालेण विउलेण पयत्तेणं पग्गद्िएणं 
तवोकम्मेण सुक्कं लुक्से निस्मसे श्रद्विचम्मावणद्धे किडिकिडियाभरुए किसे 
धमणिसतए जाए ॥ 


चत्लसयगस्स श्र णसण-पदं 
१ तए ण तस्स चूल्लसयगस्स समणोवासगस्स अण्णदा कदा पुन्वरत्तावरत्तकाल- 


समयसि धम्मजागरियं जागरमाणस्स अयं ्रज्छत्थिए चितिए पत्थिएु 
मणोगए सकप्पे समुप्पज्जित्था-एव खलु अह इमेणं एयारूवेणं म्रोरालेणं 
विखलेण पयत्तेण पग्गहिएण तवोकम्मेण सुक्कं लुक्खे निम्मंसे श्रद्िचम्मावणद्धे 
किडिकिडियाभूए किसे वमणिसतए जाए 1 त अरत्थितामे उद्ाणे कम्मे वले 
वीरिए प्रिसक्कार-परक्कमे सद्धा-धिद-सवेगे, त॒ जावता मे भ्रति उद्भाणे 
कम्मे वले वीरिए परिसक्कार-परक्कमे सद्धा-धिद्‌-सवेगे, जाव य मे धम्मायरिए 
घम्मोवएसए समणे भगव महावीरे जिणे सुहत्थी विहर, तावता मे सेय कल्ला 
पाउप्पभायाएु रयणीएु जाव' उद्टियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयस 
जलते अ्रपच्छिममारणगतियसलेहणा-मूसणा-मूसियस्स मंत्तपाण-पडियाइक्खि- 
यस्स॒ काल श्रणवकखमाणस्स विहरित्तए-एव संपेहेद, संपेहत्ता कल्लं 
पारउप्पमायाए सयणीए जाव उद्धियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलते 
ग्रपच्छिममारणतियसंलेहणा-कूसणा-मूसिए भत्तपाण-पडियाईइक्खिए कालं 
श्रणवकखमाणे विहुरद्‌ ॥ 


१, उवा० १५७ । 


पंचम गज्छयण (चुल्लसयपए्‌) , ४७६ 


चुल्लसथयस्स समाहिमरण-पदं 

५२. तए णं से चृल्लसयए समणोवासए बहूहि सील-न्वय-गुण-वेरमण-पच्चक्खाण- 
पोसहोववासेहि ्रप्पाणं मवेत्ता, वीस वासाद्‌ समणोवासगपरियाग पाउणित्ता, 
एक्कारसर य उवासगपडिमायो सम्म काएण फासित्ता, मासियाए सलेहणाए 
ग्रताणं भूसित्ता, सदि भत्ताद अणसणाए लेदेत्ता, म्रालोदय-पडिक्कते, 
समाहिपत्ते, कालमासे काल किच्चा° सोहस्मे कप्पे ्ररुणसिद्धे विमाणे देवत्ताए 
उववण्णे । शतत्थ ण ग्रत्थेगड्‌याणं देवाण चत्तारि पचिश्रोवमाई्‌ टिई पण्णत्ता । 
चुल्लसयगस्स वि देवस्स चत्तारि पलिग्रोवमाईइ ठिई पण्णत्ता ॥ 

५२३ सेण भते! चृल्लसयए ताग्रो देवलोगाओ्रो श्राउक्वएण भवक्वएण ठिद्क्खएण 
य्रणतर चय चद्त्ता कहि गमिहिद्‌ ? कि उववज्जिहिद्‌ ? 
गोयमा । महाविदेहे वासे ° सिञ्फिहिई बुञ्मिद्धिद मुच्चिहिद्‌ सन्वदुक्खाणमंत 
काहिद्‌ 


निक्लेव-पदं 
५४ शएव खलु जबर । समणेण भगवया महावीरेण उवासगदसाण पचमस्स 
ग्रज्मयणस्स ्रयमदटं पण्णत्ते ° ॥ 


[| 





0 थ 


१ स° पा०-चत्तारि पलिमोवमाईइ दई) सेस २. प° पा०-निक्ेवो । 
तहेव जाव सिञ्िहिति । 


छंटट अञभ्यण 
डकोलिए 
उक्खेव-पदं 
१. श्जद्ण भते समणेण भगवया महावौरेण जाव संपत्तेणं मत्तमस्स भ्रगस्स 


उवासगदसाण पचमस्स ग्रज्फयणस्स श्रयमदुं पण्णत्ते, छटुस्स ण भते 1! श्रज्क- 
यणस्स के रदं पण्णत्ते ? ° 
क्‌डकोलियगाहावई-पदं 

२ एव खलुजनबरू! तेण कालेण तेण समएण कपिल्लपुरे नयरे' । सहस्सववणे 
उज्जाणे । जियसत्तू राया ॥ 

३. तत्थ ण कपिल्लपुरे नयरे कुडकोलिए नाम गाहावई परिवसइ--ख्रटं जाव 
वहुजणस्स परिभूष्‌ ॥ 

४. तस्स ण कडकोलियस्स गाहावदस्स छ हिरण्णकोडीग्रो निहाणपरउत्तामरो, छ 
हिरण्णकोडीश्रो वड्िपउत्ताग्नो, छ हिरण्णकोडीग्रो पवित्यरपउत्ताग्रो, छव्वया 
दसगोसाहस्सिएण वएण होत्था 11 

५ सेणक्‌डकोलिए गाहावई बहुण जाव भ्रापुच्छणिज्जे पडपुच्छणिज्जे, सयस्स 
वि य ण कूडवस्स मेढी जाव" सन्वकञ्जवड्ावए यावि होत्या ॥ 





१ स० पा०-उक्छेवो । छ वडिढपउत्तामो, छं पवित्यरपउत्ताओ, 
२ ना० १।१।७ । छन्वया दसगोसा।हस्सिएण वएण । 
३ अस्यानन्तरमतिरिक्तपाठः--पुढविसिलाप्टरए ५. उवा० १।११॥ 

चेदए" (ग) । ६. उवा० १।१३ 1 


४ स० पा०- कडक्रोलिए्‌ गाहावई । पूसा ७. उवा० १।१३। 
मारिया छ हिरण्णकोडीग्रो निहाणपउत्तामो, 


2८० 


चु अज्मयण (कूडकोलिए) ४८१ 


# 


तस्स ण कडकोलियस्स गाहावदइस्स पूसा नाम भारस्य दीत्था-्रहीण- 
पडिपुण्ण-पचिदियसरी रा जाव" माणुस्सए क्राममोए पच्चणुभवम्णी विहूरइ °] 


महावीर-सम्वसरण-पदं 


७ 


> 


११ 


न्तेण कलेण तेण समएण समणे भगवं महावीरे जाव जेणेव कंपिल्लपुरे 
नयरे जेणेव सहस्सववणे उलञ्जाणे तेणेव उवागच्छइ, उवगच्छित्ता ग्रहापडिरूव 
गोग्गह्‌ ग्रोगिण्हित्ता सजमेण तवसा भ्रप्पाण भावेमाणे विहूरइ ॥ 

परिसा निग्गया ॥ 

कूणिए राया जहा, तहा जियसत्तू निगगच्छई जाव पज्जुवासइ ॥ 

तए ण से कूडकोलिए गाहावई इमीसे कहाए लद्द संमाणे- “एव खलु समणे 
भगव महावीरे पुव्वाणुपृल्वि चरमाणं गामाणुगाम दुदज्जमाणे इहमागणए 
इह सपन्ते इह समोसदढे इहैव कपिल्लपुरस्स नयरस्स वहिया सहस्सबवणे 
उज्जाणे ्रहापडिरूव गओ्रोगगह्‌ ओ्रोगिण्हिता सजमेण तवसा श्रप्पाण भावेमाणे 
विहूरडइ्‌ 1" 

तं महप्फल खलु भो। देवाणुप्पिया । तहारूवाणं अ्रहूताणं भगवताणं 
णामगोयस्स वि सवणयाए, किमग पुण म्रमिगमण-वदण-णमसण-पडिपुच्छण- 
पज्जुवासणयाए ? एगस्स वि भ्रारसियस्स धम्मियस्स सुवयथणस्स सवणयाए, 
किमग पुण विउलस्स श्रहुस्स गहणयाए ? त गच्छामि ण देवाणुप्पिया ! समण 
भगव-मटावीर वदामि णमसासि सक्कारेमि सम्माणेमि कल्लाण मगल देवय 
चेदय पज्जुवासामि--एव सपेहेइ, सपेहेत्ता ण्टाए कयवलिकम्मे कय-कोउय- 
मगल-पायच्छित्ते सुद्धप्पावेसाइ मगल्लाइ वत्थादइ पवर परिहिए अप्पम्रहग्घा- 
भरणालकियसरीरे सयाभ्रो गिहाग्रो पडणिक्छमई, पडिणिक्खमित्ता सकोरेट- 
मत्लदामेण छत्तेण धरिज्जमाणेण मणुस्सवग्गुरापरिखित्ते पादविहारचारेण 
कपिल्लपुर नयर मज्फमज्मेण निगगच्छद्‌, निगगच्छित्ता जेणामेव सहस्संबवणे 
उज्जाणे, जेणेव समणे भगव महावीरे, तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 
समण भगव महावर तिक्ृत्तो अायाहिण-पयादहिण करेद, करेत्ता वदद 
णमसइ्‌, वदित्ता णमसित्ता णच्चसण्णे णाइदुरे सुस्सुसमाणे णमसमाणे 
ग्रभिमुहे विणएण पंजलिउडे पज्जुवासई ॥ 

तए ण समणे भगव महावोरं कुडकोलियस्स गाहावदइस्स तीसे य महदमहा- 
लियाए परिसाए जाव" धम्म परिकहेड्‌ ॥ 


१ उवा० १1१४1 ३. गओो० सु०° १६, २२। 

२ स० पा०--सामी समोसटे। जहा कामदेवो ४. ओ० सू {-३-६६ 1 
तहा सावयघम्म पडिवज्जद्‌ सा मव्वेव ५. गो० सू* ७१-७७] 
तरत्तव्वथा जावे पडिलाभेमाणी विहर । 


४५. उवांसगदसामौ 
-१२:-परिस-फंडिगयए राया य गए ।। 
कंडकफोलियस्स' गिहिधम्भ-पडिवत्ति-पदं - 
१३. तए ण कृडकोलिए गाहावरई समणस्स भगवग्रो महावीरस्स श्रतिएु घम्म सच्चा 
"=---निसम्म्‌ हद्रुतुद-चित्तमाणदिषट पीडइमणे परमसोमणस्सिए हरिसवस-विसप्प- 
= -माणहियष्‌- उद्राएु--उद्रुइ, उद्रत्ता समणं भगव महावीर तिक्खृत्तो श्रायाहिण- 
पयाहिण करद्‌, करेत्ता वदद गमस, वदित्ता णमसित्ता एवं वयासी- सहामि 
ण भते । निग्गथ पावयणं, पत्तियामि णं भते ! निग्गथ पावयण, रोएमिण 
मते । निग्गथ पावयण, म्रव्भुदुमि णं सते । निर्ग पावयण । एवमेग्र भते | 
; -तहमेय, भते । श्रवितहमेय भते ! श्रसंदिद्धमेय भते । इच्छियमेयं भते ! 
- पडच्छियमेय भते ! इच्छिय-पडिच्छियमेयं भते । से जहैय तुन्मे वदह्‌ । जहा 
„ ण देवाणुप्पियाण भ्रतिएु वहवे राईसर-तलवर-माडविय-कोड्विय-इन्भ-सेद्धि- 
सेणावडू-सत्थवाहप्पभिइया मृडा भवित्ता श्रगाराग्रो अ्रणगारिय पव्वइया, नो 
खलु श्रह्‌ तदा सचाएमि मुडे भवित्ता ्रगाराभो अणगारिय पव्वइत्तए । अ्रह॒ 
; ~~ णं देवाणुप्पियाण अ्रतिए पचाणुव्वइय सत्तसिक्खावइय-दूवालसविह्‌ सावग- 
धम्म पडिवज्जिस्सामि । 
, श्रहासुह देवाणुप्पिया 1 मा पडिबंध करेहि ॥ 
१४. तए ण से कडकोलिए गाहावई समणस्स मगवग्रो महावीरस्स ्रंतिए" सावय- 
श्रस्म पड़वज्जइ्‌ ।\- । 
भगवश्रो जणवय विहार-पदं 
१५ तए ण समणे भगव महावीरे श्रण्णदा कदाई कपिल्लपुरान्नो नयराग्रो सहस्सब- 
वणाग्रो उज्जाणाम्रो पडिणिक्वमई, पडिणिक्वमित्ता बिया जणवयविहार 
विहूरइ्‌ं 1 . 


क्‌डकोलियस्त समणोवासग-चरिया-पदं 


१६ तंएण से कूडकोलिए समणोवासए जाए--ग्रभिगयजीवाजीवे जाव" समणे 

` ` निग्गथे फासु-एसणिज्जेण असण-पाण-खाइम-साइमेणं वत्थ-पडग्गहु-कवल- 
पायपुछणेणं _ शओओोसहभेसज्जेण पाडिहारिएण य पीढ-फलग-सेज्जा-सथारएण 

- ` पडलाभेमाणे विह्रइं 11 

पुसाए समणोवा सिय-च रिया-पदं 


१७ तएण सा पूसा भार्या समणोवासिया जाया-अभिगयजीवाजीवा 





१. पू०--उवा० १।२४-५३ । ` २. उवा० १।५५। 


चुं मर्फयण {कूडकोलिए) ४८३ 


जाव, समणे निग्मये फायु-एरसाणरज्जेण श्रसण-पाण-खादम-साइमेण वत्य- 
पडिगर्गह्‌-कवल-पायपछणेण ओ्रोसह्‌-भेसज्जेण पाडिहारिएण य॒ पौट-फलग- 
सेज्जा-सथारएण ° पडिलाभेमाणी विहरइ ॥ 


देवेण नियतिवाद-समत्थण-पदं 


१८ 


१६ 
२०५ 


तएणंसे कूडकोलिए्‌ समणोवासए श्रण्णदा कदाइ पच्चावरण्ट॒कालसमयसि 
जेणेव ्रसोगवणिया, जेणेव' पुटविमिलापटरए, तेणेव उवागच्छउ, उवागच्छित्ता 
नाममुदहुगः च उत्तरिज्जग च पुढविसिनापटरए ठवेद, ठवेत्ता समणस्स भगवम्रो 
महाचीरस्स भ्रत्तिय धम्मपण्णत्ति उवसपज्जित्ता ण विहुरइ ॥ 

तए ण तस्म क्‌डकोलियस्म समणोवास्यस्स एगे देवे ्रतिय पाउव्भवित्था ॥ 
तएण से देवरे नाममुदटूग" च उत्तरिज्जग, च पुढविसिलापट्याओ्रो गेण्टुड, 
गेष्टित्ता अ्नलिक्लपडिवण्णे सखिखिणियाइ ^ पचवण्णाइ्‌ वत्थाड पवर परिहिए 
कडकानिय समणोवासयं एव वयासी - हमो । कूडकोलिया । समणोवासया । 
सृदरी ण देवाणुप्पिया । गोसालस्स मखलिपृत्तस्स घम्मपण्णत्ती-नत्थि उद्राणे 
इवाकम्मेडवावतेडवा वीरिए उवा पुरिसक्कार-परक्कमे इवा नियता 
सव्वभावा, मगुली ण समण्स्स॒ भगवओ महावीरस्स धम्मपण्णत्ती --अत्थि 
उद्ाणे उवा श्कम्मेडवावले इवा वीरिषएु इवा पुरिसक्कार०-परक्कमे 
इ वा यणियता'' सन्वभावा ॥ 


कूंडकोलिएण नियतिवाद-निरसण-पद 


२१ 


तएणसे क्‌डकोलिएु समणोवासए त देव एव वयासी--जइ्‌ ण देवाणुप्पिया 1 
सुदरी ण गोसालस्स मखविपृत्तस्स धम्मपण्णत्ती"-नत्थि उदाणे इ वा" गकम्मे 
इ्वावलेडवा वीरिएु दइ वा पुरिसक्कार-परक्कमे इ वा नियता सव्वभावा, 
मगरूली ण समणस्स मगवग्रो महावीरस्स घम्मपण्णत्ती-भ्रत्थि उद्भाणे इ वाप 
श्क्म्मेइवाचले इवा वीरिएु इ वा पुरिसक्कार-परक्कमे इ वा०° अ्रणियता 


१ °०उवा १।५६। मूलपाठ. २।४० सूत्रानुसारी स्वीकृत । 
२ पुव्वा० (ख, ध) । ठ तियया (ख, ध) । 

३ जेणामेव (क) 1 € सब्वेभावा (ग) । 

४ नामामुहग (क,ख, ग) 1 १० म० पा०--उदुणे इवा जावर परक्कमे। 
%‰ नाममुह्‌ (क, ख, घ); नामामुदह्‌ (ग) 1 ११ जयता (क, घ), मणियया (ख) । 

६ उत्तरिज्ज (ख,ग, ध) १२ °पण्णत्ति (ग) । 

७ स्खिखि्णि श्रतलिक्लपटिवण्णे (क, ख,ग, १३ स० पा०--उद्राणे इ वा जाव नियता । 


च), पाठसृक्षेपकरणेनात्र परिवतंन जातम्‌ 1 १४ स० पा०--उद्भाणे इ वा जाव श्रणियता । 


1) उवा्सगदसाश्रौ 


सन्वभावा, तुमे ण देवाणुप्पिया 1 इमा एयारूवा दिन्वा देवि दिव्वा देवज्जुरई 
दिव्वे देवाणुभावे किण्णा, लद्धे ? किण्णा पत्ते? किण्णा अ्रभिसमण्णागएु ? 
कि उद्ाणेणः ®कम्मेण बलेण वीरिएणं ° पुरिसक्कार-परर्वकमेण ? उदाहु 
म्रणुदाणेणः भ्रकम्मेण ्रवलेण अवीरिएण ° श्रपरिसक्कारपरक्कमेण ? 


देवेण निय तिवाद-घ्मत्थण-पव 


२९. तएणसे देवे कूड़कोलिय समणोवासय एवं वयासी-एव खलु देवाणुप्पिया 1 
मए इमा एयाख्वाः दिव्वा दे विडी दिष्वा देवज्जुरई दिष्वे देवाणुमावे भ्रणुद्राणेण' 
अकस्मेण अवलेण श्रवीरिएण अपुरिसक्कारपरक्कमेण लद्धे पत्ते अभिसम- 
ष्णागए* ॥1 


क्‌डकोलिएण नियतिवाद-निरसण-पदं 


२३. तएणसे कूडकोलिए समणोवासए त देव एव वयासी- जइ ण देवाणुप्पिया 1 
तुमे इमा एयारूवा” दिव्वा देविड्ी दिव्वा देवज्जुई दिव्वे देवाणुभावे अणुदरा- 
णेण शग्रकम्मेण श्रवलेण अवीरिएण° श्रपुरिसक्कारपरक्कमेण लद्धे पत्ते 
अ्रभिसमण्णागएु", जेसि ण जीवाण नत्थि उद्ाणे इ वा“ श्कम्मेडउवा वले ड 
वावीरिए इवा पुरिसक्कार °-परक्कमे इ वा,तेकिन देवा" ? 
श्रह तु्भे'" इमा एयारूवा दिव्वा देचिड्धी दिव्वा देवज्जुई दिव्वे देवाणुभावे 
उद्राणेण" शकम्मेणं वनेण वीरिएण पुरिसक्कार ° -परक्कमेण लद्घे पत्त 
अभिसमण्णागए, तो ज वदसि सुदरी णं गोसालस्स मखलिपुत्तस्स घम्मपण्णत्ती- 
नत्थि उदुाणे इ वा" श्कम्मेइवावलेइ्‌वा वीरिएु इ वा पुरिसक्कार-परक्कमे 
इ वा० णियता सव्वमावा, मगुली ण समणस्स भगवग्रो महावीरस्स धम्म- 


१ करिणा (क) 1 प्रक्रमेण । 

२. स० पा०-उट्ाणेण जाव पुरिसक्कारपर- & लद्धा पत्ता मभिममण्णागया (क, ख, ग, घ) । 
कंकमेण । १०. स° पा०--उदुणे इवा जाव परक्कमे । 

३ सण पा०--अणुद्ाणेणं जाव मयपुरिसक्कार- ११. क" प्रतौ मस्यानन्तर--अ्रह्‌ ते एवं भवति, 
परक्कमेण । तो ज वदसि °* एव पाठो विद्यते 1 "गः प्रतौ 

४ इमेयारूवा (क, ख, ग, घ) । जह तुन्भे इमा एयारूवा दिव्वा देविङ्ढी ३ 

५. सण०्पा० --अणृद्राणेण जाव ग्रपुरिसक्क्रार- उद्राणेण जाव परक्कमेण लद्धा ३।त ते एव 
परक्कमेण 1 न मवति, तो ज वदसि" ° । 

६ लद्धा पत्ता अमिसमण्णागया (क्व) । १२. सह ण देवाणुप्विया तुमे (ख, घ) । 

७, इमेयाखूवा (क, घ), इमे एयास्वा (ग) ! १३. स ० पा० --उदुाणेण जाव परक्कमेण । 

८ ० पा०--जणुदणेण जाव गपुरिसक्कार- १४. स° पा०--उद्ाणे इ वा जाव णियता । 


चदु अज्फय ण (कूडकोलिए) ४०८५ 


पण्णत्ती --ग्रत्थि उद्राणे इवा' श्कम्मेइवा वले वा वीरिए उवा परिस- 
कवकार-परक्कमे इ वा° अ्रणियता सन्वभावा, त ते मिच्छा।। 


देवस पडिगमण-पद 


२४ 


तएण से देवे कूडकोलिएण समणोवासएण एव वृत्ते समाणे सकिए' कखिए 
वितिगिच्छासमावण्ण कलुसस्षमाचण्णे नो सचाएई कूडकोलियस्स समणोवास- 
यस्स किचि पमोक्खमाईक्वित्तए, नाममुहुग च उत्तरिज्जय च पुढविसिलापदट्ए 
ठवेइ!, ठवेत्ता जामेव दिस पाउन्भूए, तामेव दिस पडिगए ॥ 


महाव र-समवसरण-पदं 


२५ 
२६ 


२७. 


तेण कारेण तेण समएण सामी समोसढे ॥ 
तए णसे कडकोलिएु समणोवासए इमीसे कहाए लद्घद्ु" श्समाणे--““एव 
खलु समणे भगव महावीरे पुव्वाणुपुव्वि चरमाणे गामाणुगाम दूदज्जमाणे 
उहमागए इह्‌ सपत्ते इह समोसदे इहैव कपिल्लपुरस्स नयरस्स वहिया सहस्सव- 
वणे उज्जाण ग्रहापडिल्व ओरोग्गह्‌ श्रोगिष्हित्ता सजमेण तवसा म्रप्पाण 
भावेमाणे विहर 1“ 
तं सेय खलु मम समण भगव महावीर वदित्ता णमसित्ता ततो पडिणियत्तस्स 
पोह पारेत्तए त्ति कटटु एव सपेहेइ्‌, सपेहेत्ता [पोसहसालाग्रो पडिणिक्वमद्‌, 
पडिणिक्छमित्ता ? | सुद्धप्पावेसाद मगल्लाद्‌ वत्याइ पवर परिहिए मणुस्स- 
वम्गूरापरिक्खित्ते सयाश्रौ गिहाग्नो पडिणिक्छमइ्‌, पडिणिक्खमित्ता कपिल्लपुर 
नयर मज्ममज्छण निग्गच्छद््‌ः निगगच्छित्ता जेणेव सहस्सववण उज्जाण, 
जणेव समणे भगव महावीरे, तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छत्ता तिक्खत्तो 
ग्रायाहिण-पयादहिण करेइ, करेत्ता वदडइ नमसदइ, वदित्ता नमसि त्ता तिविहाए 
पज्जुवास्रणाए पज्जुवासद्‌ ॥ 
तएण समरणे भगव महावीरे क्‌डकोलियस्स समणोवासयस्स तीसे य महइ्‌- 
महालियाए परिस्यए जाव धम्म परिकहेद्‌ ° ॥ 


महावीरेण पुञ्ववुत्तत-परूवण-पदं 
२८ कुडकोलियाइ । समणे भगव महावीरे कुडकोलिय समणोवासय एव वयासी-- 





१. स पा०--द्दरूणे दवा जाव अणियता। वर्णने नासौ उपलभ्यते। स पा-लद्धटुं 
२. सकरिए जाव कलुस्तसमावण्णें (ग) । जदा कामदेवो तहा निगगच्छइ जाव पज्जु- 
३ उवेइ (घ) । वासद्र । घम्मकहा 1 


४ लद्द हदु (क, ख,ग, घ) ? अत्र श्ट" शब्दः ५ भो० सू०° ७१-७७ । 
किम्ंमुल्लि खित. इति न ज्ञायते । कामदेव 


छद्‌ 


१ > (ख)। 
२ पृच्वाचरण्ट्‌° (ख, घ) । 


उवासगदसामो 


से नूणं कूडकोलिया ! कल्लं* तुठ्भं पच्वावरण्टुकालसमयंसि* अरसोगवणियाए 
एगे देवे अरतिय पाडन्भवित्था ) 
तएण से देवे नाममुहुग च॑ *उत्तरिज्जग च पुढविसिलापटुयाश्रो गेण्ड, 
गेष्हित्ता अरतलिक्खपडिवण्णे सखिखिणियाई्‌ पचवण्णाइ्‌ वत्थाइ्‌ पवर परिहिए 
तुम एव वयासी-हमो । कृडकोलिया । समणोवासया। सृदरी ण 
देवाणुप्पिया । गोसालस्स मखलिपृत्तस्स धम्मपण्णत्ती -नत्थि उद्रुणेइ वा 
कम्मेदवावलेइवा वीरिएं इवा पुरिसक्कार-परक्कमे इ वा नियता सन्व- 
भावा, मगली ण समणस्स भगवग्रो महावीरस्स धम्मपण्णत्ती-्रत्थि उदराणि 
इवाकम्मेइवावलेइवा वीरिए इवा पुरिसक्कार-परक्कमे इवा श्रणियता 
सव्वभावा । 

तएण तुम तदेव एव वयासी- जइ ण देवाणुप्पिया ! सुदरी णं गोसालस्स 
मखलिपुत्तस्स॒धम्मपण्णत्ती -नत्थि उद्राणे इवा जाव पुरिसक्कार-परकम्मे 
इवा नियता सव्वभावा, मगुली ण समणस्स भगवग्रो महावीरस्स धम्म- 
पण्णत्ती-ग्रत्थि उद्ाणेडइ वा जाव पुरिसक्कार-परक्कमे इ वा अ्रणियता 
सव्वमावा, तुमे ण देवाणुप्पिया । इमा एयाखूवा दिव्वा देविड्ी दिन्वा देवज्जुरई 
दिव्वे देवाणुभावे किण्णा लद्धे ? किण्णा पत्ते ? किण्णा भ्रसिसरमण्णागएु ? 
कि उदाणेण जाव पुरिसक्कार-परक्कमेण ? उदाहु म्रणुद्ाणेण जाव श्रपुरिसक्कार- 
परकम्मेण ? 
तएणसे देवे तुम एवं वयासी-एव खलु देवाणुप्पिया ! मए इमा एयारूवा 
दिव्वा देविङ्की दिव्वा देवज्जुरई दिव्वे देवाणुभावे अ्रणुद्वाणेण जाव भ्रपुरिसक्कार- 
परक्कमेण लद्धे पत्ते अ्रसिस्षमण्णागए 

तएण तुमत देव एवं वयासी जइ णं देवाणुप्पिया। तुमे इमा एयारूवा 

दिव्वा देविड्की दिव्वा देवज्जुरई दिव्वे देवाणुभावे ब्रणुद्राणेण जाव ्रपुरिसक्कार- 

परक्कमेण लद्धे पत्ते भ्रभिसमण्णागएु, जेसि ण जीवाण नत्थि उद्वाणेइवा 
जाव परक्कमेइवा,तेकिनदेवा ? 

ग्रह्‌ तु्भे इमा एयाखूवा दिव्वा देविड् दिव्वा देवज्जुई दिव्वे देवाणुधावे 
उद्ाणेण जाव परक्कमेण लद्धं पत्ते ्रभिसमण्णागए, तो ज वदसि संदरीण 
गोसालस्स मखलिपृत्तस्स धम्मपण्णत्तौ-नत्थि उद्राणे इवा जाव नियता 
सव्वभावा, मगुली ण समणस्स मगवश्रो महावीरस्स धम्मपण्णत्ती--श्रत्थि 
उदाणे इवा जाव श्रणियता सव्वभावा, तते मिच्छा। तए सेदेवेतम 
एव वृत्तं समाणे सकिए कचिए वितिगिच्छासमावण्णे कलृससमावण्णे नो 


> स° पा०--नामहेग च तहेव जाव पडिगएु । 


चद मर्यं (कुंडकोलिपए) 


४८७ 


सचाएइ तुन्भे किचि पमोवखमाइदविखत्तए, नाममुदेग ‡ च उत्तरिज्जय च 
पृढविसिलापट्ए स्वेद, उवेत्ता जामेव दिस पाउव्भ्रुए, तमिव दिसं° पडिगए । 
से नृण कुडकोलिया 1 श्रं समदं ? (न 
हता म्रत्थि' | 


न 


महावीरेण कृडको लिथस्स पससा-पदं 


२६ 


२० 


३१ 


ग्रज्जोति । समणे भगव महावीरे [बहवे ? |` समणा निग्गथा य निग्गथीश्रो 
य भ्रामतेत्ता एव वयासी--जईइ ताव अज्जो! गिहिणो गिहिमज्छावसता' 
ग्रण्णउत्थिए बटुह य हेऊहि य पसिणेहि य कारणेहि य॒ वागरणेहि य 
निप्पटु-पसिणवागरणे करेति, सक्का पुणाईइ अ्रज्जो । समणेहि निग्गयेहि 
दुवालसंग गणिपिडग श्रहिज्जिमार्ेहि ्रण्णउत्थिया ब्रहि य' °हेऊहि -य पसि- 
णेहि य कारणेहि य वागरणेहि य ° निप्पद्रु-पसिणवागरणा करेत्तए 1 - 

तए ण [ते वहवे ?]|* समणा निग्गथा य निग्गथीश्रो य समणस्स भगवश्रो 
महावीरस्स तह त्ति एयमदु विणएण पडिसुणेति । 

तए ण से कूडकोलिए समणोवासए समण भगव महावीर वदईइ णमसइ, वदित्ता 
णमसित्ता परसिणाइ्‌ पृच्छद्‌, पुच्छित्ता अ्रहुमादियईइ, अदुमादित्ता जामेव दिस 
पाउन्भुए्‌ तामेव दिस पडिगए ॥ 


भगवश्रो जणवयविहार-पदं क 
३२ सामी वहिया जणवयविहारं विहूरइ ॥ 

क्‌डकोलियस्स धम्मजागरिया-पद `, ॥ 
३३ तए ण तस्स कूडकोलियस्स समणोवासयस्स बहूहि भ्सोल-व्वय-गुण-वेरमण- 





१ हता अत्थि ग्रस्य पाठस्यानन्तरमेतावान्‌ पाठ 


पच्चक्खाण-पोसहोववासेहि श्रप्पाण ° 


भावेमाणस्स॒ चोदस सवच्छराद्‌ 


इति पाठस्यानन्तर--जन्जोत्ति ! समं 


उप्रलभ्यते, यथा--त घन्नेसिण तुम जहा 
कामदेवो तहा पससिगो (क), 

त घन्नेसि ण तुम जहा कामदेवो (ख, घ); 
त घन्नेसि ण तुम जहा कामदेवो जाव 
पडिगता (ग), असौ अत्र भप्रासमिक 
प्रतीयते । कामदे वाध्ययने त वन्नेसि ण तुम" 
इत्यादि वाक्यानि देवो ब्रवीति (सू० २।४०) । 
अत्र च भगवतो महावीरस्य सवादप्रसगे असौ 
पाठोस्ति, छन्तु कामदेवाऽव्ययने हुता मलत्थि" 


4, 


@ ‰ ‰ < 


भगव महावीरे" इतिं सूत्रमस्ति (सू० २।४६)} 


अत्रापि इत्यमेव युज्यते । , ~ ~ 


* महावीरे बहवे (२।४६) । 
- भिहिमन्मै वत्तता (क, ग), 


° वसता ण 
(ख, ब्रू) । ध 


स० पा०--श्रदहिय जाव निष्पद ९। 


ते बहवे समणा (२।४७) । 


२।४० स्ुचस्य क्रम भ्रस्माद्‌ मिन्नोस्ति। 
स पा०--वहुहि जाव भावेभाणस्स † " 


॥4-1-1 


३४. 


उवासगदसामो 


वीइक्कताइ । पण्णरसमस्स सवच्छरस्स अ्रतरा वदटमाणस्स भ्रण्णदा कदाइ' 
पुव्वरत्तावरत्तकालसमयसि धस्मजागरिय जागरमाणरस द्मेयास्वे 
श्रज्फत्थिए चितिए पत्थिए मणोगएु सकप्पे समुप्पज्जित्था-एव खलु यह 
कपिल्लपुरे नयरे बहूण जाव भ्रापूच्छणिञ्ञे पडिपृच्छणिज्जे, सयस्स वि य णं 
कूड़वस्स मेदी जाव' सन्वकज्जवङ्ावए, त एतेण वक्खेवेण भह नो सचाएमि 
समणस्स भगवभ्रो महावीरस्स भ्रति घम्मपण्णत्ति उवसपञ्जित्ता ण 
विह्रित्तए ॥ 

तएणसे कडकोलिए समणोवासए जेदरुपुत्त मित्त-नाइ-नियग-सयण-सवधि- 
परिजण च॑ ्रापुच्छई्‌, भरापुच्छित्ता सयायो गिहाग्रो पडिणिक्छमदइ्‌, पडिणिक्ख- 
मित्ता कपिल्लपुर नयर मज्छमज्मेण निगगच्छड, निग्च्छित्ता जेणेव पोसह्‌- 
साला, तेणेव उवागच्छइई, उवागच्छित्ता पोसहसाल पमज्जइ्‌, पमञ्जित्ता 
उच्चार-पासवणभरूमि पडिलिहेद्‌, प डलेदेत्ता दन्भसथारय सथरेइ्‌, सथरेत्ता 
दन्भसथारय दुरुहद्‌, दुरुहित्ता पोसहसालाए पोसटहिए वभयारी उम्मुक्कमणि- 
सुवण्णे ववगयमालावण्णगविलेवणे निक्खित्तसत्थमुसले एगे श्रवीए दव्मसथा- 
रोवगए समणस्स॒भगवभ्रो महावीरस्स अरतिय ° धम्मपण्णत्ति उवसपज्जित्ता 
ण विहुरद्‌ ॥ 


क्‌ डकोलियस्स उवासगपडिमा-पदं 


२५. 


३६ 


२७. 


३८. 


श्तएणसे कडकोलिए समणोवास्षएु पढम उवासगपडिम उवसपज्जित्ताण 
विहुरइ्‌ ॥ 

तएणसे कूडकोलिए समणोवासए पढम उवासगपडिमं श्रहासुत्त ग्रहाकप्य 
म्रहामग्ग म्रहातच्च संम्म काएणं फासेदइ पालेदइ सोहेदई तीरेड कित्तेइ भाराहेद \ 
तएणसे कडकोलिएं समणोवासए दोच्च उवासगपडिम, एव तच्च, च उत्थ, 
पचमं, छट, सत्तम, श्रहुम, नवम, दसम, एक्कारसम उवासगपडिम ग्रहासुत्त 
म्रहाकप्प ब्रहामग्ग ब्रहातच्च सम्म काएण फासेड पाले सोहैड्‌ तीरे किततेड्‌ 
स्माराहेड्‌ ।। 

तए ण से क्‌डकोलिए समणोवासए इमेण एयारूवेण ओओ रालेणं विउलेणः 





१. स० पा०-कदाइ जहा कामदेवो तहा जेद्रु- ४. प०--उवा० १।५७-५६ | 


पुत्त ठवेत्ता तहा पोसहसालाए जाव धम्म- 
पण्णत्ति । 


५* स° पा०-एव एक्कारस उवासगपडिमामो । 
तहेव जाव सोहुम्मे कप्पे अरुणज्छए विमाणे 


२. उवा० १।१३। जाव गत काहिई्‌ } 
३. उवा० १११३ । 


चं मज्कयणं (क्‌डकोलिए) ४८६ 


पयत्तेणं पर्गहिएणं तवोकम्मेण सुक्क लुक्व निम्मसे अ्रद्विवम्मावणद्धे किडिकि- 
डियाभरूए किसे घमणिस्तए जाए ॥ 


क्‌डको लियस्स श्रणसण-पद 


२३६. 


तएु ण तस्स कूडकोलियस्स समणोवासगस्स अण्णदा कदाइ पुव्वरत्तावरत्तकाल- 
समयसि धम्मजागरियं जागरमाणस्स अरय ्रज्छत्थिए चित्तिए पत्थिए मणोगए 
सकप्पे समूप्पज्जित्था -एव खलु अ्रह॒ इमेण एयारूतरेम भ्रोरालेण विउलेण 
पयत्तेण पग्गहिएण तवोकम्मेण सुक्करे लुक्वे निम्मसे अद्विचम्मावणद्धे 
किंडिकिडियाभुएु किसे घमणिसतए जाए । तमप्रत्थिता मे उद्रणिें कम्मे वले 
वरिए पुरिसक्कार-परक्कमे सद्धा-धिद्‌-सवेगे, त जावतामे उद्राभे कम्मे वले 
वौरिए पुरिसक्कार-परक्कमे सद्धा-धिदइ-सवेगे, जाव य मे धम्मायरिए 
घम्मोवएस्षए समणे भगव महावीरे जिणे सुहत्थी विहर, तावता मे सेय कल्ल 
पाडप्पभायाषएु रयणीएु जाव' उद्ियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा 
जलने अपच्छिममारणतियसलेहणा-भूसणा-भूसियस्स भत्तपाण-पडियाइविखि- 
यस्स काल ्रणवकखमाणस्स विहुरित्तए--एव सपेहेड, सपेहेत्ता कत्ल 
पारप्पभायाए रयणीए जाव उद्वियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा 
जलते ग्रपच्छिममारणतियसलेहणा-भूसणा-मूसिए भत्तपाण-पडियाइक्खिए 
काल भरणवकखमाणें विरइ ॥ 


क्‌उको लियस्स समाहिमरण पदं 


०. 


४१ 


तए ण से कूडकोलिए समणोवासएु वहूहि सील-व्वय-गुण-वेरमण-पच्चक्खाण- 
पोसहोववासेहि मरप्पोण भावेत्ता, वीस वासां समणोवासगपरियाग पाउणित्ता, 
एक्कारस य उवासगपडिमाश्रो सम्म काएण फासित्ता, मासियाएु सलेहणाए 
ग्रत्ताण भूखित्ता, सदि मत्ताइ्‌ ग्रणसणाए देदेत्ता, भ्रालोदय-पडिक्कते, 
समाहिपत्त, कालमासे काल किच्चा, सोह॒म्मे कम्पे सोहम्मवडिसगस्स महा- 
विमाणस्स उत्तरपुरत्थिमे ण ग्ररुणज्छए विमाणे देवत्ताए उववण्णे ! तत्य ण 
अत्थेगदयाण देवाण चत्तारि पलिग्रोवमाईइ ठिई पण्णत्ता ।। 

सेण भते । कूडकोलिए ताग्रो देवलागाश्रौ प्राउक्वएण भवक्खएण 
ठिडक्खएण श्रणतरं चय चदत्ता कहि गमिदिद्‌ ? कहि उववज्जिहिड ? 

गोयमा । महाविदेहे वासे सिञ्िहिइ वुज्मिहिद मुच््विहिइ सव्वदुक्खाण ° 
परत काहिई्‌ 11 


निक्लेव-पदं 
४२ “एव खल्‌, जद! समणेण भगवया महावीरेण उवासगदसाण च्ुस्स 


ग्रज्मयणस्स ्रयमद्ं पण्णत्ते ° ॥ 


१. उवा० १।५७ २. स० पा०-निक्चेवो । 


सत्तमं अञ्कफय्णं 
सहालपुत्ते 


उकखेव-पदं 


१. 


शप्ज्र्‌ ण भते! समणेण भगवया महावीरेण जाव संपत्तेण सत्तमस्स 
ग्रगस्स॒ उवासगदसाण छटुस्स॒ शअ्रज्छयणस्स भ्रयमदुं पण्णत्ते, सत्तमस्स 
ण भते । अ्रज्छयणस्स के म्रद पण्णत्तं ? 


सदहालपुत्त-पद 
२. एव खलू जब्र 1 तेण कालेण तेणं समएण ° पोलासपुर नामं नयर । सहस्सववण 


२. 


९ 


६. 


उज्जाण । जियसत्तु राया 1 

तत्य णं पोलासपुरे नयरे सदहानपुत्ते नामं कूुभकारे, अआजीविभ्रोवासए" 
परिवसडइ । श्राजीवियस्मयसि लददु गहियद्रुं पुच्छियदं विणिच्छियद्र 
ग्रभिगयद्रुं म्रद्विमिजपेमाणुरागरत्ते । “श्रयमाउसो । श्राजीवियसमए अदं अयं 
परमहं सेसे अ्रणदुं"" त्ति' ्राजीवियसमएण श्रप्पाण भावेमाणे विहर ॥ 

तस्स ण सदालयपृत्तस्स भ्राजीविभ्रोवासगस्स एक्का हिरण्णकोडी निहाणपउत्ता्रो 
एक्का हिरण्णकोडी वड्िपउत्ताग्रो, एक्का हि रण्णकोडी पवित्थ रपउत्ताग्रो, एक्क 
वए दसगोसाहस्सिएण वएण ॥) 

तस्स णं सदालयुत्तस्स श्राजीविन्रोवासगस्स अ्रग्गिमित्ता नाम भारिया होत्था ॥ 
तस्स ण सदालपुत्तस्स म्राजीविश्रोवासगस्स पोलासपुरस्स नगरस्स बहिया 
पच कूभारावणसया' हौत्था ॥। 


१. स० पा०--उक्ेवो । (ग); आजीवियओवासगे (घ) 
२. ना० १।१।७। ५. ति एव (ग) 

३. कूभकारे इड्ढे (ख) । ६ कूभकारा० (ख, ध) । 

४. आजीवितोवासते (क), आजीवितौवासए 


४२० 


सत्तमं मज्यणं (सदालपृत्ते) ४९१ 


७. 


तस्स' णं वहवे पुरिसा दिण्ण-भद-भत्तवेयणा कल्लाकल्लि^ वहवे करए य वारए 
य पिहूडए'" य घडए य प्रद्धघडए य कलसए य श्रलिजरए य जत्रूलए य 
उद्ियाओ्रो य करेतति। शण्णे यसे वहवे पुरिसा दिण्ण-भदू-त्तवेयणा 
कल्लाकल्लि' तेहि बहूहि करएहि य* शवारएहि य पिहृडएहि य घडएहि य 
ग्रद्धघडएहि य कलसएहि य अलिजरणएटि य॒ जब्रूल्एहि य ° उद्ियाहि य 
रायमग्गसि वित्ति कप्पेमाणा विहरति ॥ 


सदहालपुत्तस्स देवदेसस-पद 


ए 


१०. 


तए ण से सदहालपृत्तं मराजीवि्रोवासए भ्रण्णदा कदाद्‌ पच्चावरण्ट्काल- 


-समयसि' जे णेव अ्रसोगवणिया, तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता गोसालस्स 


मखलिपुत्तस्स श्रतिय धम्मपण्णत्ति उवसपचज्जिता ण विहर ॥ 

तए ण तस्स सदालपृत्तस्स भ्राजीविन्मोवासगस्स एक्केः देवे श्रतिय 
पाडन्भवित्था 1 

तए णसे देवे श्रतलिक्खपडिवण्णे सखिखिणियाई्‌“ श्पचवण्णाई वत्थाइ पवर ° 
परिहिएु सदालपृत्त श्राजीविग्रोवासय एव वयासी--एहिद' ण देवाणुप्पिया ! 

कत्ल उह महामाहणे उप्पण्णणाणदसणघरे तीयप्पड़पण्णाणागग्रजाणए" भ्ररहा 
लिणे केवलौ सव्वण्णू सव्वदरिसी तेलोक्कचहिय'-महिय-पूदए"" सदेवमणुया- 
सुरस्स लोगस्स ्रच्चणिज्जे पुयणिज्जे'" वदणिज्जे'* *णमसणिज्जे सक्कारणिज्जे 
सम्माणणिज्जे कल्लाण मगल देवय चेइय ° पज्जुवासणिज्जे तच्च-कम्मसपया- 
सपउत्ते । त ण तुम वदेज्जाहि' णमसेज्जाहि सक्कारेज्जाहि सम्माणेज्जाहि 
कलत्लाण मगल दवय चेदय ° पज्जुवासेज्जाहि, पाडिहारिएण पीढ-फलग-सेज्जा- 
सथारएण उवनिमतेज्जाहि । दोच्च पि तच्च पि एव वयईइ"५ वडत्ता जामेव 
दिस" पाडन्भरए, तामेव दिस पडिगए । 





१. उाण्टोर्नलसपादितपु्तके "तत्व" पाठो लम्यते। १० तीयपच्चुपण्णाणागय ° (क), तीयपड्पण्णा- 


२ कल्लाकल्ल (क, ख, ग) । गय ° (खे) । 

३ हेमशव्दानुशासन (१।२०६) "पिठरे हो ११. प्राचीनलिप्या वकार-चकारयो साइर्यात्‌ 
वारङ्च उ * । केषुचिदादर्शेषु 'वहिय' इति पाटोपि दद्यते । 

४. कल्लाक्ल्ल (ग) । १२ पतिते (क) । 

५ स० पा०-करएहि य जाव उद्टियाहि । १२३ > (क,ख, ग)। 

६ पृव्वा० (ख, घ) । १४. स° पा०--वदणिज्जे जाव पज्जुवाक्तणिज्जे । 

७ एगे (ख) १५. स० पा०-वदेज्जाहि जाव पज्जुवासेज्जाहि । 

ग. स० पा०--सद्धिखिणियादइ जाव परिदिए । १६. वयासी (ग, घ) । 

६. एहीति (क, ग), एही (ख, घ) । १७. दिस (ख, घ) । 


४६२ 


उवासगदसाभो 


सदहालपत्तस्स संकप्प-पदं 


१९१. 


तए ण तस्स सहालपुत्तस्स ्राजीविग्रोवासगस्स तेण देवेण एव वृत्तस्स समाणस्स 
इमेयाखूवे ्रज्फत्थिए चितिए पत्थिए मणोगए संकप्पे समूप्पण्णे -एव खलु 
मम धम्मायरिए घम्मोवएसए गोसाल मंखलिपृत्ते- से ण मटामाहुणे उप्पण्ण- 
णाणदसणधरे' शतीयप्पड्पण्णाणागयजाणए अरहा जिणे केवती सव्वण्ण्‌ 
सव्वदरिसी तेलोक्कचहिय-महिय-पूदए सदेवमणुयामुरस्स लोगस्स श्रच्चणिज्जे 
पुयणिज्जे वदणिज्जे णमसणिज्जे सक्कारणिज्जे सम्माणणिज्जे कल्लाण 
मगल देवय चेदय पञ्जुवासणिज्जे ° तच्च-कम्मसपया-सपउत्ते, से ण कल्ल इह्‌ 
हव्वमागच्छिस्सति । तए ण त ग्रह्‌ वदिस्सामि °णमसिस्सामि सक्कारेस्सामि 
सम्माणेस्सामि कल्लाण मगल देवय चेदय ° पज्जुवासिस्सामि पाडिहारिएण' 
श्पीट-फलग-सेज्जा-सथारएण ° उवनिमतिस्सामि ॥ 


महावीर-समवसरण-पदं 


१२. 


१३. 
१४८. 


१५. 


तए ण कल्ल ^श्पाउप्पभायाए रयणीए फुल्लुप्पलकमलकोमलुम्मिलियमि श्रह 
पंड्रे पाए रत्तासोगप्पगास-किसुय-सुयमुह-गृज द रागसरिसे कमलागरसडवौहए 
उद्भियसम्मि सूरे सटस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा ° जलते समणे भयव महावीरे" 
जाव शजेणेव पोलासपुरे नयरे जेणेव सहस्सववणे उज्जाणे तेणेव उवागच्छडइ्‌, 
उवागच्छित्ता ब्रहापडिरू्व भ्रोग्गह भओरोगिण्हित्ता सजमेण तवसा अप्पाण 
भावेमाणे विह रइ °। 

परिसा निग्गया ।। 

°भ्कणिएु राया जहा, तहा जियसत्तू निग्गच्छइ जाव“ ° पज्जुवासइ ॥। 

तए ण से सदालपुक्ते ्राजीविग्रोवासए इमीसे कटाए लद्द समाणे -““एव खल्‌ 
समणे भगवं महावीरः शुव्वाणुपुन्वि चरमाणे गामाणुगाम दूदज्जमागे इहमागए 
इह सपत्ते इह समोसढे इहैव पोलासपुरस्स नयरस्स वहिया सहस्सववणे उज्जाणे 
अहापडिरूव ग्रोगगह मोगिष्ित्ता सजमेण तवसा प्रप्पाणं भावेमाणे ° विहर 1” 
त गच्छामि ण समणं भगवं महावीरं वदामि" श्णमसामि सक्कारेमि सम्माणेमि 


१. स० पा०--उप्पण्णणाणदस्षणघरे जाव तच्व- ४. स० पा०-कल्ल जाव जलते | 
कम्मसपया । ५. स° पा०--महावीरे जाव समोसरिए । 
२. स° पा०-- वदिस्सामि जाव पज्जुवात्ि- ६. गो० सू० १६, २२) 
स्सामि । ७. स° पा०--जाव पज्जुवासद्‌ 
३. सं° पा०--पाडिहारिएण जाव उवनिमति- ठ. ओ० सु० ५३-६६ । 
स्सामि 1 €. स° पा०-- महावीरे जाव विहर । 


१०- सं ° पा०--वंदामि जाव पञ्जुयासामि । 


स्तम अज्क्यणं (सहालपृत्ते) ३६३ 


१६ 


कल्लाण मंगलं देवयं चेदयं ° पज्जुवासामि-एवं सपेदेड, सपेहेत्ता ण्टाए" 
शकयवलिकम्मे कय-कोउय-मंगल ° पायच्छित्ते सूद्धप्पावेसाई' *मगल्लाइ्‌ वत्थाइ्‌ 
पवर परिहिए ° श्रप्पमहुग्घाभरणालकियसरीरे मणुस्सवग्गुरापरिगए सागरो" 
गिहाग्रो पड़णिक्खमइ, पडिणिक्खमित्ता पोलासपुर नयर मज्छपज्छण 
निर्गच्छ, निगगच्छित्ता जेणेव सहस्सववणे उज्जाणे, जेणेव समणे भगव 
महावीरे, तेणेव उवागच्छड, उवागच्छत्ता तिक्खुत्तो आयाहिण-पयाहिण करेद, 
करेत्ता वदद णमसइ, वदित्ता णमसित्ताः ऽणच्चासण्णे णाइदूरे सुस्मूसमाणे 
णमसमाणे अभिमुहे विणएण पंजलिउडे ° पञज्जुवासड्‌ ॥। 

तए ण समणे भगव महावीरे सहालपृत्तस्स अ्राजौविग्रोवासगस्स तीसे य महइ" 
*महालियाए परिसाएु जाव घम्म परिकहेइ ०॥ 


महावीरस्स देवसदेस्-निरूवण-पयं 
१७ सदालपुत्ताइ' । रमणे भगव महावीरे सदालपृत्त आजीविग्रोवासय एव 


न्क क ल ० ५ ~ ~ 


वयासी - से नृण सदालपृत्ता । कल्ल तुम पच्चावरण्ट्कालसमयसि“ जेणेव 
ग्रसोगवणिया, ®तेणेव उवागच्छसि, उवागच्छित्ता गोसालस्स भखलिपुत्तस्स 
ग्रतिय धम्मपण्णत्ति उवसपज्जित्ता ण ° विहरसि । तए ण तुव्भं एगे देवे श्रतिय 
पाडव्भवित्था । । 

तएणसे देवे ्रतनिक्लपडिवण्णे °सखिखिणियाइ पचवण्णाइ्‌ वत्थाइ्‌ पवर 
परिहिए तुमं ° एव वयासी- हभो ! सदालपृत्ता" । *एदहिड्‌ ण देवाणुप्पिया । 
कल्ल इह॒ महामाहणे जाव" तच्च-कम्मसपया-सपउत्ते । तं ण तुम वदेज्जाहि 
णमसेज्जाहि सक्कारेज्जाहि सम्माणेज्जाहि कल्लाण मगल देवय चेइय पज्जुवा- 
सेज्जाहि, पाडहारिएण पीढ-फलग-सेज्जा-सथारएण उवनिमतेज्जाहि । दोच्व 
पि तच्च पि एव वयइ, वदत्ता जामेव दिस पाउब्भरए, तामेव दिस पडिगए । 
तए ण तुव्भ तेण देवेण एव वृत्तस्स समाणस्स इमेयारूवे श्रज्फत्थिए चितिए 
पत्थिए मणोगए सकप्पे समूप्पण्णे -एव खल्‌ मम घम्मायरिए धम्मोवएसए 
गोसाले मखलिपृत्तं -से ण महामाहणे जाव" तच्च-कम्मसपया-सपउत्ते, से ण 


. स० पा०-ण्हाएु जाव पायच्छित्ते । ८ पुन्वा° (ख, घ)। 
म० पा०--सृुद्धप्पावेसाड़ं जाव अप्पमह्ग्घा। € स० पा०--असोग्वणिया जाव विहूरसि। 

. सयाभ्रो (घ) । १० स० पा०--्रतलिक्खपडिवण्णे एव वयासी 1 
स० पा०-णमसित्ता जाव पज्जुवासइ । ११ स० पा०-सदटालपुत्तात चेव सव्व जाव 
स० पा०- महुड जाव धम्मृकहा समत्ता । पज्जुवासिस्सामि 1 

. श्रो° भू० ७१-७७ | १२. उवा० ७।१०। 


°दि (ग) १३ उवा० ७।११। 


४६४ 


उवासगदसाभो 


कल्ल इह हव्वमागच्छिस्सत्ति ! तए ण तं अह्‌ वदिस्सामि णमसिस्सामि सक्का- 
रेस्सामि सम्माणेस्सामि कल्लाण मगल देवय चेदयं पञ्जुवासिस्सामि, पाडिहारि- 
एण पीढ-फलग-सेज्जा-सथारएण उवनिमतिस्सामि °! से नण सहालपुत्ता 1 
श्रु समदं † 

हता म्रत्थि। 

त नो खलु सहालपृत्ता 1 तेण देवेण गोसालं मखलिपुत्त पणिहाय एवं वृत्ते ॥ 


सहालयत्तस्स निवेदण-पदं 


१८ 


तए ण तस्स सदालपृत्तस्स आजीविश्रोवासयस्स समणेण भगवया महावीरेणं 
एव वृत्तस्स समाणस्स इमेयारूवे म्रज्छत्थिए चितिए पत्थिए मणोगए संकप्पे 
समूप्पण्णे - एस ण ॒समणे भगव महावीरे महामाहणे उप्पण्णणाणदसणधरे' 
°तीयप्पड्पण्णाणागयजाणणए्‌ श्ररहा जिणे केवली सव्वण्ण्‌ सव्वदरिसी तेलोक्क- 
चदहिय-महिय-पूदए सदेवमणुयासुरस्स लोगस्स भ्रच्चणिज्जे पूयणिज्जे वदणिज्जं 
णमसणिज्जे सक्कारणिज्जे सम्माणणिज्जे कल्लाण मगल देवय चेडय पज्जुवास- 
णिज्जे ° तच्च-कम्मसपया-सपरत्ते । त सेयं खलु मम॒ समण भगवं महावर 
वदित्ता णमसित्ता पाडिहारिएण पीढ-फलगः शसेज्जा-सथारएण ° उवनिमंते- 
तए--एव सपेहेद्‌, सपेहेत्ता उद्राए उद्र, उद्ृत्ता समण भगवं महावीरं वंद 
णमंसइ्‌, वदित्ता णमसित्ता एव वयासी-एव खलु भते 1 मम पोलासपुरस्स 
नयरस्स बहिया पच कूभारावणसया । तत्थ ण तुन्भे पाडिहारियं पीढ'-°फलग- 
सेज्जा ° -संथारय ओोगिण्ित्ता णं विहरह ।। 


महावीरेण सदालपृत्त-संबोघण-पदं 


१६. 


२० 


तए ण से समणे भगव महावीरे सदालपुत्तस्स अ्रजीविग्रोवासगस्स एयमटु 
पडिसुणेद्‌, पडिसुणेत्ता सदालपृत्तस्स भ्राजी विग्रोवासगस्स "पचसु क्‌भारावण- 
सएसु" फासू-एसणिज्ज पाडिहारियं पीठ-फलगः~सेज्जा ° -सथारय ग्रोगिष्ित्ता 
ण विह्रड 1 

तए ण से सदहालपूृत्ते प्राजीविग्रोवासए अ्रण्णदा कदा वाताहतयः कोलालभड 
मरतो सालाहितो वहिया नीणेड, नीणेत्ता प्रायवसि" दलयड ।। 





१. स० पा०-उप्पण्णण्णाणदसणधरे जावि 


२. स ० पा०~-पीट-फलग जाव उवनिमंतेत्तए । 


- पचकम ° (ख, घ) । 


वायाहतय (क, ग} ; वायाहूययं (ख) । 


५ 

{~ पर,तच्वकम्मसपया 1 £. स ० पा०--फलग जाव सथारय । 
५ 
= 


२३. स० पा<~-पीड जाव सयारय । 


~ आतपति (ख) । 


४, तुगिष्टित्ता (क) 1 


सत्तभ॑ श्ररभयणं (सदालपुत्त) ४६५ 


२१. 
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२३. 


२४ 


२५ 


तए णं समणे भगव महावीरे सद्यलपुत्तं श्राजीविग्रोवासयं एवं वयासी-- 
सहालयृत्ता । एस णं कोलालभंडे कटं" कतो ? 

तए णसे सहालपृत्ते ्राजीविग्रोवासए समण भगव महावीरं एवं वयासी-- 
एस ण भते! पुन्वि मद्भिया भ्रासी, तस्रो पच्छा उदएणं तिम्मिज्जइ 
तिम्मिज्जित्ता छारेण य करिसेण य एगयग्रनो मीसिज्जडइ्‌, मीसिज्जित्ता चक्के 
ग्रारुभिज्जति'", तग्र वहवे करगा य श्वारगा य पिहृडगा य घडगा य श्रद्ध- 
घडगा य कलसगा य श्रलिजरगा य जवूलगा य ° उद्टियाग्रो य कज्जति ॥ 

तए ण समणे भगव महावीरे सदहालपृत्त अ्राजीविप्रोवासय एव वयासी- 
सदहालपत्ता 1 एस ण कोलालमडे कि उद्ाणेण" °कम्मेण बलेण वीरिएण ° 
पुरिसक्का र-परक्कमेण कज्जति, उदाहु अरणृद्राणेण ^ शग्रकम्मेण श्रवलेण श्रवीरि- 
एण ° श्रपुरिसक्कारपरक्कमेण कज्जति ? 

तएण से सदालपृत्ते भ्राजीविग्रोवासए समण भगव महावीर एव वयासी-- 
मते ! अ्रणुद्ाणेण- ° अ्रकम्मेण प्रवलेण श्रवीरिएण ° भ्रधूरिसक्कारपरक्कमेण । 
नत्थि उद्ाणे इवा? श्क्म्मे इवा वलेदवा वीरिएु इवा° पुरिसक्कार- 
परकम्मे इ वा, नियत। स्वभावा ॥ 

तए ण समणे भगव महावीरे सदालपृत्त भ्राजीविग्रोवासय एव वयासी- 
सट्‌ालपुत्ता । जड ण तुठ्म के पुरिसे वाताहत वा पक्क्रेल्लय वा कोलालभड 
अवह्रेज्ज' वा विक्खिरेज्ज वा भिदेज्ज वा श्रच्छिदरेज्ज'" वा परिद्रुवेज्ज वा, 
प्रगिमित्ताए वा भारियाए सदधि विउलाइ भोगभोगाई भृजमागे विहुरेज्जा, 
तस्स ण तुम परिसस्स क" दड वत्तेज्जासि ? 

भते । रह ण'"त पुरिस आग्रोसेज्ज वा हणेज्ज वा वधेज्ज वा महेज्ज"वा 





१. > (क, ख, ग} प्रायो बहुषु मादशपु केवल 
कतो" पाठो लभ्यते, उत्तरसूत्रे (कज्जति' 
इति प्रयोगो विद्यते, तेन प्ररनसूत्रे कह कतो' 
इति पाठ उपयुज्यते । 

२ नमिज्जडइ्‌ (ख), तिमिज्जई (ग), निमिज्जद्‌ 


स० पा०-उद्राणेण जाव पूरिसक्कार । 
स० पा०--अणुदुाणेण जाव मपुरिसक्कार । 
सण्पा०--अणुदाणेण जाव अपूरिसक्क्रार । 
स० पा०--उद्राणे इवा जाव पुरिसक्कार। 
ख, ग' प्रतयो ज्ज" स्यनि सर्वत्र “ज्जा 


> 4 @& < ^< 


(घ); श्रा्द्रीतिःरणारथँ ^तिम्म' घातुविदते । विद्यते । 
तेन 'तिम्मिज्जइ' पाठ स्वीकृत । (त-न १०. चिच्छदेज्ज (वृषा) । 
वणेयो प्राचीनलिप्या साद्ध्येन परिवतंन ११. कि (ख, घ) । 
जातमिति प्रतीयते । १२ श्रदण्ण (ग, घ) । 

३ मारोहिज्जडइ (ख), आरुदिज्जति (घ) । १३. गहेज्ज (ग) । 

४ त° पा०--कृरगा य जावं उद्टियायो। 


४६९६ 


२६ 


२७. 


उवामगदसामो 


तज्जेज्ज वा तालेज्ज वा निच्छोडेज्ज वा निव्भच्छेञ्ज वा, श्रकाने चेव जीवि- 
यास्रो वव रोवेज्जा ॥ 

सदालपूत्ता । नो खलु तुव्म केड पुरिसे वाताहत वा पक्केल्लय' वा कोलान- 
भड अ्रवहरइ वाः श्विक्खिरद्‌ वा भिदद्‌ वा ्रच्छिदड वा° परिट्ुवेऽ वा, 
श्रगिगिमित्ताए भारियाए सदधि विउलाईइ भोगभोगाडइ भुजमाणे विहर; नो 
वा तुमत पुरिस श्राश्रोसेसिः वा हणेसि वाः शवंघेससि वा महेसि वा तज्जेसि 
वा तानेसि वा निच्छोडेसि वा निन्भच्येसिवा० अकाले चेव जीवियाग्रो 
ववरोवेसि, जड़ नत्थि उद्राणे इवा' श्कम्मेइ वावले इवावीरिएइवा 
पुरिसक्कार ° -परक्कमे इ वा, नियता सन्वभावा 1 श्रह्‌ ण"* तुव्भ केइ पुरिमे 
वाताहत वाः पक्केल्लय वा कोलालभड अ्रवहुरेड वा विव्खिरेड वा भिदेद्‌ वा 
्च्छिदेद वा° परिद्रिवेइ वा, अग्गिमित्ताए वाः *भारियाए सद्धि विरलां 
भोगभोगाइ भृजमाणे ° विहरइ, तुम वात पुरिसं आग्रोसेसि वा“ शहणेसि 
वा वधेसि वा महेसि वा तज्जेसि वा तालेसि वा निच्छोडेसि वा निन्भच्येसि 
वा, श्रकाले चेव जीवियाश्रो° ववरोवेसि, तोज वदसि नत्थि उदुणेइ्‌ वा 
श्क्म्मेड्‌वा बलेड्‌ वावीरिएु इवा पुरिसक्कार-परक्कमे इ वा०, नियता 

सन्वभावा, त ते मिच्छा ॥ 
एत्थ ण से सदालपुत्ते ्राजीविम्रोवासए सनदे ॥। 


सदालयृत्तस्स मिहिघम्म-पडिवक्ति-पद 


तए ण से सदालयपृत्तं अ्राजीविभ्रोवासए समण भगव महावीर वंदइ णमसडइ, 





ए 

# वदित्ता णमसित्ता एव वयासी --इच्छामि ण भते ! तुग्भ प्र॑तिए धम्म निसा- 
मेत्तए 1 

२९ तए ण समणे भगव महावौरे सदालगुतस्स ग्राजीविश्रोवासगस्स तोसे य 
महदमहालियाए परिसाए जाव घम्म परिकहेद्‌ ।। 

३० तए ण से सदालपृत्त ग्राजीविभ्रोवासए समणस्स भगवो महावीरस्स ग्रतिए 
घम्म सोच्वा निसम्म हटुतुदटर" °चित्तमाणदिए पीदइमणे परमसोमणस्सिए 

१ पक्कोल्लय (ग, घ) । ८. सं° पा०--वाताहत वा जाव परिदुवेड । 

२. ० पा०--अवहरड वा जाव पद्टविड । = & स० पा---अग्गिमित्ताए वा जाव विहन 1 

३ श्रातोसमि (क, ग) 1 १० स० पा०-ञायोयेसि वा जाव ववरोवेसि। 

४. स० पा०--हणेसि वा जाव अकाले । ११. स० पा०--उद्भाणे इ वा जाव नियता) 

५ स० पा०--उद्भाणे इ वा जाव परक्करमे। १२. ओ० सु० ७१-७७ । 

६. निया (क); णितिया (ग) । १३. स ° पा०--हदुतुदरु जाव हियए जहा माणदो 

७, श्रहण्ण (क, ग, घ) 1 तहा गिहिघम्म पडिवज्जद्‌, नवर एमा 


सत्तम अज्फयणं (सहालयपृ त्ते) 


३१ 


३२ 


हिरण्णकोडौ निहाणपखत्ता एगा हिरण्णकोडी 


४९७ 


हरिसवस-विसप्पमाणहियए उद्राए उद्रंद, उद्रंत्ता समणं भगव महावीरं 
तिक्लुत्तो भ्रायाहिण-पयाहिण करेइ, करेत्ता वदइ णमसइ, वदित्ता णमसित्ता 
एव वयासी- सदहामि ण भते । निग्गथ पावयण, पत्तियामि ण भते । निग्गथ 
पावयण, रोएमि ण भते! निग्गथ पावयण, भ्रव्भुदुमिण मते! निग्गथं 
पावयण । एवमेय भते 1 तहमेय भते । श्रवितहमेयं भते ! भ्रसदिद्धमेय भते ! 
इच्छियमेय भते 1 पडिच्छियमेय मते । इच्छिय-पडक्छियमेय भते ! से 
जहेय तुव्भे वदह । जहा ण देवाणुप्पियाण अरतिए बहव राईसर-तलवर-माड- 
विय-कोड्िय-इन्भ-सेद्-सेणावई-सत्थवाहप्पभिदया मुडा भवित्ता भ्रगारा्रो 
ग्रणगारिय पन्वद्या, नो खलु ग्रह तहा सचाएमि मृड भवित्ता श्रगाराग्रो 
ग्रणगारिय पन्वद्त्तए । अह ण देवाणुप्पियाण श्रतिए पचाणुन्वइय सत्तसिक्वा- 
वय -दुवालसविह सावगघस्म पडिवज्जिस्सामि । 

अहासुह देवाणुप्पिया 1 मा पडिवध करेहि ॥ 

तए ण से सहालपृत्ते समणस्स भगवश्रो महावीरस्स अ्रतिए' पंचाणु्वइय 
सत्तसिक्लावइय --दुवालसविह सावगघम्म॒पडिवज्जदइ्‌, पडिवज्जित्ता ° समण 
भगव महावीरं वदद णमसई, वदित्ता णमसित्ता जेणेव पोलासपुरे नयरे» 
जेणेव सए गिहे, जेणेव श्रग्गिमित्ता भारिया, तेणेव' उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 
श्रग्गिमित्तं भारियं एव वथासी-एव खलु देवाणुप्पिए | श्मए समणस्स 
भगवग्रो महावीरस्स श्रतिए धम्मे निसते। सेवियघम्मे मे इच्छिए पडिच्छिए 
ग्रमिरुदए ° । त गच्छाहि ण तुम समण भगव महावर वदाहि' *णमसाहि 
सक्कारेहि सम्माणेहि कल्लाणं मगल देवय चेदय ° पज्जुवासाहि, समणस्स 
भगवभ्रो महावीरस्स ग्रतिए पचाणुव्वदय सत्तसिक्लावदइय -दुवालस विहं 
गिहिघम्म' पडिवज्जाहि । 

तए ण सा अ्रग्गिमित्ता भारिया सहालपृत्तस्स समणोवासगस्स तह त्ति एयमदुं 


विणएण पडिसुणेइ्‌ 11 


३. स० पा०-देवाणुप्पिए समणे भगव महावीरे 


वद्धि प्रत्ता एगा हिरण्णक्रोडी पविस्यरपउत्ता 
एगे वए दसगोसाहस्तिएण जाव ममण । 
- पु०--उवा० १।२४-४५ 1 
२ नयरे तेणेव उवागच्छइ्‌ उवागच्छित्ता पोला- 
सपुर नयर मनज्छमज्मेण (क,ख, ग, घ), 
प्रथमाध्ययनस्य ४५ सृ व्रानुसारेण असौ षाठ 
मनावश्यकः प्रतिमूाति । नृस्याथंसगतिरपि 
विद्ते । 


जाव समोसढे त । अस्य पाठस्य पूतिः 
प्रथमाघ्ययनस्य ४५ सूत्रेण जायते। तत्र 
समणे मगव महावीरे जाव समोसटे' एता- 
टदा पाठो नास्ति  संमवत्त पाठस्य सक्षेपी- 
करणे क्रचित्‌ परिवतंनं जातम्‌ । 


४. स० पा०---वदाहि जाव पज्युवासाहि । 
५. गिचिघम्म (ग) । 


६ 


उवास्नम्टपासो 


श्रग्मिमित्ताए वंदणटु-गमण-पद 


२३ 


३४. 


३५ 


३६ 


@ क +< ० ^ 4५ ^ 


पुस्तकान्तरे यानवणेको दश्यते (त्र) । > 
~ ° खडय (ख) । मह्ग्घा ° । 
नत्यापरगहो ° (ख, ग) । ६ 
+ ° कयामलषएहि (ख), ° कयमालएहि (ग) 1 १०. 


सं°पा०-कोडवियपुरिसा जाव पच्चप्पिणति । १९१. पजलिडडा (ख, घ) । 
उवा० १।४७ । 9 


स० पा० -ण्ठाया जाव पायच्छित्ता । 


तए ण से सदहालपृत्ते समणोवासए कोड्वियपूरिमे सद्ावेड, सद्ावेत्ता एवं 
वयासी -चिप्पामेव भो । देवाणुप्पिया । लहुकरणजुत्त-जोदयं' सरमखुरवालि- 
हाण-समलिदहियसिग्एहि जव्रुणयामयकलावजुत्त-पइविसिद्रुएहि रयय्रामयघंट- 
सुत्तरज्जुग-वरकचणखचिय~नत्थपगगहोग्गदहियएहिः नीलुप्पलकयामेल एहि" 
पवरगोणजुवाणएहि नाणामणिकणग-घटियाजालपरिगय सुजायजुगचुत्त- 
उज्जुग-पसत्थसुविरइ्यनिस्मिय पव रलक्खणोववेय जुत्तामेव घम्मिय जाणप्प- 
वर उवद वेह, उवद्ुवेत्ता मम एयंमाणत्तिय पच्चप्पिणह्‌ ॥ 

तएण ते कोड्वियपुरिसा भसदालपुत्तेण समणोवासएण एवं वृत्ता समाणा 
दटदुतुद-चित्तमाणदिया पीदमणा परमसोमणस्सिया हरिसवस-विसमप्पमाणहियया 
करयलपरिगगहियं सिरसावत्त मत्थए अ्रजलि कट्टु एवं सामि । त्ति म्राणाए 
विणएण वयण पडिसुणेत्ति, पडियुणेत्ता खिप्पामेव लहुकरणजुत्त-जोइय जाव 
घस्मिय जाणमप्पवर उवदुवेत्ता तमाणत्तिय ° पच्चप्पिणति ॥ 

तए णं सा ब्रगिमित्ता भारिया ण्टायाः ®कयवलिकम्मा कथ-कोउय-मगल ° 
पायच्छित्ता सुद्धप्पावेसाइ ®मगत्लाइ्‌ वत्थाइ्‌ पवर परिहिया ° ग्रप्पमहग्घा- 
भरणालकियसरीरा चेडियाचक्कवालपरिकिण्णा धम्मिय जाणप्पवरं दुर्हः 
दुरुहित्ता पोलासपुर नयरं मङ्ममन्फेणं निग्च्छद्‌, निरगच्छित्ता जणेव 
सहस्सववणे उज्जाणे, तेणेव उवागच्छ्‌, उवागच््छित्ता घम्मियाञ्रो जाणप्प- 
वराग्रो पच्चोरुहुढ, पच्चोरुटित्ता चेडियाचक्कवालपरिकिण्णा जेणेव समणे 
भगवं महावीरे, .तेणेव उवागच्छद्र, उवागच्छित्ता तिक्लुतौ ° श्रायाहिण- 
पयाहिणं करेद, करेत्ता ° वंदइ णमसइ, व दित्ता णमसित्ता णच्चासण्णे णाइदूरे" 
°सुर्सूसमाणा णमंसमाणा स्रभिमुहे विणएणं ° पंजलियडा" ट्ड्या चैव 
पज्जुवासड ॥ 

तए णं समणे भगवं महावीरे भ्रग्गिमित्ताए तीसे य महदमहालियाए परिसाए 
जाव" धम्म परिकहेड्‌ 1 


- स० पा०--सुद्‌घप्पावेसाई्‌ जाव प्प 


स० पा०--तिक्खुत्तो जाव वदड्‌ 1 
स० प[०--णाइदरुरे जाव पजक्ियडा | 


„ भऽ सु° ७१-७७। 


सत्तमं भज्फयणं (सदालयपृत्ते) ४९६ 


श्रगिगिमित्ताए गिहिघम्म-पडिवत्ति-पदं 


३७ 


२८. 


तए ण सा श्रगगिमित्ता भारिया समणस्स भगवग्रो महावीरस्स प्रतिएु धम्मं 
सोच्चा निसम्म हदुतुद" शचित्तमाणदिया पीडमणा परमसोमणस्सिया हरिसवस- 
विसप्पमाणहियया उद्वाए उद्रुद, उदत्ता ° समण भगव महावीर तिक्खुत्तो 
स्रायाहिण-पयाहिण करेद्‌, करेत्ता वदद णमसद्‌, वदित्ता णमसित्ता एव 
वयासी- सदृहामि ण मते । निग्थ पावयण* श्पत्तियामि ण भते । निग्गय 
पावयण, रोएमि ण भते । निगगथ पावयण, भ्रव्भृदुमि ण भते { निग्गथ 
पावयण । एवमेय भते 1 तहमेय भते । म्रवितहूमेय मते ! अ्रसदिद्धमेय भते ! 
इच्छियमेय भते ! पडिच्छियमेय भते । इच्छिय-पडिच्छियमेय भते । से ° 
जहेय तुन्भे वदह्‌ । जहा ण देवागुप्पियाण भ्रतिए वह्वे उग्गा भोगा! भराइ्ण्णा 
खत्तिया माहणा भडा जोहा पसत्थारो मल्लई लेच्छरई श्रण्णे य वह्वे रार्ईसर- 
तलवर-माडविय-कोड़विय-इन्भ-सेद्ि-सेणावदइ्‌-सलत्यवाहुप्पसिदइया मृडा भवित्ता 
ग्रगाराग्रो श्रणगारिय ° पन्वदया नो खलु अह तहा सचाएमि देवाणुण्पियाण 
ग्रतिए मृडा भवित्ता* शत्रगारा्रो श्रणगासिय पव्वइत्तए° । ब्रह ण देवाणु- 
प्पियाणं अ्रतिए पचाणुव्वहइयय सत्तसिक्छावइय--दुवालसविह्‌ गिहिधम्म 
पडिवज्जिस्सामि" । 
ग्रहासुह देवाणुप्पिया । मा पडिववं करेहि ।। 
तए ण सा अ्रग्गिमित्ता भारिया समणस्स भगवश्रो महावीरस्सश्रतिए 
पचाणुन्वद्य सत्तसिक्खावदइयं--दुवालसविह गिहिधम्म पडिवज्जईइ,पडिवज्जित्ता 
समण भगव महावीर वदडइ णमसडइ, वदित्ता णमसित्ता तमेव धस्मिय 
जाणप्पवर दुरुहइ, दुरुहित्ता जामेव दिस पाउब्भूया, तामेव दिस पडिगया ॥ 


भगवश्रो जणवयविहार-पदं 
३६९ तए णं समणें भगवं महावीरे अण्णदा कदाईइ पोलासपुराश्रो नगरागो 


सहस्सववणाओ उज्जाणाग्रो पडिणिक्लमद, पडिणिक्वमित्ता विया जणवय- 
विहार विहरईइ ॥ 


सद्‌एलपुत्तस्स समणोवासग-चरिय पदं 


४० तए ण से सदालपृत्ते समणोवासए जाए-स्रभिगयजीवाजीवे, जाव" भ्समणे 
१. स° पा०--हदुतुदरा समण । ५. पडिवज्जामि (क, ख, ग, घ) । 

२ सर० पा०-पावयण जाव जहेय । ६ सण पा०-अभिगयजीवाजीवे जाव विहर । 
२ स० पा०--भोगा जाव पव्वदइया । ७ उवा० १।५५। 
४- स पाऽ --मवित्ता जाव अह्‌ । 


५०० उवासगदपामो 


निग्गथे फासू-एसणिज्जेणं ग्रसण-पाण-खाइम-साइमेणं वत्य-पडिग्गहू-कंवल- 
पायपृचछणेण ्रोसह्‌-मेसज्जेण पाडिहारिएण य पीट-फलग-सेज्जा-सथारएणं 
पडिलाभेमाणे विहर ॥ 

श्र ग्गिमित्ताए-समणोवा सिय-चरिया-पदं 


४१ तएण सा अग्गिमित्ता भारिया समणोवासिया जाया-प्रभिगयजी वाजीवा जाव 
समणे निगंथे फासु-एसणिज्जण भ्रसण-पाण-खाडम-सादमेण वत्य-पडिग्गह- 
कबल-पायपुछणेण शओ्रोसह्‌-भेसज्जेण पाडिहारिएण य॒ पीठ-फनग-सेज्जा- 
सथारएणं पडिलाभेमाणी ° विहरइ ॥ 

गोसालस्स श्रागमण-पदं 

४२ तएणंसेगोसाले मखलिपृत्ते इमीसे कहाए लद्द समाणे-एव खलु सदहालपृत्ते 
ग्राजीवियसमय वमित्ता समणाणं निग्गथाण दिद्भ पवण्णे, तं गच्छामि णं 
सदालपुत्त अआआजीविग्रोवासय समणाणं निग्गथाणं दिदि वामेत्ता पुणरवि 
म्राजौवियदिदट्ि गेण्हुवित्तए ति कट्टु-एव सपेहेद, संपेहेत्ता श्राजीवियसघ- 
परिवृडे जेणेव पोलासपुरे नयरे, जेणेव आआजौवियसभा, तेणेव उवागच्छद्‌, 
उवागच्छित्ता भंडगनिक्तेव करेद्‌, करेत्ता कत्तिव्एि* अ्राजीविएहि सदधि 
जेणेव सदालपृत्ते समणोवासए, तेणेव उवागच्छई 11 

४३ तए ण से सदालपृत्ते समणोवासए गोसाल मंखलिपुत्त एज्जमाण पास, 
पासित्ता नो श्राढातिः नो परिजाणति५ अणाढामाणे, ्रपरिजाणमाणे तु्सिणीए 
सचिटुद्‌ 1 

गोसालेण महावीरस्स गुणकित्तण-पदं 

५४ तएण से गोसलेि मंखलिपुत्ते सदहालपृत्तेण समणोवासएण भ्रणादिज्जमाणे 
्रपरिजाणिज्जमाणे पीढ-फलग-सेज्जा-सथारट्ुयाए समणस्स॒भगवम्रो महा- 
वीरस्स गुणकित्तणं करेद--म्रागएु ण देवाणुप्पिया । इह्‌ महामाहणे ? 

४५ तएुणंसे सहालपृते समणोवसए गोसाल मखलिपृत्त एव वयासी-के ण 
देवाणुप्पिया । महामाहणे ? 

तए ण से गोसले मंखलिपुत्ते सद्ालपृत्त समणोवासय एव वयासी-स॒मणे 





भगव महावीरे महामाहणे । 
१. उवा० १।५६ 1 ५. परिजाणात्ति (घ) । 
२ पडिवण्णे (क, घ) । ६ अणाडामीणे (क); अणाढायमाणे (ख, घ) । 
३ कतिवतेहि (क); कश्वएहि (ख, घ} । ७. करेमाणे सदालपुत्त समणोवासय एव वयासी 


४. सढात्ति (क, ग) । (क्व) । 


सत्तमं अज्कयणं (सदालयुत्ते) 


५०१ 


से कणटरुण देवाणुप्पिया { एव वुच्वद-समणे भगवं महावीरे महामाहणे ? 
एव खलु सदालपुत्ता । समणे भगवं महावीरे महामाहणे उप्पण्णणाणदसणधरे 
*तीयप्पड्पण्णाणागयजाणणए अ्ररहा जिणे केवली सव्वण्ण्‌ सन्वदरिसी तेलोक्क- 
चदहिय-महिय-पूदए सदेवमणुयासुरस्स लोगस्स भ्रच्चणिज्जे पूयणिज्जे वदणिज्जे 
नमसणिज्जे सक्कारणिज्जे सम्माणणिज्जे कल्लाण मगल देवय चेइय पज्जुवास- 
णिज्जे ° तच्च-कम्मसपया-सपउत्ते । से तेणद्रुंण देवाणुप्पिया । एव वुच्वद्‌-- 
समणे भगव महावीरे महामाहणे ॥ 


४६ श्रागएु ण देवाणुप्पिया | इह महागोवे ? 


कण देवाणुप्पिया ! महागोवे ? 

समणे भगव महावीरे महागोवे । 

से केण्टुंण देवाणुप्पियाः ! °एव वुच्चइ -समणे भगव महावीरे ° महागोवे ? 
एव खलु देवाणुप्पिया । समणे भगव महावीरे ससाराडवीए बहवे जीवे 
नस्समाणे विणस्समाणे खज्जमाणे छिज्जमाणे भिज्जमाणे लुप्पमाणे विलप्पमाणे 
धम्ममएण दडण सारक्खमाणे सगोवेमाणे निन्वाणमहावाड साहत्ि सपावेद्‌ । 
से तेणटरंण सदालपृत्ता । एव वृच्चइ -समणे भगव महावीरे महागोवे ॥ 


४७ भ्रागएु*ण देवाणुप्पिया । इह महासत्थवाहे ? 


के* ण देवाणुप्पिया ! महासत्थवाहे ? 

सहालपृत्ता ! समणे भगव महावीरे महासत्थवाहे । 

से केणदरुंण देवाणुप्पिया { एव वृच्चइ -समणे भगव महावीरे महासत्थवाहे ? 
एवं खल्‌. देवाणुणपिया । समणे भगव महावीरे ससाराडकीए बहवे जीवे 
नस्समाणे विणस्समाणे* °लज्जमाणे चछिज्जमाणे भिज्जमाणे लुप्पमाणे° 
विचुप्पमाणे उम्मग्गपडिवण्णेः धम्ममएण" पथेण“ सारक्वमाणे निव्वाणमहा- 
पटुणे' साहत्यि सपावेइ । से तेणद्रुण सदालपृत्ता ! एव वृच्चइ-समणे भगव 
महावीरे महासत्यवाहे ॥ 


४८ श्रागए" ण देवाणुप्पिया ! इह महाधम्मकही ? 


9 +< ० -५ ~ 


स० पा०--उप्पण्णणाणदंसणघरे जाव महि- ७. धम्ममतेण (क, ग) । 


यपुदए जाव तच्च । ८ पथेणं (घ) । 
स० पा०--देवाणुप्पिया जाव महागोवे । £ निन्वाणमहापटरणाभिमृह (ख, घ) । 

. मागदे (क) । १० महासाथवाहालापकानन्तर पुस्तकान्तरे 
सेके (क,ख, ग, घ) । इदमपरमधीयते--वरृत्तावस्योत्लेखस्यानुसारेण 
स० पा०-विणस्समाणे जाव विलुप्पमाणे । महाघम्मकदी' इत्यालापक पाठान्तरल्पेण 


>< (क) । स्वीकृतोऽस्ति 


५०२ उवासिगदसागौ 


के ण देवाणुप्पिया । महाधम्मकटही ? 
समणे भगव महावीरे महाधम्मकही । 
से केणटुंण देवाण्‌प्पिया । एवं वृच्वइ्--समणे भगव महावीरे महाधस्मकटी ? 
एव खलु देवाणुप्पिया । समणे भगव महावीरे महुदमहालयसि ससारंसि वह्वे 
जीवे नस्समाणे विणस्समाणे खज्जमाणे छिज्जमाणे भिज्जमाणे लृप्पमाणे 
विलुप्पमाणे उम्मग्गपडिवण्णे सप्पहविप्पणद्ं मिच्छत्तवलाभिभ्रुए श्रहुविहकम्म- 
तमपडल"पडोच्छण्णे वरहूहि अद्रंहि यः शहेऊहि य ॒पसिणेहि य कारणेहि य 
वागरणेहि य॒ निप्पदु-पसिण°वागरणेहि य चाउरताग्रो ससारकताराग्रो 
साहत्यि नित्थारेद्‌ । से तेणटरुण देवाणुप्पिया । एव वृच्वद-समणे भगव 
महावीरे महाधम्मकही ॥ 

४९ म्रागए ण देवाणुप्पिया ¡ इह महानिज्जामए ? 
के* णं देवाणुप्पिया { महानिज्जामए ? 
समणे भगव महावीरे महानिज्जामणए । 
से केणदुण" नदेवाणुप्पिया । एव वृच्चइ-समणे भगव महावीरे महानिज्जा- 
मए ?० 
एव खलु देवाणुप्पिया ! समणे भगव महावीरे ससारमहासमुद वहवे जीवे 
नस्समाणे विणस्समाणे* श्सखंज्जमाणे चछिज्जमाणे भिज्जमागणे लृप्पमाणे ° 
विलुप्पमाणे बुहमाणे निवृहमाणे उप्पियमाणे* धम्ममर्दए* नावाएु निन्वाण- 
ती राभिमृहे साहत्थि सपावेद्‌ । से तेणट्ंण देवाणुप्पिया ! एव वुच्वदइ--समणे 
भगवं महावीरे महानिज्जामए 

बिवाद-पटुबणा-पसिण-पदं 

५०. तए ण से सदहालपृत्ते समणोवासए गोसाल मखलिपुत्तं एव वयासी-तुन्भे ण 
देवाणुप्पिया । इयच्छेया'“ इयदच्छा इयपदा'" इयनिखणा इयनयवादी इयउव- 
एसलद्धा' इयविण्णाणपत्ता । पभ्रू ण" तुव्भे मम धम्मायरिएण धम्मोवएसएण 
समणेण भगवया महावीरेण सद्धिं विवाद करेत्तए ? 





नो इणद्रं समदं । 
१. सेके (क,ख, ग, घ)। ८* धम्ममतीते (क, ग) । 
२. पडल (क) । € तुव्मे (ग) । 
३. स० पा०-मद्रंहि य जाव वागरणेहि । १० इयच्छेयामो (ख) । 
४. सेके (क, ख, घ) ] ११. इयपत्तदा (वपा) । 
४५ स० पा०-केणद्रंण एव । १२. मस्यानन्तर वृतौ शयमेवाविणो' अस्य 
६ स० पा०-विणस्समाणे लाव-विचुप्पमाणे । पाठान्तरस्य उल्लेखोस्ति । 


७. उप्पिमाणे (क) । ॥ १३. ण मंते (क,ग)। 


सत्तम अर्भयण (सदालयुत्ते) ५०३ 


१. 


से केणद्रेण देवाणुप्पिया । एव वृच्चेदइ- नो खलू पञ तु्भे मम धम््ायरिएण 
श्धम्मोवएसएण समणेणं भगवया ° महावीरेण सद्धिं विवादं करेत्तएु ? 
सदालपुत्ता । से जंहानामएु कैदं पुरिसे तरुणे जुगव* “बलव भ्रप्पायके 
यिरगगहत्ये पडिपृण्णपाणिपाए पिद्रुत रोरुसघायपरिणए घणनिचियवटवलिय- 
खे लघण-वग्गण-जयण-वायाम-समत्ये चम्मेदु-दुचण-मुद्िय-समाहय-निचिय- 
गत्ते उरस्सवलसंमन्नागणए तालजमलजुयलबाहू छेए कखे पत्तद्रं ° निंडणसिप्पौ- 
वगए॒ एग मह रय वा एलय वा सूयर वा कुक्कुड वा तित्तर* वा वटूय वा लावय 
वा कवोय वा कविजलः वा वायस वा सेणय वा, हत्थसि वा पायस्िवा 
सरसि वा पृच्छसि वा पिच्छसि वा सिगसि वा विसाणसि वा रोमसिवां 
जहि-जहि गिण्ुइ्‌, तहि-तहि निच्चलं निप्फद^ करेइ, एवामेव समणे भगवं 
महावीरे मम वहूहि अ्रदुहि य हैऊहि य' शपसिणेहि य॑ कारणेहि य ° वागरणेहिं 
य जहि-जहि गिण्हद्‌, तहि-तदि निप्णदर-पसिणवागरणं करेइ । से तेणदरंणं सदाल- 
पुत्ता । एव वृच्चइ- नौं खलु पमु अह्‌ तव धम्मायरिएण" शम्मोवएसएणं 
समणेण भगवया ° महावीरेणं सदधि विवाद करेत्तए ॥ 

तए ण से सदालपृत्ते ! समणोवासए गोसाल मखलिप॒त्त एव॒ वयासी- जम्हा 
ण ददेवाणृप्पिया । तुन्भे" मम घम्मायरिस्स'^ श्धम्मोवएसगस्स समणस्स 
भगवश्रो ° महावीरस्सं स्तेहि तच्चेह तहिएहि सन्भू्एहि भवेहि गणकित्तण 
करह्‌, तम्हा ण ग्रह्‌ तुव्भे पाडहारिएण पीढ'~गफलग-सेज्जा ° -सथारएण 
उवनिमतेमि, नोचेवण धम्मोत्तिवातवोत्तिवा। त गच्छह्‌ ण तुन्मे मम 


कूभारावणेसु पाडिहारसिय पीढ-फलग'-सेज्जा-सथारय ° भ्रोगिण्ित्ता णं" 
विह्रह्‌ ॥ 


५२. तए ण से गोसाले मखलिपुत्ते सदालपृत्तस्स समणोवासयस्स एयमटु पडिसुणेद, 





१ स° पा०--धम्मायरिएण जाव महावीरेण । € सं० पा०--हेऊदहिय जाव वागरणेहि । 


२. स० पा०--जुगव जाव निउणसिप्पोवगए । १० 


 स° पा०--घम्मायरिएण जौव महावीरेण । 


३ तिर (घ) 1 ११. तुम्भे देवा णुप्पिया (क) । 

४. कविजलि (घ) । १२ सण पाऽ--धम्मायरिस्स जाव महावीरस्स । 
५, सण्ट (क), सेण्णय (ख) । १३ करेसि (ख) । 

६. निष्पद (क) । १४. स० पा०-पीढ जाव स्ंधारएण । 

७. घरेद्‌ (क, ख, ग) । १५ स० पा०--फलगे जाव गोगिष्ित्ता । 

=. एवमेव (ख, ग) । १६ 


- ण उवसपज्जित्ताण (क,ख, गरः घ) 1 


०६ 


उ वासगदसाध्रो 


पडिसुणेत्ता कूभारावणेमु पाडिहारिय पीढ'-*फलग-सेज्जा-सथास्य ° श्रोगि- 
ण्ित्ता णं विहर 1 


५३ तए ण से गोसाले मखलिपुत्ते सदालपुत्त समणोवास्य जाहे नो सचाएइ वहि 


भ्राघवणाहि य पण्णवणाहि य सण्णवणाहि य विण्णवणाहि य निग्गंधाग्रो 
पावयणामो चालित्तए वा खोधित्तए वा विपरिणामेत्तए वा, ताहे संते तत्ते 
परितते पोलासपुराग्रो नयराग्रो पडिणिक्वमदइ्‌, पडिणिक्खमित्ता विया 
जणवयविहार विहरईइ ॥ 


सदालपुत्तस्स घस्मजागरिया-पदं 


५४ 


५५ 


तए ण तस्स सदालपुत्तस्स समणोवासयस्स वर्हि सील'-शव्वय-गुण-वेरमण- 
पन्चक्खाण-पोसहोववासेहि भ्रप्पाण ° भावेमाणस्स चोदसर सवच्छरा वीडइ- 
क्कता । पण्णरसमस्स सवच्छरस्स श्र॑तरा वदटुमाणस्स श्रण्णदा कदाइ्‌' 
पुव्वरत्तावरत्तकाल'^शसमयसि घम्मजागरिय जागरमाणस्सं इमेयारूवे श्रज्फ- 
त्थिएु चितिए पत्थिए मणोगए सकप्पे समृप्पज्जित्था--एव खलु रह पोलासपुरे 
नयरे वहूण जाव, ग्रापूच्छणिज्जे पडिपृच्छणिज्जे, सयस्स वि य ण ॒कुडवस्स 
मेढी जाव" सव्वकज्जवङ्कावए, त एतेणं वक्खेवेणं श्रह नो संचाएमि समणस्स 
भगवभ्रो महावीरस्स श्रतिय धम्मपण्णत्ति उवसपज्जित्ता ण विहरित्तए“ 11 

तए ण से सदहलपुत्ते समणोवासए जेदुपुत्तं मित्त-नाइ-नियग-सयण-सवंधि-परिजणं 
च भ्रापुच्छड, अ्रापुच्छिता सयाग्रो गिहाग्रो पडिणिक्लमडइ, पडिणिक्वमित्ता 
पोलासपुरं नयर मज्फंमज्छेण निग्गच्छड, निग्गच्छित्ता जेणेव पोसहसाला तेणेव 
उवागच्छइ्‌, उवागच्छित्ता पोसहसालं पमज्जइ, पमज्जित्ता उच्चवार-पासवण- 
भूमि पडिलेहेड, पडिनेहेत्ता दव्मसथारयं सथरेद, संथरेत्ता दन्भसथारयं दुरुह्इ्‌, 
दृरुहित्ता पोसहसालाए पोसहिए वभयारी उम्मुक्कमणिसुवण्णे ववगयमाला- 
वण्णगविलेवणे निक्वित्तसत्थमुसले एगे अ्रवीए दव्मसथारोवगए ° समणस्स 
भगवश्रो महावी रस्स श्रतिय घम्मपण्णत्ति उवसंपज्जित्ता ण विहरड्‌ ।। 


१. सं° पा०--पीढ जाव गोभिष्ित्ता 1 क्वचिच्च पूवंवतिशब्द. । मवापि इत्यमेव 


२ विपरिणावित्तए (ग) । विद्यते । 
३. सं० पा०-सील जावे मावेमाणस्स । 
>< (क,ख, ग, घ) । 


६.4 ॥ ॥ 
‡ 8 ॥॥ 


तेन द्वितीयाव्ययनस्याधारेणात्र 
'दन्भसथारोवगए' इति पर्यन्त पाठ पुरित. । 


६. उवा० १।१३। 
स° पा०--पुन्वरत्तावरत्तकाले जाव पोसहू- ७. उवा० १।९३ 1 
सालाए समणस्स । संक्षेपीकरणपद्धतौ प्रायो ८. पू०--उवा० १।५७-५६ । 
नैकरूपता लभ्यते । क्वचित्‌ जाव" रव्दा- €. घम्म (क) । 


नन्तर खक्लिप्तपाठस्य अन्तिमष्छन्दो निविच्यते 


सत्तमं अज्छयणं (सदालपुत्ते) ५०५ 


सह्‌ालपुत्तस्स देवरूव-कय-उवसगग-पदं 


भप. 


तए ण तस्स सदालपृत्तस्स समणोवासयस्स पुव्वरत्तावरत्तकाले एगे देवे श्रतिय 
पाडन्भवित्था ।। 


° जेटरुपुत्त 
५७ तए णस देवे एगं मह नीलुप्पलशगवलगुलिय-प्रयसिकुयुमप्पगास खुरधार 


8} 


3 


ग्रसि गहाय सदालपृत्त समणोवासय एव वयासी-हमो । सदालपृत्ता ! 
समणोवासया । श्रप्पत्थियपत्थिया । दुरत-पत-लक्डणा 1 हीणपुण्णचाउदह्‌- 
सिया ! सिरि-हिरि-धिड-कित्ति-परिवज्जिया । धम्मकामया । पुण्णकामया 1 
सम्गकामया ! मोक्खकामया 1 धम्मकखिया । पुण्णकखिया । सग्गकखिया 1 
मोक्छकखिया ! धम्मपिवासिया । पुण्णपिवासिया । सग्गपिवासिया 1 
मोक्खपिवासिया 1 नो खलु कप्पड तव देवाणुप्पिया । सीलाई्‌ वयाइ वेरम- 
णाइ पच्चक्खाणाइ्‌ पोसहोववासादं चालित्तए वा खोभित्तए वा खडित्तएवा 
भजित्तए वा उन्भित्तए वा परिच्चइत्तएवा, त जडइ्‌ण तुम श्रज्ज सीलादइ्‌ 
वयाइं वेरमणाडं पच्चक्खाणाइ पोसहोववासाइ न छ्डुसि न भजसि, तो ते श्रह्‌ 
ग्रज्ज जेदुपुत्त साश्रो गिहाग्नो नीणेमि, नीणेत्ता तव अ्रग्गस्रो घाएमि, घाएत्ता 
नव मससौल्े करेमि, करेत्ता प्रादाणभरियसि कडाहयसि श्रदृहेमि, अदृहेत्ता 
तव गाय मसेणय सोणिएण य आ्राइचामि, जहा ण तुम ब्रट -दहट्र-वसटे काले 
चेव जीवियाग्नो ववरोविज्जसि ॥ 

तए ण से सदालपुत्ते समणोवासए तेण देवेण एव वृत्ते समाणे अ्रभीए भ्रतत्ये 
ग्रणुच्तिगे भ्रृभिएु अ्रचलिए ्रसभते तुिणीए धम्मज्छाणोवगए विहर ॥ 

तए णस देवे सहालपृत्त समणोवासय भ्रभीय श्रतत्थ ग्रणुच्विग्ग श्रखुभिय 
अचलिय ग्रसभंत तुसिणीय धम्मज्छाणोवगय विहरमाण पासइ, पासित्ता 
दोच्च पि तच्च पि सदालपुत्त समणोवासय एव वयासी-हमो । सदालपृत्ता ! 

समणोवासया । जाव जड ण तुम भञ्ज सीलाईइ्‌ वयां वेरमणाईं पच्चक्खा- 

णाइ पोसहोववासाइ न छ्डंसि न भजेसि, तो ते ्रह श्रज्ज जदुपृत्त सामो 

गिहास्नो नीणेमि, नीणेत्ता तव अ्रस्गग्रो घाएमि, घाएत्ता नव मससोल्ले करेमि, 

करेत्ता ग्रादाणभरियसि कडाहयसि म्रहृहेमि, श्रहहैत्ता तव गाय मसेणय 


सोणिएण य जाइचामि, जहा णं तुम अ्रटु-दुदद्र-वसद्ं ्रकाले चेव जी वियाश्रो 
ववरोविज्जसि ॥ 





१. स्० पा०-नीलुप्पल एव जहा चुलणीपियस्स धाएइ्‌, २ त्ता जाव श्राडचई्‌ | 
तहेव देवो उवसग्गं करेइ नवर एक्केक्के पृत्ते २. उवा० २।२२ । 
नव॒ मससोल्तए करेइ जाव कणीयस् 


५०६ 


६०. 


६१. 


उवासगदसयो 


तए णं से सद्‌।लपृत्ते सम्णोवासए तेण देवेण दोच्चं पि तच्चपिएव वृत्ते 
समाणे अ्रभीए जाव" विहुरद ॥ 

तएण सेदेवे सदालपुत्त समणोवासय म्रभीय जाव पास, पासित्ता ग्रासुरत्तं 
रुदं कुविए चडिकिकिए मिसिमिसीयमाणे सदालपुत्तस्स समणोवासयस्स जेद्रुपत्तं 
गिहाग्रो नीणेद, नीणेत्ता श्रगगश्रो घाएड, घाएत्ता नव मससोल्ले करे, करेत्ता 
ग्रादाणभरियसि कडाहुयसि ग्रहहेड, श्रहृहेत्ता सदालपृत्तस्स समणोवासयस्स 
गाय ससेण य सोणिएण य भ्राइचड्‌ 1 

तए ण से सहालपृत्ते समणोवासएु त उज्जल विल कक्कस पगाढं चड दुक्ख 
दुरहियास वेयण सम्मं सह खमई तितिक्खडइ श्रहियासेड्‌ । 


° मज्भिमपत्त 


६३ 


द 


६५ 


६६ 


तए ण से देवे सदालपुत्तं समणोवासयं श्रमीय जाव! पासइ, पासित्ता सदालपृत्तं 
समणोवासय एव वयासी--हभो । सद्ालपृत्ता ! समणोवासया ! जाव" जड्‌ण 
तुम अज्ज सौलाइ्‌ वयाईइ वेरमणाड पच्चक्खाणाईइं पोसहोववासाडं न छडंसि 
न भजेसि, तो ते ग्रह॒ ग्रज्ज मज्िम पृत्त सागरो गिहाग्रो नीणेमि, नीणेत्ता तव 
ग्रगगम्रो चाएमि, घाएत्ता नव मससोत्ले करेमि, करेत्ता श्रादाणभरियसि कडा- 
हयसि अ्रदृहेमि, ्रहदेत्ता तव गाय मसेण य सोणिएण य भाइचामि, जहा णं 
तुम ्रट्‌-दुट-वसदटरं ्रकाले चेव जीवियाग्रो वव रोचिज्जसि ॥। 

तए ण से सदालपृत्ते समणोवासए तेणं देवेणं एव वृत्ते समाणे च्रभीएु जाव" 
विहुरद्‌ 1\ 

तएणसे देवे सदालपुत्त समणोवासयं अ्रभीयं जाव पासड, पासित्ता दोच्च 
पि तच्च पि सदालपुत्तं समणोवासयं एवं वयासी -हभौ । -सदालपत्ता ! 
समणोवासया ! जावः जड णं तुमं अ्रज्ज सीलाईइ वयाइ्‌ वेरमणाडइं पच्चक्ला- 
णाइ पोसहोववासादइ न चछ्डुसि न भंजेसि, तो ते ग्रहं अज्ज मज्िम पत्त 
साग्रो गिहाग्रो नीणेमि, नीणेत्ता तव अ्रस्गभ्रो घाएमि, घाएत्ता नवे मससोल्ले 
करेमि, करेत्ता श्रादाणमरियसि कडाहयसि अ्रहहैमि, अदत्ता तव गाय मसेण 
य सोणिएण य आादइचामि, जहा णं तुम अटू-दृह्-वसटं अकाले चेव जी वियाओ्रौ 
ववरोविज्जसि ॥ 

तए ण से सद्ालपृत्ते समणोवासए तेण देवेणं दोच्चं पि तच्च पि एवं वृत्ते 
समाणें अ्रभीए जाव“ विहुरइ 1 ह 





१८ ४ ५ < 


„ उवा० २।२३ । 
उवा० २।२४ 1 
„ उवा० २1२४1 
„ उवा० २।२२ 1 


उवा० २।२३॥ 
. उवा० २२४] 
* उवा० २।२२) 
° उवा० २।२३ 1 
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सत्तम अस्मयण (सदालपुत्ते) ५०७ 


६७ 


तए ण से देवे सदहालपृत्त समणोवासय अभीय जाव" पासइ, पासित्ता भ्रासुरत्त 
रट कुविए चंडिक्किए मिसिमिसीयमाणे सदालपुत्तस्स समणोवासयस्स मज्भिमि 
पत्त गिहाग्रो नीणेह, नीणेत्ता अग्गमो घाएद, घाएत्ता नव मससोल्ले करेद्‌, 
करेत्ता मादाणभरियसि कडाहयस्ि श्रदृहेद, ्रदहेत्ता सदालपृत्तस्स समणोवास- 
यस्स गाय मसेण य सोणिएण य म्राइचई्‌ ॥ 


द्द तएण से सटालपुत्त समणावासएु त उज्जव जाव वेयणं सम्म सहद दइ समड्‌ 


तितिक्खडइ अ्रहियासेड ॥ 


° कणीयसयपुत्त 


९६६ 


७९१. 


७ 


१. उवा० २२४ 
२ उवा० २।२७ । 
३. उवा० २।२४। 
४. उवा० २।२२। 


तएणसे देवे सदालपृत्त समणोवासय श्रभीय जाव' पासद, पासित्ता सदालपृत्त 
समणोवासय एव वयासी-ह्‌मो । सदालपृत्ता । समणोवासया । जाव" जड 
ण तुम भ्रज्ज सीलादं वयाइ वेरमणाई पच्वक्खाणाईइ पोसहोववासाद्‌ न छडेसि 
न भजसि, तो ते अ्रह अज्ज कणीयसं पृत्त साग्रो गिहाग्रो नीणेमि, नीणेत्ता तव 
अरग्गयो घाएमि, घाएत्ता नव मस्तसोत्ले करेमि, करेत्ता श्रादाणभरियसि कडा- 
हयसि ब्रहुहेमि, श्रहहेत्ता तव गाय मसेण य सोणिएण य ग्राइचामि, जहा णं 
तुम श्टू-दुहट्-वसद्ं सकाले चेव जीवियाग्रो वव रोविज्जसि ॥ 

तए ण से सदालपुत्ते समणोवासएु तेण देवेण एव वृत्ते समाणे ्रभीए जाव 
विह्रइ्‌ 1 

तए ण से देवे सदालपृत्त समणोवासय अभीयं जाव" पास, पासित्ता दोच्व पि 
तच्च पि सदालपत्त समणोवासय एव वयासी- हभो । सदालपृत्ता ! समणो- 
वासया 1 जाव जद्‌ णतम भ्रज्ज सीलाड वयाईइ्‌ वेरमणाइ पच्चक्खाणाइ्‌ 
पोसदोववासाईइ न छडुसि न भजेसि, तो ते श्रं श्रज्ज कणीयस पृत्त साभ्नो 
गिहाग्रो नीणेमि, नीणत्ता तव श्रग्गग्रो वाएमि, घाएत्ता नव मससोत्ले करेमि 

करेत्ता श्रादाणभयियसि कडाहयसि अदहैमि, ब्रहहेत्ता तव गाय मसेणय 
सोणिएण य भ्राइचामि, जहा ण तुम अरटू-दुहटु-वसदं भ्रकाले चेव जीवियाग्रो 

वव रोविज्जसि ॥ 

तए ण से सदालपृत्ते समणोवासए तेण देवेण दच्च पि तच्च पि एव वृत्ते 

समाणे म्रभीए जाव विहरइ ।। 


„ उवा० २।२३ ॥: 
. उवा० २२४] 
उवा० २।२२। 
उवा० २।२३ 1 


4 € 0 ^< 


५०८ उवासगदसायो 


७३ तएण सेदेवे सदहालपृत्त समणोवासय स्रभीय जाव' पासड, पासित्ता प्रासुरत्त 
रदं कुविए चडिविकएु मिसीमिसीयमाणे सदालपृत्तस्स समणोवासयस्स 
कणीयस पृक्त गिहाभ्रो नीणेद्‌, नीणेत्ता ्रग्गभ्रो घाएइ, घाएत्ता नव मससोल्ले 
करेइ, करेत्ता प्रादाणभसियसि कडाहयसि अदृहेद, प्रदहता सदालपुत्तेस्स 
समणोवासयस्स गाय ममेण य सोणिएण य ° ग्राइचई ।। 

७४. तए णे सहालपूते समणोवासए त उज्जल जाव वेयण सम्म सहइ्‌ खमड 
तित्तिक्खद्‌ अहियासेइ ॥ 


° प्र गिगिमित्ताभारिया 


७५ तए णं से देवे सदालपृत्त समणोवासय श्रभीयं जाव' पासड, पासित्ता चउत्थ पि 
सदालपुत्त समणोवासय एव वयासी--हभो । सहालपृत्ता ! समणोवासया । 
जावः *जईइ ण तुमं भ्रज्ज सोलादं वयाईइ वेरमणाई्‌ पच्चक्खाणाइं पोसहोववा- 
साई न छडुसि ° न भजेसि, 'तो ते" ग्रह॒ भ्रज्ज जा इमा श्रम्गिमित्ता भारिया 
धम्मसहादया घम्मविद्ज्जिया धम्माणुरागरत्ता समसुहदुक्सहाइया, त“ साम्नोः 
गिहाओ नीणेमि, नीणेत्ता तव श्रम्ग्रो घाएमि, चाएत्ता नव मससोल्लए करेमि, 
करेत्ता ्रादाणभरियसि कडाहयसि ग्रहहेमि, भ्रदरेत्ता तव गाय मसेण य सोणि- 
एण य ्राइ्चामि, जहा ण तुमं ्रटु-दुहट -*वसदटं प्रकाल चेव जीवियामौ ° 


वव रोविज्जसि ॥ । 
७६ तएण से सदालपुत्ते समणोवासएु तेण देवेण एवं वृत्ते समाणे श्रभीए जाव" 
विहूरइ्‌ ॥ 


७७ तए ण से देवे सदालपुत्तं समणोवासय अभीय जाव" पासइ, पासित्ता दोच्च पि 
तच्च पि सदालपृत्त समणोवासय एव वयासी-हभो ! सहालपृत्ता । समणो- 





१. उवा० २।२४। ५ स० पा०-समणोवासिया अप्पर्थियपस्थिया 
२ पूवंवति क्रमानुसारेण (३।३८) स्वीकृत सूत्- जाव न भजसि। 

मत्र युज्यते, किन्तु मादर्शेषु नास्य सकेत ६. उवा० २।२२ 

भराप्तोप्ति । समवतः सक्षेपीकरणे परित्यक्त- ७ तञ (क, ख, ग, घ} । 

मिदमभूत्‌ । मस्य स्थाने आदेषु निम्नप्रकार ८. तते (क, ख, ग, घ) 

सूत्र लभ्यते--तए ण से सदालपृकत्तं समणो- €. > (क, ख, ग, घ) | 

वास्षए भभीएु जाव विरद" ! नंतद्‌ मत्र १०. स० पा०--दुहदर जाव ववसोविज्जसि । 

उपयुक्तमस्ति । ध ११. उवा० २।२३ । 


३. उवा० २।२७ 1 १२ उवा० २।२४। 
४. उवा० २।२४॥ 


सत्तमं अज्यणं (सदासपृते) ५०६ 


वासया! । शजाव' जइ ण तुम श्रज्ज सीलादं वयाईं वेरमणादं पनच्चक्खाणाइं 
पोसहोववासाइ न छडसि न भजेसि, तो ते अह्‌ म्रज्ज जा इमा अ्रग्गिमित्ता भारिया 
धम्मसहाइया धम्मविइज्जिया धम्माणुरागरत्ता समसुहदुक्सहादइया, त साओ 
गिहाग्रो नीणेमि, नीणेत्ता तव श्रग्गग्रो घाएमि, घाएत्ता नव मससोल्ले करेमि, 
करेत्ता तव गाय मसेण यसोणिएण य ग्रादुंचामि, जहा ण तुम ग्रटु-दुहुटर- 
वसद श्रकाले चेव जीवियाग्रो ववरोविज्जसि ° ॥ 


सहगलयपुत्तस्स कोलाहल-पद 
७८ तए ण तस्स सदालपृत्तस्स समणोवासयस्स तेण देवेण दोच्च पि तच्च पि एव 


1 


वृत्तस्स समाणस्स श्रय ज्मत्थिए चितिए पत्थिए मणोगए सकप्पे समुप्पज्जि- 
त्था--श्रहो णं इमे पुरिसे श्रणारिए अरणारियवुद्धी भ्रणारियाईइ पावाइ कम्माइ 
समाचरति,° जे ण मम जेदु पृत्त, जे णं ममं मज्िमय पुत्तं, जेण मम कणीयस 
पृत्तः भसाश्रो गिहाग्रो नीणेडइ, नीणेत्ता मम भ्रमो घाएद्‌, धाएत्ता नव 
मससोत्ले करेड, करेत्ता आदाणभरियसि कडाहयसि ग्रहे, ्रदहेत्ता मम 
गाय मसेणय सोणिएण य° आ्आइचड, जा वि यणंमम इमा भ्रग्गिमित्ता 
भारिया* शघम्मसहाइया घम्मविइज्जिया धम्माणुरागरत्ता ° समयुहदुक्छसहा- 
इया^, त पिय उच्छ साग्रो गिहाग्रो नीणेत्ता मम श्रगगभ्रो घाएत्तए । त सेय 
खलु मम एय पुरिस गिण्ित्तएत्ति कटृदटु उद्धाविए *से वि य आगासे उप्पइए, 
तेण च खमे भ्रासाइए, महया-महया सदेण कोलाहले कए ॥ 


श्रग्गिमित्ताए पसिण-पवं 
७६ तरुण साम्रग्गिमित्ता भारिया त कोलाहलसह्‌ सोच्चा निसम्म जेणेव सदालपुतते 


समणोवासए, तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता सद्ालपृत्त समणोवासय एव 
वयासी--किण्ण देवाणुप्पिया । तुग्भे ण महया-महया सहेण कोलाहले कए ? 


सहालपुत्तस्स उत्तर-पदं 
८०. तए ण से सदालपृत्तें समणोवासए श्रग्गिमित्त भारिय एव वयासो-एव खलु 


देवाणुप्पिए ! न याणामि के वि पूरिते भ्रायुरत्ते श्ट कुविए चडिक्किए 


स० पा०-समणोवासया त चेव मण्‌ । ६ ममसुहदुक्ख ° (ख) । 

उवा० २।२२। ७ सण पा०-उद्धाविए जहा चुलणीपिया तहैव 

स० पा०--समुप्पज्जित्या एव जहा चुलणी- सन्व भाणियव्व । नवर अग्गिमित्ता भारिया 

पिया तहेव चितेड । कोलाहलं सुणित्ता मणड । सेस जहा चुलणी- 
. स» पा०-पृत्त जाव आदचर्‌ । पिया वत्तव्वया सन्वा नवर अरुणच्चए 


. स० पा०~-मारिया जाव सम ° । विमाणे उववातो जवि महा विदेहे । 


५१० 


उवासगदसागो 


मिसिमिसीयमाणे एगं महं नीलुप्पल-गवलगुलिय-ग्रयसिकूयुमप्पगासं सुरधारं 
असि गहाय ममं एव वयासी--हभो । सदालपृत्ता । समणोवासया 1 जाव 
जइ ण तुम भ्रज्ज सीलादं वयादं वेरमणाई पच्चक्खाणाईइ पोसहोववासाईइ न 
छटुसि न भंजेसि, तो ते ग्रह॒ श्रज्ज जदरुपृत्तं सागरो गिहाग्रो नीणेमि, नीणेत्ता 
तव स्रग्गग्रो घाएमि, घाएत्ता नव मससोल्वे करेमि, करेत्ता ्रादाणभरियसि 
कडाहयसि म्रहहेमि, ्रदहेत्ता तव गायं सप्षेण य सोणिएण य श्राडचामि 
जहा ण तुम अ्रद्र-दृहद्र-वसट अकाले चेव जीवियाओ ववरोविज्जसि। तएणं 
अह्‌ तेणं पुरिसेण एव वृत्ते समाणे अ्रभीए जाव विहरामि । तए ण से पुरिसे 
मम स्रमीय जाव, पासड, पासित्ता ममं दोच्च पितच्चपिएव वयासी-- 
हभो । सदालपृत्ता ! समणोवासया 1 जाव जइ ण तुम श्रज्ज सौलादं वयाड 
वेरमणाईइ पनच्चक्खाणाइ पोसहोववासाइ न छडंसि न भजेसि, तो ते ग्रह म्रज्ज 
जेटुपृत्त साग्रो गिहाश्रो नीणेमि, नीणेत्ता तव अ्रग्गग्रो घाएमि, घाएत्ता नव 
मससोत्ले करेमि, करेत्ता आदाणधरिथसि कडाहयसि स्रहहेमि, ग्रदृहेत्ता तव 
गाय मसेणय सोणिएण य आद्चामि, जहा ण तुमं अट -दुहटु-वसदटरं काले 
चेव जीवियाग्रो ववरोविज्जसि । 

एण प्रहु तेण पुरिसेणं दोच्चं पि तच्चं पि एव वृत्ते समाणे श्रभीएु जाव" 
विहरामि । 

तए ण से परिसरे मम अ्रभीय जाव, पास, पासित्ता मासुरत्ते र्ट कुविए 
चडिक्किए मिसिभिसोयमाणे ममं जेद्ुपुत्त गिहाग्रो नीणेड, नीणेत्ता मम श्रग्गन्नो 
चाएइ्‌, घाएत्ता नव मससोल्ले करद, करेत्ता आदाणभरियसि कडाहयंसि 
ग्रहहेद, म्रहहेत्ता ममं गाय मसेण य सोणिएण य अ्राइचडइ्‌ । 

तए णं श्रह॒ त उज्जल जाव वेयणं सम्म सहामि खमामि तितिक्खामि 
्रह्यासेसि । 

एव मज्मिम पृत्त जाव वेयण सम्म सहामि खमामि तितिक्खामि अ्रहियासेमि । 
एवं कणीयस पृत्त जाव वेयण सम्म सहामि खमामि तितिक्खामि भ्रहियासेमि । 
तएणसे पुरिमे मम भ्रभीय जाव पासइ, पासित्ता भम चरत्यपि एवं 
वयासी--हभो 1 सदालपृत्ता । समणोवासया । जाव'* जइ ण तुम अज्ज 
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सत्तमं अज्फयण (सहालपुत्ते) ५११ 


सीलाइ वाइ वेरमणाइ पच्चक्खाणाइ पोसहोववासाईइ न छडुसि न भजेसि, 
तोते ग्रह श्रज्जजा इमा अ्रगिगिपित्ता भारिया धम्मसहाइया वम्मविद्ज्जिया 
धस्माणुरागरत्ता समसुहदुक्वसहादइया त साश्रो गिहाग्रो नीणेमि, नीणेत्ता तव 
श्रगग्रो घाएमि, घाएत्ता नव मससोल्ले करेमि करेत्ता श्रादाणभरियसि 
कडाहयसि अ्रहहैमि, भ्रहुहैत्ता तव गायं मसेणय सोणिएण य ्राइचामि, जहा ण 
तुम अदु -दुहद्-वसद्रं काले चेव जीवियाग्रो ववरोविज्जसि । 
तए ण श्रहु तेण परिस्तेण एव वृत्ते समाणे प्रमीए जाव विहरामि । 
तएणसेप्रिसेमम अ्रभीय जाव दोच्व पि तच्च पिमम एव वयासी-- 
हभो 1 सहालपृत्ता ! समणोवासया 1 जाव* जइ ण तुम ग्रज्ज सीलाईइ्‌ वया 
वेरमणाइ्‌ पच्चक्खाणादइ पोसहोववासाद्‌ न चछटडंसि न भजेसि, तो जाव तुमं 
भ्रट-दुदहटू-वसटे म्रकाते चेव जौ वियाग्रो वव रोविज्जसि । 
तएणतेण पूरिसेण दोच्चपि तच्च यपि ममर एव वृत्तस्स समाणस्स इमेयारूवे 
ग्रज्फत्थिए चितिए पत्थिए मणोगए सकप्पे समुप्पज्जित्था-म्रहो ण इमे पुरिसे 
अणारिए श्रणारियबुद्धो श्रणारियाइ पावाई कम्माइ समाचरति, जेण मम 
जेदुपुत्त, जेण मम मज्भिमय पृत्त, जेणमम कणीयस पुत्त सागरो गिहाम्रो 
नीणेड, नीणेत्ता मम प्रग्र घाएइ, धाएत्ता नव॒ मससोत्ले करेड, करेत्ता 
आदाणभरियसि कडाहयसि अ्रदहेद्‌, अदृहेत्ता मम॒ गाय मसेण य सोणिएण य 
भ्राइ्चड, तुम पि यण इच्छ साग्र गिहाभो नौणेत्ता मम श्रगग्रो घाएत्तए, 
तंसेय खलु मम एय पूरित गिष्हित्तए त्ति कटटु उद्धाविए, सेवि य भागासे 
उप्पदए, मए वि य खमे जासाइए, महया-महया सदहेण कोलाहले कए ॥1 
पायच्छित्त-पदं 


८१. तएणमसा श्रगिगिमित्ता भारिया सदालपुत्त समणोकासय एव वासी -नो खलु 
केड पुरिपे तव जेद्रुपृत्त सारो गिहाग्रो नीणेड, नीणेत्ता तव भ्रगगग्रो घाएड, 
नो खलु केड़ पुरिसे तव' मज्िमय पृत्त सायो भिहाग्रौ नीणेद, नीणेत्ता तव 
ग्रगगस्रो घाएड, नो खलु केड पुरिसे तव कणीयस पत्त साग्रो गिहाग्रो नीणेइ, 
नीणेत्ता तव भ्रग्गग्रो घाएद्‌, एस ण केइ पुरिसे तव उवसग्ग करद्‌, एस ण तुम 
विदरिसणे दिदं । त ण तुम इयाणि भग्गवए भग्गनियमे भग्गपोसहे विहरसि । 
तं ण तुम पिया । एयस्स उाणस्स आलोएहि पडिक्कमादहि निदाहि गरिहाहि 
विखद्वाहि विसोहेहि श्रकरणयाए श्रव्भुद्धाहि ब्रहारिह पायच्छित्त तवोकम्म 
पडिवज्जाहि ।। 

८२. तएण से सदालपुत्ते समणोवासए श्रगगिमित्ताएु भारियाएु तह त्ति एयमहु 





१. उवा० २।२४ । २ उवा०।२।२२। 


५१२ उवासगदसाभो 


विणएणं पडिसुणेद्‌, पडिसुणेत्ता तस्स ठाणस्स श्रालोएड्‌ पडिक्कमडइ्‌ निदड 
गरिहइ विटइ विसोहैद अ्रकरणयाए म्रग्भुदुंइ ग्रहारिहं पायच्छित्तं तवोकम्म 
पड़वज्जड 1 

सहालयुत्तस्स उवासगपडिमा-पद्‌ 

८३ तएण से सदालपृत्ते समणोवासए पढमं उवासगपडिमं उवसपज्जित्ता ण 
विहुरद्‌ ॥ 

८४ तएण से सदालपृत्ते समणोवासए पढम उवासगपडिमं ब्रहासुत्तं अ्रहाकप्पं 
अ्रहामग्ग म्रहातच्च सम्म काएण फासेड पालेइ सोहे तीरेड्‌ कित्तेई आराहेड ॥ 

८५ तएण से सदालपृत्ते समणोवासए दोच्च उवासगपडिम, एव तच्च, चउत्थं 
पचम, खट्रु, सत्तम, अहम, नवम, दसम, एक्कारसम उवासगपडिमःं श्रहासुत्त 
ग्रहाकप्प श्रहामग्गं अहातच्चं सम्म काएण फासेइ्‌ पालेद्‌ सोहेइ तीरेइ कित्तेड 
भ्राराहेड्‌ ॥ 

८९ तएण से सदालपृत्तं समणोवासए तेणं श्रो रालेणं विउलेण पयत्तेणं पमगहिएणं 
तवोकम्मेण सुक्के लुक्खे निम्मसे अद्िचम्मावणद्धे किडिकिडियाभरए किसे 
धमणिसतए जाए ॥ 


स्टालपुत्तस्स श्रणसण-पदं 

८७ तए ण तस्स सदालपृत्तस्स समणोवासयस्स श्रण्णदा कदाइ, पुव्वरत्तावरत्तकाल- 
समयसि धम्मजागरियं जागरमाणस्स श्रय अरज्फत्थिए चितिए पत्थिए मणोगणए 
सकप्पे समुप्पज्जित्था-एवं खलु अहं इमेणं एयारूवेण ओ्ओरालेणं विउलेणं 
पयत्तेण पर्गहिएण तवोकम्मेण सुक्के लुक्से निम्मसे अद्विचस्मावणद्धे किडिकिडि- 

याभरूए किसे घमणिसंतए जाए । त म्रत्थितामे उद्वाणे कम्मे वले वीरिए पृरि- 
सवकार-परक्कमे सद्धा-धिईइ-सवेगे, त जावता मे श्रत्थि उद्भाणे कम्मे बले वीरिए 
पुरिसक्कार-परक्कमे सद्धा-धिइ-सवेगेजाव य मे घम्मायरिएु घम्मोवएसए समणे 

भगव महावीरे जिणे सुहत्थी विहरइ, तावता मे सेयं कल्लं पाउप्पभायाए 
रयणीए जाव" उद्वियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलते अपच्छिम- 
मारणत्तियसलेहणा-भूमणा-मूसियस्स मत्तपाणपडियाइ्विखियस्स, कालं अरणव- 
कसमाणस्स ॒विहरित्तए--एव सपेहेद, सपेहेत्ता कल्ल पाउप्पभायाए रयणीए 

जाव उद्ियस्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जले श्रपच्छिममारणत्तिय- 
सलेहणा-ूसणा-भूसिए मत्तपाण-पडियाइक्खिए कालं अ्रणवकखमाणे विरद ॥ 


सदए्लपुत्तस्स समाहिमिरण-पदं 


८८ तएुण से सदालपुत्ते समणोवासएु बहूहि सील-ज्वय-गुण-वेरमण-पच्चक्वाण- 
पोसहोववासेहि च्रप्पाणं भवेत्ता वीस वासाईं समणोवासगपरियाग पाडणित्ता, 


सत्तमं श्रज्छयणं (सद्‌ालपुत्ते) ५१३ 


एक्कारस य उवासगपडिमाम्रो सम्मं काएणं फासित्ता, सासियाए संलेहणाए 
ग्रत्ताण भूसित्ता, सद भक्ताद्‌ अ्रणसणाए चेदेत्ता, ्रालोडय-पडिक्कते समाहि- 
पत्ते कालमासे कालं किच्चा सोहम्मे कप्पे ्ररुणच्चए विमाणे देवत्ताए उववण्णे । 
चत्तारि पलिग्रोवमाईं ठिई पण्णत्ता। ° महाविदेहे वासे सिज्िहिइ वुज्भिहिद 
मुच्चिहिडई सव्वदुक्छाणमत कादि ॥ 
निक्ठेव-पदं 

८९ एव खल्‌ जबू 1 समणेण भगवया महावीरेण उवासगदसाण सत्तमस्स 

म्रज्छयणस्स अ्रयमट्ुं पण्णत्ते ° ॥ 





१. स०्पा० -निक्वेवो.) 


अटूटमं अञ्मयणं 
महासतए 


उदखेव-पद 


१ 


'श्जद्‌ ण भते । समणेण भगवया महावीरेणं जावः संपत्तेण सत्तमस्त भ्रगस्स 
उवासगदसाण सत्तमस्स भ्रज्छयणस्स अयमं पण्णत्ते, रदुमस्स ण भते 1 अ्रज्फ- 
यणस्स के अदं पण्णत्ते ? ° 


महासतयगाहावइ-पदं 


२. 


२. 


एव खलु जव । तेण कालेण तेण समएणं रायगिहे नयरे । गुणसिल चेइए । 
सेणिए राया ॥ 

तत्य ण रायगिहे नयरे महासतए नाम गाहावई परिवसद-श्रडढे" श्जाव 
वहुजणस्स अ्रपरिभरए ।। 

तस्स ण महासतयस्म गाहावदस्स श्रदुं हिरण्णकोडीग्रो सकसामो निहाणपड- 
त्ताग्रो, श्रट्रु हिरण्णकोडीग्रो सक्साग्रो वङ्किपउत्ताग्रो, श्रदु हिरण्णकोडीग्रो 
सकसाम्रो पवित्थरपउत्ता्नो, अदु वया दसगोसाहस्सिएण वएण होत्या ॥! 

से ण महासतए गाहावई वहुण जाव, श्रापुच्छणिज्जे पडिपृुच्छणिज्जे, सयस्स वि 
य ण कुड्वस्स मेढी जाव सन्वकज्जवडावए यावि होत्या °॥ 

तस्स ण महासतयस्स गाहावदस्स रेवतीपामोक्लाग्रो“ तेरस भारियाग्रो होत्था-- 





०< ५ ~ ~ 


स० पा०~-उक्चेवो । अदु हि वडिढ अह्र हि सकसागो पवि अदुवया 
ना० १।१।७ | दसगोस्राहस्सिएण वएण । 
महासतते (क), महाखयय (ख) । ५ उचा० १।११। 


* स° पा०--मड्ढे जहा आणदो नवर अट ६,७ उवा० १।१३ । 


दिरप्णकोडीबो सकसाभ्नो निहाणपउत्ताओौ <. रेवद ° (ख, घ) । 


चश 


ग्रहमं अज्फयण (महासतए) ५११५ 


श्रहीण'-शपडयपुण्ण-पचिदियसरी राप्रो जाव माणुस्सए कामभोए पच्चणुभवमा- 
णीग्रो विहरति ०॥ 

तस्स ण महासतयस्स रेवतीए भारियाए कोलहुरियाम्रो' शरदं हिरण्णकोदीग्रो, 
ग्रह वया दसगोसाहुस्सिएण वएण होत्या । अ्रवसेसाण दुवालसण्हुं भारियाण 
कोलह्रियाः एगमेगा हिरण्णकोडी, एगमेगे य वए दसगोसाहस्सिएणं वएणं 
होत्या ॥ 


महावीर-समवस रण-पदं 
८ तेणं कालैण तेणं समएण सामी समोसढे ॥ 
९ परिसा निगगया।। 


१५ 


१९१. 


* कृणिए राया जहा, तहा सेणिग्रो निगगच्छइ जाव, पञ्जुवासइ ॥ 

तए ण से महासतए गाहावई इमीसे कटहाए लद्धट्टरं समाणे-“एव खलु समणे 
भगव महावीरे पुव्वाणृपुन्वि चरमाणे गामाणुगाम दूइज्जमाणे इहमागणए 
इह सपत्ते उह समोसदे इहेव रायगिहस्स नयरस्स॒वहिया गुणसिलए चेइए 
ग्रहापडिरूव ग्रोगगह्‌ ओगिष्हित्ता सजमेण तवसा अप्पाण भावेमाणे विहुरइ्‌ ।"" 
त महप्फल खलु मो । देवाणृप्पिया । तहारूवाण शअ्रहूताण भगवताण 
णामगोयस्स वि सवणयाए, किसग पुण स्रभिगमण-वदण-णमसण-पडिपुच्छण- 
पञ्जुवासणयाए ? एगस्स वि भ्रारियस्स घम्मियस्स सुवयणस्स सवणयाए, 
किमग पुण विउलस्स श्रदरुस्स गहणयाए ? त गच्छामि ण देवाणुप्पिया 
समण भगव महावीर वदामि णमसामि सक्कारेमि सम्माणेमि कल्लाण मगल 
देवय चेदय पञ्जुवासामि--एव सपेहेद्‌, सपेहेत्ता ण्टाए कयवलिकम्मे कय-कोउय- 
मगल-पायच््छत्ते सुद्धप्पावेसाइ्‌ मगल्लाइ वत्थाइ पवर परिह प्रप्पमहग्घा- 
भरणालकियसरीरे सथाग्रो गिहाग्रो पडणिक्खमइ, पडिणिक्छमित्ता 
सको रेटमल्लदामेण छत्तेण धरिज्जमाणेण मणृस्सवग्गुरापरिखित्ते पादविहार- 
चारेण रायगिह्‌ नयरं मज्छमज्छेण निग्गच्छद, निग्गच्छित्ता जेणामेव 
गुणसिनए चेइए, जेणेव समणे भगव महावीरे, तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 
समण भगव महावीर तिक्खुत्तो भ्रायादहिण-पयाहिणं करेइ, करेत्ता वंद 
णमसद्‌, बदित्ता णमसित्ता णच्चासण्णे णाद्दुरे सुस्सूसमाणे णमसमाणे भ्रभिमूहे 
विणएण पजलिउडं पञ्जुवासइ । 





१ स० पा०--श्रहीण जाव सुरूवायो । ५ स° पा०-जहा आणदो तहा निगच्छड्‌ । 
२ उवा० १।१४। तहेव सावयघम्म पडिवज्जद्‌ । 

३ कोलघरियायो (ख) । ६ ओ० सू० ५३-६६। 

४: कोलघूरिया (क, ख, ग, घ) । 


५१६ 


१२ 


१३ 


उवसगदसानो 


तए णं समणे भगव महावीरे महासतयस्स गाहावञस्स तीमे य महउमहालियाए 
परिसाए जाव" धम्म परिकटेद्‌ ॥ 
परिसा पड़गया, राया य गए ॥। 


महासतयस्त गिहिधम्म-प डिवत्ति-पदं 


९४ 


१५ 


तए ण महासतए गाहावरई समणस्स भगवभो महावीरस्स भ्रंतिए्‌ घम्म सोच्चा 
निसम्म ह्ुतुटु-चित्तमाणदिए पीडमणे परमसोमणस्सिए हरिसवस-विसप्पमाण- 
हियए उद्वाए उदरं, उदत्ता समण भगव महावीर त्िक्सुत्तो भ्रायाहिण-पयाहिणं 
करेइ, करेत्ता वदद णमसड, वदित्ता णमसित्ता एव वयासी --सदृहामि णं 
भते । निग्गथ पावयण, पत्तियामि ण भते! निग्गंध्‌ पावयण, रोएमिण 
भते । निम्गथ पावयण, म्रव्मृदुमि ण भते 1 निग्गथ पावयण । एवमेय भते । 
तह्मेय भते 1 अ्वितहमेयं भते ! श्रसदिद्धमेयं मते 1 उच्छियमेयं भते । 
पडिच्छियमेय भते 1 उच्छिय-पडिच्छियमेय भते । से जहेय तुन्भे वदं । जहा 
ण देवाणुप्पियाण भ्रतिए वह्वे राईसर-तलवर-माडविय-कोड़विय-इन्भ-सेद्ि- 
सेणावद्-सत्थवाहप्पभिदया मृडा भवित्ता अगाराग्रो अ्रणगारिय पव्वहया, नो 
खलु ग्रह तहा सचाएमि मूड भवित्ता अ्रगाराप्रो अ्रणगारिय पन्वडत्तए । अह 
ण॒ देवाणुप्पियाणं भ्रतिएु पचाणुव्वदय सत्तसिक्खावदय-- दुवालसविह 
सावगधम्म पडिवज्जिस्सामि । 

ग्रह सुह देवाणुप्पिया । मा पडिवघ करेहि ॥ 

तए ण से महासतए गाहावर्ईद समणस्स भगवस्रो महावीरस्स अ्रतिए*° 
सावयधम्म पडिवज्जद्‌, नवर--्रद्ु हिरण्णकोडी्रो सकसाग्रो' } अदु वया । 
रेवतीपामोक्खाहि तेरसहि भारियाहि श्रवसेस मेहुणविहि पच्चक्खाइ' ! इम 
च ण एयारूव अ्रभिगह अ्रभिगेण्हति-कल्लाकल्लि च ण” कप्पद मे 
वेदोणियाए" कसपाईए हिरण्णभरियाए संववहरित्तए 1 


महासतयस्स समणोवासग-चरिया-पदं 
१६ तए ण से महासतए समणोवासषए जाए- अभिगयजीवाजीवे* जाव श्समणे 


निम्गथे फासु-एसणिज्जेण श्रसण-पाण-खाइम-साइमेण वत्थ-पडिग्गह-कवल- 
पायपुखणेण श्रोसहभेसज्जेण पाडिदहारिएण य पीढ-फलग-सेज्जा-सथारएण 
पडिलाभिमाणे ° विहरइ ॥ 


१. ओ० सू० ७१-७७ ५. >< (ख) । 

२. पू०--उवा० २४-४१५ । ६. पेदोणि ° (क) । 

३- सकसागो उच्चारेति (क, ख, ग) । ७. स० पा०-अभिगयजीवाजीवे जाव विह्रइ ¦ 
४. पच्चक्खाइ सेस सव्व तहैव (क,ख, ग, घ) । ठ उवा० १।५५ । 


द्रुम अज्यण (महासतए) ५१७ 


भगवम्रो जणवय विहार-पदं 
१७. तए ण समणे भगव प्रहावीरे बिया जणवयविहार विहर ॥ 
रेवतीए चिता-पदं 
१८. तए ण तौसे रेवतीए गाहावदणीए ब्रण्णदा कदाइ्‌* पुन्वरत्तावरत्तकालसमयसि 


कुड्व'श्जागरिय जागरमाणीए° इमेयारूवे भ्रज्छत्थिए चितिए पत्थिए 
मणोगए सकप्पे समुप्पज्जित्था-एव खलु अ्रह॒ इमासि दुवालसण्ह सपत्तीणः 
विघातेण" नो सचाएमि' महासतएण समणोवासएणं सदधि रो रालाईइ माणुस्सयाई 
भोगभोगाई भृजमाणी विहरित्तए । ते सेय खलु मम एयाम्रो दुवालस वि 
सवत्ती्रो श्रगिपश्रोगेण वा सत्थप्पञ्रोगेण वा विसप्पञ्मोगेण वा जीवियाश्रो 
ववरोचित्ता एतासि एगमेग हिरण्णको ड एगमेग वय सयमेव उवसपज्जित्ताण 
महासतएण समणोवासएण सदधि ग्रोरालाइ* शमाणुस्सयाद भोगभोगाई्‌ 
भ्‌जमाणी ° विहरित्तए--एव सपेहेद, सपेहेत्ता तासि दुवालसण्ह॒ सवत्तीण 
ग्रतराणि य चछिदहाणि य "विरहाणि य” पडिजागरमाणी-पडिजागरमाणी 
विहर ।। 


रेवती सवत्तो-उदह्वबण-पदं 
१९ तएणसा रेवती गाहावडइणी श्रण्णदा कदा तासि दुवालसण््‌ सवत्तीण ्रतर 


जाणित्ता छ सवत्तौश्रो सत्थप्पश्रोगेण " उद्‌वेइ्‌, छ सवत्तीश्रो विसप्पश्रोगेण 
उदवेद, उद्वेत्ता तासि दुवालसण्ह सवत्तोण कोलघरिय एगमेग हिरण्णकोडि, 
एगमेग वय सयमेव पडिवज्जित्ता महासतएण समणोवासएण सद्धिं श्रो रालाइ 
माणुस्सयाइ भोगभोगाइ भूजमाणी विहरइ ॥ 


रेवतीए संसनज्जास्रायण-पदं 


२० 


प्राक्तनेषु भव्ययनेषु भगवत्तो विहारसूत्र पूर्वं ७ सवत्तीयाभो (ख) । 

तदृत्तर च श्राव कभवनसूत्र लभ्यते! इह च ८ एताण (क), एयाप्ि (ख, घ) । 

पूर्वं शरात्रकभवनसूव्र तदुत्तर च भगवतो & स० पा०--उरालाइ्‌ जाव विहरित्तए। 
विहारसूत्र वतेते । मसौ क्रम समीचीन. १० विहराणि य विवराणि य (क), विवराणि 


१ 


त < + ४ ~ध 


तए ण सा रेवती गाहावइदणी मसलोलुया मसमुच्छिया मसगटिया मसमिद्धा 


प्रतिभाति । य (ख) 

कयादं (घ) । ११ सत्यप्पतोतेण (क, ग) । 

स० पा०-कूड्व जाव इमेयार्वे 1 १२ स० पा०-मसमुच्छिया जाव ्रज्छोववण्णा। 
पत्तीण (क), सवत्तीण (ख) । मसेसु मुच्छिया (कः, ख, घ), मससमुच्छिया 
विघाएण (ख, च) । (ग) । 


सवदेमि (ख) । 


५१८ 


उवासग्दसानयै 


मस ° ्रज्मोववण्णा बहुविहेहि मेहः सोल्ेहि य तलिएहि यः भज्जिएहि य' 
सुर च महु च मेरग च मज्ज च सीधु च पसण्ण च"“ग्रासाएमाणौ विसाएमाणी 
परिभाएमाणी परिभूजेमाणी विहरइ्‌ ॥ 


भ्रमाघचाय-पद 


५. 
२२ 


२३. 


४. 


तए ण रायगिहे नयरे ्रण्णदा कदाइ ्रमाघाए चूद्ुं यावि" होत्या 1 

तए णसा रेवती गाहावदणो मसलोलुया मसमूच्छिया मसगदिया मंसमगिद्धा 
मसग्रज्फोववण्णा कोलघरिए पृरिसे सह्‌ वेड, सदावेत्ता एव वयासी-- तुम्भे 
देवाणुप्पिया । मम कोलह्रिएहितो वणएहितो कल्लाकल्लि दुवे-दुवे गोणपोयए 
उदट्वेह, उद्वेत्ता मम उवणेह्‌ ॥ 

तएणते कोलघरिया पुरिसा रेवतीए गाहावदणीएु तह्‌ त्ति एयमद्रु विणएणं 
पडिसुणति, पडिनुणित्ता रेवतीए गाहावडणीए कोलहरिएहितोः वएदितो 
कल्लाकल्लि दुवे-दुवे गोणपोयणए वहेति, वहेत्ता रेवतीए गरहवइणीए 
उवणेति ॥ 

तए णसा रेवती गाहावइणी तेहि गोणमसेहि सोत्लेहि य तलिएहि य 
भज्जिएहि सुर च महु च मेरगं च मज्ज च सीधु च पस्रण्ण च भ्रासाएमाणी 
विसाएमाणी परिभाएमाणी परिभ्‌जेमाणी विहरइ ॥ 


महासतगस्त धम्मजागरिया-पदं 
२५ तए ण तस्स महासतगस्स समणोवासगस्स बहूहि सील-व्वय'शगुण-वेरमण- 


पच्चक्खाण-पोसहोववासेहि स्रप्पाण ° भावेमाणस्स चोदूस सवच्छरा 
वीदक्कता" । श्पण्णरसमस्स सवच्छरस्स श्र॑तरा वटुमाणस्स अ्रण्णदा कदाद्‌ 
पुव्वरत्तावरत्तकालसमयससि धम्मजागिय जागरमाणस्स इमेयारूवें अ्रज्फत्यिए 
चितिए पत्थिए मणोगए सकप्पे समुप्पज्जित्था-एव खलु श्रह रायगिह्‌ नयरे 
वहूण जाव" भ्रापुच्छणिज्जे पडिगुच्छणिज्जे, सयस्स वि य ण ॒कुड्वस्स मेदी 
जाव" सव्वकञ्जवड्ावए, त एतेण वक्हेवेण भ्रं नो सचाएमि समणस्स भगवग्नो 
महावीरस्स अ्रत्तिय धम्मपण्णत्ति उवसपज्जित्ता ण विह्रित्तए"“ 1 





१ मयेदिय (कःख,ग, घ) । € उवहति (ख), गिति (ग, घ) । 

२ > (क,ग, घ) । १०. गोमंसेहि (क, ग) । 

३ > (घ)। ११९ स० पा०-सीलन्वय जाव भावेमाणस्स) 
४. सुर च पसन्तं च (क) ।" १२ सण पा०--वीडक्कता एवं तहेव जेदुपुत्त 
५ वि (क)। ठ्वेइ जाव पोसहसालाए घम्मपण्णत्ति । 

६ धघोलघरिए (क) | १३. उवा० १।१३। 

७ कोल्ल ° (घ) । १४. उवा० १।१३। 


८. गोणपोतलए (क) । १५. पु०-उवा० १।५७-५६ । 


अद्रुमं अर्मयण (महास्ततए) ५१९ 


२६. तए णं से महासतए समणोवासए जेटपत्त सित्त-नाद-नियग-सयण-सवधि-परि- 


जण च ग्रापुच्छड, ग्रापुच्छित्ता सयाओ गिहाग्रो पडिणिक्खमड, पडिणिक्खमित्ता 
रायगिह्‌ यर मज्छमर्भेण निग्गच्छइ्‌, निग्गच्छित्ता जेणेव पोसहसाला, 
तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता पोसहसाल पमज्जड, पमज्जित्ता उच्वार- 
पासवणभूमि पडिनेहेढ, पडिनेहैत्ता दन्मसथारय सथरेड, सथरेत्ता दव्भसथास्य 
दुरुटड, दुरुहित्ता पोसहसरालाए पोसहिए वभयारी उम्मुक्कमणिसुवण्णे 
ववगयमालावण्णगविनवणे निक्खित्तसत्थमुसने एगे अ्रवीए दन्भसथारोवगए 
समणस्स भगवग्रो महावीरस्स ग्रतिय० धम्मपण्णत्ति उवसंपज्जित्ताण 
विहूरद्‌ 1 


भटासतगस्त ्णकल-उवसग्ग-पदं 


२७ 


२१६ 


तए णं सा रेवती गाहावडणी मत्ता लुलिया विडइण्णकेसी उत्तरिज्जय "विकडु- 
माणी-विकड़माणी ' जेणेव पोसहसाना, जेणेव महासतए समणोवासए, तेणेव 
उवागच्छड, उवागच्छित्ता मोहुम्मायजणणाईइ सिगारियाईइ इत्थिभावाई्‌ उवदंसे- 
माणी -उवदसेमाणी महासतय समणोचासय एव वयासी -हभो । महासतया । 
समणोवासया । धम्मकामया । पुण्णकामया । सम्गकामया 1 मोक्वकामया 1 

घम्मकखिया । पण्णकखिया । सग्गकखिया। मोक्खकखिया । धम्मपिवा- 
सिया! पण्णपिवासिया 1 सम्गपिवासिया । मोक्छपिवासिया । “किण 
त॒व्भ देवाणप्पिया । वम्मेण वापुण्णेण वासगेण वामोक्वेण वा, जण 
त॒म मए सदधि ग्रोरालाइ' *माणुस्सयाई भोगभोगाईइ ° भृजमाणे नौ विहरसि ? 
तए ण से महासतए समणोवासए रेवतीए गाहावदइणीए एयमद नो भ्राढाइ्‌ नो 
परियाणाडह, अणाढायभार्णेः श्रपरियाणमाणेः तुसिणीए धम्मज्काणोव्शए 
विह्रड ॥ 

तएण सा रेवती गाहावदणी महासतय समणोवासय दोच्च पि तच्च पि एव 
वयासी - होः 1 °महासतया । समणोवासया- । कि णं तुढ्मं देवाणुप्पिया । 

घम्मेण वापृण्णेणवा संमेणवा मोक्छेणवा, जणं तुम मए सदधि ओरालाद 
माणृस्सयाईइ भोगभोगाईइ भुजमाणे नो विहरसि ? 





१ कडटिज्जमाणी-कटिदढज्जमाणी (क), विकटु- (ख, ग, घ) । 
माणी-विकटुभाणी (ख) । ६ मपरियाणिज्जमीणे (क), मपरियाणिज्जमाणे 


< ० ~ ~ध 


दसेमाणी २ (ख)। (ख,ग,घ) । 

= क्रिण्ण (घ) । ७ सण पा०--हमो! त चेव, भणहसो वि तहैव 
स० पा०--उरालाइ जाव भुजमाणे 1 जाव मणाढायमाणे । 
अणाढाइनज्जमीणे (क) अणाढाइज्जमाणे ठ पु०--उवा० ८।२७। 


५२० उवासगदसाधो 


२३०. तए ण से पहासतए समणोवासए रेवतीए गाहावडणीए्‌ दोच्च पि तच्च पि 
एव वृत्ते समाणे एयमद्रु नो भ्राटाइ नो परियाणाड °, ्रणाढायमाणे श्रपस्ि- 
णसाणे विहरद 1 

३१. तए णं सा रेवती गाहावदणी महासतएणं समणोवासएण ग्रणाद्ान्जमाणी 
अपरियाणिञ्जमाणी जामेव दिख पाडन्भूया तामेव दिसं पड्गिवा ॥ 


महासतगस्स उवासगप डिमा-पदं 


३२. तए णं से महासतए समणोवासए पढम उवासगपडिम उवसपन्जित्ता ण 
विहुरडइ 1 

३२३. 'श्तए णसे महासतए समणोवासएु पटम उवास गपडिम अहासत्त ्रहाकप्यं 
ग्रहामम्ग ब्रहातच्च सम्मं काएण फासेड पालेड सोहेड तीर कित्तेड आरा 
हेड ॥ 

३४. तए ण से महासतए समणोवासए दोच्व उवासगपडिम, एवं तच्च, चरत्यः 
पंचम, छट्रु, सत्तम, दुम, नवमं, दसमं, एक्कारसम उवास्ञगपडिमं ्रहायुत्त 
ग्रहाकप्प ्रहामग्गं श्रहातच्य सम्म काएण फामेड्‌ पाले सोहे तीरेड कित्तेढ 
श्राराहेद्‌ ° ॥ 

३५. तए ण से महासतए समणोवासए तेणं ओओ रालेणः नविलेणं पयत्तेणं पगगहि- 
एण तवोकम्मेण सुक्क लुक्वे निम्मंसे ्रह्धिचम्मावणद्धे किडिकि्यिभ्रुए ° किसे 
धमणिसतए जाए 11 

महासतगस्स श्रणसण-पदं 

३६. तए ण तस्स महासतगस्स समणोवासययस्स ग्रण्णदा कदाइ पुव्वरत्तावरत्तकाले 
चस्मजागर्यि जागरमाणस्स अरय श्रज्मत्थिए चितिए पत्यिए मणोगए सकप्पे समु- 
प्पज्जित्था एव खलु अ्रह्‌ इमेण श्रोरालेणः %विउलेण पयत्तेणं परगहिएण तवो- 

` कम्मेण सुक्के लुक्खे निम्मसे अद्भचस्मावणद्धे किडिकिडियाभुए किसे घमणिसंतए 
जाए 1 तंश्रत्थि तामे उद्ाणें कम्मे वले वीरिए परिसिक्कार-परकम्मे सद्धा- 
चिद्‌-सवेगे, त जावता मे मत्थि उद्ुणे कम्मे वले वीरिए पुर्सिक्कार-प्रक्कमे 
सद्धा-चिइ-सवेगे, जाव य मे घम्मायरिएु धम्मोवएसषए समणे भगव महावीरे जिषे 
सुहत्थी विहुरड, तावता मे सेय कल्ल पारप्पभायाए रयणीए जाव" उद्टियस्मि 
सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलते श्रपच्छिममारणतियसलेहणा- 


१. स० पा०~--पढम ब॑हासृुत्त जाव एक्कारस्व ३. स० पा०--उरालेण तवोकम्मेण जहा 
चि। आणदो तहैव अपच््छिम ° 1 
२. सण पा०-उरादेण जाव किसे । ४. उवा० १।५७० । 


ग्रहुम अउभयण (महासतए) ५२१ 


भूसणा-भूसियस्स भत्तपाण-पडियाईइक्खियस्स, काल भ्रणवकखमाणस्स विह्‌- 

- रित्तए- एवं सपेहेद, सपेदैत्ता कल्ल पारप्पभायाए रयणीए उद्ियस्मि सूरे 
सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयस्ा जलते ° श्रपच्छिममारणतियसलेहणा-ूसणा- 
भूसिए'* भत्तपाण-पडियाइक्विए काल ्रणवकसखमाणे विह्‌रड ।। 


महासतगस्स श्रोहिनाणृप्पत्ति-पदं 
३७ तए ण तस्स महासतगस्स समणोवासगस्स सुभेण भ्रज्वसाणणः श्सुभेण 
परिणामेण लेसाहि विसुज्छमाणीहि, तदावरणिज्जाण कम्माण ° सप्रोवसमेण 
ग्रोहिणाणे समुष्पण्णे पूरत्थिमे ण लवणसमुहे जोयणसाहस्सिय चत्त जाणड्‌ 
पासड, 'श्दव्खिणे ण लवणसमृदे जोयणसाहस्सिय सत्त जाणइ पास्‌, पच्चत्थिमे 
ण लवणसमूदै जोयणसाहस्सिय चेतत जाणडइ पासइ ° उत्तरे ण जाव चुल्लहिम- 
वत वासहूरपव्वय जाणड़ पासद्‌, [उडढ जाव सोह॒म्म कप्प जाणइ पासइ्‌ ? |“ 
ग्रहे उमीसे रयणप्पभाए पृढवीए लोलुयच्चुय नरय चडउरासीइवाससहस्सददय 
जाणड्‌ पासड 1 
महासतगस्स पुणरवि अणुकूल-उवसग्ग-पदं 
इ तए ण सा रेवती गाहावदणी ग्रण्णदा कदाइ मत्ता" श्लुलिया विडण्णकेसी ° 
उत्तरिज्जय विकड्माणी-विकड्ूमाणी नजेणेव पोसहसाला, जेणेव महासतणए 
समणोवासए'५ तेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता महासतय* °समणोवासय 
एव वयासी--हभो । महासतया 1 समणोवासया- । कि ण तन्म देवाणुप्पिया 1 
धम्मेण वा पुण्णेण वासमग्गेणवा मोक्छेणवा,जं ण तुम मए सदधि म्रोरालाइ्‌ 
माणुस्सयाइ्‌ भोगभोगाड भुजमाणे नो विहरसि ? 
३६ तएण से महासतए समणोवासए रेवतीए गाहावदणीएु एयमटु नो भ्राढाइ नो 


५ स० पा०-मत्ता जाव उत्तरिज्जय। 
६. जेणेव महासत्तए समणोवासए जेणेव 


१, ° पलेहणाए्‌ भूसिग्रसरीरे (क.खग,घ) । 
२ स० पा०-अनज्मवसाणेण ज।व॒ खमोव- 


समेण । 

स० पा०-एव दक्खिणे ण पच्चत्यिमेण 
उत्तरे ण। 

. कोष्ठकान्तव्तीं पाठ प्रयुक्तादरशोषु कस्मि- 
प्रपि नोपलभ्यते । “अहे इमीसे रयणप्प- 
माए"* "जाणइ पासड्‌' एप पाठ "क" प्रतौ 
नास्ति। सभवत. सक्षिप्तलिपिपद्धत्या 
परिवतंनमिद जातम्‌ 1 अत्र द्वावपि पाठौ 
युज्येते । 


पोसहसाला (क,ख.ग,घ) । अत्र सभवतो 
लिपिदोपेण क्रमपरिवतंन जातम्‌ । किन्तु 
पूवसूत्रस्य (सू २६) अनुसारेण स्वीक्ृतपाठ 
एव उपयुज्यते 1 

स० पा०- महास्ततय तहैव भणड जाव 
दोच्च पितच्चव पि एवं वयासी--हभो। 
तटेव । 


८. प०--उवा० ८।२७। 


५२२ 


४० 


उवासगदसायी 


प्रियाणाइ्‌, अरणाढायमाणे श्रपरियाणमाणे तुसिणीए्‌ धम्मज्छाणोवगए 
विहरइ ॥ 

तए ण सा रेवती गाहावदइणी महासतय समणोवासयं दच्च पि तच्च पि एवं 
वयासी-हुमो ! महासतया { समगोवासया' [ कि ण तुव्मं देवाणुप्पिया 1 
धम्मेण वा पुण्णेण वासश्नेणवा मोक्वेणवा, ज ण तुम मए सरद्धि ्रोरालाइ 
माणुस्सयाइ्‌ भोगभोगाई भृजमाणे नो विहरसि ? ° 


महासतगस्स विक्खेव-पदं 


४१ 


४: 


४३ 


तएणसे महासतए समणोवासए रेवतीए गाहावदणीए दोच्च पि तच्चपि 
एव वृत्ते समाणे श्रासुरत्तेः रट कुविए चडिविकएु मिसिमिसीयमाणे श्रौहि 
पउजड, पडजित्ता श्रोहिणा भ्राभोएइ, आभोएत्ता रेवति गाह्ावडणि एव 
वयासी-- हमो । रेवती ! भ्रप्पत्थियपत्थिए ! दुरत-पत-लक्वणे ! हीणपुण्ण- 
चाउहसिए 1 सिरि-हिरि-धिदइ-कित्ति-परिवज्जिए । एव खलु तुमं श्रत 
सत्तरत्तस्स श्रलसएणः वाहिणा ग्रभिभूया समाणी श्रटु-दृहट-वसदटरा अ्रसमाहि- 
पत्ता कालमासे कालं किच्चा ग्रहे इमीसे रयणप्पभाए पूढवीए लोलुयच्चुए 
नरए चउरासीतिवाससहस्सद्विदएसु नेरइएसु नेरइयत्ताए उववज्जिदिसि ॥ 

तए ण सा रेवती गाहावइणी महासतएण समणोवासएण एव वृत्ता समाणी-- 
टं ण मम ॒महासतए समणोवासए 1 दहीणे ण ममं महासतए समणोवासए । 

भ्रवज्मछायाण म्रहु मह्‌ासतएण समणोवास्एण, न नज्जद्‌ण मह्‌ केणावि, 
कु-मारेण मारिज्जिस्सामि- त्ति कट्टु भीया तत्था तसिया उच्विग्गा सजाय- 
भया सणिय-सणिय पच्चौसंक्कड, पच्चोसविकित्ता जेणेव सए गहे, तेणेव 
उवागच्छइ्‌, उवागच्छित्ता म्रोहयमणसंकप्पा' चितासोगसागरसपविटा करयल- 
पल्हत्थमृहा अ्रटज्छाणोवगया भूमिगयदिद्धिया ° स्ियाइ्‌ ॥ 

तएण सा रेवती गाहावदणी भरतो सत्तरत्तस्स म्रलसएणः वाहिणा सभिभूया 
ग्रटु-दुहट्र-वसट्रा कालमासे काल किच्चा इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए लोलुय- 
च्चए नरए चउरासीतिवाससहस्सद्दएयु नेरइएसु ने रइयत्ताए उववण्णा ।1 


=-= = 


०८ ५ ~ ~ 


ए०--उवा० ८।२७। 

आसुरुत्त, (क,ख्ग,घ) । 

- भालस्सएणं (क); जालस्सएण (ख) । 
समाणी एव च (कग.घ); समाणी एव 


>< (ग, घ) 1 

~ केणति (क); केण वि (ख, घ) 1 

‰ स ० पा०-गोहयमणस्कमप्पा जावं भियाई्‌ 1 
आलस्सएण (क); श्रालसएण (ख); 


41 6 0 ^< 


वयासौ (ख), किन्तु प्रकरणानुसारेण नेव अलस्सएण (ग) 1 


युज्यते । 


उद्ुमं श्रञभयणं (महासतषए) ५२३ 


महावीर-समवसरण-पदःं 
४४ तेणं कालेणं तेण समएणं समणे भगवं महावीरे समोसरिए ॥ 
४५. परिसा पडिगया ॥ 


महासतगस्स भ्रत्तिए गोतम-पेसण-पदं 
४६ गोयमाड ! समणे भगवं महावीरे भगव गोयम एव वयासी-एव खल्‌ 
गोमा ! इहेव रायगिहे नयरे मभ श्रतेवासी महासतए नाम समणोवासए 
पोसहसालाएं श्रपच्छिममारणतियसलेहणाए भूसियसरीरे भत्तपाण-पडियाइ- 
क्खिए, काल भ्रंणवकखमाणे विहुरइं ।। 
तेए णं तस्स महासंतगस्स समणोवांसगस्त' रेवती गाहावडणी मत्ता! शलुलिया 
विइण्णकेसी उत्तरिज्जय ° विकडमाणी-विकड्माणी जेणेव पोसहसाला, जेणेव 
महासतए समणोवासए, तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छि्ता मोहुम्माय' *जणणाईइ 
सिगारियाईइ इत्थिभावाइ्‌ उवदसेमाणी-उवदसेमाणी महासतय समणोवासय 
एव वयासौ--हभो । महासतया । समणोवास्या! । कि ण तुठ्म देवाणुप्पिया 1 
धम्मेण वा पुण्णेण वा सगेण वा मोक्वेण वा, जण तुम मए सद्धिग्रोरालाइ 
माणुस्सयाईइ भोगभोगाई भृजमाणे नो विहरसि ? 
तए ण से महासतए समणोवासए रेवतीए गाहावदणीए एयमहु नो म्रागइ्‌ नौ 
परियाणाईइ, श्रणाढायमाणे श्रपरियाणमाणे तुसिणीए धम्मज्फाणोवगए विहरद्‌ । 
तएणसा रेवती गाह्यवडणी महासतय समणोवासय° दोच्चवपि तच्च पि 
एवं वयासी । 
तए ण से महासतए समणोवासए रेवतीए गाहावदणीए दोच्चं पि तच्चपि 
एव वृत्ते समाणे श्रासुरत्ते र्ट कुविए चडिक्किए मिसिमिसीयमाणे ओहि 
पडजइ्‌, पउजित्ता ओहिणा भ्रामोएड्‌, भ्राभोएत्ता रेवति गाहावइणि एव 
वयासी"--श्हभो । रेवती । अ्रप्पत्थियपत्थिए । दुरत-पत-लक्खणे । ही णपुण्ण- 
चाउदहसिए ! सिरि-दहिरि-धिद-कित्ति-परवज्जिए ! एव खलु तुम श्रतो सत्त- 
रत्तस्स अ्रलसएण वाहिणा अरभिभूया समाणी भ्रू -दुहट्ु-वसटा श्रसमाहिपत्ता 
कालमासे काल किनच्चा श्रहे इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए लोलुयच्चृए नरए 
चउरासीतिवाससहस्सद्विदएसु नेरदएसु नेरइयत्ताए ° उववन्जिहिसि । 
नो खलु कप्पदइ्‌ गोयमा । समणोवासगस्स अ्रपच्छिम'*मारणतियसलेहणा- 





१. स° पा०-मत्ता जाव विकड्ढमाणी । ३ पू०--उवा० ८।२७। 
२ सन्पा०-मोहुम्माय जाव एव वयासी ४ स० पा०-वयासी जाव उववेज्जिहिसि। 
तहेव जाव दोच्चं पि । ५. स° पा०-- पच्छिम जाव भूसियस्स। 


१ उवासगदसाभो 


भूसणा ० -भूसियस्स' भत्तपाण-पडियाइविखयस्स' परो सतेहि तच्चेह तहि 
सन्मृएह् अणिद्रहि अ्रकतेहि श्रप्पिएहि अ्रमणुण्णेहि भ्रमणामेहि वागरणेहि 
वागरित्तए 1 तं गच्छ ण देवाणुप्पिया 1 तुम महासतय समणोवासय एव 
वयाहि- नो खलु देवाणुप्पिया । कप्पड्‌ समणोवासगस्स ग्रपच्छिम"°मारणतिय- 
सनरेहणा-मूसणा-भूसियस्स ° भत्तपाण-पडियाइकव्खियस्स परो सते 
° तच्चेह तहिएहि सन्भ्रुएहि ्रणिटंहि ्रकतेहि भ्रप्पिएहि श्रमणुण्णेहि श्रमणा- 
मेहि वागरणेहि ° वागरित्तए तुमेय ण देवाणुप्पिया। रेवती गाहावदइणी 
सतेहि तच्चेहि तहिएहि सब्भरएहि भ्रणिद्ंहि अरकतेहि अ्रप्पिएहि अ्रमणृण्णेहि 
ग्रमणामेहि वागरर्णेहि वागरिया । त ण तुम एयस्स ठाणस्स ्रालोएहि!शपडिक्क- 
माहि निदाहि गरिहाहि विञद्राहि विसोहेहि म्रकरणयाए अग्मृद्राहि ° म्रहारिह 
पायच्छित्त तवोकस्म पडिवज्जाहि ॥ 
गोततसस्स श्रागमण-पद 
४७ तए ण से भगव गोयमे समणस्स भगवभ्रो महावीरस्स तह त्ति एयमदुं विणएणं 
पडिसुणेड, पडिसुणेत्ता तग्नो पडिणिक्खमईइ, पडिणिक्खमित्ता रायगिह्‌ नयर 
मज्छमन्फेण प्रणुप्पविसइ, श्रणुप्पविसित्ता जेणेव महासतगस्स समणोवासगस्स 
गिह" जणेव महासतए समणोवासए, तेणेव उवागच्छइ 
सहासतगस्स वंदण-पद्‌ 
४८ तएणमसे महासतए समणोवासए भगव गोयम एज्जमाणं पास, पासित्ता 
हदु °तुट-चित्तमाणदिएु पीडमाणे परमसोमणस्सिए हरिसवस-विसप्पमाण ° 
हियिए भगव गोयम वदद नमस्‌ ॥ 
मह्‌! वीरत्तस्स कहुण-पदं 
४८६९ तएण से भगव गोयमे महासतय समणोवासय एव वयासी-एव खलु 
देवाणुप्पिया 1 समणे भगव महावीरे एव आइक्खइ भास्‌ पण्णवेइ्‌ परूवेड्‌-- 
नो खलु कप्पड्‌ देवाणुप्पिया । समणोवासगस्स अरपच्छिम'*मारणत्तियसलेहणा- 





१ भूमियस्स सरीरस्त (ख, ग, घ) 1 ७. जहारिह्‌ (क, ख, ग, घ) । 

२ पडिगथाडक्ठिततम्स (क) ! ८. अस्यानन्तर जणेव पोसहसाला' इति पाठः 
२ >(ग)। अपेक्ष्यते । किन्तु कस्मिन्नप्यादर्शे नोपलन्ो- 
४. तर पा०--अगच्छिम जाव भत्तपाण। स्ति । 

५ म० पा०-मततेहि जाव वागरित्तए ! & सण पा०--हद्रु जाव हियए । 


६. न० पा०--अआलोएटि जाव श्रहारिह्‌ । १०. स० पा०--ग्रपच्छिम जाव वागरित्तए । 


अह्ुमं अज्फयणं (महासतए) ५२५ 
भूसणा-मूसियस्स भत्तपाण-पडियादक्खियस्स परो सतेहि तच्चेहि तहिएहि सब्भू- 
एहि अ्रण्ट्हि श्रकतेहि श्रपिपिएहि भ्रमणुण्णेहि अ्रमणामेहि वागरणेहि ° 
वागरित्तए । तुमे ण देवाणप्पिया 1 रेवती गाहावडणी सते्हि' "तच्चेह तहिएहि 
सन्भूएदि श्रणिद्रंहि श्रकतेहि अ्रप्पिएहि अरमणुण्णेहि अरमणामेहि वागरेहि ° 
वागरिया । त ण नुम देवाणुप्पिया । एयस्स जणस्स ्रालोएहि' °पडिक्कमाहि 
निदाहि गरिदह्ाहि विदाहि विसोहेहि अकरणयाए अव्भुदाहि अ्रहारिह्‌ 
पायच्छित्त तवोकम्म ° पडिवज्जाहि ॥ 


महासतगस्स पायच्छित्त-पदं 
० तदु ण से महासततए समणोवासद भगवश्रो गोयमस्स तहु त्ति एयमद्रु विणएण 
पडिसुणेड* पडिसुणेत्ता तस्स ठाणस्स आ्आलोएड" °पडिक्कमद्‌ निदडइ गरिहद 
विउदइ विसोहेद श्रकरणयाएु अन्भुदरंइ° भ्रहारिह्‌* पायच्छित्त तवोकम्म 
पडिविज्जड ॥1 


गोयमस्स पडिणिक्ठमण-पदं 


५१. तए ण से भगव गोयमे महासतगस्स समणोवासगस्स श्रतियाओ्रो पडिणिक्खम5, 
पडिणिक्मित्ता रायगिह नयर मज्ममज्मेण निगगच्छड, निगच्छिन्ता जेणेव 
समणे भगव महावीरे, तेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता समण भगव महावीर 
वदइ नमसइ, वंदित्ता नमंसित्ता संजमेण तवसा भ्रप्पाण भावेमाणे विहुरई ॥ 


भगवश्रो जणचयविहा र-पदं 


१५२. तए ण समणे भगव महावीरे श्रण्णदा कदाईइ रायगिहास्रो नयराग्रो पडिणि- 
क्खमडइ, पडिणिक्खमित्ता वहिया जणवयविहार विहरइ ॥ 


महासतगस्स श्रणसण-पदं 
५३ तएणसे महासतषए समणोवासए बहूहि सील-व्वय~श्गुण-वेरमण-पच्चक्खाण- 
पोसहोववासेहि भ्रप्पाण° भावेत्ता वौस वासाइ समणोवास्रगपरियाय 
पाउणित्ता एक्कारस य उवासगपडिमाश्रो सम्म काएण फासित्ता, मासियाए 
सनेहणाए अप्पाण कूसित्ता, सद्भि भत्ता ्रणसणाए छेदेत्ता, आलोइय-पडिक्कते 
समाहिपत्ते कालमासे काल किच्चा सोहम्मे क्प्पे अ्ररुणवडसए" विमाणे 





१. म० पा०-मतेहि जाव वागरिया ! ५ जहारिह (क, ख, ग, घ) । 
२. मं° पा०्-मालोर्णह्‌ जाव पडिवज्जाहि । ६. सं० पा०--सीलव्वयगुणेहि जाव मावेत्ता । 
३. पडिच्छप्ति (क) । ७ °वड़सिए (ख,ग, घ)। 


४ सर प्रा०-जालोएद जाव अहारिह्‌ । 


५२६ उवासगदसाओ 


देवत्ताए उववण्णे ! चत्तारि पलिग्रोवमादईं ठिई पण्णत्ता! महाविदेहै वासे 
सिज्फिहिद्‌ बुज्मिहिद सुच्चिहिड सव्वदुक्खाणमंतं काहिई ॥ 
निक्खेव-पदं 


५४ "एव॒ खलु जरू । समणेण भगवया महावीरेण उवासगदसाणं श्रदुमस्स 
ग्रज्छयणस्स भ्रयमद्ं पण्णत्ते ° ॥ 


त 
१. म० पा०-निक्छेवो | 


नवस अञ्कछयण 
नंदिणीपिया 
उक्खेव-पदं 
१. जइ ण भते 1 समणेणं भगवया महावीरेण जाव संपत्तेणं सत्तमस्स भ्रगस्स 


उवास्गदसाणं ्रदुमस्स अज्मछयणस्स श्रयमदं पण्णत्ते, नवमस्स ण भते। 
श्रज्फयणस्स के ग्रं पण्णत्ते ? ° 


नंदिणी पियगाहावईइ-पद 
२ एव खलु जव । तेण कानेण तेण समएण सावत्थी नयरी। कोद्रुए चेदइए । 


जियसत्तू राया ॥। 


३ तत्य ण सावत्थीएुनयरीए नदिणीपिया नामं गाहावरई परिवसद-म्रडढे' श्जाव' 
वहुजणस्स श्रपरिगरुएु । 





४. तस्स णर नदिणीपियस्स गाहावदस्स ° चत्तारि हिरण्णकोडीग्रो निहाणपरउत्ताओ्रो, 
चत्तारि हिरण्णकोडीश्रो वड्िपउत्ताग्रो, चत्तारि हिरण्णकोडीग्रो पवित्थर- 
पउत्ताग्रो, चत्तारि वया दसगोसाहस्सिएण वएणं होत्या ।। 

५ श्से ण नदिणीपिया गाहावर्ईद वहुण जाव, भ्रापुच्छणिज्जे पडिपुच्छणिज्जे, 
सयस्स वि य ण कुडवस्स मेदी जाव" सन्वकज्जवङ्कावएु यावि होत्या ॥ 

१ सण पा०--उक्खेवो | सम्रोसढे जहा आणदो तहेव गिहिषम्म 
२. ना० १।१।७। पडिवज्जइ्‌ ! सामी वहिया विहरद्‌ 1 

३. स पा०-अडढे । चत्तारि । ६ उवा० १।१३ 1 

४ उवा० १।११। ७ उवा० १।१३। 

५ सभ पा०-मस्सिणी भारिया। सामी 


२७ 


३० 


उवासगरसामौ 


नं दिणी पियस्य घस्मजागरिया-पदं 


१८. 


१६. 


तए ण तस्स नदिणीपियस्स समणोवासगस्स वर्हि सील-व्वय-गुण"-®वेरमण- 
पच्चक्खाण-पोसहौववासेहि अप्पाणं ° भावेमाणस्स चोदहस संवच्छराइं वीइक्क- 
ताइ, °पण्णरसमस्स सवच्छरस्स अंतरा वदमाणस्स अ्रण्णदा कदाइ पुव्वरत्ता- 
वरत्तकालसमयसि धम्मजागरियं जागरमाणस्स इमेयारूवे अ्रज्फत्थिए चितिए 
पत्थिए मणोगए सकप्पे समूप्पज्जित्था--एवं खलु अहं सावत्यीए नयरीए 
वहूण जाव' भ्रापुच्छणिज्जे पडिपुच्छणिज्जे, सयस्स विय ण कूड्वस्स मेढी 
जाव" सन्वकज्जवङ्कावए, तं एतेण वक्खेवेण ग्रह॒ नो सचाएमि समणस्स भगवग्रो 
महावीरस्स म्रतियं घम्मपण्णत्ति उवसपज्जित्ता णं विहुरित्तए* 

तए ण से नद्विणीपिया समणोवासए जेदुपृत्त सित्त-नाद्-नियग-सयण-सवधि- 
परिजणं च अ्रपृच्छइ्‌, आपुच्छित्ता सयाग्रो गिहाग्रो पडिणिक्ठमइ्‌, पडिणिक्ख- 
मित्ता सावत्थि नयरि मज्फमज्फेण निगगच्छद्‌, निगच्छित्ता जेणेव पोसहसाला, 
तेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता पोसहसानं पमज्जइ, पमज्जित्ता उच्चार- 
पासवणभूमि पडिलेहेद, पडिलेहेत्ता दन्भसंथारय संथरेइ्‌, संथरेत्ता दन्मसथार्य 
दुरुह्‌ड, दुरुहित्ता पोसहसालाए पोसहिए वभयारी उम्मुक्कमणिसुवण्णे ववगय- 
मालावण्णगविलेवणे निक्खित्तसत्थमूसले एगे ख्रवीएु दन्भसथारोकगए समणस्स 
मगवग्रो महावीरस्स रतिय घम्मपण्णत्ति उवसंपच्जित्ता ण विह्रइ ॥ 


नं रिणीपियस्स उवासगपडिमा-पवं 


२०. 


२१ 


२२ 


२३. 


तएणसे नदिणीपिया समणोवासए पढमं उवासगपडिम उवसपज्जित्ताण 
विहूरड ।। 

तएणसे नदिणीपिया समणोवासए पढम उवासगपडिम श्रहासुत्त श्रहाकप्प 
ग्रहामग्ग अ्रहातच्च सम्मं काएणं फासेदइ पालेड सोहेइ तोरेड कित्ेद्‌ ्राराहेंड 
तए ण से नदिणीपिया समणोवासएु दोच्च उवासगपडिमं, एवं तच्च, चउत्थं, 
पचम, छट, सत्तम, अदुमं, नवमं, दसम, एक्कारसम उवासगपडिम ग्रहासुत्त 
ग्रहाकप्प श्रहामग्गं श्रहातच्च सम्म काएण फासेइ पालेइ्‌ सोहेड तीरेद कित्तेड 
म्राराहैद्‌ 

तएणसे नदिणीपिया समणोवासए तेणं ग्रो रालेणं विउलेण पयत्तेण पग्महिएणं 
तवोकम्मेणं सुक्के लुक्वे निम्म॑से श्रद्विचम्मावणद्धे किडिकिञ्याभरुएु किसे 
घमणिसतए जाए । 





१. म० पा०--युण जाव सावेमाणस्स 1 विदेहे वाने सिन्फिहिई्‌ । 
२ म० पा०--वीदक्कताड तहैव जेदरुपुत्त ३. उवा० १।१३। 

ठवेद्‌ । घम्मपण्णत्ि। वीं वासाडइ परियाग ४. उवा० १।१३। 

नाण्त्त सस्णगवे वरिमाणे उववायो महा- ५. पु०-उवा० १।५७-५६ । 


नवमं अन्मयणं (नंदिणीपिया) ५३१ 


नंदणी पियस्स श्रणसण-पदं 
२४ तए णं तस्स नदिणोपियस्स समणोवासगस्स अ्रण्णदा कदाइ पुव्वरत्तावरत्तकाल- 


समयसि धम्मजागरिय जागरमाणस्स भ्रय ग्रज्फत्थिए चितिए पत्थिए मणोगए 
सकप्पे समृप्पज्जित्या- एव खलु अह इमेण एयारूवेण प्रोरालेण विउलेण 
पयत्तेण परगहिएण तवोकम्मेण सुक्के लुक्खे निम्मसे अ्रद्िचम्मावणद्धे किडिकि- 
डियाभए किसे धमणिसतए जाए | तश्रत्थितामे उद्भुणें कम्मे वले वीरिए 
पुरिसक्कार-परक्कमे सद्ध-धिद्‌-सवेगे, त जावता मे भ्रत्थि उद्राणे कम्मे वले 
वीरिए पुरिसक्कार-परक्कमे सद्धा-धिड-सवेगे, जाव य मे धम्मायरिए धम्मोव- 
एसए समणे भगव महावीरे जिणे सुहत्थो विहर, तावता मे सेय कल्ल पाउप्प- 
भायाएु रयणीए जाव" उद्वियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलते 
ग्रपच्छिममारणतियसलेहणा-कूसणा-भूसियस्स  भत्तपाण-पडियाइक्खियस्स, 
काल श्रणवकखमाणस्स विहुरित्तए-एव सपेहेड, सपेहेत्ता कल्ल पारप्पभायाए 
रयणीए जाव उद्वियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलते म्रपच्छिम- 
मारणतियसनेहणा-मूसणा-भूसिए भत्तपाण-पडियाइक्खिए काल ग्रणवकखमाणे 
विहुरडइ ॥ 


नेदणोपिथस्स समाहिमरण-पदं 


२५. 


२६. 


तए ण से नदिणीपिया समणोवासए बहूहि सील-व्वय-गरुण-वेरमण-पच्चक्खाण- 
पोसहोववासेहि अप्पाण भावेत्ता, वीस वासाइ समणोवासगपरियाय पाडणित्ता, 
एक्कारस य उवासगपडिमामो सम्म काएण फासित्ता, मासियाए सनेहणाए 
ग्रत्ताण ूसित्ता, सट भत्ताइ ग्रणसणाए चेदेत्ता ्रालो दय-पडिक्कते समाहिपतते 
कालमासे काल किच्चा सोहुम्मे कप्पे भ्ररुणगवे विमाणे देवत्ताए उववण्णे । 
तत्थ ण म्रत्येगइ्याण देवाण चत्तारि पलिग्रोवमाइ ठिई पण्णत्ता | नदिणीपि- 
यस्स वि देवस्स चत्तारि पलिभ्रोवमाइ रिई पण्णत्ता ॥ 
सेण भते! नदिणीपिया ताग्रो देवलोगाग्रो भ्राउक्खवएण भवक्खएण ठिदक्ख-' 
एण श्रणंतर चय चडइत्ता कर्हि गमिहिदइ ” कहि उववज्जिहिद्‌ ? 
गोयमा । ° महाविदेहै वासे सिज्िदिद वुज्मिहिडइ मुच्चिहिइ सव्वदुक्वाणमतं 
काटि ॥ 


निक्खेव-पदं 
२७ 'भ्एव खलु जंबू ! समणेण भगवया महावीरेण उवासगदसाण नवमस्स म्रज्मय- 


णस्स श्रयमट्ुं पण्णत्ते ° ॥ 


त ए क 


१. उवा० १।५७ | २. सत्प) ०-- निक्खेवो 1 


५२८ 


९ 


उवासगदसामो 


तस्स ण नटिणीपियस्स गाहावडउस्स अस्सिणी नामं भारिया होत्था- ग्रहीण- 
पडपुण्ण-पचिदियसरी रा जाव' माणुस्सए कामभोए पच्चणुभवमाणी विहुरद्‌ ॥ 


महावीर-समवसरण-पद 


७. 

ए 

(3 
१० 


११ 


क्‌ 


तेण कालेण तेण समएण सामी समोसढे 1 
परिसा निगाया ॥ 
कूणिएु राया जहा, तहा जियसत्त्‌ निगगच्छड्‌ जाव" पज्जुवासइ ।। 

तएण से नदिणीपिया गाहावई इमीसे कहाए लद्धद्ुं समाणे -“एव खलु समणे 
भगव महावीरे पृव्वाणुपुर्वि चरमाणे गामाणृगामं दूद्ज्जमाणे इहमागए 
इह सपत्ते इह समोसढे इहैव सावत्थीए नयरीए विया कोद्र चेडए अहापडि- 
रूव ओग्गह्‌ रो गिष्हित्ता सजमेण तवसा ्रप्पाण भावेमाणे विहूरइ्‌ 1“ 

त महप्फल खलु भो। देवाणुप्पिया ! तहारू्वाण श्ररहताणं भगवंताण 
णामगोयस्स वि सवणयाए, किमग पुण अ्रभिगमण-वदण-णमसण-पडिपुच्छण- 
पञ्जुवासणयाए ? एगस्स वि भ्रारियस्स धम्मियस्स सुवयणस्स सवणयाए, 
किमग पण विउलस्स श्रदुस्स गहणयाए ? तं गच्छामि ण देवाणुप्पिया ! 
समण भगव महावीर वदामि णससामि सक्कारेमि सम्माणेमि कल्लाणं मंगलं 
देवय चेदय पञ्जुवासामि - एव सपेदेड, सपेहेत्ता ण्टाए कयवलिकम्मे कय-कोठय- 
मगल-पायच्छि्ते सुद्धप्पावेसाड मगल्लाइ वत्थाद्रं पवर परिहिए ग्रप्पमह्ग्घा- 
भरणालकियसरीरे सयाग्नो गिहाश्रो पडिणिक्खमइ्‌, पडिणिक्खमित्ता सकोरेट- 
मल्लदामेण छत्तेणं धरिज्जमाणेण मणुस्सवग्गुरापरिखित्ते पादविहारचारेणं 
सावर्थि नयरि मज्फमज्मेण निर्गच्छ, निग्गच्छित्ता जेणामेव कोद्रुए चेइए, 
जेणेव समणे भगव महावीरे, तेणेव उवागच्छइ्‌, उवागच्छित्ता समण भगवं 
महावीर त्िक्खुत्तो ्रायाहिण-पयाहिण करेड, करेत्ता वंद णमंसइ्‌, वदित्ता 
णमसित्ता णच्चासण्णे णाइदूरे सुस्मूसमाणे णमसमाणे भ्रभिमुहे विणएणं 
पजलिउडं पज्जुवासद ॥ 

तए ण समणे भगवं महावीरे नदिणीपियस्स गाहावद्स्स तीसे य महडमहा- 
लियाए परिसाए जाव' धम्मं परिकर !। 

परिसा पडिगया, राया य गए 11 


नंदिणीपियस्स गिहिघभ्म-पडिवत्ति-पदं 


१३ तएण से नदिणीपिया गाहावई समणस्स भगवग्रो महावीरस्स श्रतिए धम्मं 





१. उवा० १।१४। ३. मो० सु° ७१-७७ 1 
२. यो० सू० ५३-६९ 1 


नवम अरज्छयण (नदिणीपिया) ५२६ 


१४ 


निसम्म हदरतुद्रु-चित्तमाणंदिए पोटमणे परमसोमणस्सिए हरिसवस-विसप्पमाण- 
हयए उद्वाए उद्ुंद, उदत्ता समगं भगव महावोरं तिक्लृत्तो अ्रायाहिण- 
पयादिणं करेद्‌, करेत्ता वदड णम, वदित्ता णमसित्ता एवं वयासी --सद्हामि 
णं भेते । निग्मधरं पावयण, पत्तियामि ण भते। निगगथ पावयण, रोएमिण 


' भते 1 निग्गथ पावयणं, श्रन्भृदुंमि णं भते । निग्गथ पावयण। एवमेय भते 1 


तहमेय भने 1 अरवितहमेय मते । अरसदिद्धमेय भते इच्छियमेय भते । 
पटिच्छिधमेयं मते । इच्छिध-पडिच्छयमेथ भते । से जहैय त॒त्भे वदह्‌ । 
जहा ण देवाणुप्पियाण श्रतिएु बहवे रईस र-तलवर-माडविय-कोड्‌विय-इन्म- 
सेद्-मेणावड-सत्थवादप्पभिइया मुडा भवित्ता श्रगाराग्रो त्रणमारिय पव्वइया, 
नो खलु ब्रह तहा सचाएमि मृड भवित्ता श्रगाराग्रो श्रणगारिय पव्वद्त्तए । 
ग्रह॒ ण देवाणुप्पियाण ग्रंतिएु पचाणुव्वय सत्तसिक्वावदय--दुवालसविह्‌ 
सावगघम्म पडिवज्जिस्सामि । 

ग्रहासुह्‌ देवाणुप्पिया 1 मा पडिवघ करेहि ॥ 

तए ण से नदिणीपिया गाहावई समणस्स भगवश्रो महावोरस्स म्रतिए' सावय- 
घम्म पड़वज्जदइ्‌ ॥ 


भगव्रो जणवय विहार-पदं 


१५. 


तएण समणे भगव महावीरे ग्रण्णदा कदाई्‌ सावत्थीएु नथरीएु कोदुयाश्रौ 
चेदयाभो पडि णिक्लमड, पडिणिक्छमित्ता वहिया जणवयविहार ° विहरईइ ॥ 


न दिणी पियस्स समणोवासगचरिया-पद 
१६ तएण से नदिणीपिया समणोवासए जाए--श्य्रभिगयजीवाजीवे जाव 


समणे निग्गथे फासु-एसणिज्जेण अ्रसण-पाण-खाइम-साइमेण वत्थ-पडगगह्‌- 
कृवल-पायपृचणेण ग्रोसह-मेसज्जेण पाडिहारिएण य पीढ-फलग-सेज्जा- 
सथारएण पडिलाभेमाणे विह रइ ॥ 


श्रस्सिणीए समणोवासिय-चरिया-पदं 
१७ तएणसाभ्रस्सिणी भारिया समणोवासिया जाया-अ्रभिग्यजीवाजीवा जाव 


समणे निरये फासु-एसणिज्जेण गसण-पाण-खाइम-सादइमेण वत्थ-पडिग्गहू- 
कवल-पायपृणेणं ग्रोसह्‌-मेसज्जेणं पाडिहारिएण य ॒पीढ-फलग-सेज्जा- 
सथारएण पडिलाभेमाणी ° विहुरइ ॥ 





१ पू०-उवा० १।२४-५३। ३. उवा० १।५५ ] 
२, स° पा०-जाएु जाव विहर । ४, उवा० १।५६ । 


५६३० 


उवासगसामो 


नं दिणीपियस्त धम्मजागरिया-पदं 


१८. 


९१६ 


तए ण तस्स नदिणीपियस्स समणोवासगस्स वहूटि सील-व्वय-गुण"-शवेरमण- 
पच्चक्खाण-पोसहोववसेरि अ्रप्पाणं ° भावेमाणस्स चोहस संवच्छराइ्‌ वीदरक्क- 
ताइ शपण्णरसमस्स सवच्छरस्स म्र॑तरा वटमाणस्स भ्रण्णदा कदाइ पुव्वरत्ता- 
वरत्तकालसमयसि धम्मजागरिय जागरमाणस्स इमेयारूवे श्रज्फत्यिए चितिए 
पत्थिए मणोगए सकप्पे समूप्पज्जित्था--एव खलु अहं सावत्यीए नयरीषए 
वहणं जाव अ्रापुच्छणिज्जे पडिपुच्छणिज्जे, सयस्स व्रियण कुदूवस्स मेढी 
जाव सव्वकज्जवड़ावए, तं एतेण वक्खेवेण ग्रह नो संचाएमि समणस्स भगवभ्रो 
महावीरस्स प्रतिय धम्मपण्णत्ति उवसपज्जित्ता ण विहरित्तए" 1 

तए ण से नदिणीपिया समणोवासए जेदरपृत्त मित्त-नाड-नियग-सयण-सवधि- 
परिजण च श्रपुच्छद, ग्रापुच्छित्ता सयाग्रो गिहाग्रो पडिणिक्छमई, पडिणिक्ख- 
मित्ता सावत्थि नर्यारि मज्छमज्मेण निग्गच्छद््‌, निगगच्छित्ता जेणेव पोसहसाला, 
तेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता पोसहसालं पमज्जड, पमज्जित्ता उच्चार 
पासवणभूमि पडिलेहेद्‌, पडिलेहत्ता दन्भसंथारयं सथरेड, सथरेत्ता दन्भसंथारय 
दुरुह्‌इ, दुरुहित्ता पोसहसालाए पोसदहिए वं भयारी उस्मुक्कमणिसुवण्णे ववगय- 
मालावण्णगविलेवणे निक्खित्तसत्यमुखले एगे श्रवोए दन्भसंथारोवगए समणस्स 
भगवभ्रो महावीरस्स श्रतिय घम्मपण्णत्ति उवसंपज्जित्ता ण विहरड ॥। 


नं दिणीपियस्स उवासगपडिमा-पदं 


२०. 


२१ 


९१ 


२३ 


तएणसे नदिणीपिया समणोवासएु पढमं उवासगपडिम उवसंपज्जित्ताणं 
विहर 1] 

तएणसे नदिणीपिया समणोवासए पढम उवासगपडिम अहासूत्त ्रहमाकप्प 
ग्रहामग्ग ग्रहातच्च सम्म काएणं फासेड पालैड सोहेइ तोरेडइ किते भ्राराहेइ्‌ ॥ 
तए ण से नंदिणौपिया समणोवासए दोच्च उवासगपडिम, एवं तच्च, चतथ, 
पचम, चटु, सत्तम्‌, श्रमं, नवमं, दसम, एक्कारसम उवासगपडिम अ्रहासुत्त 
अ्रहाकप्प अरहामग्ं ्रहातच्चं सम्मं काएण फासेड पलेड सोहेड तीरेड कित्तेद 
भ्राराहेद्‌ । 

तए ण से नंदिणीपिया समणोवासए तेणं म्रोरालेणं विउलेणं पयत्तेण पर्गहिएणं 
तवोकम्मेण सुक्के लुक्खे निम्मंसे अरद्विचम्मावणद्धे किडिकिडियाभूएु किसे 
धम्णिसतए जाए ] 


१ स० पा०-गरुण जाव भवेमाणस्स । विदेहं वासे सिञज्िहिई 1 
२ सं० पा०-वीदक्कताड तहेव जेदटुपत्त ३. उवा० १।१३। 

ठ्वेड्‌ । घम्मपण्णत्ति! वीसं वासाईइ्‌ परियागं ४. उवा० १।१३ 1 

नाणत्त अरुणगवे विमाणे उववाभो सहा- ५. पू०-उवा० १।५७-५६ ! 


नवमं अज्कयणं (नंदिणीपिया) ५३१ 


नंदणी पिथस्त श्रणसण-पदं 
२४ तए णं तस्स नदिणीपियस्स समणोवासगस्स अ्रण्णदा कदाइ पुव्वरत्तावरत्तकाल- 


समयसि धम्मजागरिय जागरमाणस्स ग्रयं श्रज्फत्थिए चित्तिए पत्थिए मणोगए 
सकप्पे समृप्पज्जित्था- एव खलु म्रह इमेणं एयारूवेण श्रोरालेण विउलेणं 
पयत्तेण प्गहिएण तवोकम्मेण सुक्क लुक्ते निम्मसे अद्विचम्मावणद्धे किडिकि- 
डियाभूए किसे घमणिसतए जाए । त्रत्थितामे उद्भाणे कम्मे वले वीरिए 
पुरिसक्कार-परक्कमे सद्धा-धिइ-सवेगे, त जावता मे प्रत्थि उदराणि कम्मे बले 
वरिए पुरिसक्कार-परक्कमे सद्धा-धिद्‌-सवेगे, जाव य मे घम्मायरिएु घम्मोव- 
एसए समणे भगव महावीरे जिणे सुहव्थो विहर इ, तावता मे सेय कल्ल पाउप्प- 
भायाए रयणीए जाव" उद्वियम्मि सुरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलते 
ग्रपच्छिममारणतियसलेहणा-भूसणा-ूसियस्स  भत्तपाण-पडियाइवक्खियस्स, 
काल अ्रणवकखमाणस्स विहुरित्तए-एव सपेहेड, सपेहेत्ता कत्ल पाउप्पभायाए 
रयणीए जाव उद्वियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलते ग्रपच्छिम- 
मारणतियसलेहणा-भूसणा-भूसिए भत्तपाण-पडियाइक्छिए काल ्रणवकखमाणे 
विहुरइ ॥ 


नंदणीपियस्स समाह्मिरण-पदं 


२५. 


२६ 


तए णं से नदिणीपिया समणोवासए वहुहि सील-व्वय-गुण-वेरमण-पच्चक्खाण- 
पोसहोववासेहि अप्पाण भावेत्ता, वीस वासाइ समणोवासगपरियाय पाडणित्ता, 
एक्कारस य॒ उवासगपडिमामो सम्म काएण फासित्ता, मासियाए सलेहणाए 
ग्रत्ताण ूसित्ता, सद्वि भत्ता श्रणसणाए ेदेत्ता, भ्रालोहय-पडिक्कते समाहिपत्ते 
कालमासे काल किच्चा सोहुम्मे कप्प श्ररुणगवे विमाणे देवत्ताए उववण्णे । 
तत्थ ण भ्रत्थेगदयाण देवाण चत्तारि पलिग्रोवमाड ठिई पण्णत्ता । नदिणीपि- 
यस्स वि देवस्स चत्तारि पलिग्रोवमाईइ ठिई पण्णत्ता ॥ । 
सेण भते । नदिणीपिया ताम्रो देवलोगाग्रो भ्राउक्खएण भवक्खछएण ठिदइक्व- 
एण ्रणतर चय चद्त्ता कह गमिहिइ ? कहि उववज्जिहिडई्‌ ? 

गोयमा । ° महाविदेहे वासे सिज्मिहिडइ वुज्मिदिड मुच्चिहिद सब्वदुक्छाणमत 
काहिडई्‌ ॥ 


निक्खेव-पदं 
२७ -°एव खलु जू । समणेण भगवया महावीरेणं उवासगदसाण नवमस्स श्रज्मय- 


णस्स भ्रयमद्ं पण्णत्ते ° ॥ 


(क ए 2 पा 





१. उवा० १।५७ | २. स° प,०--निक्खेवो | 


दसम अञ्सछयणं 
लेडइयएपिता 


उक्खे व-पदं 


१ 


'श्जद्‌ णं भते 1 समणेणं भगवया महावीरेण जावः संपत्तेंण सत्तमस्स श्रंगस्स 
उवासगदसाण नवमस्स ग्रञ्फयणस्स अ्रयमटुं पण्णत्ते, दसमस्स ण भते ग्रज्फय- 
णस्स के श्रदुं पण्णत्ते ? ° 


लेषयापितागाहाचड-पदं 





२. एव खलू जब । तेण कालेण तेण समएणं सावत्थी नयरी । कोटरुए चेइए 1 
जियसत्त्‌ राया ॥ 
३. तत्थ ण सावत्थीए नयरीए जेत्तियापिताः नाम -गाहावई परिवसदइ- ढेः 
°जाव' वहुजणस्स ग्रपरिभूए ॥ 
४. तस्स ण लेइयापियस्स गाहावइस्स ° चत्तारि दहिरण्णकोडीमो निहाणपरउत्ताग्रो 
चत्तारि दहिरण्णकोडीग्रो वड्धिपउत्ताग्मो, चत्तारि हिरण्णकोडीग्रो पवित्थरपड- 
त्तामो, चत्तारि वया दसगोसाहस्सिएणं वएण होत्या 11 
५ शश्सेण लेइयापिता गाहावई वहूण जाव आपुच्छणिज्जे पडिपुच्छणिज्जे, 
सयस्स वि य ण कुड्वस्स मेढी जाव“ सव्वकज्जवङ्कावए यावि होत्या ॥ 
१, स० पा०-उक्खेवो । ठवेत्ता पोसहसालाए ! समणस्स भगवमो 
२. ना० १।१।७। महावीरस्स घस्मपण्णत्ति उवसपलज्जित्ता ण 
३ सालिहीयापिया (ख) । विह॒रइ 1 नवर ॒निरुवसग्गो एक्कारस्स वि 
४ सण पा--म्रड्ढे । चत्तारि । उवासगपडिमासो तहेव भाणियव्व.ओ । 
५ उवा० १।११। एव कामदेवगमेण नेयव्व जाव सोहुम्मे । 
६ 


सनपा०-फगगुणी भारिया । सामी समोसे । ७. उवा० ९।१३ । 
जहा माणद्यो तहैव गिहिवम्म पड़ि- =. उवा० ११३] 
वज्जड्‌ । जहा कामदेवो तह्‌ा। जेदु पुत्त. 


५३२ 


देसम अञ्भयण (लेइयापिता) ५३१३ 


६ 


तस्सण लेतियापियरस गाहावटरस फरगृणी नाम मारिया हौत्था-- प्रहीण 
पडिपुण्ण-पचिदियसरीरा जाव' माणुस्सए कामभोए पच्चणुभवमाणी विहरइ ॥ 


महावीर-समवसरण-पद 


११ 


तेण कालेण तेण समएण सामी समोसटे 1 

परिसा निग्गया ॥ 

कूणिएु राया जहा, तहा जियसततू निग्गच्छद्र जाव' पज्जु वासइ्‌ ॥ 

तए ण से लेत्तियापिता गाहावई इमीसे कहाए लद्धद्ुं समाणे - “एव खलु समणे 
भगव महावीरे पुन्वाणुपुव्वि चरमाणे गामाणुगामं दृदृज्जमाणे इहमागए 
इह सपत्ते उह समोसढे इदेव सावत्थीए नयरीए वहिया कोटुए चेदए प्रहापडिरूव 
ग्रोगगह्‌ ्रोगिष्हित्ता सजमेण तवसा म्रप्पाण भावेमाणे विहर 1" 

त महप्फल खलु भो । देवाणुष्षिया । तहारूवाण भ्ररहताण भगवंताण णाम- 
गोयस्स वि सवणयाएु, किमग पृण अरभिगमण-वदण-णमसण-पडिपुच्छण- 
पज्जुवासणयाए ? एगस्स वि भ्रारियस्स धम्मियस्स सुवयणस्स सवणयाए, 
किमग पृण विडलस्स श्रटुस्स गहणयाए † त गच्छामि ण देवाणुप्पिया ! स॒मण 
भगव महावीर वदामि णमसामि सक्कारेमि सम्माणेमि कट्लाण मगल देवय 
चेदय पज्जुवासामि--एव सपेहेद, सपेदेत्ता ण्हाए कयवलिकम्मे कय-कोउय- 
मगल-पायच्छित्तं सृद्धप्पावेसाइ मगत्लाइ वत्थाइ्‌ पतर परिदहिए श्रप्पमहग्घा- 
भरणालकियसरीरे सयाग्रो गिहाग्रो पडिणिक्छमडइ, पडिणिक्खमित्ता सकोरेट- 
मल्लदामेण छक्तेण धरिज्जमाणेण मणुस्सवग्गुरापरिकित्ते पादविहारचारेण 
सावंल्थि नर्यौरि मज्छमज्मेण निग्गच्छइ,निगगच्छित्ता जेणामेव कोदुएु चेइए, जेणेव 
समणे भगवं महावीरे, तेणेव उवागच्छद््‌, उवागच्छित्ता समण भगवं महावीर 
त्िक्खुत्तो भ्रायाहिणं-पयोहिण करेइ, करेत्ता वदइ णमंसइ, वदित्तां णंमसित्ता 
णन्वासण्णे णाइदूरे सूस्सूसमाणे णमसमाणे भ्रभिमूहे विणएण पजलिउडे 
पज्जुवासड 1 

तए ण समणे मगव महावीरे लेतियापियस्स गाहावदस्स तीसे य महदमहालि- 
याए परिसाए जाव घम्म परिकहेड ॥ 


१२. परसि पडिगिया, राया य गए ॥ 
लेतियापियस्स गिहिघम्म्‌-पडिवत्ति-पदं 
१३ तएणसे लेतियापिया गाहावई समणस्स भगवभ्रो महावीरस्स भ्रतिएु धम्म 


सोच्वा निसम्म हदुतुद-चित्तमाणदिए पीदमणे परमसोमणस्सिए हरिसवस- 





१ उवा० १।१४ । ३ ओ० सू० ७१-७७। 
२. ओ० सु° ५३-६६ 1 


५३४ उवासगदसामो 


विसप्पमाणहियए उद्वाए उद्रंड, उदत्ता समण भगव महावीर तिवसुत्तो प्राया- 
हिण-पयाहिण करेद, करेत्ता वदइ णमसइ, वदित्ता णमसित्ता एवं वयासी-- 
सदृहामि ण भते । निगगंथं पावयण, पत्तियामि णं मते ! निग्गथ पावयणं, 
रोमि ण मंते । निरगथं पावयण, अन्भुदरुमिण भते! निग्गथ पावयण। 
एवमेय भते 1 तहमेय मते । भ्रवितहमेय भते ! अस दिद्धमेयं भते ! इच्छिय- 
मेय मते 1 पडिच्छियमेय भते ! इच्छिय-पडिच्छियमेय भते ! से जहेय वुन्भे 
वदह्‌ । जहा ण देवाणुप्पियाणं श्र तिए बहवे राईसर-तलवर-माडविय-कोडविय- 
इन्भ-सेद्धि-सेणावद-सत्थवाहप्पभिइया मुडा भवित्ता अ्रगाराग्रो भ्रणगारियं 
पव्वदया, नो खलु ग्रह॒ तहा सचाएमि मृड भवत्ता अ्रगाराग्रो अ्रणगारिय 
पव्वज्तए । श्रह्‌ ण देवाणुप्पियाण अरंतिए पंचाणुन्वइयं सत्तसिक्खावइय -- 
दुवालसविह्‌ सावगधम्म पडवच्जिस्सामि । 
ग्रहायुह देवाणुप्पिया ! मा पडिवघ करेहि ॥ 
१४ तए ण से लेतियापिता गाह्‌ावई समणस्स धगवयो महावीरस्स श्रतिए' सावय- 
धम्म पडिवज्जइ्‌ । 
भगवश्रो जणवय विहा र-पदं 
१५ तएण समणे भगव महावीरे श्रण्णदा कदाइ्‌ सावत्थीएु नयरीए कोद्रुयामो 
चेदयाग्रो पडि णिक्खमईइ, पडिणिक्डमित्ता वहिया जणवयविहारं विहुरइ ॥ 
लेतिया{पियस्स सरमणोवासग-चरिया-पदं 


१६ तएणसे लेतियापिता समणोवासए जाए-ग्रभिगयजीवाजीवे जाव समणे 
निमगथे फासु-एसणिज्जेण ग्रसण-पाण-खाइम-साइमेणं वत्थ-पडिगगहु-कवल- 
पायपृचणेण मओरोसह-मेसज्जेण पाडहारिएण य॒ पीठ-फलग-सेज्जा-सथारएण 
पड़लाभेमाणे विह्रडइ ॥ 

फग्गरुणीए समणोवासिय-चरिथा-पद 

१७ तएणसा फर्गुणी भारिया समणोवासिया जाया-ञअरभिगयजीवाजीवा जाव 
समणे निगगथे फासु-एसणिज्जेण अ्रसण-पाण-खाइम-साइमेण वत्थ-पडग्गह्‌- 
कवल-पायपुरखुणेण म्रोसह्‌-मेसज्जेण पाडिहारिएण य पीट-फलग-सेज्जा-सथार- 
एण पडिलाभेमाणी विहरदइ ॥ 

लेतियापियस्स घम्मजागरिया-पदं 


१८ तएण तस्स लेतियापियस्स समणोवासगस्स वहूहि सील-व्वय-गण-वेरमण- 
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पनच्वव्खाण-पोसहोववासेहि श्रप्पाण -भावेमाणस्स चोद सवच्छराइ वी इक्क- 
ताइ पण्णरसमस्स सवच्छरस्स रतरा वटमाणस्स अण्णदा कदाइ्‌ पुव्वरत्तावरत्त- 
कालसमयसि धम्मजागरिय जागरमाणस्स इमेयार्वे भ्रज्फत्थिए चितिए 
पत्थिए मणोगएु सकप्पे समृप्पज्जित्था -एव खलु श्रह सावत्थौए नयरीएु वहूण 
जाव श्रापुच्छणिज्जे पडिपृच्छणिज्जे सयस्सविय ण कुड्वस्स मेढी जाव 
सन्वकज्जवङ्खावए, त एतेण वक्छेवेण ग्रह नो सचाएमि समणस्स भगवग्रो 
महावीरस्स श्र्तिय धम्मपण्णत्ति उवस्पज्जित्ता ण विहरित्तए+ ॥ 

तए ण से लेत्तियापिता समणोवासए जद्ुपृत्त मित्त-नाइ्‌-नियग-सयण-सवधि- 
परिजण च ग्रापुच्छड, श्रापुच्छित्ता सयाग्रो गिहाग्रो पडणिक्छमई्‌, पडिणि- 
क्छमित्ता सावत्थि नयरि मज्छमज्मेण निम्गच्छड, निग्गच्छित्ता जेणेव 
पोसहसाला, तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता पोसहसाल पमज्जइ, पमज्जित्ता 
उच्चार-पासवणभूमि पडिलेहेड, पडिनेदेत्ता दन्भसथारय सथरेड, सथरेत्ता 
दन्भसथारय दुरुहड, दुरुहित्ता पोसहसालाए पोसहिए व मयारी उम्मूक्कमणि- 
सुवण्णे ववगयमालावण्णगविलेवणे निक्खिच्तसत्थमूसले एगे अ्रवीए दन्भसथारो- 
वगएु समणस्स॒ भगवग्रो महावीरस्स भ्रतिय धम्मपण्णत्ति उवसपज्जित्ता णं 
विहरइ्‌ ॥ 


ले तियापियस्स उवासगपडिम-पदं 


२० 


२९१. 


४५ 


२३ 


तएणसे लेतियापिता समणोवासए पटम उवासगपड़म उवसंपज्जित्ताण 
विहुरइ्‌ ॥ 

तए ण से लेतियापिता समणोवासए पढम उवासगपडिम अ्रहासुत्त अरहाकप्प 
अदटासग्ग अ्रहातच्च सम्म काएण फासेइ पालेद सोदेड तीरेइ कित्तेद म्रा राहेद ॥ 
तए ण से लेतियापिता समणोवासए दोच्चं उवासगपडिम, एव॒ तच्चं, चउत्थ, 
पचम, छटरु, सत्तम, अ्रहुम, नवम, दसम एक्कारसमं उवासगपडिम श्रहासुत्त 
ग्रहाकप्प अ्रहामग्ग अ्रहातच्च सम्म काएण फासेइ्‌ पालेद्‌ सोहेदई तीरेड कित्तेद 
जआाराहेड ॥ 

तए ण से लेतियापिता समणोवासए तेण ग्रोरालेण विउलेण पयत्तेण 
परगदिएण तवोकम्मेणं सुक्के लुक्ले निम्मसे अद्धिचम्मावणद्धे किडिकिडियाभरुए 


` किसे धमणिसतए जाए ॥ 


लेतियापियस्स अणस्रण-पदं 
२४ तए ण तस्स लेततियापियस्स समणोवासगस्स श्रण्णदा कदाइ पुव्वरत्तावरत्तकाल- 
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५३९६ 


उवासग्दसाग्मो 


समयसि घम्मजागरियं जागरमाणस्स अयं अ्रज्फत्थिए चितिए पत्थिए्‌ मणोगए 
सकप्ये समुप्पज्जित्था-एवं खलु ग्रहं इमेणं एयोरूवेण शओ्रोरानेण विउलेण 
पयत्तेण पर्गहिएण तवोकम्मेणं सुक्के लुवंखे निम्मसे भ्रद्विचम्मावणद्धे किडिकिडि- 
याभूए किसे घमणिसतए जाए तं अ्रत्थि तामे उद्राणे कम्मे वले वीरि 
पुरिसक्कार-परक्कमे सद्धा-विड-सवेगे, त ॒जावता मे श्रत्थि उद्ुाणे कम्मे वले 
वीरिए पुरिसक्कार-परक्कमे सद्धा-धिद्र-सवेगे, जाव य मे धम्मायरिए 
घम्मोवएसए समणे भगव महावीरे जिणे सुहत्थी विहुरद्‌, तावता मे सेय कल्ल 
पारप्पभायाए स्यणीए जाव' उद्वियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा 
जलते अ्रपच्छिममारणतियसलेहणा-भूसणा-ूसियस्स मत्तपाण-पडियादइक्खि- 
यस्स, काल अ्रणवकंखमाणस्स विदहरित्तए-एवं सपेहेइ्‌, संपेहेत्ता कल्लं 
पाउप्पभायाए रयणीए उद्वियस्मि सुरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलते 
ग्रपच्छिममारणतियसलेहणा-ूसणा-भूसिए भत्तपाण-पडियादइक्िए कालं 
स्रणवकखमाणे विहूरद्‌ 1 


लेत्तियापियस्स समाहिमरण-पदं 


२५. 


२६. 


तए ण से लेतियापिता समणोवासए बरहि सील-व्वय-गुण-वेरमण-पच्चक्खाण- 
पोसहोववासेहि ्रप्पाण भावेत्ता, वीसं वासाईइ समणोवासगपरियायं पाउणित्ता, 
एक्कारस य उवासगपडिमागश्नो सम्मं काएण फासित्ता, मासियाए सलेहणाए 
म्रत्ताण भूसित्ता, सरि भत्तादं भ्रणसेणए देदेत्ता, भ्रालोइय-पडिक्कते 
समाहिपत्ते कालमासे काल किच्चा° सोहम्मे कप्पे ग्ररणकीले विमाणे 
देवत्ताए उववण्णे । तत्थ णं भ्रत्थेगडयाण देवाण चत्तारि पलिञीवमांइ्‌ टिई 
पण्णत्ता । लेतियापियस्स वि देवस्स चत्तारि पलिश्रोवमाईं ठिई पण्णत्ता ॥ 

से ण मते! लेत्तियापितां ताम्रो देवलोगाग्रो भ्राउक्छएण भवक्खएणं 
ठिद्क्डएण श्रणतर चय चङत्ता कहि गमिहिइ ? कहि उववज्जिहिड ? 

अ } महाविदेहे वासे सिञ्भिहिद वुज्मिहिद मुच्चिहिद सव्वदुक्खाणमतं 
काहि ॥1 


निक्खे व-पदं 
२७. एव खलु जंतर ! समणें णं भगवया महावीरेणं उवासगदसाण दसमस्स 


त्रज्भयणस्स अयमटुं पण्णत्ते ।। 





१ चवा० १५७1 सवच्छरे वटमाणे ण चित्ता। दसण्हु वि 
२ सव्ययननिगमनानन्तरमादर्शेषु पाठान्तररूपेण वीस वासाईइ समणोवासयपरियाग्नौ (क, 
स्वकृत स ग्रहवाक्यमुषलभ्यते । वृ्यनुस्ारेण ख, ग, घ) । 


नैतत्‌ सभाव्यते--दसण््‌ वि पण्णरसमे 


दसम अञ्मयण (लेदयापिता) ५३७ 


२८. एव खलु जब्र 1 समणेण भगवया महावीरेणं सत्तमस्स श्रगस्स उवासगदसाण 
ग्रयमदटुं पण्णत्तेः ।! 
परिसेसो 
उवासगदसाण सत्तमस्स म्रगस्स एगो सुयखधो । दस प्रर फयणा एक्कसरगा दससु 
चेव दिवसेसु उदिस्सति । तभो सुयखधो समृदिस्सद । तम्र सुयखधो म्रणुण्ण- 
विज्जइ्‌ दोस दिवसेसु भ्रग तहैव ॥ 


ग्रन्थ-परिमाण 
अक्षर परिमाण-०८७८१२ 
ग्रनुष्टुप्‌ शलोक-परिमाण--२७४४ 





१. आदरशेपु एतद्‌ निगमनव।क्य नोपलभ्यते, २ गतोग्रे एता. सग्रहुगाथा भादशेपु नोप- 


किन्तु वृत्तौ ग्रस्योल्लेखो विद्यते--"एव खलु लभ्यन्ते । वृत्तौ पुस्तकान्तरप्राप्तेरुत्ने खोस्ति, 
जव्‌' 1 इत्यादि उपासकद्रलानिगमनवाक्यम- यया-- पुस्तकान्तरे सग्रहुमाथा उपलभ्यन्ते 
ध्येयमिति । ताश्चेमा -- 


वाणियगामे चपा, दुवे य वाणारसीएु नयरीए। 
ग्रालभिया य पुरवरी, कम्पिल्लप्‌र च वोद्धेव्व ।१॥ 
पोलास्त रायगिह्‌, सावत्थीए पूरीए दोन्ति भवे । 
एए उवासगाण, नयरा खलु होति वोद्धव्वा ॥२॥ 
सिवनन्द-भदहू-सामा, घन्न-वहुला पूस-प्रग्गिमित्ता य । 
रेवइ्‌-अस्सिणि तह, फम्गुणी य भज्जाण नामाद ॥३।। 
ग्रोहिण्णाण-पिसाए, माया वाहि-घण-उत्तरिज्जे य । 
भज्जा य सुव्वया, दुव्वया निरुवसग्गया दोन्नि ।1४॥ 
ग्ररुणे श्ररुणाभे खलू, न्रुणप्पह-भररुणकत-सिद्रं य । 
ग्ररुणज्मए य चु, भूय-वड्सि गवे कीले ।\५॥ 


्र॑तगडदसाश्रो 


पठमो वग्गो 





पठमं श्रञ्मयणं | 
गोयमे 
उक्वेव-पदं 

१. तेणं कालेणं तेण समएण चंपा नाम' नयरी । पृण्णमट चेइए*--वण्णग्रो' ॥। 

२. तेण कालेणं तेण समएणं ्रज्जसुहम्मे समोसरिए । परिसा निगया । श्धम्मो 
कटहिग्रो । परिसा जामेव दिसि पाउन्भरूया तामेव दिसि° पडिगया ॥ 

३ तेणं कालेण तेण समएण ग्रज्जयुहम्मस्स भ्रतेवासी भ्रज्जजंबरू जाव पज्जुवास- 
माणे, एवं वयासी-- जइ ण भते ! समणेण भगवया महावीरेण भ्रादिकरेण 
जाव" सपत्तेण सत्तमस्स श्रगस्स उवासगदसाण श्रयमद्ुं पण्णत्ते, श्रदुमस्स 
णं भते । श्रंगस्स अ्रतगडदसाण समणेण भगवया महावीरेण जाव सपत्तेण 
के श्रं पण्णत्ते ? 

४ एव खल्‌ जरू 1 समणेण भगवया महावीरेण जाव” सपत्तेणं श्रदुमस्स श्रगस्स 
अंतगडदसाण श्रदु वम्गा पण्णत्ता ॥ 

४५. जई ण भते! समणेण भगवया महावीरेण जाव" संपत्तेण अद्रुमस्स श्रगस्स 
ग्रतगडदसाण श्रु वम्गा पण्णत्ता, पढमस्स ण भते । वग्गस्स प्रतगडदसाण 
समणेण भगवया महावीरेण जाव सपत्तेण कड श्रज्फयणा पण्णत्ता ? 

१ नाम (क, ख)। ६. पज्जुवासइद (क,ख, ग); ना० १।१७ 
२ चेतिते (क), चेिएु वणसंडे (ख) । सूत्रानुसारेण अय पाठः स्वीकृत । 

३ गो० सू° २-१३ 1 ७ ९।१।७। 

४ स० पाऽ--निग्या जाव पडिगया । ८,६& ना० १।१।७] 

भ्र. नाण १।१।६, ७ । 


५४१ 


५४२ 
ए 


अंतगडदसाभो 


एवं खलु जंबू । समणेणं भगवया महावीरेणं जाव' संपत्तेणं श्रदुमस्स श्रगस्स 
ग्रतगडदसाण पढमस्स वमग्गस्स दस ग्रज्छयणा पण्णत्ता, त जहा-- 


संगहणी-गाहा 


७ 


१ गोयम २ समूह्‌ ३ सागर, ४ गभीरे चेव होड ५ थिमिएय) 

६ श्रयले ७ कपिल्ले खलु, ८ ग्रक्लोभ & पसेणई १० विष्टु १ 
जइ्‌ण भते। समणेण भगवया महावीरेण जाव सपत्तेण अरदुमस्स अंगस्स 
ग्रतगडदसाण पठमस्स॒वग्गस्स दस श्रञ्फयणा पण्णत्ता, पढमस्स ण भते ! 
ग्रज्फयणस्स अ्रतगडदसाण समणेण भगवया महावीरेण जाव सपत्तेण के अटुं 
पण्णत्ते ? 


गोयम-पदं 


ठ 


१९० 


११. 


९.९ 


१३. 


१४ 


एव खलु जरू । तेण कालेण तेण समएण बारवई नाम नयरी होत्था- दुवालस- 
जोयणायामा नवजोयणवित्थिण्णा धणवति-मड~-णिस्मया चामीकर-पागारा 
नाणामणि-पचवण्ण-कविसीसगमडिया सुरम्मा ग्रलकापुरि-सकासाः पमूदिय- 
पक्कीलिया पच्चक्ख देवलोगभरूया पासादीया दरिसणिज्जा भ्रभिरूवा पडि- 
रूवा । 

तीसे ण वारवर्ईए* णयरीए वहिया उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए, एत्थ. ण रेवयए 
नाम पव्वए होत्था--वण्णग्रोः 11 

तत्थ ण रेवयए पव्वए तंदणवणे नाम उज्जाणे होत्या - वण्णस्रो । 

[तस्स ण उज्जाणस्स वहुमज्फदेसभाए ? | सुरप्पिए नामं जक्खायतणे 
होत्था - [ चिराइए पुव्वपुरिस-पण्णत्ते ” | पोराणे ॥ 

से ण एगेण वणसडेण [सव्वश्रो समंता संपरिक्छित्ते ? ] । 

[ तस्स ण वणसडस्स बहुमज्भदेसभाए, एत्थ ण महं एगे ? | ब्रसोगवरपायवे ॥ 
तत्थ ण वारवर्ईए णयरीए कण्टे नामं वासुदेवे राया परिवसइ-महयाराय- 
वण्णो 

से ण तत्य समुदहुविजयपामोक्छाण दसण्ह॒ दसाराण वलदेवपामोक्खाण" पचण्टुं 
महावीराण", पज्जुण्णपामोव्खाणं ब्रद्ुदाण कुमारकोडीण, सवपामोक्वाण 


१,२. ना० १।१।७ ८. ना० १।५।४ | 


८ 0 < ० 


> (क) । ६. मो० सू० १४) 

समा (क) 1 १०. ° पामुक्खाण (ख) । 

वारवती (क) 1 ११. नायावम्मकहाग्रो १।५।६ सूत्रात्‌ अस्य क्रमो 
- तत्य (ख) । भिन्नोस्ति । 

= ना० १।५।३ । 


पमो वग्गो पढमं अज्छयणं (गोयमे) ५४३ 


सदरीए दुहंतसाहस्सीण, महासेणपामोक्खाणं' छप्पण्णाएः वलवगसाहस्सीणं,, 
वीरसेणपामोक्खाण एगवीसाए वीरसाहस्सीणं, उग्गसेणपामोक्खाण सोलसण्ट 
रायसाहस्सीण, प्पिणीपामोक्छाण “सोलसण्हं देवीसाहस्सीण"* श्रणगसेणा- 
पामोक्वाण भ्रणेगाणं गणियासाहस्सीण" अ्रण्णेसि च वहुण, ईसर“~शतलवर- 
माडविय-कोड्बिय-इन्म-सेद्ि-सेणावदइ ° -सत्थवाहाण वारवर्ईए नयरीए श्रद्ध- 
भरहस्स य ॒सम॑तस्स ्राहेवच्च ®पोरेवच्च सामित्त भद्ित्त महत्तरगत्त म्राणा- 
ईस र-सेणावच्च कारेमाणे पालेमाणे ° विहरड्‌ ॥ 





१५ तत्थण वारवर्ईएु नयरीए श्रधगवण्ठी नाम राया परिवसड--महयाहिसवत- 
महत-मलय-मदर-महिदसारे वण्णग्रौ'“ ॥ 

१६ तस्स ण श्रधगवण्डिस्स रण्णो धारिणी नाम देवी होत्था--वण्णग्रो" ॥ 

१७ तए ण सा धारिणी देवीं श्रण्णया कयाइ्‌ तसि तारिसगसि सयणिज्जसि जाव" 
नियगवयणमदवयेतं सीह सुविणे पासित्ता ण पडिबुद्धा । एव जहा" महन्वले 
नवर - गोयमो नामेण । श्रट्ुण्ट॒ रायवरकण्णाण एगदिवसेण पाणि गेण्टावेति । 
अदुटुञ्रो दाश्रो ॥ 

१८. तेण कालेण तेण समएण श्ररहा भ्रख्टनेमी अआदिकरे नाव" सजमेण तवसा 
ग्रप्पाण भावेमाणे विहरइ । चउव्विहा देवा ्रागया । कण्डे वि निग्गए ॥ 

१९ तए ण तस्स गोयमस्स कूमारस्स'“ *त महाजणसदह्‌ च जणकलकल च सुणेत्ता 
य पासेत्ता य इमेयारूवे श्रज्फत्थिए वितिए पत्थिए मणोगएु सकप्पे समूप्प- 

ज्जित्या ° । जहा मेहे“ तहा णिग्गएु । घम्म सोच्चा“ *निसम्म हट्ुतुदं ° ज 
१ महसेण° (क, ख) । १४ अतोग्रे सग्रहणीगाथा नस्यते-- 
२. छप्पण्णाय (ग) । सुमिणदूस्ण-कहणा, 
३. वलवय ° (क्व) । जम्म वालत्तण कलायो य । 
४. वत्तीसाए महिन,साहस्सीण (ना०१।५।६) 1 जोव्वण-पाणिग्गहण, क्ण्णा पासायभोगा य ॥ 
५. गणिता० (ख) । (क, ख, ग, घ) 1 
४६. सण पा० दपर जाव सत्यवाहाणं । अस्या सग्रहर्ण-गाथाया केचिद्‌ विषया मूल- 
७. समत्यस्स (क्व) । पाठे एव समायाता , तेन पुनस्क्तेनिवारणाय 
८ स० पा०--आहवच्च जाव विहरइ । नासौ मूले गृहीता । 
९ °पिष्ु (घ) । १५. ना० १।५।१०। 
१०. मो० सू० १४। १६ सण पाऽ-कुमारस्स। 
९१. ओ्ओ० सू० १५। १७ ना० १।१।६५-६€ । 
१२. म० ११।१३३ । १८. स ° पा०-सोच्चा । 
१३. भऽ {१।१३३-१६१ 1 


8.41 


२०५. 


९९ 


२२९. 


२३ 


(91 


अतगडदसामो 


नवर-देवाणुप्पिया ! श्रम्मापियरो अ्रापृच्छामि! 1 श्तभ्रो पच्छा देवाणुप्पियाणं 
ग्रतिए मुडा भवित्ता अगारा्मनो ्रणगारिय पव्वयामि ° । 

तएणंसे गोयमे कुमारे एव जहा मेहे जाव, ग्रणगारे जापु--इरियासमिए' 
जाव" इणमेव निग्गंथ पावयणं पुरश्रो काडं विहूरद ।। 

तए णं से गोयमे भ्रण्णया क्याद्‌ भररट्रो ब्रर्छ्ितेमिस्स तदारू्वाणं थेराणं 
ग्रतिए सामाडयमाइयाइ्‌ एक्कारस॒ अगाढ भ्रहिज्जइ", ग्रहिज्जित्ता वहू 
चउत्थ-शछदुदम-दसम-दुवालसेहि मासद्धमासखमगेहि विविहैहि तवोकम्मेहि 
ग्रप्पाणं ° भावेमाणे विहुरद्‌ । 

तए ण"* अ्ररहाः श्ररिद्रुनेमी अ्रण्णया कयाइ वारवईग्रो नयरीभ्रो नदणवणाय्रो 
पडिणिक्खमई, वहिया जणवयविहारं विहूरड ॥ 

तए ण से गोयमे श्रणगारे ्रष्णया कयाइ्‌ जेणेव ्ररहा अस््निमी तेणेव उवा- 
गच्छ, उचागच््छित्ता रह्‌ अ्ररिटुरनेमि तिक्वुत्तो म्रायाहिण-पयाहिण करेइ, 
करेत्ता वंदड नमसइ्‌, वदित्ता नमंसित्ता एव वयासी --उच्छासि णं भते। 

तुव्भेहि ग्रव्भणुण्णाए समाणे मासिय भिक्खुपडिम उवसंपचज्जित्ता ण विहरित्तए। 
एव जहा खदगश्रोः तदा वारस भिक्खुपडिमाग्रो फासेड ! गणरयण पि तवोकम्म 
तदेव फासेद्‌ निरवसेस । जहा" खदम्रो तहा" चितेड ! तहा भ्रापुच्छड । तहा 

थेरेदि सदधि सेत्तुज" दुरूहई 11 

ष०ग्तए ण से गोयमे अणगारे वारस वासाइ“ सासण्णपरियाग पाउणित्ता मासि- 

याए सनेहणाए श्रत्ताणं भूसित्ता सदि भत्ताद्‌ं ्रणसणाए चेदित्ता जाव 

केवलवरणाणदसण समृप्पाडत्ता त्रो पच्छा° सिद्धे 


निक्खेव-पदं 
२५ एव खलु जंबू ! समणेण भगवया महावीरेण जव" सपत्तेण ्रह्मस्स ग्रंगस्स 


अतगडदसाण पठमस्स वग्गस्स पठसस्स म्रज्छयणस्स जयमद्रं पण्णत्ते ॥ 





१ स० पा०--आपृच्छामि देवाणुप्ियाणं । ६. मग० २।५७-६८ । 
२ ना० १,१।१४६-१५१। १०. जघा (ख) । 
३ रियासमिएु (क); इरियासमिते (ख), ११ तधा (ख, ग)। 
ईरियानमिएु (ग) 1 १२. सेत्तज्ज (क, ख, ग) । 
४ ना० १।१।१६४। १३. सण पा०--मासियाए सलेहणाए वारस- 
५ भअदिन्जेद (ख, म) । वासाइ्‌ परियाएु जाव सिद्धे । 
६ सण०पा०-चउत्य जाव भवेमाणें। १४. वरिसाईइ (ख); वरिसा य (ग) । 
७. ता (क), ते (ख)। १५. स० €।१५१। 
८. अरिहा (ख, ग} । १६. ना० १।१।७। 


वीश्रो वग्गो-१-ठ अज्मयणाणि ५.४५ 


२-१० श्रज्भरयणाणि 


समुद्‌ दि-पदं 
२६ एव जहा गोयमो' तहा सेसा । ब्र॑घगवण्टी पिया, धारिणी माया । समूरै, 
सागरे, थिमिए, गमीरे, यले, कपिल्ले, ्रक्ोभे, पसेणडई, विण एए एगगमा ॥। 


1 का) 


बीश्मो वग्गो 


१-८ श्रज्भछयणाणि 


उक्खेव-पदं 
१ जडइ' श्ण मते । समणेण भगवया महावीरेण म्रदुमस्स श्रगस्स ्रतगडदसाण पट- 
मस्स वगगस्स श्रयमद्रं पण्णत्ते, दोच्चस्स ण भते । वग्गस्स श्रतगडदसाण समणेण 
भगवया महावीरेण के अदं पण्णत्ते ? 
२ एव खलु जदू । समणेण भगवया महावीरेण अद्ुमस्स श्रगस्स भ्रतगडदसाण 
दोच्चस्स वरगस्स रट ग्रज्मय्मणा पण्णत्ता, त जहा ° - 
संगहणी-गाहा" 
१. अ्रक्लोभ २. सागरे खलु, ३ समुद्‌ ४ हिमवत ५ श्रचलनमेय। 
६ घरणे य ७ पूरणे य, ठ. भ्रभिचदे चेव श्रदुमए ॥१॥ 


॥ ३ 


श्रक्लोभादि-पदं 
३ तेण कलेण तेण समएण "वारवई नाम नयरी होत्था"“। भरघगवण्डी पिया । 
धारिणी माया । जहा पढमे वगगे तहा सव्वे श्ट भ्रज्फयणा । गरुणरयण तवो- 
क्रम्म । सोलस दासाइ परियाभ्रो । सेत्त्‌जे मासियाए सलेहणाए सिद्धा ॥ 


१ 1 गे 


न्न 


- श्र० १।६-२५ 1 सौ माथा "वारिणी माया" इति पाठानन्तर- 


वणि (क, ख, ग), मधघगविण्ु (घ) । मुल्लिखितमस्ति । 
स० पा०--जडइ्‌ दोच्चम्स वग्गस्घ उक्ठेवमो । ५. वारवरईए नयरीएु (क,ख, ग, घ) । श्रस्य 
तृतीथव्गक्रमतोऽसौ गाथा तण कालेण तेण पाड्य परिवत्तंन १।८ श्राधारेणक़ृतम 1 


समएण' इति सूत्रात्‌ प्राग्‌ गृहीता 1 भ्रादशेषु 


५ ~^ „~ ~< 


तडऋ्रो वग्गो 
पटमं श्रज्मयणं 
श्रणीयसे 


उकखेव-पदं 


१. 


जइ' ण भते ! समणेणं भगवया महावीरेणं श्रहुमस्स श्रगस्स ग्रतगडदसाणं 
दोच्चस्स वग्गस्स अ्रयमदट्रुं पण्णत्ते तच्चस्स ण भते। वग्गस्स अ्रतगडदसाण 
समणेण भगवया महावीरेण के शरदं पण्णत्ते? ° 





२ एव खलु जत्र । समणेण भगवया महावीरेण अ्रहुमस्स भ्रंगस्स अ्रतगडदसाण 
तच्चस्स वस्गस्स तेरस श्रज्मफयणा पण्णत्ता, त जहा-- १. अरणीयसे २ भणतसेणे 
ग्रजियसेणे ४. अणिहुयरिऊ ५. देवसेणे* ६ सत्तूसेणं ७ सारणं ८ गए € समुद्‌ 
१० दुम्मुहे ११ कूवएु १२ दारुए १२६ श्रणाहिद्री* 11 

३ जइण भते। समणेण भगवया महावीरेण अ्रदुमस्स म्रगस्स भ्रतगडदसाणं 
तच्चस्स वग्गस्स ॒तेरस अ्रज्फयणा पण्णत्ता, पढमस्स ण भते! अरज्फयणस्स 
ग्रतगडदसाणं के ग्रहं पण्णत्ते ? 

अणीधसादि-पदं 

४ एव खलु जवू। तेण कालेणं तेण समएण भदिलपुरे नाम नगरे होत्था- 
वण्णम्रोः ॥ 

५. तस्स ण भदिलपुरस्स उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए सिरिवणे नाम उज्जाणे होत्था- 
वण्णग्रो* 1 जियसत्त्‌ राया ॥ 

१ सर पा०-जः तच्चस्स उक्खेवमो । ४ ओ०सू० १) । 
२. देवजमे (क) । 


भ ना० १।५।४। 


२ भणादि (क) 1 


५४६ 


तदमो वग्गो-पढम अज्भयणं (अणीयसे) ५४७ 


॥ 
७ 


१०५ 


११ 


१२ 


१३ 


८ 4५ ~ ० ५ ~ ~ 


तत्थ ण भदिलपुरे नयरे नागे नाम गाहावई होत्था--अड्ढे जाव प्रपरिभरएु ॥ 
तस्स ण नागस्स गाहावडस्स सुलसा नाम भारिया होत्था- सूमाला जाव? 
सुरुवा ॥ 

तस्स ण नागस्स गाहावइस्स पुत्ते युलसाए भारियाए ग्रत्तए श्रणीयसे" नामं 
कुमारे होत्था-सूमाले जाव" सुरूवे पचधाइपरिक्खित्ते जहा दढपद्ण्णे जाव 
गिरिकदरमल्लीणे विव चपगवरपायवे णिव्वाघायसि युहसुषेण परिवडद्‌ | 
तएणत श्रणीयस कुमार सातिरेगग्रदुवासनाय [जाणित्ता ? | श्रस्मापियरो 
कलायरियस्स उवणेति जाव भोगसमत्थे जाए यावि होत्था ॥ 

तएणत अ्रणीयस कुमारं उम्मुक्कवालभाव जाणित्ता भ्रम्मापियरो सरिसि- 
याणः *सरिव्वयाण सरित्तयाण सरिसलावण्ण-रूव-जोवण्ण-गुणोववेयाणं सरिस- 
एहितो इन्भकूलेहितो ग्राणिल्लियाण ° वत्तीसाए इन्भवरकण्णगाण एगदिवसेण 
पाणि गेण्हावेति ॥ 

तएणसे नागे गाहावई ब्रणीयसस्स कुमारस्स इम एयारूव पीददाण दलयई, 
त जहा - वत्तीसं हिरण्णकोडीओ जहा महव्बलस्स जाव“ उप्पि पासायवरगणए 
पुट माणेहि मुडइगमत्थएहि मोगमोगाईइ भूजमाणे विहुरइ ॥ 

तेण कालेण तेण समएण ्ररहा भ्ररिद्ुनेमी °जेणेव भटिलपुरे नयरे जेणेव 
सिरिवणे उज्जाणे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता भ्रहापडिरूवं श्रोग्गह 
ओगिण््त्ता सजमेण तवसा अरप्पाण भावेमाणें ° विहरइ । परिसा निग्गया ॥ 
तए ण तस्स भ्रणीयसस्स कुमारस्स त महा^जणसद्‌ च जणकलकल च सुणेत्ता 
य पासेत्ता य इमेयारूवे श्रज्फत्थिए चितिए पत्थिए मणोगए सकप्पे समूप्प- 
ज्जित्था । जहा गोयमे" तहा ्रणगारे जाए °, नवर-सामाइयमाइयाई चोदस- 
पुन्वाइ्‌ अहिज्जइ्‌ । वीस वासाईइ परिया्रो । सेसं तहेव जाव" सेत्तजे पव्वए 
मासियाए सलेहणाए" *अत्ताण भूसित्ता सट भत्तादं ्रणसणाए चेदित्ता जाव 
केवलवरणाणदसण समुप्पाडे्ता त्रो पच्छा ° सिद्धे 


ना० १५७॥। ८ भ० ११।१५६-१६१। 

जो० सू° १५। & स० पा०-समोसढे सिरिवणे उज्जाणे बहा 
ग्रणीयसेणे (क) । जाव विहरइ । पू०--ना० १।५।१० । 

ओ० सू० १४३ । १० सण पा०-त महा जहा गोयमे तहा । 

= राय० सु० ८०४ । ११. भ्र १।१६. २०। 

राय० सू० ८०६-८०६ 1 १२. भ्र ° १।२१-२४। 

 स० पा०--सरित्ियाण्‌ जाव वत्ती्षाए | {१३ स° प्रार--स्लेदणाए जाव सिद्धे । 


पर्छ प्रतगडदसाश्रो 


१४. एव खलु जवर । समणेण भगवया महावीरेणं अदु मस्स भ्रंगस्स अ्र॑तगडदसाणं 
तच्चस्स वग्गस्स पठमस्स म्रजफयणस्स ग्रयमटुं पण्णत्ते ॥ 
२-६ ग्रज्छयणाणि 


१५ एव जहा श्रणीयसे । एव सेसा वि । अ्रञ्फयणा एवकगमा । वत्तीसभ्नो दाग्रो 1 
वीस वासा परिया । चोहूस पृव्वा । सेत्त्‌जे सिद्धा 1 





सत्तम भ्रञ्स्त्यणं 
सारणे 
सारण-पदं | 
१६ तेण कालेण तेण समएण बारवरईए नयरीए, जहा पठमे, नवर- वसुदेव राया । 


धारिणी देवी । सीहो सुंमिणे । सारणे कुमारे । पण्णासग्रो दाश्रौ । चोदस 
पन्वा । वीस वासा परियाभ्रो । सेस जहा गोयमंस्स जावः सेत्तूजे सिद्धे ! 





श्रट्‌ठ्बं श्रज्मयणं 


गए 
उक्खेव-पदं 
९१७ जई श्ण भते । समणेण भगवया महावीरेण अदुमस्स भ्रंगस्स तच्चस्स 
तरगस्स सत्तमस्स श्रज्फयणस्स अयमु पण्णत्ते । ्रदुमस्स णं मते ] भ्रज्भयणस्स 
्रतगड्दसाण के श्रदरं पण्णत्ते ? ° 
१८ एव खलु जब्र तेण कालेण तेणं समएणं वारवरईए नयरीए, जहा पढमे जाव" 
ग्रहा अ्ररिट्ुनैमी समोसढे ॥ 
छृण्ह्‌ श्रणगाराणं तेव-संकप्प-पदं 


९६. तेण कालेण तेणं समएण श्ररहश्नो ग्ररिद्ुणेमिस्स म्रतेवासी छ श्रणगारा भायरोः 
सहोदरा होत्था-सरिसया सरित्तया सरिव्वया नीचुप्पल-गवल-गुलिय- 

1 

१. पृव्वी (ग) । ४. श्रं° ३।१२} 

२ अ० १।२१-२४] ५ भायरा (क, ख, ग) | 

२ प्त० पा०--नइ उक्वेवमो अद्रुमस्स । 


तदमौ वग्गौ--अदरुम अज्छयर्ण(यष) ५४६ 


स्रयसिकुसुमप्पगासा सिंरिवच्छकिय-वच्छा कुसुम^क्‌डलमटलया नलकूवर 
समाणा। 

२० तएण ते छ भ्रणगाराज चेव दिवस मुडा मवित्ताअगाराश्रो अ्रणगारिय 
पव्वदया, त चेव दिवस श्ररह श्ररिद्र्णेमि वदंति णमसति, वदित्ता नमसित्ता 
एव वयासी--इच्छामो ण भते । तुठ्मेहि अन्भणुण्णाया समाणा जावन्जीवाए 
छृटंख्ट्रंणं अर णिक्ित्तेण तवोकम्मेण सजमेण' तवसा भ्रप्पाण भावेमाणा 
विहरित्तए ॥ 
ग्रहासुह देवाणुप्पिया ¡ मा पडिवध करेहं 

२१. तएुणते छ अ्रणगारा श्ररहयाः श्र्टिणेमिणा भ्रन्भणुण्णाया समाणा 
जावज्जीवाए छट शग्रणिक्खित्तेण तवोकम्मेणं सजमेणं तवसा भ्रप्पाण 
भावेमाणा ° विहरति ॥ 


छष्ह्‌ पि देवईए गिह पवेस-पदं 

२२ तएणतेछश्रणमारा अ्रण्णया कयाई छटुक्छमणपारणयस्नि पढमाए पोरिसीए 
सज्छाय करेति, “्वीयाए्‌ पोरिसीए फण भियायति, तइयाए पोरिसीए 
म्रतुरियमचवलमसभता मुहपोत्तिय पडिलेहति, पडिलेहित्ता भायणवत्थाद्‌ 
पडिलेहति, पडिलिहित्ता भायणाइ पमज्जति, पमज्जित्ता भायणाइ उग्गाहैति 
उग्गाहेत्ता जेणेव श्ररहा भ्ररिट्ुनेमी तेणेव उवागच्छति,. उवागच्छित्ता श्ररह 
ग्ररिद्ुनेमि वदति नमसंति, वदित्ता नमसित्ता एव वयासी ° -इच्छामो णं 
भते 1 छटुक्वमणस्स पारणए तुन्भेहि ्रन्मणुण्णाया समाणा तिहि सघाडएहि 
वारवर्एु नयरीए" °उच्च-नीय-मज्मिमाइ कुलाइ्‌ घरसमुदाणस्स भिक्खाय- 
रियाए ° श्रडित्तए ॥1 

तएणतेछ श्रणगारा अरहया ब्रदिद्िणेमिणा भ्रव्भणुण्णाया समाणा श्ररह्‌ 
अरिद्ुनेमि वदति नमसंति, वदित्ता नमसित्ता श्ररहग्नो ्रस्द्िनमिस्स अ्रतियाश्नो 
सहसववणाग्रो पडिनिक्लमंति, पडिनिक्लमित्ता तिहि सघाउएहि भ्रतुरियमः 
श्चवलमसंभता जुगतरपलोयणाए द्द्रीए पुरर स्यि सोहेमाणा-सोहैमाणा 
जेणेव वारवई नयरी तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता वारवईए नयरीए 
उच्च-नीय-मन्िमाईइ कुलाइ धरसमुदाणस्स भिक्खायरिय ° श्रडति । 

२४ तत्थ ण एगे सघाडएु नारवर्दए नयरीए उच्च-नीय-मज्मिमादं कुलां 


२३. 





स० पा०--चद्रुख्ट्ेण जाव विहरति । 

~ स० पा०--जहा गोयमो जाव इच्छामो । 
स° पा०--नयरीए्‌ जाव अडिनत्तए । 

. स० पा०--भ्रतुरिय जाव अति । 


१. दल्मकुमुम (वृषा) 1 

२ नलकूत्वर (क, ख, ग) 1 
३. >< (ख, ग) । 

४. उरहाखः, ग) । 


+ 41 @ + ^< 


५१९० 


२५ 


२६ 


२७. 


२८. 


श्र॑तगडदसामो 


घरसमुदाणस्स' भिक्खायरियाए अ्रडमाणेः वसुदेवस्स रण्णो देवर्ईए देवीए 
गेहे* भ्रणुप्पविटुं ।! 

तए ण सा देवई्‌ देवी ते मणगारे एज्जमाणे पासइ, पासित्ता ह्रुशतुदु- 
चित्तमाणदिया पीदमणा परमसोमणस्सिया हरिसवस-विसप्पमाण ° हियया 
ग्रासणाग्नो भ्न्भुदुंद, म्रब्भृदुत्ता सत्तदरु पदाइ म्रणुगच्छद्‌, तिव्खुत्तो भ्रायाहिण- 
पयाददिण करेड, करेत्ता वदद नमसद, वदित्ता नमसित्ता जेणेव भत्तघरए तेणेव 
उवागया सीहकेसराण मोयगाण थाल भरद्‌, ते अ्रणगारे पडिलाभेड, वदड 
नमस्‌, वदित्ता नमसित्ता पडिविसज्जेद ।। 

तयागतर च णं दोच्चे सघाडए वारवर्दए* श्नयरीए उच्च-नीय-मज्मिमाद्‌ 
कलाई घरसमुदाणस्स सिक्खायरियाए ग्रडमाणे वसुदेवस्स रण्णो देवईए देवीए 
गेहे श्रणुप्पविदुं ॥। 

तए णं सा देवर देवी ते ्रणगारे एज्जमाणे पासइ, पासित्ता हुता भ्रास्णाश्रो 
ग्रव्भृदरंद्‌, श्रव्भुदटुत्ता सत्त्र पदाईइ भ्रणुगच्छइ, तिक्वुत्तो आयादिण-पयाहिणं 
करे, करेत्ता वदइ्‌ नमसडइ, वदित्ता नमसित्ता जेणेव भत्तघरए तेणेव उवागया 
सीहकेसराण मोयगाण थाल भरेड, ते अ्रणगारे पडिलाभेइ, वदड्‌ नमंसइ, 
वदित्ता नमसित्ता ° पडिविसज्जेड्‌ 1 

तयाणतर च ण तच्चे सघाडए वारवर्दए नगरीए उच्चश्नीय-मञ्भिमाइ्‌ 
कलाई घरसमुदाणस्स भिक्खायरियाए अ्रडमाणे वसुदेवस्स रण्णो देवरईए देवीए 
गेहे ्णुप्पविदुं ।। 


देवर्ईए पणरागमणसंका-पदं 


२६. 


तए णसा देवई देवी ते बणगारे एज्जमाणे पास्‌ पासित्ता हदुतुटधा भ्रासणाभश्रो 
ग्रनमूदुद, अ्रव्मुदरत्ता सत्त्र पदाइ श्रणुगच्छदई्‌, तिक्सुत्तो भ्रायाहिण-पयाहिणं 
करे, करेत्ता वदइ नमसइ, वदित्ता नमसित्ता जेणेव सत्तवरए तेणेव उवागया 
सीहकेसराण मोयगाण थाल भरेड, ते म्रणगारे ° पडिलाभेद, पडिलाभेत्ता 
एव वयासी--किण्ण देवाणुप्पिया ! कण्हुस्स वासुदेवस्स इमीसे बारवरईए 
नयरीए नवजोयणवित्थिण्णाए. जाव पच्चक्छ देवलोगभूयाए समणा निम्गथा 
उच्च~श्नीय-मज्मिमादं कुलाईइ धरसमुदाणस्स भिक्वायरियाए ° अ्रडमाणा 





१. 


° समुद्‌।णस्स (ख, ग, घ) । ५, स० पा०-वारवरईए उच्च जाव पडिवि- 


२. अ्रडमाणे २ (क) । सज्जे । 
३. गिह (ख, ग} । ६. स० पा०-उच्च जाव पडिलाभेद्‌ । 
४. स० पा०--दद्रु जाव हियया । ७. श्र° १।५८। 


८. स० पाऽ-उच्च जाव अडसाणा 1 


तदमो वग्गो--श्रहु मं अज्मयण (गए) ५५१ 


भत्तपाणं नो लमत्ति, जण्ण' तादु चेव कलाई भत्तपाणाए भुज्जो-मुज्जो 
ग्रणुप्पविसति ? 


संका-समाधाण-पदं 
३० तएणते ्रणगारा देवई दैवि एवं वयासी--नो खलु देवाणुप्पिए । कण्हुस्स 


0 ~< न ५ ~~ ० 


वासुदेवस्स इमीसे बारवर्दए नयरीए जाव देवलोगभूयाए समणा निग्गथा 
उच्च^~श्नीय मज्भिमाई कुलाड घरसमूदाणस्स भिक्खायरियाए° भ्रडमाणा 
भत्तपाण णो लभति, णो चैव ण ताइ" चेव कुलाइ दोच्व पि तच्वपि 
भत्तपाणाए भ्रणुपविसति । 

एव खलु देवाणुप्पिए ! श्रम्हे भदिलपुरे नगरे नागस्स गाहावदस्स पुत्ता सुलसाए 
भारियाए अत्तया छ भायरो सहोदरा सरिसया" °सरित्तया सरिव्वया नीलुप्पल- 
गवल-गुलिय-अयसिकुसुमप्पगासा सिरिवच्छकिय-वच्छा कुसुम-क्‌ूडलमहलया ° 
नलकूवर-समाणा अरहग्रो श्ररिटुनैमिस्स श्रतिए धम्म सोच्चा ससारभउव्विगगा 
भया जम्मणमरणाण मुडा* *मवित्ता अ्रगाराश्रो म्रणगारिय ° पव्वइया । 

तए णश्रम्हेज चेव दिवस पन्वद््रात चेव दिवम रह्‌ श्ररिद्नेमि वदामो 
नमसामो, इम एयारूव अभिग्गह ग्रो गिण्डामो--इच्छामो ण भते । तुन्भेहि 
अन्मणुण्णाया समाणा °जावज्जीवाए च्टरुखटरुण म्रणिक्लत्तंण तवोकम्मेण 
सजमेण तवसा भ्रप्पाण भावेमाणा विहरित्तए °। 

ग्रहासुह्‌ । 

तए ण श्रम्हे मरह्या प्ररि्ुणेमिणा अ्रन्भणुण्णाया समाणा जावज्जीवाए 
छटुख्टुण जाव' विहरामो । त भ्रम्हे अज्ज छट्ुक्वमणपारणयसि पढमाए 
पोरिसीए *सज्फाय करेत्ता, वीयाए पोरिसीए काण भियादइत्ता, तदयाए 
पोरिसीए" अ्ररहया ब्रर्निमिणा भ्रन्भणुण्णाया समाणा तिहि सघाडएहि 
वारवर्दए नयरीए उच्च-नीय-मज्मिमाद्‌ कलाई धरसमूदाणस्स भिक्वायरि- 
याए° श्रडमाणा तव गेह भ्रणुप्पविद्भा । त णो खलु देवाणुप्पिए ! तेचेवण 
मरम्हे । भ्रम्है ण श्रण्णे-देवइ देवि एव वदति, वदित्ता जामेव दिस पाउन्भूया 
तामेव दिस पडिगया ॥ 


तेण (घ) । ७ गिण्हामो (क) । 


ग्र० १८! ८. स° पा०-समाणा जाव ्रहासुह्‌ । 
स पा० --उच्च जाव अडमाणा। ६. श्र° ३।२०। 
- ताइ ताइ (क) । १०. स० पा०-पोरिस्रीए जाव गडमाणा । 


„ स० पा०~-सरिसया जाव नलकूवरसमाषा 1 ११ पू०-श्र०° ३।२२। 
- सं° पा०-मृडा जाव पव्वदइया । 


५५२ 


श्रतगडदसाो 


पृत्त-बोहु-पदं 


२९. 


२२ 


२३२ 


२४. 
२३५. 


३६. 


@ १ 7 ०८ ~ € ‰ 


तए ण तीसरे देवईए देवीए ग्रयमेयारूवे अ्रज्फत्थिए चितिए पल्थिए्‌ मणोगए 
सकप्पे समूप्पण्णे-एव खलु ग्रह॒ पोलासपुरे नयरे भ्रतिमत्तेण कुमारसमणेण 
वालत्तणे वागरिप्रा- तुमण्ण देवाणुप्पिए । श्रदु पृत्ते पयाटस्सस्सि' सरिस 
जाव नलकूव र-समाणे, नो चेव ण भरहे' वासे प्रण्णाग्नो ्रम्मयाश्नो तारिसए 
पत्ते पयादस्सति । त ण मिच्छा। इम ण पच्चक्खमेव दिस्सइ--भरहे वासे 
ध्रण्णामो वि भरस्मयामरो खलुः एरिसए पत्ते पयायागो । त गच्छामि ण म्ररहं 
भ्ररिद्रुणेमि वदामि, वंदित्ता इम च ण एयाखूव वागरण पृच्छ्स्सामीत्ति कट्‌ 
एव सपेहेद, सपेहेत्ता कोडवियपुर्सि सदावेड, सदावेत्ता एव वयासी--°खिप्पा- 
मेव भो देवाणुप्पिया । घम्मिय जाणप्पवर जुत्तामेव उवदटुवेह्‌ । ते वि तहेव ° 
उवदटुवेति । जहा देवाणंदा जाव पञ्जुवासइ्‌ ॥ 
तए ण अरहा श्ररिदुणेमी देवड्‌ देवि एव वयासी-से नृण तव देवरई । इमे छ 
ग्रणगारे पासित्ता श्रयमेयारूवे अरज्फत्थिए चितिए पत्यिए मणोगए सकप्पे 
समुप्पण्णे-एव खलु अ्रह॒ पोलासपुरे नयरे ग्रइमत्तंणं कुमारसमणेण वालत्तणे 
वागरिभ्रा तं चेव जाव निगगच्छित्ता मम भ्रत्तिय हव्वमागया । से नृण देवई ! 
ग्रु समदं ? 
हता रस्थि ॥ 
एव खल्‌ देवाणुप्पिएु 1 तेणं कलेण तेण समएण भदिलपुरे नयरे नागे नाम 
गाहावई परिवसइ-श्डटे 1 
तस्स ण नागस्स गाहावडइस्स सुलसा नामं भारिया होत्था ॥ 
तए णसा सुलसा गाहावडणी वालत्तणे चेवं नेमित्तिएण वागरिया-एस णं 
दारिया णदू भविस्सड्‌ 11 
तएणसा सुलसा बालप्पभिदं चेव“ हरि-णेगमेसिस्स पडिम करेड, करेत्ता 
कल्लाकल्लि ण्या" *कयवलिकम्मा कयकोउय-मगल ° -पायच्छित्ता उल्लपड- 
साडया महरिह पुप्फच्चण' करेइ, करेत्ता जण्णुपायपडिया पणाम करेड्‌, करेत्ता 
तग्रो पच्छा श्राहारेइ्‌ वा नीहारेइ वा चरइ" वा ॥ 


. पयाइसिसि (घ) । ८. अ० ३।३१। 
. भ्रं ३।१६ 1 €, जेणेव मम (क, ख, ग, घ) । 
. भारहे;(ख, ग, घ) 1 १०. चेव { हरिणेगमेसी देवभक्ता यावि होत्या 
> (क) । (ग, घ) । 
- एदिसए जाव (क, ख, ग, घ) । ११ सं° पा०--ण्टाया जाव पायच्छित्ता। 
- खऽपा०-लहुकरणजाणपचर जाव उवदटुरवेति । १२. पुप्फच्चणियं (क) । 
° भ० &।१४४ १४६ ॥। १३. वरइ (क्व) । 


तडमौ वग्गो--अदुमं मज्छयणं (गए) ५५३ 


य \9 1 


३८ 


३६९ 


४४० 
४१ 


तए ण तीसे सुलसाएु गाहावइणीए भत्तिवहुमाणसुस्सूसाए हरि-णेगमेसी देवे 
आ राहिए यावि होत्था ॥ 

तएणसे हरि-णेगमेसी देवे युलसाएु गाहावहणीएु अणुकपणद्ुयाए सुलस 
गाहावदणि तुम च' दो वि समउखयाग्नोः करेड ।॥ 

तए ण तुन्भे दो वि समामेव' गन्भे गिण्ह्‌, समामेव गन्भे परिवहृह, समामेव 
दारए पयाय" ॥ 

तए णसा सुलसा गाहावदइणी विणिहायमावण्णे दारए पयायड' ॥ 

तएणसे हरि-णेगमेसी देवे ुलसाए गाहावइणीए ग्रणुकपणदुयाए* विणिहाय- 
मावण्णे' दारए करयल-सपृडेण गेण्॒द्‌, गेष्हित्ता तव भ्रतिय साहुरडइ । त समय 
चणंतुम पिनवण्ह मासाण सुकुमालदारए्‌ पस्वसि। जे विय ण“ देवाणु- 
प्पिए ! तव पृत्ताते विय तव भरतिभ्राग्रो करयल-सपुडेण गेण्द्‌, गेण्ह्ता 
सुलसाए गाहावद्ण)ए श्रतिए साहरइ । त तव चेव ण देवरद । एए पुत्ता । णो 
सुलसाए गाहावडणीए ॥ 


देवर्दए-हुरिस-पदं 
४२. तएण सा देवरई्‌ देवी श्ररहग्रो भ्र णेमिस्स श्रतिए एयमटु सोच्वा निसम्म'“ 


हद्रतुदु"-*चित्तमाणदिया पीडमणा परमसोमणस्सिया हरिसवसविसप्पमाण ° - 
हियया भ्ररह्‌ भ्ररट्िणेमि वदद नमसइ, वदित्ता नमसित्ता जेणेव ते छ म्रणगारा 
तेणेव उवागच्छइ्‌, उवागच्छित्ता ते छप्पि श्रणगारे* वदद नमसई्‌, वदित्ता 
नमसित्ता ्रागयपण्हया" पप्पुयलोयणा'* कचुयपरिक्खित्तया दरियवलय-बाहा 
धाराहय-कलव "“पुप्फग विव समूससिय“-रोमकूवा ते छप्पि अणगारे अणिमि- 
साए दिद्रीए पेहूमाणी-पेहमाणी सुचिर निरिक्खद्‌, निरिक्छित्ता वदइ्‌ नमस, 


१ चण (ग, घ) । १० निसम्मा (क, ख, ग) । 
२ समुदूयाश्रो (क); समामेव समगन्माओो ११. स पा०--द्ुतुद्र जाव हियया । 
(ख); सगव्भयामो (ग, घ) । १२ अणगारा (ख,ग, घ)। 
३. सममेव (ख) । १३ पण्ुया(क, ख), पण्ुयाए (ग); पण्ट्वा(घ) । 
४. पयाह्‌ (क) । १४. पप्फुल्ल ° (घ) । 
५. पयाति (क, ख) 1 १५ ° पडिक्खित्तिया (क, ख, ग), ° पडिणिकिखि- 
६. ° कपणदाए्‌ (क, ख, ग) । तिया (घ) । 
७ ° मावण्णएु (क) । १६ कयव (वृ) । 
८ भ्रतियायो (क) । १७. समुसविय (क, ख, ग) 1 
६. चि अण्णे (क, ख, ग) । १८. अणगारा (ख, ग, घ) । 


4.3, 


अतगददसामो 


वदित्ता नमसित्ता जेणेव भ्ररहा' अ्ररिद्रुणेमी तेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता 
ग्रह्‌ चरस्णेमि त्िक्खुत्तौ भ्रायादहिण-पयाहिण करेइ, करेत्ता वदड नमंसड, 
वदित्ता नमसित्ता तमेव धम्मिय जाणप्पवर दुखहृद, दुरुहित्ता जेणेव वारवई 
नयरी तेणेव उवागच्छइई, उवागच्छित्ता वारवइ नर्य ब्रणुप्पविसद, अ्रणुप्य- 
विसित्ता जेणेव सए गिह जेणेव वाहिरिया उवद्राणसाला तेणेव उवागया, 
धम्मियाओ्रो जाणप्पवराग्रो पन्चोरुहृड, पच्चोरुहित्ता जेणेव सए वासघरेः 
जंणेव सए सयणिज्जे तेणेव उवागया सयसति सयणिज्जसि तिसीयड ॥ 


देवर्दए पृत्ताभिलासा-पद 
४३ तएण तीसे देवर्दए देवीए रय श्रज्खत्थिए चितिए पत्थिए मणोगए संकम्पे 


समुप्पण्णे-एव खलु अह्‌ सरिसए जाव" नलकूवर-समाणे सत्त पृत्ते पयाया, 
नो चेव णं मए एगस्स वि वालत्तणए" समणुन्भरुए" । एस वि य णं कण्टे वासुदेवे 
छण्ह्-छण्ट्‌ मासाण मम श्रतिय पायवदए हव्वमागच्छ्ड 1 तं घण्णाग्रो ण तारो 
ग्रस्मया्रो, पृण्णाग्रोण तारो भ्रम्मयाभ्रो, कयपुण्णायो ण ताम्रो भ्रस्मयाग्नो, 
कयलक्खणाग्रो ण ॒ताग्रो भ्रस्मयाओ्रो, जासि मण्णे णियग-कुच्छि-सभूयाद्‌' 
थणदृद्ध-लुद्धयाईइ महु र-समृल्लावयाईइ मम्मण-पजपियाई^ थण-मूला” कक्खदेस- 
भाग रभिसरमाणाईइ"“ मृद्धयाईइ'" पणो य कोमलकमलोवमेहि हत्थेहि भिण्हिऊण 
उच्छगे* णिवेसियाइ देति समूहलावए सुमहुरे पृणो-पुणो मजुलप्पभणिषए्‌ । ग्रह 
ण स्रघण्णा श्रपुण्णा शअरकयपुण्णा अरक्यलक्णा एत्तो एक्कतरमवि ण पत्ता-- 
म्रोहय" मणसकप्पा" करयलपत्हत्थमृही श्रटृज्माणोवगया ° भिियायई्‌ ॥ 


कण्हस्स चिताकारणपुच्छा-पद 
४४ इमवच ण कण्टे वासुदेवे ण्हाए'* शकयवलिकस्मे कयकोउय-मगल-पायच्छितते 


सन्वालकार ° विभूसिए देवईए देवौए पायवदए हव्वमागच्छडइ ॥ 


४५ तएुणसे कण्टे वासुदेवे देवइ देवि पासइ, पासित्ता देवर्दए देवीए पायग्गहुणं 


करेड, करेत्ता देवड्‌ देवि एव वयासी-- अ्रण्णया ण स्रस्मो । तुन्भे मम पासेत्ता 


६. अरिहा (क) 1 १०. अतिसरमाणाईं (क, ख, ग, घ) } 

२. दहति (क) \ ११. मवन्तीति गम्यते (वृ), मुद्धयाइ थणिय 
३. वासघरणए (ख, ग) 1 पियति (ना० १।२।१२), पण्हय पियति 
४. ० ३।१६। (उ०४।६०) । 

५. बालत्तए (ख) । १२. उच्छग (ख, म) । 

६. समु्मूए (ख, ग, घ) 1 १३ सं पा०- गोह्य जाव सिियायद्‌ । 

७ संभूययाईइ (ख, ग) । १४. ° सकप्पा भूमिगयदिटरीया (ब) । 

८ पजंपिराडह (क) । १५. स० पा०-- ण्हाए जाव विभस्तिए । 

£. धणमूल (क, ग, घ} । 


तद्रो वगगो--अद्रुमं भ्रज्छयण (गए) ५१५१५ 


हद्रतुद्रा जाव" भवह, ,किण्ण भ्रम्मो ! श्रज्ज तुव्भे ग्रोहयमणसकप्पा जाव 
ियायह्‌ ? । 


देवरईए चिताका रण-निवेदण-पदं 


४६ 


तएणसा देवई देवी कण्ट वासुदेव एव वयासी- एव खलु अह्‌ पुत्ता । सरिस 
जावः नलकूबर-समाणे सत्त पृक्ते पयाया, नो चैव ण मए एगस्स वि वालत्तणे 
ग्रणृण्भरुए । तुमं पि य ण पुत्ता! छण्हु-खुण्ड मासाण मम ॒श्रतिय पायवदए 
हव्वमागच्छसि । तं धण्णाश्रो ण ताग्रो अम्मयाग्रो जाव कियामि । 


कण्हुस्स देवाराहुण-पदं 


४७ 


ट्ठ 


४६ 


५.९ 


तए ण से कण्ठे वासुदेवे देवद देवि एव वयासी-मा णतुल्भे म्रम्मो। 
ग्रोहयमणसकप्पा जाव" ियायह्‌ । अहण्ण तहा घत्तिस्सामि' जहा ण मम 
सहोदरे कणीयसे भाउए भविस्सति त्ति कट्टु देवद देवि ताहि उद्ुहि वग्गृहि 
समासासेद्‌ । तग्र पडणिक्ठमइ, पडिणिक्मित्ता जेणेव पोसहसाला तेणेव 
उवागच्छइ्‌, उवागच्छित्ताः शपोसहसाल पमज्जद्‌, उच्चारपासवणभूमि 
पडिलेहेड, दन्भसथारग दुरुह॒इ, दुरदित्ता अ्दुमभत्त पगिण्ह्द्‌, पगिष्ित्ता 
पोसहसालाए पोसहिए वभयारी' हरि-णेगमेसि देव मणसीकरमाणे-मणसी- 
करेमाणे चिदरुद्‌ ॥ 

तए ण तस्स कण्टस्स वासुदेवस्स श्रटुममत्ते परिणममाणे हरि-णेगमेसिस्स देवस्स 
ग्रासण चलद जाव" श्रह इह हन्वमागएु । सदिसाहि ण देवाणुप्पिया | कि 
करेमि ? कि दलयामि ? कि पयच्छामि ? किवाते हियद्च्छिय ? 

तएणसे कण्हे वासुदेवे त हरि-णेगमेस्ि देव अ्रतलिक्छपडिवण्ण पासित्ता 
हदुतुदे पोसह पारेद, पारत्ता करयलपर्गहिय सिरसावत्त मत्थए ° भ्रजलि 
कटुटु एव वयासी-- इच्छामि ण ॒देवाणुप्पिया । सहौदर कणीयस भाय 
विदिण्ण ॥ 

तए णस हरि-णेगमेसी कण्ट वासुदेव एव वयासी- होहिद ण देवाणुप्पिया | 

तव देवलोयचुए सहोदरे कणीयते भाखए । से ण उम्मुक्क'" श्वालभावे विण्णय- 





0 ट भ ८७ „€ © 


. भ्र ३।२५ 1 ७ प०-अ० २।५१॥ 

. ० ३।४३ 1 ८. स० पा०--जहा ममो । नवर हरिणेगमे- 
. अ० ३1१६ । सिस्स मद्रुममत्त पगेण्टड जाव श्रजलि । 

* भ्र° ३।४३ । ६. पू०-ना० १।१।५३ 1. 

* अ० ३1४३] १०. ना० १।१।५५-५७ 

* जत्तिस््ामि (ग), वत्तिस्तामि (घ), घड- ११. स० पा०~- उम्मुक्क जाव ग्रणुप्पत्ते ॥\ 


स्सामि (मुद्रित ब्रू) । 


५१५६ श्रतगददसाभो 


परिणयमेत्ते जोव्वणग ° मणुप्पत्ते श्ररहृश्रौ भ्ररिद्रुणेमिस्स भ्रंतियं मृड" *मवित्ता 
ग्रगाराग्नो अ्रणगारिय पन्वइस्सद-कण्ट वासुदेवं दोच्व पि तच्च पि एवं 
वदइ, वदित्ता जामेव दिस पाउन्भए तामेव दिसं पडिगए 


कण्ण देवईए श्रासासण-पद 

५१. तएणसे कण्हे वासुदेवे पोसहसालाग्रो पडिणिवत्तद्‌, पडिणिवत्तित्ता जेणेव 
देवर्ई' देवी तेणेव उवागच्छइ्‌, उवागच्छित्ता देवर्दए देवीए पायग्गहण करद, 
करेत्ता एव वयासी-होहिदण भ्रम्मो। मम सहोदरे कणीयसे भाउएत्ति 
कटूटु देवइ्‌ देवि ताहि उद्धाहि कताइ पियाहि मण्णुणाहि मणामाहि वम्गूहि 
ग्रासासेद, ्रासासेत्ता जामेव दिस पाउन्भरूए तामेव दिसं पडिगए ॥ 


गयसुकुमालस्स जम्म-पदं 

५२. तएण सा देवई देवी ग्रण्णया क्याद्‌ तंसि तारिसगसि वासधघरसि जाव सीह 
सुमिणे पासि त्ता पडिबुद्धा जाव" ग्भ परिवहड ॥ 

५३ तएण सा देवई देवी नवण्टं मासाण जासुमण-रत्तवंधुजीवय-लक्खारस- 
सरसपारिजातक-तरुणदिवायर-समप्पभ  सव्वणयणकत-सुकुमालपाणिपाय^ 
जाव, सुरूव गयतालुसमाण दारय पयाया । जम्मण जहा मेहकुमारे जाव" जम्हा 
ण भ्रम्ह इमे दारए गयतालुसमाणे त होउ ण श्रम्ह एयस्स दारगस्स नामघेज्जे 
गयसुकुमाले ।॥ ` 

५४. तए ण तस्स दारगस्स ्रम्मापियरो नाम कयं--गयसुकरुमालो त्ति । सेस जहा 
मेहे जाव अ्रल मोगसमत्ये जाए यावि होत्या ॥ 


सोमिलधूयाएु कण्णतेउर-पक्खेव-पद 
५५. तत्थ ण वारवरईए नयरीए सोमिले नाम माहणे परिवसदइ--ग्रडढे । रिडव्वेय 
जाव" बभण्णएसुं य सत्येसु सुपरिणिह्िए यावि होत्या ॥ 
५९. तस्स सोमिल-माहणस्स सोमसिरी नामं माहणी होत्था-सूमालपाणिपाया ॥ 
५७ तस्स ण सोमिलस्स धूया सोमसिरीए माहणीए भ्रत्तया सोमा नाम दारिया 





१ स० पा०-मुडे जाव पव्वदस्सइ । ७ ना० १।१।७४८१। 

२. देवत्ती (क, ख) । ठ. गयतालुय ° (क) । 

३. जाचपाढया (क) । भ० ११।१३३ । &. गयसुकुमाले, गयसुकूमाले (क, ख) 1 
४. ११।१३२३-१४५ १०. ना० १।१।८२-८८ ] 

५ सुमाल (ब) 1 ११. ओ सू० ६७) 


६. गो० सू० १४३ । 


तहओ करगो--अद्ुमं मज्छयण (गए! ५५७ 


होत्या- सूमालपाणिपाया जाव" सुरूवा, रूवेणं* श्जोन्वणेण ° लावण्णेणं 
उक्किदुा उविकट्ुसरीरा यावि होत्या ॥ 


५८ तएणसा सोमा दारिया स्रण्णया कयाइ ण्हाया जाव विभ्रूसिया, वहि 


५.९. 
९०. 


६१ 


सुरज्जाहि जाव महत्तरविद-परिक्खित्ता सयाग्रो गिहाग्रौ पडिणिक्खमई्‌, 
पडिणिक्खमित्ता जेणेव रायमगमे तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता रायमगगसि 
कणगतिदुसएण कीलमाणी चिद्रुइ ॥ 

तेण कालेण तेण समएण भ्ररहा ्ररिद्िनेमी समोसदे । परिसा निग्गया 1 
तएणंसे कण्े वानुदेवे इमीसे कहाए लद्धदरुं समाणे ण्हाए जाव" विभ्रुसिए 
गयसुकुमालेण कुमारणं सदधि हत्थिखधवरगए सकोरेटमल्लदामेण छत्तेण 
धरिज्जमाणेण सेयवरचाम राहि उद्दुब्वमाणीदहि वारवईए नयरीए मज्म्मज्मेण 
्रह्रो भ्रसिदरिणेभिस्स पायवदए निगगच्छमाणे सोम दारिय पास, पासित्ता 
सोमाए दारियाए स्वेण य जोव्वणेण य लावण्णेण य जायविम्हए 
कोडवियपुरिसे सदहवेइ्‌, सदावेत्ता एव वयासी -गच्छह्‌ ण तुन्भे देवाणुप्पिया 1 
सोमिलं माहण जायित्ता सोम दारिय गेण्ृह, गेण्ित्ता कण्णतेउरसि पक्खिवह्‌ । 
तए ण एसा गयसुकूमालस्स कुमारस्स मारिया भविस्सदइ । तए ण कोड़विय- 
पुरिसा तहेव पक्खिवति ।! 

तए ण से कण्डे वासुदेवे वारवरईए नयरीए मज्छमज्मछेण निग्गच्छ्ड, निग्गच्छित्ता 
जेणेव सहसंववणे उज्जाणे' शजेणेव श्ररहा भ्ररिद्रुनेमी तेणव उवागच्छद्‌, उवा- 
गच्छित्ता अ्रह्‌ श्रद्टनमि तिक्खुत्तो स्रायाहिण-पयाहिण करेइ, करेत्ता वदद 
नमसद्‌, वदित्ता नमसित्ता भररहम्नो श्ररिद्ुनैमिस्स नच्चासन्ने नाइदररे सुस्सूसमाणे 
नमसमाणे पजलिउडें भ्रभिमुहे विणएण ° पज्जुवासइ्‌ ॥। 


धम्मदेसणा-पवं 


६२ 


तए ण ब्ररहा भ्ररिद्रुणेमी कण्हस्स वासुदेवस्स गयसुकुमालस्स कुमारस्स तीसे 

य“ °महतिमहालियाए महच्वपरिसाए चाउज्जाम धम्म कटेद, त जहा-- 
सन्वाग्रो पाणाइवायाओ्नो वेरमण, सव्वाय्रो सुसावायाभ्रो वेरमण, 

सन्वामो श्रदिण्णादाणाग्नो वेरमणं, सव्वाग्रो परिग्गहातौ वेरमण 1 ° 

कण्ठे पडिगए ॥। 


१- मो° सु° १५। ६ जायविम्हए तएण कण्डे वासुदेवे (घ) । 

२. स० पा०-सूवेणं जाव लावण्णेण । ७ सण० पा०-उज्जाण जाव पज्जुवासडइ्‌ । 
३. अ० ३।४४ 1 पू०--ना० १।१।६६ 1 

४. जो० सु० ७०। ८, सं० पा०~तीते य घम्मकहा । 


५ श्र० ३।४४। 


१९८ 


ग्रतगडदसामा 


गयसुकुमालस्स प्बञ्जासंकप्प-पद 


तए णसे गयसुकुमलि अरहर ्ररिदरुनेमिस्स भ्रतिए धम्मं सोच्चा' भनिसम्म 
हटतुदरं ररह भसर्ट्नेमि तिक्ुत्तो अआआयाहिण-पयादहिणं करेइ, करेत्ता वदद्‌ 
नमसइ्‌, वदित्ता नमसित्ता एव वयासी-सद्हामि ण मते । निग्गथं पावयण, 
पत्तियामि ण भते । निगगथ पावयणं, रोएमि णं मते! निगगथ पावयणं, 
ग्रन्भुदुमि ण भते । निमथ पावयण । एवमेय भते । तहमेय मते । ्रवितह्‌- 
मेय भते । इच्छियमेय भते । पडिच्छियमेय भते । इच्छिय-पडिच्छियमेयं 
भते । से जहेय तुन्भे वयह । नवरि देवाणुप्पिया । अ्रस्मापियरो भ्रापुच्छामि। 
तग्रो पच्छा म्‌ड भवित्ता णं म्रगाराग्रो अ्रणगारिय पव्वइस्सामि 1 

ग्रहासुहं देवाणुप्पिया । मा पडिवध करेहि ॥ 


गयसुकूमालस्प श्रम्मापिङणं निवेदण-पदं 


६४ 


६१. 


६६. 


तएण से गयसुकूमाले अरह अ्ररिदरुनेमि वंदइ नमंसइ, वदित्ता नमसित्ता 
जेणमेव हत्थिरयणे तेणामेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता हत्थिखधवरगए 
महयाभड-चडगर-पहकरेणं बारवर्ईए नय रीए मज्छमज्मेणं जेणामेव सए भवणे 
तेणामेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता हत्थिखंघा्ो पच्चोरुहइ्‌, पच्चोरुहित्ता 
जेणामेव भ्रम्मापियरो तेणामेवे उवागच्छई्‌, उवागच्छित्ता भअ्रम्मापिऊण 
पायवडण करद, करेत्ता एव वयासी-एव खलु अम्मयाम्रो ! मए भ्ररहमरो - 
ग्ररिदुनेमिस्स अ्रतिएु धम्मे निसते, से विय मे धम्मे इच्छि्‌ पडिच्छिए 
ग्रभिरुइए । 

तए ण तस्स गयसुकू मालस्स म्रम्मापियरो एवं वयासी-घन्नोसि तुम जाया । 
सपुण्णोसि तुम जाया ! कयत्थोसि तुम जाया । कयलक्खणोसि तुम जाया । 
जण्ण तुमे अ्ररह्रो ग्रर्िनेमिस्स अतिएु धम्मे निसतेसेवियते धम्मे इच्छिए 
पडिच््छिए अरभिरुदए ॥ 

तए ण से गयसुकूमाले भ्रम्मापियरो दोच्चपि एव वयासी-एवं खलु 
श्रम्मयाग्रो ! मए श्ररहओ अ्ररिद्रनेमिस्स ्रतिए धम्मे निसते, सेवियमे 
घम्मे इच्छिए पडिच्छिएु अभिरुइए । त इच्छामि ण भ्रम्मयाग्रो 1 तुन्भेहि 
ग्रन्मणृण्णाए्‌ समाणे श्ररहग्रो अचदटनिमिस्स ब्रतिए मुडे भवित्ता ण म्रगाराग्नो 
स्रणगारिय पव्वइत्तए ।। 


१. स० पा०-सोच्वा जं नवर श्रम्मापियरो 
आपृच्छामि जहा भेहौ महेलियावनज्जं जाव 
वदिटयकुले । 


तश्मो वरगो--भ्रहुमं मञ्मयण (गए) & ५५६ 


देवर्हए सोगाकरलदसा-पदं 
६७. तएणसा देवर्ददेवी त ग्रणिद्रु अकतं अप्पिय अ्रमणुण्ण अ्रमणाम भ्रयुयपुन्व 


फरुस गिर सोच्वा निसम्म इमेण एयारूतवेण मणोमाणसिएण महया पृत्तदुक्वेण 
श्रभिभूया समाणी सेयागयरोमकूवपगलत-चिलिणगाया सोयम र-पवेवियगी 
नित्तेया दीण-विमण-वयणा करयल-मलिय व्व कमलमाला तक्खणम्रोलुग्ग- 
दुव्वलसरीरलावण्णसुन्न-निच्छाय-गयसिरीया पसिढडिलभूसण-पडतखुम्मिय- 
सचुण्णियधघवलवलय-पन्भदु-उत्तरिज्जा सूमालविकिण्ण-केसहत्था मुच्छावस- 
नटुचेय-गरुई परसुनियत्त व्व चपगलया निव्वत्तमहे व्व इदनटुी विमृक्कसयि- 
वघणा कोट्टिमतलसि सब्वगेहि घसत्ति पडिया ॥ 


देवर्दए गयसुकुमालस्स य परिसंवाद-पदं 


६८. 


६९ 


तए णं सादेवई देवी ससभमोवत्तियाए तुरिय कचणभिगारमुहविणिगगय-सीयल- 
जलविमलधाराए परिसिचमाणतिव्वावियगायलद्ी उक्ेवय-तालविट-वीयणग- 
जणियवाएण सफूसिएण प्रतेउर-परिजणेण भ्रासासिया समाणी मूत्तावलि- 
सन्निगास-पवडत-च्रसुधाराहि सिचमाणो पग्रोहूरे, कलुण-विमण-दीणा रोय- 
माणी कदमाणी तिप्पमाणौ सौोयमाणी विलवमाणी गयसुकूमाल कुमार एव 
वयासी -तुम सि ण जाया । श्रम्ह्‌ एग पृक्तं इदु कते पिए मणृण्णे मणामे 
येज्जे वेसासिए सम्मए्‌ वहुमए श्रणुमएु भंडकरडगसमाणे रयणे रयणभूए 
जोविय-उस्सासिए हियय-णदि-जणणे उवरपृप्फ व दुत्लहै सवणयाए, किमग 
पुण पासणयाए ? नो खलु जाया । श्रम्हे इच्छामो खणमवि विप्पश्रोग सहि- 
तए । त भजाहि ताव जाया! विपूले माणुस्सए कामभोगे जाव ताव वय 
जीवामो 1 त्रो पच्छा ग्रम्हेहि कालगरएहि परिणयवषए वडिढय-कुनवसततु- 
कज्जम्मि निरावयक्चे श्ररहश्रो भ्ररिटरुनेमिस्स अ्रतिए मृडं भवित्ता अ्रगाराश्रो 
श्रणगारिय पन्वइस्ससि 1 

एण से गयसुकूुमालेग्रम्मापिऊहि एव वृत्ते समाणे श्रम्मापियरो एव वयासी- 
तहेव ण तं अम्मो । जहेव ण वुन्भे मम॒ एव वयह “तुम सिण जाया। 
प्रम्ह॒ एगे पृक्तं इटं कते पिए मणुण्णे मणामे येज्जे वेसास्िए सम्मए वहुमए 
श्रणुमए भडकरडगसमाणे रयणे रयणभूए जीविय-उस्सासिए हियय-णदि- 
जणणे उत्ररपुप्फ वं दुल्लहे सवणयाए, किमग पुण पासणयाए ? नो खल 
जाया ! अ्रम्हे इच्छामो खणमवि विप्पश्रोग सहित्तए । त भृजाहि ताव जाया 1 
विपे माणुस्सए कामभोगे जाव ताव वय जीवामो । तओ्ओ पच्छा श्रम्हेह 





१. देवक्या अन्येषा पुत्राणा वालत्व नानुभूतम्‌ । तेन “एगे' इति विदोपणस्य सयत्तिर्भविष्यति । 
केवल शजमुकुमालस्यैव लालन-पालनं कृतम्‌ । 


७९१, 


७२. 


भ्र॑तणडदसामो 


कालगएहि परिणयवए वड्िय-कुलवंसतंतु-कज्जम्मि निरावयक्वे श्ररह्रो 
श्ररिद्ुनिमिस्स ग्रतिए मृड भवित्ता ग्रगाराग्र श्रणगारियं पव्वदस्ससि 1" 
एव खलु भ्रम्मयाप्रो ! माणुस्सए सवे ्रधुवे अ्रणिततिए श्रसासए वसणसग्रोव- 
हवाभिभृते विज्जुलयाचचले अ्रणिच्चे जलवृब्वुयसमाणे कुत्षम्गजलविदुसन्निभे 
सकत्भरागसरिते मुविणदस्षणोवमे सडण-पडण-विद्धसण-धम्मे पच्छा पुर च णं 
प्रवस्सविप्पजहणिज्जे । सेके णं जाणड्‌ भ्रस्मयाओ्रो | के पुष्वि गमणाएुके 
पच्छा गमणाए ? त इच्छामि ण अम्मयाग्रो ¡ तुन्भेहि अ्रन्भणृण्णाए समाणे 
ग्ररहश्रो अरिद्रुनेमिस्स अ्रतिए मृडे वित्ता ण श्रगाराग्रो भ्रणगारिय पव्व- 
इत्तए । 
तएणत गयसुकूमाल कुमार ग्रम्मापियरो एव वयासी-इमेय ते जाया । 
ग्रज्जय-पज्जय-पिउपज्जयागए सुबहु हिरण्णे य सुवण्णे यकसेयद्रूसेयमणि- 
मोत्तिय-संख-सिल-प्पवाल-रत्तरयण-संतसार-सावएज्ञे य ्रलाहि जाव श्रासत्त- 
माओ कुलवसाभ्रो पगाम दाडं पगाम सोत्त पगाम परिभाएड । तं शणुहोही 
ताव जाया । विपुलं माणुस्सगं इड़्िसक्कारसमुदय 1 तग्रो पच्छा भ्रणुभूय- 
कल्लाणे श्ररहुश्रो अररिद्ुनेमिस्स श्रतिए म्‌डं मवित्ता भ्रगाराभ्रो अ्रणगारियं 
पन्वइस्ससि ॥ 
तपु णमे गयसुकूमाले त्रम्सापियरं एव वयासी-तहैव णं तं भ्रम्मयागश्रौ । जं 
ण तुव्मे मम एव वयह- इमे ते जाया 1 श्रञ्जग-पज्जग-पिडपज्जयागए सुवहू 
हिरण्णे य सुवण्णे य कसे यदूसेय मणि-मोत्तिय-सख-सिल-प्पवाल-रत्तरयण- 
सतसार-सावएज्जे य अ्रलाहि जाव आसत्तमास्रो कूलवंसाश्नो पगाम दाउ पगाम 
भोत्त्‌ पगाम परिमाएडं । त अणुहोही ताव जाया ! विपुल माणुस्सग इड्धि- 
सक्कारममुदय 1 त्रो पच्छा अ्रणुभयकल्लाणे श्ररहश्रो भ्ररटिनेमिस्स ्रतिए 
मृड भवित्ता श्रगाराग्रो ्रणगारियं पव्वदस्ससि | 
एव खलु श्रस्मयाग्रो 1 हिरण्णे य जाव सावएज्जे य॒भ्रगगिसाहिए चौरसाहिए 
रायस्ाहिए दादइयसाहिए मच्चुसादहिए, अ्रग्गिसामण्णे चो रसामण्णे रायसामण्णे 
दाडयसामण्णे मच्चुसामण्णे सडण-पडण-विद्धंसणघम्मे पच्छा पुर च ण श्रवस्स- 
विप्पजहणिज्जे ।! सेकेण जाणड्‌ अ्रम्मयाग्रो । के पूष्वि गमणाए के पच्छा 
गमणाए ? त इच्छामि ण अम्मयामो ! तुव्मेहि अ्रव्भणुण्णाए समाणे भ्रहग्रो 
ग्ररिदुनैमिस्स.्रतिए मृडं भवित्ता अ्रगाराग्रो ्रणगारिय पव्वइत्तए ॥ 
तए ण तस्स गयमुकूमालस्स भ्रस्मापिययो जाहे नो संचाएति गययुकुमाल 
चमार ब्रहूहि विसयाणुलोमाहि ब्राघवणाहि य ॒पण्णवणाहि य सण्णवणाहि य 
विण्णवणाहि य अ्राघवित्तए वा पण्णवित्तए वा सण्णवित्तए वा विण्णवित्तए वा 
ताहे विमयपडिकूलाहि संजम मडव्वेयकारियाहिं पण्णवणाहि पण्णवेमाणा एवं 


तदरमो वग्गो--श्रदुम अज्फयण (गपु) ५६१ 


वयासी- एस ण जाया ! निग्गथे पावयणे सच्चे प्रणुत्तरे केवलिए पडपुण्णे 
नेयाउषए संसुद्धे सल्लगत्तणे सिद्धिमम्गे मुत्तिमम्गे निज्जाणमगगे निव्वाणमग्गे 
सव्वद्वखप्पहीणमम, ब्रहीव एगतदिद्धए, खुरो इव एगतधाराए, लोहमया 
इव जवा चवेयन्वा, वालुयाकवले इव निरस्साए, गगा इव महानई पडिसोय- 
गमणाए, महासमुदहौ इव भुयाहि दुत्तरे, तिक्ख कमियन्व, गक्प्र लवेयन्व, 
ग्रसिधारव्वय्‌ चरियव्व 1 नो खलु कप्पड जाया ! समणाण निम्गथाण अ्राहा- 
कम्मिए वा उदहेसिएु वा कीयगडे वा ठविएु वा रइएवा दृव्िक्ठभत्तेवा 
कृतारभत्ते वा वह्लियाभत्ते वा गिलाणभत्ते वा मूलभोयणे वा कदभोयणे वा 
फलभोयणे वा वीयभोयणे वा हरियभोयणे वा भोत्तए वा पायए वा| 
तुमचणजाया। सुहसमुचिएनो चेव ण दुह॒समुचिए, नाल सीय नाल उण्हू 
नाल खृह्‌ नाल पिवासं नाल वाइय-पित्तिय-सिभिय-सन्तिवाइए विविहे रोगा- 
यके, उच्वावए गामकटषए, वावीसं परीसहोवसग्े उदिण्णे सम्म भ्रहियासित्तए । 
भूजाहि ताव जाया ! माणुस्सए कामभोगे । त्रो पच्छा भुत्तभोगी अरहर 
श्ररिदुने मिस्स प्रतिए मुडे भवित्ता ग्रगाराग्रो रणगारिय पव्वदस्ससि ॥ 

७३ तएणसे गयसुकुमले कूमारे ्रम्मापिर्जहि एवं वृत्ते समाणे भ्रम्मापियर एव 
वयासी- तहैव ण त ्रम्मयाग्रो । ज ण तुव्भे मम एवं वयह-“एस ण जाया 1 
निग्गथे पावयणे सच्चे श्रणुत्तरे केवलिए पडिपुण्णे नेयाउए सयुद्धे सल्लगत्तणे 
सिद्धिमग्गे मृत्तिमग्गे निज्जाणमग्गे निव्वाणमग्गे सव्वदुक्खप्पहीणमग्गे, म्रहीव 
एगतदिद्विए, खुरो इव एगतधाराए, लोहमया इव जवा चावेयव्वा, वालुया- 
कवले इव निरस्साए, गगा इव महानई पडिसोयगमणाए, महासमुदही इव भुयाहि 
दुत्तरे, तिक्ख कमियव्व, गरूप्र लवेयव्व, श्रसिधारन्वय चरियव्वं । नो खलु 
कप्पड्‌ जाया । समणाण निम्गथाण अआ्रहाकम्मिए वा उदहेसिए वा कौयगडे वा 
ठ्विए वा रइए वा दुव्मिक्खभत्ते वा कतारभत्ते वा वदहलियाभत्ते वा गिलाण- 
भन्ते वा मूलभोयणे वा कदभोयणे वा फलभोयणे वा वौयभोयणे वा हरिय- 
मोयणे वा भोत्तए वा पायए वा । 
तुम चण जाया । सुहसमुचिए नो चेव ण दुहृसमुचिए, नाल सीय नाल उष्टं 
नाल खुह्‌ नाल पिवास नाल वाइय-पित्तिय-सिभिय-सन्तिवाइए विविहे रोगा- 
यके, उच्चावए गामकटए वावीस परीसहोवसम्गे उदिण्णे सम्म अ्रहियासित्तए । 
भूजाहि ताव जाया ! माणुस्सए कामभोगे । तग्रो पच्छा भुकत्तमोगी ्ररह्मो 
ग्ररिट्रुनेमिस्स श्रतिए मृड भवित्ता अगाराभो श्रणगारिय पव्वस्ससि 1" 
एवं खलु अम्मया्रो । निर्गथे पावयणे कोवाण कायराण कापृरिसाण इहलोग- 
पडिवद्धाण परलोगनिप्पिवासाणं दुरणुचरे पाययजणस्स, नो चेव ण घीरस्स । 

निच्छियववसियस्स एत्थ कि दुक्कर करणयाए ? तं इच्छामि ण श्रम्मयाग्रो 1 


१९६२ 


७४. 


७५ 
७९६ 


अतगडट्दसाश्रो 


तुन्मेहि अन्भणुण्णाए समाणे श्ररहग्रो श्ररिदुनेमिस्स अतिए मृडे भवित्ता 
ग्रगाराग्रो ्रणगारिय पव्वइत्तए ° ॥ 

तएण से कण्टे वासुदेवे उमीसे कटाए लद्द समाणे जेणेव गयसुक्ुमाले तेणेव 
उवागच्छड, उवागच्छित्ता गयसुकूमाल भ्रालिगड, ग्रालिगित्ता उच्छगे निवेसेड', 
निवेसेत्ता एव वयासी --तुम ण मस” सहोदरे कृणीयसे भाया । त माण 
तुम देवाणुप्पिया । उयाणि श्ररह्रो ^श्ररिटुनेमिस्स भ्रतिएु मृडे भवित्ता 
्रगाराग्रो अ्रणगारियं ° पव्वाहिः। अदहृण्ण तुमे वारवर्दए नयरीए महया-महया 
रायाभिसेएण श्रभिसिचिस्सामि ।। 

तए ण से गयसुकूमाले कण्हेण वासुदेवेण एव वृत्ते समाणे तुसिणीए सचिटुंड ॥ 
तए ण से गयसुकुमाले कण्ट वासुदेव भ्रम्मापियरो य दोच्च पितच्चपिषएव 
वयासी-एव खलु देवाणुप्पिया । माणुस्सया काम'°भोगा भ्रसुरई वतासवा 
पित्तासवा खेलासवा सुक्कासवा सोणियासवा दुर्य-उस्सास-नीसासा दुरुय-मुत्त- 
पुरीस-पूय-वहुपडपुण्णा उच्चार-पासवण-खेल-सिघाणग-वत-पित्त-सुक्क- 
सोणियसभवा प्रधुवा म्रणितिया अ्रसासया सडण-पडण-विद्धसणधम्मा पच्छा 
पुर च ण भ्रवस्स ° विप्पजहणिज्जा । से केण जाणड देवाणुप्पिया । के पुत्वि 
गमणाए के पच्छा गमणाए 7? त इच्छामि ण देवाणुप्पिया । तुन्भेहि ्रव्भ- 
णुण्णाए समाणे श्ररहग्रो ्ररिद्ुनेमिस्स भ्रतिए* भमुडे भवित्ता अरगाराभ्नो 
ग्रणगारिय ° पन्वइत्तए । 


गयचुक्रुमालरसर एगदिवस रञ्ज-पद्‌ 


तएण त गयसुकुमालं कण्हे वासुदेवे श्रम्मापियरो य जाह नो सचाएइ्‌ वहु- 


\७\9 
याहि °विसयाणुलोमाहि य विसयपडिकूलाहि य अ्राघवणाहि य पण्णवणाहि 
य सण्णवणाहि य विण्णवणाहि य° श्राघवित्तए वा पण्णवित्तए वा सण्णवित्तए 
वा विण्णवित्तए वा ताह भ्रकामाइ चेव गयसुकूमाल कुमार एव वयासी-- 
त इच्छामो णते जाया । एगदिवसमवि रज्जसिर पासित्तए ॥ 

७८ “श्तए ण गयसुक्रुमाले कुमारे कण््‌ वासुदेव भ्रम्मापियर च अणृवत्तमाणे तुसि- 
णीए सचिदंड्‌ ॥ 

1 

१. गेण्ठति २ (क) 1 ६ स० पा०--ग्रतिए जाव पव्वदत्तए । 

२. तुम मम (क, ख)। ७. स० पा०--वहुयाहि श्रणुलो माहि जाव माघ- 

३ स० पार-अरट्श्नो मुडे जाव पव्वाहि। वित्तए । 

४. पच्वयाहि (क्व) । ८. स० पा०--निक्खमणं जहा महव्वलस्स जाव 

५* स° पारकामा खेलास्तवा जाव विप्पजहि- तमाणाएु तहा जाव संजमई्‌ | 


यत्वा 1 


तगौ वग्गो--अदुम अनज्छयर्णं (गए) ५६३ 


७६ 


८१ 


पर्‌ 
८ 


तए ण कण्ठे वासुदेवे कोड्वियपुरिसे सदहावेड, सहावेत्ता एवं व्थासी- 
चिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! गययुकुमालस्स महत्थ महुग्घ महरिह विउल 
रायाभिस्ेय उवदटरुवेह्‌ 1 
तएुण ते कोड्वियपुरिसा गयसुकुमालस्स कुमारस्स महत्य महृग्घ महरिह्‌ 
विल रायाभिसेय उवद्ुवेति । 
तए ण से कण्टे वासुदेवे गयसुकमाल कुमार महया-महया राथाभिसेएण 
अभिसिचइ्‌, अभिसिचित्ता फरयलपरिग्गहिय दसणह्‌ सिरसावत्त मत्थए 
प्रजवि कट्‌ूटु एव वयासी -जय-जय नदा । जय-जय भहा ! जय-जय 
नदा भहु ते, अजिय जिणाहि, जिय पालयाहि, जियमनज्फे वसाहिः 
इदो इव देवाण चमरो इव श्रयुराण धरणो इव नागाण चदो इव ताराण 
भरहो इव मणुयाण वारवर्ईएु नयरीए .श्रण्णेसि च वहुण गामागर-नगर-लेड- 
कव्वड-दोणमूह-मडव-पटुण-ग्रास्म-निगम-सवाह्‌-सप्णिवेसाण आहैवच्च 
पोरेवच्च सासित्त भदत्त महत्तरगत्त स्राणा-ईसर-सेणावच्च कारेमाणे पालेमाणे 
महयाहय -नटू-गीय-वादइय-तती-तल -ताल -तुडिय -घण -मुइग-पडुप्पवाइय रवेण 
विउलाड भोगभोगाइ भूजमाणे विह राहि ति कटूदु जय-जय-सृह्‌ पउजति ॥ 
तए ण से गयसुकूमाले राया जाए जाव! रज्ज पसासेमाणे विहर ॥ 
तए ण त गयसुकरुमाल राय कण्ठे वासुदेवे भ्रम्मापियरो य एव वयासी-- 
भण जाया । कि दलयामो ? कि पयच्छामो? कि वा ते हिय-इच्छिए 
सामत्थे ? 


गयसुकुमालस्स पन्वज्जा-पद 


[21 


प्म 


८६. 


८५७ 


तए ण से गयसुकूमाले राया कण्हुं वासुदेव भ्रम्मापियरो य एवे वयासी-- 
इच्छामि णं देवाणुप्पिया । कुत्तियावणाग्रो रयह्रण पडिग्गह॒ च श्राणिय 
कासविय च सदहाविय । निक्डमण जहा महव्वलस्सः ॥ 

तए णसे गयसुकूमाले कुमारे भ्रर्हओ अरि्नेमिस्स अ्रत्तिए इम एयारूव 
घम्मिय उवएस सम्म पड़वज्जइ्‌--तमाणाए तह गच्छइ, तह्‌ चिदु इ, तह 
निसीयइ, तह्‌ तुयट्द, तह भुजईइ, तदह भासइ, तह उद्राए उद्राय पाणेहि भु्एहि 
जीवेहि सर्तेहि सजमेण ° सजमई्‌ ॥ 

तए ण ते गयसुकुमाले श्रणगारे जाए--इरियासमिए जाव गृत्तवभयारी ॥ 

तए णसे गयसुकूमाले ज चेव दिवस पन्वइएु॒तस्सेव दिवसस्स पच्चावरण््‌- 
कालसमयसि, जेणेव अरहा भ्ररिद्िणेमी तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता अरह्‌ 


१,२. प०-ना० १।१।११८॥ ५ ना०-१।१।१६९४। 
३. ना०-१।१।११६ 1 ` ६ पुव्वावरण्ह॒° (ख,ग, घ)। 
४. भग० ११।१६०; ना० १।१।१२२-१५० । 


भद 


ग्र॑तगडदसामो 


प्ररिदु्ेमि तिक्खुत्तो भ्रायाहिण-पयादहिण करेड, करेत्ता वृंदइ नमंसड, वदित्ता 
नमसित्ता एव वयासी--इच्छामि ण मते। वुन्भेहि ्रव्भणुण्णाए समाणे 
महाकालसि सुसाणसि एगराइय महापडिमं उवसंपज्जित्ता ण विह्रित्तए 1 
ग्रहासुह्‌ देवाणुप्पिया ! मा पडिवघ करेहि ॥ 


गयसुकमालस्स महापडिमा-पदं 
८८. तएण से गयसुकूमाले अ्रणगारे अ्ररहुया भ्ररिद्िणेमिणा श्रव्भणुण्णाए समाणे 


अरह्‌ श्रर्ट्िणेमि वदड नमसड, वदित्ता नमसित्ता भ्ररहम्रो श्ररिदरुणेमिस्स 
ग्रतिए सहसववणाओ्रो उनज्जाणाग्रो पडिणिक्खमड, पडिणिक्छमित्ता जेणेव 
महाकाले सुसाणे तेणेव उवागए, उवागच्छित्ता थ डित्ल पडिलेहेड, पडिलेहेत्ता 
उनच्वारपासवणभूमि पडिलिहेद्‌,पडिलेहेत्ता ईसि पव्भारगएण काएणं' °वग्वारिय- 
पाणी अ्रणिमिसनयणे सुक्कपोरगल -निषशटधदिद्भी° दो वि पाए साहृट्‌दु एयरादं 
महापडिम उवसपज्जित्ता ण विहरइ ॥ 


सोमिलकय-उचसग्ग-पदं 
८९ इम चणंसोमिले माहणे सामिधेयस्स श्रद्राए वारवरई्य्रो नयरीग्रो विया 


पुव्वणिग्गए । समिहाग्रो य द्व्भे य कसे य॒ पत्तामोड* य गेण्ट्ड्‌, गेष्ित्ता तम्रो 
पडिणियत्तदइ", पडिणियत्तित्ता महाकालस्स युसाणस्स म्रदुरसामतेणं वीर्हवय- 
माणे-वीरईवयमाणे सभाकालसमयसि पविरलमणुस्ससि' गयसुकुमालं श्रणगार 
पास्‌, पासित्ता त वेर सरइ, सरित्ता ्रायुरुत्ते श्ट कुविए चडिक्किए मिसिमि- 
सेमाणे एवं वयासी-एस् ण भो । से गयसुकूमाले कूमारे अ्रपत्थिय^शपत्थिए, 
दुरत-पत-लक्लणे, हीणपृण्णचाउदसिए, सिरि-हिरि-धिइ-कित्ति ° -परिवज्जिए, 
जेण मम धूय सोमसिरीए भारियाए म्रत्तय सोम दारिय श्रदिट्ुदोसपत्तिय 
कालवत्तिणि विप्पजहेत्ता मृड जाव पन्वइए । त सेयं खलु मम गयसुकूमालस्स 
कूमारस्स वेरनिज्जायण करेत्तए--एवं सपेहेइ, सपेहेत्ता दिसापडिलेहण करे, 
करेत्ता सरस मद्य गेण्ठद, गेण्हिता जेणेव गयनुकूमाले अ्रणगारे तेणेव 
उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता गय सुकुमालस्स^ श्रणगारस्स मत्थए मह्टियाए" पालि 


९१. स०पा०-काएणजावदो वि पाए] ७. सं° पा०-जपत्थिय जाव परिवज्जिए 1 


२. एग० (म २।१०१५) । ८. म्र ३।२०] 

३. निविदरु° (० ३।१०५) । & मत्तिय (ख, ग) । 

४. पत्तामोडय (वृ) । १०. ° सूमालस्स (क, ख) । 
५. पडिनिक्खमति (क) । ११ > (क), मद्या (ख) । 


६. ° माणूससि (क) । 


तदंग वग्मो--सद्रुमं श्रज्मयण (गण) ५६५ 


वंध, वंधित्ता जलतीश्रो चिययाभो पफुल्लियकिसुयसमाणे खदरिगाले कहुल्लेणः 
गेण्ट॒इ, गेष्हित्ता गयसुक्‌मालस्स म्रणगारस्स मत्थए पक्खिवई्‌, पक्खिवित्ता भीए 
तत्ये तसिए उच्विगगे सजायभथए तश्रो चिप्पामेव श्रवक्कमई, ग्रवक्कमित्ता जामेव 
दिसं पाउव्भूए तामेव दिसं पडिगएु । 


गयसुकुमालस्स सिद्धि-पदं 


६० तए ण तस्स गयसुकुमालस्स श्रणगारस्स सरीरयसि वेयणा पाउब्भूया--उज्जला 
*विउला कक्खडा पगाढा चडा दुक्खा ° दुरहियासा ॥ 

९६१. तए ण से गयसुकूमाले श्रणगारे सोमिलस्स माहणस्स मणसा वि भ्रप्पदुस्समाणे 
त उज्जल जाव दुरह्ियास वेयण अ्रहियासेइ ।\ 

६२. तए ण तस्स गयमुकरूुमालस्स अ्रणगारस्स तं उज्जलं जाव दुरहियास वेयणं 
ग्रहियासेमाणस्स सुभेण परिणामेण पसत्थज्छवसाणेण तदावरणिज्जाण 
कम्माण खएण कम्मरयविकिरणक्रर श्रपुन्वकरण ग्रणुप्पविदुस्स भ्रणते 
ग्रणुत्तरे* °निन्वाघाए निरावरणे कसिणे पडपुण्णे° केवलवरणाणदसणें 
समूप्पण्णे । तग्रो पच्छा सिद्धे शवृद्धे मूत्ते ्रतयडे परिनिव्वृए सब्वदुक्ख °- 
प्पहीणे ॥। 

६३ तत्थ ण श्रहासनिहिएहि देवेहि सम्म भ्राराहिए" त्ति कट्दटु दिववे सुरभिगधोदए 
वृदं, दसद्धवण्णे कुसुमे निवाडिए, चेलुकछेवे कए, दिववे य गीयगधव्वणिणाए 
कए यावि होत्या ॥1 

फण्ठेण वुड्ढस्त साहिञ्जकरण-पदं 

६४. तएणमसे कण्ठे वासुदेवे कल्ल पाउप्पभायाए्‌ रयणीए जाव उद्धियम्मि सूरे 
सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलते ण्हाए जाव विभूसिए हत्थिखधवरगए 
सृकोरेटमल्लदामेण छत्तेण धरिज्जमाणेण सेयवरचामराहि उद्धुन्वमाणीहि 
महयाभड-चडग र-पहकरवद-परिक्खित्ते वारवडइ्‌ नयरि मज्छमज्मेण जेणेव 
ग्रहा प्ररिटनेमी तेणेव पहारेत्य गमणाए ॥ 

६५. तए ण से कण्डे वासुदेवे वारवर्ईए नयरीएु मज्छमज्मंण निग्गच्छमाणे एक्क 
पुरिस'--जुण्ण जरा-जज्जरिय-देह “ °म्राउर भूसिय पिवासिय दुन्बल ° किलत 





१. कभल्लेण (ख, ग, घ) । £ सण पा०-सिद्धें जाव प्पहीणे। 
२. स° पा०-उज्जला जाव दुरद्हियासा । ७. नाऽ १।१।२४ । 

२३ श्र० ३।६०॥ ८ अ्र० ३।४४। 

४. अ्र° ३६० । & पुरिस पासईइ (क, ख, ग, घ) । 
५. स० पा०--अणुत्तरे जाव केवल ० । १० स० पा०-देह्‌ जाव किलत । 


५९६ ह ग्रतगढदसायो 
महडमहालयाग्रो इटगरासीग्रो एगमेगं इटगं गहाय वहिया रद्पापदाम्रो 
ग्रतोगिह म्रणृप्पविसमाण' पासद्‌ ॥ 

९६. तएणस्षे कण्हे वासुदेवे तस्स पुरिसस्स प्रणुकपण्टठाए हत्थिखयवरगए चेव 
एगं उदटुग गेण्ट्ड, गेण्ित्ता वहिया रत्थापहाग्नो रतो गिह ्रणुप्पवेसेड ॥ 

६७. तए ण कण्हेण वासुदेवेण एगाए इटरगाए गरहियाएु समाणीए प्रणेगेर्हि 
पूरिसस्एहि मे महालए इटरगस्स रासी वहिया रत्थापहाग्रो श्रतोघरसि 
ग्रणुप्पवेसिए ॥। 

कण्हुस्स गयसुकुमाल-दसण्णभिलासा -पदं 


प तएणसे कण्टे वासुदेवे वारवङईए नयरीए मज्फमज्फेणं निगगच्छड, निगगच्छित्ता 
जणेव भ्ररहा अरिदुनेमी तेणेव उवागएु, उवागच्छित्ताः शग्ररह्‌ श्ररिट्ुनेमि 
तिक्खृत्तो ्रायाहिण-पयाहिण करेइ, करेत्ता ° वदइ नमसद्‌, वंदित्ता नमसित्ता 
गयसुकुमाल अ्रणगार्‌ अ्रपासमाणे ग्ररह्‌ भ्रस्द्िणेमि वदडइ्‌ नमसइ्‌, वदित्ता 
नमसित्ता एव वयासी-- कहि ण भते ! से मम सहोदरे कणीयसे भाया गय- 
सुकूमाले अ्रणगारे ज ण“ म्रह्‌ वदामि नमंसामि ? 

गयसुकुमालस्स सिद्धि-सुयणा-पदं 


६€. तए ण श्ररहा श्ररिद्रुनेमी कण्ह वासुदेवं एवं वयासी-सार्दिए णं कण्ठा 1 
गययुकूमालेण श्रणगारेण अप्पणो अदं 11 

१००. तए ण से कण्टे वासुदेवे श्ररह अर्िनेमि एवं वयासी--कठण्ण' भंते । 
गयमूमालेण अणगारेण साहिए न्रप्पणो अदर ? 

१०१. तए णञअ्ररहा श्ररिट्रुनिमी कण्डं वासुदेवं एव वयासी-एव खलु कण्टा ! 
गयसुकुमालेणं अ्रणगारेणं मम कल्लं पच्चावरण्हकालसमयसिः वद नमंसड, 
वदित्ता नमसित्ता एवं वयासी- इच्छामि णः ऽमते। तुव्भेहि अन्भणुण्णाए 
समाणे महाकालसि सुसाणसि एग सादय महापडिम उवसपज्जित्ता णं चिहरित्तए 
जाव: एगरादं महापडिम ° उवसंपज्जित्ता ण विहर । 
तए ण त गयसुकरुमालं अणगारं एगे पुरिसे पासड, पासित्ता भ्रासुरुततेः 
®गयसुकूमालस्स श्रणगारस्स मत्यए मद्ियाएु पालि वधद्‌, वधित्ता जलंतीग्नो 





~ अणुपविसमाण (ख, ग} । 

, वण्णेहि (क) । 

~ स० पा०-उवागच््छित्ता जाव वद्‌ । 
जाणं (क,ख, ग), जेण (ग) 

- कह्‌ ण (क, ख, ग) ! 


 पुव्वावरण्ु ° (ग, घ) । 

स ° पा०-इच्छामि ण जाव उवसपज्जित्ता । 
* श्र ३।८८॥ 
- सं° पा०--मायुरुत्ते जाव सिद्धे ¦ पु०-- 
३।८६ । 


< ० ५५ ८ ८ 
ॐ 4 @ की 


तडमो कग्गो--मद्रुम अ्रज्छयण (गए) ५६७ 


१०३ 


चिययाग्रो फुल्लियकियुयसमाणे खडरिगाले कहल्लेण गेण्ठद, गेष्ित्ता 
गयसुकुमालस्स अणगारस्स मत्थए पविखवइ, पक्खिवित्ता भीए तत्थे तस्िए 
उव्विग्गे सजायभए त्रो खिप्पामेव अ्रवक्कमड, श्रवक्कमित्ता जामेव दिस 
पाउन्भरए तामेव चिति पडिगिए 1 

तए ण तस्स गयमुकुमालस्प ब्रणगारस्स मरीरयसि वेयणा पाउब्भूभ्रा-- 
उज्जला विरला कक्खडा पगाढा चडा दुक्खा दूरहियासा। ` 

तए ण से गयसुकरुमाचे भ्रणगारे तस्स पुरिसस्स मणसा वि श्रप्पदुस्समाणेत 
उज्जल जाव दुरहियास वेयण ग्रहियासेह । 

तए ण तस्स गयसुनरुमालस्स श्रणगारस्स त उज्जल जाव दुरहियास वेयण 
ग्रहियासमाणस्स सुभेण परिणामरण पस्ललधज्फवसाणेण तदावरणिज्जाण 
कम्माण खएण कम्मरयविकिरणकःर अपुव्वकरण श्रणुप्पचिद्ुस्स श्रणते श्रणृत्तरे 
निव्वाघाप्‌ निरावरणे कसिणे पडिपुण्णे केवलवरणाणदसणे समूप्पण्णे । त्रो 
पच्छा° सिद्धे। त एव खलु कण्टा । गयसुकूुमालेण अ्रणगारेण साहिए 
ग्रप्पणो अट ।। 

तएणसे कण्डे वासुदेवे ्ररह्‌ श्ररिट्िणमि एव वयासी-केसः णमते। से 
पुरिसे म्रपत्थियपत्थिए* श्दुरत-पत-लक्खण, हीणयुण्णचाउदसिए, सिरि-हिरि- 
धिद्‌-कित्ति ° -परिवन्जिए, जेण मम सहोदर कणीयस भायर गयसुकूमाल 
्रणगार अकाने चेव जीवियाश्नौ ववरोवेद्‌ ? 

तएणस्नर्हा ग्ररिद्नेमी कण्डं वासुदेव एवं वयासी-माण कण्टा । तुम 
तस्स पुरिसस्स पदोसमावज्जाहि । एव खलु कण्ठा । तेण पुरिसेण गयसुकू- 
मालस्स अ्रणगारस्स साहिज्जे दिण्णे 1 

कट्ण्णं भते 1 तेण पुरिसेण गयसुकरु मालस्स अणगारस्स साहिज्जे दिण्णे ? 
तएणश्ररहा श्ररिट्िनिमी कण््‌ वासुदेव एव वयासी-से नूण कण्ा । तुम 
मम पायवदण हव्वमागच्छमाणे वारवर्दए्‌ नयरएु एग पुरिस --श्जुण्ण जरा- 
जज्जरिय-देहं श्राउर भूसिय पिवासिय दुव्वल किलत महइमहालयाश्रो 
इटग रासीभ्रो एगमेग इटग गहाय वदिया रत्थापहाग्रो अतोगिह्‌ अरणुप्पवि- 
समाण पाससि 1 तए ण तुम तस्स पुरिसस्स श्रणुकपणद्ाएु हत्थिखघवरगणए 
चेव एग इदुग गेण्टसि, गेण्हित्ता वहिया रत्थापहाग्रो भ्रतोगिह्‌ ्रणुप्पवेससि । 
तए ण तुमे एगाए इमाए गहियाए समाणीए ब्रणेगेि पुरिसस्एह से महलाए 
इटगस्स -रासी विया रत्यापहामो ग्रतोघरसि ° प्रणुपवेसिए । जहाण 


~~ 





१ सेकेण (घ) ३. स० पा०-पुरिस पाससि जाव भणुपवेस्तिए्‌। 
२. सभ्पा० --अपत्थियपत्थिए जाव परिवन्जिए्‌। 


५९८ 


१०५ 


१०६ 


श्र॑तगडदसामो 


कण्ठा ¡ तुमे तस्स पुरिसस्स साहिज्जे दिण्णे, एवामेव कण्टा ! तेणं पुरिसेण 
गयसुकूमालस्स श्रणगारस्स श्रणेगभव-सयसहस्स-सचिय कम्मं उदीरेमाणेणं 
वहुकसम्मणिज्जरत्थ सादहिज्जे दिण्णे ॥ 

तएणसेकण्हे वासुदेवे श्ररह ्ररिदुनेमि एव वयासी-सेणं भते ¦! पुरिमे 
मए कहु जाणियन्वे ? 

तए ण श्ररहा श्ररिद्णेमी कण्ड्‌ वासुदेव एव वयासी -जे णं कण्टा ! तुम 
वारवर्ईए नयरीए अणुप्पविसमाण पासेत्ता टियए' चेव ट्द्भेएण कालं 
करिस्सद, तण्ण तुम जाणिज्जासि एस ण से पृरिसे'॥ 

तएणसे कण्डे वासुदेवे भ्ररह भ्रर्द्िनिमि वदड नमस्‌, वंदित्ता नमंसित्ता 
जेणेव ्राभिसेय हत्थिरयण तेणेव उवागच्छड, उवागच्छिन्ता हत्य दुखद* 
दुरुहित्ता जेणेव बारवई नयरी जेणेव सए गिह तेणेव पहारेत्थ गमणाए ॥ 


सोमिलस्स भ्रकालमच्चु-पदं 


१०८ 


तए ण तस्स सोमिलमाहणस्स कल्ल पाउप्पभायाए रयणीए* उद्टियम्मि सूरे 
सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलते श्रयमेयाख्वे श्रज्छत्थिए चितिए पत्थिए 
सणोगए सकप्पे समूप्पण्णे--एव खलु कण्टे वासुदेवे म्ररह भ्रर्छ्धिणेमि पायवंदए 
निम्गए । त नायमेय अ्रहया, विण्णायमेय अरहया, सुयमेय अ्ररहया, सिदुमेयं 
अरहया भविस्सद्‌ कण्हस्स वासुदेवस्स । त न नज्जद्‌ ण कण्ठे वासुदेवे मम केणडइ 
कु-मारेणं मारिस्सइ त्ति कट्‌दटु मीए तत्थे तसिए उव्विग्गे सजायभए सयाभ्रो 
गिहाग्नो पडिणिक्ठमइ 1 कण्हस्स वायुदेवस्स वारवद नयरि श्रणुप्पविसमाणस्स 
प्र सपक्खि सपडिदिसि" हुव्वमागए्‌ ।। 

तएणस्षे सोमिले माहणे कण्डं वासुदेवं सहसा पासेत्ता भीए तत्ये तसिए 
उव्विग्गे संजायभए खियए चेव ठखिडभेय, काल करेद, धरणितलसि सन्वगेहि 

धस' त्ति सण्णिवडए ॥ 

तए ण से कण्ठे वासुदेवे सोमिल माहण पासडइ, पासित्ता एवं वयासी-एस ण 
भो 1 देवाणुप्पिया । से सोमिले माहणे श्रपत्थियपत्थिए जाव सिरि-हिरि- 
धिइ-कित्ति-परिवन्जिए, जेण ममं सहोयरे कणीयसे भायरे गयसुकुमाले ्रणगारे 
सकाले चेव जीवियाग्रो ववरोविए त्ति कटटु सोमिल माहणं पा्ेहि कड्कावेद, 





८८ „५ „९ „^ 


~ ल्तितते (क, घ) । १. °दिस (क, घ) । 
द्रूहति (क) । ६ &० सूत्रे “स्डिभिएण' इति पाठोस्ति। भत्र 
प्‌०--ना० १।१।२४] सम्भवत कालस्य विशेषण कृत स्यात्‌ । 

- केणवि (ख, घ) । ७. अं° ३।८६ । 


तयो वग्मो--€-१ ३ श्रज्फयणाणि ५६६ 


कटूवेत्ता तं भूमि पाणिएण श्रव्भोक्खावेद, अ्रन्भोक्वावेत्ता जेणेव सए गिह 
तेणेव उवागएु । सयं गिह श्रणृप्पविद ।। 
निक्खेव-पद 


१११ एवं खलु जत्रु { समणेण भगवया महावीरेण जाव" संपत्तेण अदुमस्स श्रगस्स 
ग्रतगडदसाण तच्चरस वग्गस्स श्ट मज्छयणर्स अयमं पण्णत्ते ॥ 


॥) 


॥ &-१३ भज्फयणाणि 

उक्खंव-पदं 

११२. "जड ण भते ! समणेण भगवया महावीरेण अ्रद्रुमस्स अ्रगस्स तच्चस्स वग्गस्स 
अटुमस्स म्रज्छयणस्स भयमद्ुं पण्णत्ते । नवमस्स ण भते! श्रज्मयणस्स 
ग्रतगडदसाण के अदं पण्णत्ते ? ° 

सुमहा दि-पदं 

११२३ एव खलु जत्रु ¡ तेण कालेण तेण समएणं वारवर्ईएु नयरीए कण्ठे नाम वासु- 
देवे राया जहा पढमए जाव* विहुरइ ॥ 

११४ तत्थ ण वारवरईए वलदेवे नाम राया होत्था--वण्णम्रोः | 

११५ तस्स ण वलदेवस्स रण्णो धारिणी नाम देवी हौोत्था--वण्णओ ॥ 

११६. तएणमसा धारिणी, श्देवी अ्रण्णया कयाई्‌ तसि तारिसगसि सयणिज्जसि जाव 
नियगवयणमइवयत सीह सुविणे पासित्ता ण पडिवुद्धा ° । जहा गोयमे, नवर-- 
सुमुटे कूमारे 1 पण्णास कण्णा्रो । पण्णासग्रो दाग्रो । चोदुस पुव्वाई अ्रहिज्जई । 
वीस वासाइ परियाभो । सेस त चेव जाव“ सेत्तुजे सिद्धे ।! 

११७ निक्ेवमो ॥ 

११८ एव--दुम्महे वि। कूवएु वि । तिण्णि वि बलदेव-धारिणी-सुया । 

दारुए्‌ वि एव चेव, नवर-वसुदेव-धारिणो-युए । 

एव--श्रणाद्द्री वि वसुदेव - धारिणी -सुए॥ 





१ ना० १।१।७। ५. श्रो° सू० १५। 
२ सण पा०-नवमस्स उक्वेवओ | ६. स० पा०-घारिणी ! सीह सुमिणे । 
२ श्र° १।१४। ७ भ० ११।१३३। 


४ गो० सू० १४। ८. श्न० ११७-२४। 


# 


चटत्थो वग्गो 
१-१० श्रञ्भ्भयणाणि 
उवंखेव-पदं 
१. जइण भते। समणेण भगवया महावीरेणं जाव" संपत्तेण तच्चस्स वग्गस्स 
्रयमटुं पण्णत्ते, चउत्थस्स वग्गस्स अ्रतगडदसाणं समणेणं भगवया महावीरेण 
जाव सपत्तेण के म्रद पण्णत्तं ? 
२ एव खलु जनरू । समणेण भगवया महावीरेणं जाव सपत्तेण चउत्थस्स वग्गस्स 
दस अ्रञ्फयणा पण्णत्ता, त जहा-- 
संगहुणी-गाह 
१. जालि २ मयालि ३ उवयाली, .४. पुरिससेणे ५ वारिसेणे य । 
६. पज्जुण्ण ७ सव ८ भ्रणिरुढ & सच्चणेमि य १० दटणेमी ।१॥ 
३ जइणभंते! समणेण भगवया महावीरेण जाव सपत्तेण चउत्थस्स वगगस्स 
दस ्रज्फयणा पण्णत्ता, पठमस्स ण अ्रज्छयणस्स के मदं पण्णत्ते ? 
जालिपभिति-पदं 
४ एव खलु जवर ! तेण काचेण तेणं समएणं वारवरई नयरी । तीसे ण वारवरईए 
` नयरीए जहा पटमे जाव" कण्े वासुदेवे ्राहेवच्च जाव" कारेमाणे पालेमाणे 
विरद 1 
५. तत्थ ण वारवरईए नगरीएु वसुदेवे राया । धारिणी देवी--वण्णम्रो* जहा गोयमो, 
नवर--जालिकूमारे । पण्णास्मो दामो । वारसगी । सोलस वासा परियाग्मो | 
सेस जहा गोयमस्स जाव सेत्तुजे सिद्धे ।। 





१,२,३. ना० ११७ 1 ६. ओ० सु° १५। 
४. श्र० १६.१४ ७. अ० १।१७॥ 
५ श्रं° ११४) ८ अ्र०° १1१७.-२४। 


४७० 


चउत्यो वग्गो--१-१० अञ्छयण ५७१ 


६ एव-मयाली उवयाली परिससेणे य वारिसेणे य । 
एव--पञ्जुण्णे वि, नवर-कण्हे पिया", रुपिपिणी साया? । 
एव-सवे वि, नवर-जववई माया 1 
एव--प्रणिरुद्धे वि, नव र-पज्जुण्णे पिया, वेदन्भी माया । 
एव- सच्चणेमी, नवर-समुदहविजए पिया, सिवा माया । 
एव-दढणेमी वि! सव्वे एगगमा ॥ 

निक्वेव-पद 

७. **एव्‌ खलु जवू | समणेण भगवया महावीरेण श्रमस्य भ्रंगस्स भ्रतगडदसाण 

चउत्थस्स वग्गस्स अ्रयमद्ं पण्णत्ते ° ॥ 


व 


९. से पिया (ख, ग, घ) । ३ स० पा० -चरउत्थस्स वग्गस्स निक्सेवमी 1 
२. से माया (ख, ग, घ) । 


पचमो वग्गो 
पटं श्रज्ययणं 
पउमावरई 


उक्खेव-पदं 
१ जइणं मते! समणेण भगवया महावौरेण जाव' सपत्तेणं चउत्यस्स वग्गस्स 
ग्रयमदुं पण्णत्ते, पचमस्स॒वग्गस्स अ्रतगडदसाण समणेण भगवया महावीरेण 
जाव सपत्तेण के यदं पण्णत्ते ? 
२ एव खलु जवर 1 समणेण भगवया महावीरेण जाव सपत्तण पचमत्स वरगस्त 
दस अज्भछयणा पण्णत्ता, त जहा- 
संगहणी-गाहा 
१ पउमावरई य २.गोरी, ३ गधारी४ लक्खणा ५ सुसीमाय। 
६ जववड ७ सच्वभामा, ८. रुप्पिणी € मूलसिरि १०. मूलदत्ता वि 11१॥ 
३ जड ण मते! समणेण भगवया महावीरेण जाव सपत्तेण पचमस्स वगगस्स दस 
म्रज्फयणा पण्णत्ता, पटठमस्स ण भते । अ्रज्फयणस्स के श्चदरं पण्णत्ते 
पउमावई-पदं 
४ एव खलुजव्रू ! तेण कालेण तेण समएण वारवई नगरी । जहा पठडमे जाव 
कण्टे वासुदेवे म्राहेवच्च जाव^ कारेमाणे पालेमाणे विहरइ 11 
५. तस्स ण कण्हुस्स वासुदेवस्स पउमावई नाम देवौ होत्था--वण्णग्रो. |! 


१,२,३. ना० १११1७ } ५. अं० १।१४ ) 
४. अ ० १।८-१४] ६. श्रो० सू० १५1 
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११. 


१२. 


द्‌ 


७ 


०. 


तेण कालेण तेण समएण श्ररहा अट्ट्रिणेमी समोसे जाव" सजमेण तवसा 
अप्पाण भावेमाणे विहुरइ । कण्टे वासुदेवे निग्गए जावः पज्जुवासइ्‌ ॥। 

तए णसा पडउमावई देवौ इमीसे कटाए लद्धदा समाणी हद्ुतुदा जहा देवई 
देवी जाव! पज्जुवासइ्‌ ॥ 

तए णं ग्रहा श्रदद्णेमी कण्हुस्स ॒वासुदेवस्स पउमावर्दए य श्देवीए तींसे 
महतिमहालियाए महच्चपरिसाए चाउज्जाम धम्मं कहंड, त जहा-सव्वाग्रो 
पाणादवायाग्रो वेरमण, सव्वाग्रो मूसावायामो वेरमणः, सव्वाश्रो श्रदिण्णा- 
दाणाग्रो वेरमण, सव्वाग्रो परिग्गहातो वेरमण ° । परिसा पड़िगया ॥ 


तएण कण्डे वासुदेवे श्ररह्‌ भ्ररिट्िणेमि वदई्‌ नमस, वदित्ता नमसित्ता एव 


- वयासी-इमीसे ण भते! वारवर्ईदृए नगरीए नवजोयणवित्थिण्णाए जाव 


देवलोगभूयाए किमूलाए विणासे भविस्सड ? 

कण्टाइ्‌ ! भ्ररहा अ्ररिद्ुणेमी कण्ठ्‌ वासुदेव एव वयासी-एव खल्‌ कण्टा । 
इमीसे वारवर्ईए नय रीए नवजोयणवित्थिण्णाए जाव देवलोगभूयाए सुरशिगि- 
दीवायणमूलाए विणासे भविस्सइ ।। 

कण्हस्स ॒वासुदेवस्स अरहर म्रदद्रिणेमिस्स भ्रतिए एय सोच्चा निसम्म श्रय 
अज्फत्थिए चितिए पत्थिए मणोगए सकप्पे समुप्पज्जित्था-धण्णा ण ते जालि- 
मयालि-उवयालि -परिसपेण-वारिसेण - पज्जुण्ण-सव-ग्रणिरुद्र -दढणेमि-सच्च- 
णेमि"“प्पभिय्नो कुमारा जे ण चदत्ता हिरण्ण जाव दाण दाद्याण परिभाएत्ता 
ग्ररहश्रो अ्रर्िणेमिस्स अ्रतिय मुडा *भवित्ता अ्रगाराश्रो अ्रणगासिय° पव्व- 
इया । ब्रहण्ण भ्रधण्णे अरकयपुण्णे रज्जे य“ श्रटुयकोसेयकोद्रागारेयवलेय 
वाहणे य पुरे य° श्रतेउरे य माणुस्सएसु य कामभोगेमु मुच्छिए गढिए गिद्धे 
स्रज्फोववण्णे नो सचाएमि अरहो अरिटुणेमिस्स"" *अतिए मुडे भवित्ता 
श्रगाराभ्रो श्रणगारिय ० पव्वइृत्तए ।॥ 

क्ण्टाद्‌ ! भ्ररहा भ्ररिट्रिणेमी कण्ड्‌ वासुदेव एव वयासी-से नृण कण्हा । तव 
म्रयं अज्छत्थिए चित्तिए पत्थिए मणोगए सकप्पे समूप्पज्जित्था-धण्णा ण ते 
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* भ्र° १।१८॥। ७ चतुथं वगे-प्रथमाघ्ययनस्य गाथातक्चात्र द्वयो 
* भर° ३।६१। नम्निो व्यंत्ययोस्ति । 
* अ० ३।३१। ८. ना० १।५।४५ । 


स० पा०--पउमावर्ईए य घम्मकहा । & सं° पा०--मूडा जाव पव्वदया। 
ग्र० १।८। १०. स० पा०-रज्जे य जाव भ्रतेउरे । 


* भ्र° १।८। ११. स० पा०-अरिटरनेमिस्स जाव पव्वदत्तए । 
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१९. 


१६. 


१७. 


९८ 
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प्रतगडदसानो 


जालिप्प[भिइकृमारा जाव' पव्वदइया । अ्रहण्णं श्रधण्णे जाव नो संचाएमि 
ग्ररहश्रो श्रर्द्रिनेमिस्स अ्रतिए मृड भवित्ता श्रगाराग्रो श्रणगारियं पव्वदत्तए। से 
नृण कण्टा 1 ग्रत्थे समत्थे ? 

हता ग्रत्थि। तनो खल्‌ कण्ठा! एत भरूतवा भव्व वा भविस्सद्‌ वा जण्ण 
वासुदेवा चदत्ता ह्रण्ण जाव! पव्वइस्सति ॥ 

से केणदुण भते ! एव वृच्चड नन एत भूत वा* श्मव्व वा भविस्सद्‌ वा जण्णं 
वासुदेवा चदइत्ता हिरण्ण जाव ° पव्वडस्सति ? 

कण्टाद्‌ । अरहा भ्रस्ट्िणेमी कण््‌ वासुदेव एव वयासी-एव खलु कण्टा 1 
सव्वेविय ण वासुदेवा पुन्वभवे निदाणकडा। से एतेणद्रुणं कण्ठा ! एव 
वृ्वइ (न एतं भूत^ भवा भव्वं वा मविस्सड वा जण्ण वासुदेवा चइ्त्ता हिरण्ण 
जाव ° पव्वद्स्सति ॥ 

तएणंसे कण्े वासुदेवे अरह्‌ अ्ररिष्ुणेमि एव वथासी--ग्रहण भते। इतो 
कालमासे कालं किच्चा कहि गमिस्सामि ? कहि उववज्जिस्सामि ? 

तए ण अरहा भ्ररिद्रुणेमी कण्ड्‌ वासुदेव एवं वयासी -एवं खलु कण्ठा । तुम 
वारवर्ईए नय रीए सुरग्गिदीवायण-कोव-निदङ्कखाए* अम्मापिद्‌-नियग-विप्पहुणे 
रमेण वलदेवेण सर्द्धि दाहिणवेयालि ब्रमिमुहे जुहिदिल्लपामोक्खाण पचण्ड 
पडवाण पड्रायपुत्ताण पासं पडमहुरं सपत्थिए कोसववणकाणणे" नग्गोहव र 
पायवस्स ग्रहे पृढविसिलापटरए पीयवत्य-पच्छाइय-सरीरे ज राकुमारेण तिक्लेण 
कोदड-विप्पमुक्केणः उसुणा वामे पादे विद्धे समाणे कालमासे काल कच्चा 
तच्चाए वालुयप्पभाए पुढवीए उञ्जलिए नरए नैरदयत्ताए उववज्जिहिसि 1 
तए ण से कण्ठे वासुदेवे श्ररह्रो श्ररिट्रणेमिस्स श्रतिए एयमटु सोच्चा निसम्म 


. ग्रोहयमणसकप्वे क रतलपल्हत्थमुहे अट ज्फाणोवगए ° शियाइ ॥। 


कण्ठाइ्‌ । श्ररहा ्ररिट्रुणेमी कण्ड्‌ वासुदेव एव वयासी-मा णं तुम देवाणु- 
प्पिया । ग्रोहयमणसकप्पे जाव" सियाह । एव खलु तुम देवाणुप्पिया 
तच्चाश्रो पुढवीग्रो उज्जलियाग्रो नरयाभ्रो श्रणतर उव्वद्वित्ता उदेव जबुदहीवे 
दीवे भारहे वासे भ्रागमेसाए उस्सप्पिणीए पडसु जणवएसु सयदुवारे नगरे 





„ अ० ५।११। ७. निदद्धाते (ख, ग) 1 

. म० ५।११। - ठ. कोसवकाणणे (क, ल, ग, घ, वपा) । 
ना० १।५।४१्‌ । ९. मूक्केण (क) ) 

स° पा०-भूतं वा जाव पव्वदस्सत्ि। १० स० पा०--ग्रोहय जाव शियाइ्‌ । 
स० पा०-भूत जाव पव्वहस्सति । ११. अ० ५1१७॥ 

- युरदीवायण (क, ख, ग) । 
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वारसमे श्रममे नाम श्ररहा भविस्ससि। तत्थ तुम वहू वासाइं केवलि- 
परियाग पाउणेत्ता सिज्मिहिसि वुज्भिहिसि मूच्चिहिसि परिनिन्वाहिसि सन्व- 
दुक्खाण श्रत काहिसि ॥ 

तए णं से कण्हे वासुदेवे भ्ररहश्रो अरटरिणेमिस्स ्रतिए एयमद्रं सोच्चवा तिसम्म 
हटुतुद्रं जाव' ्रप्फोडेड, भ्रप्फोडेत्ता वग्गड्‌, वग्गित्ता तिवड्‌ चछिदड, छिदित्ता 
सीहुणाय करेइ, करेत्ता श्ररह भ्ररिद्रुणेमि वदडई्‌ नमसइ, वदित्ता नमसित्ता 
तमेव अ्राभिसेक्क हत्थि दुरुहइ, दुरुहित्ता जेणेव वारवई नयरी जेणेव सए गिह 
तेणेव उवागए । म्राभिसेयहत्थि रयणाग्रो पच्चोरुह्द, पच्चो रुहित्ता जेणेव 
वाहिरिया उवद्ाणसाला जेंणेव सए सोहासणे तेणेव उवागच्छद््‌, उवागच्छित्ता 
सीहासणवरसि पुरलव्थाभिमृहै निसोयति, निसीदत्ता कोड्वियपुरिसे सहाये, 
सहावेत्ता एव वयासी-गच्छह्‌ ण तुन्भे देवाणुप्पिया । बवारवर्ईदए नयरीए 
सिघाडग**तिग-चउव्क-चच्च र-चउम्मुह-महापहपहैसु हत्थिखधवरगया महया- 
महया सरेण ° उग्घोसेमाणा-उग्धोसेमाणा एव वयह -एव खलु देवाणुप्पिया । 

वारवदईए नयरीए नवजोयणविच्छिण्णाए जाव! देवलोगभूयाए सुरगिगि-दीवायण- 
मूलाए विणासे भविस्सद, तजो ण देवाणुप्पिया । इच्छई्‌ वारवर्ईए नयरीषए 
राया वा जुवरायाः वा ईसरे वा तलवरे वा माडविय-कोड्विय-इन्भ-सेद्री वा 
देवी" वा कुमारो वा कुमारी वा अरहो भ्ररिद्रुणेमिस्स भ्रति मुडे' °भवित्ता 
ग्रगाराग्रो अणगारिय ° पव्वडत्तए, त ण कण्डे वासुदेवे विसज्जेद । पच्छातुरस्स 
वि य सेश्रहापवित्त वित्ति श्रणजाणई्‌ । महया इडिसक्कारसमुदएण य से निक्ख- 

मण करेइ । दोच्च पि तच्च पि घोसणय घोसेह, घोसेत्ता मम एय पच्चप्पिणह्‌ ॥ 


२० तएणते कोडविया जाव पच्चप्पिणति ॥ 

२९१९ तएणसा पउमावरई देवी ञ्ररहश्रौ भररिद्ुनैमिस्स अ्रतिए घम्म सोच्वा निसम्म 
हद्रतुदरु-चित्तमाणदिया जाव” हरिसवस-विसप्पमाणहियया श्ररह भरिद्ुणेमि 
वदई्‌ नमसद्‌, वदित्ता नमसित्ता एव वयासी-सद्हामि ण मते । निम्गध 
पावयण+, से जहेय तुव्मे वयह्‌ । ज नवर-देवाणुप्पिया । कण्ड्‌ वासुदेव 
ग्रापुच्छामि । तए ण म्रह॒ देवाणुप्ियाण ्रतिए मृडा" भमवित्ता अ्रगाराच्रो 
ग्रणगारिय ° पव्वयामि । 
ग्रहासुह्‌ देवाणुप्पिया । मा पडिवध करेहि ।। 

१ श्र० ३।२५। ६ स० पा०--मृडे जाव पव्वदत्तए । 

२. स° पा०-- सिघाडग जाव उग्धोसेमाणा । ७, अ० ५।१६ 1 

२३. अ० १८] ८. श्रं° ३।२५। 

४ जुगराया (क, ख) । & पू--ना० १।१।१०१। 

५. > (क, ख) । १०. स० पा०-गूडा जाव पच्वयामि। 


५७६ 


५९ 


२३ 


४ 
२५. 


ग्रतगडदसायो 


तए ण सा पडठमावरई देवी धम्मिय जाणप्पवर दुरुहृड, दुरुहित्ता जंणेव वारवई 
नयरी जेणेव सए गिह तेणेव उवागच्छइ्‌, उवागच्छित्ता धमस्मियाभो जाण- 
प्पवराग्रो पच्चोरह॒ड, पच्चोरुहित्ता जेणेव कण्टे वासुदेवे तेणेव उवागच्छड, 
उवागच्छित्ता करयल '°परिगगहिय दसणह सिरसावत्तं मत्थए भ्रजलि° कटृटु 
कण्ड्‌ वासुदेवं एव वयासी-इच्छामि ण देवाणुप्पिया । तुव्भेहि श्रन्भणुण्णाया 
समाणाः अ्ररहमो श्ररिदरुनेमिस्स रतिए मृडा *भवित्ता अगाराग्रो यरणगा्यं° 
पन्वइत्तए । 

ग्रहासुह देवाणप्पिया । मा पडिवधं करेहि । 

तएण से कण्टे वायुदेवे कोडवियपूरिसे सदहावेड, सदह्‌वेत्ता एव वयासी -- 
खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया 1 पउमावर्ईए देवीए महत्य मह्ग्घ मह्रिह्‌ 
निक्छमणाभिसेय उवद्रुवेह्‌, उवद्ुवेत्ता एयमाणत्तिय पच्चप्पिणह्‌ ॥ 

तए ण ते कोड़वियपुरिसा जाव तमाणत्तिय पच्चप्पिणति ॥ 

तए ण से कण्डे वासुदेवे पउमावइ देवि पटूय" दुरुहेद, रदु सएण सोवण्णकलसाण 
जाव, महाणिक्खमणाभिसेएण भ्रभिसिचडई, अ्रभिसिचित्ता सव्वालकारविभरूसिय 
करेइ, करेत्ता पुरिससहस्सवाहिणि सिवियं दुरुहावेद्‌, दुरुटावेत्ता वारवरईए 
नयरीए मज्ममज्मेण निगगच्छद्‌, निगगच्छित्ता जेणेव रेवयए पन्वए जेणेव 
सहस्ववणे उज्जाणे तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छ्त्ता सीय ववे, पउमावइ 
देवि सीयाग्रो पच्चोरुहड, पच्चोरुहित्ता जेणेव श्ररहा श्ररिट्िणेमी तेणेव 
उवागच्छइ्‌, उवागच्छित्ता ररह अ्ररट्रिणेमि तिक्खृत्तो भ्रायाहिण-पयाहिणं करेइ, 
करेत्ता वदडइ्‌ नमसदइ, वंदित्ता नमसित्ता एव वयाक्षी-एस् ण भते! मम 
ग्रमगमहिसी पउमावरई नाम देवी इटा कता पिया मणुण्णा मणाभिरामा जाव 
उवरपुप्फ पिव दुल्लहा सवणयाएु, किमग पुण पास्रणयाए ? तण्ण ग्रहं 
देवाणुप्पिया ! सिस्सिणिभिक्छ दलयामि । पड्च्छितु ण देवाणुप्पिया 1 

सिस्सिणिभिक्ख 1 

ग्रहायुह देवाणुप्पिया । मा पडिवध करेह्‌ ॥ 


२६. तए णं सा पठमावई उत्तरपुरत्थिम दिसी माग श्रवक्कमदइ्‌, अवक्कमित्ता सयमेव 


१. सण पा०--करयल 1 प्रतीयते । 

२. समाणी (घ) । ४. अ० ५।२३। 

३. स० पा०-मुडा जाव पच्वयामि । यतर ५. पटयसि (घ) 1 
"पव्वयामि' इति क्रियापद अशुद्ध प्रतिभाति । ६. राय० सू° २८०॥ 
“इच्छामि क्रियापदस्य योगे सर्वत्रापि पनव्व- ७. पउमावई देवी (क, ख, ग, च) । 
इत्तए इति पाछो दस्यते । अर्थष्ट्याप्यसौ =. ना० १।१।१४१ । 


युक्त. । ज्र लिपिदोषेण परिवत्तंन जातमिति 


पचमो वरगो-२-८ श्रज्छयणाणि ५७७- 


ग्रामरणालकार ओरोमुयइ, ग्रोमूयित्ता सयमेव पचमृद्ियं लोय करेद, करेत्ता 
जेणेव ग्ररहा अरिटरुणेमी तेणेव उवागच्छई, उवागच्छित्ता अ्ररह अरिद्ु्ेमि 
वदद नमसइ, वदित्ता नमसित्ता एव वयासी--भ्रालित्ते ण भते लोए जाव 
तं इच्छामि ण देवाणुपििएहि' धम्ममाइक्खिय ॥ 


२७ तए ण भ्ररहा अरिद्रुणेमी पउमावइ देवि सयमेव पव्वावेद्‌, पव्वावेत्ता सयमेव 
जक्खिणीए भ्रज्जाए सिस्सिणित्ताए दलयई्‌ ॥ 

२८ -तएण सा जविखणी श्रज्जा पडमावई देवि सयमेव पव्वावेइ्‌' %सयमेव मूडावेद 
सयमेव सेहावेति' घम्ममाइक्खइ-एव देवाणुप्पिए । गतव्व जाव" सजमेण ° 
सजमियव्व ।। 

२६९. तए णसा पउमावई देवी" तमाणाए तह चिद्रुइ जाव" सजमेण सजमइ्‌ ॥ 

३०. तए ण सा पउमावई ग्रज्जा जाया । इरियासमिया जाव“ गत्तवभयारिणी ॥ 

३१ तएणसा पउमावरई श्रज्जा जक्विणीए ्रज्जाए अ्रतिए सामाइयमाइयादइ 
एक्कारस श्रगाईइ श्रहिज्जद, वहि चउत्थ-छ्टुदुम-दसम-दूवालसेहि मासद्ध- 
मासखमणेहि वि विर्हैहि तवो कम्मेहि अप्पाण भावेमाणी विहरड्‌ ॥ 

३२. तए ण सा पउमावई भ्रज्जा वहुपडिपुण्णाइ्‌ वीस वासाइ सामण्णपरियाग 
पाउणडइ, पाउणित्ता मासियाए संलेहणाए म्रप्पाण भूसेद, भूसेत्ता सद्भि भक्ताद्‌ 
ग्रणसणाए छेदेड, छेदेत्ता जस्सदाए कौरइ नग्गभावे मुडभावे जाव तमद 
श्राराहेड, चरिमूस्ससेहि सिद्धा ॥ 

२-८ श्रज्छयणाणि 
गोरिपभिति-पदं 

३२३ तेण कालेण तेण समएण वारवई नयरी । रेवयए पन्वए । उज्जाणे नदणवणे ॥ 

३४. तत्थ ण वारवरईए नयरीए कण्हे वासुदेवे ॥ 

३५ तस्स ण कण्टुस्स वासुदेवस्स गोरी देवी-- वण्णग्रो ॥। 

३६ अरहा समोसढे । कण्ठे णिग्गए । गोरी जहा पडउमावई तहा" निग्गया । घम्म- 
कहा । परिसा पड़गया । कण्डे वि ।। 

१. ना० १।१।१४६। ७ ना० १।१।१५१। 

२. पु०-ना० १११४६ । ८ ना० १।१४४०। 
३ सं° पा०--पव्वावेद जाव सजमियनव्व । & भो० सु° १५४। 
४, पुट-ना० १।१।१५० 1 १०. ओ० सू० १५1 ४ 
१५. ना० १।१।१५० । ११ भ्र ५।७। ध 
६. पू०--ना० १।१।१५१ । ` ~ 


५७८ श्रतसडदसामो - 


३७ तए ण सा गोरी जहा पउमावई तहा निक्छता जाव" सिद्धा ॥ 
उ८ एवं- गन्वारी, लक्खणा, सुसीमा, जंववई, सच्वसामा, रप्पिणी ! अदु वि 


पठमावरईदसरिसाश्रोः 1 
&, १० श्रज्ख्यणाणि 
मुलसिरी-मूलदत्ता-पद 
३९६ तेणं कालेण तेण समएण वारवर्ईए नयरीए रेवयए पन्वए नंदणवणे उन्जाणे 
कण्टे वासुदेवे 11 


४० तत्थण वारवर्ईएु नयरीए कण्ठस्स वाभूदेवस्स पत्ते जंववर्ईए देवीए अत्तए 
सवे नामं कुमारे होत्था-- ग्रही णपडपुण्णपचेदियसरीरे ॥ 

४१. तस्स ण सवस्स कुमारस्स मूलसिरी नाम भारिया होत्था-- वण्णग्रोर |} - 

४२. अ्ररहा समोसे । कण्ठे निम्गए । मूलसिरी वि निगगया, जहा पउमावरई ! जं 
नवर देवाणुप्पिया । कण्ड्‌ वासुदेवं म्रापृच्छामि जाव सिद्धा | 

४३. एव ' मूलदत्ता वि 1 


खट्ट वग्गो 
१,२ श्रज्कयणाणि 


उक्खेव-पदं 
१. जड्‌\भ्ण मते! समणेणं मगवया महावीरेण श्रदुमस्स अ्रंगस्स श्र॑तगड्दसाण 
पंचमस्स वग्गस्स प्रयमद्रं पण्णत्ते । छट्ुस्स ण भते 1 वगगस्स के श्रटुं पण्णत्ते ? 
२. एव खलु जन्रू । समणेण मगवया महावौरेणं अरटुमस्स अ्रंगस्स ्रतगडदसाणं 
छटरुस्स वग्गस्स ° सोलस श्रज्मयणा पण्णत्ता, तं जहा-- 
संगहणी-गहा 
१ मकाड २. किंकमे चेव, २. मोग्गरपाणी य ४ कासवे। 
५ सेमएः ६. चिइहरे चेव, ७. केलासे ८ हरिचदणे !१॥ 


१. श्र॑< ५१२१-२२। ५ अ्र० ५,३६-४२)] . 
२. ग्रं ५७, २१-३२ । ६. सण पा०--जह खटुस्त उक्ेवमो नवर 
- गोर्मूर १५ सोम । 


ए 
#। 
, प्रम ५।२१-३२) ७. यमे {ग} | 


चट वगगो-- तदय बज्भयण (मोग्मरपाणी) ५७९ 
€ वार्त १० सुदसण ११ पुण्णभद्‌ तह १२ सुमणभद्‌ १३ सपद । 
१४. मेहे १५ ऽतिमुत्त १६ श्रलक्के, म्रज्फयणाण तु सोलसयं ॥२॥ 
३ जइण भते। समणेणं भगवया महावीरेण श्रहुमस्स अ्रगस्स श्रतगडदसाण 
छटस्स वरगस्स सोलस भ्रज्मयणा पण्णत्ता, पढमस्स ण भते । श्रज्फयणस्स 
ग्रतगडदसाणं के श्रं पण्णत्ते ? 


मकाई-किकम-पद 
४ एव खलु जबर । तेण कालेण तेण समएणं रायगिहे नयरे। गुणसिलए चेइए । 
सेणिए राया ॥ 
च्‌ 


तत्थ ण मकाई नाम गाहावई परिवसदइ -श्रड्ढे जाव' श्रपरिभ्रुएु ॥ 

तेणं कालेण तेणं समएण समणे भगव महावीरे भ्रादिकरे गुणसिलए जाव 

सजमेण तवसा भ्रप्पाण भावेमाणे विहरद्‌ । परिसा निगया ॥ 

७ तएणसे मकाई गाहावई उमीसे कदाए लद्द जहा पण्णत्तीए गगदत्ते' तेव 
इमो वि जेदुपूत्त कुडवे ठवेत्ता पुरिससहस्सवाहिणीए सीयाए निक्ते जाव 

ग्रणगारे जाए - इरियासमिए^ ॥ 

तए ण से मकाई अ्रणगारे समणस्स भगवश्रो महावीरस्स तहारूवाण येराण 

ग्रतिए समाइयमादयादइ्‌ एव्कारस श्रगाइ्‌ ग्रहिज्जडइ । सेस जहा खदगस्स 

गरुणरयण तवोकम्म । सोलसवासाइ परियाभ्रो । तहैव विडते सिद्धे ॥। 

किकमे वि एव चेव जाव" विउले सिद्धे । 


तयं अज्फयणं 
मोरगरपाणी 


१ 


11 


< 


श्रज्जुण-मालागा र-पदं 
१०. तेण कालेण तेण समएण रायगिहे नयरे । गुणसिलए चेइए । सेणिए राया । 





चेल्लणा देवी 
११. तत्थ ण रायगिहे नयरे श्रज्जुणए नाम मालागारे परिवसइ--ग्रड्ढे जाव 
अपरिभरए ॥ 
९२ तस्स ण श्रज्जुणयस्सः मालायारस्स वधुमई नाम भारिया होत्या-सुमाल- 
पाणिपाया ॥ । 
९३ तस्स ण श्रज्जुणयस्स मालायारस्स रायगिहस्स नयरस्स वहिया, एत्य्‌ ण 
१. ना० १।५७। ‰* पू०-ना० १।५।३५-३७। 
२. ना० १।१।६४ ६ भम० २।५७-६६ । 
२ भ १६।६०-७१ ७ श्र०° ६।४-८। 


४. ना० १।५।२६-३५। 


41 


ना० १।५।७ | ४ ° 


५५८६० 


१.४ 


१५ 


श्रतगडदसाग्र 


सह एगे पुप्फारामे होत्था-किण्हे जाव महामेहनिउरूबभुए दसद्धवण्ण- 
कसुमकसुमिए पासाईए दरिसणिज्जञे ्रभिरूवे पडिरूवे ॥। 

तस्स ण पुष्फारामस्स अ्रदूरसामते, एत्थ ण अरज्जुणयस्स मालायारस्स श्रज्जय- 
पज्जय-पिद्पज्जयागएु भ्रणेगकूलपुरिस-परंपरागए मोग्गरपाणिस्स॒ जक्लस्स 
जक्खाययणे होत्था-पो राणे दिव्वे सच्चे जहा पुण्णभटेः 

तत्थ ण मोग्गरपाणिस्स पडिमा एग मह्‌ पलसहस्सणिप्फण्णं भ्रग्रोमय मोग्गर 
गहाय चिद्ुद्‌ 11 


श्रञ्जुणस्स जक्खपज्जुवासणा-पदं 


९६ 


तए णं से अ्रज्जुणए मालागारे वालप्पसिड्‌ चेव मोगरपाणि-जक्वभत्ते यावि 
होत्या । कल्लाकत्लि पच्छियपिडगाई्‌" गेण्ह॒इ्‌, गेष्हित्ता रायगिहाभ्रो नयराग्रो 
पडिणिक्खमईइ, पड्णिक्खसित्ता जेणेव पुप्फारामे तेणेव उवागच्छद्‌" 
उवागच्छित्ता पुष्फुचल्चय करेइ, करेत्ता, अरग्गादं वराद पुप्फाइ्‌ गहाय, जेणेव 
मोग्गरपाणिस्स जक्खस्स जक्खाययणे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 
मोग्गरपाणिस्स जक्खस्स महरिह्‌ पुप्फच्चणं* करेइ, करेत्ता जण्णुपायपडिए 
पणामं करेइ, तश्रो पच्छा रायमग्गसि वित्ति कप्पेमाणे विहरदइ 1 


गोटीए श्रणाचार-पद 


१७ 


९८ 
१६ 


२५. 


२१. 


तत्थ ण रायगिहे नयरे लविया नाम गोर परिवसइ--श्रडा जाव' अ्रपरिभूता ज 
कयसुकया यावि होत्या ॥ 

तए ण रायगिहे नगरे ्रण्णया कथाई पमोदे घुदं यावि होत्या 1] 

तएणसे अ्रज्जुणएु मालागारे कल्ल पभूयत राएहि पुप्फेहि कज्जं इति कटृदु 
पच्चूसकालसमयसि वधुमरईए भारियाए सदधि पच्छियपिडयाइ गेण्ठड्‌, 
गेष्हित्ता सयाम्रो गिहाग्रो पडिणिक्लमइ्‌, पडिणिक्खमित्ता रायगिह्‌ नगर 
मज्फमञ्मफेण निष्गच्छड, निग्गच्छित्ता जेणेव पुप्फारामे तेणेव उवागच्छद्‌, 
उवागच््छत्ता बघुमरईएु भारियाए सदधि पप्पूच्चयं करेद ।। 

तए णं तीसरे ललियाए गोदीए छ गोद्िल्ला पुरिसा जेणेव मोग्गरपाणिस्स 
जक्खस्स जक्खाययणे तेणेव उवानया अ्रभिरममाणा चिद्ुति ॥ 

तएण से अज्जृणए मालागारे वंघुमर्दृएु मारियाए सदधि पु्फुच्चयं करेइ, 


१. जो० सू०४। ५ भतोग्रे १२ सूत्रे पत्थिय मरेद, भरेत्ता' इति 
२. भरो०सू० २) पाठो लभ्यते । 

३. जक्छस्स भत्ते (घ) । ६ पुप्फञ्चवणिय (क) । 

४. परिथय ° (क्व) । ७. ना० १।५।७ | 


{ 


चेरी वरो - तदयं मज्फयणे (मोगगरपाणौ) ५६१ 


“पत्थियं भरेड, भरेत्ता" प्रग्गाई्‌ व राइ पुप्फाद गेहायं जेणेवं भोग्गरपाणिस्स 
जक्खस्स जक्खाययणे तेणेव उवागच्छड्‌ ॥ 


२२ तएणतेछगोद्विल्ला पुरिसा भ्रज्जुणयं मालागार बधुमरईए भारियाए सदधि 


२३. 


२४. 


एज्जमाण पासति, पासित्ता श्रण्णमण्ण एव वयासी-एस ण देवाणप्पिया ! 
अज्जुणए मालागारे बधुमर्दृए भारियाए सदधि इह हव्वमागच्छइ ! त सेयं खलु 
देवाण्‌प्पिया । श्रम्ह्‌ म्रञ्जुणय मालागार्‌ ` म्रवश्रोडय-बधणय करेत्ता वधुमर्दएु 
भारियाएु सद्धि विउलाइ भोगभोगाई्‌ भृजमाणाण विह॒रित्तए त्ति कटट्‌ 
एयमदरु भ्रण्णमण्णस्स॒ पडिसुणेति, पडिसुणेत्ता कवाडतरेु निलुक्कति, 
निच्चला निप्फंदा तुसिणीया पच्छण्णा चिद्रुति ॥ 

तए ण से ्रज्जुणए मालागारे वधुमर्ईए भारियाए सदधि जेणेव मोग्गरपाणिस्स 
जक्खस्स॒जक्खाययणे तेणेव उवागच्छइ, प्रालोए पणाम करेइ, महरिह्‌ 
पुप्फच्चण करेइ, जण्णुपायपडिषएु पणाम करेइ ॥ 

तए ण छ गोद्वल्ला परिसा दवदवस्स कवाडतरेहितो निगच्छति निगगच्छिनत्ता 
ग्रज्जुणय मालागार गेण्ट॒ति, गेण्ित्ता ्रवश्नोडय^वधघण करेति । वंधुमईए 
मालागारीए सदधि विउलाईइ भोग भोगां भ्‌जमाणा विहरति ॥ 


श्रज्जुणस्स पडिसोध-पवं 


र्‌ 


तए ण तस्स भ्रज्जुणयस्स मालागारस्स अ्रयमज्फत्थिए वित्तिए पत्थिए 
मणोगए सकप्पे समुप्पज्जित्था--एव खल्‌ अ्रह बालप्पभिइ्‌ चेव मोग्रपाणिस्स 
भगवग्रो कट्लाकल्लि जाव" पुप्फच्चण करेमि, जण्णुपायपडिए प्रणाम करेमि, 
त्रो पच्छा रायमग्गसि वित्ति कप्पेमाणे विहरामि । त जडइण मोगगरपाणी 
जक्वे इह सण्णिहिए होते, से ण कि मम एयारूव ्रावइ पावेज्जमाण पासते ? 
त नत्थि ण मोग्गरपाणी जके इह सण्णिहिए । सुव्वत्त' ण एस कटं ॥ 

तए ण से मोरगरपाणी जक्छे ्रज्जृणयस्स मालागारस्स अयमेयारूव अज्फत्थियं 


२६ 
। जाव" वियागेत्ता अरज्जृणयस्स मालागारस्स सरीरय भ्रणुप्पविसइ, श्रणुप्प- 
~ विसित्ता तडतडस्सः वधाद चिदइ, छिदित्ता त॒ पलसहस्सणिप्फण्ण अ्रम्रोमय 
मोगगर गेण्ट॒ड, गेण्ित्ता ते इत्थिसत्तमे छ पुरिसे घाएइ्‌ ॥ 

२७ तएण से श्रज्जुणएु मालागारे मोगरपाणिणा जक्ेण श्रण्णादटं समाणे 
रायगिहस्स नगरस्स परिपेरतेण कट्लाकल्लि इत्थिसत्तमे छ पुरिसे घाएमाणें 
घांएमाणे विहर ॥ 

१ > (घ)। ४ सुव्वत्ते (ख, ग) । 


२ उवउडग (क, ग}, अवउड (ख) । 
३ भ्र ६।१६। 


५ भ्रं० ६।२५। 
६ तडतडतडस्स (ख) । 


५.५२ 


ग्रत॑गडदसाश्रो 


राय गिह श्रातंक-पदं 


न 


२६ 


२० 
२१ 
२२. 


तए ण रायगिहे नयरे सिघाडग'शत्तिग-चउक्क-चच्च र-चउम्मुह्‌ ° -महापहपदहेसु 
वहुजणो अ्रण्णमण्णस्स एवमादक्ल दइ एव भासेइ्‌ एव पण्णवेइ्‌ एव परूवेइ -- 
एव खलू देवाणुप्पिया } अ्रज्जुणए मालागारे मोग्गरपाणिणा अण्णा 
समाणे रायगिहे नयरे बहिया इत्थिसत्तमे छ पुरिसे घाएमाणे-घाएमाणे 
विहुरइ । 

तएणसेसेणिएु राया इमीपे कटाए लद्धदरुं समाणे कोड्वियपूरिसे सदावेद, 
सहावेत्ता एव वयासी-एव खलु देवाणुप्िया । अ्रज्जुणए सालागारे जाव 
घाएमाणे-घाएमाणे विहुरइ । तं माण तुन्भे केइ कट्ुस्स वा तणस्सवा 
पाणियस्स वा पृप्फफलाण वा अ्रद्ाए सर निग्गच्छइ । मा ण तस्स सरीरयस्स 
वावत्ती भविस्सइ्‌ ति कट्टु दोच्च पि तच्च पि घोसणय घोसेह्‌, घोसेत्ता 
चिप्पामेव ममेय पच्चप्पिणह्‌ ॥ 

तए ण ते कोड्वियपुरिसा जाव पच्चप्पिणति ॥ 

तत्य ण रायगिहे नगरे सुदसणे नाम सेद परिवसई--ग्रड्‌ ठे ॥ 

तए ण से सुदसणे समणोवासए यावि होत्था-श्रभिगयजीवाजीवे जाव 
विहुरइ ॥ 


भगवश्रो खमोसरण-पदं 


३३ 


२४ 


तेण कालेण समएण सषणे भगव ' *महावोरे पुत्वाणुपृव्वि चरमाणे गामाणू- ` 
गाम दुदज्जमाणे युहेसुहेण विह्रमाणे जेणापरेव रायगिहै नयरे गणसिलणए 
चेडए तेणेव उवागच्छई, उवागच्छित्ता अहापडिरूव ग्रोग्गहं ओ्ओगिष्त्ता 
सजमेणं तवसा श्रप्पाण भावेमाणे ° विहूरइ । 

तए ण रायगिहे नगरं सिघाडग-तिग-चउक्क-चच्चर-चउम्मुह्‌-महापहपहेयु 
वहुजणो श्रण्णमण्णस्स एवमाइक्खडइ जाव किमगं पुण विपुलस्स म्रदुस्स 
गहणयाए ? 


सुदसणस्स वंदणद्‌ठ गमण-पदं 
३५ तए ण तस्स सुदसणस्स ॒वहुनणस्स श्रतिए एय सोच्चा निसम्म श्रय भ्रर्फत्थिए 


चित्तिए पत्थिएु मणोगए सकप्पे समुपज्जित्था-एव खलु समणे भगव महावीरे 


१. स० पा०--किघाडग जाव महापहयषहैयु 1 ४ ना० १।५।४७। 


२ श्र ६।२८। 


> 


२. श्र ० ६१२६ 


५ म० पा०--मगव जाव समोसे विहूरद । 
६ गो० सू० ५२1 


छौ वगो-तदयय अन्भयणं (मोगगरपाणी) ५८३ 


३६. 


२३७. 


दण 


३६. 


जाव" विहूरइ । त गच्छामि ण समण भगव महावीर वदामि-एवः सपेहेइ, 
सपेहेत्ता जेणेव ्रम्मापियरो तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता करयल- 
भपरिग्गहिय दसणह्‌ सिरसावत्त मत्थए ° भ्रजलि कटूटु एव वयासी-एवं खलु 
अम्मयाग्रो । समणे भगव महावीरे जाव विहरइ । त गच्छामि ण समण भगव 
महावीर वंदामि नमसासि" श्सक्कारेसि सम्माणेमि कल्लाण मंगल देवय चेदयं ° 
पञ्जुवासामि ॥ 

तए णं सुदसण सेदि म्रम्मापियरो एव वयासी-एवं खलु पुत्ता 1 अ्रज्जुणए 
मालागारेः शमोगगरपाणिणा जक्वेण ग्रण्णाइटरं समाणे रायगिहृस्स नयरस्स 
परिपेरतेण कल्लाकल्लि वहिया इत्थिसत्तमे छ पुरिसे ° घाएमाणे-घाएमाणे 
विहूरइ । त मा ण तुम पुत्ता । समण भगव महावीर वदए निग्गच्छाहिः माण 
तव सरीरयस्स वावत्ती भविस्सद्‌ । तुमण्ण इह्‌ गए चेव समण भगव महावीर 


- वदाहि ॥ 


तएणसे सुदसणे सेट अम्मापियर एव वयासी-किण्ण अह्‌ श्रस्मयाग्रो । 
समणं भगव महावीर इहमागय इह पत्त इह समोसढ इह गए चेव वदिस्सामि ? 
तं गच्छामि णं ग्रह॒ अस्मयाग्रौ। तुन्भेहि अ्रन्भणुण्णाए समाणे समणं भगव 
महावीर वदए ॥\ 

तए ण सुदसण सेद्ध ्रम्मापियरो जहे नो सचाएति वहि अ्राघवणा्ह 
पण्णवणाह्ि सष्णवणाहि विण्णवणाहि शपरूवणाहि भ्राघवेत्तए पण्णवेत्तए 
सण्णवेत्तए विण्णवेत्तए ° परूवेत्तए ताहे एव वयासी-- ग्रहासुह्‌ देवाणुप्पिया | 
मा पडिवंध करेहि ।॥। | 

तएण से सुदसणे श्रम्मापिरईहि ्रन्भणुण्णाए समाणें ण्हाएु सुद्धप्पावेसाइ" 
भ्मरात्लाई्‌ वत्थाद्‌ पवर परिहिए अप्पमह्ग्घाभरणालकिय °सरीरे सयाग्रो 
गिहाओ पडिणिक्खमडइ, पडिणिक्खमित्ता पायविहारचारेण रायगिह नगर 
मज्म॑मज्फेणं निग्गच्छई, निगगच््छित्ता मोग्गरपाणिस्स जक्खस्स जक्खाययणस्सं 
ग्रहूरसामतेण जेणेव गुणसिलए चेद्रए जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेच 
पहारेत्य गमणाए ॥ 


सुदस्णस्स भ्रज्जुणकय-उवसग्ग-पद 
४०. तए णसे मोग्गरपाणी जक्े सुदसण समणोवासय श्रदूरसामतेण वीरईवयमाण- 





१ ना० १।१।६७। ६ स० पा०-मालागारे जाव घाएमाणे । 

२. द्रष्टव्य. अग्रिम पाठ ७ स० पा०-विण्णवर्णाहि जाव पर्वेत्तए । 
३ सण पा०-करयल० । म सुद्धप्य' त्ति शुद्धात्मा यावक्करणात्‌ वे्तियाद्‌ 
४ ना० १।१।६७॥ पवर वत्थाइ परिहिए ° (वृ); 


५ सण०पा०-नमसामि जाव पञ्युवासामि । स° पा०-सुद्धप्पावेसाद्‌ जाव स्रीरे । 


प.८४ 


प्रेतगडदसाग्नो 


वीरईवयमाण पासंद्‌, पासित्ता आसुरु्ते र्ट कूविए चडिक्किए मिसिमिसेमाणे 
त पलसहस्सणिप्फण्णं श्रग्रोमयं मोग्गर उल्लालेमाणे-उल्लालेमाणे जेणेव सुदसणं 
समणोवासए तेणेव पहारेत्य गमणाए ॥ 


४१ तएण से युदसणे समणोवासए मोग्गरपाणि जक्ख एज्जमाण पास्‌, पासित्ता 


6. 


ग्रभीए श्रतत्थे ्रणुच्विर्गे अरक्सुभिए श्रचलिए ्रसभते वत्थतेण भूमि पमज्ज्‌, 
पमज्जित्ता करयल'परिगहिय दसणह्‌ सिरसावत्त मत्थए अ्रजलि कट्‌टु 
एव॒ वयासी-नमोत्यु ण श्ररहताण जाव सिद्धिगइनामघेज्ज उण 
सपत्ताणं । नमोत्थु णं समणस्स भगवग्रौ महावीरस्स जाव सिदधिगद्नामघेज्ज 
ठाण सपाविडउकामस्स 1 पृष्व पिणमए समणस्स भगव महावीरस्स अंतिए 
थूलए पाणाइवाए पच्चक्खाए जावज्जीवाए, थूलए मूसावाए [पच्चक्खाए 
जावज्जीवाएु ?|, थूलएु ्रदिण्णादाणे [पच्चक्खाएु जावज्जीवाए ?|, 
सदार्सतोसे कए जावज्जीवाए, इच्छापरिमाणे कए जावज्जीवाएु । तं 
दइदाणि पिण तस्सेव ्रतिय सव्व पाणाइवाय पच्चक्खामि जावज्जीवाए, 
मुसावाय भ्रदत्तादाण मेहुण परिगगह्‌ पच्चक्खामि जावज्जीवाए, संव्व कोहं 
जाव, मिच्छादसणसल्ल पच्चक्खामि जावज्जीवाए, सव्व ग्रसण पाण खाइम 
सादम चउव्विह्‌ पि श्राहार पच्चक्खामि जावज्जोवाएु 1 जइ ण एत्तौ 
उवसमग्गाग्रो मृच्चिस्सामि तो मे कप्पइ पारेत्तए 1 म्रहण्ण एत्तो उवंसगगाग्रो 
न मुच््विस्सामि तो मे तहा पच्चक्लाएु चेव त्ति कटूटु सागार पडिम 
पडिवज्जइ्‌ 11 

तएणसे मोगरपाणी जके त पलसहस्सणिप्फण्ण म्र्रोमयः मोगगर उल्लाले- 
माणे-उल्ललेमाणे जेणेव सुदसणे समणोवासए तेणेव उवागएु । नो चेव णं 
सचाएड्‌ सुदसण समणोवासय तेयसा समभिपडित्तए ॥ 


उवसग्गनिवारण-पदःं 


४३ तएणसे मोग्रपाणी जक्वे सुदसण समणोवासय सव्वश्रो समता, परिघोले- 


माणे-परिघोलेमाणे जाहे नो चेव ण सचाएइ युदसण संमणोवासय तेयसा 
समभिपडित्तए, ताहे सुदसणस्स समणोवासयस्स पुरग्रो सपविंख सपडिदिसि 
ठ्च्चा सुदसण समणोवासय श्रणिमिसाए दिद्रीए्‌ सुचिर निरिक्लइ, निरिक्ित्ता 
अज्जुणयस्स मालागारस्स सरीर विप्पजंहद, विप्पजहित्ता तं पलसहस्सणिप्फण्णं 








१. स० पा० करय । ४. तमोमे (क) । 
२ श्रो सू० २१। ५. श्रयोमय (ख) । 
३ ० सू० ११७। 


६ सम्मतायो (क, ख) । 


छट वरणौ तद्य गज्मधण (मोमगरपाणी) ५८५ 


ग्रग्नोमयं मोगरं गहाय जामेव दिस" पाउन्भरुए तामेव दिस पडिगए ॥ 


४४ तएणमसे ्रज्जुणए मालागारे मोग्गरपाणिणा जक्खेण विप्पमुक्के समाणे धस 


ध्‌. 


त्ति घरणियलंसि सव्वगेहि निवडिए ॥ 
तए ण से सुदंसणे समणोवासएु निरुवसम्ग' मिति कट्दु पडिम पारद ॥ 


सुदंसणस्स श्रज्जुणस्स य भगवश्रो पञ्जुबासणा-पदं 


४६ 


७. 


४६ 


९, 


तए ण से अ्रञ्जुणए मालागारे तत्तो मृहुत्ततरेण भ्रासत्थे समाणें उद्रुड, उदत्ता 
सुदसण समणोवासय एव वयासी-तुन्भे ण देवाणुप्पिया 1 के कहि वा 
सपत्थिया ? 

तए णसे सुदसणे समणोवासए भ्रज्जुणय मालागार एव वयासी-एव खलू 
देवाणुपिपिया । श्रह॒ सुदसणे नाम समणोवासए--श्रभिगयजी वाजीवे गुणसिलए 
चेदए समण भगव महावीर वदए सपत्थिए ॥ 

तए ण से भ्रज्जुणए मालागारे सुदसण समणोवासय एव वयासी - त इच्छामि 
ण देवाणुप्पिया । अहमवि तुमए सदधि समण भगव महावीर वदित्तएु जाव 
पज्जुवासित्तए । 

ग्रहासुह देवाणुप्पिया ! मा पडिवध करेहि ॥ 

तए ण सुदसणे समणोवासएु श्रज्जुणएण मालागारेण सदधि जेणेव गणसिलए 
चेदए जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता भ्रज्जुणएण 

मालागारेण सद्धि समण भगव महावीर तिक्खुत्तो भ्रायाहिण-पयाहिण करेड, 

वदइ्‌ नमसइ्‌ जाव, पज्जुवासइ ॥ 

तए ण समणे भगव महावीरे सुदसणस्स समणोवासगस्स अज्जुणयस्स मालागा- 

रस्स तीसे य °मह॒दमहालियाए परिसाए मज्मगए विचित्त धम्ममाइक्खइ्‌ ° । 

सुदसणे पडिगए ॥ 


श्रज्जुणस्स पन्वञ्जा-पदं 
५१. तए ण से म्रज्जुणए्‌ मालागारे समणस्स भगवग्रो महावी रस्म अ्रतिए धम्म 


सोच्वा निसम्म हद्र^श्ुदं समण भगव महावीर तिक्ृत्तो भ्रायाहिण-पयाहिण 
करेद्‌, करेत्ता वदद नमसइ, वदिता नमरसित्ता एव वयासी ° -सद्हामि ण 
भते 1 निम्गय पावयण^, शपत्तियामि ण भते । निग्गथ पावयण, रोएमिण 





१. दिसि (ख, ग) । ६. अ ६।३५॥ 

२. सनिवडिएु (क) । ७ स० पा०-तीसे य घम्मकटा । 
३. प०-ना० १।५।४७ । पु-ओ० सू० ७१-७७ । 

४. गच्छामि (क) | ८. सण पाऽ-हदरु° 1 


9 & स० पा०-प्रावयण जाव अन्मूदरुमि। 


५८६ 


२ 


श्रतगडदसाग्रो 


भते । निग्गथ पावयणं °, म्रव्भुदरुमि ण भते । निग्गथ पावयण । 

म्रहासुह देवाणुप्पिया { मा पडिवध करेहि । 

तएणसे अज्जुणएु मालागारे उत्तर'श्पूरत्थिम दिसीभाग अ्रवक्कमड्‌, ्रवक्क- 
मित्ता सयमेव पचमूद्िय लोय करेइ, करेत्ता जावः भ्रणगारे जाए, भ्सेण 
वाप्रीचदणकप्यै समतिणमणि-नलेट्‌टुकचणे समसुहदुक्षे इहलोग-परलोग-ग्रप्प- 
डिवद्धे जीविय-मरण-निरवकखे ससारपारगामी कम्मनिग्वायणद्ाए एव च ण ° 
विहरड ॥ 


भ्रज्जुणञजणयारस्त तितिक््खा-पद 


५३ 


५४ 


न्‌ 


-५॥ ८) =< 


तएणसे म्रज्जुणए ्रणमारे ज चेव दिवस मृड *भवित्ता ग्रगाराग्रौ श्रणगा- 
रिय० पव्वदए त चेव दिवस समण भगव महावीरं वदडइ्‌ नमसद्‌, वदित्ता 
नमसित्ता इम एयाखूव अ्रमिगगह॒ ओंगेण्ट॒ड - कप्पद्‌ मे जावज्जीवाए छ्टुख्टुण 
ग्रणिविखत्तेण, तवोकम्मेण श्रप्पाण भावेमाणस्स विहरित्तए त्ति कट्‌टु ्रयमेया- 
रूव ग्रभिगगहु, ओ्रोगेण्ट्‌ इ“ ग्रोगेष्ित्ता जावज्जीवाए' शछटुच्दरंणं मणिक्खित्तेण 
तवोकम्मेण श्रप्पाण मावेसाणे ° विहर 1 

तए ण से श्रज्जुणए श्रणगारे छृ्रुक्खमणपारणयसि पढमाए पोरिसीए" सज्माय 
करेइ", °्वीयाए पोरिसीए फाण सियाई, तदयाए पोरिसीए जहा गोयमसामी 
जाव" रायगिहे नगरे उच्च-नीय-मञ्फिसाड कुलाइ घरसमूदाणस्स भिक्खाय- 
रिय ° अडड ॥ । 
तएणत श्रज्जुणय श्रणगार रायमिहे नयरे उच्च-*नीय-मज्मिमाई्‌ कुलाद्‌ 
घरसमुदाणस्स भिक्वायरियाए °. म्रउमाण बहवे इत्थीग्रो य पुरिसा य उहरा 
य महत्ला य जुवाणा य एव वयासी-इमेण मे पिता मारिए ! इमेणमे माता 
मारिया । इमेण मे भाया भजिणी भज्जा पुत्ते धूया सुण्हा मारिया । इमेण मे 
ग्रण्णयरे सयण-सवधि-परियणे मारिए त्ति कट्‌टु अ्रप्पेगदया श्रक्कोसति, श्रप्पे- 
गइभ्रा हीलति निदति खिसति गरिहति तज्जति तालेति ॥ 


स० पा०-उत्तर० 1 ठ ्रभिग्हु आओगेण्ठेइ्‌' इति दिस्त पाठोस्ति। 
ना० १।५।३४, ३५ । & स० पा०--जावज्जीवाए जावे विहुरद्‌ । 
स० पा०--अणगारे जाए जाव विह्रडइ। १० >(घ)। 


पु०-ना० १।५।३५.३६ 1 ११ स० पा०-करेडइ जहा गोयमसामी जाव 


घ + ^< ० 


स० पा०-मृडे जाव पन्वद्एु 1 अडड्‌ । 

गोग्गह्‌ (क, ख, ग) । १२ म० २।१०७ १०८॥। 

> (कः, ख, ग) । १३ स० पा०-उच्च जाव श्रडमाण। 
. गोग्गह्‌ (क, ख, ग) । 


चो वंगो --४-१४ अज्फयणाणि ५२७ 


५६ तएणंसे भ्रज्जुणए अ्रणगारे तेहि वर्हूहि इत्थीहि य पुरिसेहि य उदहरेहिय 
महत्नेहि य जुवाणणएहि य भ्राग्नोसिज्जमाणे' जाव तालेज्जमाणे तेसि मणसा 
वि श्रपउस्समाणे सम्म सहद्‌ सम्म खमदइ सम्म ॒तितिक्खद सम्मं अदहियाभेद 
सम्मं सहमाणे सम्म खममाणे सम्म तितिक्खमाणे सम्म अरहियासेमाणे रायगिहे 
नयरे उच्च-णीय-मज्िम-कुलाई श्रडमाणे जइ भत्त लभद तो पाण न लभद्‌, 

. ग्रह॒ पाण लभईइ्‌ तो भत्त न लभ्‌ ॥ 

५७ तएणसे अ्रज्जुणएु अ्रणगारे श्रदीणे भ्रविमणे भ्रकलुसे ग्रणादले ्रविसादी 
श्रपरिततजोगी श्रडद्‌, श्रडित्ता रायगिहागो नगराग्रो पडिणिक्खमइ, पडि- 
णिक्मित्ता जेणेव गुणसिलए चेदए जेणेव समणे भगव महावीरे शतेणेव उवा- 
गच्छ्‌, उवागच््छित्ता समणस्स भगवश्रो महावो रस्स ्रदूरसामते गमणागमणाए 
पडिक्कमेद्‌, पडिक्कमेत्ता एसणमणेसण श्रालोएइ, भ्रालोएत्ता मत्तपाण° 
पडिदसेद, पडिदसेत्ता समणेण भगवया महावीरेण भ्रन्भणुण्णाए समाग भ्रम- 
च्छिए अरगिद्ध श्रगदिए श्रणज्फोववण्णे विलमिव पण्णगभुएण ब्रप्पाणेण तमा- 
हार आ्राहारेद । 

५८ तए ण समणे भगव महावीरे भ्रण्णया रायगिहाग्रो पडिणिक्मड, 
पडिणिक्खमित्ता वहिया जणवय व्र विह्‌ रइ ॥ 


श्रज्जुणश्रणगारस्स सिद्धि-पदं 
५६. तए ण से ्रज्जुणए भ्रणगारे तेण श्रो रालेण विपुलेण पयत्तेण परगहिएण महाणु- 
मागेण तवोकम्मेण अप्प्‌ण भावेमाणे बहुपडिपुण्णे छम्मासे सामण्णपरियाग 
पाडणईइ, पाउणित्ता ग्रद्धमासियाए सलेहणाए श्रप्पाण भूसेद, भूसेत्ता तीस 
भत्ताइ्‌ ्रणसणाए छेदेद, लेदेत्ता जस्सद्भाए कीरइ्‌ नग्गभावे जाव, सिद्धे | 


४-१४ श्रज्छयणाणि 


कासवादि-पदं 


६०. तेण कालेण तेण समएण रायगिहे नगरे गुणसिलए चेदइए । सेणिए राया । 
कासवे नाम गाहावई परिवसइ । जहा मकाई‹ । सोलस्ष वासा परियाग्रो । 





विपुले सिद्धे ।} 
१ मातोसिज्जमाणे (क, ख, ग) । ४ स० पा०-जहा गोयमसामी तहा 
२. श्र ० ६।५५ । पडिदसेइ्‌। 
३. °जोती (क, ख, स,) 1 ५ लो० सु० १५४) 


६ अ्र० ६1*-८॥ 


पठण 
९६१ 


६२९ 


६३ 


दण 


६५. 


६६ 


६७ 


६८ 


९६. 


ग्र॑तगडदसाग्रौ 


ठंव'-खेमए वि गाहावई, नवर-कायंदी नयरी ¡ सोलस वासा परियाश्रो । 
विपुले पव्वए सिद्धे ।। 

एव.-चिदह्रे वि गाहावई कायदीए नयरीए । सोलस वासा परियाग्रो | 
विपुले सिद्धे ॥। _ 

एव केलासे वि गाहावरई, नवर-साएए नयरे । वारस वासाई्‌ परियाग्रो । 
विपुले सिद्धे 

एव--हरिचदणे वि गाहावई साएए नयरे । वारस वासा परियाग्नो । विपुले 
सिद्धे ॥ 

एव^--वारत्तए वि गाहावरईै, नवर- राय गिह नगरे । बारस वासा परियाग्रो । 
विपुले सिद्धे ॥ 

एव\-सुदसणे वि गाहावई, नवर - वाणियग्गामे नयरे । दहपलासए चेदएु । 
पच वासा परिया । विपुले सिद्धे ॥ 

एवः--पुण्णमहे वि गाहावई वाणियग्गामे नयरे । पचवासा परियाभ्रो । 
विपुले सिद्धे 1\ 

एव-सुमणभटहे वि गाहावई साषत्थीए नयरीए 1 बहुवासादं परियाग्रो । 

विपुले सिद्धे ॥ 

एव -सुपद्दं वि गाहावई सावत्थीए नयरीए ! सत्तावीस वासा परियाग्रो । 

विपुले सिद्धे 1 

एव“ मेहे वि गाहावई रायगिहे नयरे 1 बहू वासाइ परियाग्रो । विपुले 

सिद्धे ॥ 


१-१०. अ्र० ६।४ ८ 


पणरसम अस््यण 
श्रइमृत्ते 
श्रदमुत्तकुमा र-पदं 

७१. तेण कालेण तेण समणएण पोलासपुरे नगरे । सिरिवणे उज्जाणे ॥ 

७२. तत्य णं पोलासपुरे नयरे विजये नाम राया होत्था ॥ 

७२ तस्स ण विजयस्स रण्णो सिरि नाम देवी होत्या--वण्णओ' । 

-७४ तस्स ण विजयस्स रण्णो पत्ते सिरीए देवीए ्रत्तए भ्रतिमृत्ते नाम कुमारे 
होत्या -सूमालपाणिपाएु" 

गोयमस्स भिक्ष्खायरिया-पदं 

७५. तेण कालेण तेण समएण समणे भगव महावीरे जाव, सिरिवणे' *उनज्जाणे 
तेणेव उवागच्छई्‌, उवागच्छत्ता ग्रहापडिरूव ग्रोग्गह्‌ भ्रोगिष्ित्ता सजमेण 
तवसा ्रप्पाण भावेमाणे ° विहर ॥ 

-७६. तेण'कालेण तेण समएण समणस्स भगवग्रो महावीरस्स जें ग्रतेवासी इदभूती 
ग्रणगारे जहा पण्णत्तीएु जाव" पौलासपुरे नयरे उच्च^°नीय-मज्मिमाई कुलाद्‌ 
धघरसमुदाणस्स भिक्खायरिय ° श्रडद्‌ ॥ 

गोयभ-अहमुत्तकुभार-संवाद-पदं 

७७ इम च ण ग्रदमूत्ते कुमारे ण्हाए जाव" सव्वालकारविभरूसिए वहूहि दारएहि-य 
दारियाहि य डिभएहि य॒ डभियादहिय कुमारएहि य कूमारियाहि य सदधि 





१ ओ० सू० १५। ५ भ० २।१०६-१०६। 
२ पु०--नो० सू° १४३ । ६ सण पा०-उच्च जाव अड्‌ | 
३ श्रं ६।३२३। ७ श्र० ३।४४॥। 


४. सऽ पा०-िरिवगे विहरइ । 


८६ 


१५६० 


७८ 


७९. 


= 


४ 


८३. 


८. 


ग्रतगडदसामो 


सपरिवृडे साभ्रो गिहाओ पडिणिक्खमड, पडिणिक्छमित्ता जेणेव इदट्ाणे तेणेव 
उवागएु । तेहि वहूहि दारणएहि य सपरिवृडे अरभिरममाणे-ग्रभिरममाणे 
विहूरद्‌ ॥ 

तए ण भगव गोयमे पोलासपुरे नयरे उच्च'~शनीय-मर्भिमाईइ कुलाइ्‌ घरसमू- 
दाणस्स भिक्खायरियाए ° अ्रडमाणे इदद्राणस्स श्रदूरसामतेण वीरईवयड ॥ 

तए ण से अमत्त कुमारे भगव गोयम श्दुरसामतेण वीरईवयमाणं पास, 
पासित्ता जेणेव भगव गोयमे तेणेव उवागए, भगव गोयम एव वयासी- के णं 
भते । तुन्भे ? कि वा म्रडह्‌ ? 

तए ण भगव गोयमे अडमूत्तं कुमार एवं वयासी--म्नम्हे णं देवाणुप्पिया । 
समणा निग्गथा इरियासमिया जाव गुत्तवभयारी उच्व-श्नीय-मज्िमाइ 
वूलाइ घरसमुदाणस्स भिक्खायरियाए ° श्रडामो ॥ 

तए ण अदइमृत्ते कुमारे भगव गोयम एव वयासी-एह णं मंते ! तुन्भेजाणः 
ग्रहु तुन्भ भिक्खं दवविमी त्ति कट्टु भगव गोयमं अरगुलीए गण्ड, गेष्ित्ता 
जेणेव सए गिह तेणेव उवागए ।। 

तए ण सा सिरिदेवी भगव गोयमं एज्जमाणं पासड, पासित्ता हद्ुतुदरा ासणाम्रो 
अन्भृदुद्‌, भ्रव्भृदंत्ता जेणेव भगव गोयमे तेणेव उवागया । भगव गोयमं 
तिक्खुत्तो भ्रायाहिण-पयाहिण करेइ, करेत्ता वदडइ्‌ नमसड, वदित्ता नमसित्ता 
विउलेण श्रसण-पाण-खाइम-सादमेण पडिलाभेइ, पडिलाभेत्ता पडिविसज्जेड्‌ ॥ 
तए णसे अ्रहमूत्ते कुमारे भगव गोयम एवं वयासी--कहि ण मते ! तुन्भे 
परिवसह्‌ ? 

तए ण से भगव गोयमे ब्रदमृत्त कुमार एव वयासी--एवं खलु देवाणुप्पिया 
मम घम्मायरिएु धम्मोवएसए" समणे भगव महावीरे अ्राङगरे जाव, सिद्धिगदई- 
नामघेज्जं ठाण सपाविउकामे इहेव पोलासपुरस्स नगरस्स वहिया सिरिवणे 
उज्जाणे अहापडिरूव श्रोगगह्‌ म्रोगिष्हित्ता सजमेणः तवसा भ्रप्पाण° भावेमाणे 
विहरइ्‌ । तत्य ण भ्रम्हे परिवसामो ॥ 


भ्रइसुत्तकुमारस्स पल्वज्जा-पवं 
८५. तए ण से श्रत्ते कुमारे भगवं गौयमं एवं वयासी--गच्छामि ण भते ! श्रह्‌ 


तुटभेहि सदधि समणं भगव महावीर पायवंदए 1 
ग्रहासुह देवाणुप्पिया ! मा पडिवधघ करेहि ॥ 





१९ स० पा०-उच्च जाव अडमाणे । ५ घम्मोवएसएु वघम्मनेयरी (क); °धम्मे 
२. ना० १।१।१६४ 6 नेतारी (ख, घ) । 

३ स० पा--उच्च जाव जडामौो। ६ ० सु° १६) 

॥: 


- जेणेवह्‌ (ख, घ) । 


७ सं०पा०--सजमेण जाव भावेमाणे। 


छदो वगो-पणरसमं अ्रज्मयण (अहमृतते) ५९१ 


- ८६ तएण से ब्रदमुत्ते कुमारे मगवया गोयमेण सरद्धि जेणेव समणे भगव महावीरे 
तेणेव उवागच्छई, उवागच्छित्ता समण भगव महावोरं तिक्वुत्तो आयाहिण- 
पयाहिणं करेइ, करेत्ता वंदइ जाव' पज्जुवासड ॥ 

८७ तए ण भगव गोयमें जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागए*, °उवागच्छित्ता 
समणस्स भगवग्रो महावी रस्स श्रदू रसामते गमणागमणाए पडिक्कमेद्‌, पडिक्क- 
मत्ता एसणमणेसण प्रालोएइ, भ्रालोएत्ता भत्तपाण ° पडिदभेइ्‌, पडिदसेत्ता 
संजमेण तवसा भरप्पाण भावेमाणे विहुरद ।। 

८८ तएुण समणे भगव महावीरे ्रडमुत्तस्स कुमारस्स तीसे यः °महइमहालियाए 
परिसाए मज्छगए विचित्तं धम्ममाउक्खदइ्‌° ॥ 

८९ तएणसे ्रदमूत्ते कुमारे समणस्स भगवभ्रो महावीरस्स श्रतिएु घम्म सोच्चा 
निसम्म हद्ुतुदंः एव वासी -सदृहामि ण भते । निग्गथ पावयण जाव"ज 
नवर-देवाणुप्पिथा । अ्रम्मापियरो प्रापुच्छामि तएण अ्रहु देवाणुप्पियाण श्रतिए 
जाव, पन्वयामि। 
ग्रहासुह देवाणुप्पिया 1 मा पडिवध करेहि ॥ 

६० तए णंसे श्रदमृत्ते कुमारे जेणेव श्रम्मापियरो तेणेव उवागए जाव" इच्छामि ण 
सरम्मयाश्रो । तुन्भेहि भ्रव्भणुण्णाएु समाणे समणस्स भगवग्रो महावीरस्स 
ग्रतिए मुडे भवित्ता अगाराश्नो श्रणगारिय पव्वहत्तए ॥ 

६१ तएणत अद्भमूत्त कुमार अ्रम्मापियरो एव वयासी--वाले सि ताव तुम पुत्ता । 
ग्रसवुद्धे, कि ण तुम जाणसि घम्म 

६२ तए ण से ब्रइमृत्ते कुमारे ञ्रम्मापियरो एव वयासी-एव खलु ब्रह“ ्रम्मयाग्रो 1 
ज चेव जाणामितचेव न जाणामि, ज चेव न जाणामित चेव जाणामि ॥ 

६३ तएणं तं अ्रहमूत्त कुमार भ्रम्मापियरो एव वयासी--कहण तुम पुत्ता । 
ज चेव जाणसि' तचेव न जासि? ज चेव न जाणसि त चैव जाणसि ? 

६४ तएणसे ्रहमूत्ते कुमारे ्रम्मापियरो एव वयासी-जाणामि ग्रह ग्रम्म- 
याग्रो 1 जहा जाएण अवस्स मरियव्व, न जाणामि ब्रह अम्मयाग्रो 1 काहेवा 
कहिवा कह वा क्रियच्चिरेण“ वा? न जाणामि णभ्रम्मयाग्रो ! केहि 
कम्माययगेहि" जीवा नेरइय-तिरिक्खजोणिय-मणुस्स-देवेसु उववज्जति, 

१. श्रं° ६।३५॥। ७ श्र° ३।६४-६६ | 

२ स० पा०-उवागए जाव पडिदसेद्‌ । ८ ><(क)। 

३ सण पा०--तीसेय घम्मकहा। & जाणामि (ख, ग) । 

४ पु०--ग्र० ९।५१। १० केवचिरेण (क,ख, ग, घ,)। 

५ ना० १।१।१०१। ११ कम्मायारेहि (क), कम्मायाणरेहि (ख,ग), 

६ अ्र° ५।२१। कम्मावयणेहि (वपा) । 


५६२ ग्रतगढदसायो 
जाणामि णं' श्रम्मयाग्रो । जहा सएहि कम्माययणेहि जीवा ने रडय-'*तिरिक्ख- 
जोणिय-मणुस्स-देवेसु ° उववज्जति । 
एव खलु ग्रह॒ भ्रम्मयाभ्रो | ज चेव जाणामि तचेवन जाणामि, जचेवन 
जाणामि त चेव जाणामि । त इच्छामि ण भ्रम्मयाग्रो 1 तुन्भेहि भ्रन्भण्रुण्णाए 
जाव' पन्वदुत्तए ॥ 

६५ तएणतग्रइमृत्त कुमार भ्रम्मापियगो जाह नो सचाएति बहूहि ख्राघवणाहि 
भ्य पण्णवणाहि य सण्णवणाहि य विण्णवणाहि य श्राघवित्तए वा पण्णवित्तए 
वा सण्णवित्तए वा विण्णवित्तए वा ताहे ्रकामकादं चेव ग्रदइमुत्त कूमारं एव 
वयासी °-त इच्छामो ते जाया ! एगदिवसमवि रायसि पासेत्तए ॥ 

६६ त्रएणण से ग्रदमृत्ते कुमारे अम्मापिउवयणमणुयत्तमाणे तुसिणीए संचिट्ड । 
भ्रभिसेभ्रो जहा महुव्वलस्स, निक्ठमण जाव" सामादयमादयाइ एक्कारस 
ग्रगाद* ग्रहिज्जइ । वहूड वासाईइं सामण्णपरियाग पाउणइ, गुणरयणं तवोकम्मं 
जाव विपुले सिद्धे ॥ 

सोलप्तमं अज्भयण 
श्रलकके 

श्रलक्क-पंद 

६७ तेण कालेण तेण समएण वाणारसी नयरी, काममहावणे चेइए ।। 

६८ तत्थ ण वाणारसीएु श्रलक्के नाम राया होत्था ॥ 

६€ तेण कालेण तेण समएणं समणे भगव महावीरे जाव विहुरद्‌ । परिसा 

निरगया ॥ ५ 

१०० तए ण श्रलकके राया इमीसे कहाए ल्ट हद्ुतुदरं जहा कोणिए जाव" पज्जुवा- 

सइ । धम्मकहा ॥ 

१. हं (ख) । ६ भ० ११।१६०८,१६६। 

२ स० पा०-नेरदय जाव उववज्जति । ७ > (क,ख ग) । 

३. श्र ६।६० । ८ ° १।२३०२४। 

४ स० पा०--आघवणाहि ° 1 &. अ० ६।३३ । 


# महावलस्स (क, घ) 1 म० ११।१६८। १०. ओ० सू° ५४-६६ 


खरो वग्मो--सो नसम ग्रज्छयण (श्रलक्के) ५६३ 


१०१ तएणसे भ्रलक्के राया समणस्स भगवभ्रो महावीरस्स भ्रतिए जहा उहायणे' 
तहा निक्वते, नवर जेदुपुत्त रज्जे श्रभिसिचडइ । एक्कारस श्रगाइ । वहू 
वासा परियाग्रो जाव विपुले सिद्धे ॥ 

निक्खेव-पवं 

१०२ एव खलु जबर 1 समणेण' °भगवया महावीरेण अहुमस्स प्रगस्स॒ प्रतगडदसाण ° 
छट्रुमस्स वग्गस्स श्रयमट्रं पण्णत्तं ॥ 


॥। 


१. भग० १३।१०८-११६। ३ स० पा०--स्मणेण जाव छटुम्स । 
म भरर ६।६६। 


स्मो वग्गो 


१-१२ ग्रज्मयणाणि 
उक्वेव-पदं 

१ जड णमभतेः। श्समणेण मगवया महाव्रीरेणं ग्रदुमस्स प्रंगस्स प्र॑त्तगडदसाणं 
छ्ुस्स वग्गस्स ग्रयमद्ं पण्णत्ते, सत्तमस्स वग्गस्स के भ्रट पण्णत्तं ? 

२ एव खलु जव्रू। समणेण भगवया महावीरेण ग्रदरुमस्स श्रगस्स श्रतगडदसाणं 
सत्तमस्स वग्गस्स ° तेरस ग्रज्फयणा पण्णत्ता, त जहा-- 

संगहणी-गाहा 
१ नदा तह २. नदवरई, 3 नदत्तर ४ नंदिसेणिया चेव 
५ मरुता ६. मुमरुता ७ महमरुत्ता =. मरुढेवा य श्हुमा ॥ १॥ 
€ भटाय १०. सुमहाय, ११. सुजाया १२. सुमणादया 
१३ भूयदिण्णा य वोधन्वा, सेणियभज्जाण नामाईइ ।॥२।। 

३ जङड्‌ण मते °समणेण भगवया महावीरेण श्रद्रुमस्स श्रगस्स्र ग्रंतगडदसाणं 
सत्तमस्स वग्गस्स ° तेरस अ्रज्फयणा पण्णत्ता, पटठमस्स णं भते 1 अज्छयणस्स 
श्रतगडदसाण के श्रदरं पण्णत्ते ? 

नंदादि-पदं 

४ एवखनलुजघ्रु! तेण कलेगं तेण समपु रायगिहे नयरे ! गुणस्िलए चेइए 1 
सेणिए राया--वण्ण्रो ॥ 

५ तस्स ण मेणियस्स रण्णो नदा नाम देवी होत्था--वण्णय्यो" । सामी समोसे । 
परिसा निग्गया 

६ तए्णसानदा देवी इमीसे कहाएु लद्धहा हटुतुदरा कोड्वियपुरिसे सदावेइ, 
सहावेत्ता जाण दुरुहृड, जह्‌ पउमावर्द्‌ जाव, एक्कारस्र अ्रगाइ्‌ ग्रहिज्जित्ता 
वीस वासाइ परियाग्रो जाव सिद्धा ॥ 

७ एवतेरम वि देवीग्रो नदागमेणः नेयव्वाग्रो | 





[+ 1 


स०पा० जइण मते । सत्तमस्म वग्गस्स ५ मो० सू० १५। 
उक्छेवमो जाव तेरस। ६ श्र° ५।२१-३१। 


२ नदमतौ (क), नदमती (ख) । ७ श्रं० ५1३२; 
३२ मण पा०~-जडण मते 1 तेर] „ ८, श्रृ०° ७।३-६ । 
४ श्रो सू० ?१५। 


५९४ 


अटूटसो वग्गो 
पदम ग्रज्यणं 
काली 


उक्वेव-पदं 


१ जड ण भते'ः। *समणेण भगवया महावीरेण अ्रदुमस्स ्रगस्स अ्रतगडदसाण 
सत्तमस्स वगस्स ग्रपमटुं पण्णत्ते, श्रदुमस्स वग्स्स के श्रु पण्णत्ते ? 


२ एव खलुजन्रु। समगेण मगवया महावोरेण ग्रद्ुमस्त श्रणष्त प्रतगडदसाण 


ग्रद्ुमस्स वग्गस्स ° दस अ्रज्छपणा पण्णत्ताः त जडइा-- 


संगहणी-गाहा 


१ काली २ सुकाली ३ महाकाली, ४ कण्ठा ५ सुकण्टा ६ महाकण्हा। 
७ वीरक्ण्टा य वोधव्वा, ठ रामकण्टा तहेव य। 

६ पिउसेणक्ण्डा नवमी, दसमी १० महासेणकण्हा य॥१॥ 
जडः श्ण॒भंते । समणेण भगवया महावीरेण श्रहुमस्स श्रगस्स प्रतगडदसाण ° 
दस भ्रज्मफयणा पण्णत्ता, पढमस्स ण भते ! ग्रज्छयणस्स श्रतगडदसाण के रट 


पण्णत्ते ? 


कालीए रयणावलितव-पदं 


४ एव खलुजनब्रु। तेण कालेण तेण समएण चंपा नाम नयरी होत्या । पुण्णभ 
चेदए ।। 

५ तत्थणचपाए नयरीए कोणिए राया--वण्ण्रो'।। 

६ तत्थ ण चपाए नयरीए सेणियस्स रण्णो भज्जा, कोणियस्स रण्णो चुल्लमाउया, 





१ सं° पाऽ--जडईइण भते 1 मदुमस्स वग्गस्स २ सण पा०--जइ दस । 


उक्चेवमो जाव दस्‌ । 3 गोण सू० १४। 
५९५ 


५६६ श्रतगडदसायो 


काली नाप देवी होत्था--वण्णग्रोः। जहा नदा जाव सामाद्रयमाइयाइ 
एक्कारस श्रगाद्‌ श्रदिज्जइ्‌ । वहूहि चउत्थ-शछटुदुम-दसम-दुवालसेहि 
मासद्धमासखमणेहि विविहेहि तवोकम्मेहि ° श्रप्पाण भावेमाणी' विहर ॥ 

७ तएणसा काली भ्रज्जा श्रण्णया कयाई जेणेव अ्रज्जचंदणा अ्रज्जा तेणेव उवा- 
गया, उवागच्छित्ता एव वयासी--इच्छामि ण ग्रज्जाग्रो ¡ तुव्भेहि ग्रव्मणुण्णाया 
समाणी रयणावलि तव उवसपचज्जित्ता ण विहूरित्तए ) 
ग्रहायुह देवाणुप्पिए ! मा पडिवधं करेहि ॥ 

८ तएण सा काली अज्जा ग्रज्जचदणाए ्रव्भणुण्णाया समाणी रयणावलि तवं 
उवसपज्जित्ता ण विहुरड, त जहा-- 


चउत्य केरेड, करेत्ता सव्वकामगरुणिय पारेद्‌ । 
चु करेड, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेड । 
ग्रदुम करेड, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेइ्‌ 1 
ग्रु छ्ट्राइं करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेड। 
चउत्थ करेड, करेत्ता सव्वकासगुणिय पारेद्‌ 1 
चटु करोड, करेत्ता सव्वकामेगुणिय पारेइ । 
ग्रहमं करद्‌, करोत्ता सन्वकोमंगुणियं पारद । 
दसम करोड, करेत्ता सव्वंकामगुणियं पारेड 1 
दुवालसम करे, करेत्ता सव्वकासगुणिय पारं । 
चोटसम करोड, करेत्ता सनव्वकामगुणिय पारे । 
सोलसम करोड, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेइ्‌ । 
ग्रदारसम' करेड, करोत्ता सव्वकामगुणिय पारे । 
वीसडम करेह, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेइ । 


वावीसइम करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेइ्‌ 1 
चउवीसडम करेड, करेत्ता सन्वकामगुणिय पारे । 
छन्वीसडम करेड, करेत्ता सव्वकामगुणियं पारेइ । 
अटावीसडम करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणियं पारेइ्‌ । 
तीसइम करेड, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारे । 
वत्तीसछम करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेद्‌ 1 
चोत्तीसदम करे, करेत्ता सब्वकामगुणियं पारे । 
चोत्तीस छटुइ करे, करेत्ता सव्वकामगुणियं पारे । 





१. ओ० सू० १५। 
२ रऽ ७।५,६]॥ 
३ सं° पा०~-चरत्य जाव अरप्पाण 


४. मावेमाणा (ग) । 
‰ अद्भारस (क) । 


उद्रुमौ वग्गो- पढम अर्मयण (काली) 


चोत्तीसदइम करेद्‌, 
वत्तीसदम करे, 
तीसदम करेड, 
ग्रहावीसदइम करे, 
छन्वीसदइम करद, 
चउवीसदम करद, 
वावीसइम करइ, 
वीसदइम करोड, 
ग्रदारसम करोः 
सोलसम करदः 


चोदहुसम  करेद्‌, 
वारसम करे, 
दसम करेद्‌, 
ग्रहुम करइ, 
च्रं करद्‌, 
चउत्थ करेद्‌, 
ग्रु छ्टाइ्‌ करेद, 
गटुम केरे, 
चट करेद्‌, 
चउत्थ करेइ, 


एव खनु एसा रयणावलीए 


भ्राराहिया भवडइ्‌ ॥ 


करेत्ता सव्वकामगुणिय 
करेत्ता सव्वकामगुणिय 
करेत्ता सबव्वकामगुणिय 
कर्ता सव्वकामगुणिय 
करेत्ता सव्वकामगुणिय 
करेतता सव्वकामगुणिय 
करेत्ता सव्वकामगृणिय 
करेत्ता सन्वकामगुणिय 
कर्ता सव्वकामगुणिय 
करत्ता सच्वकामगुणिय 
करेत्ता सव्वकामगुणिय 
करत्ता सव्वकामगुणिय 
करेत्ता सव्वकामगुणिय 
करेत्ता सन्वकामगुणिय 
कर्ता सव्वकामगुणिय 
करेत्ता सन्वकामगुणिय 
करेत्ता सन्वकामगुणिय 
करेत्ता सन्वकामगुणिय 
करेत्ता सन्वकामगुणिय 
करेत्ता सव्वकामगुणिय 


पारेद्‌ । 
पार्‌ । 
पारंड्‌ । 
पारंद्‌ । 
पारेड्‌ । 
पारंद्‌ | 
पारेद्‌ । 
पारद । 
पारेद्‌ । 
पारेइ्‌ | 
पारंड्‌ । 
पारे । 
पारेद्‌ । 
पारे& । 
पारेद्‌ । 
पारद | 
पारे । 
पारेद । 
पारद । 
पारे । 


६७ 


तवोकम्मस्स पठढमा परिवाडी एगेण सवच्छरेण 
तिहि मासेहि वावीसाए य ग्रहो रत्तेहि ग्रहासुत्त' शग्रहाग्रत्थ अ्रहातच्च श्रहा- 
मग्ग भहाकप्प सम्म काएण फासिया पालिया सोहिया तोरिया किद्टिया 


६ तयाणतर चण दोच्चाएु परिवाडीएु चडउत्थ करेइ, करेत्ता विगडइवज्ज पारंइ्‌ । 
छद करेड, करेत्ता विगइवज्ज पारेद । 
एव जहा पटमाए परिवाडीए तहा वीयाए वि, नवर--सव्वपारणए' विगड़वज्ज 
पारेड'* । एव खलु एसा रयणावलीए तवोकम्मस्स विया परिवाडी एगेण 
सवच्छरेण तिहि मासेहि वावीसाए य अहो रत्तेहि श्रहासूत्त जाव" ° श्राराहिया 


भवेद्‌ ।। 





१ स० पा०-अहायुत्त जाव आराहिया। 
२. सव्वत्यपारणए (ख, ग, घ) । 


३ सण० पा०--पारेइ जाव आराहिया। 


६. ग्र ८८) 


५५६९८ 


१०. 


१९१. 


्रतगडदसाश्रो 


| 
तयाणतर च ण तच्वाए परिवाडीए चडउत्थं करद, करेत्ता श्रलेवाडं पारेड्‌ । 
सेस तहैव । नवर भ्रलेवाड पारेदई ॥ 
एव चडत्था परिवाडी 1 नवर सव्वपारणए भ्रायविल पारेइ । सेस तं चेव ॥ 


संगहणी-गाहा 


४१ 


१३. 


१.४. 


'पटढममि सन्वकाम, पारणय” विइयए विगडइवज्ज । 
तइयमि ग्रनेवाड, भ्रायविलमो चउत्थम्मि 11१ 

तए णसा काली ्रज्जा रयणावली-तवोकम्मं पंचहि सवच्छरहि च्छररहि दोहि य 
मासेहि श्रदावीसाए य दिवसेहि ्रहासृत्त जाव भ्राराहेत्ता जेणेव भ्रज्जचदणा 
ग्रज्जा तेणेव उवागच्छइ्‌, उवागच्छित्ता ्रज्जचदण श्रज्ज वदईइ नमसद, 
वदित्ता नमसित्ता वर्हि चउत्थ जाव, प्रप्पाण भावेमाणी विहुरद्‌ ॥ 

तए णसा काली म्रज्जा तेण ग्रोरालेणः शविरउलेण पयत्तेण पर्गहिएिण 
कत्लाणेण सवेण धण्णेण मगल्लेण सस्सिरोएण उदग्मेण उदत्तेण उत्तमेण 
उदारेण महाणुभागेण तवोकम्मेण सुक्का लुक्खा निम्मसा अद्विचम्मावणद्धा 
किडिकिडियाभूया किसा ° धमणिसतया जाया यावि होत्था “जीवजीवेण 
गच्छइ्‌ जाव" सुहुयहूयासणे"* इव भासरासिपलिच्छण्णा तवेण, तेएणः, तवतेय- 
सिरीए ्र्हूव-म्रईव उवसोहेमाणी-उवसोहेमाणी चिदुड्‌ 

तए ण तीसे कालीए अज्जाए ्रण्णया कयाइ पुव्वरत्तावरत्तकाले म्रयमज्फत्थिए 
चितिएु पत्थिए मणोगएु सकप्पे समूप्पज्जित्था, जहा खदयस्स चिता जाव 
ग्रत्यि उदुणे कम्मे वले वीरिए पुरिसक्कार-परक्कमे तावतामे सेय कल्ल 
पाउप्पभायाएु स्यणौए जाव“ उद्ियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा 
जलते अ्रज्जचदण भ्रज्ज भ्रापुच्छित्ता भ्रज्जचदणाए भ्रज्जाए अ्रन्भणुण्णायाए 
समाणीए सलेहणा-भूसणा-भसियाए भत्तपाण-पड्यादइक्खियाए काल ्रणव- 
कखमाणीए्‌ विहरित्तए ति कट्ट्‌ एव सपेहेद, सपेहेत्ता कल्ल जेणेव अञ्जचदणा 
मज्जा तेणेव उवागच्छइ, उवार्गच्छत्ता श्रज्जचदण भ्रञ्ज वदई्‌ नमस, वदित्ता 
नमसित्ता एव वयासौ-- इच्छामि ण अज्जो ! तुन्भेहि अन्भणुण्णाया समाणी 
सलंहणा-*सूसणा-सूसियाए भत्तपाण-पडियादक्खियाए काल अणवकख- 

माणीए° विह्रित्तए । 


ग्रहासुह्‌ ।। 
१- पठमसि सव्वकामपारणयसि (क), पढमसि ६ से जहा इगाल जाव सुहुयहुयासणो (क, स, 
सव्वगुणिएु पःरणक (वपा) । ग, घ,) 1 
२ श्र० ठा) ७ भ० २।६६। 
३ श्र० ८।६॥ म ना० १।१।२४॥ 
४. म० पा०--उरा्ेण जाव वम्मणिसरतया! € े 
€. स० पा०--सलेहणा जाव 
५, म० २।६४। # 


उद्ुमो वगगो--वीय ग्रज्मयण (सुकालौ) ५९६ 


१५. तए णसा काली ग्रज्जा ग्रज्जचदणाएु म्रव्भणृण्णाया समाण सलेहणा-भूसणा- 
सिया जाव' विहूरइ ॥ 

१६. तए णसा काली म्रज्जा भ्रज्जचदणाएु ग्रतिएु सामाइयमाइयादइ एक्कारस ` 
श्रगाइ अ्रहिज्जित्ता वहुपडिपृण्णाइ्‌ भ्रट सवच्छराइ सामण्णपरियाग पाडणित्ता, 
मासियाए सलहणाए म्रत्ताण भूसित्ता, सद्धं मत्ताइ अरणसणाए छदित्ता, 
जस्सद्राए कौरद्‌ नग्गमावे जाव चरिमूस्सासेहि' सिद्धा ॥ 

९७. निक्खेवओो ॥ 


वीयं अञ्खयणं । 
सुकाली 

सुकालीए कणगावलितव-पद 

१८ तेण कालेण तेण समएण चपा नाम नयरी । पुण्णभहे चेइएु । कोणिए राया ॥ 

१६ तत्थ ण सेणियस्स रण्णो भज्जा, कोणियस्स रण्णो चृल्लमाउया, सुकाली नाम 
देवी होत्या । जहा कालौ तहा सुकालौ वि निक्खता जाव" वहि जाव 
तवोकम्मेहि म्रप्पाण भावेमाणी विह्‌रद ॥। 

२० तएण सा सुकाली खरज्जा अरण्णया कयाद जेणेव भ्रज्जचदणा म्रज्जा °तेणेव 
उवागया, उवागच्छित्ता एव वयासी °-- इच्छामि ण ग्रज्जाओो । तुन्भेहि 
ग्रन्मणृणष्णःया समाणी कणगावली-तवोकम्म उवसपज्जित्ता ण विहरित्तए । 
एव जहा रयणावली तहा कणगावली वि, नवर-- तिसु ठागसु श्रटुमाइ्‌ करेड, 
जहि रयणावलीए खषटराद 1 
एक्काए परिवादीए सवच्छरो पच मासा वारस य श्रहोरत्ता। चडण्ह्‌पच 
वरिसा नव मासा अद्भारस दिवसा। सेस तहेव* । नव वासा परियाग्रो जाव 


सिद्धा 1 
१ च्र° ८१४) ६ स० पा०--प्रज्जा जाव इच्छामि । 
२ (1 सू० १५४ 1 ७ भ्र° ८१२-१६। 
३ चरिमूस्सासनिस्सामेहि (ख, म) । ८ श्र ०।१६। 


४०५. प्र० ८।६। 


६०० 


२१. एव'- महाकाली वि, नवर-खुद्कागं सीहनिक्कीलियं तवोकम्म उवसपच्जित्ता 


ण विहूरड, त जहा- 


चदत्य 
च ् 
चउत्थं 
ग्रदुम 
च 
दसम 
ग्रहमं 
दुवालसम 
दसमं 
चौट्सम 
दुवालस 
सोलसम 
चोहसमं 
श्रदारसम 
सोलसम 
वीसदम 
ग्रद़ारसम 
वीसदमं 
सोलसम 
अदुारसम 
चोद्सम 
सोलसम 
वारसम 
चोटसम 
ठसम 


करद्‌, 
करेद्‌, 
करेद्‌, 
करे, 
कर्‌ड, 
करोड, 
करेड, 
करेड, 
करेड, 
करट, 
करे, 
कर्‌, 
करेइ, 
करद्‌, 
करद्‌, 
करद्‌, 
करेद्‌, 
करद्‌, 
कर, 
करोड, 
कर्‌, 
करे, 
करद्‌, 
करे, 
करे, 


१. श्र ८।६-८ । 


तहयं अज्भयण 
महाकालो 
महाकालीए खुड्यसीहनिक्कौ लियतव-पदं 


करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 

करेत्ता 

करेत्ता 
करेत्ता 
करता 

करेत्ता 

करेत्ता 
करेत्ता 

करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करत्ता 
कर्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 


सन्वकामगणियं 
सव्वकामगुणिय 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सन्वकामगुणियं 
सव्वकामगूणियं 
सन्वकामगुणिय 
सन्वकामयुणियं 
सव्वकामगुणिय 
रव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सन्वकामगुणिय 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणिय 
सव्वकामगुणिय 
सव्वकामग्‌णिय 
सन्वकामगुणिय 
सव्वकामगुणिय 
सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणियं 
सन्वकामयुणिय 
सव्वकामगुणिय 
सव्वकामगुणिय 
सव्वकामगुणिय 
सव्वकामगुणिय 


्रतगददसाभो 


पारेद्‌ 1 
पारेड । 
पारेद्‌ 1 
पारेद्‌ 1 
पारद 1 
पारद । 
पार्‌ । 
पारेह्‌ । 
पारेड्‌ ! 
पारंड 1 
पारेद्‌ । 
पारेड्‌ । 
पारद । 
पार्‌ 1 
पारंइ्‌ 1 
पारेद्‌ । 
पारंड । 
पारेड्‌ । 
पारेद्‌ । 
पारेड्‌ । 
पारेड्‌ । 
पारेइ्‌ । 
पार्‌ ! 
पारेड्‌ । 
पारेड्‌ | 


अद्ुमो वरगो-पचम प्रज्छयण (सुकण्टा) 


वारसम करोड, 
ग्रदुम करेइ, 
दसम करोड, 
चट करोड, 
ग्रदुम करे, 
चउत्थ करे, 
चटु करेड, 
चउत्थ करद्‌, 


करेतता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 


सव्वकामगुणिय 
सन्वकामगुणिय 

सव्वकामगुणिय 

सव्वकामगुणिय 
सन्वकामगुणिय 
सन्वकामगुणिय 
सन्वकामगुणिय 
सन्वकामगुणिय 


पारेड्‌ । 
पारद । 
पार्‌ । 
पारेद्‌ । 
पारद । 
पारेइ । 
पारेद्‌ । 
पारद । 


६०१ 


तहेव चत्तारि परिवाडीग्रो । एक्काए परिवाडीए छम्मासा सत्त य दिवसा । 


चउण्ट दो वरिसा म्रद्रावीसा य दिवसा जाव सिद्धा ॥ 


चरत्थं अज्फयण 


कण्हाए महालयसीहनिक्की लियतव-पद 
२२ एव कण्ा वि, नवर-महालय सीहणिक्की लिय तवोकम्म जहेव खुड्ाग, 


नवर--चोत्तीसदम जाव नेयव्व । 


कण्डा 


'तहेव ग्रोसारेयव्व "^ । एक्काए वरिस 


छम्मासा श्रद्वारस य दिवसा 1 चण्ड छव्वरिसा दो मासा वारस य प्रहोरत्ता । 
सेसं जहा कालीए जाव सिद्धा 11 


सुकण्टाए भिक्खुपडिमा-पदं 


~न ~ 


पचमं अज्कफयणं 
सुकंण्डा 


२३ एव“ दुकण्टा वि, नवर--सत्तसत्तमिय भिक्लुपडिम उवसपज्जित्ता ण 


विहरद्‌ । 


१ अ° ८।१२-१६। 
२, अ० ८द-ठ] 
३. >< (क) 1 


४ श्र ८।१२-१६। 


५ श्र० ८८1६-८ । 


६०२९ श्रतगेडदसामी 

पढमे सत्तए एक्केक्क भोयणस्स दत्ति पड़गाहेद्‌, एक्केक्क पाणयस्स । 
दोच्चे सत्तए दो-दो मोयणस्स दो-दो पाणयस्स पडिगाहेड्‌ । 
तच्च सत्तए तिण्णि-तिण्णि दत्ती्रो भोयणस्स, तिण्णि-तिण्णि दन्तीश्रो 
पांणयस्स । 
च उत्थे सत्तए चत्तारि-चत्तारि दत्तीग्रो भोयणस्स, चत्तारि-चनत्तारि दत्तीग्रो 
पाणयस्स । 
पचमे सत्तए पच-पच दत्तीभो भोयणस्स, पच-पच दत्तीग्रो पाणयस्स ! 
छदं सत्तए छ-छ दत्तीग्रो भोयणस्स, छ-छ दत्तीग्रो पाणयस्स । 
सत्तमे सत्तए सत्त-सत्त दत्तोग्रो भमोयणस्स, सत्त-सत्त दत्तीग्रो पाणयस्स 
पडडगाहेड्‌ । 
एवं खलु एय सत्तसत्तमिय भिक्खुपडिम एगरणपण्णाए रातिदिएहि एगेण य 
छण्णउएण धिक्खासएण अ्रहासुत्त जाव श्रा राहैत्ता जेणेव प्रज्जचदणा ब्रज्जा 
तेणेव उवागया, उवागच्छित्ता भ्रज्जचदण अज्ज वदड नमस, वदित्ता नम- 
सत्ता एव वयासो -इच्छामि ण अज्जाग्रो ! तुव्मेहि अ्रव्सणुण्णाया समाणी 
अद्ुटुमिय भिक्खुपडिम उवसपज्जित्ता ण विहरेत्तए । 
ग्रहासुह्‌ देवाणुप्पिए । मा पडिवध करेहि 1 

२४ तएण सा सुकण्हा अज्जा अरज्जचदणाएु अज्जाए अ्रन्भणुण्णाया समाणी 
मरटरटुमिय भिक्खुपडिम उवसपज्जित्ता ण विह॒रदइ-- 
पटमे श्रदुए एक्केक्क मोयणस्स दत्ति पडिगाहेद, एक्केक्क पाणयस्स जाव दुम 
म्रदुए ग्रु भोयणस्स पडिगाहेद, अट पाणयस्स । 
एव खलु एय अद्ुटुमिय भिक्खूर्पडम चउसद्रीए रातिदिएहि दोहि य श्रहासी- 
एहि भिक्वासर्णहि श्रहासुत्तः म्रारहेत्ता जाव नवनवमिय भिक्सुपडिम 
उवसपज्जित्ता ण विहूरद्‌-- 
पटसमे नवए ॒एक्केक्के भोयणस्स दत्ति पडिगाहेद, एक्केक्कं पाणयस्सः जाव ` 
नवमे नवए नव-नव दक्तीग्रो भोयणस्स पडिगाहेड्‌, नव-नव पाणयस्स । 
एव खलु एय नवनवसियं भिक्खुपडिम एक्कासीतिए राइदिएहि चडउहि य 
पचुत्तरेहि भिक्लासएहि ब्रहासृत्त* आ राटेत्ता जाव दसदसमिय भिक्खुपडिमं 
उवसंपनज्जित्ता ण विहरदइ- 
पढमे दसए एक्केक्क भोयणस्स दत्ति पडिगाहेड्‌, एक्केक्क पाणयस्स जाव 

१ अं ८।८। ४. पाणस्स (क, ख, ग, घ} । 

२ पू०-चत्र° ८।२३। न प०--अर० ८1२३] 

३ म्र° ८।२२। &. ग्र ८।२३। 


अटुमो व्गो-- टद अज्भयण (महाकण्ा) 


दसमे दसए दस-दस दत्तीम्ो भोयणस्स पडिगाहेद, दस-दस पाणयस्स । 


६०३ 


एवं खलु एयं दसदसमिय भिक्ख॒पडिमि एक्केण राइदियसएणं ग्रदच्रृहि य 
भिक्लासएदहि श्रहासुत्त जाव" आराहेड, ग्रा राहेत्ता वहूहि चउत्थ-छ्टुटुम-दसम- 
दुवालसेहि मासद्धमासखमर्णेहि वि वि्हेहि तवोकम्मेहि श्रप्पाण भावेमाणी 


विहर ॥ 


२५ तए णंसा सुकण्हा ग्रज्जा तेण ग्रोरालेण' तवोकम्मेण जाव' सिद्धा ॥ 
२६ निक्वेवमो ॥ 


खट्ट पञमयण 
महाक्ण्हम 


महाक्ण्हाए खुद्ागसन्वश्रोभट्‌-पदं ` 
२७. एवं महाकण्हा वि, नवर-खडाग सव्वभ्रो मह्‌ पडिमः उवसपज्जित्ताण 


विहर इ-- 
चउत्थं करोड, 
चर करद्‌, 
अहुम करद्‌, 
दसम करोड, 
दुवालसम करेद्‌, 
ग्रहुम करद, 
दसम - करोड, 
दुवालसम करद, 
चरत्य्‌ करद्‌) 
चट करद्‌, 
दुवालसम करद्‌, 
चरत्यथ करोड, 
छु करेड, 

० 

१. भ्रं ८८) 

२ पू०--श्र° ८।१३} 


३ अ० ८।१३-१६। 


करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करोत्ता 


सन्वकामगुणिय 
सन्वकामगुणिय 
सन्वकामगुणिय 

सन्वकामगुणिय 
सन्वकामगुणिय 
सव्वकामगृणिय 
सन्वकामगुणिय 
सनव्वकामगुणिय 
सव्वकामगृणिय 

सन्वकामगुणिय 
सव्वकामगुणिय 
सव्वकामगुणिय 
सन्वकामगणिय 


४, श्र° ८।६-८। 
५ > (क,ख, ग, घ) । 


पारेद्‌ । 
पारेद्‌ । 
पारद । 
पारंड । 
पारद । 
पार्‌ । 
पारेड । 
पारेड्‌ । 
पारेद्‌ । 
पारे । 
पारेड्‌ । 
पारेद्‌ । 
पारंद्‌ | 


१) 
॥ 
५, 


4 „| 
+~ ५१ । 
+ 


५१५१ ‰। च 


-५। 


| म्य ५ 
1 


४ १) 
-9| 
[व | 
1 


| { 
१, 


१ 
ई 
~प 
५ 
नभ | 


प 
[6 
114 

~ 


~ 

॥ 1 

4 
५५ 


् | ¢ 
1 
८ 


॥ 


(, 
९ 4 

५ | 

(त 


४ 
५ 


प 
3, ‰| 
# =4{* “५ 
छ € 41 
१ ~ ५ 


9 
¢ „^ 
९ 

क 


| 


दमम्‌ म्‌, 5; 
५५ 
मुवद्िसम करर, 
भणी 
क 
51 कर्‌, 
श्ट मन्ड) 
स पे 
दुम्‌ करट, 


करेत्ता 
करेत्ता 
कर्‌त्ता 
करेत्ता 
कर्त्ता 
करेत्ता 
क्रत्ता 
करेत्ता 
करता 
कररत्ता 
करेत्ता 


चर्त 


सव्वकामगुणियं 
सव्वकामगृणियं 
सन्वकामगुणिय 
सव्वकामनृणिय 
सन्वकामगुणियं 
सव्दकामगुणिय 
सव्वकामगुणियं 
सन्वकामगृणियं 
सव्वकामयुणियं 
सव्वेकामगुणियं 

सन्वकामगृथियं 
नव्वेकांमगुणियं 


ग्रतगडदवयाग्रो 


पारेड ) 
पारड ¦ 
पारेड । 
पारेड 1 
पारेड । 
पारेड । 
पारेड ! 
पारेड । 
पारंड 1 
पारेद्‌ । 
पारे । 
पारेड | 


व स्यनु एय चेहागसव्यग्रोनहस्स तचोकम्मस्स पम परिकाडि तिहि मर्चेहि 
वरमह य दिवनदहि श्रहानुत्त जाव" खराराहेत्ता दोच्चाएु परिवाडीषर्‌ चव्यं करेद्‌, 


चर॑ता विनद्रचम्यं पार्‌ 


= 
कन 


र्‌, 


पारेत्ता जहा रयणावलीए तहा एत्थ वि चत्तारि 


परिव्रादीप्रो । पारणा तदेव । चड्ण्ट्‌ कासो सवच्छरो मासो दत्य दिवसा। 
मनं नतरैव जाव निद्धा॥ 
०८ निष्ादम॥ 


यारकष्टुए मटासययस्प्रमोनद्रुपटिमा-पद 


सत्तम मन्यं 
वरौरक्ण्टा 


८६ ग्न्य दोणा चि, सवद -सदटायय मव्वम्रोमह्‌ नयोम्म उवमपज्जित्ताणं 


नोने 
नः १. ^ 


७ 


ॐ कनै ज 


~ ~ भ 
9. 
1 
1, 
एनी नी ° 
11 
(1 


< 


प 19 ~~ 
~+ 
श्र ¢ 


+ 


सरे 
+, 
+ 


म्ना 
न 


मवय्पुमगूरप्पय 

मददक्यममूतिय 

मव्पमगृतिय 
च 


सवश्मम धिय 


र 


3 ष 18 4१ हे र षः + [1 


पारयः { 
धृट ! 
धार । 


+ 


दुवालसमं 
चोहसमं 
सोलसमं 
दसम 
दुवालसमं 
चोटहसम 
सोलसम 
चउत्य 
चटु 
अटुम 
सोलसम 
च्त्थं 
चद 
ग्रुम 
दसम 
दुवालसम 
चोहसम 
्रटुमं 
दसम 
दुवालसम 
चोहुसम 
सोलसम 
चउत्य 
चु 
चोहसम 
सोलसम 
चउत्य 
खदु 
श्रदुम 
दसम 
दुवालसम 
चदु 
अटुम 
दसम 


करेट्‌, 
करद्‌, 
करे, 
करेड्‌, 
करेड्‌, 
करेड्‌, 
करेड्‌, 
करद्‌, 
करेइ, 
करद्‌, 
करद्‌, 
करेद्‌, 
करे, 
करेद्‌, 
करद्‌, 
करद्‌, 
करेद्‌, 
करोड, 
करे, 
करद्‌, 
करद्‌, 
करद्‌, 
करेड्‌, 
करद्‌, 
करेद्‌, 
करेद्‌, 
करद्‌, 
करद्‌, 
करे, 
करद्‌, 
करद्‌, 
करोड, 
करट, 
करद्‌, 


अटुमो वर्गो-- सत्तम भ्रज्फयण (वीरकण्टा) 


करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करोत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करूरेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 


सव्वेकामगुणिय 
सन्वकामगुणिय 
सव्वकामगुणिय 
सन्वकामगृणिय 
सन्वकामगुणिय 
सव्वकामगुणिय 
सव्वेकामगुणिय 
सव्वकामगुणिय 
सन्वकामगुणिय 
सव्वकामगुणिय 
सव्वकामगुणिय 
सव्वकामगुणिय 
सन्वकामगुणिय 
सन्वेकामगुणिय 
सव्वकामगुणिय 
सव्वक।मगुणिय 
सव्वकामगुणिय 
सव्वकामगुणिय 
सव्वकामगुणिय 
सन्वकामगुणिय 
सन्वकामगुणिय 
सनव्वकामगुणिय 
सन्वकामगुणिय 
सव्वकामगुणियं 
सन्वकामगुणिय 
सन्वकामगूणिय 
सन्वकामगुणिय 
सव्वकामगुणिय 
सव्वकामगुणिय 
सव्वकामगुणियं 
सव्वक्यमगुणिय 
सन्वकामगुणिय 
सव्वकामगुणिय 
सन्वकामगुणिय 


पारेद्‌ । 
पारेद्‌ । 
पारेद्‌ । 
पारेड्‌ । 
पारेइ 
पारे । 
पारेइ । 
पारेद्‌ । 
पारेद्‌ । 
पारेद्‌ । 
पारेइ । 
पारेइ्‌ । 
पारेद्र्‌ । 
पारे । 
पारेद्‌ । 
पारेड्‌ 1 
पारेद्‌ । 
पारेइ । 
पार्‌ । 
पारेड्‌ । 
पारेड्‌ । 
पारेइ । 
पारेड । 
पारेड्‌ । 
पारद । 
पारेड्‌ । 
पारेड्‌ । 
पारे । 
पारद । 
पारेड्‌ । 
पारद । 
पारेद्‌ । 
पारेइ्‌ । 
पारे 1 


६०५ 


६०८ 


चउत्थ करद्‌, 
छ करेद्‌, 
चउत्थ करे, 
ग्रदुम करेद, 
चेत्थ करद्‌, 
दसम करद्‌, 
चउत्थ करेदु, 
दुवालसम करेइ, 
चउत्थ करेदु, 
चोहसम करेड, 
चउत्थ करेद्‌, 
सोलसम करेड, 
चउत्थ करद्‌, 
अद्ारसम करेद्‌, 
चरत्थ करेद्‌, 
वीसदमं करेद्‌, 
चउत्थं करेड्‌, 
वावीसदइमं करेड्‌, 
चउत्थ करद्‌, 
चउवीसदइम करेइ, 
चडउत्थ करेद्‌, 
छन्वीसद्म करेड, 
चउत्थं करेड्‌, 
्रहावीसइम करेड, 
चउत्थं करद्‌; 
तीसदम करद्‌, 
चउत्थ करद्‌, 
वत्तीसइमं करे, 
चउत्थ करेड्‌, 
चोत्तीसदइम करेड्‌, 
चउत्थ करे, 
वत्तीसदम करद्‌, 


करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
कर्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 
करेत्ता 


सव्वकामगुणिय 
सव्वकामगुणिय 
सव्वकामगुणिय 
सन्वकामगरुणिय 
सन्वकामगुणियं 
सन्वकामगुणियं 
सव्वकामगुणिय 
सव्वकामगुणिय 
सव्वकामगुणिय 
सव्वकामगुणिय 
सन्वकामगुणिय 
सव्वकामगुणिय 
सन्वकामगुणिय 
सनव्वकामगुणिय 
सव्वकामगुणिय 
सन्वकामगुणिय 
सव्वकमिगुणियं 
सव्वकामगृणिय 
सव्वकामगुणिय 
सन्वकामग्‌ णियं 
सव्वकामगृणिय 
सन्वकामगुणिय 
सन्वकामयूणियं 
सव्वकामगुणियं 
सन्वकामगुणिय 
सन्वकामगुणिय 
सन्वकामगुणियं 
सन्वकामगुणिय 
सन्वकामगुणिय 
सन्वकामगुणिय 
सन्वकामगुणियं 


सव्वकामगुणियं 


श्रतगडदसाग्रो 


पारेड्‌ 1 
पारेद्‌ । 
पारेड । 
पारे ] 
पारेद्‌ । 
पारेऽ 1 
पारंइ्‌ 1 
पारेद्‌ 1 
पारे । 
पारेइ्‌ । 
पारेई 1 
पार्‌ । 
पारेद्‌ । 
पारे । 
पारेद्‌ । 
पारे । 
पारेइ । 
पारेद्‌ 1 
पारेड । 

पारद । 

पारेड्‌ । 
पारेद्‌ 1 
पारेड्‌ । 
पारं 1 
पारेड्‌ । 
पारेड्‌ । 
पारद । 
पारेड्‌ 1 
पारेड्‌ । 
पारद । 
पारेड्‌ । 

पारेड्‌ । 


ब्रह्मो वग्गो -दस्म यज्छप्रण्‌ (महापेणकण्डा) ६०६ 


एव तहैव गोसारेद्‌ जाव चउत्य करद, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारे । 
एक्काए कालो एक्कारस मासा पण्णरस य दिवसा । चउण्ह्‌ तिण्णि वरिसा 
दस य मासा 1 सेस जाव' सिद्धा ॥ 


दसम अज्कयणं 
महासेणकण्हा 


महासेणकण्हाए श्राय विलवडटमाणतव-पद 
३२. एव~ महासेणकण्हा वि, नवर -ग्रायविलवडमाण तवोकम्म उवसपन्जित्ताण 


विह्रइ, त जहा - 
आयविल करद्‌, करेत्ता चरत्थ करेद्‌ | 
वे भ्रायविलाद्‌ करेड्‌, करेत्ता चउत्य करेड्‌ । 


तिण्णि भ्रायविलाइ करेइ, करेत्ता चरत्थ कृरेद्‌ । 
चत्तारि ्रायविलाइद करेद्‌ः करेत्ता चउत्थ करद्‌ । 
पच अ्रायविलाद्‌ करेद्‌, करेत्ता चउत्थ करेद्‌। 
छ अायविलाइ्‌ करेइ, करेत्ता चउत्थ करेद्‌ | 


एव एक्करुत्तरियाए वड्कोए ्ायविलाइ वड्‌ढति चउत्यतरियाई जाव श्रायविलसय 


करेद्‌, करेत्ता चउत्थ करेइ ॥ 

तए ण सा महासेणकण्ा ग्रज्जा भ्रायविलवडूमाण तवोकम्म चोदसहि वासेहि 
तिहि य मासेहि वसदि य ब्रहोस्तेहि शअ्रहासत्त जाव भ्रा राहेत्ता"* जेणेवं 
ग्रज्जचदणा म्रज्जा तेणेव उवागया, उवागच्छित्ता वदइ नमसइ्‌, वदित्ता 
नमसित्ता बहूहि चउत्थ~शछदुटुम-दसम-दुवालसेहि मासद्धमासखमणेहि विविहेहि 


तवोकम्मेहि श्रप्पाण ° भावेमाणी विहरइ ॥। 
तए णसा महासेणकण्डा' अज्जा तेण श्रोरालेण जा" तवेण तेएण तवतेय- 


सिरीए श्र्व-्रईव उवसोहेमाणी चिटुड ॥ 

१. अर० ८।१२-१६। आराहेत्ता (क, ख, ग, घ) । 

२ श्र° ८1६-८। ५. म ० पा०--चडउट्य जाव भवेमाणी । 
२३ श्रा) ६. महमेणकण्टा (क, ख,) 1 


२ ्रहशरुत्त जाव सम्म काएण फासेद जाव ७ अ० ८।१२। 


३३ 


दर 





६०६ त्रतगडदसागो 
दुवालसमं करेड, करेत्ता सव्वकामगुणियं पारेद्‌ 
चोहुसमं करद, करेत्ता सनव्वकामगुणिय पारे । 
सोलसमं करेड, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेद्‌ । 
चउत्य करद्‌, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारे । 
दुवालसम करद, करेत्ता सन्वकामगुणिय परेड । 
चोदसम करोड, करेत्ता सन्वकामगुणिय परेड । 
सोलसम करेड, करेत्ता सव्वकामगुणियं पारद । 
चउत्थ करेड्‌ः करेत्ता सव्वकामगुणिय  पारेइ्‌ । 
चटु करोड, करेत्ता सव्वकामगुणियं पारे । 
ग्रदुम करेड्‌, करेत्ता सव्वकामगुणियं पारेड्‌ । 
दसमं करेड, करेत्ता सन्वकामगुणियं पारेड । 


एक्काए कालो श्रु मासा पच य दिवसा ! चञण्टुं दो वासा ग्रु मासा वीसय 
दिवसा 1 सेस तहेव जाव" सिद्धा ॥ 





अटठमं अज्फयणं 
रामकण्हा 
रामकण्हाए भटहोत्तरपडिम-पदं 
३० एव--रामकण्ठा वि, नवर-महोत्तरपडिमं उवसंपज्जित्ता ण विह्रइ, तं जहा-- 


द्वालसम करेड, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेद्‌। 
चोदसम करद, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेइ 
सोलसम करोड, करेत्ता सव्वकामगुणिय परेड । 
गरदरारसमं करड, कर्ता सव्वकासगुणियं पारं । 
वीसइम्‌ं करेड, करेत्ता सव्वकामगुणियं पारद । 
सोलसम करे, करेत्ता सबव्वकामगृणियं पारेड 
मरद्ारसम करे, करेत्ता सव्वकामगुणियं पारेड्‌। 
वीसदम करेड, करत्ता सव्वकामगृणियं पारेद । 
दूवालसम करेइ, करेत्ता सन्वकामगुणियं पारे) 
चोदसमं  करेड, करेत्ता सव्वकामगुणियं परेड । 





१. श्रऽ ८ो१२-१६। २. श्र ८।६-८]। 


जङ्कमो वग्गो --नवम अ्रज्छयण {पिडसेणकण्हा) ६०७ 


वीसडम करोड, करेत्ता सव्वकासगुणियं पारं) 
दुवालसमं करेड, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारं । 
चोट्समं करद्‌, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेद्‌। 
सोलसम करे, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेद्‌। 


ग्रदारसमं करेड, करेत्ता सन्वकामगुणिय पारेड्‌। 
चोदूसम करे, करेत्ता सन्वकरामगुणिय पारेइ्‌। 
सोलसम करद, कर्ता सन्वकामगुणिय पारेइ्‌। 
ग्रदारसम करेइ, करेत्ता सव्वकामगुणियं पारेइ्‌। 
वीसइम कृरेड, करेत्ता सन्वकामगुणिय पारेद्‌। 
दुवालसम करेड, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेड। 
ग्रदारसम करेड, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेद। 


वीसदइम करद्‌, करेत्ता सन्वकामगरुणिय पारेड्‌। 
दुवालसम करद, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारेइ। 
चोहसम करद्‌, करेत्ता सव्वकामगुणिय पारे । 


सोलसम करेढ, करेत्ता सन्वकामगुणिय पारेद्‌। 
एक्काए कालो छम्मासा वीस य दिवसा । चञउण्ह कालोदो वरिसादो मासा 
वोस य दिवस।' । सेस तहैव जहा काली जाव सिद्धा ॥ 





नवमं अज्म्छयण 
पिउसेणकण्हा 
पिउसेणकण्हाएु मुक्ताव लितव-पद 
३१ एवः-पिउसेणकण्हा वि, नवर-मूत्तावलि तवोकम्म उवसपज्जिता ण विहुरइ, 





त जहा- 
१ "दिवस्ता' रब्दम्य पञ्चात्‌ वाचनान्तरे प्रतिभा- पचय परिवाडीमो, 

त्रयस्य लक्षण-गाथा उपलभ्यते, यथा-- खुहग-भद्दुत्तराए य ॥२॥ 
आई दीण्ट्‌ चउत्य, पढम तु चरत्थ, 
श्राई मदोत्तराए वारसप्र । जाव चरिमय ऊणमादइ पुरे । 
वारसम सोलसम, सत्त य पररिवाडीगो, 
वीसंडइम चेव चरिमाड ।१॥ महालए सन्वमोमहें ।।३॥ 
पढम तदय तो जाव, २ श्र° ८।१२-१६)] 


चरिमय ऊणमादइमो पूरे 1 ३ श्र° ८।६-८। 


६१० ग्रतगडदसामो 


३५ तए ण तोसे सहासरेणकण्हाए प्रज्जाएु अरण्णया कथाइ्‌ पृव्वरत्तावरत्तकाले 
चिता जहा खदयस्सं जाव ञ्रज्जचटणं रज्ज श्रापुच्छद्‌' 1 

३६९ श्तएण सा महासेणकण्हा म्रज्जा ्रज्जचदणाएु म्रज्जाएु अन्भणुण्णाया 
समाणी सलेदणा-शूसणा-मूसिया मत्तपाण-पडियाइक्छखिया ° काल ्रणवकख- 
साणी विहुरइ 1 

३७ तए ण सा महासेणकण्हा भ्रज्जा च्रज्जचंदणाए श्रज्जाए अ्रतिए सामाडइयमाइयाद्‌ 
एव्कारस ग्रगादं भ्रहिज्जित्ता, वहूुपडिपुण्णाद्‌ सत्तरस वासाइ परियाय 
पालइत्ता, मासियाए सलेहणाए भ्रप्पाण* भूसित्ता, सद्व सत्ताइ्‌ भ्रणसणाए 
येदित्ता जस्सद्राएु कीरड नग्गमावे जाव" तमद च्राराहेद, आराेत्ता चरिम- 
उस्सासनिस्सासेहिः सिद्धा ॥ 

संगहुणी-गाहा 

ऽद्रु य वासा ग्राई, एक्कोत्तरयाए जाव सत्तरस 1 
एसो खलु परियाग्नो, सेणियसज्जाण नायव्वो ।\१।॥। 

निक्खेव-पदं 

३८ एव खल्‌ जू ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव" संपत्तेण रट मस्स श्रगस्स 
ग्र॑तगडदसाण अ्रयमटं पण्णत्ते 

परिसेसो 
ग्रतनडदसाण ग्रगस्स एगो युयखवो । अदु वगा 1 ्रटुसु चेव दिवसेसु 
उदिस्सत्ति' 1 तत्य पढठमविइयवगे दस-दस उदेसगा 1 तदयवमगे तेरसं उदसया 1 
चउत्थपचमवग्गे दसम-दस उदगा । छडुवग्मे सोलस उदेसगा । सत्तमवगगे 
तेरम उदहृसना । अ्रटुभवगगे दस उदेसगा । सेस जहा नायाचम्मकटाणं ॥1 


्रन्थ परिमाण 
कुल श्रक्षर--४००५१ 
प्रनुष्टुप्‌ इलोक-- १२५१ श्र° १६ 


(यी वि ` १ 


१ भऽ २१६६॥ * ० मू० १५४] 

२ पृज्~त्र° ८।१४॥ €&- चरिमउन्सार्मेहि (ख, ग) 1 
३. न° पार--जाव सनटणा काल । ७ ना० १।१।७। 

८. श्रत्ताण (क) 1 प. 


~ उदिन्सिन्जति (क्व) । 





प्रणुत्तरोववाइयदसास्नौ 


पटमो वग्गो 


पटमं श्रज्भयण 
जाली 


उक्खेव-पदं 


तेण कालेण तेण समएण रायगिहे नयरे । श्रज्जसुहम्मस्स समोसरण । परिसा 





१ 
निग्गया जाव" जनबू पञ्जुवासमाणे' एवं वयासी-जदइ ण भते! समणेण 
सगवया महावीरेण जाव, सपत्तेण अ्र्ुमस्स ्रगस्स प्रतगडदसाण अयमहं | 
पण्णत्ते, नवमस्स ण मते ! श्रगस्स भमणुत्तरोववाइयदसाण समणेण भगवया 
महावीरेण जाव" सपत्तेण के श्रदु पण्णत्ते ? 

२. तएणसे युदहम्मे" अणगारे जवू-रणगार एव वयासी-एव खलु जब्र । समणेण 
भगवया महावीरेण जाव सपत्तेण नवमस्स भ्रगस्स अणुत्तरोववाइयदसाणं 
त्िण्णि वम्गा पण्णत्ता ॥ 

३ जदइणभंते। समणेण भगवया महावीरेण जाव सपत्तेण नवमस्स श्रगस्स 
अ्रणृत्तरोववाइयदसाण त्रो वग्गा पण्णत्ताः पढमस्त ण भते। वग्गस्स 
अणृत्तरोववाद्यदसाण समणेण मगवया महावीरेण जाव सपत्तेण कड भ्रज्छयणा 
पण्णत्ता ? 

४ एव खलु जवर! समणेण भगवया महावीरेण जाव सपत्तेण भ्रणृत्तरोववाइय- 
दसाणं पढमस्स वग्गस्स दस म्रज्फयणा पण्णत्ता, त जहा-- 

१ ना० १।१।६.७। ५ सुधम्मे (क, ख, ग) । 

२. प्ज्जुवासद (क, ख, ग, घ)" ना० १।१।७ ९७ अ २३।७५ । 
सूत्रानुसारेण अय पाठ स्वीकृतः । ८ तिण्णि (ख) 1 
३४ अ० ३।७५ ॥ ६ अ० ३।७५॥ 


६१३ 


“६१४ जणृत्तरोववादइयदसाञ्ये 
संगहणी-गाहा 


१ जालि २. मयालि ३. उवयाली", ४. पूरिससेणे य॒ ५. वारिसेणे य 1 
६ दीहदते य ७. लटुदते य, ८. वेहल्ने ९. वेहायसे" १०. ग्रमए इय कुमारे ।1१॥ 
१. जइ ण भते 1 समणेण भगवया महावीरेणं जाव सपत्तंणं पटठमस्स॒वरगस्स 
दस अ्रज्मयणा पण्णत्ता, पठमच्स ण भते 1 ब्रज्फयणस्स अ्रणुत्तरोववाइयदसाणं 
समणेणं भगवया महावीरेण जाव सपत्तेण के श्रदं पण्णत्ते ? 
जालि-पदं 


६ एवं खलु जत्र ! तेण कालेणं तेण समएणं रायगिहे नयरे -रिद्धत्थिमियसमिद्धे" । 
गुणसिलए चेइए । सेणिए राया । वारिणी देवी । सीहो सुमिणे। जाली 
कुमारो । जहा मेहो 1 ्रटुदरुमो दाग्रो. ॥ 

७ श्तएणसे जालोकुमारे उस्पि परास्रायवरगए फूष्मार्णेहि मूडगमत्थएहि जाव 
माणुस्सए काममोगे पच्चणुभवमाणे ° विहूरड्‌ 1 

८ सामी समोसढे। सेणिग्रो निगगश्रो 1 जहा मेहो तहा जाली वि निग्गश्रो | तहैव 
निक्वतो जहा मेहो" । एक्कारस भ्रगाइं अ्रहिज्जङ्‌ । गुणरयणं तवोकम्मं जहा 

खदयस्स'*“ 1 एव जा चेव खदगस्स'* वत्तव्वया, सा चेव चितणा, ्रापुच्छणा 1 

थेरेहि सदधि विउल पव्वय तहैव दुरुहइ्‌, नवरं-सोलस वासाईइ सामण्णपरियाय , 

पाउणित्ता", कालमासे काल किच्चा उडढं चदिम-सुर-गहगण-नक्खत्त-तारा- 

रूवाण* सोह॒म्मीसाण“-श्सणकूमार-माहिद-ब भ-लतग-महासुक्क-सहस्सा णय- 
पाणय ° -म्रारणच्चुए कप्पे नवयगेवेज्जवि माणपत्थडे उड्ढ द्र वीरईवदत्ता 
विजयविमाणे देवत्ताए उववण्णें ॥। 

तएणतेथेरा भगवतो जालि अरणगार कालगय जाणित्ता परिणिनव्वाणवत्तिय 


काउस्सग्ग करेति, करेत्ता पत्त-चीव राड्‌ गेण्हति । तहैव उत्तरति" जाव" इमेसे 
प्रायारभडए 


उत्रम।लि (क, ख); गोवयाली (य) । 
विहल्ले विहायसे (ग, घ,} । १० 
~ अ० ३१७५. । ८.4 


~ बणृत्तरोववाइयदसाण पढमस्स (ख, म, घ} । १२. खंदय (क, ख, घ,) । भ० २।६४-६६ 1 

४. रिद्धि° (ख,ग, घ,) 1 १३ पाउणिय (ख) । 

६ ९०-न० १।१,६१-६२ 1 १४ पू०-ना० १।१।२११। 

७ मर पाऽ-जवच उप्पि पाना विहर्‌ड 1 १५ म० पा०--सोहम्भीसाण जाव आारणच्चुएु 1 
< ना० १।१।६३॥ १६ गोतरति (ख) 1 

६. तेण कालिय तेण समएण ममणे भगव १७. भ० २।७०] 


महावीरे जाव. (घ) ! 
ना० १।१।६६-१५१ 1 
>< (क) 1 भ° २।६१-६३ । 


५ ५ ~ ~< 


पटमो वगणो--२-१० अज्छयणाणि ६१५ 


१० भतेति। भगव गोयपरेः श्समण भगव महावौरं वदद नमसद्‌, वदित्ता 
नमंसित्ता° एव वयासौ--एवे खलु देवाणुप्पियाण शअ्रतेवासी जाली नाम 
ग्रणगारे पगदमदृए' । से ण जाली अरणगारे कालगएु कहि गए ? कि 
उववण्णे ? 

११ एव खलु गोयमा । मम भ्रतेवासी तहैव जहा खदयस्स जाव कालगएु उडढ 
चदिम-सूर-गहगण-नक्खत्त-तारार्वाण जाव विजएु विमाणे देवत्ताए 
उववण्णे | 

१२ जाचिस्स ण भते । देवस्स केवइय काल ठिई पण्णत्ता ? 
गोयमा । वत्तीस सागरोवमाईइ रिई पण्णत्ता ॥ 

१३ सेणमभते। तारो देवलोयाग्रो आउक्खएण भवक्खएण ठिदक्वएण कहि 
गच्छिहिद्‌ ? कहि उववज्जिहिड ? 
गोयमा । महाविदेहे वासे सिज्मिहिइ ॥ 

निक्खेव-पद 


१४ एव खलु जबर 1 समणेण भगवया महावीरेण जाव सपत्तेण म्रणुत्तरोववाइय- 


दसाणं पढमस्स वगगस्स पठमज्छयणस्स म्रयमद्ुं पण्णत्ते 


२-१० श्रज्छयणाणि 


मयालिपभिति-पदं 


एव सेसाण वि नवण्टः भाणियव्व, नवर-- सत्त“ धारिणिसुभ्रा, वेहल्लवेहायसा' 





५ 

। चेल्लणाए, म्रभए नदाए । (सव्वेि सेणिग्रो पिया"“ । आदइल्लाण पचण्ह॒ सोलस 
वासादइ सामण्णपरियाग्रो । तिण्ह॒ वारसर वासाईइ्‌। दोण्ड पच वासाइ"। 
ग्रादइल्लाणं पचण्ह॒ब्राणुपु्वीएु उववाश्रो विजएु वेजयते जयते ्रपराजिए 

१. स° पा०-गोयमे जाव एव । ८ छ (खग) । 

२. पू०-ना० १।१।२०६। €. °वेहासा (क, ख); विहट्लवेहासे (ग) । 

३ म० २७१1 १० > (क,ख) 

४. म० १।८। ११ भतोऽग्रे मासियाए सलेहणाए' इति पाठः 

५ ततो (ख) 1 द्वितीयकवगंस्य ६ सूत्रानुसारेण अध्या 

६ अ० ३।७१५। हत॑व्य 1 

७. उद्ुण्ट॒ (क, ख,) । 


६१६ अणृत्तरोववाइयदसामो 


सव्वड़सि द्धे । 'दीहदते सव्वटरुसिद्धे" उक्कमेणं सेसा 1 श्रभग्रो विजणए । सेसं जहा 
पठमेः 1 
निक्खेव-पदं 
१६. एव खलु जवृू । समणेण भगवया महावीरेण जाव! सपत्तेणं भ्रणुत्तरोववाइय- 
दसाण पढमस्स वग्गस्स श्रयमटुं पण्णत्ते ।। 





१. > (क) ) अस्मिन्‌ नानात्वस्य सकेतोऽस्ति, किन्तु 
२. पदमे । भमयन्स नाणत्त, रय्रगिहै नयरे यन्नानात्व प्रदथितं तत्‌ सर्वं पूर्वमायाततमेव । 
मणिर्‌ राया, नदा देवी, सेमं तहैव क,ख, ३. य° ३।७५। 
य] } असौ पाठो वाचनान्तरस्य प्रतीयते । 


दोच्चो वग्गो 


१-१३ अज्भयणाणि 
उक्खेव-पद 
 जद्‌ण भते! समणेण भगवया महावीरेण जाव" सपत्तेण अ्रणुत्तरोववाइय- 
दसाण पढमस्स वग्गस्स अ्रयमदरं पण्णत्ते, दोच्चस्स ण मते । वग्गस्स ्रणुत्तरोव- 
वादयदसाण समणेण भगवया महावीरेण जाव सपत्तेण के अहं पण्णत्ते ? 
२ एव खलुजन्रु । समणेण भगवया महावीरेण जाव सपत्तेण श्रणुत्तरोववाइय- 
दसाण दोच्चस्स वग्गस्स तेरस अरज्फयणा पण्णत्ता, त जहा-- 
संगहुणी-गाहा 
१ दीहसेणे २ महासेणे, ३ लट्दते य ४ गढदते य॒ * ५ सुद्धदतेय। 
६. इहल्ले ७ दुमे ८ दुमसेणे, ९ महादुमसेणे य आदिर्‌ ।१॥ 
१० सीह य १५१. सीहसेणे य, १२. महासीहसेणे य ॒भ्राहिए । 
१३. पुण्णस्ेणे य वोधन्वे, तेरसमे होड ्रज्फयणे ।२।। 
३ जदइणमभते। समणेण भगवया महावीरेण जाव' सपत्तेण भ्रणुत्तरोववाइय- 
दसाण दोच्चस्स वग्गस्स तेरस श्रज्फयणा पण्णत्ता, दोच्चस्स ण भते । वग्गस्स 
पटमज्मयणस्स समणेण भगवया महावीरेणं जाव संपत्तेण के शरदं पण्णत्ते ? 
दीहसेणादि-पदं 
४. एव खलु जवर 1 तेण कृलेणं तेण समएण रायगिहे नयरे । गुणसिलए चेदए । 


+> 


सेणिए राया । धारिणी देवी । सीहो सुमिणे । जहा जाली तहा जम्म वालत्तण 





१,२. अ० ३।७५ । ४ अ० ३।७५॥ 
३ गूढदते य लद्रुदते य (क) ° गुहदते य (ख) । 


€१७ 


न 


६१८ अणृत्तरोकवादइयदसाभ्नो 


कृलाग्रो, नवर -दीहसेणो कुमारो सव्वेव वत्तन्वया जहा जालिस्स जाव" ग्रत 
काहिड 

५. एव तेरसवि रायगिहे नयरे । सेणिग्रो पिया 1 धारिणी माया । तेरसण्हवि 
सोलस वासा परियाग्रो । अआ्राणुपुव्वीए विजए दोण्णि, वेजयते दोण्णि, जयते 
दोण्णि, अपराजिए दोण्णि, सेसा महादुमसेणमादी पच सन्वद्रुसिद्धे ॥ 

निक्खेव-पदं 

६ एव खलु जब्र । समणेण भगवया महावीरेणं जाव" सपत्तेणं म्रणुत्तरोववाइय- 
दसाण दोच्चस्स वग्गस्स श्रयसद्रं पण्णत्ते । 
मासियाए सलेहणाए दोसु वि वग्गेयु ॥ 





१. य° १।६-१२ 1 २. भर २।७१५॥ 


तस्चो वभ्गो 
पटठमं श्रज्छयणं 
धण्णे 
उक्खेव-पदं 
१ जडण भते! समणेण भगवया महावीरेण जाव" सपत्तेण प्रणुत्तरोववादइय- 
दसाण दोच्चस्स ण वग्गस्स श्रयमट्ुं पण्णत्ते, तच्चस्स ण भते। वग्गस्स 
ग्रणुत्तरोववाइयदसाण समणेण भगवया महावीरेण जाव^ सपत्तेण के श्रं पण्णत्ते ? 


२ एव खलु जरू 1 समणेण भगवया महावीरेणं जाव सपत्तेण ्रणुत्तरोववादइय- 
टसाण तच्चस्स वग्गस्स दस श्रज्फयणा पण्णत्ता, त जहा- 


संगहुणी-गाहा 
१ धण्णे य २. सुणक्त्ते य, ३ इसिदासे य प्राहिषए। 
४. पेल्लए ५ रामपुत्ते य, ६. चदिमा ७ पिद्विमाः इय ।१।। 
८ पेढालपृत्ते श्रणगारे, नवमे पोद्टिले वि य^। 
१० वेहत्ले दसमे वृत्ते, इमे य दस श्राहिया॥२॥ 

३ जद ण भते! समणेण भगवया महावीरेण जाव^ सपत्तेण ्रणुत्तरोववादय- 
दसाण तच्चस्स वग्गस्स दस म्रज्छयणा पण्णत्ता, पठमस्स ण भते । श्रज्यणस्स 
समणेण भगवया महावीरेण जाव सपत्तेण के अदं पण्णत्ते † 

घण्णस्स गिहवस-पद । 
४ एव खलु जंबू 1 तेण कालेण तेण समएण काकदी* नाम नयरी होत्था-- 





१,२.२३ अ० ३।७५। ६ अ. ३।७५॥ 
४. पुद्धिमा (ग, घ,) । ७ कागदी (क, ख) 
५. अणगारे पुद्धिले इ य (क) । 


६१६ 


६२० 


अणृत्तयेववाइयदसामो 


रिद्धत्थिमियसमिद्धा' । सहसववणे उज्जाणे-सव्वोउय-पृप्फ-फल-समिद्धे" | 


जियसत्त्‌ राया । 


५ तत्थण काकदीए नयरीएु भदा नाम सत्थवाही परिवस्इ- श्रा जाव, ्रपरि- 


भूया ॥ 


६ तीसेण भदहाए सत्थवाहीएु पृत्तं घण्णे नाम दारण होत्था--म्रहीणपडपुण्ण- 
पचेदियसरीरे जाव" सुखूवे । पचधार्ईदपरिगगहिए जहा महव्वलो जाव वावत्तरि 
कलाभ्रो ग्रहीए जाव^ ग्रलभोगसमत्थे जाए यावि होत्था ॥ 

७ तएणसा भटा सत्थवाही धण्णं दारय उम्मुक्कवालभाव जाव ग्रलंभोगसमत्थ 
वा वि जाणित्ता बत्तीस पासायवडसए कारेद्‌-म्रन्भूगगयमूसिए जाव^ पडिरूवे । 
तेसि मज्मफे एग च ण महु भवण कारेद--ग्रणेगखभसयसण्णिविद्ु जाव 


पडिरूव ॥ 


८ तएणसा महा सत्थवाही त धण्ण दारय वत्तीसाए इन्भवरकण्णगाणं एगदिव- 
सेण पाणि गेण्हावेइ्‌ 1 वत्तीसश्रो दाग्रो" ॥ 

€ तए णसे धण्णे दारण उप्पि पासायवरगणए पटुम्‌ मुदगमत्यएहि जाव" 
विले माणुस्सए कामभोगे पच्चणुभवमाणे विहरदइ ॥ 


धण्णस्स पन्वञ्जा-पद 


१० तेण कलेण तेण समएणं समणे भगवं महावीरे समोसढे । परिसा निग्गया । राया 


जहा कोणिम्रो "तहा निग्गम्रो 


११. तए ण तस्स धण्णस्स दारगस्स त महया*ग्जणसदह्‌ वा जाव" जणसन्तिवाय वा 
सुणमाणस्स वा पासमाणस्स वा ्रयमेयारूवे श्रज्छत्थिए चित्तिए पत्थिए मणो- 


. पू०--्रो° सु° १) 

= पू०--ना० १।५४। 
ना० १।५।७ । 

. मो० सू० १४३] 


. भ० १९।१५४१५६., रायण सू० ठ 
८०७। 


~ राय० सुऽ ८०८५८०६, ओ्रो° सु° १४७. 
१४८ ] 

७. राय० सू० ८१०। 

८. ना० १।१।८६। 

६. ना० १।१।८९ । 

१०. पू०-- नाऽ १।१।६०-६२ 

११. नाऽ १।१।६३ | 


+< (< ८४ ~< < 
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१२ > (क) । गो० सू० ५४-६६। 
१३ स० पा०--जहा जमाली तहा निग्गबो । 


नवर पायचारेण । जाव ज नवर अम्मय 
भह सत्थवाहि आपृच्छामि । तए ण अह 
देवाणुप्पियाण अ्रतिएु पव्वयामि जाव जहा 
जमाली तहा मपुच्छइ्‌ । मुच्छिया। 
वृत्तपडिवृत्तया जहा महव्वले जाव जाहे नो 
सचाएइ जहा थावच्चापुत्तस्स जियसत्तु 
जपुच्छद्‌ 1 छंत्तचामरामो 1 सयमेव जियसत्त्‌ 
निक्खमण करेति जहा थावच्चापुत्तस्स 
कण्टो जाव पन्वदए। अणगारे जाए- 
उरियासमिएु जाव गृत्तवमचारी । 


१४. ० सू० ५२। 


तंच्चो वम्गो-पढम अन्छयण (वण्णे) ६२१ 


९९ 


१३ 


१४ 


१५. 


१६ 
१७ 


१८ 


गए सक्रप्पे समुप्पज्जिव्या-किण्ण ग्रज्ज काकदीए नयरौीएु इदमहे इ वा' जण्ण 
एते वहवे उग्मा भोगा जाव निग्गच्छति -एव सपेहेद्‌, सपेहेत्ता कचुदपुरिस 
सहावेड, सदवेत्ता एवं वयासी--किण्ण देवाणुप्पिया । ग्रज्ज काकदीए नयरीए 
इदमह इ वा जाव निगगच्छति ? 

तए णं से कचुइपुरिसे समणस्स भगवग्रो महावी रस्स भ्रागमणगदियविणिच्छए 
घण्ण दारय एव वयासी'--एव खलु देवाणुप्पिया । श्रज्जञ समणे भगव महावीरे 
काकदीए नयरीए वहिया सहसववणे उज्जाणे श्रहापडिरूव ग्रोग्गह्‌ ओ्रोगिष्हित्ता 
सजमेण तवसा भ्रप्पाण भावेमाणे विहुरईइ, तए ण एते बहवे उग्गा भोगा जाव 
निग्गच्छति ॥ 

तए णं से वण्णे दारएु कचुद्पूरिसस्स भ्रतिय एयमदटु सोच्चा निसम्म हदु 
जाव पायचरिण जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 
समण भगव महावोरे तिक्ुत्तो भ्रायाहिण-पयाहि ग करेइ, करेत्ता वदइ नमस, 
वदित्ता नमसित्ता तिविहाए पज्जुवासणाए पज्जुवासइ ॥ 

तए ण समणे भगव महावीरे धण्णस्स दारयस्स तीसे य महइमहालियाए इसि- 
परिसाए जाव घम्म परिकटैड्‌ ॥ 

तए णमे वण्णे दारए समणस्स मगवग्रो महावोरस्स श्रतिए्‌ धम्म सोच्चा 
निसम्म हद्ुतदं समण भगव महावीर तिक्ुत्तौ श्रायाहिण-पयाहिण करद्‌, 
करेत्ता वदद नमस, वदित्ता नमसित्ता एव वयासी-सदहामि ण भते । 
निगगथं पावयण जावः श्रम्मय भटह्‌ सत्थवाहि आपुच्छामि, तए ण अ्रह्‌ देवा- 
णृपियाण श्रतिय मुडं भवित्ता भ्रगारा्रौ अणगासिि पव्वयामि। 
ग्रहासुह्‌ देवाणुप्पिया ॥ 

जहा जमाल तहा रापुच्छद्‌" ॥। 

तए णसा मदा सत्थवाहीत अणि ्रकत अ्रप्पिय सरमणुण्ण श्रमणाम्‌ श्रसुय- 
पुव्व फरुस गिर सच्चा निसम्म' धसत्ति सन्वगेहि सनिवडिया । वृत्तपडिवुत्तया 
जहा महुग्वने" ।1 

तए णत धण्ण दारय भदा सत्थवाहो जाह नो सचाएड जाव" जियसत्तु 





4 „< त ५ ~ल ~ 


~ पूर--भ० ६।१५८॥ ७ भ० €।१६॥ 
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भ० ६।१५९; गो° सू० ५२ । १० भ० ११।१६६ ना० १।१।१०६-११३। 
- भ° ६१६२ । ११ 
* म० ६।१६३॥ 


ना० १।५।१६.२० । 


६२२ 


९६ 


२०५ 
२९१. 


सणुत्तरोववाडयदसाभ 


आगपुच्छद्‌ --इच्छामि ण देवाणुप्पिया । घण्णस्स दारयस्स निक्खममाणस्स छत्त- 
मउड-चामराम्रो य विदिन्नाग्रो ॥ 

तए ण जियसत्तू राया भह्‌ सत्थवाहि एव वयासी-- म्रच्छाहि ण तुम देवाण्‌- 
प्पिए । सुनिन्वृत-वीसत्या, अ्रहण्णं सयमेव धण्णस्स दारयस्स निक्खमण- 
सव्कार करिस्सामि । सयमेव जियसत्तू निक्छमण करेद्‌, जहा थावच्चापुत्तस्स 
कण्टो' | 

तए णसे धण्णे दारए सयमेव पचसूद्धिय लोय करे जाव" पव्वदए्‌ । 

त्एण से धण्णे दारए अ्रणगारे जाए--इरियासमिए भासासमिए एसणासमिए 
स्रायाण-भड-मत्त-णिक्खेवणासमिए उच्चार-पासवण-खेल-सिचाण-जल्ल- 
पारिट्भावणियासमिए मणसमिए वइसमिए कायसमिए मणगुत्तं वदगुत्ते कायगत्ते 
गुत्ते गृत्तिदिए ° गृत्तवभयारी ॥ 


धण्णस्स तवच रिया-पद 


९ 


२३ 


र्य 


तएण से धण्णे ग्रणगारे ज चेव दिवस मृड भवित्ता अ्रगाराभ्नो अ्रणगारिवं 
पन्वइए, त चेव दिवस समण भगव महावीर वदद नमस, वदित्ता नमसित्ता 
एव वयासौ --इच्छामि! ण भते ! तुन्भेहि अ्रन्भणुण्णाए समाणे जावज्जीवाए 
छटुख्टरंण अ्रणिक्खित्तेण भ्रायविलपरिग्गहिएण तवोकम्मेण स्रप्पाण भावेमाणं 
विह्रित्तए छ्टुस्स वि य ण पारणयसि कप्पड मे" ्रायविल पडिगाहेत्तए 
चेव ण अ्रणायविल । त पिय संसदु,नो चेव ण ्रससदु। तपि यण उज्िय- 
घम्मिय, नो चेव ण श्रणुज्िय-घम्मिय ! त पिय ज अण्णे वहवे समण-माहण- 
अ्रतिहि-किवण-वणीमगा नावकखति । 
ग्रहासुह्‌ देवाणुप्पिया । मा पड़वघ करेहि ।। 
तएण से घण्णे अणगारे समणेण भगवया महावीरेण भ्रव्भणुण्णाए समाणे 
ददतु जावज्जीवाए चट्ुख्टुण श्रणिक्छित्तेण श्रायविलपरिगदहिएण* तवो- 
कम्मेण श्रप्पाणं भावेमाणे विहुरद्‌ ।। 
तएणसे धण्णे ्रणगारे पठम-छ्टुखमणपारणयसि पढमाए पोरिसीए सज्छाय 
करद्‌, जहा गोयमसामी तहेव अ्रापुच्छइ, जाव जेणेव काकदी नयरी तेणेव 
उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता काकदीए नयरीएु उच्च -°नीय-मज्मिमाई कुलाइ 


१. ना० १।५।२२-३३ । ६. पडिगहित्तए (क) । 

२- ना० १।५।३४ । ७. > (क,ख, ग) 1 

३ एव खलु इच्छामि (ख, ग) । ८. भ० २।१०७-१०६ 

४. मावेमाणस्स (ख, ग) । & स० पा०--उच्व जाव अडमाणे | 
५ > (क,ख) 


तच्चौ वर्गो --पढम अज्मयण (वण्णे) ६२३ 


२५. 


२९६ 


२७ 


र्त 


२६ 


२३० 


घरसमूदाणस्स भिक्खवायरियाए ° श्रडमाणे श्रायविल' श्पडिगाहेति, नो चेव 
ण अ्रणायविल। तपि य ससटु,नोचेव ण भ्रससद्रु! तपिय उन्िय- 
धम्मियं, नो चेव ण अ्रणुज्िय-धम्मिय तपि यज ग्रण्णे बहवे समण-माहण- 
ग्रतिहि-किवण-वणीमगा ° नावकखति । 
तए णं से घण्णे म्रणगारे ताए म्रव्मुज्जयाए पययाए पयत्ताए पग्गहियाए एसणाए 
एसमाणे जइ मत्त लभड तो' पाण न लभई्‌, ग्रह पाण लभई तो भक्त न लभइ्‌ ॥ 
तएण से धण्णे अ्रणगारे अ्रदीणे म्रविमणे ्रकलुसे स्रविसादी श्रपरितत-जोगी 
जयण-घडण-जोगचरि त्ते अहापज्जत्त समृुदाण पडिगाहैड, पडिगाहेत्ता काक- 
दीग्रो नयरीग्रो पडिणिक्छमड, पडिणिक्खमित्ता जहा गोयमे जाव" पडिदसेद्‌ ॥ 
तए ण से धघण्णे अणगारे समणेणं भगवया महावोरेण श्रव्मणुण्णाए समाणे 
ग्रमूच्छिएु* श्म्रगिद्धे ्रगढिए° अ्रणज्छोववण्णे विलसिव पण्णगभ्रूएण अ्रप्पाणेण 
श्राहार श्राहारेद, ्राहारेत्ता सजमेण तवसा भ्रप्पाण भावेमणें विहरड्‌ ।। 
तए ण समणे भगव महावोरे श्रण्णया कयाई कायदीग्रो नयरोग्रो सहसववणाग्रो 
उज्जाणाग्रो पडिणिक्खमई, पडिणिक्खमित्ता बहिया जणवयविहार विहर इ्‌ ॥ 
तएणसे घण्णे अ्रणगारे समणस्स भगवभ्रो महावोरस्स तहार्वाण थेराण 
ग्रतिए सामादइयमादइयाद एक्कारस श्रगाइ अ्रहिज्जद, अ्रहिज्जित्ता सजमेण 
तवसा ्रप्पाण भावेमाणे विहरइ ॥ 
तएणसे घण्णे अ्रणगारे तेण ग्रोरालेण, श्विउलेण पयत्तेण परगहिएण कल्लाणेण 
सिवेण घन्नेण मगल्लेण सस्सिरीएण उदग्गेण उदत्तंण उत्तमेण उदारेण 
महाणुभागेण तवोकम्मेण सुक्के लुक्खे निम्मसे अद्विचम्मावणद्धे किंडिकिडियाभूए 
किसे धमणिसतए जाए यावि होत्या । जीवजीवेण गच्छड, जीवजीवेण चिदु ड्‌, 
भास भासित्ता वि गिलाइ, भास भासमाणे गिला, भास भासिस्सामीति 
गिलाइ । से जहानामए कद्रुसगडिया इ वा पत्तसगडिया इ वा पत्त-तिल-भडग- 
सगडिया इवा एुरडकटृठसगड्या इ वा, इगालसगडिथा इ वा उण्हे दिण्णा 
सुक्का समाणी ससद गच्छद्‌, ससद चिदट्ड, एवामेव वण्णे श्रणगारे उसस्‌ 
गच्छद्‌, ससद्‌ चिदु, उवचिएु तवेण, अ्रवचिएु मस-सोणिएण, हुयासणे विव 
भासरासिपडिच्छण्णे तवेण, तेएण, तव-तेयसिरीए अ्रतीव-अतीव उवसोभेमाणे- 
उवसोभेमाणे ° चिदट्ुइ्‌ ॥ 


१. स०-पा०--म्रायविल नौ भ्रणायविल जाव ४. तहा (ख, ग) । भ० २।११० 1 


नावकखति । 
२. > (घ) 


५. स० पा०-ममुच्छिए जाव श्रणज्छोववण्णे । 
६. सं० पा०-उराल्ेण जहा खदओ जाव 


३ ब्रह (क) । सुहय चिदु । 


९२४ 


सणुत्तरोववाडयदसायो 


घण्णस्त तवजणिय-सरीरल्तदण्ण-पदं 


२१. 


३२ 


३३. 


३४. 


२५. 


घण्णस्त ण अणगारस्स पायाण श्रय्रतरेयारूवे तव-रू्व-लावण्णे होत्था-से 
जहानामणए सुक्कछल्लौ इ वा कटुपाउ्या इ वा जरगगग्रोवाहणा इ वा, एवामेव 
वण्णस्स अ्रणगारल्स पाया युक्का लुक्खाः निम्पंसा अ्रट्ि-चम्म-छिरत्ताए 
पण्णायति, नो चेव ण मंस-सोणियत्ताए ॥ | 

घण्णस्स णं म्रणगारस्स पायगुलियाण त्रयमेयाङ्ग्रे तव-र्व-लावण्णे होत्था --से 
जहानामए कलसगचविया इ वा मुगगसगलिया इ वा मससंगलिया इ वा तरुणिया 
च्ण्णा उण्हे दिण्णा सुक्का समाणो सिलायमाणी चिद्रुति, एवामेव घण्णस्स 
ग्रणगारस्स पायगुलियाग्रो सुक्को °लुक्छाग्रो निम्मंसाग्नो अट्ि-चम्म- 
छिरत्ताए पण्णायति, नो चेव ण मस °-सोणियत्ताए 1! 

वण्णस्स ण श्रणंगारस्स जघाण अ्रयमेणाक्वे तव-ह्व-लावण्णे होत्था-से 
जहानामए काकजवा इ वा ठउेणियाचियाजधा इ वा, श्एवामेव घण्णस्स 
्रणगारस्स जघाग्रो चुक्का्रो लुक्वा्रो निम्मत्ताग्रो अद्वि-चम्म-छिरत्ताए 
पण्णायत्ति, नो चेव ण मंस °-सोणियत्ताए ॥ 

वण्णस्स श्रणगारस्स जाणूण श्रयमेयारूवे तव-रूव-लावण्णे होत्या--ते जहा- 
नामए कालिपोरेः इवा मऊरपोरे इ वा देणियालियापौरे इ वा, -श्एवामेव 
घण्णस्स अणगारस्स जाणू सुक्का लुक्वा निम्मसा श्रदि-चम्म-छिरत्ताए 

पण्णायति, नो चेव ण मस ° -सोणियत्ताए ॥ 

वण्णस्स ण अणगारस्स ऊरूण अ्रवमेयारूवे तव-रूव-लावण्णे होत्या -से जहा- 

नामषए सामकरिल्तै इ वा“ वोरीकरिल्ने' इ वा सल्लडकरित्ले इ वा साम- 

लिकरिल्ले इ वा" तर्णएु" छिग्णे उग्डै" ्दिण्णे मुक्करे समाणे मिलायमाणे ° 


१ इद पद प्रयुक्तादशंपु नोपलस्यते, 3७ व्रत्तौ ७ स० पा०--एव जाव सोणियत्ताए । 
“उदरवर्भेने' एवमिव उदर नुक्क लुश्ख ठ > (ब) । 
निम्मत्त उत्याद्वि पूववत्‌ उत्युल्लेखेन तया € प।रिकरिले (क) 1 
५१ सूरे शीर्षस्य वणेने सवमु जादरेपु १० मेल्लत्ति° (ख) । 
वृत्तौ च तता दशनेन अस्माभि सर्वव ११. वृत्तिकारेणाच्र पाठान्तरनिद्श. इत.-- 


स्वीकृतमिदम्‌ 1 पाठन्तरेण सामकर्ल्लि इ वा (वर) । आदेषु 
२. विलायमाणौ (क) 1 असौ पाठ भे जहानामए अरस्यानन्तरमेव 
३ पाययुनीओ (ख, ग) 1 वतते 1 


४ स° पा०--मुक्करानौ जाव सखोणिधत्ताए1 १२. तस्णाएु (क), तरणे (य), तरुणिए (क्व) 1 
 त्ष०पा०--इवाजाव नो मोगणियत्ताएु 1 १३ सं° पा०-उष्टे जाव चिद्ुड 1 
६ कानपोरे (क, घ) । 


तच्चो वर्गौ -पढम अज्मयरण (वण्णे) 


३६. 


३७ 


६ - 


३६. 


४० 


+< ० ५ ~ल ~ 


स० पा०--ऊ जाव मोणिपत्ताए । त. 
कडिपटस्स (ख, ग, घ, वृ पा) । 
दमेयाल्वे (क, ख, ग, घ} । & 
. ° पादे (ग) । 
° पादे 


६२५ 


चिद्व, एवामेव धण्णस्स अ्रणगारस्स ऊरू" श्युक्का लक्खा निस्मसा श्रद्वि-चम्म- 
छिरत्ताए पण्णायति, नो चेव ण मस °-सोणियत्ताए ॥ 

घण्णस्स ण ॒अ्रणगारस्स कडिपत्तस्सः अयमेयार्वे* तव-रूव-लावण्णे होत्था--से 
जहानामए उद्पदे" इ वा जरग्गपए" इ वा महिसपए, इ वा, श्एवामेव धण्णस्स 
्रणगारस्स कडिपत्ते सुक्के लुक्वे निम्मसे श्रद्वि-चम्म-छिरत्ताए पण्णायति, नो 
चेव ण मस °-सोणियत्ताए ॥ 

धण्णस्स ण अ्रणगारस्स उदर-भायणस्स श्रयमेयारूवे तव-रूव-लावण्णे होत्था- 
से जहानामए सुक्क-दिए इ वा भज्जणय-कभल्ले इ वा कटु-कोलवए इ वा, 
एवामेव धणस्स श्रणगारस्स उदर [उदर-भायणः ? | सुक्क, शलुक्ख निम्मस 
चम्म-छिरत्ताए पण्णायति, नो चेव ण मस ° -सोणियत्ताए ॥ 

घण्णस्स ण॒ म्रणगारस्स 'पासुलिय-कडयाण'“ अरयमेयारूवे तव-रूव-लावण्णे 
होत्था-से जहानामए थासयावलौ इ वा पाणावली इ वा" मृडावली इ वा^५ 
*%एवामेव धण्णस्स श्रणगारस्स पासुलिय-कडया सुक्का लुक्ला निम्मसा भ्रद्धि- 
चम्म-छिरत्ताए पण्णायति, नो चेव ण मस-सोणियत्ताए° । 

घण्णस्स ण अ्रणगारस्स पिद्ि"-करडयाण अ्रयमेयारूवे तव-रूव-लावण्णे होत्या -- 
से जहानामए कण्णावली इ वा गोलावली"* इ वा वटावली" इवा, एवामेव"‹ 

शधण्णस्स्‌ अणगारस्स पिद्व-करडया सुक्का लुक्खा निम्मसा भ्रद्वि-चम्म-छिरत्ताए 
पण्णायति, नो चेव ण मस-सोणियत्ताए ° ॥। 

धण्णस्स ण अ्रणगारस्स 'उर-कडयस्स'" श्रयमेयारूवे तव-रूव-लावण्णे होत्था-- 


सूत्रस्य प्रारम्भे “उदरभायणस्स' इति 
्रयक्तमस्ति ! अत्रापि तथेव किन स्यात्‌ ? 
स० पा-सुक्क० 1 

१० पासुलियकडलाई (ख) । 


(ग), लाक्षणिकदृष्ट्यात्र ११ > (क), पीणावली ° (ख, ग, घ) 1 


८1 


"जरगगवपए' इति पाठो युज्यते । वृत्तिकारस्य 
सम्मूखे 'जरग्गपए' इति पाठ आसीत्‌, यथा- 
जरग्पएत्ति जरद्गवपाद (वर) । वृत्ति- 
कारेण यथा पाठो लन्व॒ तथा व्याख्यात 
इति सम्भाव्यते 1 

० पादे (ग) । 

सृ? पा०--इ वा जाव सोणियत्ताए। 


९९ 
१३ 
१४ 
१५ 
१६ 
१७ 


स पा०-मृडावली इ वा। 

पद्ध (ग, वृ) । 

गोणवाली (क) 1 

वटुयावली (तर) । 

स० पा०-एवामेव ° । 

उरकरडयस्स (क, ग}, उरकरडस्स (ख) । 
रसो पाठो व्रत्यावारेण स्वीकृत 1 


६२६ 


४१. 


दः 


४३ 


४. 


86 


~~~ 


अणुत्तरोववाइयदसागो 


से जहानामए चित्तकटरे इ वा वौयणपत्ते' इ वा तालियंट्पत्ते इ वा, एवामेव' 
9 घण्णस्स अ्रणगारस्स उर-कड्ए सुक्के लुक्स्े निम्मसे अ्रद्ि-चम्म-छिरत्ताए 
पण्णायति, नो चेव ण मंस-सोणियत्ताए ° 1 

धण्णस्स ण ग्रणगारस्स वाहाण अयमेयाङ्वे तव-रूव-लावण्णे होत्या-से 
जहानामए समिसगलिया इ वा वाहायासगलिया" इ वा श्रगत्थियस्तगलिया 
इ वा,'' एवामेवः शघण्णस्स श्रणगारस्स वाहाश्रो सुक्काम्रो लुक्खाग्रो निस्म॑साग्रो 
अदवि-चम्म-छिरत्ताए पण्णायति, नो चेव गं मंस्-सोणियत्ताए° 1 

धण्णस्स ण ब्रणगारस्स हत्थाण अयमेयार्वे तव-रू्व-लावण्णे हौत्था-से 
जहानामए सूक्कछगणियः' इ वा वडपत्ते इ वा पलासपत्त इ वा, एवामेव 
*घण्णस्स अ्रणगारस्स हत्या सुक्का लुक्खा निम्मसा श्रद्वि-चम्म-छिरत्ताए 
पण्णायति, नो चेव ण मस-सोणियत्ताए ° ।॥। 

घण्णस्स ण अ्रणगारस्स हत्यगुलियाण श्रयमेयारूवे तव-रूव-लावण्णे होत्या-- 
से जहानामए कलसगलिया इ वा मुम्गसंगलिया इ वा माससगलिया इ 
वा तरुणिया छिण्णा आयवे दिण्णा सुक्का समाणी भिलायमाणी चिद्रुति, 
एवामेव'* शधण्णस्स श्र णगारस्स हत्थगुलियाम्नो सुक्काग्मो लुक्वाओ निस्मसाग्रो 
ग्रद्ि-चम्म-छिरत्ताए पण्णायति, नो चेव णं मस-सोणियत्ताए ° ।। 

चण्णस्स॒ ण श्रणगारस्म गीवाएु श्रयमेयारूवे तव-ल्व-लावण्णे हौत्या- से 
जहानामएु करगयौवा इ वा कूडियागीवा इ वा उच्चत्यवणए" इ वा, एवामेव"' 
श्वण्णस्स म्रणगारस्स गीवा सुक्का लुक्ला ` निस्मंसा अद्वि-चम्म-छिरत्ताए 
पण्णायत्ति, नो चेव ण मस-सोणियत्ताए ° ।। 

घण्णस्स ण अ्रणगारस्स हणुयाए अ्रयमेयारूवे तव-रूव-लावण्णे होत्था-से 
जहानामए लाउफले इ वा हकुवफने" इ वा भ्रवगद्धिया" इ वा'“शग्रायवे दिण्णा 


सुक्का समाणी मिलायमाणी चिद्रूद, एवामेव धण्णस्स अणगारस्स हणुया 


१ चित्तपटरे (क), चित्तयक्टुरे (ख), ८ स०्पा०-एवामेव० 1 


चित्तयकदुरे (ग) । €. > (क, ख, ग), मिलायति (घ) 1 
२. वौडण० (ग); वीयणय० (घ) वियण० १०. स पा०--एवामेव ° 1 

(वि) 1 ११. उच्चदुवणएु (क), काद्धवणए (ख) 1 
३ च० पार-एवामेव ० । १२. च० पा०--एवामेव ° । 
८. > (ख); पटाया ° (म) । द हेकुव० हकुव० ठैकुच ° हकून० {क्व) । 
५ > (क) । १४. ्रवगघिया (क, घ} । 


६ ० पा०--एवामेर० 1 १५ 


न° पा०--ग्रंवनद्िया ड वा० एवामेव) 


८. मूमकदधापिया (क); सुर्खच्छगयिया(नग) 1 


तच्चौ वर्गो --पढम भ्रज्फयण (वण्णे) ६२७ 


४६ 


४७ 


४६ 





1 


युवका लुक्खा निम्मसा श्रद्वि-चम्म-छिरत्ताए पण्णायति, नो चेव ण मस- 
सोणियत्ताए ° ॥ 

घण्णस्स ण अणगारस्स उदराण अयमेयारूवे तव-रूव-लावण्णे होत्था-से 
जहानामए सुक्कजलोया इ वा सिलेस-गुलिया इ वा अ्रलत्तगुलिया इ वा, 
एवामेव' शघण्णस्स श्रणगारस्स उद्रुा सुक्का लुक्खा निम्मसा चम्म-छिरत्ताए 
पण्णायत्ति, नो चेव ण मस-सोणियत्ताए° ॥ 

धण्णस्स ण भ्रणगारस्स जिठभाए भ्रयमेयारूवे तव-रूव-लावण्णे हौोत्या- से 
जहानामए वडपत्ते इ वा पलासपत्ते' इ वा सागपत्ते इ वा, एवामेव* श्वण्णस्स 
ग्रणगारस्स जिव्भा सुक्का लुक्खा निम्मसा चम्म-छिरत्ताए पण्णायति, नो चेव 
णं मस-सोणियत्ताए ° ॥ 

धण्णस्स ण ्रणगारस्स नासाए भ्रयमेयारूवे तव-खूव-लावण्णे होत्था-से जहा- 

नासए ्रवगपेसिया इ वा म्रवाडगपेसिया इ वा माउल्‌गपेसिया इ वा तरुणिया! 
शचिण्णा ्रायवे दिण्णा सुक्का समाणी मिलायमाणी चिटुड, एवामेव धण्णस्स 

श्रणगारस्स नासा सुक्का लुक्खा निम्मसा ब्रदि-चम्म-छिरत्ताएु पण्णायति, नो 

चेव ण मंस-सोणियत्ताए ° ॥ 

घण्णस्स ण ्रणगारस्स ग्रच्छीणं म्रयमेयारूवे तव-रूव-लावण्णे होत्था-से जहा- 

नामए वीणाचछिदे इ वा वद्धीसगचछिदे" इ वा पामादइयतारिगा* इ वा, एवामेव“ 

शघण्णस्स श्रणगारस्स अच्छीग्रो सुक्का्रो लुक्खाग्रो निम्मसाग्रो म्रद्धि-चस्म- 

छिरत्ताए पण्णायति, नो चेव णं मस-सोणियत्ताए ° ॥ 

घण्णस्स ण श्रणगारस्स कण्णाणः श्रयमेयारूवे तव-रू्व-लाचण्णे होत्था-से 


४० 
जहानामए मूलाछल्लिथा इ वा वालुकछल्लिया"“ इ वा कारेल्लयचछट्सिया" 
इ वा, एवामेव'* शवण्णस्स अरणगारस्स कण्णा सुक्का लुक्खा निम्मसा चस्म- 
छिरत्ताए पण्णायत्ति, नो चेव ण मस-सोणियत्ताए °।। 

५१९ घण्णस्स ण अणगारस्स सीसस्स श्रयमेयारूवे तव-रूव-लावण्णे होत्था-से जहा- 
नामए तरुणगलाउए इ वा तरुणगएलालुए इ वा सिण्डालए" इ वा तरुणएु"* 

१. अलत्तग (ग) । ८ स० पा०-एवामेव° । 

२. स० पा०--एवामेव ° । & केसाण (क) । 

३ > (क), पलासपत्ते इ वा (ग), उवरपत्तें १०, वालुका (क) । 

(घ) । ११ क्वचिच्च नीतिपद द्यते न चावयम्यते (बु) | 

४ स पा०-एवामेव ° । १२. स० पा०-एवामेव ° । 

५. स० पा०--तरुणिया ° एवामेव ° । १३ गिण्हालुए (क्व) । 

£ पव्वीस ° (क, ख) । १४ स्र° पा०-तरुणए जाव चिदुद्‌ । 


७. पमयातार्गा (वृ), पाभाद्यतारा (वृषा) 1 


६२८ 


२ 


अणुत्तयोषवादयदमाग्रौ 


शद्िण्णे ्रायवे दिण्णे सुक्के समाणे मिलायमाणे° चिटुद्‌, एवाभेव धण्णस्स 
ग्रणगारस्स सीस सुक्क' लुक्खं निम्मसं अदवि-चम्म-छिरत्ताएु पण्णायड, नो 
चेव ण मंस-सोणियत्ताए* ॥1 

धण्णे ण ग्रणगारेः सूक्केणं भुक्त्रेणं पायजंघोरुणा, विगयर-तडि-करानेणं कडि- 
कडेण, पिद्विमस्सिएणः उदरमायणेण, जोदज्जमा्णेहि पासुलिकटएहि, 
स्रक्वसृत्तमाला तिव'^ गणेज्जमार्णेहि पिद्धिकरडगसधीहि, गगातरंगभूएण 
उरकडगदेसभाएण, सुक्कसप्पसमाणाहि बाहा", सिदिलकडाली< विवनवतेहि"" 
य भ्रगगहुत्थेह्ः कंपणवाद्ग्रो विव वेवमाणीए सीसघडीए पम्माणवयणकमते 
उन्भडघडमुहे उच्छुद्धणयणकोसे*" जीवजीवेण गच्छ, जीवंजीवेणं चिदु, भास 
भासित्ता गिलाइ, भास भासमाणे गिला, भास भासिस्सामि न्ति गिलाद्‌। से 
जहानामए इगालसगडिया इ वा'^ श्कदटुसगडिया इ वा पत्तसगडिया इवा 
तिलडासगडिया इ वा एरंडसगब्या इ वा उण्टे दिण्णा सुक्का समाणी ससद 
गच्छ, सस्‌ चिदु, एवामेव धण्णे अणगारे ससं गच्छई, ससद चिद्रुड, 
उवचिए तवेण, अ्रवचिए मससोणिएणं °, हुयासणे इव भासरासििपलिच्छण्णे 
तवेण तेएण तवतेयसिरीए अरईव-ग्रईव उवसोभेमाणे-उवसोभे माणे चिटुड ॥ 


सेणियस्स महादुक्क रकारय-पुच्छा-पदं 


५३. 
५४ 


५१५ 


१ 


तेण कालेण तेण समएणं रायमिहे नयरे गुणसिलए चेदए । सेणिए राया 1 

तेण कालेण तेण समएण समणे भगव महावीरे समोसढे । परिसा निग्गया । 
सेणिए निर्गए । धम्मकहा । परिसा पडिगया 1 

तएणसे सेणिएु राया समणस्स भगवभ्रो महावीरस्स भ्रंतिए धम्म सोच्वा 
निसम्म समण भगव महावीर वंदड्‌ नमंसइ, वदित्ता नमसित्ता एव वयासी - 


>< (ख, ग) । ६. अक्खमाला त्तिवा (क), मालाविव (ग); 


२. (मस-सोणियत्ताए' भतोग्रे सर्वासु प्रतिसु °माला तिवा (घ) । 
"एव सन्बत्य । नवर उयरमायणं क्ण्णा ७ > (क)। - 
नीहा उदा एए रही न भणडई, चम्म- ८. सदहधिल ° (क, ख, ग) 1 
चिस्ताए पण्णाय त्ति भण्‌ इति पाठोस्ति। &€ विचलति (क), विवचलतेहि (ख) । 
पर अस्माभिस्तु सवत्र पूर्णं पाठ लिखित, १०. पव्वात ° (क, ग), पम्माय° (ख) । 


दे 


अंतोनावश्यकत्वेनाौ पाठन्तरख्पेण ११ उच्छु ° (क्व) । 
स्वीकृत । १२. स° 
अणगारेण (क ख,ग, घ) । 


पा०--जह्‌ खधश्रो तहा जाव 
हृयासणः; स्कन्दकम्रकरणे(भ० २।६४) प्रारम्भे 


४. पटी ° (क), पिटुमवस्सिएणं (वृ) । इगालसगडिया' इति पाठो नास्ति । तेनास्य 


५ पासुलि (ग, घ) । 


पूति, नायाघम्मकहाओो सुत्रात्‌कृता । 


तच्चो वग्गो--पढम श्रञ्यण (घण्णे) ६२६ 


६ 


इमासि ण मते ! -इदभूदपामोक्खाण चोदहसण्ड -समणसाहस्सीण कतरे भ्रणगारे 
महादुक्करकारए चव महाणिज्जरतःराए चेव ? 

एव खलु सेणिया ! इमास ण इदभूदपामोक्खाण चोदसण्ट समणसाहस्सीण 
घण्णे ्रणगारे महादुक्करकारए चेव महाणिज्जरतराए चेव ।। 

से केणटुण मते । एव वृच्चइ, इमासि' शग ॒इदंभूदपामोक्खाण चोदूसण्टुं 
समण ° साहस्सीण -चेण्णे भ्र्णगारे महादुक्करकारए चैव महाणिज्जरतराए चेव ? 


भगवश्चो उत्तरपदं 
५७ एव खलु सेणिया । तेण कलेण -तेण समएण कायदी नाम नयरी होत्या । 


घण्णे दारएु उप्पि पासायवडेसए* विह्रइ्‌ । 

तए ण श्रु श्रण्णया कयाई पुव्वाणुपन्वीए चरमाणे गामाणुगाम दूदज्जमाणे 
जेणेव कायदी नयरी जेणेव-सहसववणे उज्जाणे तेणेव उवागए ! अहापडिरूव 
ग्रोग्गह्‌ भरो गिण्टित्ता सजमेण! तवसा अरप्पाण भावेमाणे ° विहरामि । परिसा 
निगगया 1 तहेव जावः पव्वदए जाव" विलमिव' शपण्णग्‌एण स्प्पाणेण म्राहार ° 
ग्राहारेद्‌ । वण्णस्स ण अ्रणगारस्स सरीरवण्ण्रो स्वो जाव<तवतेयसिरीए 
ग्र्ईव-अरईव उवसोभेमाणे-उवसोभेमाणे विद्रु । से तेणदुण सेणिया ¡ एव 
वृच्चद इमासि ण इदम इपामोक्खाणं चौदुसण्ह॒ समणसाहस्सीण घण्णे म्रणगारे 
महादुक्करकारए चेव महाणिज्जरतराए चेव ॥ 


सेर्णिएण 'घण्णस्स थवणा-पद 
१८ तएणसे सेणए राया समणस्स भगवम्रो महावीरस्स शरतिए-एयमद्र सोच्चा 


निसम्म हद्ुतुद्रं समण भगव महावीर तिक्ुत्तौ भ्रायाहिण-पयाहिण करेद,करेत्ता 
वदईइ नमसद्‌, वदित्ता नमसित्ता जेणेव घण्णे अ्रणगारे तेणेव उवागच्छड्‌, उवाग- 
च्छित्ता धण्ण अ्रणगार तिक्वृत्तो भ्रायाहिण-पयाहिण -करेद्‌, करेत्ता वदड्‌ 
नमसड, व दित्ता नमसित्ता एव वयासी--घण्णे सि ण तुम देवाणुप्पिया । सुपुण्णे" 
श्सिण तुमं देवाणुप्पिया { सुकयत्ये सि ण तुम देवाणुप्पिया! °कयलक्खणे 
सि ण तुम देवाणुप्पिया { सुलद्धे ण देवाणुप्पिया ! तव माणुस्सए जम्मजीविय- 
फले त्ति कटुटु वदद नमसइ, वदित्ता नमसिंत्ता जेणेव समणे भगव महावीरे 








< < ८५ ~ < 


~ सण० पा०--दइमारसि जाव साहुस्सीण 1 ६. स० पा९--विलमिव जाव आहारे । 

. पूण्--ग्र ३।४-६। ७. अणगारस्स पादाण (क, ख, ग, घ} । 
स० पा<-सजमेण जावे विहरामि ८ अ० ३।३१-५२) 
अ० ३।११-२१। & स° पा०--सुपुण्णे सुकयत्ये कयलक्खणे । 
अ० ३।२१-२७। १० सकतत्ये (क); सकयत्ये (ख), कयत्ये (घ) । 


६३० यणृत्तरोववादइयदसाश्रो 
तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता समणं भगव महावीरं तिक्सुत्तो आयादहिण- 
पयाहिण करेइ, करेत्ता वदइ नमंसइ, वदित्ता नमंसित्ता जामेव दिस पाउ्मृषए, 
तारेव दिस पड़गए ।॥। 

धण्णस्स स्वद्रुसिद्ध-गमण-पद्‌ 


५९ तए णं तस्स घण्णस्स अरणमारस्स श्रण्णया कयाद्‌ पृन्वरत्ताव रक्तकाले धृम्मजाम- 


६० 


९१. 


६२ 


रिय जागरमाणस्स इमेयार्वे ्रज्फत्थिए चितिए पत्थिए मणोगए संकष्पे 
समुप्पज्जित्था-एव खलु ब्रह इमेणं म्रोरालेण' तवोकम्मेणः धमणिसतए जाए । 
जहा खदग्नो' तहेव चिता 1 आापुच्छणं । येरेहि सदधि विल पव्वय दुरुहइ्‌ । 
मासिया सलेहणा । नव मासा परियाग्नो जाव कालमासे कालं किच्चा उडढ 
चदिम^भसूर-गहगण-नक्खत्त-ताराखरूवाण जाव नवयगेवेज्जविमाणपत्थडे 
उडढ दूर वीरईवदत्ता सव्वदुसिद्धे विमाणें देवत्ताए उववण्णे । थेरा तहेव श्रोयरति 
जाव" इमे से श्रायारभंडए । 

मतेति । भगव गोयमे तहैव भ्रापुच्छति, जहा खदयस्स भगवं वागरेइ जाव 
सब्वदुसिद्धे विमाणे उववण्णे ।। 

घण्णस्स ण मते । देवस्स केवदय काल ठिई पण्णत्ता ? 

गोयमा ! तेत्तीस सागरोवमाइ ठिई पण्णत्ता ।! 

से णं मते ! ताम्रो देवलोगाग्रो कि गच्छिहि्‌ ? कहिं उववज्जिहिड ? 

गोयमा ! महाविदेहै वासे सिज्मिहिद बुज्फिहिइ मुच्चिहिइ परिनिव्वाहिड्‌ 
सव्वदुक्लाणमत काहि ॥ 


तिक्खेव-पदं 


पदे. 


एव खलु जव्रू ! समणेणं भगवया महावीरेण जाव, सपत्तेणं पढमस्स अ्रज्फय- 
णस्स ख्रयमटरं पण्णत्ते ॥ 





१,२. पू०-अ०३।३० 1 ६. अ० १८ 
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५ स० पा०---चदिम जाव नवय ० । ९. अ० ३।७५ 


वीयं अज्यण्‌ 
सुणक्खत्तं 


सुणक्खत्त-पद 


६४. 


६५ 
६६ 
€७ 


६८ 


५९ 


जद ण भते! समणेण भगवया महावीरेण तच्चस्स वग्गस्स पढमस्स श्रज्भय- 
णस्स म्रयमदुं पण्णत्ते, दोच्चस्स ण भते । अ्रज्छयणस्स के अरं पण्णत्ते 

एव खलु जच । तेण कलिण तेण समएण काकदी नयरी । जियसत्तू राया ॥ 
तत्थ ण काकदीए नयरीए भहा नाम सत्थवाही परिवसइ--ग्रहा ॥ 

तीसे ण माए सत्थवाहीए पृतते सुणक्वत्ते नाम दारए होत्या-- ग्रहीण-पडपुण्ण- 
पचेदियसरीरे जाव सुरूवे पचधाइपरिव्खित्ते जहा धण्णो तहैव । वत्तीसम्रो 
दाग्रो जाव उपि पास्रायवडसए विहु रइ ॥ 

तेणं कालेण तेण समएण समोसरण । जहा धण्णे तहा सुणक्खत्ते वि निग्गए । 
जहा थावच्चापृत्तस्स तहा निक्वमणं जाव श्रणगारे जाए-उरियासमिए जाव 
गृत्तवभयारी ॥ 

तए ण से सुणवखत्ते ज चेव दिवस समणस्स भगवभ्रो महावीरस्स श्रतिए मुड़" 
#भवित्ता अ्रगाराग्रो श्रणगारिय० पव्वद्रए त चेव दिवस श्रभिग्गहू तहेव जाव 
विलमिव पण्णगभूएण श्रप्पाणेण अ्राहार श्राहारेइ, अ्राहारेत्ता सजमेण' *तवसा 
ग्रप्पाण भावेमाणे ° विह्‌रइ ॥ 

सामी विया जणवयविहार विहरइ । एक्कारस अ्रगाइ अ्रहिज्जइ, सजमेण 
तवसा श्रप्पाण भावेमाणे विहरइ ॥ 





१ गोण सू० १४३] ५ स० पा०--मुडे जाव पव्वदएु। 

२ अभ० ३।६६९॥ ६. अ० ३।२२-२४७। 

३. ना० १।५।२८-३५॥ ७. स० पा०-सजमेण जाव विहूरइ । 
४. अ० ३।२१। 


६३१ 


६३२ 


अणृत्तरोववाइयदसानो 


७१. तए ण से सुणक्त्तं ्रणगारं तेण ओ रालेणं' तवोकेम्मेण' जहा खदश्रो' श्रईव- 


म्रईव उवसोभेमाणे चिदटुद्‌ ॥ 


७२. तेण कालेण तेण समएण रायगिहे नयरे । गणसिलए चंइए । सेणिए राया । 


सामी समोसढे । परिसा निग्गया । राया निग्गग्रो । धम्मकहा } राया पडिगस्रो । 
परिसा पडिगया ॥ 


७३. तए ण तस्स चुणक्खत्तस्स अ्रणगारस्स ब्रण्णया कयाइ्‌ पुव्वरत्तावरत्तकाले 


घम्मजागरियं जागरमाणस्स इमेयाखूवे अ्रज्फत्थिए वचितिए पत्थिए मणोगए 
सकप्पे समुप्पज्जित्था, जहा खदयस्स 1 वहू वासा परियाग्रो । गोयमपुच्छा । 
तहेव करहैद्‌ जाव* सव्वदु सिद्धे विसाणे देवत्ताए उववण्णे । तेत्तीसं सागरोवमाई 
ठिई" । महाविदेह्‌ वासे सिज्मिहिडई्‌ 1 


३-१० श्रञ्छयणाणि 


इसिदासादि-पदं 
७४. एव सुणक्छत्तगमेण सेसा वि ग्रह भ्रज्फयणा भाणियव्वा, नवर-आणुपुव्वीए 


दोण्णि रायगिहे, दोण्णि साकेते, दोण्णि वाणियग्गामे, नवमो हत्थिणपुरे, दसमो 
रायगिहे । नवण््‌ भटदाश्रो जणणीग्रो । नवण्ह॒ वि वत्तीसग्रौ दाप्रो । नवण्ह 
निक्खमण थावच्चापुत्तस्स सरिस' । वेहल्लस्स पिया करेइ" 1 छम्मासा वेहल्लए 1 
नव घण्णे । सेसाण बहू वासा । मासं सलेहणा । सव्वट्रुसि द्धे । सव्वे महाविदेहे 
सिज्भिस्सति 11 


निग्खेव-पदं 
७१५. एव खलु जब्र ! समणेण भगवया महावीरेण श्राङ्गरेण तित्थगरेणं सहसंबुद्धेणं 


लोगणाहेण लोगप्पदीवेण लोगपज्जोयगरेण अभयदएणं सरणदएण चक्खुदएणं 
मग्गदएणं धम्मदएण घम्मदेसएणः धम्मवरचाउरतचक्कवद्िणा भ्रप्पडिहय- 
` वरणाणदसणधरेणं जिणेण जाणएण बुद्धेण बोहएण मूत्तेण मोयएण तिण्णेणं 
तारएण सिवमयलमर्यमणंतमक्खयमव्वावाहमपुणरावत्तयं सिदधिगइनामघेय 
ण सपत्तेण अरणुत्तरोववादइयदसाण तच्चस्स वग्गस्स श्रयमटरु पण्णत्ते ॥। 





१,२. १० ३।३० 1 ६. पू०--ना० १।५।२२-३३ ; 
३. भ० २।६४। ७. “निक्खमणः इति शेपः । 
४. म० २।६६-७१ 1 ८. >< (ख) 1 


५. ठ्ईिसेणमते (क,ख,ग, ध) । ई. > (क) । 


परिसेसो ६३३ 


परिपेसो 


ग्रणुत्तरो ववाडयदसाण एगो सुयखधघो । तिण्णि वग्गा । तिसु चेव दिवसेसु 
उदिसिज्जति । तत्थ पठमे वम्गे दस उदटेसगा । विदए वगगे तेरस उदेसगा । 
तइए वग्गे दस उदेसगा । सेस जहा नायाधम्मकहाण तहा नेयव्व ॥ 


ग्रन्थ परिमाण 
कुल श्रक्षर--& ९५४ 
नष्टुप्‌ इ्लोक--३११श्र०° २ 


परहावागरगणार्‌ 


पदम अज्कयणं 
पटठमं श्रसवदार 


उक्चेव-पदं 


१. जं" ! 


इणमोः श्रण्ट्य-संव र-विणिच्छय' पवयणस्स निस्संदं । 


वोच्छामि णिच्छयत्थं, 


१. वृत्तिकारेण पुम्तकान्तरवर्तीं उपोद्घातग्रन्थ 
उल्लिखितः । तत्र जब्र" इति पद युक्तमस्ति 1 
किञ्च तसिमन्‌ प्रस्तुतसूत्रस्य प्रारम्भ सुवमं- 
जम्बू-संवादपूवेक. कृतोस्ति । किन्तु वृत्तिकृता 
स्वीकृते पटे सुघमंस्वामिनो नास्ति कोपि 
उल्लेख. । त विना केवल “जवर इति पद 
कथ युक्त स्यात्‌? इति सम्मान्यते 
पुम्तकान्तरवर्त्युपो दुवातग्रन्यस्य सम्वन्धि 
'जवरू' पद प्रस्तुतवाचनायामपि प्रविप्टम्‌ । 
पुस्वकान्तरेपु उगोदूघातग्रन्थ उपलभ्यते, 
यया-- 

तेण कानेण तेण समएण चपा नाम नयरी 
होच्या । पुण्णभटे चेदइएु ! वणमडे। 
ञमोगवरपायवे 1 पुढविस्सिलापदटुएु 1 तत्यण 
चपाए नयरीए्‌ कोणिए नामं राया हत्वा) 
घारिणी देवी 1 तेण कालेण तेण समएण 
समणस्स॒ भमगवमो महावीरस्प ग्रतेवासी 


६३७ 


युहासियत्थ महेसी हि ॥ १॥ 


अज्जसुहम्मे नाम येरे--जाइ्सपण्णे कुल- 
संपण्णे वलसपण्णे र्वमपण्णे विणयसपण्णे 
नाणसपण्णे दसणसपण्णे चरित्तसपण्णे 
लज्जासपण्णे लाघवस्पण्णे ओयसी तेयमी 
वच्चसी जसमी जियकोहे जियमाणे जियमाए 
जियनोभे जियनिहे जिइदिए जियपरीसहे 
जीवियास-मरण-मय-विप्पमुवके तवप्पहाणे 
गुणप्पहाणे करणप्पटाणे चरणमप्पहाणे 
निच्छयप्पहाणे श्रज्जवप्पहाणे महुवप्पहाणे 
लाघवप्पहाणे सखतिप्पहाणे गृत्तिप्यहाणे 
मृत्तिप्पहाणे मतप्पहाणे व मप्प्रहाणे वेयप्पहाणे 
नयप्पहाणे नियमप्पहाणे सच्चप्पहाणे 
सोयप्पहाणे नाणप्पहाणे दस्तणप्पहाणे 
चरित्तप्पहाणे चोद्‌मपुव्वी चडउनाणोवगए 
पचहि भणयारसएहि सदधि स्र्रिवुडे पृव्वा- 
णुपुल्वि चरमाणे गामाणुगाम दूडज्जमा्े 
जेणेव चपा नगरी तेणेव उवागच्छड जाव 


६३८ पण्ावागरणाईं 


पंचविहो पण्णत्तो, निर्णे इह अण्ट्रो अरणादीम्रो । 
हिसा - मोसमदत्त, अव्वभ - परिग्गहं चेव ।२॥। 


जारिसग्रो, जंनामा", जह्‌ य कृग्रो जारिस फलं देति 1 
जेवि य॒ करेति पावा, पाणवहु तं निसामेह्‌ ।1३॥ 


पाणवहुस्स सरूव-पदं 


२. पाणवहो नाम एस निच्च जिणेहि भणिग्रो-परावो चंडो रुदो खुदो साहस्रो" 
्रणारिग्रो निग्धिणो निस्ससो महव्भग्रो पडमेग्रो ्रतिभग्रो वीहृणग्रो तासणम्रो 
ग्रणज्जो" उव्वेयणन्रो य निरवयक्खो निद्धम्मो निषप्पिवासो निक्कलुणो निरय- 


अहापडिख्व उग्गह्‌ उग्गिप्हित्ता सजमेण 
तवसा अप्पाण भवेमाणे विहरति 1 परिसा 
निग्गया । धम्मो क्म 1 जामेव दिमि 
पाउन्भूया तामेव दिसि पडिगया । 

तेण कलेण तेण समएण श्रज्जसुहुम्मस्स 
थेरस्स ब्रतेवासी अज्ज्जंतु नाम अणगारे 
कासव गोत्तेणं सत्तुस्पेहे जाव संचित्त- 
विपुनतेयलेस्से अल्जसुहम्मस्स येरस्स 
श्रदूुरसामते उड्ढजाणू जाव सरजमेण तवसा 
अषपाण भावेमाणे विहर 1 

तए ण मे मज्जजव्रू जायसङढे जायससए 
जायकोखहल्ते, उप्पण्णसड्टे ३, संजारसडढे 
३ समृप्पण्णमडढे ३, उदुषएु उद्रुड, उद्ुंत्ता 
जेणेव गज्जसुहुम्भे थेरे तेणेव उवागच्छड, 


जव्रु 1 दसमस्स अंगस्म ममणेण जाव 
सपत्तेणं दो मुक्वघा पण्गत्ता अण््यदारा 
य संवरदारा य 1 पटठमम्स णं मते ¡ सुयक्च- 
घस्स प्रमणेण जाव संपत्तेण कड ग्रज्छयणा 
पण्णत्ता ? 

जंतर ! पढमस्म ण नुयक्वधस्स समणेण 
जाव सपत्तेणं पंच अज्छयणा पण्णत्ता। 
दोच्चस्स णं भते! एव चेव । एएसि णं 
मते ! अण्ट्य-सवराण समणेणं जाव 
सपत्तेण के अहं पण्णत्ते ? 

ततेणं श्रज्जनुहम्मे येरे जंतरुनामेणं ्रणगारेणं 
एवं वृत्ते समाणे जन्रूमणगारं एव वयासी-- 
जंतु ! इणमो इत्यादि 1 (व्र) । 


उवागच्छित्ता अज्जसुहम्म येर॒ तिक्खुत्तो 1 
प्रायाहिण-पयादहिण करे, करेत्ता वंदडइ्‌ ९. मोस्षादत्तं (क) । 
नमस्‌, नमसित्ता नच्चासन्ने नाइदरे विणएण २. जण्णामा (क) 1 


पजलिपृड पज्जुवास्तमाणे एव वयासी--जड्‌ 
ण मते ! समणेणं मगवया महावीरेण जाव 
सपत्तेण णवमस्स त्रगस्स अणुत्त रोववाइय- 
दसाणं यमद पण्णत्ते, दसमस्स ण॒ म्रगस्स 
पण्डावागरणाणं प्तमणेण जाव सपत्तेण के 
अदु पण्णत्ते ? 


+< ० ५ 


- पाणिवह्‌ (ग) 1 
. साहस्सिगो (ग) 1 
~ व्याकरणद्ष्टया “मण्णज्जो' इति पदं युक्त 


1 


स्यात्‌ । 


पढमं अज्मधण (पढम आसवदार) ६३६ 


वास-गमण-निघणो मोह्‌-महन्भय-पवडम्रो ' (मरण वेमणंसो'* पटमं अ्रधम्म- 
दार ॥ 


पाणवहस्स तीसनाम-पदं 


३ तस्स य नामाणि इमाणि' गोण्णाणि होति तीसं, तं जहा--१, २ पाणवहुम्म्‌- 


लणा" सरीराग्रो ३. अवीसभो ४. हिसविहिसा तहा ५ अरकिच्च च ६. घायणा 
७ मारणा यम. वहणा € उदहवणाः १०. तिवायणा* य ११ भ्रारभ-समा- 
रभो १२. श्राउयकम्मस्स उवदहवो'“ [भेय-णिदुवण-गालणा य सवटूग-सखेवो' | 
१३ मच्च १४ अ्रसजमो १५ कडग-महण १६ वोरमण १७ परभव-सकाम- 
कारओ १८ दुग्गतिप्पवाग्रो १६. पावकोवो य २० पावलोभो २१ छविच्छेग्रो" 
२२ जीवियतकरणो २३. भयकरो २४ श्रणकरो'^ २५. वज्जो" २६. परिता- 


वण-ग्रण्ुश्रो २७ विणासो २८ 
वि राहणत्ति । 


निज्जवणा २६. लृपणा“^ ३०. गुणाण 


अवि य तस्स एवमादीणि"नामघेज्जाणि होति तीस पाणवहस्स कलुसस्स 


कड्यफल-देसगाई ॥। 


पाणवहस्स पगार-पदं 
४ तच पृण करेति केई पावा ्रसजया अ्रविरया म्रणिहुय-परिणाम-दुप्पयोगी" 


- पयदृश्नो (क, ग), पयदटमो (क्व), 


प्रकपेक (वृ), वृत्तिकारेण श्रकषंक 


पदस्य पर्ययिवाचित्वेन निदिष्टानि सन्ति, 
यथा--गाउयकम्मस्स भेमो 


प्रवत्तंक ` इत्युल्तेख कृत । उत्तरवर्त्याददोषु ५ अ 

श्रवत्तंक' पदस्याधारेण “पयटुमौ' इति # सवदटगो 
22 

पाठ प्रचलितोभूत्‌ । पवड्ढमो (वृषा) । सखेवो । 


~ मरण वेमणसो (ख, ग), मरणावेमणस्सो 


(वृ), वृत्तिकारेण बक्षौ पाठ एकरपदत्वेन 
व्याख्यात , किन्तु भ्रस्मामि. (एस मारे 


वृत्तिकारेणापि लिखितमिदम्‌ - एतेषा च 
उपद्रवादीनामेकतरस्येव गणनया नाम्ना 
तरिडत्‌ पूरणीया । 


(११२४) इति भाच।राङ्खसूत्रसन्द्मेण १० पावलो (वृ) । 

पृथक्पदत्वेन गृहीत । ११ छविच्छेयकरो (बु) । 
३. >< (क) । १२ अणकरो य (ग) । 
४. > (क) । १३. सावज्जो (वपा) । 
५. पाणवह्‌ उम्मूलणा (घ) । १४ निज्जवणो (ग) । 
६. उदवण (क) । १५. लुपणो (घ) 1 
७, णिवायणा (क) । १६. एवमातीणि (ग) । 
५ ° कम्मस्सुवदहवो (क, ख) । १७ दुप्पमोया (क) । 


€. भत्र कोष्ठक्रवर्तीनि मेदादिपदानि “उवहव' 


६४० 


१ वहुविहमयंकरं (वृ); भयंकरं (वृषा) 1 १४ 
२ वहूुविहुवहुप्पयारं (क 
वहुप्पगार्‌ (ग, घ) 1 १५ 

३ कथ तं प्राण्वव कुवन्तीत्यथ. (वरू); तद्यथेति १६ 
` चा (वपा) १७ 
 पाठीण (के) 1 १८ 
तिमि (क) 1 १६. 
मदुय (क) मदुकं (ख), मदुय (ग, घ) 1 २०. 
. सीमागर (क) । २१. 
वहुप्र कारःचेति कमेवारयोऽतस्तान्‌ घ्नतीति २२ 
व्यमाणेन योगः ! इह्‌ च द्ितीयावहूुवचने- २३. 
प्येकारामाव चछेन्दमत्वात्‌ (वृ) । २४. 
& जलचरविवानककृताश्च, इह च॒ कशन्द- २१५ 


4 © + +< ० 


पण्हावागरणाद्‌ 


पाणचहु भयंकर' वहुविह' परदुक्सुप्पायणप्पसत्ता इमेहि तसथावरेहि जीवे्हि 
पडिणिविदटरा, "कि ते ?-- 
पाठीणः-तिमि“तिमिमिल-म्रणेगमस -विविह॒जातिमंदुक्क - दुविहकच्छभ- णक्क- 
मगर -दुविहगाह्‌ -दिलिवेढय - मदुय^सीमागारः -पुलुय - सुसुमार -वहूुप्पगाराः 
जलयरविहाणकते' यं एवमादी 1 
कूरग-रुर-सर्-चमर-संवर -हु र्भ“ -ससय-पसय-गोण- रोहिय"-हय-गय-खर- 
करभ-खगग-वानर-गवय-विग-सियाल-कोल'मज्जार-कोलसुणक"'-सिरियंदलय- 
आवत्त'~कोकतिय-गोकण्ण - मिय - महिस - वियगघ- छगल-दीविय-साण-तरच्छ- 
ग्रच्छ-भत्ल-सद्दूल-सीह्‌-चिल्लला" चरउप्पयविहाणाकए उप्पयविहाणाकए य एवमादी । 
्रयगर"^- गोणस - वराहि- मउलि" -काग्रोदर-दन्भपृप्फ-म्रासालिय "महोरगा 
उरगविहाणाकए“ य एवमादी ।। 
छीरल-सरव-सेह्‌-सल्लग-गोघा-उंदुर'*-णउल-सरड -जाहग-मृगस-खाडहिलः 
वाउप्पदय-चरोलिया?* सिरीसिवगणे य एवमादी 11 
कादंवक-वक-वलाका-सारस-भ्राडासेतीय-कूलल-वंजुल-पारिप्पव-कौवसउण- 
दीवियः~-हस-घत्त रदु “-भास-कुलीकोस'-कोच “-दगतुंड-ढेणियालगसूरईमुह्‌-कविल 
. सिरिकदलगावत्त (ख); श्रीकन्दलका 

आवत्ताव्चि (तृ) 1 

चिल्लल (क, ख, ग, घ,}; चित्तला (वृषा) 1 
~ गयङर (क, ख, ग, घ) । 

माउलि (ख, ग, च) । 
. यासालिय (ख, घ, च) ; 
महोरगारगविहाणगकए (ख, ग, घ, च) 1 
सरग (ख, च) 1 
सेल्लग (ख, ग, घ, च) 1 
- गोवुदर (क, ख, ग) । 
वाउपिय (ख, घ) । 
घरोलिय {क, ख, ग}, धोरोलिय (घ) 1 
कादवकीवक (क) | 


ख,); वहुविह्‌ 


लोपेन विवानन्नव्दम्यान्तदीर्घंत्वम्‌ (वृ)! २६. कीर (ग)। 
१०. उरव्म (ख) । २७. पिपिय (क); दीपिय (ग); पीपिय (व) । 
११. रोहन (वृषा) । २८. घात्तरिदरु (ख) । 
१२. कोक (वृपा) । २६. कुडीकोस (ग) 1 
१३. °मुणका (क,ख,ग, घ) । ३०. कुच (ख, घ) । 


पढम अज्मयण (पढम आसवदार) ६४१ 


पिगलक्खग' - कारडगः - चक्कवाग-उक्कोस- गरुल-पिगुल*सुय-बरहिण~ मयण- 
साल-नदीमुह-नदमाणग-कोरग-भिगारग-कोणालग - जीवजीवक^-तित्तिर-वटक- 
लावक- कपिजलक+ - कवोतग - पारेवगः - चिडिग- हिक - कूक्क्‌ड-वेसर^मयूरग- 
चउरग-ह्रपोडरीय'-सालग'* - वीरल्ल-सेण- वायस- विहगभेणासि-चास-वगलि- 
चम्मद्विल-विततपक्खी खहय रविहाणाक्ते य एवसादी 1! ॥ 

१० जल-यल-खग-चारिणो उ" पचिदिए पसुगणे विय-तिय-चउरिदिए य" विविहे 
जीवे, पियजीविए, मरणदुक्खपडिकूले व राए हणति वहुसकिचिदुकम्मा^ ॥ 

पाणवहस्स कारण-पद 

११. इमेहि विविर्हेहि कारणेहि, कि ते" ?-- 
चम्म-वसा-मंस - मेय-सोणिय- जग- फिप्फिस - मत्थुलिग"" - हियय\५श्रत - पित्त- 
पोप्फस-दतद्रा, अद्वि-मिज-नह्‌-नयण-कण्ण-ण्हारुणि-नक्क-घमणि-सिग-दादहि - 
पिच्छ-विस-विसाण-वालहैउ "° ॥ 

१२. हिसति य भमर-मधुकरिगणे रसेसु गिद्धा, तहेव तेइदिए सरीरोवकरणटुयाए, 
किवणे बेददिए वहवे  वत्थोहुरपरिमडणद्रा, श्रण्णेहि य एवमादि बहूहि 
काट्णसतेहि अवुहा इह हिसति तसे पाणे ॥ 

१३. इमे य एमिदिए" वराए तसे य ्रण्णे तदस्सिए चेव तणुसरीरे समारभत्ति--म्रत्ताणे 
ग्रसरणे श्रणाहे अवंधघवे कस्मनिगल*-वद्ध भ्रकुसलपरिणाम-मदवुद्धिजण-दुव्वि- 
जाणए, पुढविमए पढविससिए, जलमएु जलगणए, श्रणलाणिल-तणवणस्सतिगण- 
निस्सिए य ॒(तम्मय-तज्जिए"* चैव तदाहारे तप्परिणत-वण्ण-गध-रस-फास- 
वोदिखूवे अचक्खुसे चक्खुसे य तसकाइणए भरसे ॥ 


१. पिगलक्ख (क) । १२. >< (क, ख, घ) । 
२. कार (घ, च) 1 १३. सत्त्वा इति गम्यते (वृ) । 
३. पगल (ख, ग, घ, च) । १४ कि तन्‌ प्रयोजनम्‌ ? तथेति वा (र) । 
४. वरिदिण (ख,ग, घ, च) । १५ मत्थुलुग (क, घ) । 
५. जीवक (क), जीवजीवक (क्व) 1 १६. हितय (क, घ, च} । 
६. कापिजलक (क) । १७. ° हेड (क, च) । !हणति वहुसकिलिदर फम्मा' 
७. परिवयग (ख, घ, च) । इति अध्याहतेन्यसत । 
८ मसर (क), विसर (च), मेसर (ग, घ) 1 १८. विदिए (ख) । 
8 हयपोडरीय (ख,ग, घ, च) , १६ एगिदिएु वहवे (घ, च) 1 
१०. करकरल्लग (क); करकरग(ख, ग, घ, च), २० ° नियल (क) । 
करग (वपा) । २१ तन्मयजीवाउचेति (तरपा) । 


१९१९ य (ग, च)। 


६४२ 


१५ 
१६ 


१७ 


१८. 


१६. 


पण्टावागरणादं 


थावरकाए य सुहुम-वायर-पत्तेयसरीर-नाम-साघारणे श्रणते हणति अ्रविजाणग्रो 
य परिजाणग्रो य जीवे इमेहि विविहेहि कारणेहि, कि ते" ?-- 
करिसण-पोक्खरणी-वावि-वप्पिण-कूव-सर-तलाग-चिति-वेदि-खातिय-ग्राराम- 
विहार-थूभ-पागार- दार - गोउर' - ग्रदालग - चरिय-सेतु-सकम -पासायविकप्प- 
भवण-घर-सरण-लेण-ग्रावण - चेतिय - देवकूल - चित्तसभ-पव-ग्रायतण-्रावसह्‌- 
भूमिघर-मडवाण य कए, भायण-मडोवगरणस्स विविहस्स य ्रदुाए पुढवि 
हिसति मदबुद्धिया ॥ 

जल च मज्जणय-पाण-भोयण-वत्यघोवण-सोयमादिर्एहिः ॥ 
पयण-पयावण-जलावणः-विदस्णेहि अगणि ।। 
सुप्प-वियण-तालयट^पेहुण-मूह्‌-करयल-सागपत्त वत्थमादिएहि अ्रणिल ॥ 
ग्रगार-परियार-भक्ख - भोयण - सयण - भ्रासण-फलग-मुसल -उक्वल-तत-वितत- 
ग्रातोज्ज- वहण - वाहण-मडव-विविहुमवण-तो रण-विडगः-देवकूल- जालय-ग्रद्ध- 
चंद-निज्ज्‌ह“-चंदसालिय-वेतिय"' -णिस्तेणि-दोणि-चगेरि-खील-मेढक-सभ-प्पव- 
ग्रावसह-गध-मल्ल - ्रण॒लेवण-अ्रनर-जुय- नगल-मइय"कुलिय-सदण-सीया-रह- 
सगड-ज।ण-जोग्ग - म्रटालग - चरिञ्" - दार-गोपुर- फलिह-जत-सूलिय*~लउड- 
मुसुडि"सतग्ि-बहुपह्‌रण-्राव रण-उवक्छराण कते"‹ । श्रण्णेहि य एवमादिएहि 
बहूहि कारणसतेहि हिसति ते" तरुगणे, भणियामणिएु य॒ एवमादी -सत्ते 
सत्तपरिवज्जिया उवहणति दढमूढा दारूणमती ।1 


कोहा माणा माया लोभा हस्स रती अरती सोय“ वेदत्थ-'जीव्‌-धम्म-अरत्य- 
कामहेउ'," 


सवसा म्रवसा ब्दा ्रणद्ाएु य तसपाणे थावरे य हिसति मंदवुद्धी । 
सवसा हणति, अवसा हणति, सवसा अवसा दुहो हणति । 





१. कर तत्‌ तचथेति वा (तर) । १० तिज्जहुग (घ) । 
२. पोक्खरिणी (क, ग} । ११ वेदिय (क्व) 1 
३ वेति (क, ख)। १२ मलिय (क) । 
४ गोपुर (क, ग) । १३ चरित (क, ग) 1 
५. सकमण (ख) | १४. सूलय (क, ख, घ, वृषा), मुसलय (ग) । 
६ एतदादिमि कारणरिति प्रक्रम (वर) । १५ मुसि (क, घ) । 
७. जलण जलावण (ख, च) । १६ कए (क, ग, घ) । 
८. तालएट (क, घ); तालवट (ख), तालविट १७. >< (क, ग) । 
(च) । १८. इह्‌ पंचमीलोपो चदय. 1 
६. विटम (ख) 1 


१६. जीयकामत्थघम्महैड (क, ख, घ, च) । 


पढमं अज्छयणं (पढम आसवदार) 


६४१ 


अद्रा हणति, अणदा हणति, अद्रा म्रणदुा दृहृमरो हणति । 

हस्सा हणति, वेरा हणति, रतीए" हणंति ९हस्सा वेरा रतीए^ हृणति । 
कुद्धा हणति, लुद्धा हणति, मुद्धा हणति, कुद्रा चुद्धा मुद्धा हणति । 
ग्रत्था हूणति, धम्मा हणति, कामा हणति, ्रत्था धम्मा कामा हणति ॥ 


पाणवहुस्स कत्तार-पदं 


२० कयरे' ? जे ते सोयरिया मच्छवधा साउणिया वाहा कूरकम्माः ्दीवित 
वघप्पश्नोग - तप्प्‌- गल ~ जाल - वीरल्लग - ग्रायसीदन्भवग्युरा - कूडछेलिहत्था"* 
हरिएसा ऊणिया* य ॒वीदसग-पासहत्या वणचरगा लृद्धगा य महुधात-पोतघाया 
एणीयारा पएणीयारा सर-दह्‌ - दहिम - तलाग - पल्लल- परिगालण ~ मलण- 
सोत्तवघण-सलिलासयसोसगा विस-गरलस्स य दायगा उत्तण-वल्लर-दवगिगि- 


णिदह्य-पलीवका ॥ 


२१ कूरकम्मकारी इमे य बहवे मिलक्खुया, के“ ते ? -- 
सक जवण सवर वव्बर काय “मुरुड उड"* मडग निण्णग" पक्काणिय कुलक्ख 
गोड" सीहल पारस कोच श्रघ दविल चिल्लल" पलिद ्रारोसर डोव पोक्कण"* 
गघहारग वहलीय जल्ल रोम“ मास" बउसर मलया य चुचुया य चूलिय 
कोकणगा मेद” पल्हूव मालव मग्गर^ भ्राभासिया प्रणक्क चीण ल्हासिय खस 


रतीय (क,ख,ग,घ,च)। 

२ हस्सवेरारतीय (क,ख,ग,घ, च), भत्र 
एकारपरिवर्तंनेन यक्रारो जात । ्रस्याला- 
पकस्यानुषारेण स्सा वेरा सतीए" एष पाठ 
उपयुक्तोस्ति, किन्तु लिपिकरणे परिवतंन 
जातम्‌, तेन ्टस्सा' स्याने "हुस्स' तथा 
^र्तीए" स्थाने रीय" इति जातमू । 
करे ते (क); घ्नन्तीति प्ररन. (वृ) । 

- करूरकम्मा वाडरिया (ग, च, वपा) । 

दीविय (क), देविय (वपा) । 

अधमालपक्ः क्वचित्‌ कथचिद्‌ डञ्यते (वर); 
° छलियाहत्था (ग) 1 
कूणिका (क्व); साउणिया (तृषा) । 

८, विसगरदायगा (क), विसगरलदायगा (ख), 

विस्षगरस्स ° (घ) । 


ठ 


- ^< ० ५ 


> 


१० 
११ 
१२ 
१३ 


१४. 


१५ 
१६ 
१७ 
१८ 


१६. 


२१ 
९ 


~ मिलक्खुजाती (क, ख, ग, घ, च) । 


कि (क, ख,ग, घ, च) । 

गाय (ख) । 

मुरडोद (ख, ग, घ, च), मुर ड-उद (वर) | 
भित्तिय (ख, ग), तित्तिय (वर) । 
गोड (ख, ग, घ, च) । 

° विल्लल (ख,ग, घ, च, वृ) | 
पोक्काण (क, ख, ग, घ) । 

राम (क, ख) । 

मोस (क्व) । 

कोकणग (क) 1 

मेत (क, ख, ग, ध, च) । 

पल्लव (क, घ). पण्टव (ख, वृ} । 
महुर (च, बु) 1 


६४४ 


२९ 


पण्टावागर्णाद्‌ 


खासिय नैहर मरह मृद्धिय आरव डोविलग कुह केकय हण रोमग रुर 
मर्गा, चिलायविसयवासी य पावमतिणो, 
जलयर-थलयर-सणहुपय-उरग^“~खहच र-सडासतोड-जीवोवघायजीवी, सण्णी 
य ्रसण्णिणो य पज्जत्ता अ्रसुभनेस्सपरिणामा+ 1 

एते भ्रण्णे य एवमादी करेति पाणातिवाय-करण, पावा पावाभिगमा पावर" 
पाणवहकयरती पाणवहरूवाणृदुाणा पाणवहकहासु अभिरमता तुदा पाव 
करेत्त होति य बहुप्पगार ॥ 


पाणवहस्स फलविवाग-पदं 


२३ 


०< ४ ^© „< 


. मेहर (ख, ग, च} । ४ 
. मढा (वृषा) 1 १९ 
एतानि च प्रायोलुप्तप्रथमावहुवचनानि 1 खरामरिस (क्व) । 
सणहप्फतोरग (क, ख, ग), सणफतोरग १२ ° नारएसु (ख) । 


तस्स य पावस्स फलविवागं अयाणमाणा वड्ढेति-महव्भय श्रविस्साम-वेयण 
दीहटकाल वहुदुक्छसंकड* नरय-तिरिक्व-जोणि । इग्रो प्राउक्खए चूया“ 
ग्रसुभकम्मवहेला उववज्जति नरएसु हुलित-महालएसु, वयरामय-कूडु-रुद- 
निस्सधि - दारविरहिय' - निम्महुव" - भूमितल-खरामस्स"-विसम-णिरयघर- 
चारएसु"* महोसिण-सयावतत्त'^दुग्गध-विस्स-उन्वेयणगेसु" वीभच्छ^-दरिसणि- 
ज्जेसु, निच्चं हिमपडलसीौयलेसु'* कालोभासेसु" य, भीम-गभीर-लोमहरिसणेसु, 
णिरभिरामेसु, निप्पडियार-वाहि-रोग-जरा-पीलिएसु ५ श्रतीवनिच्चधकार- 
तिमिसेसु,'* पतिमएसु, ववगय-गह्‌-चद-सू र-णक्खत्त-जोदसेयु, मेयवसामंसपडल 

पुच्चड-पुय रहिरुविकण्ण-विलीण-चिक्कण-रसियावावण्ण-कुहियचिक्वल्लकदमेसु, 

कूकूलानल*-पलित्त- जाल - मुम्मुर- ्रसिक्खुरकरवत्तधा र-सुनिसितविच्छुयडक- 


- निमहव (ख, य, घ, च) । 
- खरामस्त (क, घ); खरामस (ग, च), 


(घ, च) । १३ सदइयतत्त (क) । 


4 &@ + ^< 


~ ° टुक्लवेयण (क) । १६ 
. ^तस्म' इति पदादारभ्य नुया" इति पदान्त. १७. काला० (क) । 


°परिणामे (क,ख, घ) 1 १४ उव्वेयजणगेसु (क्व) । 
~ पावर्ती (ख, घ, च) । १५ 


. विमत्थ (ख, ग) । 
- °सीयलेयु य (क, ग, घ, च) 1 


पाठ वृत्तिकारेण सर्वेषु आदरशषुं नोपलन्व , १८ जलपीलिएस (क); जरपोलिएसु (ग, घ) 1 
यथा--तम्येत्यादि मूत्र च क्वचिदेव दस्यते १६. त्िमिपएसु (क) । 


(वृ) 1 २०. कुक्छुला ० (क) । 


६. पारण (क, घ); यार° (ग), वार०(च)। 


पटर्म अज्फयण (पठं भासवदारं) । ६४५ 


२४ 


२५ 


२६ 


निवातोवंस्म-फरिस-म्रतिदुस्सहेयु, ग्रत्ताणसरण-कंड्यदुक्खपरितावणेसु, 
ग्रणुवद्ध-निरतरवेयणेसु, जमपुरिससकुलेसु ॥ 

तत्थ य भ्रतोमूहुत्तलद्धि-भवपनच्चएण निव्वत्तेति यः ते सरीर, हंड वीभच्छ- 
दरिसणिज्जं* वीहणग ब्रद्ि-ण्हारु-णह्‌-रोमवज्जिय 'असुभगध-दुक्छविसह्‌"* ॥ 
ततो य पज्ज्तिमूवगया इदिएहि पचहि वेदेति श्रसुभाए वेयणाए उज्जल-वल- 
विउल“उक्कड-खर-फरुस-पयड-घो र-वीहणग-दारुणाए, कि ते ?-- 
कदुमहाक्‌भियपयणपडउलण-तवगतलणमभदरुमज्जणाणि य, लोहकडाहुकढणाणि 
य, कोद~वलिकरण-कोट्णाणि य, सामलितिक्वग्ग-लोहुकंटक-श्रभिसरणाप- 
सरणाणिः फालण-विदालणाणि य, श्रवकोडकवधणाणिः य" लद्विसय- 
तालणाणि य, गलगवलुल्लवणाणि य, सुलग्गभेयणाणि य, भ्राएसपवचणाणि, 
चखिसणविमाणणाणि य, विघुदुपणिज्जणाणि, वज्फसयमातिकाणिय। 
एव ते पुव्वकम्मकयसचयोवतत्ता नि रयग्गि-महग्गिसपलित्ता गाढदुक्छ मह॒व्भय 
कक्कस अ्रसाय सारीर माणस च तिव्व दूविह वेदेति वेयण, पावकम्मकारी 
वहूणि पलिभ्रोवम-सागरोवमाणि कलुण पालेति ते अ्रहाउ जमकाडय" 
तासिता य सहं करेति भीया, कि ते ?-- 

ग्रविभाव^-सामि-भाय-वप्प-ताय “जियव" मुय मे“ मरामि दुव्वलो वाहि- 
पीलिश्रोह्‌, कि दाणिऽसि ? 

एव दारुणे णिहग्रो य मा देहि मे पहारे, उस्सासेत"* मूहुत्तय मे देहि, पसाय 
करेहि", मा रूस, वीसमामि, गेविज्जं मच मे मराभि, गाढ तण्हाइग्रो" श्रह्‌ 
देहि पाणीय, 


१. ०डक० (क,ख, ग, घ, च) । १०. > (ख, ध, च) 1 
२. उ (ग, घ) । ११. बदाउय (वृ) 1 
३ दुहरिमणिज्ज (ख, वृ) 1 १२ जमकातिय (क, ख,ग, घ, च) । 
४. गसुभदुक्लविसह्‌ (क, ख, ग, घ, च, वृषा) । १३ अविहाव (वरु) । 
५ तिउल (वरषा) । १४. जितव (ग) । 
६. कोटुकिरिया (वृपा) | १५ जियवम्मुय (ख, च) 1 
७ अहिसरणोसारणाणि (क), °सारणाणि १६ °१न (ख) 
(ख,ग, घ, च) । १७ करेह्‌ (ख, ग, घ, च, वर) । 
८. विदारणाणि (क, गय) 1 १८ मूयह (क, ख, ग, घ, च) | 


& अवकोडग ° (ग) । १६ तण्टातिञओ (ख, घ) । 


दि 


२७ 


२८. 
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. हता (क्व) । 

~ निरयवाला (क्व) । 

. तण्ह्‌ (कः, ख, घ, च) । 

~ वचनानीति गम्यते (ब) । १३ 
~ ° दिि (क, घ) । 

मडउव्विरगा (क) - १४ 


पण्हावागरणाद्‌ 


ता हत' ! पिय इम जलं विमल सीयलं ति घेत्तृण य नरयपालाः तवियं तउयं 
से देति कलसेण श्रजलीसु, दट्टण यत पवेवियगमगा अ्रसुपगलतपप्पुयच्छा 
चिण्णा तण्टा इयम्ह कलुणाणिः जपमाणा, विप्पेक्खता दिसोदिस", भ्र्ताणा 
ग्रसरणा अणाहा श्रवधवा बधृविप्पहूणा विपलायति य समिगा व वेगेण 
भयुच्विग्गा९, घेत्तूण वला पलायमाणाण निरणुकपा मुह्‌ विहाडत्तु लोहडडेहि 
कलकल" ण्ह वयणसि छुमति केड जमकाडया हसंता ॥ 

तेण य दड्ा सता रसति य भीमाई विस्सराद, रुदति“ य कलुणगाईं पारेवतगा' 
व, एव पलवित-विलाव-कलुणो कदिय-वहुरुन्न-रुदियसदहो परिदेवियरुद्ध- 
बद्धकारव-सकूलो णीसदौ “रसिय-भणिय-कूविय-उक्क्‌दय-निरयपालतन्जिय- 
गेण्ु, क्कम, पहर, छिद, भिद, उप्पाडेहि, उक्खणाहि", कत्ताहि, विकत्ताहि य, 
भजः" हण, विहृण, विच्छुभोच्छुभ", आकड्ू, विक", कि ण जपसि"“? सराहि 
पावकस्माई दुक्कयाई्‌ ”--एव वयणमहप्पगढ्भो पडिसुयासदह-सकुलो तासम्रो 
सया निरयगोयराण महाणग र-उज्छमाण-सरिसो निग्धोसो सुच्चए" श्रणिद्रो 
तहिय नेरइयाण जाइज्जताण जायणाहि, कि ते 7-- । 
्रसिवणदञ्मवणजतपत्थरसूदतलखारवाविकलकलेतवेयरणिकलववालुयाजलिय- 
गुहनिरुभण-उसिणोसिणकटद्ल्लदुग्गम रहजोयणतत्तलोहुपहगमणवाहणाणि 1 
इमेहि विविर्हूहि ्रायुेहि ~ किते ? 

मोग्गर मुसूढि^ करकच सत्ति हल गय मुसल चक्क कोत तोमर सूल लउल 
भिडिमाल सनव्वल पद्िस चम्मेदु" दुहण मृद्िय भ्रसिखेडग खग्ग चाव नाराय 


च, तरु), अत्र वृत्ते. पाठान्तर भूलपार्त्वेन 
स्वीकृतम्‌ । “भुज्जो' इति पदापेक्षया “भजः 
इति पद क्रियापदप्रयोगे प्रासद्धिकमस्ति । 
विच्छुन्भोच्छुन्भ (क), विद्धुभ्ुम (वृ); 
निद्धुभ ° (वपा) 1 

~ आकटरु विकदु (ख ग, घ, च) । 


~ कलकल (ग, घ, च), च्पुकमिति गम्यते । १५. जानासि (वृषा) । 
रुयति (क, ग}, रवति (घ), रोवंति (च) ! १६. विहणमो तासणयो पडन्भमो अदइन्भमो (वृषा) 
° वयगा (क, ग) । १७. सुव्वए (ख,ग, घ) । 
. परिवेदिय (क, ख, घ}; परिवेविय (वृपा) । १८. माउहेदहि ° (क, ग) 1 


११. उग्घाडेहुक्डणाहि (क), उप्पाडहुक्खणाहि १६ मुसि (क) । 


१२. 


(ख,ग, घ, च)। २०. सहल र) 1 
मुज्जो, मुज्जो (क); भुज्जो (ख, ग, घ, २१ चम्मेढ (क, ध) 1 


पठमं अज्छयण (पढम आसवदार) ६५७ 


कृणक कप्पणि वासि परस टकतिक्ख॒निम्मल', अ्रण्णेहि य एवमादिएहि 
अ्रसुभेहि वेउव्विएहि पहरणसतेहि अ्रणुवद्धतिब्ववेरा परोप्पर वेयण उदीरेति 
अभिहणता ॥ 


२९६ तत्य य मोग्गरपहारचुण्णिय-मुसुढिसभग्गमहितदेहा जतोपीलण~फुरत-कप्पिया 


३०. 


केडत्य सचस्मका विगत्ता णिम्मुलुल्लूण~कण्णोदुणासिका छिण्णहत्यपादा अ्रसि- 
करकय-तिक्छकोत-परसु-प्पहारफालियाः वासीसतच्छितगमगा कलकलखार- 
परिसित्त-गाढडज्छतगत्ता कृतम्भिण्ण-जज्जरिय-सन्वदेहा विलोलति महीतले 
विसूणियंगमगा^ । 
तत्य य विग-सुणग-सियाल-काक-~मज्जार - सरभ-दी विय-वियग्ध-सददूल-सीह्‌- 
दप्पिय-खुहाभिभूतेहि णिच्वकालमणसिएहि घौरारसमाणभीमरूवेहि रक्कमित्ता 
दढदाढागाढडक्ककड्किय' - सुतिक्खनहफालियउद्धदेहा विच्छिप्पते समतश्रौ 
विमूक्कसधिवधणा वियगिमगा । 
कक-कूरर-गिद्ध-घोरकटुवायसगर्णेहि य॒ पुणो खरथिरदटणक्ख-लोहतुडहि 
ग्रोवतित्ता पक्वाहय-'तिक्खणक्लविक्खित्तजिन्भ-प्रछियनयण^“निदहयोलुग्ग- 
विगतवयणा“ उक्कोसता य, उप्पयता निपतता भमता पुव्वकम्मोदयोवगता 
पच्छाणुसएण' उज्ममाणा, णिदता पुरेकडाई कम्माइ पावगाइ, तरि-तहि तारि- 
साणि" भ्रोसण्णचिक्कणाईइ दुक्लाइ ग्रणुभवित्ता, ततो य भ्राउक्वएण उव्वह्धिया 
समाणा वहुवे गच्छति तिरियवसर्हि--दुक्लृत्तार"* सुदारुण जम्मण-मरण-जरा- 
वाहि-परियद्रणारहट्र जलथलखह्च रप रोप्पर-विहिसणपवच ॥ 
इम च जगपागड? वराका दुक्ख पावेति"' दीहकाल, कि ते ?-- 
सीउण्तण्हखुहवेयण-श्रप्पडीकारञ्रडविजम्मण-णिच्च भउव्विग्गवास- जग्गणवधघ- 
वघण-तालणकण-निवायण-श्रद् मजण-नासाभेय'“प्पहा र -दूमण-छविच्छेयण- 
अभिग्रोगपावण ~ कसकूसार "निवाय - दमणाणि वाहणाणि य, मायापिति- 


१. ततस्त॑रिति व्याख्येयम्‌, तृतीया वहुवचन ठ मोलुत्तविगयगत्ता (वृषा) । 


लोपददनात्‌ (वर) | € पच्छणुसएण (ख, ग, घ) । 
२ ° पिलुण (ख, च) । १०. तारिसाहि (क) । 
३ °ल्लुय (क) । ११ दुक्खुत्तर (ख) । 
1 


° फालिय (वृ), वृत्तिकारेण विभक्तिरर्हित १२ °पगड (ख, ग, च) । 


पद लन्धम्‌ । तेन अग्मिमपदेन सह समास १३ पावति (क, ख, घ, च) । 


सूचित 1 १४ ताडणकण (च) । 
५ निग्गयम्गजीहा (वृषा) 1 १५ नासाभेद (ख, घ, च) । 
६. दिढ (क) । १६ कस~-म्रकुश -{-भ्रार | 
७9 


° जिन्मच्िय ० (क,ख, ग, घ, च) । 


31 - 


२१ 


२२ 


२३. 


२४ 


२५. 


५ < 


पण्हावागरणाड 


विप्पयोग ~ सोयपरिपीलणाणि य, सत्थग्गिविसाभिघाय' - गलगवलावलण- 
मारणाणि य, गलजालूुच्छिपणाणिः पडलण-विकप्पणाणि य, जावज्जीविग- 
बघणाणि पजर-निरोहणाणि य, सज्जूह्‌-निद्धाडणाणि धमणाणि दोहणाणि 
य, कूडड~गलवधघणाणि वाड^“परिवारणाणिः य, पकजलनिमज्जणाणि वारिप्प- 
वेसणाणि य, श्रोवायणिभग-विसमणिवडणः-दवग्गिजाल-दहणादइयाद्‌ ॥ 

एव ते दुक्वसय-सपलित्ता नरगाग्नो अ्रगया इह सावसेसकम्मा तिरिक्ख- 
पचेदिएयु पावति पावकारी कम्माणि पमाद-राग-दोस-वहुसचियाडं अ्रतीव- 
श्रस्साय~कक्कसाइ्‌ ॥ 

भमर-मसग-मच्छियादइएसुः य जाई"-कलकोडिसयसहस्सेहि नवि चउरिदियाण 
तदि-तहि चेव जम्मण"-मरणाणि भ्रणुभवता काल सखेज्जक भमति नेरइय- 
समाणतिव्वदुक्खा फरिस-रसण-घाण-चक्खुसहिया ॥ 

तहेव तेददिएसु-क्‌ध्‌"-पिपीलिका-ग्रवधिकादिकेसु'* य॒ जाती-कूलकोडिसय- 
सहस्सेहि ग्रदुहि म्रण्‌णएहि तेददियाण तहि-तहि चेव जम्मण-मरणाणि श्रणुहवता 
काल सखेज्जक भमति नेरइयसमाणतिव्वदुक्खा फरिस-रसण~घाण-संपरत्ता ॥ 
(तहैव वेइदिएसु""“-गड्लय"जलुय“-किमिय-चदणगमादिएसु य जाती-कुलकोडि- 
सयसहस्सेहि सत्तहि भ्रणूणएहि वेहदियाण तदहि-्ताहि चेव जम्मण-मरणाणि 
भ्रणुहवता काल सखेज्जक्‌ भमति नेरइयसमाणतिव्वदुक्खा फरिस-रसण- 
सपरत्ता ॥ 

पत्ता एगिदियत्तण पि य--पढवि-जल-जलण-मार्य-वणप्फति-सुहुम-वायर च 
पज्जत्तमपज्जत्त पत्तेयसरीरणामसाहारणं च । पत्तेयसरीरजीविएसु य, तत्थवि 
कालमसखेज्जगं भसति, भ्रणतकाल च श्रणतकाए फ़ासिदियभाव-सपरत्ता 
दुक्डसमुदय इम भ्रणिट्रु पावेति"“ पुणो-पुणो तहि-तहि चेव परमव-तसरुगणगहणे' . 


. ° विसघाय (क) । १०. जाई (ग, च) 1 
- ° लुचिवणाणि (क); °दछंपणाणि (ग); ११. जणण (क) । 


° दिपणाणि (च) । १२. जतु (क) । 
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, सयूह्‌ (ग) । १३.- मवहिकाइकेसु (ख, घ, च) 1 
कुदड (ख, ग, च) । १४. रस (क) । 


. वाड (ग, घ, च) । १५. >< (क,ख, घ) । 
. परियालणाणि (क) । १६. 


. विसमपडण (क) । १७ 
असाय (ग, च) । १८. 
- मच्छिमाइएसु (ल, घ); मच्छिगाद ° (ग.च)। १६. 


गदूयल (क, ग, घ, च) । 

* जचुय (ग) । 

पाविति (ग); पावति (च) । 
तस्यणगणे (वृ), तरुगणगहुणे (वृषा) । 


पटमं अज्छयण (पठम आसवदार) ६४६ 


२६. 


२७ 


३८ 


कोटालक्‌लियदालण-सलिलमलण-खुभण-रुभण-अणलाणिल- विविहसत्यघटरण- 
परोप्पराभिहणण-मारणविराहणाणि य अ्रकामकाई परप्पश्रोगोदीरणाहि' य 
कज्जप्प्रोयणेहि' य पेस्सपयु-निमित्त श्रोसहाहा रमाइएहि उक्खडणण-उक्कत्थण- 
पयण-कोटण - पीस्रण - प्ट्िण - मज्जण - गालण~मरामोडण- सडण -फुडण- मजण- 
छेयण-तच्छण-विलुचण-पत्तज्छफोडण-ग्रग्गिदहणाइयाति ।। 

एव ते भवपरपरादुक्छसमणुवद्धा ग्रडति ससार-वीहणकरे जीवा पाणादइवाय- 
निरया श्रणतकाल । 

जेवि य॒ इह माणुसत्तण श्रागया कह्चि नरगाम्रो* उव्वद्धिया म्रधण्णा, ते विय 
दीसति पायसो विकय-विगल-रूवा खृज्जा वडभा य वामणा य वहिरा काणा 
कटा य पगुला शवि्रला य मूकाय मम्मणा य भ्रधिल्लग^-एगचक्ुविणिहय- 
सचित्लया* वाहि रोगपीलिय-म्नप्पाउय - सत्थवज्मछ-वाला कूलक्वणुकिकिण्णदेहु- 
दुव्वल-कुसंचयण-कूप्पमाण-कुसस्या कूुरूवा किविणा य हीणा हीणसत्ताः 
निच्च सोक्छपरिवज्जिया भ्रसुह्‌-दुक्ख भागी णरगाग्रो उव्वट्टिया इह सावसेस- 
कस्मा | 

एव णरग-तिरिक्वजोणि कूमाणुसत्त च दिडमाणा पावति अणतकाइ दुक्खाइ्‌ 
पावकारी | 

एसो सो पाणवहस्स फलविवागो इहलोदग्रो पारलोइग्रो ्रप्पसुहो वहुद्क्खो 
महन्भमो वहु सयप्पगाढो दारुणो कक्कसो असाग्रो वाससहस्सेहि मुच्वती“ न 
य भ्रवेदयित्ता' श्रत्थि हु मोक्खोत्ति--एवमाहसु नायकुलनदणो मह्प्पा जिणो 


- उ वीरवरनामधेज्जो, करहेसी य पाणवहस्स फलविवाग ॥ 


निगमण-पदं 
४० एसो सो पाणवहो चडो रुदो खुदो भ्रणारिभ्रो निग्विणो निस्ससो महन्भ्रो 


वीहणग्रो"* तासणग्रो* भणज्जो" उव्वेयणश्रो" य॒ निरवयक्खो"* निद्धम्मो 


१. °पयोगौो° (ख,ग, च) । &. तमिति शेप (वृ) । 

२. ° यणाहि (क) । १०. श्रस्मादिति शेष (वृ) । 

३८ नरगा (ख, ग, घ, च) । ११. पाणिवधो (ख,ग, घ, च) । 

४. अवि य जलसूया (वृषा) 1 १२. वीभणनो (क, ग); बीभाणगो (ख, घ) । 
४५. मघेल्लग (क) । १३ तासमो (क, ख, म, घ) । 

६. सपिसल्लया (वृषा) । १४ द्रष्टव्यमू- प० १।२ सूत्रस्य पादरिप्पणम्‌ । 
७. दीणा निस्सत्ता (क) । १५ उव्वेवणमो (क, ख, ग, घ, च) । 

८. तत प्राणीति शेष. (वृ) । १६. णिरावकखो (ख) । † 


६५० पण्टावागरणाई 


निप्पिवासो निक्कलुणो निरयवास-गमण-निधणो' मोह्‌-महन्भय-पवडग्रोः मरण 
वेमणंसो' । पढम अरहुम्मदार समत्त ! 





--त्ति वेमि ॥ 
१. चिवंचणो (क) । एतानि विशेपणानि भत्र न सन्ति, वृत्तिकार- 
२ पयटूमो (क, ख}, पयदुमो (ग, घः} ग। णापि न व्यराख्यातानि- साहसिमो पदभमो 


३. वेमणस्सो (ख, ग, घ, च}, द्वितीयसूत्रवर्तीनि अतिममो 1 


बीच अज्भयणं 
बीश्रं आसवदारं 


उक्खेच-पदं 
१ जत्रु 1 वित्तिय च' श्रलियवयण-लहुसगलहु-चवल-भणिय भयकर-दुहुकर- 
ग्रयसकर-वेरकरग श्ररतिरति-रागदोस-मणसकिलेस-वियरण भ्रलिय-नियडि- 
सात्ति-जोयवहुल नीयजण-निसेविय निसस* भ्रप्पच्चयकारक परमसाहु-गरह- 
णिज्ज परपीलाकारक परमकण्हलेस्ससदहिय' दुग्गदविणिवायवडणः भव- 
पुणव्भवकर चिरपरिचियमणुगत दुरत'। वितिय अ्रधम्मदार ॥ 


भ्रलियवयणस्स तीसनाम-पदं 

२ तस्सयनममाणि गोण्णाणि होति तीस, त जहा--१ अलिय २ सढ ३ ्रणज्ज 
४ मायामोसोः ५. भ्रसतक ६ कूडकवडमवत्यु ७ निरत्थयमवत्थग च 
= विदेसगरहणिज्ज € श्रणुज्जग १० कक्कणा य ११. वचणा य 
१२ मिच्छापच्छाकड च १३ साती १४. ग्रोच्छन्न“ १५ उक्कूल^ च १६ मरह" 
१७ भ्न्भक्खाण च १८ किन्विस १९. वलय २० गहण च २१ मसम्मणच 
२२ नूम २३ नियती'' २४ भ्रप्पच्चग्रो २५ असमग्रो २६ ग्रसच्चसधत्तण 
२७ विवक्खो २८ श्रवहीग्र २६ उवदहि-्रसुद्ध ३० भ्रवलोवो त्ति । 


१ > (ख,ग) । ७. अणज्जुग (च) । 

२ निस्सस (ग) । ८ गोत्यत्तं (क, वपा) । 
३. ° लेससहिय (क) । €. उक्कलं (वपा) । 

४. °पवड्ढण (क) । १० माद्रः (ख) । 

५. दुरत कीत्तित (ख, ग, घ, च) । ११. नियडी (ग, च) 1 

६. मायामोह (क) । १२. आणाइयं (वपा) 1 


६५१ 


६५२ पण्हावागरणाईं 


ग्रवि य तस्स एयाणि एवमादीणि नामधेज्जाणि होति तीस सावज्जस्स 
ग्रलियस्स वडजोगस्स ्रणेगाई्‌ । 


प्रलियवयणस्स पगार-पद 


२ तच पुण वदति केई ग्रलिय पावा भ्रस्सजया ्रविरया कवडक्‌डिल-कडय- 
चडलमावा' कुद्धा लृद्धा भया य” हस्सद्ियाः य सक्खी चोरा चारभडा 
खडरक्खा जियजूरईदकराः य गहिय-गहणा कक्कगरुग -कारगा कूलिगी उवहिया 
वाणियगा य कूडतुलाः कूडमाणी कूडकाहावणोवजीवी पडकार-कलाय- 
कारुदज्ज। वचणपरा चारिय-चड़यार~ नगरगृत्तिय~परिचारग-दुदुवायि-पूयक- 
ग्रणवलभणिया य पृव्वकालियवयण-दच्छा साहसिका लहुस्सगा भसच्चा 
गारविया ग्रसच्चदावणाहिचित्ता उच्चच्छदा अ्रणिगगहा अणियता छदेण मूक्क- 
वायी भवंति ्रलियाहि जे भ्रविरया ।॥। 

४ श्वरे नत्थिकवादिणो वामलोकवादी भणति--युण्णति' । नत्थि जीवो । न जाइ 
इह॒ "परे वा“ लोए 1 न य किचिवि फूसति पुण्णपाव । नत्थि फल सुकय-दुक्क- 
याण । पचमहाभूतिय सरीर भासति ह्‌“ वातजोगचजुत्त । पच य खधे भणति 
के । मण च मणजीविका वदति 1 वाउजीवोत्ति एवमाहसु । सरीर सादिय 
सनिधणं इह भवे 'एगे भवे", तस्स विप्पणासम्मि" सन्वनासोत्ति--एव जपति 
मूसावादी ।। । 

५ तम्हा दाणव्वय'~पोसहाण तव-सजम-वभचेर-कल्लाणमाक्याण नत्थि फलः 
नवि"्य पाणवहु-श्रलियवयण, न चेव चोरिक्ककरण-परदारसेवण"« वा सपरिग्गह्‌- 
पावकम्मकरण पि नत्थि किचि, न नैरदय-तिरिय-मणुयाण जोणो, न देवलोगो 
वत्थि, न य श्रत्थि सिद्धिगमण, अम्मापियरो वि नत्थि, नवि म्रत्थि पूरिसकारोः 


१ चटूल० (ख, ग, घ, च) । ७. चादुयार (ख), चदटुयार (ग, च) 1 
२. अल्मिन्‌कतृ पदधप्रकरणे वृत्तिकृता चतुच्यन्त॒ ८. नगरगोत्तिय (ग) । 
पञ्चम्यन्त वा व्याख्यात मया य' इति पद & जगदिति गम्यते (वृ) । 
नैव॒सगच्छते ! सम्भवत्त. “सयहा" अथवा १०. परेव (क, च); परिच्व (घ) 1 
"मयद्रा य' इति पद ग्रासीत्‌, किन्तु लिपि- ११. हे (वर) 


करणक्तमे परिवरतितमिवाभाति । १२. > (ख,ग, च)। 
३. हस्सट्ट (क), हस्सद्ाय (वृषा) । १२. विप्पणासे (क), विप्पणासंसि (च) । 
४. ° जुयकरा (ख) । १४ दाणवत (क, च) । 
ध. 0कुरुग (क): ण्कुरग (ख, ग, च); १५. नेषि (ख, च)। 

°कुरूग (घ) । १६. परदारा ० (क) ] 


६. कूढतुल (ग) 1 १७. क्रिपि (क, च) । 


वीग्रं ज्मयण (वीग्र मासवदार) ६५३ 
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९० 


पच्चव्खाणमवि नत्थि, नवि अत्थि कालमच्चू, रहता चक्कवट्री वलदेव- 
वासुदेवा नत्थि, नेवत्थि कद्‌ रिसग्रो, धम्माधम्मफल च नवि म्रत्थि किचि 
वहुय च थोव' वा । 

तम्हा एव विजाणिऊ्णः जहा सुवहु-दइदियाणुकूलेसु सब्वत्रिसएसु वटह॒ 1 नत्थि 
काद्‌ किरिया वा अकिरिया वा- एव भणति नत्िकवादिणो वामलोगवादी ॥ 
इम पि विडय कुदसण अ्रसव्भाववाइणो पण्णवेति मूढा-सभूतो भ्रडकाभ्रो 
लोको । सयभृणा सय च निम्मिम्नो ! एव एत श्रलिय, पयावदणा इस्सरेण य 
कय ति केई, । एव विण्टुमय कसिणमेव य जग ति केई ।1 

एवमेके वटति मोस-एको राया अरकारको वेदको य सूकयस्स दुक्कयस्सय 
करणाणि कारणाणि स्वहा सव्वह्‌ च निच्चौ य निक्किग्रो निग्गुणो य श्रणु- 
वलेवग्रोत्तिः वि य ॥ < 
एवमाह असन्भाव-जपि इह॒ किचि जीवलोके दीस सुकय वा दुक्कय वा 
एय जदिच्छाए वा, सहावेण वावि दडवतप्पभावमो वावि भवति, नत्येत्य 
किचि कृयक तत्तं ^ 

लक्ठणं-विहाण नियती य कारिया--एव के जपति इड्किरससातगारवपरा, 
वहवे करणालसा पर्वेति धम्मवीमसएण मोस ॥ 

वरे अ्रहुम्माश्रो रायदुद्रुं म्रव्भक्खाणं भणंति ग्रलिय-- चोरोत्ति' अचोरिय 
करेत, डामरिग्रोत्ति वि य एमेव उदासीण, दुस्सीलोत्ति य परदार गच्छतित्ति 
मडल्लिति सीलकलियं, अयंपि गुरुतप्पग्रोत्ति, म्रण्णे एवमेव भणति उवहणता, 
मित्तकलत्ताड सेवति ्रयपि लुत्तवम्मो, इमो वि वीसभधघायश्रो पावकम्मकारी 
ग्रकम्मकारी श्रगम्मगामी, श्रय दुरप्पा वहुएसु य पातगेसु“ जुत्तोत्ति-एव 
जपति" मच्छरी"“ भटके व" गुण-कित्ति-नेह-परलोग-निप्पिवासा ॥ 

एव ते श्रलियवयणदच्छा परदोसुप्पायणप्पसत्ता वेढेति अ्रक्डय-वीएण श्रप्पाण 
कम्मवघणेण मुहरी अ्रसमिक्खियप्पलावी, निक्ठेवे अ्रवह्रति परस्स ग्रत्यमि 
गढियगिद्धा, श्रभिजृजति य परं रसति लुद्धाय करेति कुडसक्छित्तणं, 
अ्रसन्वा म्रत्थालिय च कन्तालिय च भोमालिय च तहा गवालिय च गरुय 
भणति ्रहरगतिगमण ।॥। 


. थोवक (क) । ७ तदुधृत्तिर्यादिकमिति गम्यते (वृ) । 


जाणिऊण (ख,ग, घ, च) । ८ पावगेसु (ग, च) । 


. केयि (ख, घ, च); केति (ग) 1 & भणति (क) 1 
~ अण्णो अलेवमोत्ति (वृषा) । १०. मच्छरीया (ग) । 


- नत्यि किचि कय नत्त (वृषा) । १६ (ब 1 
- चोरित्ति (क) । १२ दपण. इति गम्यम्‌ (वर) । 


९६५६ पण्टावागरणाड 


प्रलियवयणस्स फलविवागपदं 


१५ तस्स य ्रलियस्स फलविवाग ्रयाणमाणा वडढेति महव्मय अ्रविस्सामवेयणं . 
दीहकाल वहुदुक्खसकड नरय-तिरिय-जोणि । तेण य श्रलिएण समणुवद्धा 
ग्राडद्धा पणव्भवधकारे भमति भीमे दुग्गतिवसहिमूवगया 1 

१६ तेय दीसतिह दुम्गगा दूरता परव्वस्रा अत्रमोगपरिवज्जिया ग्रसिता 
“फुडियच्छवी वौभच्छा विवन्ना'' खरफरुस-विरत्त-ज्भाम-ज्छुसि रा निच्छाया 
लल्ल-विफल-वाया ग्रसक्कतमसक्कया श्रगधाज्रचेयणा दुभगा रकता काकस्सरा 
हीणभिण्णघोसा विहिसा जडवहिरंधयाः य मस्मणा अरकत-विकय-करणा णीया 
णीयजण-निसेविणो लोग-गरहणिज्जा भिच्चा श्रसरिसजणस्स पेस्सा दुम्मेहा 
लोक-वेद-ग्रज्मप्प-समयसुतिवज्जिया नरा धम्मवृद्धि-वियला ॥ 

१७ ग्रलिएण य ते उज्छमाणा* अ्रसतएणं भ्रवमाणण-पट्मंस-प्रहिक्छेव-पिसुणभेयण- 
गुर - बधव ~ सयण - मित्तवक्खारणादियाइ भ्रव्भक्खाणाईइ वहुविहाडं पावेत्ति 
ग्रमणोरमाइ^ हियय-पण-दूमकाइ जावज्जीव दुरुद राइ^ श्रण्दुखरफरुसवयण- 
तज्जण-निन्भच्छण-दीणवदणविमणा कुभोयणा कुवाससा कुवसहीसु किलिस्सता 
नेव सुहं नेव निव्वड्‌ उवलभति म्रच्चत-विपुल-दुक्छसय-सपलित्ताः ॥ 

१८. एसो सो श्रलियवयणस्स॒फलविवाग्रो इहलोडग्रो पारलोड्रो श्रप्पसुहो 
वहुदुक्खो महन्मयो ` वहुरयप्पगाढो दारुणो कक्कसो अ्रसाश्रो वाससहस्सेहि 
मुच्यद्‌, न य ग्रवेदयित्ता अत्थि हं मोक्लोत्ति-एवमाहसु नायकुलनंदणो 
महप्पा जिणो उ वीरव रनामघेज्जो, कैसी य श्रलिय-वयणस्स फलविवाग |] 


निगमण-पद 

१९ एय त वित्ियपि भ्रलिघवयण लहुसगलहु-चवल-भणिय भयंकर-दुहकर- 
्रयसकर-वेरकरग अरतिरति-रागदोस-मणसकिलेस-वियरण भ्रलिय-नियडि- 
सादि-जोगवहुल नीयजण-निसेविय निस्संस॒म्रप्पच्चयकारक परमसाहु- 
गरहणिज्ज परपीलाकारक परमकण्ट्नेससहिय दुग्गतिविनिवायवङ्कण भव 
पुणन्भवकर चिरपरिचियमणुगय दुरत । वितिय ्रघम्मदार समत्त। 


-- त्ति वेमि) 





१ फुडियच्छविवीमच्छविवन्ना (खम्ग,चशचण्वृ) 1 ४ तेण य उज्कमाणा (ग) ] 
२. जडवहिरमूका (क, ख, ग, घ, च, वृपा) । ५. श्रणुवमाणि (वृ), ममणोरमाईइ (वपा) । 
३ °विकत (ख,ग, च) श्रकृतानि विङृतानि ६ दुद्धराइ (क) । 1 

च विरूपतयाकृतानि (वृपा) । ७. सपउत्ता (ग) । 


तडयं अज्फयणं 
तदयं भ्रास्तवदारं 


उक्खेव-पदं 


१ जब्र 1 तञ्य च भ्रदिण्णादाणं'--हुर-दह-मरण-मय-कलुस-तासण-परसतिगऽ- 


भेज्जलोममूल काल-विसम-ससिय म्रहोऽच््छिण्णतण्ह-पत्थाण-पत्थोइमइय 
्रकित्तिकरणं म्रणज्ज चछिह्‌मतर“~विधुर-वसण-मग्गण-उस्सव-मत्त-प्पमत्त- 
पसुत्त-वचणाखिवण'-घायणपर-्रणिहुयपरिणामतक्करजणवहुमय  भ्रकलुणं 
रायपुरिसरक्खिय सया साहुगरहणिज्ज पियजण-मित्तजण-मेदविप्पीतिकारकं 
रागदोसवहुल पुणो य उप्पूर-समर-सगाम-डमर-कलि-कलह्‌-वेहकरण दुग्गति- 
विणिवायवङ्कण भव-पुणब्भवकर चिरपरिचितमणुगय दूरत । तइय 
अघम्मदारं ॥ 


श्रदिण्णादाणस्त तीसनाम-पदं 


२ 


तस्सय णासाणि गोण्णाणि होति तीस, तजहा-१ चोरिक्क २ परहृड 
३ अ्रदत्तं ४ कूरिकडः ५. परलाभो* ६ अ्रसजमो ७ परघणम्मि गेही 
८ लोलिक्का & तक्करत्तण ति य १०. अ्रवहारो ११. हत्थलहृत्तणः 
१२ पावकम्मकरण १३ तेणिक्काः १४ हरण-विप्पणासौो १५. भ्रादियणा 
१६ लुपणा धणाणं १७ अ्रप्पच्चभ्रो १८ म्रोवीलो १६ भ्रक्लेवौ २०. सवो 


१ श्रदिन्नदाण (क, ख, घ) । टुकक़त' द्दयते (व) 1 


२. वाचनान्तरे त्विदमेव पट्यते-चिद्रविषम- ‰ 

पापक च (वृ) । ६. लोलिक्क (ग) । 
३ वचणक्खिवण (ग, च) । ७ 
४. कुरिकृर्‌ (क) कूरिकय (ख), क्वचित्तु रुम 5 


परलोमो (क, ख, ग, घ, च) । 


हत्यलत्तण (वृ), हत्यलहृत्तण (वपा) 
„ तेणक्क (ग) 1 


६५७ 


> 8 पण्डावागरणाड्‌ 


२१९ विक्ेवो २२ कूडया २३. कुलमसी य २४ केखा २५ लालप्पण- 
पत्यणा य २६ आ्रास्सणाय वस्षणं" २७. इच्छा मृच्छा य २८. तण्हा गेही 
२६. नियडिकम्म ३० अ्रपरच्छ त्ति। 

अवि य तस्स एयाणि एवमादीणि नासधेज्जाणि होति तीस श्रदिण्णादाणस्स 
पाव-कलिकलुस-कम्मवहुलस्स अ्रणेगाइ्‌ ॥ 


चोरिय-चो रपगार-पदं 

३. तच पुण करति चोरिय तक्करा परदव्वहुरा देया कयकरण-लद्धलक्खा 
साहसिया लहृस्सगा अतिमदिच्छ-लोभगत्था, दहूर-ग्रोवीलका य गेहिया 
ग्रहिमरा अणभजका मग्गसधिया रायदुद्रुकारी य विसयनिच्छ्‌ढा^ लोकवज्फा, 
उदुहक~गामघाय-पुरघाय-पथघायग-्रालीवगः-तित्यभेया लहुहत्य-सपरत्ता 
जर्दकरा खडरक्ख-त्थीचो र-पुरिसचो र-सधिच्छेया य॒ गथिभेदग-परघणह्‌रण- 
लोमावहा र-्रक्वेवी हृडकारक"“निम्महग-गूढचो र-गोचो र~्रस्सचो रग- 
दासिचोरा य एकचोरा ग्रोकडक-संपदायक-उच्छिपक-सत्थघायक-विलकोली- 
कारका य निम्गाह्‌-विप्पल्‌ पगा“ वहुविहतेणिक्कह रणवुद्धी, एते अण्णेय 
एवमादी परस्स दन्वाहि जे अ्रविरया ॥ 


रण्णो परधणहुरण-पदं 
४. विपुलबल-परिग्गहा य बहवे रायाणो परवणस्मि गिद्धा^ चउरग-समत्त 
वलसमग्गा निच्छिय-वरजोह्‌-जुदधसद्धिय-श्रहमहमिति' दप्पिएहि सेन्नेहिप 
सपरिवृडा पडउम-सगड-ूद्-चक्क-साग र-गरुलवृहादइए्हि" अ्रणिएहि उत्थरंता 
अभिभूय हरति परधणाई्‌ 1। 
धणत्थं जुद्ध-पदःं 
५. अवरे रणसीसलद्धलक्खा सगामम्मि म्रतिवयत्ति सण्णद्धवद्धपरियर-उप्पीलिय- 





१. भासासणाय वसण (क, च) चसण (वृ); € परघणलो मावहारस्रक्वेवहूडकारगा (वपा) । 





जासप्तणाय वसण (वपा) 1 १० विलुपका (ख, घ, च) । 
२. अदिण्णदाणन्त (क, ग) । ११ वहुविहतहवह्रणबुद्धी (वृपा) । 
३. ° घत्था (क) । १२- यिद्धा सए द्वे असतु परविसए अभिहणति 
४. जणमजक (ख ग,घ, वर) | लुद्ध। परघणस्स कञ्जे (क,ख.ग,घ,च, वृपा) । 
५. ° निच्छढ (क, ग, घ) । १३. विमत्त (वृ), समक्त (वपा) । । 
६ उटोहक (चरु), उदृहक (रपा) । १४. भिच्वेहि (वृ), मेनतेहि (वृषा) 
ध श्रादीवक (ख) । १५. °वृहतिएहि (क, ग, घ, च) °१वरहाहिएहि 


चक््करा (क, घ} , सूयिकगा (य, च) । (ग्व), ब्दाचितेहि (व्‌) \ 


तइय मज्फयण (तइय आप्तवदार) ६५६ 


चिधपदु-गहियाउहपहरणा मादि-गृड-वम्मगृडिया' भ्राविद्धजालिका कवयः 
ककडड्याः उरसिरमुह्‌-वद्धकठ्तोण-मादयवरफलगरचित-पहकर-सरभस- 
खरचावकर-करचय-सुनिसितसरवरिसचडकरक-मूयतघणचडवेग-घा रानिवाय- 
मग्गे, ग्रणेगघणुम उलम्ग-सधित-उच्छलियसत्तिकणग-वामकरगहियसेडग- 
निम्मलनिक्किटुखग्ग ~ पहरतकोत - तोमर - चक्क-गया-परसु-मूसल-लगल~सूल- 
लउल' - भिडिमाल - सव्वल -पद्िस - चम्मेदु - दुघण-मोद्िय“मोग्गर-वरफलिह्‌- 
जतपत्थर - दुहण-तोण - कुवेणी- पीटकलिए, ईली - पह्रण-भिलिमिलिमिलत- 
चिप्पत-विज्जुज्जलविरचितसमप्पहणतने, फडपह्रणे, महारण-सख-भेरि- 
वरतूर-पउरपड़्पडहाहय-णिणाय-गंभी रणदित-पक्ख्‌भियविपुलघोसे, हय-गय- 
रह्‌-जोह्‌-तुरिय-पसरित-ररद्धत-तमधकारबहुले, कातरनर-णयणहियय- 
वाउलकरे, विलुलिय - उक्कडवर - मउड - तिरीड - कूडलोड्दामाडोविय- 
पागडपडाग-उसियन्मय -वेजयति-चामरचलत-छतधकारगभीरे, हयहेसिय- 
हत्थिगुलुगृलाडय-रहघणघणाइय - पाइक्कहु रह्‌ राइय-म्रप्फोडियसीहनाय-छेलिय- 
विघुदट्टुककरुहु-कठकयसद्‌-मीमगज्जिए, सय राहृहसत-रूसत-कलकलरवे, 
ग्रासूणियवयण-रुहभीम-दसणाध रोटु-गाढदटु-सप्पहा रणुज्जयकरे, अ्रमरिसवस- 
तिन्वरत्त-निदारितच्चे, वेरदिद्वि-कुद्धवेद्टिय-तिवलीकुडिलभिउडि-कयनिलाड, 
वघपरिणय-नरसदहस्स-विक्कम-वियभियवले, वग्गततुरग-रहपहाविय-समरभडा- 
वडिय-छेय-लाघव-पहारसाधित ~ समूसवियवाहुजुयल-मुक्कदुहास-पूक्कत~बोल- 
वहुले, फुरफलगावरणगहिय'-गयव रपत्येत-दरियभडखल-परोप्परवलग्ग- 
जुद्धगव्विय - विउसितव रासिरोसतुरियग्रभिमहपहरेत - छिन्नकरिकर-वियगित- 
करे, ब्रवइद्ध-निसुद्धभिन्न-फालिय-पगलिय-रुहि रकय-मूमिकद्‌म-चिलिच्चिल- 
पटे, कुच्छिदालिय - गलत-निभेलितत-फुरफुरत'विगल-मम्माहुय-विकय^- 
गाढदिन्नपहारमूच्छित - रुलत - विन्मल'' - विलावकलुणे ह्यजोह्‌ - भमततुरग- 
उदाममत्तकुजर-परिसकितजण - निवुक्कच्छिन्नधय - भग्गरहूवर - नद्रुसिरकरि- 


१. मादिवरवम्मगुडिया (वृ), मादिगुडवम्मगुडिया ७. ° वय (ख, च) । 


(वपा) । ८. पुक्कत (ख, घ, च) 1 
२. कुचया (ख, च} । ६ फनफलगा ° (क, ग, घ); फडफलगा ° (च) 
३ कककडडया (कं) । १० विभगितकरे (क,ख, ग, घ, च) 1 
४. ° निवायमते (वृषा) । ११. फुरफररेत (क, घ) । 
भ. लउड° (ख) । १२. विदहिय (ख, च) । 


६. मृष्ट (क); मोद्धि (ख) । १३ वेन्मल (ख,ग, घ, च) 1 


६६० 


# पण्टावागरणादइ्‌ 


कलेवराकिण्ण ~ पडिय ~ पहूरणविकिण्णाभरणभूमि भागे, नच्चंतकवधपउर- 
भयकरवायस-परिलेतगिद्धमडल-भमंतच्छायधकारगभीरे 1 
वसु-वसुह-विकपितव्व पच्चक्खपिउवणं परमरुटू-वीहणग दुप्पवेसतरगं 
्रभिवडति' सगामसकड परघण महता |) 


ल्‌टाक-पदं 


द 


ग्रवरे पादक्कचो रसघा सेणवई चो रवदपागड्िका' य स्रडवीदेसदुग्गवासी काल- 
हरित-रत्त-पीत-सुविकल-श्रणेगसर्याचिधपटू-वद्धा परविसए॒श्रभिहृणंति लुद्धा 
घणस्स कञ्जे 11 


सामूहियचोर-पदं 


\७. 


रयणागरसागर उम्मीसहस्समालाकुलाकुलविग्रोयपोतकलकरेतक लियं, 
पायालसहस्स-वायवसवेगसलिलउद्धम्ममाण-दगरय रयंघकार, वरफेणपउरधवल- 
पुलपुलसमुदियटहासं, मारुयविच्छन्भमाणपाणिय-जलमालुप्पील-'ुलिय, अवि 
य" समतग्रो खृभिय-लुलिय-खोखुन्भमाण-पक्खलिय-चलियविपुलजलचक्कवाल- 
महानईवेगतुरिय्रापू रमाण - गभी रविपुलग्रावत्तचवल-भममाणगुप्पमाणुच्छलंत- 
पच्चोणियत्तपाणिय ~ पधावियख रफरुसपयडवाउलियसलिलयृद्रतवीचिकल्लोल- 
सकुल, महामगर-मच्छ-कच्छभ-्रोहार गह्‌-तिमि-सुसुमार-सावय-समाहय- 
समुद्धायमाणक-पूरघोरपउर, कायरजण-हिययकपण, धघोरमारसत महढ्भय 
भयकर पतिभय उत्तासणग अ्रणोरपार अआ्रगास चेव निरवलंव, उप्पाइयपवण- 
घणियनोल्लिय-उव र्वरितरगदरिय-अरतिवेगवेग* चक्खुपहमत्थरत, कत्थद्‌ 
गभी रविपुलगज्जिय-गूजिय-निग्चाय-गर्यनिवतित-सुदीहनीहा रि-दुरसुव्वतगं भी र- 
धुगधुगेतसद्‌, पडिपहरुमत-जक्व रक्खसकुहडपिसायरुसियतज्जायउवसग्ग- 
सहस्ससकुल ५ वहुप्पाइयभूय, विरचितवलिहोमधूवउवचार-दिन्नरुधिरच्वणा- 
करणपयत - जोगपयय-चरिय, परियतजुगतकालकप्पोवम, दुरत, महानई- 
नईवड - महाभीमदरिसणिज्जं, दुरणुचर“ विसमप्पवेस॒ दुक्खुत्तार॒दूरासय 
लवणसलिलपुण्ण॒अरसिय-सिय-समूसियगेहि दच्छतरेहदि" बाहणेहि अदइवदृत्ता 
समूटमज्छफे हणति गतूण जणस्स पोते ॥ 





१. 


२ 


° विणिक्रिण्णा ° (क) 1 

२. अभिवदति (क), मभिवयत्ि (ग), अति- 
पतति (वृ) । 

° पाग्रिका (ख, च) । 

४. हलियक पिय (कग), हुलिकत पिय 
(ख, घ); हुलिय त पि य (च) | € 


* लुप्ततनीयंकवचनदर्जंनात्‌ (वृ) । 

६ °पिसायपडिगज्जिय ° (व्‌), ° पिसायरुसि- 
यतज्जाय ° (वृषा) । 

७ उवद्वाभिभरय (वृषा) | 

८ दुरणुच्चर (ग) 

हत्यत रकेहि (क, ख, ग, घ, च}! 


तदयं मज्छयणं (तइय आसवदार) ६६९१ 


दारुणचोर-पदं 


ए 


परदव्वहूरणनिरण्‌कपा' निरवयक्ला गामागर-नगर-खेड-कव्बड-मडव-दोणमूह्‌- 
पटर णासम-णिगम-जणवते य घणसमिद्धे हणति, थि रहियय-क्िण्णलज्जा वदिरगह्‌- 
गोग्गहे य गेण्ति, दारुणमतो णिक्िकरिवा णिय हणति, छिदति गेहरसधि, 
निक्ित्ताणि य हुरति धणधघन्नदन्वज।याणि जणवयकुलाण णिग्विणमती परस्स 
दन्वाहि जे ्रविर्या 1, 


अदिण्णादाणस्स एलविवाग-पदं 


₹ 


१० 


तहेव केर श्रदिण्णादाणः गवेसमाणा कालाकलिसु सचरता चियका-पज्जलिय- 
सरस-द रदड-कड्य-कलेवरे, रुहि रलित्तवयण-ग्रक्छत*खातियपीतः-डाइणि- 
भमतभयकर-जवुयखिखियते, घूयकय-घोरसहे, वेयालुद्विय-नियुद्ध-कहुकहत- 
पहसित-वीहुणक-निरभिरामे, भ्रतिदूवमिगधघवीभच्छदरिसणिज्जे, सुसाणे वण- 
सुन्नघर - लेण - म्रतरावण ~ गिरिकंदर - विसमसावय ~ समाकूलासु वसहीसु 
किलिस्सता, सीतातव-सोसिय-सरीरा दङ्च्छवी निरय-तिरिय-भवसकड- 
दुक्वसभार-वेयणिज्जाणि पावकम्माणि सचिणता, दुल्लहभक्खन्नपाणभोयणा 
पिवासिया मषिया किलता मस-कुणिम-कद-मूल-जकिचिकयाहा रा उच्विगगा 
उप्पुयाः भ्रसरणा श्रडवीवासं उवेति वालसत-सकणिज्ज | 

ययसकरा तक्करा भयकरा कासर हरामो' त्ति ्रज्ज दव्व इति सामत्थ करेति 
गुज्मः । वहुयस्स जणस्स कज्जकरणेसु विग्करा मत्त-पमत्त-पसुत्त~वीसत्थ- 
छिह्घाती वसणन्भृदएसु ह रणवुद्धी विगव्वं' रुहि रमहिया परिति नरवतिमज्जाय- 

मतिक्कता सज्जणजणदुगुछिया"" सकम्मेहि पावकम्मकारी श्रसुभपरिणया य 

दुक्खभागी निच्वाविल'~दुहमनिव्वुहमणा इहलोके चेव किलिस्सता परदव्वहुरा 

नरा वसणसयसमावण्णा ॥ 

तहैव केइ' परस्स दन्व गवेसमाणा गहिता य हया य बद्धरुद्धा य तरित" श्रति- 





१ परदव्वहरा नरा निरणुकपा (क, ख,ग, ण पासूत्त (क, च) । 


घ, च, वृषा) । ६. वगव्व (क) । 
२. अरदिण्णदाणं (क, ग, घं, च) । १० °मतिक्कमता (क) । 
३. अदर (वृषा) । ११. ° दुग्गचिया (ख, घ); ° दुगा (ग) । 
४ खतिय० (क,ख, घ)। १२. निच्वाइल (क, ग, घ), निच्चाउल 
५ ° खिक्खियत्ते (क, ख, ग, घ, च) । (ख, वपा) 1 
६. दुरभिगच (वु) । १३ केयि (क, ख, घ) 1 
७ अफुया (ख) 1 १४. तुरिय (ग), तुरित (च) । 


६६२ 


११. 


१३. 


पण्डावागरणाद्‌ 


घाडिया पुरवरं समप्पिया चोर्माह-चारमड-चाड्क राग तेहि" य कप्पडप्यहार- 
निदहय-म्रा रक्खिय-ख र-फरुस-वयण-तज्जण-गलत्थल्ल-उत्यल्लगाहि  विमणा 
चारगवसहि पवेसिया निरयवसहिसरिस ।} 

तत्थवि गोम्मिकप्पहार-दूमण-निव्सच्छण-कड़यवयण-'मेसणग-मयासिमूया'? 
ग्रविखित्त-नियसणा मलिणदंडिखडवसणा उक्कोडा-लच-पास्-मगण-परायणेहि 
गोस्मिकभरडेट्‌ विविहहि वधर्णेहि, कि ते ? - हडि-नियड*~बाल रज्जुय-कुदडग- 
वरत्त~लोहुसकल-हत्य दुय-वज्फपटु-दामक-णिक्कोडणेहि, म्रण्णेहि य एवमादिर्एहि 
गोम्मिक~मडोवकर्णेहि दुक्खसमुदीरणेहि संकोडण-मोडणादहि* वज्फति 
मदपुण्णा 11 

सपुड-कवाड-लोहुपज र-भूमिघर-निरोह्‌-कूव-चारग-खीलगः - जुय~चक्क-वितत- 
वघण-खभालण-उद्धचलणव घण-विहुम्मणाहि य॒ विहेडयतता, अरवकोडकगाढ- 
उरसिरवद्ध-उद्पुरित'-फुरंतडरकडग मोडणामेडगाहि'" बद्धा य नीससता, 
सीसावेढ ~ ऊख्यालप्-चप्पडगसधिवघण' - तत्तसलागसूदयाकोडणाणि तच्छण- 
विमाणणाणि य खार-कड्य-तित्त-नावण-जायण-कारणसयाणि वहूयाणि पावि- 
यता, उरखोडीदिन्तगाढपेल्लण-ग्रह्िकसभग्ग-सपसुलिगा" गल-कालकलोहदंड- 
उर-उदर-वत्थि-पद्वि-परिपीलिता, मच्छत"“हियय-सचुण्णियंगमंगा 1} 
ग्राणत्तीकिकर्यह केति श्रविराहिय-वेरिएहि जमपुरिस-सन्निहेहि पहया ते तत्थ 
मदपुण्णा, चड्वेला-वज्मपद्-पाराइ-छिव-कस-लत-व रत्त-वेत्त-प्पहारसयतालि- 
यगमगा, किवणा'^ लवतचम्म-वण-वेयण-विमृदहियमणा, घणकोद्टिम-नियल"- 
जुयलसकोडिय-मोडिया य ॒कौरति निरुच्चारा, एया अण्णा य एवमादीमो 





वेयणाग्रो पावा पावेति अदतिदिया”“ वसटूा वहुमोहमोहिया परथणस्मि चुडा 


१. तेहि (क) । मोटनास्रो डनाभ्यामित्येतदुत्तरत योज्यते 
२. भेमणगाभिभरूया (वृ); भसणगमयाभिमूता त्र) । 
(वपा) । ११. मोडणाहि (ख, ग, घ, च) । 
३. नियल (ख, घ, च) । १२- गुरुयाल (क); ऊर्यावल (वृषा) । 
४. वरत्ता (ख) । १३. चप्पडसधि ° (ख, घ, च) । 
५. गोभिक (क) 1 १४. सपसुलिग्गा (क) 1 
६. मोडणेहि (ख, ध, च} 1 १५. इहु थकारस्य कारादेशो छन्दसत्वात्‌ 
७. कोलग (च) \ (वृ) 1 । 
८. दुव (ग) ) १६. किविणा (क) 1 
€. उद्धदुरीय (क, वृषा) । १७ निवड (ख) । 


१०. इह॒ भ्रथमावहुवचनलोपो ्यस्ततक्व १८ पावतद्तिदिया (ख, घ) । 


तद्वयं श्रज्फयण (तदयं आसवंदार) ९६३ 


फासिदियविसय-तिव्वगिद्धा, इत्थिगय-रूव-सदह्‌-रस-ग ध-इद्रु-रति-महितभोग- 
तण्हाडया य धवणतोसगा गह्या य जे नरगणा ॥ 

१४ पुणरवि ते कम्मदुव्वियङ्खा उवणीया रायकिकराण तेस वधसत्थगपाढयाण 
विलउलीकारकाण लचसयगेण्टगाण कूड-कवड-माया-नियडि-ग्रायरण-पणिहि- 
वचण-विसारयाण वहुविहम्रलियसयजपकाण परलोकपरम्मुहाण निरयगति- 


गासियाण } 
१५ तेहि य भ्राणत्त-जीयदडा तुरिय' उग्घाडिया पुरवरे सिघाडग-तिय-चरउक्क- 
चच्चर-च उम्मुह्‌-मह्‌ा पह्‌-पहेसु वेत्त-दड-लउड-कटु-लेट्‌टु-पत्थर-पणालि- 


पणोच्लि-मृद्ि-लया-पाद-पण्डि-जाण्‌-कोप्पर-पहारसभग्ग-महिय गत्ता अ्दुरस- 
कम्मकारणाः जाइयगमगा कलुणा सयुक्कोट कठगलकतालुजिव्मा जायता 
पाणीय विगयजीवियासा तण्टादिताः वरागातपिय ण लभति वज्मपुरिसेहि 
धाडियता 1! 

१६ तत्थ य खरफरुसपडहघट्ित-क्‌डग्गह-गाढर्टुनिसटुप रामह वज्छकरकुडिजुय- 
नियत्या, सुरत्तकणवी र-गहिय-विमुकूल^-कठेगुणवज्मदूत-श्राविद्ध-मल्लदामा 
मरणभयुप्पण्णसेयमायतणेहुत्तुपियकिलिन्नगत्ता चुण्णगूडियसरीरा रयरेणुभरिय- 
केसा कुसुभगोक्खिण्णमुद्धया' चछ्िण्णजीवियासा धुण्णता वञ्छफपाणपीता' तिल- 
तिल चेव चिज्जमाणा सरीरविक्कित्त~लोहिभो लित्त-कागणिमसाणि खावियता 
पावा खरकरस्एहि तालिज्जमाणदेहा वातिकनरनारिसपरिवुडा पेच्छिज्जता 
य नागरजणेण, वज्छनेवत्थिया पणेज्जति नयरम ज्भण, क्िविणकलुणा म्रत्ताणा 
ग्रसरणा अणाहा अरवधवा वधुविप्षहीणा विपेक्खता दिसोदिसि, मरणभयुल्विग्गा 
ग्राघायण-पडदुवार-सपाविया अ्रघण्णा सूलग्ग-विलग्ग-भिण्णदेहा ॥ 


१. तरिय (क, ग, घ) । खण्डस्य खादन चव, 
२ मथित ०(क,ख)। तयाज्नयन्माहुराजिकम्‌ ।३॥ 


३. चोर. चोरापको मन्त्री, पद्याञच्न्युदक रज्जुना, 


प्रदाने ज्ञानपूर्वंकम्‌ । 
भेदन्न काणकक्रयी । ०. ष 
एता प्रसूतयो जेया, 


अन्तदद॒स्थानददचेव, ग्रप्टादश्च मनीषिमि ॥४८॥ (वृ) 
चोर सप्तविव स्मृत ॥१॥ ४. तण्हातिता (क, च) ! 
भलन कुशस तर्ज, ५, विमुक्कल (ख, च) 1 
त राजमागोऽवलोकनम्‌ । ६ कुसूमगोचिन्न०° (क), कुसुमगोखण्ण- 
अमायेदश्न शय्या, ॥ मुद्धया (क्व), कुसुभगोक्किन्न ° (क्व) । 
पदभद्धुस्तथव च ।२। ७. वज्कयाणमीया (क, वृषा} । 
विश्राम पादपतनं, ८. सरीरविक्किति (ख, ग}, सरीरविक्कत 


आसन गोपन त्तथा । (घ, च) 1 


1 


१७ 


१८ 


१६ 


२०. 


२९१. 


५५५ 


पण्टावाग्ररणाड 


ते य तत्थ कीरति परिकप्पियंगमगा, उल्लविज्जंति सक्खसालेहि के कलुणाइं 
विलवमाणा, अवरे चउरग-धणियवद्धा पन्वयकडगा पमूच्चते' दुरपात-वहूुविसम- 
पत्थरसहा, अरण्णे य॒ गयचलण-मलण-निमहिया कीरति पावकारी, अद्रारस- 
खडिया य कौरति मुडपरसूहि, कड उक्कत्तकण्णोदुनासाः उप्पाडियनयणदसण- 
वसणा जिव्भछिय-छिण्णकण्णसिरा पणिज्जते', छिज्जते य अरिणा, निव्विसया 
छिण्णहूत्थपाया य पसृच्चते, जावज्जीववंघणाः य कीरति केड परदव्वहुरणलुद्धा 
कारग्गलनियलजुयलरुद्धा चारगाए-- हतसारा सयणविप्पमूक्का मित्तजण- 
निरक्कया' निरासा वहुजणधिक्कारसदहलज्जाविता अ्रलज्जाः अणवद्धखृहा- 
परद्धाः सीरण्तण्टवेयणदुहट्घद्िय~विवण्णमहु-विच्छवीया विहलमइलदुन्वला 
किलता कासता वाह्या य अ्रामाभिभ्रुयगत्ता परूढनहकेसमसुरोमा छग-मृत्तम्मि- 
णियगम्मि खत्ता तत्थेव मया अ्रकामका वंयिऊण पादेसु कड्या खाइयाए 
खटा ॥ 
तत्थ य वग-सुणग-सियाल-कोल-मज्जा रवद-सदसगत्‌ ड-पव्खिगणविविहसुहसय- 
विलुत्तगत्ता कय-विहंगा ।। 
केड्‌ किमिणा य कुथितदेहा अणिटुवयणेहि सप्पमाणा-सुट्‌ट्‌कय ज मडति 
पावो, तुदरेण जणेण हम्ममाणा' लज्जावणका य होति सयणस्सवि दीहकालं 
सया सता ॥ 
पुणो परलोगस्मावण्णा नरगे गच्छति निरभिरामे श्रगारपलित्तककप्प-ग्रच्चत्थ- 
सीतवेदण-अस्साग्रोदिण्ण-सततदुक्छसयसममिद्‌ दूते ॥। 
त्तोवि उवविया समाणा पुणोवि पवज्जति तिरियजोणि ! तताहुपि निरयोवम" 
ग्रणुभवति'" वेयणते ॥ 
स्रणतकालेण जति नाम किचि मणुयभाव लभति" णेगेहि णिरयगतिगमण- 
तिरियभव-सयसहस्स-परिथटुर्रहि" ! तत्थवि य भवततऽणारिया नीचकूलसमुप्पण्णा 
श्रारसियिजणेवि लोगवज्फा तिरिव्खभूता य भ्रकूसला कामभोगतिसिया जहि 





१. पमुच्चति (ख, घ) । ८ °तण्टा° (क) | 


कधं 4 ^< ० ‰ ५ 


उविखनत्त ° (ख), उविकत्त ° (घ, च) । €. सडासतृड (क, घ, च} 1 
. प्रणीयन्ते जाघात्तस्थानमिति गम्यते (वृ)! १०. सण्णमाणा (क) । 

~ जावज्जीय ° (क) । ११. निरमोवम (ख) । 

~ °निरिक्किया (क, ग) । १२. मणुहेवति (क, घ) । 

. अणज्जा (क) 1 १२३. लहति (ख, घ, च) । 

- °पारढ (ख, ग, वृ); °परढ (घ, वृषा) । १४. परिय हि (ग)) 


तदयं अज्फयण (तदय आसवदार) 


२९३. 


१ 


° वत्तणि (ख, ग, घ, च) 1 
२. पणोल्लि-प्रणोदीनि, अत्रे द्वितीयावहुवचन- 


६६१५ 


निवंधति निरयवत्तिणि", भवप्पवचकरण-पणोल्लि, पुणोवि ससार-णेमे" 
घम्मसुति-विवज्जिया अ्रणज्जा कूरा मिच्छत्तसुति-पवण्णा य होति एगतदडरूदणो, 
वेढता कोसिकारकीडो व्व अरप्पग ग्रदुकम्मततु-घणवधणेण ॥ 
एव नरग-तिरिय-नर-अ्रमर-गमणपेरतचक्कवाल  जम्मणजरमरणकरण- 
गभी रदुक्ख-पखुभियपडस्सलिल सजोगवियोगवीची"-चितापसगपसरिय-वह्वध- 
मर्हंल्लविपुलकल्लोल-कंलुणविलवित-लो भकलकलितवोलवहल भ्रवमाणणफेण- 
तिन्वखिसण-पुलपुलप्पभ्रय रोगवेयण-प राभवविणिवात-फरुसधरिसणसमावडिय- 
कदिणकम्मपत्थर ~ तरगरगत ~ निच्चमच्चुभय - तोयपद्र॒ कसायपायाल-सकूल 
भवसयसहस्सजलसचय रणतं उन्वेयणय अणोरपार महन्भय भयकर पदरभय 
ग्रपरिमियमहिच्छ-कलुसमतिवाउवेगउद्धम्ममाण-श्रासापिवासपायाल-कामरति- 
रागदोसवधण-वहुविहसकप्पविपुलदगरयरयघकार, मोहमहावत्तभोगभममाण- 
गुप्पमाणुव्वलतवहुगनव्भवास - पच्चोणियत्तपाणिय - पघावितवसणसमावण्णः- 
रुण्णचडमारुयसमाहयाऽमणुण्णवीचौवाकूलित - भगयपुषटतऽनिदुकल्लोलसकूलजल, 
पमायवहुचडदुटुसावयसमाहय^-उद्वायमाणगपूरघो रविद्धसणत्थवहुल, ` भ्रण्णाण- 
भमतमच्छपरिहत्य ~ श्रनिहुतिदियमहामगरतुरियचसियखौखुन्भमाण - सताव- 
निच्चय - चलतचवलचचल-म्रत्ताणाऽसरणपुव्वकेयकम्मस चयो दिण्णवज्जवेदज्ज- 
माण“-दृहसयविपाकचुण्णतजलसमूह, इड्रससायगारवोहारगददियकम्मपडिवद्ध- 
सत्तः - कड्डज्जमाणनिरयतलहत्तसण्ण विसण्णवहुल, श्ररदइरदइभथविसायसोग- 
मिच्छत्तसेलसकड, श्रणातिसताणकम्मवंघणकिलेसचिक्खल्लयुदुत्तार, श्रमरनर- 
तिस्यिनिरयगतिगमणक्‌ डिलपरियत्तविपुलवेल, हिसालय - अ्रदत्तादाण"- मेहुण- 
परिरगहारभ-करणकारावणाणुमोदण -श्रह्राविंह्र णु कस्मपिडत-गुरभा रोवकत- 
दुर्गजलोघदूरणिवोलिज्जमाण"-उम्मग्गनिमग्गदुल्लभतल, सौरीरमणोमयाणि 


त्ययादिति~- वृत्तिकृता विवरणमिद व्यास्या- 
गतमूलपदमाभ्रित्य कृतम्‌ । 


लोपो चदय. (वृ) । ४. जम्मनरा० (ग, च) । 
- ससारणेममूले (क, ख, घ); ससारावत्त- ५ वीई (क), वीति (ख, घ) । 
णेममूले (ग, च}. वृत्तिकृता नेम त्ति मुल ई पवाहिय ° (वपा) । 
इति व्याख्यातम्‌ । श्रनेन ज्ञायते मूलमिति ७. पन्वात° (क), पम्मात° (ख, ग, घ) । 
पद व्याख्याद्गमस्ति, नतु मूलणटाद्धम्‌ । ८. °वेज्जमाण (ख, बु) । 
उत्तरकालीनादशंपु ञस्य पदस्य मूलपाठे € °गारवापहार ° (ख) । 
समावेशो जातः ! “इह च मूलादति वत्च्ये १०. गदत्तदाण (क, स, ग, घ) । 
मूल इत्युक्त प्रङृतत्वेन लि द्घव्य- ११. ° पोलिज्जमाण (क, ग} । 


६६६ 


२ 


२१ 


वण्हावागरणादुं 


दुक्खाणि उप्पियता, सातस्सायपरितावणमय उव्वुडुनिवृडय करेता, चउरत- 
महतमणवयग्ग र्ट्‌ ससारसागरं अरद्वियग्रणालवणपतिठाणमप्पमेय, चुलसीति- 
जोणिसयसहस्सगुविल, भ्रणालोकमधकार, अ्रणतकाल निच्चं उत्तत्थ-सुण्ण-मय- 
सण्णसपरत्ता वसति उव्विगवासवस्हि ॥ 

जहि-जहि आ्राउयः निवधति पावकारी वधवजण-सयण-मित्तपरिवज्जिया 
ग्रणिदरा भवतऽणादेज्ज - दुव्विणीया कूटाणासण - कुसेज्ज-कुमोयणा असुदणो 
कुसघयण-कूप्पमाण-कुसव्या कूुरूवा बहुकोह-माण-माया-लोभा वहुमोहा 
धम्मसण्ण - सम्मत्त - परिव्मदाः दारिद्ोवहवाभिभरूया, निच्च परकम्मकारिणो 
जोवणत्थ रहिया किविणा! परपिडतक्कका दुक्लद्धाहारा अररस-विरस-तुच्छ- 
कयक्‌च्छिपु रा, परस्स पेच्छत। रिद्धिसक्कार-भोयणविसेस-समरुदयविहि निदंता 
ग्रप्पक कयत च, परिवयता इह यः पुरेकडाई्‌ कम्माइ पावगाईइ्‌', विमणा 
सोएण उज्भछमाणा परिभूया होति सत्तपरिवज्जिया य, छोभा सिप्प-कला- 
समयसत्य-परिवज्जिया जहाजायपसुभूया ्रचियत्ता णिच्चनीयकम्मोवजीविणो 
लोयक्च्छणिज्जा मोहमणो रह्‌-निरासबहुला श्रासापासपडिवद्धपाणा श्रत्थो- 
पायाण-कामसोक्वे य लोयसारे होति अ्रपच्चतगा य सुट्‌टुवि य उज्जमता, 
तदिवसुज्जुत्त-कम्मकयदुक्ख-सठ्विय-सित्थपिड-संचयपरा खीणदन्वसारा, निच्च 
श्रघवघण-घण्ण-कोस-परिभोग-विवज्जिया, रहिय-काम-मोग-परिभोग-सन्व- 
सोक्छगरपरसिरिमोगोवभोगनिस्साण^मग्गणपरायणा वरागा श्रकामिकाएविणेत्ति 


. दुक्, णेव सुह णेव निव्वुति उवलमति, अन्वतविपुलदुक्सय-सपलित्ता 


परस्स दव्वेहि जे अ्रविरया ॥ 

एसो सो अदिण्णादाणस्स फलविवागो इहलोइग्रो पारलोदभर अ्रप्पसुहो वहुदुक्सो 
महन्भगरो" बहुरयप्पगाढो दारुणो कक्कसो असाग्रो वाससहस्सेहि मच्वति न य 
ग्रचेयदत्ता श्रत्थि इ मोक्खोत्ति-एवमाहसु णायकुलणदणो महप्पा जिणो उ 
वीरवरनामघेज्जो" केसी य अरदिण्णादाणस्स फलविवागं | 


निगमण-पद 


(4. 


एय त तत्तियपि अ्रदिण्णादाणहुर-दह-मरण-मय-कनलुस-तासण-परसतिकऽभेञ्ज- 





१. साउग (क, ख, ग) । 

२. पमु (ख, ग, घ) । 

३. किवणा (ख, ग, घ) । 

४ > (ख,घ, च) ) 

५, पावकारिण- (वृषा) १ 


- ° निसण्ण (ख, ग) । 
महव्भयो (ख, च) । 
- वरवीर० (ख, घ, च) 1 
~ अदिण्णदाणस्स (क, ख, ग, घ) । 
- अदिण्णदाणं (क, ख, ग, घ, च) । 


० > 4 @ 40 


त्य मस्जयण (तय भमासवदार) ६९७ 


लोभमूल' °काल - विसम - ससिय बहोऽच्छण्णतण्ट - पत्थाण-पत्योइमडइयं 
ग्रकित्तिकरण ्रणज्ज छिह्‌ मतर-विधुर-वसण-मग्गण-उस्सव-मत्त-प्पमत्त -पयुत्त- 
वचणाखिवण - घायणपर - अ्रणिहुयपरिणाम ~ तक्करजणवहुमय अरकलुण 
रायपुरिसरक्खिय सया साहुगरहणिज्ज पियजण-मित्तजण-भेदविप्पीतिकारक 
रागदोसवहुल पुणो य उप्पूर-समर-सगाम-डमर-कलि-कलह्‌-वेहकरण दुग्गति- 
विणिवायवडूण भव-पुणन्मवकर ° चिरपरिगतमणुगत दुरत । ततिय श्रहुम्भदार 
समत्त । 


त्ति वेमि ॥ 


= 
१ °भिज्जणा० (क, ग), ०ऽभिज्ज० २. सण पा०--एव जाव चिरपरिगत० । 
(ख, घ, च} । । 


चरत्थं अनञ्फयण 
चउत्थं प्रासवदरारं 


उक्खेव-परदं 


१ जबू1 अ्रवभ च चउत्थ--सदेवमणुयासुरस्स लोयस्स पत्थणिज्ज, पक-पणग- 
पासजालभूय, थी-पुरिस-नपुसगवेदचिव तव-सजम-वभवचेर-विग्घ भेदाययण~ 
वहुपमादमूल कायरकापुरिससेविय सुयणजणवज्जणिज्जं उडढ नरग-तिरिय- 
तिलोक्कपड्टुण, जरा-मरण-रोग-सोगवहुल वध-वंध-विघाय-दुव्विघाय दसण- 
चरित्तमोहस्स हेउभूय चिरपरिचियमणुगय' दुरत । चउत्य ब्रघम्मदार ॥ 


श्रवभस्स तीसनाम-पदं 

२ तस्सय णामाणि गोण्णाणि इमाणि होति तीस, त जहा-१ ममवभर्‌ मेहुण 
३. चरतः ४ ससग्गि ५. सेवणाधिकारो ६. सकप्पौ ७ वाहणा" पदाण 
८ दप्पो & मोहो १० मणसंखोभो ११ अणिग्गहो १२ वृग्गहो* १३. विघास्रो 
१४ विमगो १५. विन्भमो १६. अघस्मो १७ ग्रसीलया १८ गामघ्रम्मतत्ती 
१६. रती २० रागो २१ कामभोग-मारो २२ वेर २३ रहस्स २४ गृज्मः 
२५. वहुमाणो २६ वभचे र-विग्घो २७. वावत्ति २८. विराहणा २९. पसगो 
३० कामगुणो त्ति] 
सविय तस्स एयाणि एवमादीणि नामघेज्जाणि होति तीस ॥ 





१. पणय (ग) 1 ५. पाहणा (क) । 
२. भेदायण (खः ग, घ, च) 1 ६. विग्गहो (ख, च) । 
३. चिरपरिगय ° (क, ख, ग, च, च, वपा) 1 ७ रागचिता (क, ख, ग, घ, च वृपा) । 


४ चउत्य (वृ), चरत (वृपा) 1 


६६०८ 


चउत्य ञ्छ (चउत्व च्रामवदार) ६६६ 


सुरगणस्त प्रव्रभ-पद । 


२ 


तं च पुण निसेवति सुरगणा सम्रच्छरा मोह्‌-मोहिय-मती, ्रसुर-भुयग'गरुल- 
विज्जु-जलण-दीव-उददहि-दिस~पवण-थणिया 1 श्रणवण्णिय-पणवण्णिय-इसि- 
वादिय-मूयवादियकदिय-महाकदिय-कृहृड-पतगदेवा, पिसाय-भूय-जक्ख-रक्खस- 
किन्नर-किपुरिस - महोरग - गधव्व - तिरिय- जोडस-विमाणवासि-मणुयगणा, 
जलयर-थलयर-खहुयरा य मोहपडिवद्वचित्ता वितण्डा कामभोगतिसिया, तण्हाए 
वलवरईए महरईए समभिभूया गहिया य अतिमूच्छिया य, श्रवभे ओ्रोसण्णा, 
तामसेण भवेण अणुम्मुक्का, दसण-चरित्तमोहस्स पजर पिव करेति 
श्ण्णोण्ण सेवमाण ^ | 


चक्कवट्विस्स श्रबभ-पद 


र 


भृज्जो भ्रसुर-सुर-तिरिय-मणुय-मोगरति-विहार-सपउत्ता य चक्कवटी 
सुरनरवत्तिसक्कया सूुरवरव्व देवलोए भरह्‌~-णग-णगर-णियम-जणवय-पुरवर- 
दोणमुह्‌-वेड-कव्वड-मडव-सवाह्‌-पटण-सहस्समडिय थिमिय-मेयणिय एगच्छत्त 
ससागर भ्‌जिऊण वसुं नरसीहा नरवई नरिदा नरवसभा मर्य-वसभकप्पा, 
ग्रग्मह्यि रायतेय-लच्छीए दिप्पमाणा सोमा रायवस-तिलगा । 
रवि-ससि-सख-वरचक्क - सोत्थिय - पडाग-जव-म च्छ-कुम्म-रहुव र-भग-भवण- 
विमाण-तुरयः-तोरण-गोपुर-मणि-रयण-नदियावत्त-मुसल-णगल -सुरडयव रकप्प- 
रुक्ख-सिगवति-दासण-सुरुचि^ - थूम-वरमउड-सरिय - कूडल-कूजर-वरवसभ- 
दीव-मदिर-गरुल-द्य-इदकेउ - दप्पण - अद्रावय - चाव-वाण-नक्खत्त-मेह-मेहल- 
वीणा-जुग-छत्त-दाम-दामिणि-कमडलु-कमल-घटा-वरपोत-सुद्‌-सागर-कूमुदगार- 
मगर-हार-गागर-नेउर-णग-णगर-वईर- किन्नर - मयूर - वररायहस - सारस- 
चकोर-चक्कवागमिहुण-चामर - वेडग -पन्वीसग-विपचि-वरतालियट-सिरिया- 
भिसेय-मेडणि-खम्ग-श्रकुस”“-विमलकलस -भिगार-वद्धमाणग-पसत्थ-उत्तमविभ- 
तवर-पुरिसलक्खणधरा । 

वत्तीस रायवरसहस्साणुजायमगगा चउसद्विसहस्सपवरजुवतीण णयणकता 





. भूमग (क) । ५. सण्णमण्ण ० (च), अण्णोण्णस्स सेवणयां 


दिसि (ख, च) । (व्‌), अण्णोण्ण सेवमाणा (वृषा) । 
पतग० (क,ख,ग, घ, च} । ६ भरव (क, ग) 1 


~ यणुमुन्का (क,ख, ग, घ, च); आदलेषु ७ तुरत (क), तुरग (ख, घ, च) । 
एतत्‌ पद लभ्यते, किन्तु नैतत्‌ शुद्धमस्ति । ८. युर्वि (क, घ, च) 
उन्मुक्तपदस्य प्रक्रितरूप “उम्मुक्क' इति ९. खग्गकुस (क, ख, ग, घ, च) । 
जायतते । न उम्मुक्का==अणुम्मुक्का । १०. वरराय ° (क, ग) । 


९७० 


वृष्टतायरणारं 


रत्ताभा पडमपम्ह्‌ - कोरटगदाम - चपक-युतवितवररकणकनिट्‌मवण्णा युजाय- 
सव्वगसृदरगा मह्ग्व-वरपटुणुग्गय - विचित्तराग-एणि - पे{ण'-णिम्मिय -दुगुल्ल- 
वरचीणपटु - कोसेञ्ज-सोणीसुत्तक - विभूसियगा त्रस्मुरमिगध ~ वरनचृण्णवास- 
वरकुसूमभरिय-सिरयाः कप्पिय-छेयायरियनुकय-रउतमाल-कडगगय~तुडिय- 
पवरभूसण-पिणद्धदेहा एुकावलिकट्मुरउयवच्छा पालवपलवमाणमुकयमड- 
उत्तरिज्जमुदहियापिगलगृलिया उज्जल-नवत्थ-रडय-चित्लग-वि रायमाणा तेएुन 
दिवाकरोव्व दित्ता सारय^नवथणिय-महुर्‌-गभी र-निद्धघोसरा टप्यण्मसमत्तरयण- 
चक्करयणप्पहाणा नवनिहिवदणो समिद्धकोसा चाउरता चाउराहि सेणाहि 
समणुजाइज्जमाणमग्गा तुरगवत्ती गयवतो रहवती न स्वती विपुलकुनलविस्यु- 
यजसा सारयससिसकल-सोमवयणा सूरा तेलोक्क-निग्गय-पभावलद्सदा 
समत्तमरहादिवा नरिदा, ससेलवण-काणणं च हिमवत-सागरंत धीरा भृत्तूण 
भरहवास, जियसत्त्‌ पवररायसीहा पुव्वकडतवप्पभावा निविद्रु-सचियसुहा' 
ग्रणेगवाससयमायुवतो भज्जाहि य॒ जणवयप्पहाणाहि लालियता ब्रतल-तद्‌- 
फरिस-रस-रूव-गधे य॒श्रणुभवित्ता तेवि उवणमति मरणवस्म, अवितित्ता 
कामाण'“ | 


बलदेव-वासुदेवस्स श्रवभ-पद 


म्‌ 


मृज्जो° वलदेव-वासुदेवा य पवरपुरिसा महावलयपरकम्मा महावण्‌वियङ्का 
महासत्तसागरा दुद्धरा घणृद्धरा नरवस्रभा रामकेसवा भायरो सपरिस्रा वसुदेव- 
समुदट्विजयमादियदसा राण, पज्जुण्ण - पयिव" - सव-ग्रनिर्ड - निसह ~ उम्प्रय- 
सारण-गय-युमृह-दुम्मुहादीण जायवाण ग्रद्धद्रुणावि कुमारकोडीण हिययदयिया, 
देवीए रोहिणीए देवीए देवकीएु य॒ स्राणदह्िययमावनदणकरा सोलस 
रायवरसहस्साणुजातमग्गा सोलसदेवीसहस्स-वरणयण-हिययदयिया णाणामणि- 
कणग-रयण-मोत्तिय-पवाल-घण-घन्नसचय - रिद्धि ~ समिद्धकोसा, हय-गय-रह्‌- 
सहस्ससामी गामागर ~ णगर-खेड - कव्वड - मडव - दोणसुह्‌-पटुणासम-सवाह्‌- 
सहस्सथिमियनिव्वुयपमुदितजण - विविहसस्सनिप्फञ्जमाणमेडणि - सर-सरिय- 
तलाग-सेल-काणण-ग्रारामुज्जाण-मणाभि रामपरिमडियस्स दाहिणङूवेयइूगिरि- 
विभत्तस्स॒ लवणजलहिपरिगयस्स छव्विहकालगुणकमजुत्तस्स" अरद्धभरहस्स 





49 < ०८ ५५ 0 ~ 


. पएणि (क, ख, घ, च) । ७. अतित्ता कामभोगाण (क) । 

. खोमिय (वृषा) = भुज्जो भुज्जो (ग) । 
सिरिया (क), सिरसा (च) 1 € पयव (ख, घ); पड्व (ग) । 
कूडलक्डगगय (क), कुडलंगय (वृपा) १० °सास° (क,ग, घ) । 
सागर (वृषा) 1 ११ °कामजुत्तस्स (ख, ग, घ, च) । 


~ सचय ० (क,ख, घ) । 


चर्त्वं अञ्फयण (च उत्थ आसवदार) ६७१ 


&< न ४ ५ ~ 


सामिका, धीरकित्तिपुरिसा ग्रोहवला भ्रहइवला अनिहया श्रपराजियसत्तुमदृणा 
रिपुसहस्स-माणमहणा साणुक्कोसा अमच्छरी भ्रचवला अ्रचडा मितमजुलपलावा 
"हसिय-गभी र-महू रभणिया"अ्रव्भुवगयवच्छला सरण्णा लक्वण-वजण-गणोववेया 
माणुम्माण-पमाण-पडपुण्ण-सुजाय-सव्व गसू दरगा ससि-सोमागार-कतपियदसणा 
यरमरिसणाः पयडडडप्पयार-गभीर-दरिसणिज्जा तालद्य-उच्विद्धगरुलकेऊ 
वलवग-गज्जत-दरित - दप्पित - मद्ियचाणूरमूरगा र्ट्रिवसभधाती-केसरिमुह- 
विप्फाडगाः दरितनागदप्पमहणा जमलज्जुणभजगा महासउणि-पूतणरिऊ 
कसमउडमोडगा ज रासध-माणमहूणा । 

तेहि य ्॒रविरल-सम-सहिय-चदमडउलसमप्पभेहि सूुरमिरीयिकवय" विणिम्मु- 
यतेहि ^ सपतिदहि ्रायवत्तेहि धरिज्जतेहि वि रायता । 

ताहि य॒ पवरभगिरिगृहुरविहरणसमुद्धियाहिः निरुवहयचम र-पच्छिमसरीर- 
सजाताहि श्रमइलः - सियकमल - विमुकूुलुज्जलित-रयतगिरिसिहूर-विमलससि- 
किरणसरिस-कलटोय-निम्मलाहि पवणाहयचवलचलिय-सललिय-पणच्चिय'^ 
वीदपसरियः-खी रोदगपव रसागरुप्पूरचचलाहि माणससरपस र-परिचियावास- 
विसदवेसाहि कणगगिरिसिहर-ससिताहि ओवायुप्पाय चवलजयिणसिग्घवेगाहि 
हसवधूयाहि चेव कलिया“, नाणामणिकणग-महरिहतवणिज्जुज्जलविचित्त- 
उडाहि सललियाहि नरवतिसिरिसमुदयप्पकासणकरीहि" वरपटुणुग्गयाहि 


समिद्धरायकुल-सेवियाहि कालागू.रुपवर - कदु रुक्क - तुरुक्क - धूववसवास- 


महुरपरिषुण्णसच्चवयणा (वृपा) । 


~ अमसणा (क, ग, च) । 


* केसिमृहं ° (वृषा) । 

°म॒रोीयि ० (ख), सुचिमरीयि (वृषा) । 
वाचनान्तरे पुनरातपत्रवणंक एव द्दयते- 
अन्मपडलपिगलुज्जलेहि भ्रैविरल-सम-सदहिय- 
चदमडलसमप्पभेहि मगनसयभक्ति-च्छेय- 
चित्तिर्याह्लिखिणि ~ मणि - हैमजाल - विरइय- 
परिगय-पेरत-कणय-घटिय-पयलिय-खिणिखि- 
णित-सुमहुर-सुदसुद्‌-सदालसोहिर्एि सपयरग- 
मृत्तदाम-लवतभसर्णेहि नरिदि-वामप्पमाण- 
रु दपरिमडलेहि सीयायव-वायवरिस-विस- 
दोसणास्रएहि तमरय-मलबहुल-पडल-घाडण- 
पहाकरेहि मुद्धमुहसिवच्छायसमणुवद्धेहि वेस 


१०. 
११. 


लियदडसनज्जिएहि वयरामय-वत्थि णिडण- 
जोदय - अदुसहस्सवरकचणसलागनिम्मिएहि 
सुविमलरयय सुटट्च्छइएहि णिउणौविय- 
मिरस्िमिसित-मणि-रयण-सूर-मडल-वितिमिर- 
कर-निग्गय-4डिहय-पूणरवि पच्चोवयतच चल- 
मरीदकवय विणिम्मयतेहि (वर) 1 

०कुहूर० (ख, ग, घ, च) । विहरण 
विचरण गवामिति गम्यते (वरु) । 

प्रामलित (वपा) । 

सललिय-पवत्त (वृ) 1 

वीयि ° (क) । 

वासुदेव-बलदेवा दति प्रक्रम (बरु) । 
°प्यगास्ण० (ग) । 


६७४ 


पण्टावागरणाडं 


निगुरुव-निचिय-क्‌चिय-पयादिणावत्त-मुद्धसिरया मुजात-सुवि मत्त-सगयगा 
लक्वणवजणगुणोववेया पसत्यवत्तीसलक्खणध रा हसस्सरा कृचस्सरा दृदुभिस्सरा 
सीहस्सरा श्रोघस्सरा' मेघस्स रा” सुस्सरा सुस्स रनिग्धोसाः वज्जरिसहनाराय- 
सघयणा समचउरससरठाणसस्या छायाउज्जोवियगमगा छवी निरातंका 
ककग्गहणी कवोतपरिणामा सउणिपोस'~पिद्रुतरोरुपरिणया पडमुप्पलसरिस- 
गधसास-सुरभिवयणा अ्रणुलोमवाउवेगा अ्रवदाय-निद्ध-काला "विग्गहिय-उण्णय- 
कृच्छी अमयरसफलाहारा तिगाउय-समूसिया तिपलिग्रोवमट्ितीका तिण्णिय 
पलिभ्रोवमाईइ परमाउ पालयित्ता ते वि उवणमति मरणधम्म, अ्रवितित्ता 
कामाण ॥ 


जुगलिणीणं लावण्णनिरूवणपुरस्सर श्रवं भ-पदं 
८. पमया वि यतेसि होति-सोम्मा सुजाय-सव्वग-सुंद रीश्रो पहाणमहिलागुणेहि 


जुत्ता* अतिकत-विसप्पमाण-मउय-सुकूमाल-कुम्मसंलियि-सिलिटु चरणा उज्जु- 
मउय-पीवरसुसहतगुलीश्चो अव्भुण्णत-रतिद-तकिण-तव-सुद्‌-णि द नक्खा रोम- 
रहिय-वटुसटिश्र-्रजहण्ण-पसत्थ-लक्छण-श्रकोप्प-जचजुयलासुणिम्मित-सुनिगढ- 
जण्ण्‌ मसल-पसत्थ-सुवद्ध-सधी कयलीखभातिरेकसस्यि-निव्वणसुकु माल-मडय- 
कोमल-ग्रविरल-सम-सहित-वटू-पौवर-निरत रोर ग्रदावयवीचिपदट्रुसल्ि- 
पसत्थविच्छिण्णपिहुलसोणी वयणायामप्पमाणदुगुणिय-विस्ालम सलसुवदजहण- 
वरघारिणीगश्रो* वज्जवि राइय-पसत्थलक्खणनिरोदरीग्रो तिवलिवलित-तणु- 
नमियमज्फियाग्रो उञ्जुय-सम-सहिय-जस्च-तणु-कसिण-निद्ध-ग्रादेज्ज-लडह्‌- 
युकूमाल-मउय सुविभत्तरोम राई" गगावत्तग-पदाहिणावत्त-तरगभग-रविकिरण- 
तरुण-बोधितग्रकोसायतपउम-गभौरविगडनाभी म्रणुन्भडपसत्थजातपीणकुच्छी 
सन्नतपासा सगतपासा सुदरपासा"^ सुजातपासा मियमायिय-पीणरइतपासा 
ग्रकरड्य^-कणगरुयगनिम्मल^~सुजाय-नि रुवह्यगायलदी कचणकलसपमाण-सम- 





१. उज्जन्सरा (ग) 1 ८. युसाहतंगुलीभो (क, ग, घ, च) । 
२. मेघस्मरा गोघस्सरा (घ) । & °पद्विमिल्यि (क), °पडिसस्ियि (ख, ध) । 
३. वाचनान्तरे गिह्घोसादिकानि विशेपणानि १०. ° वरजहुण ° (क) । 
पट्यन्ते (वृ) 1 ११ रोमराती (क), °रोमरातीमो (ग) । 
४. मृद्रितवृत्तौ -पसस्थच्छवि, इस्तलिखितवृत्तौ- १२ > (क,ख, ग, घ, च}, सन्नतपाव्वादि- 
छवित्ति प्रशम्तत्वच । विशेषणानि पूववत्‌ (वृ), वृत्तिसद्भुतानु- 
५. सगुणि ° (क) । सारेणासीौ पाठ स्वीकृत 1 
६. चविग्गहिनुण्णय० (ख,ग) । १३ अकरदुयर (क, ख) । 


मचुत्तः (क) ! १८ र्थि (ल) गस्य (प) | 


५ ल र 


चउत्य ग्रज्फयणं (चउत्य आसवदार) ९६७१५ 


सदिय-लदुचूचुयम्र मिलग-जमल-जुयल-वट्टियपग्रोहराग्रो भुयंगञ्मणुपुव्वतणुय- 
गोपुच्छवटर-सम-सहिय-नमिय-आदेज्ज-लडहवाहा तवनहा मसलग्गहत्था कोमल- 
पीवरवरगुलीया निद्धपाणिलेहा ससि-सुर-सख-चक्क-व रसोत्थिय-वि मत्त-सुचि- 
रइय-पाणिलेहा पौणुण्णयकक्खवत्थिप्पदेस-पडिपुण्णगलकवोला चउरगृल- 
सुप्पमाण-कवुवरसरिसगीवा मसललसस्यिपसत्थहणुया दालि मपूुप्फप्पगास-पीवर- 
पलवक्‌चितव सधरा सुदरोत्तरोदा दवि-दगरय-क्‌ द-चद'वासत्तिमउल-अच्छि- 
दविमलदसणा रत्तुप्पल-रत्तपउमपत्त-सुकुमालतालुजीहा कणवीरमउल्कुडि- 
लऽत्मृण्णय-उज्जुतुगनासा सारदनवकमल-कुमूत-कुवलयदलनिगरसरिसलक्वण- 
पसत्य-प्रजिम्हकतनयणाः भ्रानामियचावरुडल-किण्हन्भरादसगय-सुजाय-तणु- 
कसिण-निद्धमूमगा भ्रल्लीणपमाणजुत्तसवणा सुस्सवणा पीणमटदु-गडलेहा 
चउरगुलविसाल - समनिडाला कोमूदिरयणिकरविमलपडपुण्णसोमवदणाः 
छत्तून्नय-उत्तिमगा ग्रकविल-सुसिणिद्ध-दीहसि रया छत्त-ज्मफय-जूव-थूम-दामिणि- 
कमडलु-कलस-वावि-सोत्थिय-पडाग-जव-मच्छ- कुम्म-रहवर ~ मकरज्फय-अ्रक- 
याल-अकुस-श्रहावय-सुपडटु-्रमर-सिरियाभिसेय-तो रण- मेइणि-उदधिव र-पवर- 
भवण-गिरिवर-व रायस-युललियगय\“~उसभ-सीह्‌-चामर- पसत्थवत्तीसलक्खणध- 
रीग्रो हंससरिच्छगतीगरोः कोइल-महुयरि-गिरा्रो कता सब्वस्स ब्रणुमयाग्रो 
ववगयवलिपलितवग-दुव्वन्न-वाधि"-दोहग्ग “-सोयमूक्कागो"', उच्चत्तेण य नराण 

योवूणमूसियायो, सिगारागार्चारवेसा सुदर-थण-जहण-वयण-कर-च रण" 

णयणा लावण्णरूबजोव्वणगुणोववेया नदणवणविवरचारिणीग्रो व्व भ्रच्छराग्रो 

उत्तरकुरुमाणुसच्छराग्रो अच्छैरगपेच्छणिज्जियाग्रो तिण्णि य॒ पलिग्रोवमादं 

परमाउ पालयित्ता ताऽवि" उवणमति मरणधम्मं, म्रवितित्ता कामाण 


श्रवभस्स फलविवाग-पदं 
` & मेहुणसण्णासपगिद्धा य मोहभरिया सत्थेहि हणति एक्कमेक्क विसयविसउदीर- 





@& > + ५९ ४ छ =< 


एसु 1 श्रवरे परदाररेहि* हम्मति विसुणिया धणनास सयणविप्पणासं च पाउ- 


~~~ 


. चद-कुद (च) । ८. अणुगयामो (ख) । 

. अनिम्म ° (क, घ, च) । ६. वाहि (घ) । 
पीणमदुसुद्ध (ख) । १० दोमर्ग (घ, च) । 

~ °वयणा (ख, घ, च) । ११ °मूक्का (क, ख, घ) । 

~ °उत्तमगा (ग, च) । १२ चलण (ख, च) । 
सललिय० (क, ग, वृ) ! १३ तामौ (च) । 


. सरिसगतीमो (च) 1 १४. प्रवृत्ता इति गम्यते (व्‌) । 


६७६ 


१० 


१९१ 


९५ 


१३ 


१४ 


पण्टावागरणाडइ्‌ 


णंत्ति' । परस्स दाराग्रो जे श्रविरया मेहुणसण्णसंपगिद्धा य मोहुभरिया भ्रस्सा 
हत्थी गवा य महिसा मिगा य मारेति एक्कमेक्कं, मणुयगणा वानरा य पक्खी 
य विरुज्ति, मित्ताणिः खिप्प भवति सत्तू, समये धम्मे गणे य भिदति पार- 
दारी घम्मगृणरया य वबभयारी खणेण उल्लोदटए चरित्तश्रो* जसमतो 
सुव्वया य॒ पावति म्रयसकिति^ रोगत्ता वाहिया य वड्ढेति रोयवाही, दुवे य 
लोया दुप्राराहगा भवति-इहलोए चेव परलोए-परस्स दाराओ जे अ्रविरया॥ 
तहेव केड परस्स दार गवेसमाणा गह्या हया य वद्धर्द्धा य एव जाव+ नरगे 
गच्छति निरमिरामे विपूलमोहामिभूयसण्णा ॥ 

मेहुणमूल च सुव्वए तत्थ-तत्थ वत्तपुव्वा सगामा वहुजणक्लयकरा“ सीयाए 
दोवतीए कए, रुप्पिणीए, पडमावर्ईए, ताराए, कचणाए, रत्तसुभदाए, म्रहित्लि- 
पाए", सुवण्णगृलियाए, किण्णरीए, सुरूवविज्जुमतीए, रोहणीए य ॥ 

श्रण्णेसु य एवमादिएसु वहवो” महिलाकएसु सुन्वति अदक्कता संगामा गाम- 
घम्ममूला ॥ 

'इहलोए ताव नदा" 'परलोएु वि" य नदा महयामोहतिमिसधकारे घोरे, 
तसथाव र-सृहुमवादरेसु पज्जत्तमपज्जत्तक-साहारणसरी र-पत्तेयसरीरेसु य, 
ग्रडन-पोतज-जराउय-रसज-ससेदम-समुच्छिम-उन्भिय-उववाइएसु य, नरग- 
तिरिय-देव-भाणुसेसु, जरा-मरण-रोग-सोग'“बहुले, पलिश्रोवम-सागरोवमाइं 
अरणादीय ्रणवदग्ग दीहमद्ध चाउरतं ससारकतार श्रणुपरियटरति जीवा मोहवस- 

सण्णिविदर 1। 

एसो सो श्रवभस्स फलविवागो इहलोइओरो पारलोइग्रो य म्रप्पसुहो बहुदुक्खो- 

महव्भग्रो वहु रयप्पगाढो दारुणो कक्कसो अ्रसाग्रो वाससहस्सेहि सुच्चती, न य 

अवेदयित्ता श्रत्थि हु मोक्खोत्ति-एवमाहसु नायकुलनदणो सहप्पा जिणो उ 

वीरवरनामधेज्जो, करहेसी य अवभस्स फलविवाग ॥ 


निगमण-पद - 


१५ 
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एय त अ्रवमति चखत्य सदेवमणुयासुरस्स लोगस्स पत्थणिज्ज,* ०पक्-पणग- 


~ राज्ञ. सकामादिति गम्यते (वृ) | & भहित्तियाएु (क,ख, ग, घ); महिचिका 
. मित्ता (क, ग, घ) । अप्रतीता (वृ) । 

- उल्लट्रृए्‌ (क); उल्नोटुए (ग) । १०. वहुमो (क, ख) 1 

. चरित्ताओ (ग, च) । १९१ 
यकरित्ति (च), अय्षकित्ति (वपा) । १२- परलोयम्मि (ख, घ} 1 
पष्ट्‌ा० ३।१०-२० | १३ 
वुत्तपुव्वा (ख) 1 १४. 
जणक्छयकरा (क, ख,ग, घ, च) | 


त >< (कः ग घ) ॥ 


> (क,ख, घ)। 
स पार---पत्यणिज्ज्‌ एव्‌ चिरपरि ° 1 


चउस्व श्रज्छयण (चउत्थं बास्तवदार) ६७७ 


पासजालभूय थी-पूरिस-नप्‌सगवेदचिघ तव-सजम-वभचेरविग्घ भेदाययण- 
वहुपमादमूल कायरकापुरिससेविय सुयणजणवज्जणिज्ज उड्ढ नरग-त्िरिय- 
तिलोक्कषडद्राण जरा-मरण-रोग-सोगवहुल वध-वध-विघाय-दुव्विघाय दसण- 
चरित्तमोहस्स दहेडम्‌य ° चिरपरिचियमणुगय' दुरत । चउत्थ अ्रघम्मदार 
समत्त 1 

-- त्ति वेमि । 





१- चिरपरिजिय ° (ग, घ), चिरपरिगय ° (वृषा) 


पचम अज्मयणं 
पचम श्रासवदारं 


उक्खेव-पद 


१ जब्र 1 एत्तो' परिग्हो पचमो उ नियमा-णाणामणि-कणग-रयण-मह्रिह्‌- 
परिमल-सपृत्तदार-परिजण - दासी-दास - भयग-पेस-हय-गय-गो-महिस~उद-खर- 
श्रय-गवेलग-सीया-सगड-रह्‌-जाण-जुम्ग ~ मदण - सयणासण-वाहण-कुविय-घण- 
धण्ण-पाण-भोयण - भ्रच्छायण - गध-मल्ल-मायण-भवणविहि चेव वहुविहीय, 
भरह णग-णगर-णियमः -जणवय-पुरव र-दोणमुह्‌-खेड-कन्वड-मडन-सवाह-पदण- 
सहस्समंडिय भिमियमेदणीय, एगच्छत्तं ससागर भूजिऊण वसुह्‌ भ्रपरिमिय- 
मणततण्डुमणुगय-सदिच्छसारनिरयमूलो, लोभकलिकसाय-महक्छघो, चिता- 
सयनिचियः-विपुलसालो, 'गारव-पविरल्लियम्ग विडवो"., निय डि-तयापत्तपल्लव- 
धरो, पुष्फफल जस्स कामभोगा, भ्रायासविसूरणाकलह्‌-पकपियग्गसिहरो, 
नरवतिसपुजितो, वहुजणस्स॒हिययदङ्प्रो इमस्स मोक्ववर-मोत्तिमग्गस्स 
पलिहभूशोः । चरिम श्रहम्मदार ॥ ~ 


परिग्गहस्स तीसनाम-पद 


२. तस्स य नामाणिः गोण्णाणि होति तीसं, त जहा--१ परिगगहो २ संचयो 
३ चयो ४ उवचयो“ ५. 'नहाण ६. सभारो ७. सकरो ८ यरो £. पिडो 





१. इत्तो (ग) । ६. फलिह्‌ ° (ग, च) । 

२. निगम (च) । ७. नामाणि इमाणि (ख, ष) । 
३. महाखघो (ख, च) । ८. चयो उवचयो (कं, ग} । 
४. चितायास ° (वृ), चितासय ° (वृषा) । €. भ्रायारो (क, ख, घ, च) । 


५. गोरव-पविरेल्लि ° (घ, वृपा) 1 


९७८ 


पचमं अज्मयणं (पंचम यासवदार) ६७६ 


१० दन्वसारो ११ तहा' महिच्छा १२ पडिवधो १३ लोहप्पा १४ महरी 
१५ उवकरण १६. सरक्डणा य १७ भारो १८ सपायुप्पायको १९ कलिक- 
रडो २० पवित्थरो २१ प्रणत्थो २२ सथवो २३ भ्रगुत्ती २४५ आयासो 
२५ भ्रविग्रोगो २६ अमृत्ती २७ तण्हा २८ श्रणत्थको २६ भ्रासत्ती 
३० श्रसतोसो त्ति । 

रवि य तस्स एयाणि एवमादीणि नासधेज्जाणि होति तीस ॥ 


देवाणं परिग्गहु-पद 
३ तं च पुण परिग्गह्‌ ममायति लोभचघत्था भवनवरविमाणवासिणो परिग्गहुस्यी 


परिग्गहे विविहकरणवुद्धी, 

देवनिकाया य--्रसुर-मुयग -गस्ल-विज्जु-जलण -दौव -उदहि - दिसि -पवण- 
धणिय-ग्रणवण्णिय-पणवण्णिय- इसिवादइय - भूतवाइय -कदिय-महाकदिय-कृह्‌ड- 
पतगदवा , पिसाय-भूय- जक्ख -रक्खस - किन्नर -किपुरिस -महो रग -गधव्वा य 
तिसियवासी । 

पचविहा जोइसिया य देवा, वहस्सती-चद-सूर-सुक्क-सनिच्छरा,राहु-घू मकेउ- 
वुधा य अ्रगारकाय तत्ततवणिज्जकणगवण्णा, जेय गहा जोइसम्मि. चार 
चरति, के य ॒गतिरतीया, म्रदावीसतिविहा य नक्वत्तदेवगणा,° नाणासराण- 
सव्यिाग्रो य तारगाम्रो, प्यिलेस्सा चारिणो य ्रविस्साम-मडलगती उवरि- 
चरा । 

उडलोगवासी दुविहा वेमाणिया य देवा-सोहम्मीसाण-सणकुमा र-माहिद- 
व भलोग-लतक-महामुक्क-सहस्सार-श्राणय - पाणय-्रारणच्चुय-कप्पव रविमाण- 
वासिणो सुरगणा गेवेज्जा ग्रणुत्तरा य दुविहा कप्पातीया विमाणवासी महि- 
डका उत्तमा सुरवरा । 

एव च ते चरउव्विहा सपरिसा वि देवा ममायति भवण-वाहण-जाण-विमाण- 

सयणासणाणि य नाणाविहवत्थमूसणाणि य पवरपहरणाणि य नाणासणिपच- 

वण्णदिन्व च भायणविहि नाणाविह्‌ - कामरूव - वेउव्विय-म्रच्छरगणसधाते 

दीवसमुहे दिसाम्रोः चेतियाणि वणसड पव्वते गामनगराणि य ्रारामूज्जाण- 

काणणाणि य कूव-सर-तलाग-वावि-दीहिय-देवकूल-सम-प्पव-वसहिमाद्रयाद्‌ 





१ तह (क, च) 1 ५ पतत ° (क), पतग ° (च) । 
२. महती (वु ०), महदी (वृषा) 1 ६ जोदसियम्मि (ख, घ) । 
३. °सूती (क, ग) । ७. देवतगणा (ख, घ, च) । 


४. दिस (क, ग, घ) । ८ दिसरागो विदिसायो (ग, च) । 


॥। 


६८० 


प्ण्टावागरणाड़ं 


वहुकाइ कित्तणाणि य परिगेष्डित्ता परिगगह्‌ विपुलदव्वसार देवावि सड्दगान 
तित्ति न तु उवलभति अ्रच्चत-विपुल-लोभाभिभूतसन्ता' । 
वासहर-इसुगार~वटुपन्वय-कूडल-ख्यगव र-माणुसुत्तर-कालोदधि~“लवण-सलिल 
दहपति -रतिकर- श्रजणकसेल - दहिमूहश्रोवातुप्पायः- कचणक - चित्त" - विचित्त 
जमक-वरसिहूरि-कूडवासी ॥। 


सणुस्साण परिग्गहु-पदं 
४ वक्खार - श्रकम्मयमूमीसु, सुविभत्तमागदेसासु कम्मभूमिसु जेऽवि य नरा 


चाउरतचक्कवद्री वामुदेवा वलदेवा मंडलीया इस्सरा तलवरा सेणावती इन्भा 
सेद रद्वा पुरोहिया कूमारा दंडणायगा माडविया सत्थवाहा कोड्विया 
्रमच्चा एए ्रण्णे य एवमादी परिगगह्‌ सचिणति रणतं ्रसरण दुरत श्रवुव- 
सणिच्चं म्रसासय पावकम्मनेम्मं ्रवकिरियव्वं* विणासमूल वह्वघपरिकिलेस- 
वहुल” भ्रणतसकिलेसकरण. ते त॒ धण-कणग-रयण-निचय पिडिता' चेव लोभ- 
घत्था ससार म्रतिवयति” सव्वदुक्ल-सनिलयण ॥। 


परिर्गहत्थं सिक्खा-पदं 
५. परिग्गहस्सेव य अद्राए सिप्पसयं सिक्खए वहुजणो कलाग्रो य वावत्तरि सुनि- 


पुणाग्रो लेहादइया्रो सउणरुयावसाणाम्रो गणियप्पहाणाग्रो, चरस्व च मर्हिला- 
गुणे रतिजणणे, सिप्पसेव, असि-मसि-किसी-वाणिज्ज, ववहार, अत्थसत्थ- 
ईसत्य-च्छरुप्पगय, विविहाग्रो य॒ जोगजुजणाग्नो य, भ्रण्णेसु एवमादिएसु 
वहूसु कारणसणएसु जावज्जीवं नडिज्जए'* सचिणति मदबुद्धी ॥ 


परिग्गहीणं पवित्ति-पदं 


६. परिग्गहस्सेव य ्रदराए करति पाणाण वहकरण भ्रलिय-नियडि-सादइ-सपगोगे 


परदन्व-अभिज्जा सपरदारगमणसेवणाए^* ्रायास-विसूरण कलहू-भडण-वेराणि 
य श्रवमाण-विमाणणाग्नो इच्छ-महिच्छ-प्पिवास-सतततिसिया तण्ट्-गेहि-लोभ- 
चत्था भ्रत्ताण-अणिगगहिया करेति कोहुमाणमायालोभे अकित्तणिज्जे ॥ 





व 0 +< ० ~^ {५ ‰< 


. ° भूतसत्ता (च) । ८. मनसकिलेस ° (क) । 

इक्खुगार (ख, घ, च) । €. पडता (ख) । 
„ लवणसमुद्‌ (क) । १०. अविचयति (ख, ध) 1 
- दहिमुहनातुप्पाय (क)* ° उवातुप्पाय (च) । ११. परिग्रहाय शिक्षत इति प्रतीतम्‌ (वृ) । 
~ > (क,खः,ग,घ)। १२. वहुवचनाधेत्वादेकवचनस्य (वृ) । 
~ अकिरियनच्वं (क), मविकिरियन्व (घ) । १३. > (ख, घ); °मभिगमण० (ग) । 
. मनत परि ° (क) । 


पंचम अज्फयण (पचमं आसवदार) ६८१ 


७ परिग्गहे चेव होति नियमा सल्ला दडा य गारवा य कसाय-सण्णा य कामगुण- 
अण्गा य इंदियलेसाग्मो 1 
सयण-सपग्रोगा सचित्ताचित्तमीसगाई्‌ दन्व।इ ग्रणतकाइ इच्छति परिषेत्तु । 
सदेवमणुयासुरम्मि लोए लोभपरिग्गहो जिणवरेहि भणिग्रो, नत्थि एरिसो 
पासो पडिवधो' सव्वजीवाण सन्वलोए ।। 


परिग्गहस्स फलविवाग-पद 


८. परलोगसम्मि य नदराः तम पविद्रा, महया मोहुमोहियमती, तिमिसधकारे, 
तसथावर-सुहुमवादरेु, पज्जत्तमपज्जत्तग-साहारणसरीर-पत्तेयसरीरेसु य, 
ग्रडज-पोतज - जराउय-रसज-ससेदम-समूच्छिम-उन्भिय-उववादएसु य, नरग- 
तिरिय-देव-माणुसेसु, जरा - मरण-रोग-सोग-वहुले, पलिभश्रोवम-सागरोवमाइ 
ग्रणादीय अ्रणवदग्ग दीहमद्ध चाउरत ससारकतार अणु°परियटति जीवा 

` मोहवससण्णिविद्रुा ॥ 

६ एसो सो परिग्हस्स फलविवाओ्रो इहलोङ्ग्रो पारलोदभ्रो* भ्रप्पसुहो बहुदुक्खो 
महुढ्भग्रो वहुस्यप्पगाढो दारुणो कक्कसो ब्रसाग्रो वाससहस्सेहि मुच्चरई, न य 
प्रवेदयित्ता" अ्रत्थि ह मोक्खोत्ति-एवमाहस नायकुलनदणो महप्पा जिणो उ 
वीरवरनामधेज्जो, कहेसी य परिगगहस्स फलविवाग ॥ 


निगमण-पदं 
१० एसो सो परिग्गहो पचमो उ नियमा-नाणामणि-कणग-रयण-मह्रिह^०परि- 
मल-सपृत्तदार-परिजण-दासी - दास-भयग-पेस-हय-गय-गो-महिस-उट्‌-ख र-भ्रय- 
गवेलग - सीया-सगड-रह-जाण-जुग्ग-सदण-सयणासण-वाहण-कूविय-घण-धण्ण- 
पाण-भोयण-अच्छायण-गध-मल्ल-मायण-भवणविहि चेव बहुविहीय, भरह्‌ 
णग-णगर-णियम-जणवय- पूरव र-दोणमूह-षेड-कन्वड-मड ब-सवाह-पटणसहस्स- 
मडिय थिमियमेदणीय, एगच्छत्त ससागर भूजिऊण वसह प्रपरिमियमणततण््‌- 
मणुगय-महिच्छसार-निरयमूलो, लोभकलिकसाय-महक्खधो, चितासयनिचिय- 
विपुलसालो, गारव-पविरल्लियग्गविडवो, नियडि-तयापत्तपल्लवधरो, पुष्फफल 
जस्स कामभोगा, भ्रायासविसूुरणाकलह-पकपियग्गसिहरो, नरवतिसपूजितो, 
बहुजणस्स हिययदद्य्रो ° इमस्स मोक्व र-मोत्तिमग्गस्स फलिहभूयो । चरिम 





अधघम्पदार्‌ समत्त | 
१. पडिवधो अस्थि (ख,ग, घ, च) । ४. परलोद्मौ (ख, ग, घ, च) । 
२. ४।१३ सूत्रे अतः प्राग्‌ ्हलोए ताव नहा" ५ अवेतित्ता (ग)। 
पाठो विद्यते, अच्रतुस न र्यते । ६. स० पा०-एव जाव इमस्स । 


३. सं° पार-एव जाव परियदट्टति 1 


ए स 
~ न ^ 


2 ~ =) 
ध 
(र य 
न्ष ४ 


६८२ 


पण्टवागरणाद्र 


एएहि पर्चहि श्रस्तवरेहि रयमादिणित्तुः भ्रणुसमयं । 
चउव्विहगतिपेरत, ग्रणृपरियटति ससार ।। १॥ 
सन्वगई - पक्खदे, काहेति श्रणंतए भ्रकयपृण्णा | 
जे यण सुणति धम्म, सोऊण य जे पमायति॥२॥ 
ग्रणुसिद्रुपिः वहुविह्‌, मिच्छदिद्री णरा अबुद्धीया। 
वद्धनिकाइ्‌यकम्मा, युणेति घम्म न य करति ।1३॥ 
कि सक्का काउ जे, ज णेच्छह्‌ ओ्रोसह्‌ मृहा पारं 
जिणवयणं गृणमहुर, विरेयण सन्वदुक्खाणं ।(४॥। 
पचेव उज्फिठण, पचेव य॒ रक्खिऊण भवेण । 
कम्मरय - विप्पमुक्का, सिद्धिवरमणुत्तर जति ।५।। 


१. ° मचिणित्तु (व्‌) । ३; पचेव य (च) । 
२. अणुसद्रु (क, ग, घ}; गणुसिदरा (वु) । 


खटठं अन्फयणं 
पटमं सवरदारं 
उक्खेव-पदं 
१. जब्र ! 
एत्तो सवरदाराद, पच वोच्छामि भ्राणुपुव्वीए । 
जह भणियाणि भगवया, सन्वदृहुविमोक्वणद्राए ।। १॥ 


पठमं होड अदहिसा, वित्तिय सच्चवयणति पण्णत्त । 
दत्तमणुण्णायसवरो, य॒ बभचेरमपरिगगहत्तं च ।(२॥ 
तत्थ पढम श्रहिसा, तसथावरसन्वभूयसेमकरी । 
तसे सभावणाए, किंचि वोच्छ गुणुहेस ॥३। 

२. ताणि उ इमाणि सुव्वय-महन्वयाइ 'लोकदहिय-सन्वयाइ सुयसाग र-देसियाई 
तव-सजम-महन्वयाइ सीलगुणव रल्वयाइ सच्चज्जवव्वयाइ नरग-तिरिय-मणुय- 
देवगति-विवज्जकाइ्‌' सव्वजिणसासणगाइ कम्मरयविदारगाइ भवसयविणा- 
सणकाइ्‌ दुहसयविमोयणकाई सुहस्यपवत्तणकाइ कापुरिसदुरू्त राई सप्पूरिस- 
निसेवियाईइ' निन्वाणगमणमग्ग-सग्गपणायगाइ' सवरदाराई पच कहियाणि उ 
भगवया ॥ 

ग्रहिसा-पञ्जवनाम-पदं 
३. तत्य पठम ग्रहिसा, जा सा सदेवमणुयासुरस्स लोगस्स भवति-- 





१ लोए चिडमव्वयाई्‌ (वृ); लोयहियसन्वयादइ ग, च) । 
(चूषा) । ३ सप्पुरिसतीरियाईइ (वृषा) । 
२. विवज्जियक्राइ (क); विवज्जयकाइ (ख, ४ पयाणमादइ (वृषा) ) 


६८३ 


दर पण्टवागरणेद्‌ 


दीवो ताण सरण गती पडदा 
निव्वाण' निव्वुरईः समाही 
सत्ती कित्ती कती 
रतीय विरती य सुयग तित्ती 
दया विमूत्ती खती समत्ताराहणा 
महती वोही बुद्धी धिती 
समिद्धी रिद्धी विद्धी 
स्ती पूद्री नदा भहा 
विसृद्धी लद्धी विसिद्ुदिद्री 
कल्लाण मगल पमोग्रो विभूती रक्खा 
सिद्धावासो ्रणासवो 
केवलीण ठाणं 
सिव-समिई-सील-सजमो त्ति य 
सीलपरिघरो' संवरो य गुत्ती ववसाभ्रो 
उस्सम्रोः य जणो, भ्रायतण जयणमप्पमास्रो 1 
ग्रासासो वीसासो, ग्रभग्रो सवृस्स वि अरमाघाम्रो । 
चोक्खपवित्ता" सुती पूया विमल-पभासा य निम्मलतर त्ति । 
एवमादीणि निययगुण-निम्मियाइ पज्जवणामाणि होति श्रहिसाए भगवतीए ॥ 
ग्राहिसा-णुइ-पद 
४ एसासा भगवती म्रहिसा,जा सा-- 
भीयाण पिव सरणं, पक्खीण पिव गयण,+। 
ति्ियाण पिव सलिल, खुहियाण पिव म्रसण । 
समूहमज्मफे व पोतवहण, चउप्पयाण व ्रास्मपयं । 
दुहदवियाणं' व ग्रोसहिविल, अ्रडवीमज्मे व सत्थगमण ॥ 
५ एत्तो विसिद्रुतरिका अ्रहिसा, जा सा-- _ 
पुढवि-जल-प्रगणि - मास्य ~ वणप्फड-वीज-ट्रित-जलच र-थलच र-वहूच र-तस- 


थावर-सव्वभूय-खेमकरी 1 
१ नेच्वाण (क)। ५ चोक्खा पवित्ती (क) । 
२. नेव्वुरं (क, ख) 1 ६ गमण(क,ग, वृ) | 
३. सीलायारो (क) सीलघरो (ख, घ, च) । ७ दृहद्वियाण (च, य) । 


४ उस्मतो (क) । 


छु मज्फयण (पढम सवरदार) ६८५ 


ग्रहिसा-माहप्य-पदं 
६ एसा भगवती ्रह्सा, जासा- 

ग्रपरिमियनाणदसणधरेहि सीलगुण-विणय-तव-सजमनायकेहि तित्थकरेहि 
सन्वजगवच्छलेहि' तिलोगमहिएहि जिणचदेहि सुट्‌ष्दिद्रा, ग्रोहिनिणेहि 
विष्णाया, उनज्जुमतीहि विदिद्रा, विपुलमतीहि विदिता" पृव्वधरेहि श्रधीता, 
वेउव्वीहि पतिण्णा । 
आभिणिवोहियनाणीहि सुयनाणीहि मणपज्जवनाणीहि केवलनाणीहि भ्रामोसहि- 
पत्तेहि वेलोसहिपर्तेहि जल्लोसदहिपत्तेहि विप्पोसहिपत्तेहि सन्वोसहिपत्तेहि 
वीजबरुदधीहि कोद्बुद्धीहि पदाणुसारीहि सभिण्णसीोतेहि सूयधरेहि मणवलिएहि 
वयिवल्िएहि कायवलिएहि नाणवलिएहि दसणवलिएहि चरित्तवलिएहि 
खी रासवेहि महृश्रासर्वेहि सप्पिश्रास्वेहि' श्रक्लीणमहाणक्तिएहि चारणेहि 
विज्जाहरेहि चउत्यमत्तिएहि चछ्ुभत्तिएहि ्रहुमभक्तिएदि एव-दसम-दुवालस- 
चोद्स-सोलस - अ्रदधमास - मास - दोमास-चउमास-पचमास'~छम्मासभत्तिएहि 
उविखित्तचरएहि निक्वित्तचरएहि श्रतचर्एहि पतचरणएहि' लूहचरणएहि समुदाण- 
चरएहिश्रण्णडलाएहि मोणचरणएहि ससद कप्पिएहि तज्जायससद्ुकप्पिएहि उवनि- 
हिएदि सृद्धेसणिएहि सखादत्तिएहि द्द्िलामिएदि ग्रदिद्रुलाभिएहि पुष्रुलाभिएहि 
ञायविलिएहि पुरिमड्िएहि एक्कासणिएहि निव्वित्िएहि भिण्णपिडवाइएहि 
परिमियपिडवोइएहि अ्रताहारेहि पताहारेहि ग्ररसाहारेहि विरसाहारेहि लृहाहा- 
रहि तुच्छाहारेहि अरतजीवीहि पतजीवीहि लूह॒जीवीहि तुच्छजी वीहि उवसत- 
जीवीहि पसतजी विहि विवित्तजीवीहि अक्खी रमहुसप्पिएहि" भ्रमज्जमसासिएहि 
ठाणाइएहि पडिमद्ुर्ईहि ठाणुक्कडिर्णहिः वी रासणिएहि णेसज्जिएहि उडादर्एहि 
लगडसारहहि एगपासगेहि अ्रायावएहि श्रप्पाउएहि ग्रणिट्‌टुभएहि अ्रकड्ूयएहि 
घुतकेसमसु-लोमनेहि सन्वगायपडिकम्मविप्पमूक्केहि समणुचिण्णा । 
सुयधरविदितत्थकायवुद्धीहिˆ 1 घी रमतिवुद्धिणौ यजे ते श्रासीविस्न-उग्गतेयकप्पा 
निच्छय-ववसाय-पज्जत्तकयमतीया' णिच्च सज्फायज्छाण-म्रणुवद्धघम्मज्ाणा 
पचमह्व्वयचरित्तजृत्ता समिता समितीयु समितपावा छव्विहनगवच्छला"* 
निच्वमप्पमत्ता, एएहि" ब्रण्णेहि य जा सा ग्रणुपालिया भगवती ॥। 


१ सन्वजगजीव ° (क) । ७ ठणुक्कुड्एहि (क) 1 

२ विविदिना (घ) । ८ समनुपाततितेति सम्बन्ध (वर) । 

३ सप्पियास्वेहि (ख,ग, घ, च) । & मिच्छत्तकयमतीया (ख, घ); विणीयपज्जत्त- 
४ एवं जाव (क,ख,ग,घ)] कयमतीया (वपा) । 

भ श्रवित्त° (क) । १०. छव्विहजगजीववच्छला (क) 1 


६ पडिमद्ाइएदि (स, घ, च) । ११. एणहि य (घ, च)। 


#। 


६८६ 


पण्टावागरणाद््‌ हावागरणादुं 


उछवेसणा-पद 


७ इम च पुढवि-दग-म्रगणि-माश्य-तरुगण-तस-थावर-सव्वभूय-संजमदयहुयाए सुदधं 


१० 


११. 


१२ 


उछ गवेसियन्व भरकतमकारितमणाहूयमणुद्िदु, अ्रकीयकड, नवहि य कोडीहि 
सुपरिसुद्ध, दसहि य दोसेहि विप्पसुक्क, उगगमरउप्पायणेसणासुद्ध, ववगय-चुय- 
चदय-चत्तदेह्‌ च, फायुय च । 
न निसज्जकहापग्रोयणक्खासुग्रोवणीय, न तिगिच्छा-मंत-मूल-भेसज्जहेड* न 
लक्ख णुप्पाय-सुमिण-जोइस-निमित्त-कह-कुह्‌ कप्पउत्तं ।1 
नवि डंभणाए, नवि रक्खणाते, नवि सासणाते, नवि उभण-रक्खण-सासणाते 
भिक्ख गवेसियनव्व ।। 
नवि वदणाते, नवि माणणते, नचि पूयणाते, नवि वंदण-माणण-पुयणाते 
भिक्ख गवेसियनव्वं | 
नवि हीलणाते, नवि निदणाते, नवि गरहृणाते, नवि हौलण-निदण-गरहणाते 
भिक्ख गवेसियव्वं 11 
नवि भेसणाते, नवि तज्जणाते, नवि तालणाते, नवि भेसण-तज्जण-तालणाते 
भिक्ख गवेसियव्व ॥ 

नवि गारवेण, नवि कुहणयाते, नवि वणीमयाते, नवि गारव-कुहण-वणीमयाते 
भिक्ख गवे सियव्वं । 


१३ नवि मित्तयाए, नवि पत्यणाए, नवि सेवणाए, नवि मित्तत-पत्थण-सेवणाते 


१ 


१५. 


भिक्ख गवे सियन्व ॥ 

अण्णाए अ्रगदिए श्रदुदं म्रदीणे* अविमणे ्रकलुणे अ्रविसाती अपरिदतजोगी 
जयण-घडण-करण-चरिय-विणय -गुण-नोगसंपरत्ते भिक्खू सिक्वेसणाते निरते ।। 
दम॒च सन्वजगजीव-रक्खणदयद्ाए पाचयण मगवया सुकहिय अ्रत्तहियं 
पेच्चाभाविय श्रागमेसिमदह्‌ युद्ध नेयाउय श्रकूडिल म्रणुत्तर सन्वदुक्छपावाण 
विभ्रोसमण 


श्रहिसाए पचभावणा-पदं 
१६ तस्स इमा पच भावणाग्रो पठमस्स वयस्स होति पाणातिवायवेरमण- 


परिरक्खणदुयाए 1! 


१७. पढम --ठाणगमणगुणजोगजुजण-जुगतरनिवातियाए दिद्रीए इरियनव्वं कीड- 


~-------~---- -----~---~-- ~" ~~-----~-- ~ 


१. चयिय (क); चाविय (क्व) । ३. मरीणे (वृ) ¦ 
२. भेमज्जकज्जदेउ (क, ख, ग, घ, च) । 


चटु अज्छयण (पढमं सवरदार) ६८७ 


१८ 


१९ 


२० 


@ > ^< न ८ ~< ~ 


पयग-तस-थावर-दयावरेण, निच्च पूप्फ-फल-तय-पवाल-कद-मुल-दगमट्टिय- 
वीज-हरसिय-परिवज्जएण' सम्म । 

एव सु, सव्वपाणा न हीलियन्वा, न निदियव्वा, न गरहियव्वा, न हिसियन्वा, 
न छिदियनव्वा, न भिदियव्वा, न वहेयव्वा, न भय दुक्व च किचि लन्भा 
पावेड जे। 

एव इरियासमितिजोगेण भावितो भवति श्रतरप्पा, मरसवलमसकिलिटु-निन्वण- 
चरित्तमावणाए भ्रहिसए सजए सुसाहू ॥ 

वित्तिय च-मणेण पावएण पावग श्रहम्मिय दारुण निस्ससः वहु-वध- 
परिकिनेसवहुल भय-मरण-परिकिलेससकिलिदटु न कयावि मणेण पावएणः 
पावगं किचि वि फायव्व । 

एव मणसमितिजोगेण भावितो भवति भ्र॑तरप्पा, अ्रसवबलमसकिलिदटु-निन्वण- 
चरित्तभावणाए श्रहिसए सजए सुसाहू ।। 

ततिय च--वतीते पावियाते पावग न किचि वि भासियव्व । 

एव वतिसमितिजोगेण भावितो भवति श्रतरप्पा, असवलमसकिलिद्रु-निव्वण- 
चरित्तमावणाए ्रहिसभ्रो सजग्रो सुसाह ॥ 

चउत्थ --ग्राहारएसणाए सुद्ध उचछ गवेसियव्व अ्रण्णाए श्रगटिए श्रदुदं“ श्रदीणेः 
ग्रविमणे' मकलुणे विसाद" ्रपरिततजोगी जयण-घडण~करण-चरिय-विणय- 

गुण-जोगसपउत्तेः' भिक्खू भिक्केसणाए जुत्तं समुदाणेऊण भिक्खचयिय उछ 

घेत्तूण श्रागते गुरुजणस्स पास, गमणागमणातिचार-पडिक्कमण-पडिक्कते, 

ग्रालोयण-दायण च दाऊण गुरुजणस्स जहोवएस निरइयार च श्रप्पमनत्तो 

पुणरवि श्रणेसणाए पयतो" पडिक्कमित्ता पसतग्रासीण-सुहनिसण्णे" मूहत्तमेत्त 

च॒ ऋकाण-सुहजोग-नाण-सज्छाय-गोवियमणे धम्ममणे अरविमणे सयुहमणे 

ग्रविगगहुमणे समाहिमणे सद्धासवेगनिज्जरमणे पवयणवच्छल्लमावियमणे 

उदंङुण य पहुटुतुदरं जहरादइणिय”” निमतदत्ता य साहवे भावभ्रो य, विद्ण्णे“ य 


~~~ ~~~ ~~ --~-~ 
परिवज्जिएण (क) । ८. अहीणे' त्यादि तु पूर्ववत्‌ (वृ) । 
सम (ग, घ) । ९. > (क,ख,ग, घ, च) । 
खलु (क, ग) । १०. श्रविसाती (ख, घ, च) 1 
निससं (ख, घ) । ११ °सपमोगजुत्ते (क, ख, ग, घ, च} । 
पावतेण (ख) । १२. पयत्तो (क, ख, घ, च) । 
* जहार एस्णाए (क, ग, घ, च) । १३. मुनिसण्णा (घ) 1 
- अकहिए असिद्धे (क, ख,ग, घ, च, वृ), १४. जहारायणिय (क, ग) । 


एते पदे वृत्तेवचिनान्तरस्य तथा मस्यैवाघ्यय- १५ विदिण्णे (क, ख, घ, च) 1 
नस्य चतुदेशसूतस्याघारेण स्वीकृते । 


„. ~~ 
कर 
॥ भ स 


५: 


६८ पण्डावागर्णाइ 


गृरुजणेणं, उपविट्रं सपमज्जिऊण ससोसं काय तहा करतलं, अ्रमुच्छिषए म्र द्ध 
ग्रगडिए अ्रगरहिए अरणज्छोववण्णे ्रणाइले ग्रलुद्धे मरणत्तद्वते भ्रसुरसुरं 
अ्रचवचव सदुदुयमविलविय' अ्रपरिसाडि आलोयमायणे जय पयत्तेण ववगय- 
सजोगमणिगाल च विगयधूम अक्लोवजण-वणागुलेवणभरुय सजमजायामाया- 
निमित्त' सजयभारवहणटुयाए भ्‌ जज्जा पाणधारणद्रुयाए! सजए ण समिय 1 
एव आहारसमितिजोगेण भाविश्रो भवति श्रतरप्पा, अ्रसवलमसकिलिद्रु- 
निव्वण-चरित्तभावणाए अर्िसए सजए सुसाहू ।! 

२१. पचमग -पीठ-फलग-सिज्जा-पंथारग-वत्थ-पत्त-कवल-दडग-रयहरण-चोलपटुग- 
मुहपोत्तिग-पायपृछणादी । एयपि संजमस्स उवब्रुहणदुयाए' वातातव-दसमसग- 
सोय-परिरक्खणट्याए उवगरण रागदोसरदहिय परिहरितव्व संजतेण+ णिच्च 
पडिलेहण-पप्फोडण-पमज्जणाए अरहो य रामो य श्रप्पमत्तेण होड समय. 
निक्खिवियव्व च गिण्हियिव्व च भायण-भडोवहि-उवगरण । 
एव्‌ अ्रायाणभडनिक्ेवणासमितिजोगेण भाविग्रो भवति भ्रतरप्पा, अ्रसवलमस- 
किलिदट्रु-निव्वण-चरित्तभावणाए अहिसए सजते सुसाहू ॥। 

निगमण-पद । 

२२. एवभिण सवरस्स दार सम्म सवरिय होति सूप्पणिहिय इमेहि पचहि वि 
कारणेहि मण-वयण-काय-परिरक्खएहि 1 

२३ णिच्च श्रामरणत च एस जोगो णेयव्वो धित्तिसया मत्तिमया ्रणासवो ग्रकलुसो 
अ्रच्छिहो अ्परिसावी अरसकिलिद्धो सुद्धो सन्वजिणमणृण्णातो 1 

२४. एव पढम सवरदार फासिय पालिय सोहिय तीरिय किट्टिय भ्राराहिय ्राणाते 
स्रणुपालिय भवति ॥ 


२५ एव नायमुणिणा भगवया पण्णविय परूविय पसिद्ध सिद्ध सिद्धवरसासणमिण 
ग्राघवित सुदेसित पसत्थ ! पढम संवरदार समत्तं 1 


--त्ति वेमि 1 


१ श्रदूय० (च)। ४. उवगहणटुयाए (क, ख, च) । 
२. मायनिमित्तं (क, ख, ग, घ) । ५ सजमेण (ग) । 
३ °रक्खणटुयाएु (क) ) 


सत्तम अस्फयणं 
बीयं संवर्दारं 
उक्खेव-पदं 


१ जव । वितिय च सच्चवयण-- युद्धं सुडयं सिव सुजाय सुभासिय सुव्वयं सुकहिय 
सदिद सुपतिद्धिय सुपतिद्भियजस सुसजमियवयणवुद्य सुरवर-नरवसभ-पवर- 
वलवग-सुविहियजण-वहुमय परमसाहुधम्मचरण तव-नियम-परिग्गहिय सुगति- 
पठदेसग च लोगुत्तम वयमिण विज्जाहुरगगणगमणविज्जाण साहक सग्गमग्ग- 
सिदधिपहदेखक अ्रवितह्‌, त सच्च उज्जुय भ्रकूडिल भूयत्थ, श्रत्थतो विसुद्ध 
उज्जोयकर पभासक भवति सन्वभावाण जीवलोगे श्रविसवादि जहत्थमधृरं 
पच्चक्ख दडवय' व ज त अच्छैरकारकं अवत्थतरेसु वहुएसु माण॒साणं ॥ 


सच्चस्स माहुप्प-पदं 


सच्चेण महासमुदमज्मे चिदरुति, न निमज्जति मूढाणिया वि पोया ॥ 
सच्चेण य उदगसमममि वि" न वज्ज न य मरति, थाह्‌ च ते लभति ॥ 
सच्चेण य अगणिसभमंमि वि" न उज्फति उज्जुगा" मणूसा ॥ 

सच्चेण य तत्ततेल्ल-तउय-लोह्‌-सीसकाई छिवति धरति न य उज्भति मणृसा ॥ 
पव्वयकडकाहि मुच्चते, न य मरति सच्चेण य परिग्गहिया ॥ 
मरसिपजरगया' समराग्रो वि णिइति श्रणहा य सच्ववादी ।। 
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~ दरियव (ख, ग}; देवय (च) । ५. उज्जगा (क, ख, घ) । 
> (क,ख, ग, घ, च)। ६ ्रजलिभिरिति गम्यते (वु) । 


. वचनपरिणामान्नोहछन्ते (वृ) । ७ असिपजरसत्तिपजरगया (क, च) । 
४ > (क)। 
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६८६ 


६६० पण्ठावागरणाडइ 


८ वहवधभियोगवेरघोरेहि पमुच्चति य, श्रमित्तमज्छाहि निइति' अ्रणहाय 
सच्चवादी । 
६ सदेन्वाणि य देवयाश्रो करेति सन्चवयणे रताण ।॥ 


सच्चस्स थुद्‌-पदं 


१० त सच्च भगव तित्थगरसुभासिय दसविह चोहसपुव्वीहि पाहुडत्थवि दित 
'मह्रिसीण य समयप्पदिण्ण” देविट-नटिद-भासियत्य वेमाणियसाहिय महत्य 
मतोसहिविज्जसाहृणदु चारणगण-समण-सिद्धविज्ज मणुयगणाण च वंदणिज्ज 
श्रमरगणाण च अच्चणिज्ज ्रसुरगणाण च पूयणिज्जं,'" 

श्रणेगपासड-परिग्गहियं, ज त लोकम्मि सारभूय । 
गभीरतर महासमृहाभो, थिरतरग मेरुपव्वयाग्रो } 
सोमतर चदमडलाग्रो, दित्ततर सूरमंडलामो । 
विमलतर सरयनहयलाओ्रो, सु रभितर गधमादणाम्रो ॥ 

१९ जेवियलोगस्मि अ्रपरिसेसा मता जोगा जवा य विज्जा य जभका य श्रत्थाणि 

य सत्थाणि य सिक्खाश्रो य श्रागमा य सव्वाणि'^ वि ताइ सच्चे पडदियाइ्‌ ॥ 


सावन्जसच्च-पदं 


१२. सच्चपि य॒ सजमस्स उव रोष्टका रक किचि न वत्तव्व--हिसा-सावज्जसपरत्त 
भेय-विकह्‌कारक अणत्थवाय-कलहकारक ग्रणज्ज श्रववाय-विवायसपडउत्त 
वेल ब ग्रोजघेज्जवहुल निल्लज्ज लोयगरहणिज्ज दुद्र दुस्सुय दुम्मुणियः 1] 

१३ अप्पणो थवणा, परेसु निदा-- 


नसि मेहावी, न तसि धण्णो । 
नसि पियघम्मो, नत कलीणो। 
नसि दाणपती, न तंसि सूरो। 
नसि पडिकरूवो, न तसि लद्रो । 
न पडिश्रो, न वहुस्सुग्रो, न वि य त तवस्सी । 


१. नदति (क) । 

२ भगवत (क,ख,ग, ध, च) | 

३. °प्यदण्ण (वृ), मह्रिमिसमयपदृण्णचिण्ण 
(वृषा) । 

४ > (क) 


सन्वाइ्‌ (ख, च) । 
ग्रवरोहकारक (ख) । 
अमूणियं (ख, ग, घ, च) ] 
* त्वमिति गम्यते (वृ) । 
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सत्तम अज्छयण (वीयं सवरदार) ६९१ 


न यावि परलोगणिच्छियमतीऽसि सव्वकाल, जाति-कूल-रूव-वाहि-रोगेण वा 
वि जं होड वञ्जणिन्ज दुहिल' उवयारमतिकतं -एव विह सच्चपि न वत्तव्व | 


श्रणवज्जसनच्च-पद 


१४ 


१५ 


ग्रह केरिसक पुणाइ़ सच्च तु भासियव्व ? जत दर्व्वेहि पज्जवेहिय गुणेहि 
कम्मेहि सिप्पेहि श्रागमेहि य नामक्वाय-निवाग्रोवसम्ग-तद्धिय-समास-सधि- 
पद-देउ-जोगिय-उणादि-किरियाविहाण-घातु-स रवि भत्ति-वण्णजुत्त॒ तिकल्ल 
दसविह्‌ पि सच्च जह्‌ भणिय तह्‌ य कम्मुणा होई । 

दुवालसविहा होड भासा, वयणपि य होइ सोलसविह्‌ । 

एव अ्ररहतमणुण्णाय समिक्खिय सजएण कालम्मि य वत्तव्व ॥ 
इम च स्रनिय-पिनुण-फरूस-कड़य-चवल-वयण-परिरक्खणद्ठ्याएः पावयण 
भगवया सुकहिय अ्रत्तहिय पेच्चा भाविक श्रागमेसिमद्‌ सुद्ध नेयाउय अकुडिल 
ग्रणृत्तर सव्वदुक्खपावाण विग्रोस्मण ॥ 


सच्चस्स पचभावणा-पद 


१६ 


१७ 


१८ 


तस्स इमा पच भावणाग्नो वितियस्स वयस्स अलियवयणवेरमण-परि- 
रक्खणदुयाए ॥। 

पढम - सोऊण संवरट्रु परमहु, सुट्‌ष॒ जाणिऊण न वेगिय^ न तुरिय न चवल 
न केडय न फर्स न साहस न य॒ परस्स पीलाकर सावज्ज, सच्च च हिय च 
मिय च गाहक च" सुद्ध सगयमकाहल च समिक्खित सजतेण कालम्मि य 
वत्तव्व । 

एवं ्रणुवीदसमितिजोगेणः भाविभ्रो भवति ग्रतरप्पा, सजय-कर-चरण-नयण- 
वयणो सूरो सच्चज्जवसपण्णो ॥ _ 
वितिय--कोटो* ण सेवियव्वो । कुद्धो चडिक्किग्रौ मणूसो अलिय भणज्ज, 
पिसुण मणेज्ज, फरूसं भणेज्ज, भ्रनिय पिसुण फरुम भणेज्ज । 

कलह करेज्ज, वेर करेज्ज, विकह्‌ करेज्ज, कलहं वेर विकह करेज्ज । 

सच्च हणेज्ज, सील हणेज्ज, विणय हणेज्ज, सच्व सील विणय हणेज्ज । 

वेसो भवेज्ज, वत्थु भवेज्ज, गम्मो भवेज्ज, वेसो वत्थु गम्मो भवेज्ज । 
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दुमो (क, ख, ग, घ, च, वृपा) । पदव्ार्थो श्रान्ति जनयति । 

स्म (वृषा) । ५. वेतित (क), वेडय (ख, ग, च) । 
परिरक्खणद्राए (क) । । 
अलियवयणस्स ° (क, ख, ग, घ, च}, एतद्‌ ७ अणवीति० (क), अणुवीयि° (ख, घ; 


णी 


गाहग (क) । 


विहाय सर्वेष्वपि संवरद्वारेपु समस्त पदमूप- अणुवीय ° (च) । 
लभ्यते । यत्रापि तथेव युज्यते । असमस्त- 5 कोवो (ख, ध) । 


६६९२ 


१६ 


पण्टावागरणाडइ 


एय श्रण्ण च एवमादियं भणेज्ज कोहुग्गि-सपचित्तो, तम्हा कोहो न सेवियव्वो 1 
एव खतीए' भाविग्रो भवतति अंतरप्पा, सजय-कर-चरण-नयण-वयणो सूरो 
सच्चज्जवसपण्णो ॥ 

ततिय- लोभो न सेवियव्वो । 

लुद्धो लोलो भणेज्ज लिय खेत्तस्स व॒वत्थुस्स व कतेण । 

लुद्धो लोलो भणेज्ज श्रलिय कित्तीए व लोभस्स वं कएण । 

लुद्धो लोलो भणेज्ज अ्रलिय इडदीए व सोक्खस्स व कएण । 

लृद्धो लोलो भणेज्ज श्रलिय भत्तस्स व पाणस्स व कएण । 

लृद्धो लोलो भणेज्ज श्रलिय पीटस्स व फलगस्स व कएण । 

लुद्धो लोलो भणेज्ज ्रलिय सेज्जाए व सथारकस्स' व कएण । 

लुद्धो लोलो भणेज्ज श्रलिय वत्थस्स व पत्तस्स व कृएण । 

लुद्धो लोलो भणेज्ज भ्रलिय कवलस्स व पायपुरूणस्स व कएण 

लुद्धो लोलो भणेज्ज अ्रलिय सीसस्स व सिस्सिणीए व कएण । 

जण्णेसु" य एवमादिषएस बहुसु कारणसतेसु लुद्धो लोलो भणेज्ज अ्रलियं, तम्हा 
लोभो न सेवियव्वो । 

एव मूत्तीए* भाविश्नो भवति श्रतरप्पा, सजय-कर-चरण-नयण-वयणो सूरो 
सच्चज्जवसपण्णो ॥ 


२० चउत्य--न भाइयव्व । भौतं खु भया अ्रइति लहुय, भीतो अ्रवितिज्जग्नो 


२९१. 


१ खत्यीय (ख), खतीथ (ग, घ, च) । 

२. सथारम्म (क) । 

३ लुद्धो लोलो भणेज्ज अ्रलिय मण्णेसु (क, ख, 
ग, घ, च} । 


मणूसो, मातो भूतेहि व घेपेज्जा, भीतो श्रण्ण पि हु भेसेज्जा, भीतो तव-सजम 
पिह मुएज्जा, भीतो य भर न नित्यरेज्जा, सप्पुरिसनिसेविय च मग्ग भीतो 
न समत्थो भ्रणुचरिडउ ! तम्हा न भाइयव्व" भयस्स वा वाहिस्स वा रोगस्स वा 
जराए वा मच्चुस्स वा भ्रण्णस्स व एवमादियस्स^ । 

एव पेज्जेण भाविग्रो भवति अ्रतरप्पा, सजय-कर-चरण-नयण-वयणो मुरो 
सच्चज्जवसपण्णो 1] 

पचमक--हास न सेवियव्व । श्रलियाईइ अ्रसंतकाई जपति हासइत्ता ! परपरि- 
भवकारण च हास, परपरिवायप्िय च हास, परपीलाकारग च हास, भेदवि- 
मुकत्तिकारक च हास, अ्रण्णोण्णजणिय च होज्ज हास, अण्णोण्णगमण च होज्ज 
मस्म, श्रण्णोण्णगमण च होज्ज कम्मं, कदप्पाभिश्रोगगमण च होज्ज हास 

ग्रासूरिय किन्विसत्तं च जणेज्ज हास, तम्हा हास न सेवियव्व । । 


४. मत्तीय (ख, घ) । 
५. भावितव्व (क); मातियव्व (ग) । 
६ एगस्स (वृ); एवमादियस्स (वृपा) । 


सत्तमं अज्म्यण (वीय सवरदार) ६९३ 


एव मोणेण भाविमो भवडइ श्रतरप्पा, सजय-कर-चरण-नयण-वयणो सूरो 
सच्चज्जवसंपण्णो ॥ 


निगमण-पदं 


५ 


एवमिणं सवरस्स दारं सम्म सवरिय होइ सुप्पणिहिय इमेहि पचहि वि कारणेहि 
मण-वयण-काय-परिरक्खिएहि ॥ 


२३ निच्च श्रासरणत च एस जोगो णेयव्वो धितिमया मतिमया अणासवो अकलृसो 
ग्रच्छिदो भ्रपरिस्सावी भ्रसकिलिदुो सुद्धो' सन्वजिणमणुण्णाग्रो ॥ 

२४ एव वित्तिय सवरदार फासिय पालिय सोहिय तीरिय किदट्िय श्राराहिय 
ग्राणाए अरणुपालिय'^ मवति ॥ 

२५ एव नायसूुणिणा भगवया पण्णविय परूविय पसिद्ध सिद्धवरसासणमिण आआघवित 
सुदेसित पसत्थ । वितिय सव रदार समत्त । $ 

-- त्ति वेमि॥ 
^ ~~~ 


१, >८ (क,ख, ग, घ) । 
९ अणुषालिय जाणाए बाराहिय (क, ख, ग, घ, च) । 


अट्टम्‌ ऋऋज्कयण 
तइयं संवरदारं 
उक्खेव-पदं 
१ जवू 1 दत्ताणुण्णायसवरो' नाम होति तत्तिय--मुव्वतः महव्वत गणव्वते परदन्व- 
हरणपडिविरदहकरणजुत्त श्रपरिमियमणततण्हामणुगय-महिच्छ-मणवयणकलुस- 
ग्रायाणसुनिग्गहिय सुसजमियमण-हत्थ-पायनिहुय निग्गथ णेद्िक निरुतत 


निरासव निव्भय विमृत्त उत्तमनरवसभ-पवरवलवग-सुविहियजणसंमतं परम- 
साहुघम्मचरण ।। 
श्रदत्तस्स श्रम्हूण-पदं 

२ जत्थ य गामागर-नगर-निगम-केड-कन्वड-मडव-दोणमुह्‌-सवाह्‌-पट्‌ णासमयय 
च किचि दव्व॒ मणि-सुत्त-सिल-प्पवाल-कस-दूस-रयय-व रकणग-रयणमादि 
पडिय पम्हुट विप्पणदु न कप्पति कस्सतिः कहैड वा गेण्हिड वा 1 ब्रहिरण्ण- 
सुवप्णिकेण समलेट्‌टुकचणेण अ्रपरिगगहसवृडेण लोगमि विहुरियव्व ॥। 

३२ जपियदहोज्जा हि दन्वजात खलगतं खेत्तगत रण्णमतरगत व” किचि पुप्फ- 
फल-तय-प्पवाल-कद-मुल-तण-कदटु-सक्क राइ श्रप्प व वहु वश्रणु व धूलग वा न 
कप्पति ग्रोग्गहै अरदिण्णमि गिण्ह्डि जे ॥ 


१. दत्तमणुण्णाय ° (क), दत्तमणृण्णाय° पदानि एकल्पाणि सन्ति। एकस्मिन्‌ 
(ख,ग, घ, च) । क्वचित्परयुक्तादशः सुव्वय' इति पाठोपि 
२ सृव्वत (क, ख, ग, घ, च); वृत्तिकारेण लन्घः । तेनासौ पार स्वीक्रतः। 


“सुन्वय' इति पाठो लन्यः, तेन हि सूत्रतः ३. खव्वड (क) 
॥ [8 
इति सम्बोघनत्वेन व्याख्यातः । वस्तुतोऽत्र ४ कसती (क, घ) 1 
श्युव्वय महन्वय गुणव्वय' एतानि चीण्यपि ५. वाचनान्तरे--जलथलगय चेत्तमतरगय(वृ) । 


६९४ 


अटरुमं अज्यणं (तइय सवरदार) ६९५ 


४ हणिहणि शओरग्गह्‌ भ्रणुण्णविय गेण्ियव्वं । वज्जेयव्वो य॒सन्वकाल अ्रचियत्त- 
घरप्पवेसो, भ्रचियत्तमत्तपाण भ्रचियत्तपीट-फलग-सेज्जा-सथारग-वत्थ-पत्त- 
कवल-दडग-रयह्‌ रण-निसेज्ज-चोलपद्ग-मुहपोत्तिय-पायप्‌ छणाइ-भायण - भडो- 
वहि-उवकरण परपरिवाश्रो परस्स दोसो परववएसेण ज च गेण्टद, परस्स 
नासेद्‌ ज च सकय, दाणस्स य श्रतरातिय, दाणविप्पणासौ, पेसुण्ण चैव 
मच्छरित्त च ॥ 


श्रदत्तादाणवेरमणस्स श्रजोगगता-पदं 
५ जे वि य पीढ-फलग-सेज्जा-सथारग-वत्य-पायकवल-रग्रोह्‌रणनिसेज्ज- 
चोलपटग-मुहपोत्तिय-पायपृछणादि-भायण-भडोवहि-उवकरणः अ्रसविभागी, 
ग्रसगह रुई, 
'तव-वदतेणे'" य रूवतेणे य, ्रायारे चेव भावतेणे य, 
सटकरे .भभकरे कलहकरे वेरकरे विकहकरे ्रसमाहिकारके, सया अ्रप्पमाण- 
भोई" सततं ्रणुवद्धवेरे य निच्चरोसी, से तारिखए नाराहए वयमिण ॥ 


श्रदत्तादाणवेरमणस्स जोग्गता-पदं 

६. अ्रह केरिसए पुणाड्‌ श्राराहए वयमिण ? 
जे से उवहि-मत्तपाण-'दाण-संगहणः“-कुसले ्रच्चतवाल-दुव्वल-गिलाण-वृड्‌ढ- 
खमके पवत्ति-प्रायरिय-उवनज्मछाए सेहे साहम्मिए तवस्सी-कूल-गण-सघ-चेइयदु 
य निज्जरट्री वेयावच्च श्रणिस्सिय दसविह वहुविह्‌ करेति, न य अ्रचियत्तस्स 
घर पविसद्‌, न य अचियत्तस्स गशेण्ड्‌ भत्तपाण” न य॒ अरचियत्तस्स सेवद्‌ 
पीठ-फलग-सेज्जा सथारग-वत्य-पाय-कवल-दडग-रग्रोहरण- निसेज्ज-चोलपद्रय- 
मुहपोत्तिय-पायपचछणाद-मायण-मडोवहि-उवगरण, न य परिवाय परस्स जपति, 
ण यावि दोसे परस्स गेण्ठति, परववएसेणवि न किचि गेण्हूति, न य विपरि 
णामेति कचि' जण, न यावि णासेति दिण्ण-सुकय, दाऊण यकारुणयन हाद 
पच्छाताविए, सविभागसीले सगहोवग्गहकुसले, से तारिसए ्राराहए वयमिण ॥ 

७. इम च परदव्वहुरणवेरमण-परिरक्वणद्ुयाए पवियण भगवया सुकहिय ग्रत्तहिय 
पेच्चाभाविक श्रागमेसिभद्‌ सुद्ध नेयाउय श्रकुडिल अणुत्तर सन्वद्ुक्खपावाण 





विग्रोसमण'" ।। 
१ पत्त (च) । ६. सगहणदाण (क, ग, च) । 
२. सयोहर्ण (ख, ग, घ) । ७ गिह्‌ (क, ग)। 
३ प्रतीत्येति गम्यते (वृ) । ८. भत्तपाणं गेण्ट॒द (ख, घ, च) । 
४. तवत्तेणे य व° (क,ख, ग, घ)। & किचि (क) । 
५ ° मोती (क, ग) । १०. विमोवसमण (क, ख, ग, घ, च) । 


६६६ 


पण्ावागरणाइ 


श्रदत्तादाणवेरमणस्स पंचभावणा-पदं 


(-] 


६. 


१०. 


११. 


तस्स इमा पंच भावणा ततियस्स वतस्स होति परदव्वहुरणवेरमण-परि- 
रक्खणदुयाए ॥ 

पठम -देवकूल-सभ-प्पवा-श्रावसह्‌-रक् मूल-अ्राम-कदरा - अ्रागर-गिरिगुह- 

"कम्मत-उज्जाण'~जाणसाल-कूवितसाल-मडव - सुण्णघर - युसाण-लेणः-म्रावणे, 
ग्रण्णमि य एवमादियमि दगमद्िय -वीज-हरित-तसपाण-मससत्ते ग्रहाकडं 
फासुए विवित्ते पसत्थे उवस्सए हद विहरियव्व 

ग्राहाकम्म-बहुले य जे से प्रासित्त-समच्जिग्रोसित्त-सोहिय-छयण-दुमण-लिपण- 
ग्रणुलिपण-जलण-मडचालण५ श्रतो वहि च ब्रसंजमो जत्थ वटूती*, संजयाण 
गरदा "वज्जेयनव्वे हु उवस्सए"° से तारिसए सृत्तपडिनट्रं। 

एव विवित्तवासवसहिसमितिजोगेण भावितो भवत्ति अरतरप्पा, निच्च श्रहिकिरण- 
करण-कारावण-पावकम्मविरते दत्ताणृण्णायः-्रोगगह रई" ॥। 

वितियं- म्रारामुज्जाण-काणण-वणप्पदेसभागे ज किचि इक्कडं व कठिणग व 
जतुगं व 'परा-मेरा"" - कच्च - कुस - उन्भ - पलाल - मूयग - वल्लय "पुप्प फल 
तय-प्पवाल-कद-मूल-तण-कटु-सव्क राइ गेण्हड सेज्जोवहिस्स श्रदा, न कप्पए 
म्रोरगहे ्रदिष्णंमि गेण्डिड जे 1 हणिहणि गोग्गह्‌ भ्रणुण्णविय गेण्हियव्वं । 

एव श्रोग्गहसमितिजोगेण भावितो भवति अ्रतरप्पा, निच्च श्रहिकरण-करण- 
कारावण-पावकम्मविरते त्ताणुण्णाय-्रोग्गहर्ई 1, 
ततिय-पीढ-फलग-सेज्जा-सथारगदुयाए रुक्खा न छिदियव्वा, न य छदणेण१ 
भेयणेण य सेज्जा कारेयव्वा 1 

जस्येव उवस्सए वसेज्ज सेज्ज तत्येव गवेसेज्जा, न य विसमं सम करेज्जा, न 
निवाय-पवाय-उस्सुकत्त, न उसमसगेसु खुभियव्व, म्रग्गी घूमो य न कायव्वो । 
एव सजमवहुले सवरवहुले सवुडवबहुले समाहिवहुले धीरे काएण फासयते सययं 
अ्ज्मप्पज्छाणचुत्ते समिए एगे चरेज्ज धम्म । 





१. वसहि (क, ख, घ) । ७. वृति (च) । 
२ गिरिगुहा (च) 1 ८. वज्जयन्वो हु उवस्समो (ग) । 
३. कम्मतुज्जाण (क, ग, घ), कम्म उज्जाण &. दत्तमणुण्णाय (क, ख, ग, घ, च), सरव॑त्र 


(ख, च) । १०. ° र्ती (क, ग) । 


४. लयण (ख) । ११. परमेर (क) परमेरा (ख), परमेरा (घ) । 
५. °मह्रिया (ख, घ} । १२. पन्वय (ख, घ), वल्वज तृणविकेप (वृ) । 
६. एतेषा समाहारन्॒विमक्तिलोपड्च द्टय १३. छेदण (ख, ग, घ, च) । ॥ 


(व्‌)। १४. निन्वाय (ख) । 


अमं अज्फयणं (तद्य संवरदा२, । ६६७ 


9 


एव सेज्जासमितिजोगेण भावितो भवति श्रतरप्पा, निच्च अहिकरण-करण- 
कारावण-पावकम्मविरते दत्ताणुण्णाय-ग्रोग्गहर्ई 
चरउत्थ-साहारणपिडपातलाभे भोत्तव्व सजएण समिय, न सायसूयाह्क, 


खद्ध, न वेदय", न तुरिय, न चवलं, न साहस, न य परस्स पीलाकर सावज्ज 
तह भोत्तव्व जह्‌ से तत्तियवय न सीदति । 


साहारणपिडवायलाभे सुहूम 'ग्रदिण्णादाणवय-नियम-वेरमण"* । 
एव साहारणपिडवायलामभ समितिजोगेण भावितो भवति भअ्रतरप्पा, निच्चं 
ग्रहिकरण-करण-कारावण-पावकम्मविरते दत्ताणुण्णाय-म्रोगगहरुती ॥ 


न 





१३ पचमग-साहम्मिएसु विणश्नो पडजियव्वो, उवकारण-पारणासु विणग्रो 
पडजियव्वो, वायण-परियट्रुणासु विणम्रो पडजियव्वो, दाण-गहण-पुच्छणासु 
विणग्रो परडजियनव्वो, निक्मण-पवेसणासु विणग्रो पउजियव्वो, भ्रण्णेयु य 
एवमाइएसु वहस कारणसएसु विणग्रो पउजियव्वो । विणञ्रो वि तवो तवो वि 
घस्मो, तम्हा विणग्रो पउजियव्वो गुरूयु साहस तवस्सीसु य । 
एव विणएण भाविश्रो भवति भ्रतरप्पा, णिच्च अरहिकरण-करण-कारावण- 
पावकम्मविरते दत्ताणुण्णाय-ग्रोग्गहरुई ॥। 

निगमण-पदं 

१४. एवमिण सवरस्स दार सम्म सवरिय होइ सुपणिहिय "दर्मेहि पचहि वि कारणेहि 
मण-वयण-काय-परिरक्खिर्एहि । 

१५ निच्च भ्रामरणत च एस जोगो णेयव्वो धित्तिमया मतिमया भ्रणासवो श्रकलुसो 

` भ्रच्छिदो ्रपरिस्सावी श्रसकिलिटो सुद्धो सन्वजिणमणुण्णाग्रो ॥ 

१६ "एव तत्तिय सवरदार फासिय पालिय सोहिय तीरिय किद्विय श्राराहिय 
साणाए अ्रणुपालिय' भवति । 

१७. एव नायसुणिणा भमगवया पण्णविय परूविय पसिद्ध॒सिद्धवरसासणभिणं 
म्राघविय* सुदेसिय पसत्थ । ततिये सवरदार समक्त । 

- -- त्ति वेमि ॥ 

१. वेतित (क) । 


२. मदिण्णादाणविस्मणवयनियमण (वृ) 
मदिण्णादाणवयनियमवेरमण (वृषा) । 


३ अणृपालिय आाणाएु माराहिय (च) । 
४ एव जाव श्राघविय (क, ख, ग, घ) ) 


नवम अञ्मयण 
चडउत्थं संवरदारं 
उक्खेव-पद 

१ जवर । एत्तो य वभचेर--उत्तम-तव-नियम-णाण-दसण-चरित्त-सम्मत्त-विणयमूल 
जम'-नियम-गुणप्पहाणजुत्त हिमवत-महत-तेयमत पसत्थ-गमीर-थिमित-मज्छ 
ग्रज्जवसाहुजणाचरित मोक्खमग्ग विसुद्ध-सिद्धिगति-निलय 'सास्यमव्वावाहम- 
पृणठ्भव पसत्य सोम सुभ सिवमचलमक्खयकर'* जतिवर-सारक्खिय! सुचरिय 
सुसाहिय' नवरि मुणिवरेहि महापुरिस-घीर^सूर-घम्मिय-धितिमताण य सया 
विसुद्ध व्व भव्वजणाणुचिण्ण' निस्सकिय' निन्भय नित्तुस नि रायास निरुवलेव 
निव्वृत्तिघर नियम-निप्पकप तवसंजमसूलदलिय-णेम्म॒ पचमहृव्वयसुरक्छियं 
समितिगृत्तिगृत्त भाणवरकवाडसुकय ग्रज्मप्पदिण्णफलिह्‌ संणद्धोत्थइय- 
दुगगडपह' मुगतिपहदेसग लोगृत्तमं च॒ वयमिण पउमसरतलागपालिभूय 
महासगडम्नरगतुवमभूय महाविडिमसक्लक्खधभूय महानगरपागारकवाडफलिहभूय 

रज्जुपिणद्धो व इंदकेतु विचुद्धणेगयुणसपिणद्ध ॥। 


वंभचेरमाहप्प-पदं 
२ जमिय भग्गंमि हौड सहसा सव्व संभग्ग-मयिय-चूण्णिय-कूसत्लिय-पल्लद्र- 


५ 





१. यम (ग, घ) । ५. वीर (क, ख, ध) । 

२ माप्तयमयपुणञ्मव पसत्य सोम सुह सिवमक्ख- ६. भव्वजणसमुच्चिण्ण (क, ख) । 
यकर (व), सासयमन्वाव्राहमपुणग्मत्रं पस्त्य ७. नीसक (ख) । 
सोम सुहु प्िवमचलमक्खयकर (वपा) । ८ °सुक्कयरक्वण (च) । 

२ सरक्िविय (ख) & सण्णद्धवद्धोच्छइय ° (च) । 

४. नुमासिय (ग) 1 १० °देसगच (क,ख,ग, घ, च) । 


६६२८ 


नवमं ग्रज्मृधण (चउत्य संवरदारं) ६६६ 


= 


पडिय-खडिय-परिसडिय-विणासिय विणयसीलतवनियमगुणसमू्हं, त॒ वभं 
भगवत-- 

गहुगण-नक्लत्त-तारगाणं वा जहा उड्पती५ 
मणि-मृत्त-सिल-प्पवाल-रत्तरयणागराण च जहा समूहो, 
वेरुलि्रो चेव जह्‌ मणीण, 

जह्‌ मडडो चेव भूसणाण, 

वत्थाण चेव खोमजुयल, 

ग्ररविद चेव पुप्फजेदु, 

गोसीस चेव चदणाण, 

हिमवतो चेव ग्रोसहीण, 

सीतोदा चेव निन्नगाण, 

उदहीसू जहा सयभूरमणो, 

स्यगवरे चेव सडलिकपन्वयाण पवरे, 
एरावेण इव कूजराण, 

सीहो व्व जहा मिगाण पवरो, 

पवकाण चेव वेणुदेवे, 

धरणो जह्‌ पण्णगडदरायाः, 

कप्पाण चेव वमलोए, 

सभासु य जहा भवे सुहुम्मा, 

ठ्तिसु लवसत्तम व्व पवरा, 

दाणाण चेव रभयदाण, 

किमिराग्रो चेव कृवलाण, 

संघयणे चेव वज्जरिसमभे, 

सखाणे चेव समचडरसे, 

फाणेसु य परमसुक्कज्छाणं, 

णाणेसु य परमकेवल तु सिद्ध, 

लेसासु य परमसुक्कलेस्सा, 

तित्थकरो चेव जह्‌ मूुणीण, 

वासेसु जहा महाविदेहे, 

भिरिराया चेव मदरवरे, 





१. उलुपती (क), उदूपती (ग, घ) । ३. पण्णइदराया (क, घ, च) 1 
म्‌ जहा (ख, ग) 1 


७०५ पण्ावागरणाद 


वणेसु जह्‌ नदणवण पवर, । 

दुमेयु जह जू युदसणा वीसुयजसा- जीसे नामेण य अरय दीवौ, 

तुरगवती गयवती रहवती नरवती जह्‌ वीयुए चेव राया, 

रहिए चेव जहा महारहगते । 

एवमणेगा गुणा अ्रहीणा भवति एक्कमि वभवचेरे । 

३ जमिय भाराहियमि भ्राराहिय वयसिण सव्व । 

सील तवो य विणग्रो य, सजमो य खती गृत्ती मृत्ती। 

तहेव इहलोदय-पारलोइय-जसो य कित्ती य पच्चम्रो य 1 

तम्हा निहृएण वभचेर चरियव्व सव्वश्रो विसुद्ध जावज्जीवाएु जाव सेयद्ि- 

सजम्रोत्ति-एव भणिय वय भगवया । 

त च इम-- 
पचमहव्वय-युव्वयमूल, समणमणाइलसाहुसुचिण्ण । 
वेरविरासण-पज्जवसाण, सन्वसमुद्‌-महोदधितित्थ । १।। 
तित्थकरेहि सुदेसियमग्ग, नरयतिरिच्छविवज्जियमम्ग 1 
सन्वपवित्त-सुनिम्मियसार, सिद्धिविमाण-म्रवंगूयदार ।२॥ 
देवनरिदनमसियपूय, सव्वजगृत्तममगलमग्ग । 
दुद्धरिस गुणनायगमेक्क, मोक्खपटहस्स वडिसकभूयं ॥ ३ 

जेण सुद्धचरिएण मवई सुवभणो सुसमणो सुसाहु । स इसी स मणी स सज 

स एव भिक्खू, जो सुद्धं चरति वभचेर ॥ 


वभचेरथिरीकरण-पदं 


४. इम च रति-राग-दोस-मोह्‌'-पवङ्कणकर किमज्छ-पमायदोस-पासत्थसीलकरण 
ग्रव्भमगणाणि य तेद्लमज्जणाणि य अ्रभिक्खण कक्खसीसकरचरणवदणधघोवण- 
सवाहण-गायकम्म-परिमदण-श्रणुचेवण-चुण्णवास-घूवण ~ स रीरपरिमडण-वाड- 
सिक-हसिय-भणिय-नट् गीयवाइयनडउनदकजत्लमल्लपेच्छग-वेलवक' जाणि य 
सिगारागाराणि य अ्रण्णाणि य एवमादियाणि तव-सजम-वंभचेर-घातोवघाति- 
याद अ्रणुचरमाणेण वभचं रं वज्जेयव्वाड सव्वकाल । भावेयव्वौ भवडइ य 
्रतरप्पा इमेहि तव-नियम-सील-जोगेहि निच्चकाल, कि ते ?- 
श्रण्ाणक-ऽदतवोवणः - सेयमलजत्लघारण ~ मूणवय-केसलोय-खम-दम-अ्रचेलग- 
खुप्पिवास - लाघव ~ सितोसिण-कटुसेज्ज-भूमिनिसेज्ज-परघरपवेस-लद्धावलद्ध- 





१ नमोट्‌ (क, च) । वलं यितव्या इत्ति योगः (वृ) । 
२. छान्दसत्वाच्च प्रथमावहुवचननोपो ख्य , ३. सदतघोवण (च) 1 


५ 


नवम अन्मयण (चउत्य सवरदार) ७०१ 


1 
माणावमाण-निदण-दंसमसगफास-नियम-तवगुणविणयमादिएहि जहा से थिर- 
तरग होड वभवचेर ॥ 
५ इम च स्रवंभचेरविरमण'-परिरक्खणदुयाए पावयण भगवया सुकहिय अरत्तहित 
पेच्चाभाविक श्रागमेसिभद्‌ सुद्ध नैयाउय श्रकूडिलं ्रणुत्तर सव्वद्क्डपावाण 
विभ्रोसवण ॥ 


वभचेरस्स पंचभावणा-पदं 


६ तस्स इमा पच भावणाओ चउत्थवयस्स होति भ्रवभचेरवेरमण- 
परिरक्वणद्रुयाए ॥ 

७ पढम -सयणासण - घरदुवार्रगण - अ्रागास -गवक्ख - साल - भ्रभिलोयण- 
पच्छवत्थयुक-पसाहुणकण्हाणिकावकासा, अवकासा जे य ॒वेसियाण, अच्छति य 
जत्य इत्थिकाग्नो अभिक्छण मोह-दोस-रति-रागवडणीग्रो, किति य कहाग्रो 
वहुविहाभ्रो, ते हु वज्जणिज्जा । इत्थिसंसत्त-सकिलिद्रा, म्रण्णे वि य॒ एवमादी 
ग्रवकासा ते हु वज्जणिज्जा जत्य मणोविन्भमो "वा भगो वा" भसणावाग्रट 
रुट्‌ च होज्ज फाण त त वज्जेज्ज वज्जमीरू ग्रणायतण भ्रतपतवासी । 
एवमससत्तवासवसहीसमितिजोगेण भावितो भवति श्रतरप्पा, आ्रारतमण- 
विरयगामधम्मे जितेदिए वभचेरगृत्ते ॥ 

८ वितिय-नारीजणस्स मज्मे न कटेयव्वा कहा-विचित्ता विव्वोय-विलास- 
सपउत्ता हास-सिगार-लोदयकह्‌ व्व मोहजणणी, न श्रावाहु-विवाह्‌-व रका, 
इत्यीण वा सुभग-दुठभग~कहा, चसद" च महिला गुणा, न वण्ण-देस-जाति- 
कुल-रूव-नाम-नेवत्थ-परिजणकहव्व इत्थियाणं, श्रण्णा वि य एवमादियाग्रो 
कहा्रो सिगार-कलुणाग्रो तव-सजम-व भचेर-घातोवघातियान्नौ अ्रणुचरमाणेण 
वभचेर न कटेयव्वा, न सुणेयव्वा, न चितेयन्वा । 
एव इत्यीकटविरतिसमितिजोगेण भावितो भवति श्रतरप्पा, श्रारतमण- 
विरयमामधम्मे जितेदिए व भवे रगुत्ते 

९ . ततिय-नारीण हसिय - भणिय - चेद्िय - विप्पेक्खिय-गइ ~ विलास-कौलिय, 

~ विन्वोदय-नद्-गीत-वादइय-सरीरसठाण- वण्ण ~ कर ~ चरण ~ नयण ~ लावण्ण- 
रूव-जोवण्ण-पयोह्‌ र-ग्रधर-वत्थ-अ्रलकार-भूसणाणि य, गूज्फोकासियाइ्‌* 
ग्रण्णाणि य एवमादियाईइ तव-सजम-बभचेर-घातोवघातियाई भ्रणुचरमाणेण 
वंभचेर न चक्खुसा न मणसा न वयसा पत्थेयव्वादइ पावकम्माई्‌ । 





९ वभचेर० (क, ग, घ), वमविरमण (ख) । ४ दुभग (ख,ग, घ) । 
व्व भगो व्व (क) । ५. चोयद्भि (ख, ग, घ) 1 
२, “कहाचिव (क, ख, ग, घ, च) । ६. गुज्फोवकासियाईइ (क, ख, ग, घ, च) । 


७०२ 


पण्टावागरणाडं 


एव इत्थीरूवविरतिसमितिजोगेण भावितो भवति ग्रतरप्पा, श्रारतमण- 
विरयगामधम्मे जितेदिए वंभचेरगुत्ते ॥ 


१०. चउत्थ -पुव्व रय-पुन्वकीलिय-पुव्वसग्गथ'गथ-सथूया जे ते ्रावाह्‌-विवाह्‌- 


चोल्लकेसु य तिथिमु जण्णेसु उस्सवेसु य सिगारागार-चारुवेसाहि इत्थीहि' 
हाव-भाव-पललिय - विक्वेष - विलास-सालिणीहि ग्रणुक्लपेस्मिकाहि सदधि 
ग्रणृभूया सयण-सपग्रोगा, उदुसुह्‌-व रकुमुम-मूरमिचदण-युगधिवर'-वास-घूव- 
सुहफरिस-वत्थ-मूसणगृणोववेया, रमणिज्जाग्रोज्ज-गेज्ज ~पडरनड-नटरक-जल्ल- 
मत्ल-मूद्िक-वेलवग - कहग - पवग - लासग - श्राद्क्खग - लख ~ मंख- तुणडइल्ल- 
तुववीणिय-तालायर-पकरणाणि य वहुणि महु रसर-गोत-सुस्सरादइ, अ्ण्णाणि 
य एवमाइयाइ तव-सजम-वभचेर-घातोवघातियाड स्रणुचरमाणेण वंभचेर न 
ताई्‌ समणेण लन्भा दट्ट्‌ न करेडं नवि सुमरिउ ज । 
एव पुव्वरयपुव्वकीलियविरतिसमितिजोगेण भावितो भवति ग्रतरप्पा, 
आरयमण-विरतगामघम्मे जिइदिए वंभचेरगुत्ते ॥ 


११. पचमग--आहारपणीय-निद्ध मोयण-विवज्जए सजते सुसाह ववगयखी र-दहि- 
सप्पि-नवनीय-तेल्ल-गुल खड-मच्छडिक-महु-मज्ज-मस-खज्जक-विगति-परिचत्त- 
कयाहारे न दप्पणः न वहुसो न नितिक न सायसूपाहिक न खद्ध, तहा 
भोत्तन्व जह से जायामाता य मवति, न य भवति विव्भमो भस्णाय 
धम्मस्स । 
एव॒ पणीयाहारविरतिसमित्िजोगेण भावितो भवति शअ्रतरप्पा, आरयमण- 
विरतगामधघम्मे जिइदिए वंभचे रगृत्ते 

निगमण-परं 


१२. एवमिण सवरस्स दार सम्म सवरिय होड सुप्पणिहित इमेहि पचहि वि 


कारणेहि मण-वयण-काय-परिरक्खिएहि ॥\ 


१३ णिच्चं ्रामरणत च एसः जोगो णेयन्वोः धितिमता मतिमता अ्रणासवो 


ग्रकलुसो अ्रच्छिदो अपरिस्सावी“ अ्रसकिलिटी सुद्धो सव्वजिणमणृ्‌ण्णाग्रो ॥। 





५ ९४ „^€ ~< 


°सगथ्र (ख,ग, घ, च) । 

~ > (च.गणच च) ° स्वरीभिरिति गम्यते (वृ) । 
विच्छेवे (क, क, घ, च) । 

~ °पेम्मकाहि (क) । 

- मुगव० (क,ख,ग,घ, च) । १ 


गेय (ग) । 
महार मुजीतेतिरशेष (वृ) 1 
- एसो (क, ख, ग, घ) । 
+ णायव्वो (ख, घ} । 
- मपरिस्सादी (क); मप्रिस्साती [ख.,घ.च) । 


0 2 4 @ 


नवम अन्फयणं (च उत्थ सवरदार) ७०३ 


१४ एव" चउव्थं सवरदारं फासित पालित सोहित तीरित किट्टित भ्राराहिति 
ग्राणाए्‌ अणुपालित भवति ॥ 

१५ एव नायमुणिणा भगवया पण्णवियं परूविय पसिद्ध॒सिद्धवरसासणमिण 
ग्राघचिय सुदेसित पसत्थ । चरउत्थ सव रदार समत्त । 


-- त्ति वेमि ॥ 


क 
१, एय (क, ख, घ) । 


दसम अञ्छयण 
पंचमं संवरदारं 


उक्खेव-पद 
जत्रू । भ्रपरिगगहो' सवृडे य समणे श्रारभ-परिग्गहातो विरते, विरते 


१ 


कोह्माणमायालोभा । 


एगे श्रसजमे । दो चेव राग-दोसा । त्िण्णि य दडा, गारवा य, गृत्तीभ्नो, तिण्णिः 
य विराहणाग्मो । चत्तारि कसाया, फाणा, सण्णा, विकटा तहा य हृति चरो । 
पच य किरियाग्रो,समिति-इदिय-महन्वयाइं च | छज्जीवनिकाया, छच्च लेसाभ्नो । 
सत्त भया ! अहु य मया 1 नव चेव य वभवचेरगत्ती । दसप्पकारे य-समणधम्मे | 
एक्कारस य उवास्गाणः । वारस य भिक्खुपडिमा । किरियठाणा य । भूयगामा | 
परमाधम्मिया । गाहासोलसया । अ्रसजम-प्रव म-णाय-प्रसमाहिठाणा । सवला। 
परिसहा । सूयगडज्छ्यण-देव-भावण-उद स-गुण-पकप्प-पावसुत-मोहणिज्जे । 
सिद्धातिगणा य । जोगसगहे, सुरदा । तेत्तीसा आसातणा। [आदि 
एक्काइय करेत्ता एक्कृत्तरियाए* वद्धि तीसातो जाव उ भवे तिकाहिकाः | 


१ अ्रपरिग्गहु (क,ग, घ, च) । 


२ 


३. 


1 


त्तिन्ति तिन्नि (क, ग, घ, च) 1 

प्रतिमा भवन्तीति गम्यम्‌ (वृ) 1 

तेत्तीसा आसातणा सुरदा (क, ख, ग, घ, च); 
आदर्णेपु यद्यपि तेत्तीसा मासातणा सुरिदा' 
एवं पालो दश्यते, किन्तु ्रथंमीमासया नैव 
सद्धच्छते । “जोगसगहे सुरिदा' एप क्रम 
म्यात्‌ तदार्थ॑सद्धतिजायते । यथा--श्तिण्णि 
यदडा गास्वा य गृत्तीमो, त्िण्णि य विराह- 
णाग्रो' एव एकस्या सख्यायामनेकेपा विप- 


७०४ 


याणामृल्लेखोस्ति तथा द्ात्रिगतुस्ख्यायामपि 
दयो विपयोरुल्ले बोस्ति, द्रष्टव्यमिह्‌ समवामोः 
(३२।१.२) यथा--'वत्ती नोगसगहा 
पण्णत्ताः तथा वत्ती देविदा पण्णत्ताः | 
ग्रत देविदा' इति पदस्य स्थने भ्ुरिदा 
इति पद प्रयुक्तमसन्ति 1 

५ एएसुत्ति वाक्यदेष (वृ) । 

६ वुदधचा इति गम्यते (वृ) । 

७ श्रसौ पाठो व्याख्याय. प्रतीयते , 


दथमं अज्फप्रण (पचम संवरदारं) ७०१५ 


विरती-पणिहौसु श्रविरतीसु य, एवमादिभु वहुषु ठणेसु जिणपसत्थेयु 
अवितदहेसु सासयभावेसु भ्रवद्िएसु संक कखं निराकरेत्ता सहते सासणं 
भगवतो ्रणियाणे अ्रगारवे श्रलुद्धे श्रमूढमण-वयण-कायगुत्ते ।1 

जो सो वौरवरवयणविरत्िपवित्यर-बहुविहप्पकारो सम्मत्तविसुद्धमूलो 
धितिकदो विणयवेद्ग्रो निग्गतत्तिलोक्कविपुलजसनिचियपीणपीवरसुजातखधो 
पचमहुव्वयविसालसालो भावणतयंत' - ज्छाण-सुभजोग -नाण-पल्लववरकुरघरो 
वहुगुणकुसुमसमिद्धो सीलसुगंधो अणण्ह्यफलो' पूणो य मोक्वरवीजसारो 
मंदरगिरि-सिहरचू लिका इव इमस्स मोक्छवर-भोत्तिमगगस्स सिहरभूमरो 
सवरवरपायवो । चरिम सवरदार ॥ 


प्रकप्पदन्वजाय-पदं 


३ 


जत्य त कप्यड्‌ ग।मागर-नग र-खेड-कन्वड-मडवब-दोणमुह्‌-पटणासमगय च किचि 
ग्रप्पव वहु वभ्रणुव थूल व तस-यावरकाय-दव्वजाय मणसा वि परिघेत्तु ।' 
न हिरण्ण-युवण्ण-वेत्त-वत्य्‌, न दासी-दास-भयक-पेस-हय-गय-गवेलग व, न 
जाण-जुग्ग-सयणासणाइ्‌, न छत्तक न कूडियाः “न पाणहा! न पेहुण-वीयण- 
तालियटकाः ॥ 

न यावि भ्रय-तउय-तव - सीसक-कस - रयत - जातरूव-मणि - मुत्ताघारपुडक-“ 
संख-दतमणि-सिग-सेल~काय-वइ र“चेल-चम्म-पत्ताइ्‌ महारिहाईं परस्स भ्रज्फो- 
ववायलोभजणणाई परियङ्भिड गृणवम्रो" ॥ 

न यावि पृप्फ-फल-कद-मूलादियाइ, सणसत्तरसादं सन्वधण्णाइ तिहि वि 
जोगेहि परिषेत्तु मोसहभेसज्जभोयण्ुयाए सजएण । कि कारण ?-- 
भ्रपरिमितणाणदसणधररेहि सील-गुण-विणय-तव-सजमनायकेहि तित्थयरेहि 





+< ० ~ {५ ~ 


मविणतय (घ, वृ), °तयत (वृपा) 1 वृत्तिङरत्ता “वर' इति पद ॒लन्घरम्‌, तेन 

- अणण््व ° (वृ) । काचवरः प्रघानकाच" इति व्याख्यातम्‌ । 

- परिषेत्त्‌ (क, ख, ग, घ) । वस्तुतोत्र "वडइर' इति पदमासीत्‌ । लिपि- 
कोडिका (ख, घ) | दोपेण तद्‌ विपर्ययो जात. । निसीहज्छयणस्स 

- नोवाहणा (ख), न वाहणा (ग, च), एकादशोदेगे प्रथमे सूत्रे कायपायाणि वाˆ ` 
नोपाणहा (क्व) । वइरपायाणि वा' इति पदद्वयं सुस्पष्टमस्ति 1 
न कत्पते परिग्रहीतुमिति शेष. । श्रत्रापि पात्रप्रकरणे तथैव युज्यते । 
^ हारपुलक (क) । आचारघरूलाया  पात्रैषणाघ्ययने "वद्र" 
लेसर (वृपा) । पदस्य उल्लेखो नास्ति । 


८ $ @ ^ 


वर (क, ख,ग, घ, च, वृ), एतत्‌ पद १०. गुणवयाद (क) । 
वृत्तिरचनात्‌ पूवमेव विपयंस्त॒ जातम्‌ 1 


७०६ पण्टावागरणाड 


सन्वजग-जी व-वच्छलेहि तिलोयमहिएहि जिणर्वारिदेहि पस जोणी जगाणं 
दिद्रा न कप्पते" जोणिसमृच्छेदोत्ति, तेण वज्जति समणसीहा ॥ 


श्रसण्णिहि-पदं 


६. जपि य मोदण-कुम्मास गज-तप्पण-मंथु-मृज्जिय-पलल-मूप-सवकुलि-वेदिम-वर- 
सरक-चुण्णकोसग - पिड - सिह॒रिणि - वटू-मोयग-खी र- दहि-सप्पि-नवनीत-तेल्ल- 
गुड^खड-मच्छडिय-मधु-मज्ज-मस-खज्जक वजणविधिमाटिक पणीयं उवस्सए 
परघरे व रण्णे न कप्पत्ि तपि सर्ण््णिह्‌ काऊणः सुविहियाण ॥ 


प्रकष्पभोयण-पदं 


७ जपि य उद्िट्ु-ठविय-रचितग-पज्जवजात-पकिण्ण-पाठकरण-पामिच्च, मीसक- 
कोयकड-पाहड वा, दाणद्ु-पुण्णपगड, समण-वणीमगदुयाए व कय, पच्छाकम्म 
पुरेकम्म॒नितिक मव्खियं म्रतिरित्त मोह्रं चेव सयगाहूमाहृड' मद्िभ्रोवलि त्त, 
अच्छेज्ज चेव ्रणीसद्ु, ज त तिहीसु* जण्णेयु ऊसवेसु य अतो व्व वहि व होज्ज 
समणदुयाए्‌ ठविय, हिसा-सावज्ज-संपउत्त न कप्पति तपि य परिघेत्तू 


कप्पभोयण-पदःं 
८ अह्‌ कैरिसय पृणाइ्‌ कप्पति ? 
जं त॒ एक्कारसर्षिडवायसुद्ध किणण-हणण-पयण-कयकारियाणुमोयण-नव- 
कोडीहि सुपरिसुद्ध, दसहि य दोसेहि विप्पमुक्क, उग्गम-उप्पायणेसणासुद्ध, 
ववगय-चुय-चइय-चत्तदेह च फासुय च ववगयसजोगमणिगालं, विगयघूम, 
चछद्राण-निमित्त, छक्कायपरिरक्खणद्भा हणिहणि कामुकेण भिक्वेण वह्ियव्वं ॥। 


रोगायंके वि श्रस्तण्णिहि-पद 


& जपि य समणस्स सुविहियस्स उ रोगायके वहूप्पकारमि समुण्पण्णे, वाताहिक- 
पित्तसिभाइरित्तकुविय-तहसण्णिवायजाते", उदयपत्ते उज्जल-वल-विउल-तिउल- 
कक्खड-पगाट-दुक्खे, असभ कडुय-फरुस-चडफलविवागे महुन्भये जी वियतकरणे 

सव्वस री र-परितावणकरे न कप्पति” तारिसे वि तह्‌ प्रप्पणौ परस्स वा श्रोसह- 
भेसज्ज भत्त-पाण च तपि सण्णिहिकय ॥ 





१ कप्पती (क, ग, ध, च) 1 ६ तिहिचु (क, च) 1 

२. विसार (क) । ७. चयिय (क); चविय (घ) । 
3 गुल (ग, घ, च) 1 ८ हणि-हणि (क, ग, घ} । 

४ काड (ग) । € °जातेव्व (क,ग,घ, च) । 
५ सयगाह्‌ ° (घ, च) । १० कप्पती (क) । 


दसमं अज्छयणं (पचमं संवरदार) ७०७ 


उवगरणधारणवि हि-पदं 
१० जपिय समणस्स सुविहियस्स तु पडिग्गहधारिस्स भवति भायण-मडोवहि- 


उवगरणं पडिरगहौो पायवधघण पायकेसरिया पायस्वण च पडलाइ तिण्णेव, 
रयत्ताण च गोच्छग्रो, तिण्णेव य पच्छाका, रओहरण-चोलपटुक-मुहणंतकमा- 
दीय । एय पि य सजमस्स उववृहणटुयाए वायायव-दस-मसग-सीय-परि रक्वण- 
दुयाए उवगरण रागदोसरहिय परिहरियव्वं सजएण णिच्च, पडिलेहण-पप्फो- 
उण-पमज्जणाए अरहो य राग्रो य श्रप्पमत्तेण होद्व सतत निविखिवियव्व च 
गिण्हियन्व च भायण-मडोवहि-उवगरण ।। 


समणस्स सरूवनिरूवण-पदं 
११. एव से सजते विमुक्ते निस्सगे निप्परिगगह॒रूई निम्ममे निन्नेह-वधणे सन्वपाव- 


विरते वासीचदण-समाणकप्पे सम-तिण'-मणि-मृत्तलेट्‌ट्‌-कचण-समे समे य 

माणावमाणणाए समियरए समित-रागदोसे, समिए समितीसु, सम्मदः 
समेयजे सव्वपाणभूतेसु, से हु समणे, चुयधारते उज्जुए' सजते सुसाह, सरण 
सन्वभूयाण, सन्वजगवच्छले. सच्चभासके य, ससारते ठिते य, ससारसमुच््छिष्णे 

सतत मरणाणुपारए, पारगे य सव्वेसिं ससयाण, पवयणमायाहि श्रदु्हि 
प्रदुकम्मगटीविमोयके, श्रहुमयमहणे ससमयकुसले य भवति सुह-दुक्ख-निष्वि- 
सेसे, अरल्मितर-वाहिरमि सया तवोवहाणमि य सुट्‌टुज्जुत्ते, खते दते य हिय- 
निरते, $रियासमिते भासासमिते एसणासमिते भ्रायाण-भड-मत्त-निक्ेवणा- 
समिते उन्वार-पासवण-देल-सिघाणजल्ल-परिद्रावणियासमिते मणगत्ते 
वद्गृत्ते कायगृत्ते गाह्तिदिए गृत्तवभयारि चाई. लज्ज्‌ धन्ने तवस्सी खतिखमे 
जितिदिए सोधिए* श्रणियाणे श्रवरहिल्लेस्से अममे श्रकिचणे च्िण्णगथे" 
निरुवलेवे, 

सुविमल-वरकसभायणं व^ मुक्कतोए, 

सखे विव निरगणे विगय-राग-दोस-मोह, 

कुम्मो व" इदिएसु गत्तेः 

जच्चकचण'* व जायरूवे, % 





पुक्खरपत्त व निरुवलेवे, 
१. तण (क) ] ७ सोधिके (क,ख, घ, च) । 
२. मत्ते (ख) 1 ८ दिण्णसोए (वृषा) 1 
३ उज्जते (क्व); उद्यतो वा (वृ) । ६ चेव (क,ख, ग, घ, च) । 
४. पारके (क,ख, घ, च} । १० इव (क, ग) । 
५. पिहनिरते (वृपा) | ११. °कचणग (क, ग, घ} } 
६ 


चागी (स, घ, च) । 


पण्टावागरणाड़ं 


चदो इव सोमभावयाए 

सूरो व्व दित्ततेए, 

अचले जह्‌ मदरे गिरिवरे, 

ग्रक्लोभे सागरो व्व थिमिए, 

पुटवीव सव्वफाससहे, 

तवसावि' य भासरासिशछन्ने व्व जाततेए, 

जलियहुयासणो विव तेयसा जलते, 

गोसीसचदण पिव सीयले सुगधे य, 

ह॒रयो विव समियभावे, ` 

उग्बसिय सृनिम्मल व ्रायसमडलतल पागडभावेण सुद्धभावे, 
सोडीरे कृजरे' व्व, 

वसभे व्व जायथामे, 

(सीह वा“ जहा मिगाहिवे होति दुप्पघरिसे, 

सारयसलिल व सुद्धहियए, 

भारडं चेव अ्रप्पमत्ते, 
खग्गिविसाण व एगजाते, 

खाणु चेव उदकाए, 

सुन्नागारे व्व ्रप्पडिकम्मे, 

सुन्नागारावणस्सतो निवायसरणप्पदीवज्छाणमिव निप्पकपे, 
जहा खुरो चेव एगघारे, 

जहा रही चेव एगदिद्री, 

भ्रागास चेव निरालवे, 

विहगे विव सब्वग्रो विप्पसूकके, 

कय-परनिलये जहा चेव उरए, 

अरपडिवद्धे स्रनिलो व्व, 


जीवो व्व म्रप्पडिहयगती, © 
१. सोमताए (वृ); सोममावयाए (वृषा), २. पुढवी विव (घ, च) । 
्रोवादयसृत्ते (सू० २७) “वदो इव सोमलेसाः ३ ०इ (ख, ग, घ, च} | 
तथा कमप्पसत्ते चदो इव सोमलेने" आयारो ४ हरतो (ख, घ, च) । 
तह भायारच्रूला परिजिष्ट ३, पृ० १६ ५ कुजरो (ग, च) । 
तथा जवुदीवपण्णत्तीए “चदो इव सोमदसणे' ६ सीह व्व (क) सीहो 
ठ ‡ वा (ख, घ) सीहो 
इति पाठो विद्यते, ्रायारो तह्‌ मायारचूला व्व (च) । न. ४ 


परिशिष्ट २, पृ० १७ | 


5 


विहगे (ख, च) । 


दसमं अज्फपणं (पंचम संवरदार) ह ७०६ 


~~ 


१२. 


गामे-गामे एगराय, नगरे-नगरे य पचराय दूइज्जते य, जितिदिए जितपरीसहे 
निन्भए" विः सच््चित्ताचित्तमीसकेहि दव्वेहि विराय गते, सचयतो विरए, 
मुक्ते लहुके निरवकंवे जीवियमरणासविप्पमुक्के, निस्सधि निव्वण चरित्त 
घीरे काएण फासयते, सतत भ्रज्मप्पफाणजृत्ते निहुए' एगे चरेज्ज धम्मं ॥ 

इम च परिग्गहवेरमण-परिरक्छणदुयाए पावयण भगवया सुकदिय भ्रत्तहिय 
पेच्चाभाविकं भ्रागमेसिभद्‌ सुद्ध नेयाउय श्रकुडिल अणुत्तर सब्वदुक्खपावाण 
विरोसमण ॥ 


श्रपरिग्गहुस्स पंचभावणा-पदं 
१३ तस्स इमा पचभावणाग चरिमस्स वयस्स होति परिग्गहवे रमण-रक्खणदुयाए ॥ 
१४ पठम-सोइदिएण सोच्वा सहाद मणुण्ण-मह्गाइ, कि ते ?-- 


वरमुरय-मुदग-पणव-दद्दुर-कच्छमि- वीणा-विपची ~ वल्लयि-वद्धीसक-सुघोस- 
न दि-सूसरपरिवादिणी-वस- तूणक-पव्वक-तती - तल-ताल-तुडयनिग्घोस-गीय- 
वाइयाइ्‌, नडनटुक-जत्ल-मत्ल-मुद्िक-वेल वक-कहक-पव क-लासग-म्राद्वखक- 
लख-मख-तूणइल्ल-त्‌ ववीणिय-तालायर-पकरणाणि य, वहूणि महुरसर-गीत- 
सुस्सराइं, कची-मेहला~ कलाव ~ पतरक- पह रक-पायजालग-घटिय-खिखिणि- 
रयणोर्जालय-छदिय - नेउर-चलणमालिय - कणगनियल- जालग-मूसणसदाणि, 
लीलचकम्ममाणाणुदीरियादइ, तरुणीजणहसिय भणिय-क्लरिभित-मजुलाइः 
गुणवयणाणि य बहूणि महुरजणमासियाई्‌, श्रण्णेयु य॒ एवमादिएसु सदस 
मणुण्ण-भदुएसु न तेसु समणेण सज्जियव्व न रज्जियव्व न गिञ्मियव्वन 
मुज्भियव्व न विणिग्घाय भ्रावज्जियन्व न लुभियन्व न तुसियव्व न हसियन्व 
न सइ च मड च तत्य कुज्जा । 

पुणरवि सोददिएण सोच्वा सदाद्‌ अ्रमणुण्ण-पावकाइ, कि ते 7 -- 
ग्रक्कोस-फरुस - खिसण- ्रवमाणण - तज्जण ~ निन्भचछण - दित्तवयण-तासण- 
उक्कूजिय-रण्ण-रडिय - कदिय - निग्घुदुरसिय-कलुणविलवियाईइ५ अ्रण्णेसु य 


-एवमादिएसु सदेसु अमणुण्ण-पावएसु न तेसु समणेण रूसियव्व न हीलियव्व न 


निदियव्व न वखिसियव्व न छिदियन्व न भिदियन्व न वहेयव्व न दुगृछावत्तिया 


"व लन्भा उप्पाएड । 
एव सो्तिदियभावणाभावितो भवतति श्रतरप्पा, मणृण्णाऽमणुण्ण-सुन्भि-दुन्भि- 
रागदोस-पणिहियप्पा साहु मण-वयण-कायगृत्तं संवड पणिहितिदिए चरेज्ज 
घम्म 11 





१ निन्ममो (ग) ) ४ मेहल (क, ग, घ, च) । 


२ विउसे (च), विसुद्ध (वृषा) 1 ५ करुण० (क) । 


३ निहते (क), निहुके (ख, घ, च) । 


७९० 


१५. 


&, 


पण्ावागरणादं 


वितियं-- चक्खुददिएण पासिय रूवाणि मणुण्णादइ्‌ भद्काद्‌, सचित्ताऽचित्त- 
मीसकादु- कटं पोत्ये य चित्तकम्मे लेप्पकम्मे सेले य दतकम्मे य, पचि 
वर्णेहि म्रणेगसंठाण-सव्याईं, गंथिम-वेडिम-पूरिम-संघातिमाणि य मल्लादइ 
बहुविहाणि य अहिय नयण-मणसुहुक राइ, वणसडे पव्वते य॒गामागरनगराणि 
य॒ खुहिय-पुक्वरणि-वावी-दीहिय-गृजालिय-सरसरपंतिय-सागर-विलपतिय- 
खातिय'नदि-सर-तलाग-वप्पिणी-पुल्लुप्पल-पउम^परिमंडियाभिरामे, अरणेग- 
सउणगण - मिहुणविचरिए, व रमडव - विविहभवण - तो रण-चेतिय-देवकुल-समभ- 
प्पवावसह्‌-सुक्यसयणासण-सीय-रह-सगड-जाण-जुग्ग-संदण-नरनारिगणे - य 
सोमपडिरूवदरिसणिज्जे, श्रलकियविभ्रूसिए, पुव्वकयतवप्पभावसोहुम्गसंपउत्ते, 
नड-नटुग-जल्ल-मल्ल-मूद्िय- वेल बग-कटक-पवग - लासग-ग्राइक्खग - लख-~मख- 
तूणइल्ल-तुववीणिय-तालायर-पकरणाणि य बहूणि सुकरणाणि, श्रण्णेसुय 
एवमादिएसु सूवेयु मणुण्ण-मदृएयु न तेसु समणेण -सज्जियव्व न ^रज्जियव्व न 
गिज्भियन्व न मूज्कियन्व न विणिग्ायं आवज्जियव्वं न लुभियव्वं न तुसियन्वं 
न हसियव्वं न सइ" च मड च तत्थ कूज्जा । 

पुणरवि चक्खिदिएण पासिय र्वा श्रमणुण्ण-पावकाईइ, कि ते ?-- 

गं डि-कोडिक-कूणि-उदरि-कच्छल्ल-पडइल्ल-कुज्ज - पगुल-वामण-स्रंधिल्लग - एग- 
चक्खुविणिहय-सप्पिसल्लग-वाहि रोगपीलियं, विगयाणि य॒ मयककलेवराणि" 
सकिमिणकुहिय च दन्वरासि, अण्णेसु य एवमादिएु बमणुण्ण-पावतेसु न तेसु 
समणेण रूसियन्व^ %न हीलियव्वं न निदियनव्वं न॒ खिसियव्वं न चछ्िदियन्व न 
भिदियन्व न वहेयव्वं ° न दुगृछावत्तिया व॒लन्भा उप्पातेड । 

एव॒ चक्खिदियभावणाभावितो भवति ग्रतरप्पा+ *मणुण्णाऽमणुण्ण-युन्भि- 
दुव्भि-रागदोस-पणिहियप्पा साहु मण-वयण-कायगुत्ते सवृडे पणिहितिदिए ° 
चरेज्ज धम्मं ।। 

ततिय-घाणिदिएण श्रग्घादय गघाति मणृण्ण-महगादं, कि ते ?-- 
जलय-थलय-सरसपृप्फफलपाणभोयण-कोद्रु~तग र-पत्त-चोय-दमणक्-मर्य - एला- 
रस-पिक्कमसि“गोसीस-सरसचदण-कप्पूर - लवग-ग्रगस्-कूकूम - कक्कोल -उसीर- 
सेयचदण-सुगघसारगजुकत्तिवरघूववासे उउयपिडिम-णिहारिम-गधिएसु, अण्णेसु 





१. खादिय (क, ग} । 
२- पउमसड (ख, घ) । 


६. स० पा०-्रतरप्पा जाव चरेज्ज 


७. कुटु (क, ग) । । 
३. रज्जियन्व जाव न सइ (क, ख, ग, च) 1 ८. पक्कर्मंसि (ख) चिक्कर्मसि (च) । 
४. मतक° (ख, घ, च) । €. उदुय (क, घ) । 


५. स० पा०-रूसियव्व जाव न । 


दसमं अज्फयणं (पंचम संवरदारं) ७११ 


१७ 


य एवमादिएमु गघेसु मणुण्ण-भदृएनु न तेसु समणेण सज्जियव्व' *न.रज्जियन्वं 
न गिञ्मियव्व न मुज्मियव्व न विणिर्घाय ग्रावज्जियव्व न लुभियव्व न तुसियव्व 
न हसियव्व ° न सति च मड च तत्य कुज्जा । 

पुणरवि चाणिदिएण अ्रगधाइय गधघाणि प्रमणुण्ण-पावकाड्‌, कि ते †-- 
ग्रहिमड-अ्रस्समड-हत्थिमडगोमड-विग-मुणग-सियाल-मणुय-मज्जार-सीह-दीविय- 
मयक्रुहियविणटुकिविण-वहुदुरभिगघेसु, अण्णेसु य एवभादिएयु गघेसु ्रमणुण्ण- 
पावएसु न तमु समणेण रूसियव्व न हीलियव्वः *न॒निदियव्व न खिसियन्व 
न छिदियन्व न भिदियव्व न वहेयव्व न दुगुछावत्तिया व लन्मा उप्पाएड । 

एव घाणिदियभावणामावितो भवति श्रतरप्पा, मणुण्णाऽमणुण्ण-सुन्मि-दुन्भि- 
रागदोस-पणिहियप्पा साहू मण-वयण-कायगुत्ते सवुडे ° पणिदिएदिए' चरेज्ज 
घम्म 

चडत्थं -जिन्भिदिएण साव रसाणि उ मणुण्ण-मदुकाद्‌, कि ते ?-- 
उम्गाहिम-विविहपाण-मोयण-गुलकय-खडकयतेहलघयकय-मक्चेसु वहूविहेय 
लवणरससजुत्तेमु महु-मंस-वहुप्पगारमज्जिय-निद्ाणग-दालियव-सेहव-दुदध-दहि- 
सरय-मञ्ज-व रवारुणी-सीहु-काविसायणक-साकट्रारस-वहुप्पगारेसु मोयणेसु य 
मणुण्णवण्ण-गघ-रस-फास-वहुदव्वसमितेसु, ग्रण्णेमु य एवमादिएसु रसेसु मणुण्ण- 
मद्एसु न तेसु समणेण सज्जियव्व श्न॒रज्जियन्व न गिञ्भियव्व न मुज्मि- 
यव्व न विणिग्बाय ग्रावज्जियव्वं न लुभियव्वं न तुसियव्व न हसियव्व ° न सड 
च मड्‌ च तत्थ कुज्जा ) 

पणरवि जिन्भिदिएण सायिय रसाति अ्रमणुण्ण-पावगाइ, किते ?-- 
ग्ररस-विरस-सीय-लुक्ख-गिज्जप्प^पाण-भोयणाईइ दोसीण-वावण्ण-कुहियःपूद्य- 
ग्रमणुण्ण-विणदु-पमूय-वहुदुन्मिगधियाइ तित्त-कड्य-कसाय-श्रविल-रस-लिडनीर- 
साद, श्रण्णेमु य एवमाइएसु रसेसु _अमणुण्ण-पावृएसु न तेमु समणेण रूसियव्व, 
० ीलियव्व न निदियव्वं न खिसियव्व न छिदियव्वं न भिदियव्वं न वहेयव्व 
न दुगृखछावत्तिया व लव्मा उप्पाएड ॥ 

एव जिल्मिदियभावणाभावितो भवति अतरप्पा, मणुण्णाऽमणृण्ण-सुन्भि-दुव्भि- 
रागदोस-पणिहियप्पा साह मण-वयण-कायगृत्त सवुडे पणिहितिदिए ° चरेज्ज 
घम्म ॥ 


१८. पचमग--फार्सिदिएण फासिय फासाइ मणुण्ण-नद्‌काइ, किते? - 





१. स० पा०-सच्जियव्व जाव न सरि) ४. स० पा०-सन्जियन्व जाव न सड । 


२ म० पा०--हीलियव्व आव पणिद्धिएदिए । ५. णिज्ज॑प (क, ख, ग) 1 
३. पिदियपर्चेदिए (ख) । ६ सं० पा०- रूसियव्व जाव चरेज्ज । 


७१२ 


पण्टावागरणाडइं 


दगमडव-हार-सेयचदण- सीयलविमलजल - विविहकुसुमसत्थर-गोसीर - मृकत्तिय- 
मुणाल-दोसिणा पेहुणउक्वेवग-तालियंट-वीयणग-जणिययुहस्रीयले य॒ पवणे 
गिम्हकाले, सुहफासाणि य बहूणि सयणाणि श्रासणाणि य, पाउरणगुणे य 
सिसिरकाले भ्रंगार-पतावणा य॒ जायव-निद्ध-मउय-सीय-उसिण-लहया य॒जे 
उदुसुहफासा भ्ंगसुह्‌-निव्वुदकरा ते, अण्णेसु य एवमादिएसु फासेु मणुण्ण- 
भदएसु न तेसु समणेण सज्जियव्व न रज्जियव्व न गिज्मियव्वं न मुज्मियव्वं 
न विणिग्घाय भ्रावज्जियन्व न लुभियव्वं न अ्रज्फोचवञ्जियव्वं, न तु्सियव्वं न 
हसियव्वं न सति च मति च तत्थ कुज्जा । 

पृणरवि फासिदिएण फासिय फासाति श्रमणुण्ण-पावकाड, किं ते ?-- 
म्रणेगवघ-वह्‌-तालणकण-अरत्िभारारोहणए, ग्रगभजण-सूरईनखप्पवेस-गाय- 
पच्छणण-लक्लारस-खारतेल्ल-कलकलतउ-सीसक~काललोहसिचण - ह॒डिवंघण- 
रज्जु-निगल-सकल- हत्थड्य' - क्‌भिपाक-दहण - सीह्पुच्छण - उव्वंधण - सूलभेय- 
गयचलणमलण -करचरणकण्णनासोदुसीसदेयण^जिन्मछूण - वसणनयणहिययत- 
दतर्भजणः-जोत्तलयकसप्पहार - पादपण्डिजाणुपत्थरनिवाय - पीलण - कविकच्छु- 
भगणि-विच्छुयडक्क-वायातवदंसमसकनिवाते, ुदुणिसेज्जा दुनिसीहिया? 
कव्खड“गुसरु-सीय-उसिण-लुक्खेसु वहुविहेसु, भ्रप्णेसु य एवमाइएसु फासेसु 
श्रमणृण्ण-पावकेसुन तेसु समणेण रूसियव्व न हीलियव्वं न निदियव्वं न 
गरदियन्व न खिसियव्वं न छिदियव्व न मिदियच्व न वहेयव्वं न दुगुंछावत्तियं 
च लञ्भा उप्पाएडं । 

एव फासिदियभावणाभावितो भवति श्रतरप्पा, मणुण्णामणुण्ण-सुव्मि-दुन्भि- 
रागदोस-पणिहियप्पा साहु मण-वयण-कायगुत्ते सवृडे पणिहितिदिएु चरेञ्ज 
धम्मं ॥ 


निगमण-पदं 
१६. एवमिणं सवरस्स दार सम्मं सवरियं होड सुप्पणिहिय इमेहि पचहिवि कारणेहि 


मण-वयण-काय-परिरक्खिएहि ॥ 


२०. निच्चं आ्आामरणतं च एस जोगो णेयन्वो धित्तिमया मतिमया भणावसो भ्रकलुसो 


१. तान्‌ स्पृष्ट्वा इति प्रकृतम्‌ (वृ) । ५. हत्थदुय (ख, ग) । 
२. पुवंवतिषु १४-१७ सूत्रेषु एतत्‌ पद नास्ति । ६. कण्णनासोहु ° (क, ग, घ) 1 


३. 


तच्र लिपिकाले वुटितमथवात्र अतिरिक्त- ७. ° हिययदत ° (क, ग); ° हियएदत ° (घ) । 


मस्ति । ८. दुदुणिसेज्जदुनिसीहिय (क, ख, ग, घ, च) । 
° पच्छण (क, घ) । €. कक्कड (क) । 


४. सिसक (क, ख, ग, घ, च} । 


द सम मज्यण (पचम सवरदारं) ७१३ 


ग्रच्छिहौ ्रपरिस्सावी ग्रसकिलिदुो युद्धो सव्वजिणमणुण्णातो \\ 
२१. एव पचम सवरदार फासिय पालिय सोहिय तीरिय किद्टियं ्राराहिय श्राणाए 
ग्रणुपालिय” भवति ॥ 
२२. एव नायमुणिणा भगवया पण्णविय परूविय पसिद्ध सिद्ध सिद्धवरसासणमिण 
भ्राघविय सुदेसिय पसत्थ--पचम सवरदार समत्त । 
-- त्ति वेमि ॥ 


२२३ (एयाइ्‌ वयातिः पचवि सुव्वय-महन्वयाईइ हेउसय-विवित्त-पूक्कलाइ कहिया 
ग्ररहंतसासणे पंच समासेण सवरा, वित्थरेण उ पणवीसति । समिय-सहिय- 
संवृडे सया जयण-वडण-सुविसुद्ध-दसणे एए भ्रणुचसिय सजते चरमसरीरधरे 
भविस्सतीति"°। 

परिसेसो 
पण्हावागरणाणं एगो सुयक्खधो, दस श्रज्छयणगा एक्कसरगा, दससु 
चेव दिवसेसु उदिसिज्जति, एगतरेसु श्रायविलेसु निरुद्धे भ्राउत्तमत्तपाणएण । 
श्रग जहा श्रायारस्स ॥ 
पण्ावागरण दसम भ्रंग सुकत्तश्रो समत्त । 


ग्रन्थ परिमाण 


कुल श्रक्षर--४१३२८ 
श्रनुष्ट्प्‌ इलोक-- १२६१ श्र १६ 





१ मणुपालिय माणाए बाराहियं (क, ख, ग, व्रतानि नरकतिर्यड. मनुजदेवगतिविवजंकानि 
घ, च) । स्वजिनशासनकानि कमंरजोविदारकाणि 
२ वताइ (ख) । मवशतविमोचकानि दुं खशतविनादश्कानि 
२ वाचनान्तरे पुननिगमनमन्यथाऽभिधीयते सुखशतप्रवत्तंकानि कापुरुषदुरुत्तराणि 
यदुत एतानि पचापि सृत्रत । महात्रतानि सत्पुरुषतीरितानि निवणिगमनस्वगेप्रयाण- 
लोकघ्र तिदत्रतानि श्रूतसागरदरितानि तप. कानि पचापि सवरद्ाराणि समाप्तानीति 


संयमग्रतानि कीलयुणघरत्रत।नि सत्याजैव- व्रवीमि (व) । 


विवागसुयं 


पटमो सुयक्छधो 
पटठमं श्रज्भधणं 
भियापुत्ते 


उक्खेव-पदं 


१. 


२ 


तेण कालेणं तेण समरएण चंपा नाम" नयरी होत्था--वण्णश्रो। पुण्णभहे 
चेदए! ॥ 

तेण कलेण तेण समएण समणस्स भगवन्न महावीरस्स श्रतेवासी म्रज्जसुहम्मे 
नाम श्रणगारे जाइसपण्णे वण्णग्रो, चउद्‌सपुन्की चउनाणोवगए पचहि श्रणगार- 
सएहि सद्धिः सपरिवृडे पृव्वाणुपूष्वि^ शचरमाणे गामाणुगाम दूदज्जमाणे सुहसुहेण 
विहरमाणे जेणेव चपा नयरी° जेणेव पुण्णभटह चेइए॒तेणेव उवागच्छद्‌, 
उवागच्छित्ता अ्रहापडिरूव, °*ओग्गह ओभिण्ित्ता सजमेण तवसा भ्रप्पाण 
भावेमाणे° विहर । परिसा निम्गया । धम्म सोनच्वा निसम्म जामेव दिस 
पाउन्मूया तामेव दिस पडिगया ॥ 

तेण कालेण तेण समएण ग्रज्जयुहुम्मस्स श्रतेवासी भ्रज्जजनव्रु नाम श्रणगारे 
सत्तुस्सेहे जहा गोयमसामी तहा जाव फाणकोद्रौवगए सजमेण तवसा स्रप्पाण 
भावेमाणे विहरइ ॥ 





१. नाम (क, ख) । ५. ° पृन्वी (क, ख), स° पा०-पुन्वाणुपुन्वि 
२ ओ० सु० १। जाव जेणेव । 
३. चेतिते (क), चेरईए (ग), चेदएु तहा ६. स० पा०--श्रहापडिरूब जाव विहरई । 


वण्णग्रनो (घ) । ७. ० सूु° ८२। 


४. ना ११।४। 


७१७ 


७१८ 


संगहणी-गाहा 


ए. 


विवागुयं 


तए ण भ्रज्जजनवरू नामे" अ्रणगारे जायसङ्ढं जाव' जेणेव श्रज्जमुदम्मे ग्रणमारे 
तेणेव उवागए तिक्वत्तो भ्रायाहिण-पयाहिणं करेद्‌, करेत्ता वदड नमस, 
वदित्ता नमसित्ता जाव" पञ्जुवासमाणे' एवं वयासी-जड णं भते { समग्रेण 
भगवया महावीरेण जाव" सपत्तेण दसमस्स श्रगस्स पण्टावागरणाणं रयम 
पण्णत्ते, एक्कारसमस्स ण भते । भ्रंगस्स विवागसूयस्स सरमणेण भगवया 
महावीरेण जाव संपत्तेण के रदं पण्णत्ते ? 

तए ण अज्जसुहुम्मे श्रणगारे जचरू-ग्रणगार एव वयासी-एव खलु जत्रु 1 

समणेण भगवया महावीरेण जाव, सपत्तेणं एक्कारसमस्स भ्रगस्स विवाग- 
सुयस्स दो सुयक्खधा पण्णत्ता, तं जहा--दुहविवागा य युहविवागा य ।। 

जइण भते। समणेण भगवया महावीरेणं जाव संपत्तेण एक्कारसमस्स 
्रगस्स विवागसुथस्स दो सुयक्खधा पण्णत्ता, त जह्‌ा--दहविवागा य सुहुविवागा 
य । पढठमस्स ण भते । सूयक्खधस्स दुह्‌विवागाण समणेणं भगवया महावीरेण 
जाव सपत्तेण के अदं पण्णत्ते ? 

तए णं श्रज्जसुहुम्मे अणगारे जंबु-ग्रणगार एव वयासी-एव खलु जवर 1 

समणेण भगवया महावीरेण जाव' सपत्तेण दुहविवागाणं दस श्रज्छयणा पण्णत्ता, 
त जहा- 


1 


१ “मियउत्ते” य २ उचज्ियए, ३ म्रभग्ग" ४.सगडे" ५. वहस्सई ६. नदी । 
७. उवर म सोरियदत्ते य, &. देवदत्ताय १० भ्रज्‌ य'* । १॥ 
जद ण भते ! समणेण भगवया महावीरेण जाव" सपत्तेण दुहविवागाण दस 





१. नाम (ग) ६. ना० १।१।७ 1 

२. श्रो° सू० ८३) १०. मियापृत्ते (ख, घ) 1 
३ श्रो सू० ८३। ११. अ्भग्गे (ख) 1 

४. पज्जुवासदइ (क, ख, ग, घ) 1 एतादश २२. सगते (ग) । 


प्रसगे प्रायेण "पज्जुवासमाणे' इति पाठो १३. ठाण (१०।१११) सूत्रे विपाकाघ्ययननामसु 


लभ्यते, लिपिदोषात्‌ 'पज्जुवासइ' इति जातः विपर्ययो इश्यते, तद्यथा-- 

सभाव्यते । मियापृत्ते य गोत्तासे, श्रडे सगडेति यावरे । 
५,६. ना० १।१।७। माहणे णदिसेणे, सोरिए य उद्‌ वरे ॥ 
७. ना० १।१।७ सहसुदाहे आमलए, कुमारे लेच्छई इति । 


८. ° सुघम्मे (क) । १४. ना० १९७ । 


पदठमं अज्मयणं (मिवापृत्ते) ७१६ 


अज्मयणा पण्णत्ता, त॒ जहा-मियरउत्तं जाव' श्रजू य। पटमस्सण भते! 
श्रज्छयणस्स दुह्‌विवागाण समणेण भगवया महावीरेण जाव संपत्तेणं के अदं 
पण्णत्ते ? 


मियपुत्त-वण्णग-पदं 

€ तएणस्षे मुहुम्मे अ्रणगारे जंतरू-अ्रणगारं एव वयासी--एव खलु जव । तेण 
कलेण तेणं स्रमएण मियग्गामे नाम नयरे होत्या--वण्णग्रोः |! 

१०. तस्स णं मियम्गामस्स नयरस्स वहिया उत्तरपरत्थिमे दिसीभाए चदणपायवे 
नाम उन्जाणे होत्या-सन्वोउय-पुप्फ-फल-समिद्धे--वण्णग्रो | 

११ तत्य ण सुह॒म्मस्स जक्खस्स जक्खाययणे होत्था-चिराइए जहा पुण्णभहेः ॥ 

१२. तत्य ण मियग्गामे नयरे विजणए चामं खत्तिए राया परिवसइ्‌- वण्णस्रो' | 

१३ तस्स ण विजयस्स खत्तियस्स मिया नामं देवी होत्था--ग्रहीण-पडिपुण्ण- 
पचिदियसरीरा--वण्णग्रो,॥ । 

१४. तस्स ण विजयस्स खत्तियस्स पत्ते मियाए देवीए अ्रत्तए मियापृत्ते नाम दारए 
होव्था--जातिग्रघे जातिमूए जातिवहिरि जात्तिपगरले हृडे य वायव्वे । नत्थि ण 
तस्स दारगस्सहत्या वापाया वाक्ण्णावा अ्च्छीवानासावा। केवलसे 
तेसि ्रंगोवगाण भ्रागिती अ्रागितिमेत्ते । 

१५ तएणमसा मियादरैवी त मिवापृत्त दारग रहस्सियसि भूमिघरसि रहस्सिएण 


भत्तपाणेण पडिजागरमाणी-पडिजागरमाणी विहुरट्‌ ॥ 


गोयमस्स नाइश्रंघपुरिसविस्तए पुच्छा-पदं 
१६ तत्थ ण मियग्गामे नयरे एगे जाइञ्रवे पुरिसे परिवसइ । से णं एगेण सचक्खुएणं 


कड़ज्जिमाणे ११० 


पुरिसेण पुरओ्रो दंडएण' (पकड़िज्जमाणे-पकड़ फ्‌ट्‌-हडाहड-सीसे 
मन्छिया-चडगर-पठुकरेण श्रण्णिज्जमाणमग्गे मियम्गामे नयरे गेहे-गेहे कोलुण- 
वडियाए वित्ति कप्पेमाणें विहूरइ ।। 


१७. तेण कानेण तेण समएण स्रमणे मगव महावीरे" श्युव्वाणुपूव्वि चरमाणे 





१, वि० १।१।७] ७. मियपुत्ते (क) । 

२ श्रोऽसू० १। ८. वायवे (क, घ) । 

२ ना० १३1३1 & ङंडएण (क, ग) । 

४ ओ०्सरु० २) १०. पगड्ढिज्जमाणे २ (ख); , पमडिज्जमाणे २ 
५. गो० सु° १४। (घ) 1 


६. मोऽ सू ११५। १९ स० पा०-महावीरे जाव समोसरिए । 


७२५ 


२९१ 


२२९ 


२३. 


विवागसुय 


गामाणुगाम दूदज्जमाणे सुहसुहेण विहरमाणे मियग्गामे नयरे चदणपायवे 
उज्जाणे ° समोसरिए 1 परिसा निग्गया । 
तए ण से विजए खत्तिए उमीसे कहाए लद्धदुं समाणे जहा कूणिए तहा निरगए 
जाव' पज्जुवासइ्‌ ॥ 
तएण से जादग्रघे पुरिसे त महयाजणसह्‌ च श्जणवृूह्‌ ए जणवोल च 
जणकलकल च ° सुणेत्ता त पुरिसं एव वयासी--किण्ण देवाणुप्पिया } ग्रज्ज 
मियगगामे नयरे इदमह इ वा' श्खदमहे इ वाः उज्जाण-गिरिजत्ता इ वा, जग्रो 
ण वह्वे उग्गा मोगा" एगदिसि एगाभिमुहा ° निगगच्छति ? 
तए णसे पुरिसे त जाद्ग्रघ पुरिसं एवं वयासौ-नो खलु देवाणुप्पिया ! 
ग्रज्ज मियग्गामे नयरे इदमहे इ वाः श्वदमहे इ वाः उज्जाण- 
गिरिजत्ता इ वा, जग्रो ण वहवे उग्गा भोगाः एगदिसि एगाभिमृहा° 
निग्गच्छति । एव खलु देवाणृप्पिया । समणे' °भगव महावीरे आराइगरे 
तित्यगरे इहमागए इह संपत्तं इह समोसे इह चेव मियग्गामे नयरे चदणपायवे 
उज्जाणे अहापडिख्वं ग्रोग्गह्‌ म्रोगिण्ित्ता सजमेण तवसा ग्रप्पाण भावेमाणे ° 
विहूरइ 1 तए ण एए जाव" निगच्छति ॥ 

तए ण से ्रघे पुरिसे तं पुरिसं एवं वयासी-- गच्छामो ण देवाणुप्पिया ! अम्हे 
वि समण भगव महावीर वदामो णमंसामो सक्कारेमो सम्माणेमो कल्लाणं 
मगल देवयं चेदय ° पजञ्जृवासामो ॥ 
तए ण से जादृग्रधे पुरिसे तेण पुर्ञ्रो दंडएणं पुरिसेण पकड़ज्जमाणे- 
पकडडुज्जमाणे जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव “उवागच्छइ्‌, उवागच्छित्ता २ 
तिक्ख॒त्तो आयाहिण-पयाहिण करेइ, वदइ नमसइ्‌ जाव" पज्जुवासड्‌ ॥ 

तए ण समणे भगव महावीरे विजयस्स रण्णो तसे य“ महइमहालियाए 
परिसाए मज्फगए विचित्त ° धम्ममाइक्खइ'* । परिसा" पड्गया विजए चि 


गए ॥ 





@ @ ‰ ‰< न ४ ५ ^~ 


लो० सू० ५४-६६ । १०. वि० १।१।१६ 1 

. स० पा०--जणसद्‌ च जाव सुणेत्ता 1 ११. सं° पा०--मगव जाव पज्जुवासामो । 
„ स० पा०~--उदमहे इ वा जाव निग्गच्छति। १२. उवागए २ (ख,ग) ) 

पू०-ना० १।१।६६। १३. ना० १।१।६६ 1 

. पू०-ना० १।१।६६ । १४. सं° पार-तीसे य° । 

. सं° पा०--इदमहे इ वा जाव निगच्छति । १५ घम्म परिकटेड (ख) 1 

८. पूर--ना० १।१।६६। १६. परिसा जाव (क, ध) 1 

- स० पा०--स्मणे जाव विहूरड्‌ 1 


पढम अज्खयण (मियःपृत्ते) ७२१ 


२४ 


५. 


तेण कालेण तेण समएण समणस्स॒ भगवभ्रो महावीरस्स जेदु भ्रतेवासी इदभूई 
नाम अ्रणगारे सावः सजमेण तवसा म्रप्पाण मावेसाणे विहरडइ ।। 

तएण से भगव गोयमे त जाङ्ग्रथ पुरिस पासड, पासित्ता जायसङढे* *जाय- 
संसए जायकोउहल्ले, उप्पण्णसडढें उप्पण्णससए उप्पण्णकोउहल्ले, संजायसडटं 
संजायससषए सजायकोऊहल्ले, समूप्पण्णसङ्ढे समूप्पण्णससए समूप्पण्णकोऊहुल्ले 
उदाए उदटरंद, उदरंत्ता जेणेव समणे भगव मह्‌ाकीरे तेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता 
समण भगव महावीर तिक्खुत्तौ श्रायाह्िण-पयाहिण करेइ, करेत्ता वद्‌ 
णमंसड, वदित्ता णमसित्ता नच्चासण्णे नाइदरूरे सुस्सूसमाणे णमसमाणे 
अभिमृहे विणएण पजलिउड पञ्जुवासमाणे ° एव वयासी--श्रत्थि ण भते । केड्‌ 
पुरिसे जाङग्रषें जाय्धारूवे' ? 

हता श्रत्ि 1 


भगवया मियापुत्तरूव-निरूबण-पद्‌ 


२६ 


कह ण भते । से पुरिसे जाइम्रधे जायश्रधाखूवे ? 

एव खलु गोयमा । इहेव मियग्गामे नग्ररे विजयस्स खत्तियस्स पत्ते मियादेवीए 
म्रत्तए भियापृत्ते नाम दारए जाद््रघे जायग्रधारूवे । नत्थि ण तस्स दारगस्सः 
श्ट्त्यावापाया वाकण्णावा जच्छीवा नासावा केवल से तेसि अ्रगोवगाण 
श्रागिती ° भ्रागितिमेत्ते। 

तएण सा मियदेवी* श्त मियापुत्त दारग रहस्सियसि भूमिघरसि रहस्सिएण 
भत्तपाणेण ° पडिजागरसाणी-पडिजागरमाणी विहुरइ ॥ 


गोयमस्स भमियापुत्तदंसण-पद 


२७ 


र 


तए ण से भगव गोयमे समण भगव महावीर वदइ्‌ नमसडइ, वदित्ता नमसित्ता 
एव वयासी --उच्छामि ण मते । भ्रह तुन्भेहि म्रन्भणुण्णाए समाणे मियापृत्त 
दारग पासित्तए । 

ग्रहायुह्‌ देवाणुप्पिया । 

तएण से भगवं गोयमे समणेण भगवया महावीरेण अ्रन्भणुण्णाए* समाण 
हदुतुद्रं समणस्स भगवम्रो महावीरस्स म्रतियामो पडिनिक्खमडइ, पडिनिक्खमित्ता 
ग्रतुरियश्मचवलमसभते जुगतरपलोयणाए दिद्रीए परम्रो रिय ° सोहेमाणे- 





१. जो०सरू० ८२) ५. स० पा०-मियादेवी जाव पडिजागरमाणी। 
२. सं० पा०--जायसडढे जाव एव 1 ६. श्रणुण्णाते (क) 1 
३. जाइग्रवारूवे (घ) । ७. स ० पा०--अतुरिय जाव सोहेमाणे ! 


४. सं° पार-दारगस्म जाव आगितिमेत्ते । 


२६. 


२०. 


२१. 


३३. 


२४. 


२५. 


१. म० पा०--हुद्रुतुदुहियया । 


विवागसुयं 


सोहेमाणे जेणेव मियम्गामे नयरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता मियग्गाम 
नयर मज्फमच्फेण जेणेव मियादेवीए गिह तेणेव उवागच्छड ॥ 
तए ण सा सियादेवी भगव गोयमं एज्जमाण पास्‌, पासित्ता हदतुदु"° चित्त- 
माणदिया पीडमणा परमसोमणस्सिया हरिसवस-विसप्पमाण ° हियया म्रासणास्नो 
ग्रनमुदुंड, अन्मुदुत्ता सत्तदुपयाइ अ्रणृगच्छड, अ्रणुगच्छित्ता तिक्खुत्तो अ्रायाह्णि- 
पयाहिण करेड, वदड नमसद्‌, वंदित्ता नमसित्ता एव॒ वयासी- सदिसतु णं 
देवाणुप्पिया ।! किमागमणप्पञोयण ? 
तएणसे भगव गोयमे मियं देवि एव वयासी--्रहुं ण देवाणुप्पिएु 1 तव पृत्तं 
पासिड ह्व्वमागए ॥ 
तए ण सा मियादेवी मियापुत्तस्स दारगस्स अ्रणुमग्गजायएु चत्तारि पृक्ते 
सव्वालकारविभसिए करोड, करेत्ता भगवग्रो गोयमस्स पाएसु पाडेड, पाडत्ता 
एव वयासी- एए ण भते 1 मम पत्ते पासह्‌ ॥ 
तए ण से भगव गोयमे मिय देवि एवं वयासी-नो खलु देवाणुप्पिए । अ्रह्‌ एए 
तव पत्तं पासिउ हृव्वमागणए्‌ } तत्थ ण जे से तव जदं पृक्ते मियापत्ते दारएु जाइ- 
ग्रषे जायञ्रंवास्वे, ज ण तुमं रहस्सियसि भूमिघरसि रहस्सिएणं भत्तपाणेण 
पडिजागरमाणी-पडिजागरमाणी विहरसि, तं णं अहु पासिडं हव्वमागए ॥ 
तए णं सा मियादेवी भगव गोयम एव वयासी- सेके ण गोयमा ! से तहारूवे 
नाणी वा तवस्सी वा, जेण एसमद्ुं मम ताव रहस्सीकए' वुन्मं हव्वमक्लाए, 
जञ ण तुठ्भे जाणह्‌ ? 
तए ण भगव गोयमे मिय देवि एव वयासी- एव खलु देवाणुप्पिए !{ मम धम्माय- 
रिए समणे भगवः *महावीरे तहारूवे नाणी वा तवस्सी वा, जेण एसमदट्रं तव 
ताव रह्स्सीकए मम हव्वमक्खाते, जग्रो णं रहं जाणामि) जावं चणं 
मियादेवी भगवया गोयमरेण सदधि एयमद्रुं सलवद्‌, ताव च णं भियापृत्तस्स 
दारगस्स मत्तवेला जाया पावि होत्या ।। 
तएणस्षा मियादेवी भगव गोयम एव वयासी -तुत्भे ण भते ¡ “उह चेव" 
चिदुह्‌, जा ण अह्‌ तुव्भ॒मियापुत्त दारग उवदसेमि त्ति कट्टर जेणेव सत्तघरए 
तेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्त। वत्थपरियटुयः करेइ, करेत्ता कटुंसगडियं“ 


मगव जमो ण (क); महावीरे जाव ततेण 


२. जेण तव (क, ख, ग, घ}, रतिषु एतत्‌ पद (घ) 1 
तिगिदोपात्‌ समुर्लिचित्त प्रतिभाति । जग्रे ५ इटृच्वेव (क) 1 
तत्रम उति पार्दर्गनात्‌ । ६- मत्तपाणघरएु (घ) । 
३ रहृम्भक्टे (क) । ७. ° परियट {वृ} । 
४, म० पार--मगवं जाव जश्रोण [सग]; प 


- वद्भुखयडि (ग) । 


पठम श्रज्कयणं (मियापृत्ते) ७२३ 


देत 


२३६ 


४० 


गिण्हड, गिष्टित्ता विडउलस्स ग्रसण-पाण-खाइम-सादमस्स भरेद, भरेत्ता त 
कदुसगडिय श्रणुकडूसाणी-म्रणुकडूमाणी जेणेव भगव गोयमे तेणेव उवागच्छड, 
उवागच्छित्ता भगव गायम एव वयासी-एह्‌ ण “भते । तुन्भे मए सद्धिः' 
ग्रणुगच्छह्‌, जा ण गह्‌ तुठ्म मियापृत्त दारग उवदसेमि ॥ 
तएणसे भगव गोयमे मिय देवि पिटुओ समणुगच्छ्‌ ॥। 
तए णसा मियादेव। त कटुसगडिय भ्रणुकडमाणी-ग्रणुकडमाणी जेणेव भूमिघरए 
तणेव उवागच्छइ्‌, उवागच्छत्ता चरप्पडण' वल्येण मुह्‌ वधमाणी भगव गोयम 
एव वयासी -तुन्मे वि ण भते । मृहृपोत्तियाए मुह्‌ वधह्‌ ॥ 

तए ण से धगव गौयमे भियादेवीएु एव वृत्ते समाणे मृहपोत्तियाए मुह्‌ 
वपेद्‌ \1 

तए ण सा मियादेवी परमुही भूमिघरस्स दुवार विहाडेद। तए ण गधे 
निगगच्छड, से जहानामए-श्रहिमडे इ वाः °गोमडेइवा युणहमडें इवा 
मज्जारमडे इ वा मणुस्समडे इ वा महिसमडे इ वा मूसगमडे इ वा आासमडे 
इवा हुत्थिमडेड वा सीहूमडेडइ वा वगधघमडेद्‌ वा विगमडेडइवा दीविगमडे 
इ वा मय-कुहिय-विणट्रु-दुरभिवावण्ण-दुव्मिगघे किमिजालाउलससत्ते 
ग्रसुद्‌-विलीण-विगय-वीभत्सदरिसणिज्जे भवेयारूवे सिया ? 

नो इणटुं समदं । एत्तो अरणिद्रुतराए चेव श्रकततराए चेव श्रप्पियतराए चेव 
ग्रमणुण्णतराएु चेव अ्रमणामतराए चेव ° गधे पण्णत्ते ॥ 

तए ण से मियापुत्ते दारण तस्स विउलस्स श्रसण-पाण-ाइम-सादमस्स गघेण 
ग्रभिमूए समाणे तसि विउलसि ग्रसण-पाण-खाइम-साइमसि मुच्छिएु गदिए 
गिद्धे म्रज्छोववण्णे त विडउल श्रसण-पाण-खादइम-साइम आसएण भ्राहारेद्‌, 
ग्राहारेत्ता, चिप्पामेव विद्धसेड, विद्धसेत्ता त्रो पच्छा पुयत्ताए य सोणियत्ताए 
य पारिणामेड,तपियण पूय च सोणिय च श्राहारेइ्‌ ॥ 


गोयनेण मियपुत्तस्स पुव्वभवयुच्छा-पदं 
४१९ तए ण भगवमो गोयमस्सत मियापृत्त दारग पासित्ता श्रयमेयारूवे ग्रज्भत्थिए 





चित्तिए कप्पिए' पत्थिए मणोगए ॒सकप्पे समूप्पज्जित्था-ग्रहो ण इमे दारए 
पुरा पौराणाण दुच्चिण्णाण दुप्पडिक्कताण श्रसुभाण पावाण कडाण कम्माण 
'पावग फलवित्तिविसेस"^ पच्चणुभवमाणे विहरइ । न मे दद्रा नसगा वा नेरइया 


१ तुतन्मे मतेमभ (ख,ग, घ) । पा०--अहिमडे इ वा जाव ततो वि अण््- 
२ भ्रूमिषरे (ख,घ)} ` तराए चैव जाव गघे । 
३ चरप्पालेण (ग) 1 ` ५. > (क, ख,ग) । 


४ महिम्डेद्रवा सप्पकडेवरे इ वा (वृ), स० ६. पावफलविवाग (ग) 


७२४ 


४२ 


विवागुय 


वा । पचक्ख खलु अ्रय पुरिसे निरयपडिरूविय वेयण वेदिति' त्ति कटटु मिय 
देवि ्रापृच्छद, भ्रापूच्छित्ता मियाए देवीए गिहाग्रो पडिनिक्लमद्‌, पडिनिक्छ- 
मित्ता मियग्गाम नयर मज्छमज्फण निग्च्छइ, निगगच्छित्ता जेणेव समणे 
भगव महावीरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता समण भगव महावीरं तिक्वुत्तो 
अआयाहिण-पयाहिण करेइ, करेत्ता वदईइ नमसड, वदित्ता नमंसित्ता एव 
वयासौ-एवं खलु रह ॒तुन्भेहि अ्रन्भणुण्णाए समणि मियग्गामं नयरं मज्छ- 
सज्फेण अणुप्पविसामि, जेणेव मियाएं देवीए गिह तेणेव उवागए । तएणसा 
मियादेवी मम॒ एज्जमाण पास, पासित्ता हट्भा, त चेव सव्व जाव पूयं च 
सोणिय च ्राहारेड । तए ण मम इमेयारू्वे ग्रज्छत्थिए चितिए कप्पिए पत्थिए 
मणोगए सकप्पे समुप्पज्जित्था--ग्रहो ण इमे दारए पुरा श्पोराणाण दुच्चि- 
ण्णाण दुप्पडिक्कताण अ्रसुमाण पावाण कडाण केम्माण पावग फलवित्तिविसेस 
पच्चणुभवमाणे ° विहूरडइ ।1 

सेणमते। पुरिसे पुन्वभवे कै रासि ? कि नामए वा कि गोतः वा? 
कयरसि गामसि वा नयरसि वा“? किवादच्वा किवा भोच्चा करि वा 
समायरित्ता, केसि वा पुरा °पोराणाण दुच्चिण्णाण दुप्पडिक्कताण श्रसुभाणं 
पावाण कडाण कम्माण पावग फलवित्तिविसेसं पच्चणुभवमाणे ° विहूरइ ? 


मियापुत्तस्स एक्काइभव-वण्णग-पदं 


४३ 


1.8.10 
४१५. 


द 
४७ 


- ^< ० ^ © ~ 


गोयमाई । समणे भगव महावीरे भगव गोयम एव वयासी-एव खलु गोयमा ! 

तेण कालेण तेण समणएण इहैव जवुहीवे दीवे भारे वासे सयदुवारे नाम नयरे 

हो्था - रिद्धत्थिमियसमिद्धे वण्णग्रोः 

तत्थ ण सयदुवारे नयरे घणवई नाम राया होत्था--वण्णम्रो ॥1 

तस्स ण सयदुवारस्स नयरस्स श्रदूरसामते दाहिणपुरत्थिमे दिसीभाए विजय- 

वद्धसाणे नाम चेडे होत्था - रिद्धत्थिमियसमिद्धे । 

तस्स ण विजयवद्धमाणस्स' खेडस्स पच गामस्याइ्‌ अ्रामोए यावि होत्या ॥ 

तत्य ण विजयवद्धमाणे बेड एक्काई'“ नाम रदुकूडे होत्था-म्रहम्मिए" शग्रधम्मा- 
५ 


. वेत्ति (ख), वेयह्‌ (घ) । ७ जो०सू०१। 
~ वि० १।१।२६-४० 1 ८. ओ० सू० १४। 
- स० पा०-पुरा जाव विहर । 

गोए (घ) । 
< कयर्‌ गाम (क); कयर गाम क्रि कए (ख) । 
* स पा०-पुराजाव विहूरइ | 


€. ° वड्ढमाणस्स (क, ख, ग} स्वंत्र | 
१०. एकायि (क, ग} । 


११. स० पा०--म्रहम्मिए जाव दुप्पडियाणदे । 


पदम अज्कयण (मियापत्ते) ७२५ 


र्ट | ॥ 1 


४६. 


भ्‌ ५. 


५१. 


२ 


णुए ग्रधम्मिदुं ्रघम्मक्खाई श्रधम्मपलोई अ्रवम्मपलज्जणे अ्रघम्मसमुदाचारे 
अघम्मेण चेव वित्ति कप्येमाणे दुस्सीले दुव्वए ° दुप्पडियाणदे 1} 
से णं एक्काई रट्रुकूडं विजयवद्धमाणस्स सेडस्स पचण््‌ गामसयाण श्राहेवच्च 
पोरेवच्च सामित्त भट्ित्त महत्तरगत्त ्राणा-ईसर-सेणावच्च कारेमाणे पाले- 
माणे" विहूर्ड ॥ 
तएणसे एक्काई्‌ रदरुकूडे विजयवद्धमाणस्स खेडस्स पच गामसयाइ वहूहि 
करेहि य भरेहि य विद्धीहिः य उक्कोडाहि य पराभवेहिः य देज्जेहिःय 
भेज्जेहि य कृतेहि' य लच्पोसेहि य भ्रालीवगेहि य पथकोदरेहि य भ्रोवीलेमाणे- 
ओवीलेमाणे विहम्मेमाणे-विहुस्मेमाणे तज्जेमाणे-तज्जेमाणे तलि माणे-तालेमाणे 
निद्धणे करेमाणे-करेमाणे विहर ॥ । 
तए णं से एवेकाई रटरुक्‌डे विजयवद्धमाणस्स चेडस्स वहूण राईसर“श्तलवर- 
माडविय-कोड्विय-उव्भ-से द्ि-सेणावड्‌ ° -सत्थवाहाण, ्रण्णेसि च वहूण गामेल्लग- 
पूरिसाण वहूसु कच्जेसु य कारणेसु य मतेसु य गुज्छएसु य निच्छएसु य^ 
ववहारेसु य सुणमाणे भणद््‌ "न सुणेमि,' भ्रसुणमाणे भणई 'सुणेमि,' “पस्समाणे 
भणड्‌ न पासेमि,' श्रपस्समाणे मणड्‌ 'पासेमि,' भासमाणे भणडई (न भासेमि ।' 
ग्रभासमाणे भणड्‌ "भासेमि,' गिग्हमाणे भमणड न गिण्हेमि,' भ्रगिण्हमाणे भणद्‌ 
"गिण्टेमि,' जाणमाणे भणड न जाणेमि,' अ्रजाणमाणे भणडइ (जाणेमि' ° ॥ 
तए ण से एक्काई रुकृडे एयकम्मे एयप्पहाणे एयविज्जे एयसमायारे सुबह 
“पाव कम्म“ कलिकलुसं समज्जिणमाणे विहर इ ॥ 
तए ण तस्स एक्काइस्स"“ रद्रुकूडस्स श्रण्णया कयाइ सरीरगसि जमगसमगमेव 
सोलस रोगायका"* पाउन्भूया, [त जहा-- 

सासे कासे जरे दाहे, कूच्छिसूले'* भगदले" । 

म्ररिसा^* श्रजीरए दिद्री-मुद्धसूले“ ्रकारए | 

ग्रच्छिवियणा कण्णवेयणा कड्‌" उदरे“ कोटे ।१।) |“ 
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माहेवच्च जाव पालेमाणे (क, ख, ग) 1 १० एगाइयस्स (क, ख, ग, घ) 

* वित्तिहि (वपा) । ११ रोयायका (क), रोयातकरा (ख) । 

- परामएहि (क, ग) । १२ जोभिसूले (ग), “जोणिसुले" त्ति मपपाठ. 
देज्जए (क) । (कुच्छिमूले' इत्यस्यान्यत्र दशनात्‌ (वृ) । 
कुत्तेहि (क, घ) । १३ भगदरे (ख, ग, घ) । 

- स० पा०-राईसर जाव सत्यवाहाण । १४. अरत्ता (ख) । 
कज्जेसु कारणेसू मतेसु गृज्छएयु निच्छए्सु १५ मुहसूते (क, ग) । 


(क), ° गुज्मेसु ° (घ) | 

ं 4 श कदू (ख) । 
= स° पा०--एव पस्समाणे भासमाणे गिण््‌- १ 

माणे जाणमाणे | १७. दओदरे (क) । 


€ पावकम्म (ग) 1 १८ असौ कोष्ठकवर्ती पाठ व्याख्या प्रतीयते । 


७२६ 


विवागसूरयं 


५३ तएणसे एक्काई रदरुकूडं सोलसहि रोगायकेहि ग्रभिभूएु समाणे कोड्वियपुरिसे 


५.४. 


भ्‌ 


सहावेद्‌, सहावेत्ता एव वयासी-गच्छह्‌ ण तुन्भे देवाणुप्पिया । विजयवद्धमाणे 
खेडे सिघाडग-तिग-चउक्क-चच्चर-चउम्मुह-महापहपहैयु महया-महया सदहण 
उग्घोसेमाणा-उग्घोसेमाणा एव वयह--इह्‌ खलु देवाणुप्पिया । एक्काडइस्स' 
रटुक्‌डस्स सरी रगसि सोलस रोगायका पाउन्भूया, [त जहा-सासे जाव 
कोदे | त जो ण इच्छद्‌ देवाणुप्पिया ! वेज्जो वा वेज्जपृत्तो वा “जाणुभ्रो वा 
जाणुयपृत्तो"”^ वा तेगिच्छिश्रो वा तेगिच्छियपृत्तो वा एक्काइस्स रदरुक्‌उस्स तेसि 
सोलसण्ह्‌ रोगायकाण एगमवि रोगायक उवसामित्तए ^ तस्स णं एक्काई रट्ुकूडे 
विउल ब्रत्थसपयाण दलयइ्‌ 1 दोच्च पि तच्च पि उग्योसेह, उग्घोसेत्ता एयमा- 
णत्तिय पच्चप्पिणह्‌ ॥ 

तए ण ते कोड्वियपुरिसा जाव तमाणत्तिय पच्चप्पिणति 1 

तए ण विजयवद्धमाणे खेडे इम एयारूव उग्घोसण सोच्चा निसम्म ॒वह्वे वेज्जा 
य वेज्जपृत्ता य जाणुया य जाणुयपृत्ता य तेगिच्छिया य तेगिच्छियपुत्ताय 
सत्थकोसहत्थगया सएहि-सएहि* गिहेहितोः पडिनिक्खमति, पडिनिक्खमित्ता 
विजयवद्धमाणस्स वेडस्स मज्फमज्छेण जेणेव एक्काई-रटुकूडस्स गिहे तेणेव 
उवागच्छति, उवागच्छित्ता एक्काई~रटुकूउस्स सरीरग परामुसति, परासुसित्ता 
तसि रोगायकाण' निदाण पृच्छति, पुच्छित्ता एक्काई-रटकूडस्स बहूहि अनव्भ- 
गेहि य उव्वटुणाहि" य सिणेहपाणेहि य॒ वमणेहि य विरेयणेहि य सेयणेहि'"य 

ग्रवहूहणाहि' य म्रवण्हाणेहि य अणुवासणाहि य वत्थिकम्मेहि य निरूहूहि" य 

सिरावेहेहि य तच्छणेहि य पच्छणेहि य सिरवत्थीहि" य तप्पणाहि य पुडपागेहि 

य छल्लीहि य बल्लीहि य" मूलेहि य कदेहि य पत्तेहि य पप्फेहि य फवेहि य 

वीएहि य सिलियाहि य गुलियाहि य ओओसहेहि य ॒भेसज्जेहि य इच्छति तेसि 

सोलसण्ह॒ रोगायकाण एगमवि रोगायक उवसासित्तए, नो चवण संचाएति 

उवसामित्तए 1 


१. एक्कादयस्स (घ) । ९. रोगाण (ख, ग, घ) । 

२. असौ कोष्ठकवर्तो पाठ व्याख्या्च प्रतीयते । १०. उवद्णेहि (ख) । 

३. जाणयो वा जागृपृत्तो (ख, ग, घ) । ११. सेयणाहि (क), सेवणेहि (ख) । 

४. उवसमित्तए (क) । १२. श्रवह्‌णाहि (क, ख, ग); अवणेहि (घ) । 
५. वि० १।१।५३ । १३. निरुभेहि (ग), निरुहेहि (वर) । 

६. सएहितो (क्व) । १४. सिरोवत्थीहि (वर) 1 

७. गेदेहितो (क) । १५ > (ख,ग, घ) । 

८. एगाती (क) । 


पमं अज्छयण (मियापुर्त) ७२७ 


५६ तएणते वहवे वेज्जा य वेज्जपृत्ता य जाणुया य जाणुयपृत्ता य तेगिच्छिया य 


५७ 


तेगिच्छियपुकत्ता य जाह नो सचाएति तेसि सोलसण्ह॒ रोगायकाण एगमवि 
रोगायंकं उवसामित्ताए, ताहे सता तता परितता जामेव दिस पाउन्भूया तामेव 
दिस पडिगया ॥ 

तए ण एक्काई रदुक्‌डे वेज्ज-पडियाइक्खिए परियारगपरिचत्ते निव्विण्णोसह्‌- 
भेसज्जे' सोलसरोगायंकेहि म्रभिभरए समाणे रज्जे य रुं य' शकोसे य कोटागारे 
य वले य वाहृणे य, पुरे य ° म्रतउरे य मूच्छिए गदिएु गिद्धे भ्रज्मोववण्णे रज्ज 
च रट च श्कोस च कोद्रागार च वल च वाहण चपर च भ्रतेउर च° भ्रासा- 
एमाणे" पत्थेमाणे पीहेमाणे' अभिलसमाणे श्रट्रदुहट्र वस्रं अइूाइज्जाई्‌ वाससयाइ 
परमाउ पालडत्ता कालमासे काल किच्चा इमीसे रयणप्पभाए पृढवीए उक्को- 
सेण सागरोवमद्विदएमु ने रइएसु" ने रयत्ताए उववण्णे 1] 


मियापृत्तस्स वत्तमाणभव-वण्णग-पद्‌ 
५८. सेणतग्रो श्रणतर उन्वद्ित्ता इहेव मियग्गामे नयरे विजयस्स सत्तियस्स मियाए 


५६ 


६०. 


देवीए कूच्छिसि पृत्तत्ताए उववण्णे 1 

तए ण तीसे मियाए देवीए सरीरे वेयणा पाउन्भरया उज्जला विउला कक्कसा 
पगाढा चडा दुक्खा तिव्वा° दुरदियासाः जप्पभिद च ण मियापुक्ते दारए 
मियाए देवीए कुच्छिसि गव्भत्ताए' उववण्णे, तप्पभिड च ण मियादेवी विजयस्स 
खत्तियस्स श्रणि्रा श्रकता ्रप्पिया अ्रमणुण्णा म्रमणामा जाया यावि होत्या ॥ 
तए ण तीसरे मियाए देवीए अरण्णया कयाइ्‌ पृव्वरत्तावरत्तकालसमयसि 
कुड्वजागरियाए जागरमाणीएु इमे एयारूवे अ्रज्फत्थिए चितिए कप्पिए 
पत्थिए मणोगए सकप्पे समुप्पण्णे"-एव खलु भ्रह्‌ विजयस्स खनत्तियस्स पृन्वि 
इदु कृता पिया मणुण्णा मणामा धेज्जा वेसासिया ्रणुमया भ्रासि । जप्पभिइ्‌ 
च ण मम इमे गन्भे कूच्छिसि गव्मत्ताए उववण्णे, तप्पभिड्‌ च ण श्रं 
विजयस्स खत्तियस्स म्रणिद्ा अ्रकता म्रप्पिया ब्रमणृण्णा अ्रमणामा जाया यावि 
होत्था ! नेच्छड्‌ णं विजए खत्तिए मम नाम वा गोय वा भिष््त्तए"* किमग 
पुण दसण वा परिभोग वा ? त सेय खलु मम एय गग्म वहूहि गव्भसाडणाहि य 





9 ^< ० ५ © < 


. निवद्रोसह ° (क्व) । ७. स ° पा०-उज्जला जाव दुरहियासा । 
- स° पा०-रटं य जाव ्रतेउरे । ८. जलता (क, ग, घ) । 

स० पा०--दटु च] € पृत्त्ताए (क) । 
. आसयमाणे (क), आसरायमाणे (ख, घ) । १०. कुडूवजागरिय (क) । 

वीहेमाणे (घ) । ११९ समूप्पज्जित्था (घ) । 

नरएसु (ग) 1 - १२ गिष्डित्तए वा (क) । 


र 


७२८ 


६१ 


६२९ 


६३. 


६४. 


न्‌ 


६६ 


५ ~ ^ 
4 


५ 


पीयमाणी (ख, ग, घ) 1 

गन्भतर ° (क, ग}, म्रव्भतर० (ख) । 
. परिस्सवमाणीम्रो (क) । 

>< (क, घ) । 


विवागनुयं 


पाडणाहि य गालणाहि य सारणाहि य साडित्तए वा पाडित्तए वा गालित्तए 
वा मारित्तए वा--एव सपेहेद, स्पेहेत्ता वहूणि खाराणि य कड्याणि य 
तूवराणि य गन्भसाडणाणि य पाडणाणि य गालणाणि य मारणाणिय 
खायमाणी य पियमाणी' य उच्छ त गव्भ॒ साडित्तए वा पाडित्तए वा 
गालित्तए वा मारित्तए वा,नो चेवण से गन्भे सडड्‌ वा पडद्‌ वा गलद्‌ वा 
मरइ वा ॥ | 
तएणमसा मियादेवी जाह नो सचाएद त गव्भं साडित्तए वा पाडत्तएवा 
गालित्तए वा मारित्तए वा ताहे सता तता परितता श्रकामिया ग्रसयंवसा तं 
गढ्भ दुहद्हेण परिवहड्‌ । 
तस्स ण दारगस्स गव्भगयस्स चेव दु नालीग्रो ्रव्मितरप्पवहाग्रो, ग्ट 
नालीग्रो वाहिरप्पवहागो, म्रद पूयप्पवहाम्रो, अदु सोणियप्पवहा्रो, दुवे दुवे 
कण्णतरेसु, दुवे द्वे अच्छिप्रितरेसु, दुवे दुवे नक्कतरेयु, दुवे दुवे धमणिभ्रतरेसु 
स्रभिक्खण-ग्रभिक्छण पूय च सोणिय च परिसवमाणीग्रो-परिसवमाणौश्रो' 
चेव चिद्ुति 1 
तस्स ण दारगस्स गठ्भगयस्स चैव अग्गिए नाम वाही पाउन्भूए ।जेणसे 
दारए ्राहारेड्‌, से ण चिप्पामेव विद्धसमागच्छइ" पूयत्ताए य सोणियत्ताए य 
परिणमडई, त पिय से पूय च सोणिय च भ्राहारेद्‌ ॥ 
तएणं सा मियादेवी अ्ण्णया कयाइ्‌ नवण्ह्‌ सासाण वहुपडिपुण्णाणं दारगं 
पयाया -जातिभ्रधे °जातिमूए जातिवहिरे जातिपगुले हुडे य वायन्वे । नत्थि 
ण तस्स दारगस्स हत्थावा पायावा क्ण्णा वा श्रच्छीवानासा वा ! केवल 
से तेसि श्नगोवंगाण अ्रागिती ° आगितिमेत्ते ॥ 
तएणसा मियदेवौी त दारग हुंड अ्रधारूव पासइ, पासित्ता भीयातत्था 
तसिया उव्विगगा सजाय्या स्रम्मघाइ्‌ सदावेद्‌, सदावेत्ता एव॒ वयासी-- 
गच्छह ण देवाणुप्पिया ! तुम एय दारग एगते उक्कुरुडियाए उन्फाहि ॥। 
तए ण सा अ्रम्मधाई मियादेवीए तहत्ति एयमटुं पडिसुणेड, पडिसुणेत्ता जेणेव 
विजएु खत्तिए तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता करयलपरिग्गहिय सिरसावत्त 
मत्थए अजलि कटूटु एव वयासी-एव खलु सामी । सियादेवी नवण््‌ मासाणः 
ग्वटुपडिपुण्णाण दारग पयाया--जातिग्रधे जातिमूए जात्िवदिरे जातिपगुले 


ज (क) । 

- विद्धसेति (घ) । 

स° पा०-जातिग्रधे जाव आगितिमेत्ते । 
स० पा०-मास्ताण जाव श्रागितिमेत्ते 1 
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पठं मऽर्भयणं (मियापृ्ते) ७२६ 


हुडे य वायव्वे । नत्थि ण तस्स दारगस्स हत्या वा पाया वा कण्णा वा ग्रच्छी 
वानासावा। केवलं से तेसि अरंगोवगाण श्रागित्ती ° भ्रागित्तिमेत्ते) 
तए णंसा मियदेवीत दारगं हुड अ्रंधारूव पास, पासित्ता भीया तत्था 
तसिया उव्विगा सजायमया ममं सदवेद, सदवेत्ता एव वयासी -गच्छह्‌ ण 
तुम देवाणुप्पिया ! एय दारग एगते उक्कुरुडियाए" उज्फाहि । त सदिसह्‌ ण 
सामी! त दारग अ्रह एगते उञ्फामि उदाहु मा।। 
६७. तए णं से विजए खत्तिए तसे श्रम्मधारईए अ्रतिए एयमटदु सोच्चा तहैव सभते 
उद्ाए उद्ुद, उद्ं्ता जेणेव मियादेवी तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता मिय 
देवि एव वयासी-देवाणुप्पिए 1 तुव्भ॒टढमे गन्भे। त जइ ण तुम एयं 
एगंते उक्कुरुडियाए उज्फसि, तो ण तुव्म पया नो थिरा भविस्सह, तो ण तुम 
एय दारग रहस्सियगंसि भूमिघरसि रहस्सिएण भत्तपाणेण पडिजागरमाणी- 
पडिजागरमाणी विहुराहि, तौ णं तन्म पया थिरा मविस्सद" | 
६८ तए णंसा मियादेवी विजयस्स खत्तियस्स तह्‌ त्ति एयमद्रु विणएण पडिसुणेद्‌, 
पडिसुणेत्ता त दारग रहस्सियसि भूमिधरंसि रहस्सिएण भत्तपाणेण पडि- 
जागरमाणी-पडिलागरमाणी विहुरदइ ॥ | 
६६ -एव खलु गोथमा 1 मियपृत्ते दारण पुरा पो राणाणः दूच्चिण्णाण दुप्पडिक॑क- 
ताण श्रसुभाण पावाण कडाण कम्माण पावग फलवित्तिविसेस ° पच्चणुभवमाणं 
विहुरइ ॥ 


भियापुत्तस्स मगामिभव-वण्णग-पदं 
७०. मियापृत्ते ण भते 1 दारण इग्नो कालमासे काल किच्चा कहि गमिहिड ? करहि 

उववज्जिहिड ? | 
गोयमा ! भियायपृत्ते दारए छव्वीस वासाइ परमाडं पालङत्ता कालमासे काल 
किच्चा इहेव" जवुदीवे दीवे भारहे वासे वेयद्ूगिरिपायमूले सीहकुलंसि 
सीहत्ताए पच्चायाहिद्‌' 1 

च से ण तत्थ सीह भविस्सह--श्रहम्मिए" °वहुनग रनिग्गयजसे सूरे दठप्पहारी ° 
सादसिए सुबहु पाव” कम्म कलिकलुस ° समज्निणड, समज्जिणित्ता कालमासे 





१. उक्करुडियाए (घ) 1 ६. पयाहिति (क) । 

२. पढमगन्मे (क, ख, ग), पढम गन्मे (क्व) 1 ७. स० पा०-श्रहम्मिए । व साहस्सिए ॥ 

३. नो भ्रथिरा भविस्सति (क, ख) । सिहवर्णनत्वात्‌ " अह्म्मक्खार्द 

४ स० पा०-पोराणाणं जाव पच्चणुमव- इत्यादिनि विशेषणानि मन्यत्रोक्तान्यपि 
मणे । इह न घटन्ते । 


५. इट्‌ (क) । । ८. स० पा-पाव जाव समज्जिणड । 


७३२३० 


विवागनुय 


काल कच्चा इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए उक्कोससाग रोवमद्विदएयु" शने रडएसु 
नेरदयत्ताए° उववज्जिहिद्‌ 1 
से ण तग्रो ्रणतरं उव्वद्ित्ता सिरीसवेसु उववज्जिहिड्‌ । तत्य णं काल किच्चा 
दोच्चाए पृटढवीएु उक्कोसेण तिण्णि सागरोवमशद्वदएसु नैरदइएचु नेरइत्ताए 
उववज्जिहिड ° । 
सेण तग्रो ग्रणतर उव्वट्ित्ता पक्खीसु उववज्जिहिड । तत्य वि काल किच्चा 
तच्वाए पदढकीएु सत्त सागरोवमश्द्दएसु नेरडएसु नेरदयत्ताए 
उवव ज्जिहिद्‌ ° । 
से ण तग्रो सीहेसु, तयाणतर चोत्यीए उस्गो, पंचमीए, इत्यीग्रो, छ्ट्रीए, 
मणुओरो, अ्रहसत्तमाए । त्रो अणतर उव्वद्ित्ता से जाद्‌ इमाइ्‌ जलयरपचि- 
दियतिरिक्खजोणियाण मच्छ - कच्छभ-गाह्‌-मगरःसृसूमाराईणं अ्रडुतेरस 
जाइकलकोडिजोणिपमुहसयसहस्साइ, तत्थ णं एगमेगसि जोणिविहाणसि 
ग्रणेगसयसहस्सखुत्तो उद्ाइत्ता-उद्‌ाइत्ता तव्थेव भृज्जो-मृज्जो पच्चवायाइस्सद । 
से ण तग्रो अरणंतर उव्व दित्ता चउ्पएसु उरपरिसप्पेसु भूयपरिसप्पेु खहयरेसु 
चउरदिएसु तेददिएयु वेदंदिएसु वणप्फइ-कड्यस्क्वेसु कड्यदुद्धिएयु वाउ-तेउ- 
श्राउ-पुढवीसु" अ्रणेगसयसहस्सखुत्तो" *उद््‌1इत्ता-उदाइत्ता तत्थेव भुज्जो-मृज्जो 
पच्चायादस्सड ° । वि 
से णं त्रो जणतर उव्वद्वित्ता सुपदद्ुपुरे नयरे गोणत्ताए पच्चायाहिडइ । 
से णं तत्थ उम्मुक्कवालभावे अरण्णया कयाइ पढठमपाउसंसि गगाए महानरईए 
खलीणमद्िय खंणमाणे तडीए^ पेट्लिएु समाणे कालगणए तत्थेव सुपदटुपुरे नयरे 
सेद्िकुलंसि पृत्तत्ताए' पच्चायाइस्सड ॥ 
से णं तत्य उम्मुक्क“श्वालमभावे विण्णय-परिणयमेत्ते जोव्वणगमणुप्पत्तं 
तहारूवाण येराण अ्रतिए धम्मं सोच्चा नतिसम्म मृड भवित्ता श्रगाराय्रा 
ग्रणगारियं पव्वदस्स्‌ 1 
से ण तत्थ ग्रणगारे भविस्सइ--इरियासमिएः °भासासमिए एस्णासमिए 
श्रायाण-भडउ-मत्त-निक्वेवणासमिए उच्चार-पासवण-खेल-सिघाण-जल्ल- 
पारिद्रावणियासमिए्‌ मणगृत्ते वयगृत्ते कायगुत्ते गृत्ते गुत्तिदिए युत्त °वभयारी । 





< ५ ५ ~ 


. म ० पा०-- ° द्विदएु जाव उववज्जिदिद । ६ 
स० पा०--सागरोवम० 1 ७ पुमत्ताए (ख) 1 
स० पाऽ सागरोवम० 1 र 

. पुटवी (क,ख, ग, घ) } ९ 

सं ° पा०-- ° चुत्तो° । जाव वभयारी 1 


तडीएु पडोएु (घ) 1 


~ स ° पा--उम्मुक्क जाव जोव्वणग ° । 
- सियास्रमिते (क); स० पा०--इरिया समिए 


पढमं मरञ्मयण (मियापुक्ते) ७३१ 


से ण तत्य वहूड वासाइ्‌ सामण्णपरियाग पाउणित्ता अ्रालोदय-पडिक्कते 
समादिपत्ते कालमासे काल किच्चा सोहुम्मे कप्य देवक्ताए उन्ववज्जिहिड्‌ । 
से णं तश्रो भ्रणतर चय चदत्ता महाविदेहै वासे जाद कुलाइ्‌ भवंति- ग्रड़ाद्‌' 
ग्रपरिभूयाइ तदप्पगारेसु कुलेसु पुमत्ताए पच्वायाहिति । जहा दढपइण्णे" जव" 
सिञ्िहिड वृञ्फिहिड मुच्चिहिद्‌ परिणिव्वाहिइ सन्वदुक्खाणमत काहिई ॥ 
निक्खेव-पदं 
७१. एव खलु जवर । समणेण भगवया महावीरेण जाव" सपत्तेण दुहुविवागाण 
पटमस्स भ्रज्फयणस्स अ्रयमदुं पण्णत्तं । 
--त्ति वेमि ॥ 





१. पु०--ओो० सू० १४१ । ३. मो० सू० १४२-१५४ । 
२. ददढपदन्ने सनच्चेव वत्तव्वया कलायो ४ ना० १।१।७। 
जाव ( के,ख,ग, घ ) 


बीयं अञ्फयणं 
उर्भ्ियश 


उक्खेव-पद्‌ 


२ 
२. 
॥1 


५ 
६ 
७ 


१. 


८ 


८ ~ ‰ °< 


„ ना? १९1४७ । 


जद ण भते । समणेण भगवया महावीरेण जाव सपत्तेण दुहविवागाण पढमस्स 
अज्छयणस्स अयमदरं पण्णत्ते, दोच्चस्स ण भते ¡ श्रज्फयणस्स' समणेण भगवया 
महावीरेण के रदं पण्णत्ते ? 

तए ण से सुहम्मे अ्रणगारे जबू-प्रणगार एव वयासी-एव खलु जत्रु! तेण 
कालेण तेणं समएण वाणियगामे" नाम नयरे होत्था-रिद्धत्थिमियसमिद्धेः ।। 
तस्स ण वाणियमामस्स उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए दूदपलासे नाम उज्जाणे 
होत्था ।। 

तत्थ ण दूदपलासे सुहम्मस्स जक्खस्स जक्खाययणे होव्था ॥ 

तत्य ण वाणियगामे नयरे* मित्ते नाम राया होत्था--वण्णग्रोः ॥ 

तस्स ण सित्तस्स रण्णो सिरी नाम देवी होत्था-- वण्णम्रोः | 

तत्थ णं वाणियगामे कामज्छफया नाम गणिया होत्या-म्रहीण~-श्पडिपुण्ण- 
पचिदियसरीरा लक्डण-वजण-गृणोववेया माणुम्माण-प्पमाण-पडिपृण्ण-सुजाय- 
सव्वंगसृदरगी ससिसोमाकार-कत-पिय-दसणा ° सुरूवा वावत्तरिकलपडियाः 


८ सण पा०--अहीण जाव सुरूवा ! 


अर्भ्प्यणस्स दुहविवागाणं (ख, ग, घ} 1 &. चउसदरीकलापंडिया । (ना० १।३।८), 
वागियग्गामे (ख, ग. घ) । "वावत्तरीकलापडिय"त्ि लेखाद्या शकुनिरुत- 
. प्रू०--मो० सू° १। परयन्ता गणितप्रवानाः कला-प्राय पुरुपाणा- 
. >< (ल, घ) । मेव अभ्यासयोग्या- । स्वीणा तु विक्तेया 
यो° सू० १४1 एव प्रायः (वृ)। 
~ मो० सू० १५। 


७३२ 


बीय बज्छयण (उज्भि्रए) ७३१३ 


१० 


९. 


॥ 


चडसद्िगिणियागुणोववेया एगूणतीसविसेसे रममाणी एक्कवीस रदगुणप्पहाणा 
वत्तौसपुरिसोवयारकसला नवगसुत्तपडिवोहिया श्रटा रसदेसीभासाविसारया 
सिगारागारचास्वेसा गीयरडगधन्वणटु कसला सगय-गय'०भणिय हसिय-विहिय- 
विलास-सललिय-सलाव-निउणचृत्तोवयारकृसला ° सुदरथण^~भ्जहण-वयण-कर- 
चरण-नयण-लावण्ण-विलासकलिया ° ऊसियज्छया सहस्सलंमा विदिण्णछत्त- 
चामर-वालवीयणीया कण्णी रहप्पयाया यावि होत्था । बहुण गणियासहस्साण 
ग्राहेवच्च' *पोरेवच्च सामित्त भटद्वित्त महत्तरगत अ्राणा-ईसर-सेणावच्च कारे- 
माणी पालेमाणी ° विहरइ ॥ 

तत्य ण वाणियगामे विजय मित्ते नाम सत्यवाहे परिवसईइ-ग्रडढेः ॥ 

तस्स ण विजयमित्तस्स सुषदा नाम भारिया होत्या ॥} 

तस्स ण विजयमित्तस्स पुत्ते सुभहाए भारियाए भ्रत्तए उज्भियएु नाम दारएु 
टोत्या--म्रहीण\~श्पडिपुण्ण-पवचिदिय-सरीरे लक्खण-वजण-गुणोववेए माणुम्माण- 
प्पमाण-पडिपुण्ण-सुजाय-सन्वगसु दरगे ससिसोमाकारे कते पियदसणे ° सुरूवे ॥ 
तेण कालेणं तेणं समएण समणे भगव महावीरे समोसदे" परिसा निग्गया । 
राया निग्गभ्रो, जहा कूणिग्रो निग्गग्रो । धम्मो कहिश्रो । परिसा पडिगया 
रायाय गत्रो | 


गोयमेण उन्भिययस्स पुव्वभवपुच्छा-पदं 
१२. तेण कालेण तेण समएण समणस्स भगवभो महावीरस्स जदं ग्रतेवासी इदमूई 


नामञ्रणगारे गोयमगोत्तेण जाव' सखित्तविउलतेयलेसे चटुखटरुण"* °ग्रणिक्ित्तेण 
तवोकम्मेण सजमेण तवसा ्रप्पाण भावेमाणे विहर इ ॥ 


१३ तएुण मगव गोयमे छटुक्डमणपारणगसि पढमाए पोरिसीए सज्फाय करेद, 


वौयाए पोरिसीए फण शिियाईइ, तदयाए पोरिसीएु ब्रतुरियमचवलमसंभते 
मुहपोत्तिय पडिलेहेड, पडिलेहेत्ता भायणवत्थाइ पडिलेहेड, पडिलेहेत्ता भायणाद्‌ 
पमज्ज्‌, पमज्जित्ता भायणादं उग्गाहेद्‌, उग्गाहेत्ता जेणेव समणे भगव महावीरे 
तेणेव उवागनच्छड, उवागच्छित्ता समण भगव महावीर वदद नमसइ, वदित्ता 





१, सं° पा०--सगयगय, प०-ना० १।३।८ 
पादटिप्पणमपि । 


स० पा०--अहीण जाव सुरूवे । 
समोक्षरिए (क), समोसरण (ग) 1 


@ आ @ १9 


२. सं० पा०-सुदरथण ° । ~ गओ० सु° ५.-६६९। 
३. स० पा०--आहेवच्च जाव विहर । गो० सू° ८२। 
४ पू०--ओ० सु० १४१। १०. स° पा०-छटुच्छुग जहा पण्णत्तीएु पदम 


५ दोत्था। अहीण (घ) । जाव जेणेव 1 


७३४ विवागमुरं 

नमंसित्ता एव वयासौ--इच्छामि ण मंते! तुम्भेहि अन्भणुण्णाए समाणे 

छटुक्खमणपारणगसि वाणियगामे नयरे उच्च-नीय-मञ्फिमाई कलाई घर 
समुदाणस्स भिक्खायरियाए भ्रडित्तए । 

ग्रहासुह देवाणुप्पिया ! मा पडिवघ ॥ 

१४ तएण भगव गोयमे समणेण भ गवया महावीरेण अ्रन्भणुण्णाए समाणे समणस्स 

मगवभ्रो महावीरस्स अ्रतियाग्रो दृदपलासाश्रो उज्जाणाग्रो पडिनिक्खमद, 

पडिनिक्खमित्ता अ्रतुरियमचवलमसमते जुगतरपलोयणाए द्द्रए पुरश्रो स्यि 

सोहैमाणे-सोहैमाणे ° जेणेव वाणियगामे नयरे तेणेव उवागच्छदइ्‌, उवागच्छित्ता 

वाणियगामे नयरे उच्च-नीय-मज्िमाई्‌ कलाई घरसमुदाणस्स भिक्खायरियाए 

सरडमाणे जेणेव रायमग्गे तेणेव भ्रोगादे । 

तत्थ ण बहवे हत्थो पासईइ-सण्ण द्व-बद्धवम्मिय-गृडिए उप्पौ लियकच्छे उहामिय- 
घटे नाणामणिरयण-वि विहु-गवेज्जउत्तरकच्‌ इज्जे पडिकप्पिएु सयपडागवर- 
पचायेल-ग्रारूढहत्था रोहे गहियाउदहृप्पहूरणे । 

अ्रण्णे य तत्थ बहवे ्रासे पासद्-सण्णद्ध-बद्धवग्मिय-गडिए भ्राविद्धगडे 
ग्रोसारियपक्खरे उत्तरकचुडय-ग्रोच्‌लामुहचडाधर'चामर-थासग-परिमडिय- 
कडीए आरूढ्रस्सारोहे गहियाउह्प्पहरणे । 

ग्रण्णे य तत्थ बहवे पुरिसे पासड-सण्णद्ध-वद्धवम्मियकवए उप्पीलियसरासणपदट्रीए 
पिणद्धगेवेज्जे विमलवरबद्ध-चिधपटं गहियाउदहप्पहुरणे । 

तेसि च ण पृरिसाण मज्छगय एग पुरिस पासइ अ्रवग्रोडयबधण उक्खित्त- 
कण्णनास नेहतुप्पियगत्त वज्छः-करकडि-जुयनियच्छ कठेगुणरत्त-मल्लदाम 
चुण्णगुडियगात चुण्णय वज्मफपाणपीय तिल-तिल चेव छिज्जमाण कागणिमसाइ्‌ 
खावियत पाव खक्खरसणएहिः हस्ममाण अ्रणेगनर-नारी-सपरिव्‌ड चच्चरे- 
चच्चरे खडपडहएण उग्ोसिज्जमाण इम च णं एथारूव उग्घोसण सुणेइ" - नो 
खलु देवाणुप्िया । उञ्ियगस्स दारगस्स केड* राया वा रायपृत्तौ वा 
स्रवरज्मड, भ्रप्पणो से सयाइ्‌ कम्माइ भ्रव रज्मति ॥ 

तए ण भगवग्रो गोयमस्स त पुरिस पासित्ता भ्रयमेयारूवे भ्रज्फत्थिए चितिए 
कप्पिए पत्थिए मणोगए सकप्पे समुप्पज्जित्था रहो णमे प्रिसेः श्परा 
पोराणाण दुच्चिण्णाण दुप्पडिक्कताणं अरसुभाण पावाण कडाण कम्माण 


१५ 


1 


१ चूला° (ख) । ५. कक्खरग ० (क, ग)" कक्कर ° (ख, घ) । 
२ पिणिद्ध० (क,ख, ग)। ६. पडिसुणेड (क्व) । 

३. उक्खत्त (क, ख, ग}, उक्कत्त (घ) । ७. केयी (क, घ) । 

४ वद्ध (क, ख) । ८. स° पा०-पुरिसे जाव निरयपडिरूविय । 


वीयं अज्छयण {उज्भ्यिए) ७३५ 


१६. 


पावग फलवित्तिविसेसं पच्चण्‌ुभवमाणे विहरड । नमे दिद नरगा वा नैरञ्या 
वा । पच्चक्ख खलु श्रय पुरिमे ° निरयपडिरूविय वेयण वेएइ्‌ त्ति कट्टु वाणिय- 
गामे नयरे उच्च-नीय-मज्िम-कुलाइ्‌ अडमाणे श्रहापज्जत्त समुदाण गिण, 
गिण्ित्ता वाणियगामे नयरे मज्फछमज्मेण' शपडिनिक्खव मद्‌, भ्रतुरियमचवलमस- 
भते जुगतरपलोयणायु दिद्रीए पूरस्रौ रिय सोहेमाणे-सोहैमाणे जेणेव दुदपलासए 
उज्जाणे जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता समणस्स 
मगवग्रो महावीरस्स अ्रदूरसामते गमणागमणाए पडिक्कमड,पडिक्कमित्ता एसण- 
मणेसण ्रालोएड+भ्रालोएक्ता भत्तपाण ° पडिदसेड,पडिदसेत्ता समण भगव महा- 
वीर वदड्‌ नमसड, वदित्ता नमसित्ता एव वयासौ -एव खलु श्रह्‌ भते ! तुन्भेहि 
ग्रन्मगृण्णाए समाणे वाणियगामे नयरे जाव" तहेव सव्वं निवेएइ्‌! । 
सेणंभते! प्रिसे पव्वभवे के रासि? शकि नामए वाकि गोत्तेवा? 
कयरसि गामसि वा नयरसिवा? किवा दच्चा कि वा भोच्वा किवा 
समायरित्ता, -केसि वा पुरापोराणाण दुच्चिण्णाण दुप्पडिक्कताण भ्रसुभाण 
पावाण कडाण कम्माण पावग फलवित्तिविसेस ° पच्चणुभवमाणे विहुरद्‌ ? 


उञ्भिययस्स गोत्ताप्तभव-वण्णग-पदं 


१७ 


क 


१६. 


एव" खलु गोयमा । तेण कालेणं तेण समएण इहैव जवृहीवे दीवे भारहे" वासे 
हस्थरिणाउरे नाम नयरे होत्था--रिद्धत्थिमियसमिद्धे* ॥ 

तत्थ ण हुत्थिणाउरे नयरे सुनदे नाम राया होत्या-महयाहिमवत-महूत-मलय- 
मदर-मह्दसारे“ ॥ 

तत्य ण हत्थिणाउरे नयरे वहुमज्मदेसभाए, एत्य ण मह्‌ एगे गोमडवे होत्था-- 
अणेगखभसयसनिविद्भं पासारईए दरिसणिज्जे अभिरूवे पडिरूवे ॥ 

तत्य ण वहवे नगरगोरूवा सणाहा य भ्रणाहा य॒ नगरगावीभ्रो य नगरवलीवहा 
य नगरपड्ियाग्रो य नगरवसभा य” पडउरतण-पाणिया निनग्भया निरुन्विग्गा 
मुहुसुहेण परिवसति ॥1 





२१ तत्य ण हत्थिणाउरे नयरे भीमे नाम कूडग्गाहे होत्था--श्रहम्मिए जाव" 
दुप्पडियाणदे ॥ 

१. स० पा०--मज्ममज्मेणं जाव पडिदसेड्‌ । ७ प०--श्रो° सू० १। 

२ वि० १।२।१३-१५। ८ पू०्--मो० सू० १४। 

३ वेएद्‌ (क, ख, ग) । €. नगरवलदा य नगरपडियाभओ य महिसिगोय 

४ सं० पा०--आसि जाव पच्चणुमवमाणे 1 य वस्षमाण (ग) । 

५ पृ०--वि० १।१।४३॥ १९. वि० १।१।४७ 1 

६. भरद (क) । 


७३६ 


४, 


२३ 


< 0 ~< ० & ५ < 


विव्रागसुयं 


तस्स ण भीमस्स कूडगगाहस्स उप्पला नाम भारिया होत्या--अहीण-पडपुण्ण- 
पचिदियसरीरा' ॥ 
तएण सा उप्पला कूडग्गादहिणी श्रण्णदा कयाड्‌ म्रावण्णसत्ता जाया यावि 
होत्या ॥ 
तए ण तीसे उप्पलाए कडग्गाहिणीए तिण्ह मासाण वहुपडिपुण्णाणं अ्रयमेयारूवे 
दोहने पारव्भृए -घण्णाग्नो ण ताओ अरम्मयाग्नो, शसपृण्णाग्रो ण ताग्रो 
ग्रम्मयाग्रो, कयत्थाग्रो ण ताम्रो अरम्मयाग्रो, कयपुण्णाश्नो ण ताम्रो अ्रम्मयाग्नो, 
कयलक्छणाग्रो ण तारो अम्मयाग्रो, कयविहवाग्रो णं ताग्रो श्रम्मयाग्रो, सुलद्धे 
ण तासि माणुस्सए जम्मजीवियफले °, जाग्नो ण वहुणं नगरगोखूवाण सणाहाण 
यः ०ग्रणाहाण य नगरगावियाण य नगरवलीवदहाण य नगरपड्ियाण य नगर °- 
वसभाण य उहह य थणेहि य॒ वसणेहि य येप्पाहि य ककुटेहिः य वहेहि य 
कण्णेहि य अच्छीहि य नास्ाहि य जिव्भाहि य ग्रोदुंहि य कवलेहि य सोल्लेहि 
य तलिएहि य भज्जिएहि" य परिसुक्केहि य॒ लावणेहिः य सुरं च सहु च मेरगं 
च जादं च सीधु“ च पसण्ण च म्रासाएमाणीग्रो वीसाएमाणीग्रौ परिमाएमाणीग्रो 
परिभृजेमाणीग्रो दोहल विणेति । त जड़ णं ग्रहमवि वहूुणं नगर! शगोरूवाण 
सणाहाण य अरणाहाण य नगरगावियाण य नगरवलीवदाण य नगरपड्याणय 
नगरवसभाण य ऊरहेहि य धथणेहि य वसणेहि य चेैप्पाहि य ककुहेहि य॒ वहेहि य 
कण्णेहि य श्रच्छीहि य नासाहि य जिन्माहि य गओदुंहि य कवलेहि य सोत्लेहि 
य तलिएहि य॒ भज्जिएहि य ॒परिसुक्केहि य लावगेहि य सुर च महं चमेरगं 
च जाइ च सीव च पसण्णं च श्रासाएमाणी वीस्राएमाणी परिभाएमाणी 
परिभुजेमाणी दोहल ° विणिज्जामि त्ति कटटु तसि दोहलसि ्रविणिज्जमाणंसि 
सुक्का मृक्खा निम्मसा ओ्रलुग्गा श्रोलुग्गसरीरा नित्तेया दीणविमणवयणा 
पड़ल्लइयमृही" ओोमंथिय-नयणवदणकमला जहोदय पृप्फ-वत्थ-गध-मल्लालका- 
राहार अ्रपरिभृजमाणी करयलमलियव्व कमलमाला गओहय''मणसकप्पा 
करतलपत्टत्यमुही ्रटुज्छाणोवगया भूमिगयदिद्ीया ° सियाइ्‌ 1 


- परू०--वि° १२७1 ८ सिघु (ख) 1 

- स० पा०--म्रम्मयामो जाव सुल्द्धे जायो! € सं० पा०-नगर जाव विणिज्जामि। 

° पा०-- स्रणाह्ण य जाव वसभाण1 १०. दीणविमणहीणा (वृ), दीपविमणवयणा 
कक्ुहेहि (क) । (वृषा) । 

- सोल्लिएहि (त्र) । ११ 
मज्जेहि (ग) 1 १२ 
लावणिएहि (क, ग) । 


° मुहा (घ) 1 
स° पा०--्रोहुय जाव सियार । 


वीयं बज्फयणं (उन्ियर्‌) ७३७ 


२५. इमं च णं भीमे कूडग्गाहै जेणेव उप्पला कूडग्गाहिणी' तेणेव उवागच्छ, 


२६ 


२७ 


१ 


उवागच्छित्ता [उप्पल कूडग्गाहिणि ? | ओ्रौहयसणसकप्प करतलपत्हत्थमुहि 
अट्ज्ाणोवगय भूमिगयदिदीय शियायमा्ि ° पासडइ, पासित्ता एव वयासी - 
कि णं तुमं देवाणुप्पिए ! ओह्य'मणसकप्पा करतलपल्हत्थमुही ग्रदुज्छाणोव- 
गया भूमिगयदिद्ीया ° यासि ? 

तए णंसा उप्पला मारिया भीम कृडम्गाह एवं वयासी-एव खलु देवाणु- 
प्पिया { मम तिण््‌ मासाण वहुपडिपुण्णाण दोहुले पाडव्भृए--धण्णाग्रो ण तारौ 
प्रम्मयाम्रो, सपुण्णाग्मो णं ताग्रो श्रम्मयाग्रो, कयत्थाग्रो ण ताम्रो भ्रम्मयाग्रो,कय- 
पृण्णाग्रो ण ताग्नो श्रम्मयास्रो, क्यलक्वणाग्रो ण ताग्रो श्रम्मयाग्रो, कयविहुवाग्रो 
णं ताम्रो अ्रम्मयाम्रो, सुलद्धं ण तासि माणुस्सए जम्मजीवियफले, जाग्र ण वहूणः 


ˆ भनगरगोरूवाण सणाहाण य अ्रणाहाण य नगरगावियाण य नगरवलीवहाण 


य नगरपड्याण य॒ नगरवसभाण य उदेहि य थणेहि य॒ वसणेहि य छेप्पाहि य 
ककुषेहि य वहेहि य कण्णेहि य श्रच्छीहि य नासाहि य जिन्माहि य ग्रोद्रेहि य 
कवलेहि य सोल्लेहि य॒ तलिएहि य भज्जिएहि य परिसुक्केहि य ° लावणेषहि 
यसुरचमहुच मेरग च जाद च सीधु च पसण्ण च भ्रासाएमाणीग्रो वीसाए- 
माणीग्रो परिभाएमाणीम्रो परिभू जेमाणीश्रो दोहल विणेति । 

तए ण प्रहु देवाणुप्पिया ! तसि दोहलसि श्रविणिज्जमाणसि" शयसुक्का भुक्खा 


-निम्मसा शओरोलुग्मा ग्रोलुग्गसरीरा नित्तेया दीणविमणवयणा पडुल्लइयमुही 


म्रोमथिय-नयणवदणकमला जहोडय पूप्फ-वत्थ-गध-मल्लालकाराहार श्रपरिभुज- 
माणी करयलमलियन्व कमलमाला गोह्यमणसकप्पा करतलपत्ह॒त्यमुही 
ग्रृज्म्ाणोवगया भूमिगयदिष्ीया ° शियामि ॥ 

तए णं से भीमे कूडग्गाहे उप्पल भारिय एव वयासी--मा ण तुम देवाणुपिया! 

ग्रोहय^भमणसंकप्पा करतलपच्हत्थमृदी शअ्टज्छाणोवगया भूमिगयदिद्रीया ° 

सियाहि । श्रह्‌ ण तहा करिस्सामि' जहा णं तव ॒दोहलस्स सपत्ती भविस्सद्‌- 
ताहि इद्ाहि कतादहि पियाहि मणुण्णाहि मणामाहि वग्यूहि समास्रासेड्‌ ॥ 

तए णं से भीमे कूडग्गाहे रद्ध रत्तकालसमयसि“एगे अ्रवीए' सण्णद्ध-°वद्धवम्मिय- 
कवए उप्पीलियसरासणपद्रीए पिणद्ध गेवेज्जे विमलवरवद्ध-चिघपटं गहिया- 





न ~^ ^ ॐ 


* दूडग्गादही (क, ख) 1 ६ 
स° पार-ओोहृय जाच पास्‌ 1 ७ करीहामि (क), 
प° पा०--मोहय जाव सिियासि । ठ 

* ० परा०--वहूण  गोरूवाणः ऊदे जाव ई 


स० पा०--मोहय ० 1 


~ अड्ढ ० (क, ग) । 
अन्वितीए (म) । 


लावणेहि । १०. स पा०-मण्णद्ध जाद परहुरणे ! 
4 सण्पा०--अविणिज्जमाणसि जाव मियामि । 


७३८ 


१९ 


२० 


३१ 


२३२९. 


२३. 


२३४. 


विवागसुय 


उह °प्पह॒रणे साश्रो गिह्‌ग्रो निगगच्छइ, निग्गच्छित्ता “इत्थिणाउरं चयर”' 
सज्ममज्फेण जेणेव गोमंडवे तेणेव उवागए व्हूणं नगरगो्वाणः शसणाहाण य 
ग्रणाहाण य नगरगावियाण य नगरवलीवहमणय नगरपह्ियाण य नगर ° 
वसभाण य -अप्पेगद्याण ऊह लछिदई* *ग्रप्पेगदयाण थणे दिद ङ्‌, अ्रप्पेगडयाणं 
वसणे छिदइ, अ्रप्पेगडयाण छेप्पा छिद, ग्रप्पेगडयाण ककूहै छिद्‌, अरप्पेगडयाण 
वहे छिदद्, भ्रप्पेगदयाणं कण्णे छिदड, ग्रप्पेगदयाण नासा छिदद्‌, अ्रप्पेगदयाण 
जिन्भा छिदद, अप्पेगडयाण ओ्रोद्रं छिदड °, अप्पेगइयाण कंवलए छिदड, ग्प्पे- 
गडयाणं श्रण्णमण्णाइ्‌ श्रमोवगाइ वियगेद्‌, वि्यगेत्ता जेणेव सए गिह तेणेव 
उवागच्छड, उवार्गच्छित्ता उप्पलाए कूडग्गाहिणीए उवणेड ॥ 
तएणसा उप्पला भारिया तेहि वहूहि गोमसेहि सोल्लेहि ये तलिएहि य 
भज्जिएहि य ्परिसुक्केहि य लावणेहि य सुर च महुचमेरग च जाद्‌ च सीध 
च पसण्ण च श्रासाएमाणी वीसाएमाणी परिभाएमाणी परिभृजेमाणी तं दोहलं 
विणे 1 
तए ण सा उप्पला कडग्गारहिणी सपुण्णदोहला समाणियदोहला विणीयदोहला 
विच्छिण्णदोहला" सपण्णदोहला तं गन्भं सुहसुटेणं परिव हइ । 
तए णसा उप्पला कूडगाहिणी श्रण्णेया कंयादइ नवण्टुं मासाणं वहुपडिपुण्णाणं 
दारग पयाया ॥ 
तए ण तेणं दारएण जायमेत्तेणं चेव महया-महया [चिच्चौ ? | सहेण, विचः 
विस्सरे" म्रारसिए ॥ 
तए ण तस्स दारगस्स आररसियसह्‌ सच्चा निसस्म हत्थिणाउरे नयरे वह्वे 
नगरगोरूवाः ्सणाहा य श्रणाहा य नगरगावीश्रो य नगरवलीवदा य नगरपड्ि- 
याग्नौ य नगर°वसमाय भीया तत्था तसिया उव्विग्गा संजायभया सव्व्रो 
समता विपलाइत्या“ 11 
तए ण तस्स दारगस्स अ्रम्मापियरो श्रयमेयारू्वे नामधेज्जं 'करेति- जम्हा णं 
ग्रम्ह॒ इमेण दारएण जायमेत्तेणं चेव मह्या-महया चिच्चीसदेण विधुं विस्सरे 
म्रारसिए, तए ण एयस्स' दारेगस्स भ्रारसियसहं सोच्चवा निसम्म हत्थिणाउरे 





0 =< ० ५ € ~> 


~ वोच्छिन्न ° (च, घ) 1 १० 
- ३४ सप्रे पनरावत्तेने शचिच्वीसदेण' इति ११ तस्स (क) । 


हत्यिणाउरे नयरे (क्व) । ७ वदरं (ख), विदु (ग) 1 
- स° पा०--नगरगौरूवाण जाव वस्लमाण1 ८. वीमरेणं (ख); चिच्चीषरे (ग), विरे 
सं० पा--दिदइ्‌ जाव अप्पेगडयाण । (च) 1 र 
. विगत्तेत्ति (क) । & 


€ स० पा०--नगरगोख्वा जाव वश्चमा। 
- विप्यलाइत्या (क, घ) 


पदमस्ति । तदत्र क्थन त्यात्‌ ? 


वीयं ज्मयणं (उचज्मियए्‌) ७३६ 


नयरे वहवे नगरगोरूवा' भसणाहा य श्रणाहा य नगरगावीग्रो य नग रबलीवहा ` 
- य नगरपद्ियाश्रो य नगरवसभा य ° भीया त्था तसिया उव्विग्गा सजायभया 
सन्वश्रो समता विपलादइत्या, तम्हा ण होउ अ्रम्ह्‌ दारण गोत्तासे नामेण ॥ 
` ३५. तए ण से गोत्तासे दारए उंम्मुक्कवालभावे जाएयाविहोत्या। ` 

३६ तएणसे भीमे क्डग्गाहे ्रण्णया कयाइ्‌ कालधम्मुणा सचुत्ते ॥ 

३७ तए ण से गोत्तासे दारए वहुण मित्त-नाद्‌-नियग-सयण सवधिन्परियणेण सद्धिं 
सपरिवृडे रोयमाणे कदमाणे विलवमाणे भीमस्स कूडग्गाहस्स नीहरण करद्‌, 
. करेत्ता वहू लोदयमयकिच्चाई्‌ करेइ ॥ 

३५ तए णसे सुनदे राया गोत्तास दारय भ्रण्णया कयाई्‌ सयमेव कृड्गगाहुत्ताए 
ठवेद्‌ ॥ 

३६ तए ण से गोत्तासे दारण कूडग्गाहे जाए यावि होत्था--ग्रहुम्मिए जाव 
दुप्पडियाणदे | 

४० तएणसे गोत्तासेः कडग्गाहेः कल्लाकल्नि अ्रद्धरत्तकालसमयसि एगे अ्रवीए 
सण्णद्ध-वद्धवम्मियकवए जाव" गहियाउहप्पहरणे साग्रो गिहाग्रो निज्जाद, 
निज्जाइत्ता'^ जेणेव गोमडवे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता वहूण नगरगोरू- 

` वाण सणाहाणः य मणाहाण य जाव वियगेद्‌, वियगेत्ता जेणेव सए गेहे तेणेव 
उवागणए ॥ 

४१. तए ण से गोत्तासे कृडग्गाहे तेहि वहूहि गोमसेहि सोल्लेहि य तलिएहि य भज्जि- 
एहि य परिसुक्केहि य लावणेहि य सुर च महु चमेरग चजाईइ्‌ चसीधुच 
पसण्णं च ्रासाएमाणे वीसाएमाणे परिभाएमाणे परिभ्‌जेमाणे विहरईइ ॥ 

४२ तए णस्ते गोत्तासे कूडग्गाहे एयकम्मे एयप्पहाणे एयविज्जे एयसमायारे सुबहु 
पोवकम्म समन्जिणित्ता पचवाससयाद्‌ परमाउ पालदत्ता श्टुदुहद्रोवगए 
कालमासे काल कच्चा दोच्चाए पुढवीए उक्कोस तिसागरोवमटिद्एसु नैरइएसु 
नेरइयत्ताए उववण्णे ॥ 

उञ्भ्िययस्स वत्तमाणभव-वण्णग-पद 

४३ तए ण सा विजयमित्तस्स सत्थवाहस्स सुभदा नाम भारिया जायनिदुया' यावि 

होत्था-जाया-जाया दारगा विणिहायमावज्जति" 11 





१. स० पा०--नगरगोरूवा भीया । ७ वि० १।२।२८। 

२ वि° ११४७1 ८ अटुदुहदवसदुं (घ) । 

३ गोत्तासे दारए (क, ख, ग, घ) । &. °निहूया (क, घ), निडड्या (ग) 
४ > (क) । नर्यतपरसूतिका निदु (अभिधान चिन्तामणि 
५ विण १।२।१४॥। ३।१९३) । 


९ निग्गच्छई २ (घ) | १० तस्या इति गम्यम्‌ (व्‌) । 


७६४० 


1.8९ 


द 


४७. 


ठठ. 


४६. 


१. 


र 


५२ 


१. उक्करुडियाए (ग) । ६ 
२. सवदटेमाणीति (कं) । 


विवागसुय 


तए णं से गोत्तासे कूडग्गाहे दोच्चाए पढवीए श्रणतरं उव्वद्वित्ता इहेव वाणिय- 
गामे नयरे विजयमित्तस्स सत्थवाहस्स सुभटदाए भारियाए कूच्छिसि पृत्तत्ताए 

उववण्णे ॥ 

तए णंसा सुमदा सत्थवाही भ्रण्णया कयाई्‌ नवण्ह्‌ मासाण वहुपडिपृण्णाण 
दारग पयाया ॥ 

तए णसा सुभा सत्थवाही त॒दारगं जायमेत्तयं चेव एगते उक्कुरुडियाए" 
उज्छावेद्‌, उज्छावेत्ता दोच्च पि गिण्टावेड, गिण्ावेत्ता ्रणुपुव्वेण सारक्खमाणी 
सगोवेमाणी सवडदेइ्‌ 11 

तए णं तस्स दारगस्स ्रस्मापियरो ठिडइवडिय' च चदसुरदंसणः च जागरियं 
च महया इद्धीसक्कारसमूदएण करेति ॥ 

तए ण तस्स दारगस्स भ्रम्मापियरो एक्कारसमे दिवसे निव्वत्ते संपत्ते वारसाहे 
श्रयमेयारूव^ गोण्ण गृणनिप्फण्णं नामघेज्ज करेति-जम्हा ण अर्ह्‌ इमे दारणए 
जायमेत्तए चेव एगते उक्कुरुडियाए उन्िए, तम्हा ण होड श्रम्ह॒ दारण 
उन्भियए नामेण ॥ 

तए ण से उज्भियए दारणए पंचधघारईपरिग्गहिए, [त जहा-खी रघार्ईए मज्जण- 
धाईए मडणघादंए कौलावणधाईंए श्रकघाईंए |, जहा दढपडण्णे जाव निव्वाय- 
निव्वाघाय-गिरिकदरमल्लीणे व्व चपगपायवे सुहसुहेणं विहरइ । 


~ तए ण से विजयमित्ते सत्थवाहे श्रण्णया कयाइ गणिम च घरिम च मेज्ज च 


पारिच्छेज्ज च -चउव्विह्‌ मड गहाय लवणसमृदह्‌ पोयवहणेण उवागए ॥ 

तए णं से विजयमित्ते तत्य लवणसमु पोयविवत्तीएु निन्बुहमंडसारे श्रत्ताणे 

्रसरणे कालघम्मणा संजुत्ते ॥। 

तए णं त विजयमित्त सत्थवाहुं जे जहा बहवे ईसर-तलव र-माडविय-कोड्बिय- 

इन्भ-सेद्धिसत्थवाहा लवणसमुहपोयविवत्तियः निब्बुहंमडसार कालघम्मुणा 

सजुत्त सुणेति, ते तहा हत्यनिक्लेव च॒ वाहिरभडसार च गहाय एगंतं 

अवक्कमति ।। 

तएण सा सुमदा सत्यवाही विजयमित्त सत्ववाह लवणसमृदूपोयविवत्तिय 
निब्बुडभडसार कालघम्मुणा सजुत्त सुणेद्‌, सुणेत्ता महया पदसोएण गरप्फ्ण्णा 


~ असी कोष्ठकवर्ती पाठ व्रयाख्यांश प्रतीयते 1 
७. गओ० सु° १४४, वाचनान्तर पृ १५१, 


३. ल्यिपडिय (क); लियिपडिकम्मं (घ) । १५२। 
४. चदसूरपासणियं (वृ) । =. भडग (घ) ! 


५ दमेयारूव (घ) 1 


€. लवणसमु पोय ° (क, ख, ग, घ) ! 


बीयं अज्छयण (उज्कियए) ७४१ 


५४८. 


१.५. 


१६. 


५५७ 


द 


५६ 


६० 


१.९ 


समाणो परसुनियत्ता इव' चंपगलया धस त्ति धरणीयलसि सन्वगेहि 
सन्तिवडिया ॥ 
तए ण सा सुभदा स॒त्यवाही मूहृत्ततरेण अ्रासत्था समाणी वरहूहि सित्त~श्नाइ- 
नियग-सयण-सवधि-परियर्णेहि सदधि ° परिवुडा रोयमाणी कदमाणी विलव- 
माणी विजयमित्तस्स सत्थवाह्स्स लोडयाई मयकिच्चाई करेइ ॥ 
तए णं सा सुभदा सत्थवाही अ्रण्णया कयाईइ लवणसमुदोत्तरण च सत्थविणास 
च पोयविणासं च पदमरण च श्रणुचितेमाणी-स्रणुचितेमाणी कालधम्मणा 
संजुत्ता ।। 
तए णं ते नगरगृत्तिया सुभं सत्थवाहि कालगय जाणित्ता उज्मियग दारग 
सागरो गिहामो निच्छभेति, निच्छुभेत्ता त गिह श्रण्णस्स दलयति ॥ 
तएणसे उज्ियएु दार सागरो गिहाग्रो निच्छदे समाणे वाणियगामे नगरे 
सिघाडग, - *तिग - चउवक ~ चच्चर - च उम्मुह्‌-महापह्‌ ° पेय जूयखलएयु" 
वेसघरएसु' पाणागारेयु य सुहुसुदहेण परिवडद ॥ 
तएणसे उञ्फियएु दारए ्रणोहटरुए* म्रणिवारिए सच्छदमई सदइरप्पयारे 
मज्जप्पसंगी “चो र-जूय"~वेस-दारप्पसगी जाए यावि होत्या ॥ 
तए ण से उज्भियए्‌ अ्रण्णया कयाइ कामज्फयाए गणियाए सद्धि सपलग्गे जाए 
यावि होत्या, कामज्भयाए गणियाएु सदधि उरालाई्‌ माणुस्सगाईइ भोगभोगाद 
भूजमाणे विहर्द ॥ 
तए ण तस्स मित्तस्स रण्णो यण्णया कयाईइ सिरीए देवीए जोणिसूले पाउन्भरुए 
यावि होत्था, नो सचाएड्‌ मित्ते राया सिरीए देवीए सद्धि उरालाई माणुस्सगाइ 
भोगभोगाईइ भूजमाणे विहरित्तए ॥1 
तए ण से मित्ते राया म्रण्णया कयादइ्‌ 'उज्भियए दारए“ कामज्छयाए गणियाए 
गिहाम्रो निच्छुभावेद, निच्छुभावेत्ता कामज्छय गणिय भ्रन्भितरियः वेह 
व्वेत्ता कामज्छयाए गणियाएु सदधि उरालाईइ माणुस्सगादइ भोगभोगाइ 
भूजमाणें विहुरद्‌ 11 


६२. तएण से उज्ज्रियए दारए कामज्छयाए गणियाए गिहामो निच्छभेमाणे' 





१. विव (क्व) । ८ उज्ियदारए (क, घ), अत्र विभक्ति- 
२ सण पा०--मित्त जाव परिवुडा । व्यत्ययो दश्यते, श्रन्यथा व्याकरण्ष्ट्या 
३. स० पा०--सिघाडग जाव पेसु । (उज्मियय दारय' इति पाठो युक्त स्यात्‌ । 
४ च्रुयखंघएसु (क) । ९ अन्मितरय (ख, घ) । 

४. वेतियाधरएसु (घ) । १०. निच्छुभमाणे समाणे (क), निच्छभे समाणे 
९ भ्रगोहष्िए्‌ (क, ख) । (व) । 

७ 


- वृत्तौ “चोर-ल्य" इति पदे व्याख्याते नरूस्त. । 


७४२ 


६२" 


६४. 


६५. 


विवागसुयं 


कामज्मयाए गणियाए सुच्छिए गिद्ध गढिएु श्रज्मोववण्णे श्रण्णत्थ-कत्थद्‌ सुड़ं 
च रद्‌ च धिद्‌ च भ्रविदमाणे तचत्तं तम्मणे तल्लेस्से तदज्भरवसाणे तदद्रौवउत्त 
तयप्पियकरणे तन्भावणाभाविए कामज्फयाएु गणियाएु बहूणि म्रतराणिय 
चछिदाणि य विवराणि य पडिजागरमाणे-पडिजागरमाणे विहर ॥ 

तए ण से उज्फियए दारए अण्णया कयाईइ्‌ "कामन्फयाए गणियाए म्र॑तर' लभेद्‌, 
लभेत्ता कामज्फयाए गणियाए गिह रहसिय अ्रणप्पविसद, अणृप्पविसित्ता काम- 
ज्फयाए गणियाए सदधि उरालाईइ माणुस्सगाइ्‌ भोगभोगाईइ भूृजमाणे विहुरद्‌ ॥ 
इम च ण मित्ते राया ण्हाए कयवलिकम्मे कयकोउय-मगच-पायच्छितते 
सव्वालकारविभूसिए मणुस्सवम्युरापरिखित्ते जेणेव कामज्छयाए गिह तेणेवः 
उवागच्छइ्‌, उवागच्छित्ता तत्थ ण उज्ियग दारग” कासज्छयाए गणियाए 
सदधि उरालाई माणुस्सगाइ मोगभोगाद्रं भूजमाणः पास, पासित्ता श्रायुरुतते 
टं कुविए चडिक्किए भिसिमिस्षेमाणे तिवलि भिड़ निडालेः साहट्ट 
उज्मियग दारग पुरिसे गिण्हावेद्‌, गिण्हावेत्ता भद्ि-मृद्भु-जाण्‌-कोप्परपहार- 
सभग्ग"-महियगत्त करेइ, करेत्ता म्रवभ्रोडग-बधणं करेड, करेत्ता एएण विहाणेण 
वज्छः अ्आणवेद्‌ 1 

एव खलु गोयमा ! उज्मियए दारणए पुरा श्पौ राणाण दुच्चिण्णाणं दुप्पडिक्क- 
ग्रसुभाण पावाण कडाण कम्माणं पावग फलवित्तिविसेसं पच्चणुभवमाणे ° 

हर ॥ 


उज्िययस्स श्रागामिभव-वण्णग-पदं 


९६. 


९६७. 


उज्मियए ण मभते! दारए इग्रो कालमासे काल किच्चा कहि गच्छिदहिद्‌ ? 
कहि उववज्जिहिद्‌ ? 

गोयमा । उज्ियए दारए पणुवीसः वासाइ्‌ परमाउ पालइत्ता अज्जेव 
तिभागावसेसे दिवसे सूलभिण्णे कए समाणे कालमासे काल किच्वा इमीसे 
रयणप्पभाए पढवीए नैरइएसु नै रइयत्ताए उव वज्जिहिड्‌ 1 । 

सेण त्रो अतर उन्वद्वित्ता इहेवःजवुदीवे दीवे भारहे,वासे वेयगिरिपायमूले - 
वाणरकुलसि वाणरत्ताए उववज्जिहिड ॥ 


६८. से.ण तत्य उम्मुक्कवालभावे तिरियभोगेसु मुच्छिए गिद्धे गहिएु अज्मफोववण्णे 


१. कामज््रियागणिय (घ) । ५ भग्ग (क) । 
२ श्रतराणि (ख) । ६ स० पा०--पुरा जाव विहर । 
३. उज््ियए दारए (क, ख, ग, घ) । ७. पणवीस (ग) 1 


४. विहुर्माण (क, ख, ग} । 


वीय अज्मयण (उञ्ियए) ७४३ 


६९. 


, ७१ 


७२ 


७३. 


~ 


जाए-जाए वाणरपेत्लए वहेद्‌ 1 तं एयकम्मे एयप्पहाणे एयविज्जे एयसमायारे' 
कालमासे काल किच्चा इहेव जवुहीवे दीवे भारहै वासे इदपुरे नयरे गणिया- 
कुलसि पूत्तत्ताए" पच्चवायाहिई 1 

तए ण त दारय म्रम्मापियरो जायमेत्तक वद्धेहिति, नम्‌सगकम्म 
सिक्खावेहिति ॥ 


- तए ण तस्स दारयस्स भ्रम्मापियरो निव्वत्तवारसाहस्स इम एयारूव नामधेज्ज 


करेहिति-होउ ण भ्रम्ह्‌ इमे दारए पियसेणे नाम नपृसए ॥ 

तए ण से पियस्षेणे नपृसए उम्मुकंकवालभावे विण्णयपरिणमेत्ते जोव्वणगमणु- 
प्पत्ते र्वेण य जोग्वणेण य लावण्णेण य उकिकिटरुं उक्किटरुस रीरे भविस्सइ ॥ 
तए ण से पियसेणे नपुसए इदपुरे नरे बहवे राईदसर-शतलवर-माडविय- 
कोड्‌ विय-इन्भ-सेद्वि-सेणावड-सत्थवाह्‌ ° पभिय्नो बहूहि य विज्जापमोगेहि य 
मतपग्रोगेहि य ॒चुण्णपश्रोगेहि य ॒हियउडावणेहि य॒निण्हवणेहि य पण््वणेहि 
य॒ वसीकरणेहि य श्राभिग्रोगिर्एहि स्राभिग्नोगित्ता उरालादइ माणुस्सगाइ 
भोगभोगाड भुजमाणे विहरिस्सद्‌ ॥ 

तएण से पियसेणे नपुसए एयकम्मे एयप्पहाणे एयविज्जे एयसमायारे सुबहु 
पावकम्म समलज्जिणित्ता एक्कवीस वाससय परमाउ पालइत्ता कालमासे 
काल किच्चा इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए नेरदएसु नेरदयत्ताए उववज्जिहिड्‌ । 
ततो सिरीसिवेसु, ससारो तदेव जहा पढमे जाव" °वाउ-तेउ-भ्राउ-पुढवीसु 
ग्रणेगसयसहस्ससृत्तो उद्ाइत्ता-उदाइत्तातत्येव मृज्जो-मुज्जो पच्चायाइस्सद्‌ । ° 
सेणतग्रो प्रणतर उच्वद्ित्ता इहेव जबुदहीवे दीवे भारह वासे चपाए नयरीए 
महिसन्ताए पच्चायादिड । 

से ण-तत्य अण्णया कयाद्‌ गोद्ल्लएहि जीवियाम्रो ववरोविए समाणे तत्थेव 
चपाएु नयरीए सेद्टिकुलसि पृत्तत्ताए* पच्चायादिद्‌ । 

से ण तत्थ उम्मुक्कवालभावे तहारूवाण थेराण- श्रतिए केवल वोह बुज्मिहिड, 
अणगारे भविस्सद्‌, सोहम्मे कप्पे, जहा पढमे जावः म्रत काहिई्‌ ॥ 


निकखेव-पदं 
-७४ “एव खलु जवर । समणेण-भगवया-महावीरेण जावः सपत्तेण दुहविवागाण 


विद्यस्स म्रज्छयणस्स- श्रयमटुः पण्णत्ते । -त्तिवेमि० ॥ 





१ एयसमृदाचारे (वृ) । ६ पुमत्ताए (क, ग) । 

२ पृसत्ताए (क, ग) । ७ वि० १।१।७० 1 

३ वडढेहित्ति (क) । ८ स० पा०-निक्खेवो। 
४. ० पा०--रार्दृसर जाव पभियमो। & ना० १।१।७॥ 


५. वि० १।१।७०, स° पा०-- जाव पुढवी । 


+ 


तडयं अजञ्फयणं 
श्रभगगसेणे 


उक्वेव-पदं 


१. 


‰ 


+ 


'भ्जडइ्‌ ण मंते {! समणेणं मगवया महावीरेणं जावः संपत्तेणं दुह्विवागाणं 
दोच्चस्स अ्रज्फयणस्स श्रयमदटं पण्णत्ते, तच्चस्त णं भंते 1 श्रज्छ्यणस्स समणेणं 
भगवया महावीरेणं के अदं पण्णत्ते ? 

तए णं से युदम्मे अ्रणगारे जंदरू-पणमारं एवं वयासी °--एवं खलु जं ! तेणं 
कालेणं तेण समएणं पुरिमताने नामं नयरे होत्या-रिद्धत्थिमिवसमिद्धेः 
तस्स ण ॒पुरिमतालस्स नयरस्स उत्तरपुरत्थिमे दिसीमाए, एत्य णं अ्रमोहृदंसी 
उज्जाणे 1 

तत्य णं ्रमोहदसिस्स जक्खस्स अ्राययणे होत्या 11 

तत्य णं पुरिमते नयरे महव्वले नाम राया होत्या 1। 

तस्स ण पुरिमतालस्स नयरस्स उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए देसप्पंते अडवि-संसिया, 
एत्य ण सालाडवी नामं चोरपल्ली होत्या-विसमगिरिकदर-कोलंव-संनिविदुा 
वंसीकलंक-पागारपरिक्छित्ता छिण्णसेल-विसमप्पवाय-फरिषहोवगूढा श्रल्मितर- 
पाणीया सुदल्ल मजलपेरंता अरणेगखंडी विदियजणदिन्न-निग्गमप्पवेसा सुवहुस्स 
वि कुवियजणस्स दुप्पहंसा यावि होत्या 11 

तत्य ण सालाडवीए चोरपल्लीए विजए नामं चोरसेणावई परिवसइ--्रहस्मिए 
भग्रहुम्मिटरं मरहम्मक्खाई श्रवम्माणुए श्रघम्मपलोइ अरघस्मपलज्जणे अघम्मसील- 
समूदायारे श्रघम्मेण चेव वित्ति कप्येमाणे विहूरइ-हण-छिद-भिद-वियत्तए ° 





१. स° पा०--तच्चत्स उक्छेवो । ४. सुवहुयस्स (क) 1 


२. ना० १।१७ 1 ५. सं° पा०--अहम्मिए जाव लोहिवपाणी । 
5 पू०--मो० सू १। 
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तदय सज्मछयण {अभग्गसेणे) ७५१ 


लोहियपाणी बहुनयरनिम्गयजसे सूरे दटप्पहारे साहसिए सद्वेही अरसि-लदवि- 
पठममल्ले ! से ण तत्थ सालाडवीए चो रपल्लीए पचण्ह चोरसयाणं श्राहैवच्च' 
"पोरेवच्च सामित्त भटद्ित्त महत्त रगत्त भ्राणा-ईसर-सेणावच्च कारेमाणे पाले- 
माणे ° विहुरई ॥ 

८. तएुणसे विजएु चोरसेणावई वहूण चोराण य पारदारसियाण य गल्भियगाणः 
य संधिच्छेयगाण! य खडपटाणः य, ब्रण्णेसि च वहूण चिण्ण-मिण्ण-वाहिराहि- 
याण कुडगे यावि होत्या । 

६. तए ण से विजए चोरसेणावई परिमतालस्स नयरस्स उत्तरपूरत्थिमिल्ल जणवय 
वहूहि गामघाएहि य नगरघाएहि य गोग्गहणेहि य व दिग्गहुणेहि य पथकोद्धेहि 
य॒ खत्तखणणेहि य “यवीलेमाणे-म्रोवीलेमाणे" "विहम्मेमाणे-विहम्मेमाणे' 
तज्जेमाणे-तज्जेमाणे तालेमाणे-तालेमाणे नित्थाणे निद्धणे निक्कणे* करेमाणे 
विहरद्‌, महव्वलस्स रण्णो ्रसिक्ठण-ग्रभिक्खण कप्पाय गेण्ह॒ड्‌ ॥ 

१०. तस्स ण विजयस्स चोरसेणावदस्स खदसिरी नाम भारिया होत्था--म्रहीणपडि- 
पृण्ण-पचिदियसरी राः ॥ 

११. तस्स णं विजयस्स चोरसेणावदइस्स पृक्तं खदसिरीए भारियाए भ्रत्तए भ्रभग्गसेणे 
नाम दारणए होत्या--श्रहीणपडिपुण्ण-पवचिदियसरीरेः ॥1 

१२ तेण कालेणं तेण समएण समणे भगव महावीरे पुरिमताले नयरे समोसटे । 
परिसा निग्गया 1 राया निगस्रो ! धम्मो कदहिश्रो । परिसा रायाय गग्रो ।। 


गोयमेण श्रभेग्गसेणस्स पुव्वभवपुच्छा-पदं 

ˆ १३ तेण कालेण तेणं समएण समणस्स भगवम्रो महावीरस्स जेट अतेवासी गोयमे 
जाव" “रायमग्गसि श्रोगाढे', तत्थ ण वहवे हत्थी पासइ"* श्रण्णे य तत्य वहवे 
भ्रासे पासइ"*भ्रण्णे य तत्थ वहवे पुरिसे पासइ ~ सण्णद्ध-बद्धवम्मियकवए“ । तेसि 
च" ण पुरिसाणं मज्फगय एग पुरिस पासइ -श्रवग्रोडय^*बघण उक्वित्त-कण्ण- 
नास नेहतुण्पियगत्त वज्फ़करकडि-जुयनियच्छ कठेगुणरत्त-मल्लदाम चुण्णगुडिय- 


१. स ° पा०~-आआहैवच्च जाव विहुरइ । ८ पुऽ-श्रो० सु° १५। 
२. गठ्भियाण (क, ख, ग, घ) । & भू०-वि° १।२।१०। 
३ सधिच्छेयाण (क, ख,ग,घ)! १०. वि १।२।१२-१४॥। 
४. खडपाडियाण (वपा) 1 ११. रायमग्ग॒समवगाढे (खः, घ); रायमग्ग 
५ उवीलेमाणे २ (घ, वृ) 1 समोसे (ग) । 
६. विद्धसेमाणे २ मत्थापहारेहिं (ख), अत्था- १२,१३.१४, पू०--वि० १।२।१४। 
पहारेहि य विद्धसेमाणे २ (घ) । १५ > (क,ख,ग,घ)। 


७. >< (कः वृ) । १६. सं०पा०-जवगोडय जाव उग्घोसिज्जमाण । 


७४६ 


१४ 


१५ 


< ० ५ ८ 4७ 


विवागसुयं 


गातं चृण्णय वज्छपाणपीय तिलं-तिल चेव छिञ्जमाण कागणिमंस्नादं .खावियतं 
पावं खक्खरसर्णहि हम्ममाण श्रणेगनर-नारी-सपरिवृड चच्चरे-चन्चरे खंडपड- 
हएणं ° उग्घोसिज्जमाण [इम च ण एयारूवं उग्धोसण सुणेडद- नो खल्‌ 
देवाणुप्पिया । भ्रभग्गसेणस्स चोरसेणावदइस्स केड राया वा रायपृत्तौ वा 
अवरज्मफद्‌, अप्पणो से सयाद कम्मादं ्रवरज्फंति' ? | ॥ 
तए ण त पुरिस रायपुरिसा पठढमसि चच्वरंसि निसियावेति, निसियावेत्ता ्रदु 
चुलप्पिउए भ्रग्गग्रो घाएति, घाएत्ता कसप्पहाररोहि तासेमाणा-तासेमाणा° 
कलुणं काकणिमसाइ्‌ सखावेति, रुहि रपाणं च पाएति ।' 
तयाणतर च ण दोच्वसि चच्वरसि शरद चुल्लमाउयाग्रो श्रग्गस्मो घाएति,' 
न्याएत्ता कसप्पहारेहि तासेमाणा-तासेमाणा कल्‌णं काकणिमसादइ खार्वेति, 
रुहिरपाण च पाएति ° । 
एव तच्च चच्चरे ग्रह महापिउए, चखत्ये, श्रु महामाउयाग्रो, पचमे पत्ते, 
सुण्टाग्रो, सत्तमे जामाउया, श्रटूमे घूयाग्र, नवमे नत्तुया, दसमे नततुर्दो, 
एक्कारसमे नत्तुयावई, वारसमे नत्तुदणीम्रो, तेरसमे पिउस्सियपदया, चोदसमे 
पिउस्सियाश्रो, पण्णरसमे माउस्सियापदइया, सोलसमे मारस्सियाग्रो, सत्तरसमे 
मामियागो, अद्रारसमे अ्रवभेस [स्स ? |* मित्त-नाड्‌-नियग-सयणसवंधि-परियण 
[स्स ?]| श्रग्गग्रो घाएति, घाएत्ता कसप्पहाररोहि तासेमाणा-तासेमाणा कलुणं 
काकणिमंसादं खावेति, रुहि्रपाणं च पाएंति ॥ 
तए ण 'भगवग्रो गोयमस्स तं पुरिस पासित्ता^ अ्रयमेयारूवे भ्रज्फत्थिए चितिए 
कप्पिए पत्थिए मणोगए संकप्पे समृप्पण्णे*- ग्रहो णं इमे पुरिसे पुरा पोराणाणं 
दुच्चिण्णाण दुप्पडिक्कताण भ्रसुमाणं पावाण कडाणं कम्माणं पावगं फलवित्ति- 
विसेसं पच्चणुभवमाणे विहूरइ । नमे दिद नरगा वा नैरइया वा । पच्चक्ं 
खलु अयं पुरिसे निरयपडिरूविय वेयण वेएद्‌ त्ति कट्‌टू पुरिमताले नयरे उच्च- 
नीय-मञ्फिम-कूलाइ्‌ अ्रडमाणे अ्रहापज्जत्तं समुदाण गिण्हुड्‌, गिष्ित्ता पूरिम- 
ताले नयरे मज्छमज्फेण पडिनिक्खमेद जाव समणं भगव महावीरं वंदद्‌ 
नमंसइ्‌, वदित्ता नमसित्ता° एव वयासी-एवं खलु ग्रह भते! “शतुन्भेह्ः 
ग्रन्भणुण्णाए समाणे पुरिमताले नयरे जाव तहैव सन्व निवेएइ्‌ ° । 


. द्रष्टव्यम्‌--वि० १।२ १४. सूत्रम्‌ । सारेण अय पाठो-लिखित. । 
„ तलेमाणा २ (घ)। 

. स० पा०--घाएति २। 

. पूर्वक्रमेण सत्रापि षष्ठी विभक्तिर्युज्यते । 
. से भगव गोयमे त पुरिस पासइ। (क, खः 


- सं० पा०--समुप्पण्णे जाव तहैव निरगए्‌ । 
. वि० १।२।१५। 

„ सं° पार्त चेव जावयेण। 

- वि० १।३।१२३-१५। 


(> 4 @ 4१0 


ग, घ) । १।१।४१ तथा- १।२।१५ सूत्रानू- 


तदयं ग्रज्फयणं (श्रभग्गसेणे) ७४७ 


१६. से णं मंते,। पुरिसे पुव्वभवे के ्रासी!? श्किनामए वाकिं गोत्तेवा? 


कयरंसि गामसि वा नयरसिवा? किवा दच्चाकि वाभोच्वा किवा 
समायरित्ता, केसि वा पुरा पोराणाण दुच्चिण्णाण दुप्पडिकताण शअ्रसुभाण 
पावाण कडाण कम्माण पावग फलवित्तिविसेस पच्चणुभवमाणे ° विहरइ ? 


ग्रभग्सेणस्स-निरनयभव-वष्णग-पदं 


१७ 


१८ 


१६ 


२०५ 


२१ 


एव खलु गोयमा । तेण कालेण तेण समएण इहैव जवुदहीवे दीवे भारह वासे 
पुरिमताले नाम नयरे होत्था-रिद्धत्थिमियसमिद्धे । 

तत्य णं पुरिमताले नयरे उदिग्रोदिए नाम राया होत्था-महयाहििमवत-महत- 
मलय-मदर-महिदसारे 1 

तत्य ण पुरिमताले निन्नए नामं श्रडय^~वाणियए्‌ होत्था--म्रड्ढे जाव' अ्रपरि- 
भूए, अ्रहम्मिए" श््रवम्माणुए अधम्मिद्रं अघम्मक्खाई म्रधम्मपलोई स्रधम्मपल- 
ज्जणे अ्रघम्मसमुदाचारे अरघम्मेण चेव विति कप्पेमाणे दुस्सीले दुव्वए ° 

दुप्पडियाणदे ॥ 

तस्स ण निन्नयस्स ्रडय-वाणियस्स वहवे परिसा दिण्णभद-मत्त-वेयणा कल्ला- 
कल्लि कुद्‌ालियाग्नो य पत्थियपिडए* य गिण्ति, गिण्ित्ता पुरिमतालस्स 
नयरस्सर परिपेरतेसुं वहवे काइग्रडए य घूङ्रडए य पारेवदम्रडए य टिदट्िभि- 
रडएु य वगिग्रंडए य मयूरिग्रडए य कूवकुडिग्रडए य, श्रण्णेसि च बहुण जलयर- 
यलयर-खहय रमाईण अ्रडाद' गेणष्ठत्ि, गेण्ित्ता पत्थियेपिडगाद्‌ं भरेति, भरेत्ता 
जेणेव निननए ्रडवाणियए तेणेव उवागच्छति; उवागच्छित्ता निन्नयस्स 
भ्रउवाणियस्स्र उवणेति ॥ 

तए-णं तस्स निन्नयस्स अडवांणियगस्स वहवे पुरिसा दिण्णमेइ-मत्त-वेयणा 

वह्वे काइ्रडएु य जाव" कूक्कूडिश्रडए य, भ्रण्णेसि च वृण जलंयर-थलयर- 

खहय र्माईण म्रडए“ तवएसु य कवल्लीयु य कंड्सु" य भज्जणएसु य इगालेसु 

य तलेंत्ति भज्जेति सोल्लेति, तलेत्ता भज्जेत्ता सोत्लेत्ता य रायभग्गे श्रतरावणसि 

अ्रंडयपणिएण वित्ति कप्पेमाणा विहरति । 

्रप्पणा वि णं से निन्नयए- श्रडवाणियए तेहि बहूहि काडग्रंडएदि- य- जाव 

क्‌क्कुडिग्रंडएहि य सोल्लेहि य तलिएहि य भज्जिएहि य सुर च महु.च मेरग 


न~~ 

९ स° पा०--ञासी जाव विहरद्‌ । ६. श्रडयाद (क);। 

२. चंड (क, ग) 1 ७ वि० १।३।२०। 

र" गो° सू० १४१ ८. श्रंडथाद्‌ (क) ।" 

४ स्र परा०--महम्मिए जाव दुप्पडियाणदे । £. कदुसुः- (कः) ;, कदुएसु (ग) 


५. पत्थियापडिएं (क, ख, ग, घ) 1 


1 


७४८६ 


चिवायसूयं 


च जाइ च सीधु च पसण्णं च श्रासाएमाणे वीसाएमाणे परिभाएमाणे परिभूजे- 
माणे विहुरइ्‌ 1 

तए ण से निन्तए भ्रंडवाणियए एयकम्मे एयप्पहाणे एयविज्जे एयञ्मायारे सुवहुं 
पावकम्म समनज्जिणित्ता एगं वाससहस्सं परमाऊउं पालदइत्ता कालमासे काल 
किच्वा तच्चाए परढवीए उक्कोसेण' सत्तसागरोवमट्िद्िएसु नरएयु नेरइयत्ताए 
उववण्णे ।। 


श्रभग्गसेणस्स दत्तमाणभव-वण्णग-पदं 
२३ से ण तग्रो भ्रणतरं उव्वद्वित्ता इहेव सालाडवीए चोरपल्लीए विजयस्स चोर- 


सेणावडस्स खंदसिरीए भारियाए कूच्छिसि पत्तत्ताए उववण्णे 11 


२४ तएण तीसरे खदसिरीए भारियाए अ्रण्णया कयाइ तिण्ह मासाणं वहुपडिपुण्णाण 


इमे एयारूवे दोहने पाउन्भरए- घण्णाश्रो ण ताम्रो भ्रम्मयाग्रो “जागरो णं" बहूहि 
मित्त-नाड-नियग-सयण-सववि-परियणमहिलाहि, म्रण्णाहि य चोरमहिलाहि 
सदधि सपरिवृडा ण्हायाः कयवलिकम्मा कयकोउय-मंगल °-पायच्छित्ता 
सन्वालंकारविभूसिया विखउल मसणं पाण खाइमं साइमं सुरं च महु च मेरगं च 
जाइ च सीघू च पसण्ण च भ्रासाएमाणी वीसाएमाणी परिभाएमाणी परिभुजे- 
माणी विहरति जिमियभृत्तुत्तरागया" पुरिसनेवत्था^सण्णद्ध-वद्धः*वम्मियकवइया 
उप्पीलियसरासणपटीया पिणद्धगेवेज्जा विमलवरवद्ध-चिवपद्भा गहियाउह्‌ °प्प- 
हरणावरणा भरिएहि, फलएहि निक्कदुर्हि रसीद, भ्र॑सागएहितोणेहिसज्जीवेहि 
ग्रसागएहि घणृहि, समुक्वित्तेहि सरेहि, समुल्लालियाहि दामाहि" गोसारि- 
याहि" ऊरुषरटाहि, छिप्पतूरेणं वज्जमाणेण'* महया उक्किद्ि"-ग्सोहणाय-बोल- 
कलकल-रवेण पक्खुभियमहा ° समूदरवभूय पिव करेमाणीग्रो सालाडवीए 
चोरपत्लीए सन्वश्रो समंता ग्रोलोएमाणीग्रो-्रोलोएमाणीय्यो आहिडमाणी्रो- 
भ्राहिडमाणीग्रो दोहलं विणेति । तं जइ अहं पि जाव ॒दोहलं विणिएज्जामि" 





१. उक्कोस (क); उक्कोसे (ख, ग, घ) । &. समृल्लासियाहि (लु) । 

२. पूर--वि० १।२।२४ 1 १०. दामाहि दाहाहि (ख); दाहाहि (वृषा) । 
३. जाण (क,ख, ग, घ) । ११. लचियाहि (क, ग) । 

&. सं° पा०-ण्टाया जाव पायच्छित्ता 1 १२. वज्जमाणेणं २ (ख, ग, घ) । 

५. ° यामो (ख, ग्‌, घ) 1 ३. सं पा०--उक्किद्धि जाव समूद ०, उक्किटु 
६- ° नेवत्विया (क, ख, ग, घ) 1 (ग) । 


७. स० पा०---सण्णद्धवद्ध जाव प्हरणा ° । १४. विगेज्जामि (क) विणीज्जामि (ख, ग, घ) 1 
८. निक्किद्राहि (ख) । 


तह्य अरमयण (ग्रभर्गसेणे) ७४९ 


२५. 


२६. 


२७ 


२८ 


२६. 


२० 
३१ 


३२. 


त्ति कटृटु तंसि दोहलंसि ग्रविणिज्जमाणसि सुक्का भुक्खा जाव" अ्रदुज्फाणोव- 
गया भूमिमयदिद्रीया भियाइ ॥ । 
तए णं से विजए चोरसेणावई खदसिरिभारियं ग्रोहयमणसकप्प जाव ियाय- 
माणि पासद, पासित्ता एव वयासी--कि णतुम देवाणुप्पिए । ओ्रोह्यमणसकप्पा 
जाव भूमिगयदिद्रीया मयासि ? 
तए णसा खदसिरी विजय चौरसेणावड एव वयासी--एव खलु देवाणुप्पिया 1 
मम तिष्ट मासाण वहुपडिपुण्णाण दोहले पाउन्भए जाव भूमिगयदिदीया 
भियामि1। 
तए ण से विजए चोरसेणावई खदसिरीए भारियाए भ्रतिएु एयमहर सोच्चा 
निसम्म खदसिरिभारियं एव वयासी--ग्रहासुह देवाणुप्पिए 1 त्ति एयमटु 
पडिसुणेड ॥। 
तए णं सा खदसिरिभारिया विजएण चोरसेणावदणा अ्रन्भणुण्णाया समाणी 
हद्ुतुदा वहि मित्तश्नादइ-नियग-सयण-सवधि-परियणमदहिलाहि ०, अ्रण्णाहि 
य वहि चोरमदिलाहि सदधि सपरिवृडा ण्हाया जाव" विभ्रुसिया विउल ग्रसण 
पाण खादम साइम सुरं च महं च मेरगं च जाइ च सीषु च पसण्ण च श्रासाए- 
माणी वीसाएमाणी परिभाएमाणी परिभूजेमाणी विहरद्‌ । जिमियभुत्तुत्तरागया 
पुरिसनेवत्था सण्णद्ध-वद्धवम्मियकवदया जाव, श्राहिडमाणी दोहल विणेड ॥ 
तएण सा खदसिरिभारिया संपुण्णदोहला समाणियदोहला विणीयदोहला 
विच्छिण्णदोहला सपण्णदोहला त गन्भ सुहसुदेण परिवह ॥ 
तए ण खंदसिरी चोरसेणावदणी नवण्ड मासाण वहुपडिपुण्णाण दारग पयाया ॥ 
तएण से विजए चोरसेणावई तस्स दारगस्स मह्या इड़ीसक्कारसमूदएण 
दसरत्त ठिडवडिय” करेड्‌ 11 
तए ण से विजए चौोरसेणावदं तस्स दार्गस्स एक्कारसमे दिवसे विडउल अ्रसण 
पाण खाडम साइम उवक्डावेद्‌, उवक्खडवेत्ता भित्त-नाई्‌-नियग-सयण-सवधि 
परियण श्रामतेद्‌, आगमतेत्ता जाव तस्सेव मित्त-नाद्‌-नियग-सयण-सवधि- 
परियणस्स पुर्रो एव वयासी--जम्हा ण च्रम्हं इमसि दारगसि गन्भगयसि 
समाणसि इमे एयासूवे दोहले पाउन्भूए, तम्हा ण होउ श्रम्ह्‌ दारए अभग्गसेणे 
नामेण 1 


१ वि० १।२।२४। ६. वि० १।३।२४। 

२. वि° १।२।२५ 1 ७. वोच््छिण्ण ° (क, ख, घ) । 
३. वि० १३1२४ 1 ८. ठितिपडित (क, वृ) । 

४ ० पा०~-मित्त जाव अण्णाहि 1 ३. ना० १।७।६। 


५. वि० १।३।२४ १ 


७५० 


३३ 


२४. 


२५ 
३६ 


२७. 


३८ 


२६. 


१. वि° १।२।४६ 1 
२ “मदुदारियागो' त्ति, अस्यायमथं --तए 
ण 


विवागचुय 


तए णस श्रभग्गसेणे कुमारे पचधाद्रंपरिग्गहिए जाव' परिवह ॥ 
तए ण से श्रभग्गसेणे कुमारे उम्मुक्कवालभावे यावि होत्या । श्रु दारियाग्रो 
जाव श्रदुमो दाग्रो । उप्पि भंजई'* ॥ 
तए ण से विजए चोरसेणावडं अ्रण्णया कयाई कालघम्मुणा सजुत्ते 11 

तए ण से श्रभग्गसेणे कुमारे पचहि चोरसएहि सदधि संपरिवृडे रोयमाणे कदमाणे 
विलवमाणे विजयस्स चो रसेणावइस्स महया इडसक्कारसमुदएण नीह्रण करेइ, 
करेत्ता वहइ लोदयाई मयकिच्चाद्‌ करे, करेत्ता केणइ' कालेण स्रप्पसोएु जाए 
यावि होत्था ॥ । 

तए ण ताइ पच चोरसयाई श्रण्णंया कयाई्‌ अरभग्गसेणं कुमारं सालाडवीए 
चो रपल्लीए सहया-महया चोरसेणावटत्ताए अ्रभिर्सिचति ॥ 

तएणसेम्रभग्गसेणे कुमारे चोरसेणावडं जाए ्रहुम्मिए जवः महव्वलस्स 
रण्णो अ्रभिक्खण-भयिक्खण कप्पाय गिण्ुद्‌ 11 

तएणते जाणवया पुरिसा अभग्गसेणेण चोरसेणावदणा वहुगामघायणार्हि' 
तावियाः समाणा श्रण्णमण्ण सदावेति, सहावेत्ता एव वयासी--एव खलु देवाणु- 
प्पिया । अ्रभगगसेणे चोरसेणावदं पुरिमतालस्स नयरस्स उत्तरिल्ल जणवय 
बहूहि मामघाएहि जाव" निद्धण करेमाणे विहरइ 1 त सेय खलु देवाणुप्पिया । 
पुरिमताले नयरे महन्वलस्स रण्णो एयसटु विण्णवित्तए” 1, 

तएण ते जाणवया धुर्मि एयमट्ं श्रण्णमण्णेणः पडिसुणेति, पडिसुणेत्ता 
महत्य मह्ग्च महरि सयार्हि पाहृडं गिष्ति, गिषहित्ता जेणेव पुरिमताले 
नयरे तेणेव उवागया“ महन्वलस्स रण्णो तं महत्थ जाव ॒पाहुडं उवणेत्ति, 
मिति, “उप्पि भुजड' त्ति जस्यायमयं.-- 
तएणसे प्रमग्गसेणे कमरे उप्पि पासाय- 


वरगणए फुटुमाणेहि मूयगमत्यएहि वरतर्छण- 


तस्स अभग्गसेणस्स कूमारस्स उतरितीसवदहि 
सप वत्ती सइवद्धे ह नाडएहि उ वगिज्ज- 


श्रम्मापियरो अभमग्गसेण कुमारं सोहणसि 
तिदहिकरणणक्खत्तमृहुत्तंसि अदुहि दारयाहि 


दायो --दान वाच्य इति देप, स चंवमू- 
श्रहु हिरण्णकोडीमो अद्र सुवण्णकदीभो' 
इत्यादि यावत्‌ “अदु पेस्षणकारियग्मो अण्ण 


माणे विले माणुस्सए काममोगे पच्चणुन्भव- 
माणे विहेरइ' त्ति (वृ) । 


- निवेयित्तए (क); निवेएत्तए (ग) । 


अण्णोण्णं (ग) 1 


सद्धि एगदिवयेण पाणि गिण्ठाविसु" त्ति, ३. > (क) 
यावत्करणादिद चश्य--^तए ण तस्स ४, चि १।३।७-६ 1 
अमग्गसेणस्स कुमारस्स श्रम्मापियरो इमं ५ °धायावर्णाहि (ख,ग, घ) 1 
एयाख्व पीर्इदाण _ दलयति" छि श्रमो ६ तासिता (क) । 
दश्रो' त्ति अष्टपरिमाणमस्येति मष्ट्को ७. वि० १।३।६। 

- 

& 

0 


च॒ विपुलवबणकणगरयणमणिमोत्तियसख- 
सिलप्पवालरत्तरयणमादय सतसारसावएज्जः 


^© 


~ उवागया जेणेव महव्वले राया तेणेव उवागया 


(ख,ग, घ) 


तदयं मेज्मयण (श्रमग्गसेणे) ७५१ 


४१ 


४९ 
४३ 


< ०८ ० ~© ~ 


उवणेत्ता करयलभ्प॑रिगगहिय सिरसावत्त मत्थए ° श्रंजलि कट्‌टु महुव्बलं राय 
एवे वयासी--एव खलु सामी ! सालाडवीए चोरपल्लीए ्रभग्गसेणे चोरसेणावई 
अम्हे वहूहि गामघाएहि य जाव निद्धणे करेमाणे विहरईइ । त इच्छामि ण 
सामी } _ तुज्फ वाहुच्छायापरिग्गहिया निन्भया निरुव्विग्गा सुहसुहेणं परिव- 
सित्तए त्ति कट्टु पायवडिया पंजलिउडा' महब्वलं रायं एयम्रं विण्णवेति ॥ 
तए णं से महव्वले राया तेसि जाणवयाणंः परिसाणं भ्रंतिए एयमद्र सोच्चवा 
निसम्म आ्आसुरुत्ते' शरु कूविए चंडिकिकए ° भिसिमिसेमाणेः तिवलियं भिउडि 
निडाले साहट्‌टु दड सदावेद, सदावेत्ता एव वयासी -गच्छह्‌ ण तुम देवाणुप्पिया 
सालाडवि चो रपर्ट्लि विलृपाहि, विलुपित्ता ब्रभग्गसेणं चोरसेणावद्‌ं जीवग्गाहं 
गेण्टाहि, गेण्ित्ता ममं उवणेहि" ॥1 

तए णं से दडे तह त्ति एयमदुं पडिसुणेइ्‌ ॥ 

तए णंसे दंडे बहूहि पुरिसे“ सण्णद्ध-वद्ध वसम्मियकवएदि जाव गहियाउह- 
पह रणेहि सदधि संपरिवृडे मगदएर्हि” फलपएहि", °निककट्ाहि श्रसीहि' 
ग्रसागएहि तोणेहि, सज्जीवेहि अ्रंसागएहि धणूहि, समुक्खित्तेहि सरेहिः 
समल्लालियाहि दामा्हि, मोसारियाहि ऊरूषटाहि °, छ्िप्पतूुरेण वज्जमाणेण 
महया उक्किद्धि °सीहणाय-बोल-कलकल-रवेण पक्खुभियमहासमृद्रवभ्रूय 
पिव ° करेमाणे परिमताल नयरं मज्फमज्ेण निमगच्छद्‌, निग्गच्छित्ता जेणेव 
सालाडवी चोरपल्ली तेणेव पहारेत्य^ गमणाए ॥ 

तए ण तस्स श्रभग्गसेणस्स चोरसेणावदस्स चारपुरिसा इमीसे कहाए लद्द 
समाणा जेणेव सालाडवी चोरपल्ली, जेणेव श्रभग्गसेणे चोरसेणावई तेणेव 
उवागया कर्यल""परिग्हिय सिरसावत्त मत्थए अ्रजलि कट्‌टु ग्रमग्गसेण 
चोरसेणावदं ° एव वयासी--एव खलु देवाणुप्पिया । पुरिमताले. नयरे 
महव्बलेण रण्णा महयामडचडगरेण दडे श्राणत्ते-गच्छह्‌ ण तुम देवाणुप्पिया । 


स० पा०--करयल ° । । १०. वि० १।३।२४ अस्य स्थाने “भरि्एहि" इति 
. वि० १।३।६ | पाठ । शन्दभेदेपि अनयो वृत्तिकारेण 
- पजलियडा (क) । एक एव अर्थः कृतः--'भरिएहि' इति हस्त- 
~ जाणवदाण (क) । पारितं , 'मगदएहि" ति हस्तपाितं । 
. स० पा०--आसुरुत्ते जाव ॒मिसिमिसेमाणे, ११. स° पा०--फलएटि जाव च्प्पतररेण । 


भ्रासुरत्ते (ग, घ) 1 १२ उक्किदु (ख, ग, घ), स० पा०--उक्किद्ध 


ॐ आ ल 0 


* मिसेमि्षेमाणे (ख) । जाव करेमाणे । 

. उवर्णेहिति (क), उवर्णेहि (ख, ग, घ) । १३ पाहारेत्य (क) । 

* पुरिसेहि सदधि (क, ग घ) । १४ स पा०-करयल जाव एव । 
वि° १।२।९४ 1 


७५२९ 


४५ 


४६ 


४७ 


विवागयूयं 


सालाडवि चो रपल्लि"विलुपाहि, श्रभग्गसेण चोरसेणावइं जीवग्गाह्‌ं गेण्ाहिः 
गेष्हत्ता मम उवणेहि । तए णं से दडे महयामडचडगरेण जेणेव सालाडवी 
चोरपल्ली तेणेव पहारेत्य गमणाए 1 

तएणसे अ्रसग्गसेणे चोरसेणावई तेसि चारपुरिसाण अतिए एयमट्रु सोच्वा 
निसम्म पच चो रसयाईइ सदावेइ, सदावेत्ता एव वयासी--एव खलु देवाणुप्पिया 1 
पुरिमताले नयरे महव्बलेण रण्णा महयाभडचडगरेणं दडे भ्राणत्ते जाव" तेणेव 
पहारेत्य गमणाएुः। त सेय खलु देवाणुप्पिया ! भ्रम्ह्‌ त दड सालाडवि 
चोरपल्लि श्रसपत्त श्रतरा चेव पडिसेहित्तए ॥ 

तए ण ताइ पच चोरसयाई अ्रभगगसेणस्स चोरसेणावद्स्स तहत्तिः *एयमटु 
पडिसुणेति ॥ 

तएण से ्रभग्गसेणे चोरसेणावई विल अ्रसण पाण खाइम साईम उवक्खडावेद्‌, 
उवक्वडावेत्ता पचहि चोरसणएहि सद्धि ण्टाए श्कयतलिकम्मे कयकोउय- 
मगल ° -पायच्छित्तं भोयणमडवसि तं विउल ग्रसणं पाणं खाइम साइम सुर 
च महु चमेरग च जाइ च सीधु च पसण्णच श्रासाएमाणे वीसाएमाणें 
परिभाएमाणे परिभूजेमाणे विहूरइ । जिमियभुत्तृत्तरागए वि यण समाणे 
्रायते चोक्ते परमसुडभए पचहि चोरसर्णहि सद्धिं अल्ल चम्म दुरुहइः 
दुरुहित्ता सण्णद्ध-वद्ध^वस्मियक्वएह्‌ उप्पीलियसरासणपदटरीएहि पिणद्धगेवेज्जेहि 
विसलवरवद्ध-चिधपर्दहि गहियाउह्‌ ° पहर्णेहि* मगडइएहि जाव उक्किद्वि- 
सीहुनाय-वोल-कलकलरवेण“ पच्चाव रण्टकालसमयसि सालाडवीग्रो चोरपलत्लीग्नो 
निसच्छड्‌, निरगच्छित्ता विसमदुग्गगहृणं र्एि गहियमत्तपाणिए त॒ दडं 
पडिवालेमणे-पडिवालेमाणे चिटदुइ 11 

तएणसे दडे जेणेव ग्रभग्गसेणे चोरसेणावरई तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता 
स्रभरग्गसेणेण चो रसेणावदइणा सद्धं संपलग्गे यावि होत्या 1 

तएण से अ्रभग्गसेणे चोरसेणावई त दडं चिप्पामेव हय-महिय-श्पवरवी र- 

घाडय-विवडिय चिधधयपडागं दिसोदिसि ° पडिसेहेति" । 

तएण से दडे भ्रभग्गसेणेणं चोरसेणावदणा हय-'"*महिय-पव रवी र-घाइय- 

विवडियचिधधयपडागे दिसोदिसि ° पडिसेहिए समाणे ्रथामे म्रवले भ्रवीरिए 


१. वि० १।३।४४ । , ५ स० पा०-सण्णद्धवद्ध जाव पहरणेहि । 
२. जागते ततेण अमग्गसेणे ताइ पचचोरसयाद्रं ६. पहरणे (क, घ) ! 

एव वयासी (क.,खभ्ग) गमणाए म्रागते ततेण ७. वि ० १।३।४३ 1 

से ममगगेणे ताद्‌ पचचोरसयाईइ एव वयासी ८ पू०--१।३।४३ । 

(घ)। ` € स° पा०--मदहिय जाव पडिसेहेति 1 


३. स० पा०--तदहत्ति जाव पडिसुणेति 1 १०. विप्पडिसेहेड (व्‌) । 
४ सण पा०~-ष्हाए जाव पायच्छित्ते । ११. स० पा०-हय जाव पडसिहिए । 


तइय श्रज्फयणं (ग्र भगगपेणे) ७५३ 


१ 


२. 





ग्रपुरिसक्कारपरक्कमे श्रधारणिज्जमिति कट्टु जेणेव पुरिमताले नयरे, जेणेव 
महव्बले राया, तेणेव उवागच्छइ्‌, उवागच्छित्ता करयल'श्परिग्गहिय 
सिरसावत्त मत्थए अ्रजलि कट्टु महन्बलं राय ° एव वयासी-एव खलु 
सामी । श्रभग्गसेणे चोरसेणावई विसमदुग्गगहण टिए गहियमत्तपाणिषए, नौ 
खलु से सक्का केणवि' सुबहुएणवि म्रासवलेण वा हत्थिवलेण वा जोहूबलेण 
वा ^रहुवलेण वा चाउरगेण पि” [सेण्णवलेण ? | उरउरेण गिष्ित्तए । 

ताहे सामेण यं* भेएण य उवप्पयाणेण यः विस्सम्भमाणेउ पवत्ते" यावि होत्था। 
जेवियसे अब्भितरगा सीसरगभमा, मित्त-नाइ-नियग-सयण-सवधि-परियण 
च विउलेण-घण-कणग-रयण-सतसार-सावएज्जेणः भिदद्‌, श्रभग्गसेणस्स य" 
चो रसेणावद्स्स अभिक्वण-ग्रभिक्खण महत्थाइ महग्वाइ मह्रिहाईइ रायारिहाइ्‌ 
पाहुडाई पेसेड्‌, ्रभग्गसेण चोरसेणावड्‌ वीसम्भमाणेद्‌ ।। 

तए ण से महन्वले राया भ्रण्णया कयाई पुरिमताले नयरे एग मह मह॒इमहालिय 
कूडागारसालं कारेइ"*-- म्रणेगखभसयसन्निविदटरु पासारईय दरिसणिज्ज अभिरूव 


पडिरूव ॥ 

तए ण से महन्वले राया श्रण्णया कयाइ पुरिमताले नयरे उस्सुक्क"* *उक्कर 
ग्रभडप्पवेस श्रदडिमकूदडिम अधरिमं प्रघारणिज्ज प्रणुद्धयमूङग अमिलाय- 
मल्लदाम गणियावरनाडदज्जकलिय श्रणेगतालाचराणुचरिय पमुहयपक्कीलिया- 
भिरामं जहारिह° दसरत्त पमोय उग्घोसावेद्‌, उग्घोसावेत्ता कोडवियपुरिसे 
सदावेद्‌ सदावेत्ता एव वयासी--गच्छह ण तुम्भे देवाणुप्पिया । सालाडकीए 
चोरपल्लीए । तत्य ण तुन्भे श्रमग्गसेण चोर्सेणावडइ्‌ करयल"श्परिग्गहिय 
सिरसावत्त मत्थए अ्रजलि कटटु ° एव वयह"--एव खलु देवाणुप्पिया | 
पुरिमताले नयरे महव्वलस्स रण्णो उस्सुक्के जाव दसरत्ते पमोए उग्धोसिए 1 
त किण देवाणुप्पिया ! विउल श्रसणं पाण खादइम साइम पृप्फ-वत्य-गघ- 
मल्लालकारे य इह हव्वमाणिज्जउ उदाहु सयमेव गच्छित्या"* ? 


4 चक 


१ स० पा०-करयल० 1 १०. > (क, ग) । 

२. केणड (ख, ग, घ} । ११. करेडई (क, ख, घ) । 

६. >< (क) १२. स° पा०--उस्सुक्क जाव दसरत्त, उस्सुकं 
४,१५.६. वा (ग) । (क) सवत्र । 

७. पयत्ते (क) । १३ सं० पा०-करयलं जाव एवं । 

८. सीसगक्तमा (घ), तान्‌ इति शेष" (वृ) । १४. वदाह्‌ (क) । 


£ सावएजेण (क, ग) ! १५ गच्छित्ता (कः ख,ग, घ}; मुद्ितवृत्तौ 


| -/ 31 


५३ 


91 


५१५ 


६. 


१७ 


प्र 


(उदाहुं सयमेव गच्छित्ता उताहो स्वयमेव ५ 

गमिष्यसि" । स्तलिखितवृत्तौ-गच्छित्या ६ 

स्वयमेव गमिष्यथ' इत्यस्ति । ७ स० पा०~-करयल०) 
छ 
(3 
9 


५८ छ ५ 


स० पा०--करयनं जाव पडिसुर्णेतरि । 

. नातिविक ° (ल), नादविग ° (व्‌) । 

स० पा०--करयल जाव एव । १ 
वि° १।३।५२। 


विवागसुं 


तए ण ते कोड्वियपुरिसा महव्वलस्स रण्णो करयल!शपरिग्गहियं सिरसावत्तं 
मत्थए अ्रजलि कट्टु एव सामि । त्ति म्राणाएु विणट्ण वयण° पडिनुणेनि, 
पडिसुणेत्ता पुरिमतालायो नयसग्रौो पडिनिक्खमति, पडिनिक्खमित्ता 
नाइविकिद्ुहिः ग्रद्धाणेहि सृहेहि वसहिपायरामेहि जेणेव सालाडवी चौ रपल्तौ 
तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता अ्रभग्गसेण चौरसेणावड करयल'श्परिग्गहिवं 
सिरसावत्त मन्थएु प्रजलि कटूटु° एव वयासी-एव खलु देवाणुप्पिया । 
पुरिमताले नयरे महव्वलस्स रण्णो उस्युक्के जाव" दस्रत्तं पमोए उग्घोसिए 1 
त किण देवाणुप्पिया। विउल असणं पाण खाइम सादम पुप्फ-वत्य-गव- 
सल्लालकारे य इहु हुव्वमाणिज्जउ उदाहु सयमेव गच्छत्या ? 

तएणसे अ्रभग्गसेणे चोरसेणावईं तं कोड्वियपुरिसे एव वयासी-ग्रहं ण 
देवाणृप्पिया ! पुरिमताल नयर सयमेव गच्छामि । ते कोड्वियपुरिसे सक्कारेड 
सम्माणेइ पडिविसज्जेड 1 

त्एण से ्रभगगसेणे चोरसेणावई बहूहि मित्त~श्नाइ-नियग-सयण-सवंचि- 
परियर्णेहि सदधि ° परिवृडे ण्टाए' *कयवलिकम्मे कयकोउय-मगल ° -पायच्छित्ते 
सव्वालकारविभूसिए सालाउवीग्रो चो रपल्लीग्रो पडिनिक्खमई, पडिनिक्छमित्ता 
जेणेव पुरिमताले नयरे, जेणेव महृव्वने राया, तेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता 
करयल**परिग्गहिय सिरसावत्त मत्थए अ्रंजलि कट्टु° मह्व्वल राय जएण 
विजएण वद्धावेड, वद्धावेत्ता महत्यं* °महग्ब महरिहुं रायारिह ° पाहुड 
उवणेड्‌ 11 

तए ण से महव्वने राया ब्रभग्गसेणस्स चोरसेणावदस्स तं महत्य" भमहुग्घ 
महरिह्‌ रायारिह्‌ पाहुड ° पडिच्छड, अरभग्गसेणं चो रासेणावद्ं सक्कारेड्‌ 
सम्माणेड विसज्जेद्‌, कूडागारसालं च से ्रावसहि'“ दलयड्‌ । 

तएणंसे ्रभग्गसेणे चोरसेणावई महव्वलेण रण्णा विसज्जिए समाणे जेणेव 
कृडागारसाला तेणेव उवागच्छद््‌ ।। 

तए ण से महव्वले राया कोड़्वियपुरिसे सदावेड, सदावेत्ता एवं वयासी-- 


स० पा०-मित्त जाव परिवुडे। 
स० पा०--ण्टाए जाव पायच्छित्ते । 


स° पा०-- महत्य जाव पाहृडं । 
- स० पा०--महत्य जाव पडिच्ह्‌ ! 
~ वसि (क) । 


तय अज्फयणं (श्रभग्गसेणे) ७५५ 


५६ 


६० 


६१ 


६२ 


९३ 
६४ 


गच्छह ण तुम्मे देवाणुप्पिया 1 विरलं ्रसणं पाण खाडम साइम उवक्खडावेह्‌ः 
उवक्खडावेत्ता त॒विडउल असणं पाण खाइमं सादम सुर चमहु चमेरगच 
जाद्‌ च सीघ्‌, च पसण्ण च सुबहु पृप्फ-वत्थ-गघ-मल्लालकार च अ्रभग्गसेणस्स 
चो रसेणावइस्स कूडागारसालाए उवणेह्‌ ॥1 

तए णंते कोड्बियपुरिसा करयल'परिग्गहियं सिरसावत्त मत्थए श्रजलि 
कट्टु ° जाव उवणेति ।। 

तए णं से अ्रभगगसेणे चोरसेणावई बहूहि मित्त-श्नाद-नियग-सयण-सवधि- 
परियर्णेह्‌ ° सरद्धि सपरिवृडे ण्हाए जाव सव्वालकारविभुसिए तं विउल प्रसण 
पाण खाइम सादइमं सुर च महु च मेरगं च जाइ च सीध्‌! च पसण्ण च आसाए- 
माणे वीसाएमाणे परिभाएमाणे परिभूजेमाणे पमत्ते विहरदइ्‌ ॥ 

तए ण से महव्वले राया कोड वियपरिसे सावे, सद्‌ावेत्ता एव वयासी-गच्छह्‌ 
ण ॒तुन्भेः देवाणुप्िया ! पूरिमतालस्स नयरस्स दूवाराइ पिहेह्‌, पिहेत्ता 
ग्रभमसेणं चोरसेणावइ जीवग्गाह्‌ गिण्ठ॒ह्‌, गिण्हित्ता मम उवणेह्‌ 11 

तए णं ते कोड्बियपुरिसा करयल^परिगगदिय सिरसावत्त मत्थए भ्रजलि कट्टु 
एव सामि । त्ति श्राणाए विणएण वयण ° पडिसुणेति, पडियुणेत्ता पुरिमतालस्स 
नयरस्स दुवारादइ पिहेति, अ्रभग्गसेण चौरसेणावडइ जीवग्गाह्‌ गिण्ति, गिण्ित्ता 

महव्बलस्स रण्णो उवणेति ।। 

तए ण से महन्वले राया अ्रभगगसेण चोरसेणावई्‌ एएण विहाणेणं वज्छ ्राणवेड्‌ ॥ 

एव खलु गोयमा । श्रभग्गसेणे चोरसेणावर्ई्‌ पुरा पोराणाण शदुच्चिण्णाण 

दुप्पडिक्कताण अ्रसुभाणं पावाण कडाण कम्माणं पावग फलवित्तिविसेसं 

पच्चणुभवमाणें ° विहुरइ्‌ ॥ 


श्रभग्गसेणस्स श्रागामिभव-वण्णग-पदं 
६५. श्रभगगसेणे ण भते । चोरसेणावर्ई कालमासे काल कच्चा कहि गच््छिहिइ ? 


कटि उववज्जिहिड " 

गोयमा ! अ्रभग्गसेणे चोरसेणावई सत्ततीस वासाईइ परमाउ पालइत्ता प्रज्जेव 
तिभागावसेसे दिवसे सूलभिण्णे कए समाणे कालमासे काल कच्चा इमीसे 
रयणप्पभाए पुढवीए उक्कोस“श्सागरोवमदवुदिएसु नेरइएसु नेरदयत्ताए ° 
उववचज्जिहिद्‌ । 





१. स० पा०--करयल ० । 
२. नि° १।३।५८। 

३. स पा०-मित्त° 1 
४. वि° १।३।५९५ 1 


- तुम (ग) । 

- स० पा०--करयल जाव पडिमुणेति 1 
सं° पा०-पोराणाण जाव विहरद 1 
. स ० पा०-उक्कोसनेरदएसु । 


41 ८ ८१ =< 


७५६ विवागमुय' 
से ण तग्रो म्रणतर उव्वद्ित्ता, एव ससारो जहा पढमे जाव" *वाउ-तेउ-ग्राउ- 
पढवीसु अ्रणेगसयसहस्ससुत्तो उदाइत्ता-उदादत्ता तव्येव भृज्जो-भृज्जो पच्वा- 
याइस्सद्‌ ! ° 

तग्रो उब्वद्ित्ता वाणारसीए नयरीए सूयरत्ताए पच्चायाहिद्‌। सेणतत्य 
सोयरिएहि जीवियाग्रौ ववरोविए समाणे तत्थेव वाणारसीए नयरीए सेद्टिकुवंसि 
पृत्त्ताए पच्चायाहिइ । से णं तत्थ उम्मुक्कवालमभावो, एव जहा पटमे जाव" 
ग्रत काहिद्‌ ॥ 

निक्वेव-पदं 


६६ "एव खलु जरू । समणेण भगवया महावीरेण जाव सपत्तेण दुहविवागाण 
तइयस्स अज्फयणस्स श्रयमद्रं पण्णत्ते । 


--त्तिवेमि।° 





१- वि° १।१।७०, स° पा०--जाव पुढवी | 


३. स० पा०-निक्बेवग्रो | 
२ वि० १।१।७०। 


४ ना० १।१७॥ 


चटत्थ अज्फछयण 
सगड 


उक्छेव-पदं 


१. 


५ 


१० 


जइ ण भते । शसमणेण भगवया महावीरेण जाव सपत्तेण दुहूविवागाण 
तच्चस्स अ्रज्मयणस्स अ्रयमद्रं पण्णत्ते, चरत्थस्स ण भते । भ्रज्फयणस्स समणेण 
मगवया महावीरेण के अदं पण्णत्ते ? 

तए ण से सुहम्मे अणगारे जबरू-श्रणगार एव वयासी °-एव खलु जत्रु । तेणं 
कालेण तेण समएण साहजणी नाम नयरी होव्था- रिद्धत्थिमियसमिद्धा ॥ 

तीते ण साहुनणीए नयरीएु वहिया उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए देवरमणे नाम 
उज्जाणे होत्या ॥ 

तत्य ण अ्रमोहस्स जक्खस्स जक्खवाययणे होत्था--पोराणे ॥ 

तव्य ण स्ाहुजणीए नयरीए महुचदे नाम॒ राया होत्था-महयाहिमवत-महंत- 
मलय-मदर-महिदसारे ।। 

तस्स ण महचदस्स रण्णो सुसेणे नाम अमच्च होत्था-साम-भेय-दड-उवप्पयाण- 

नीति-सुप्पउत्त-नयविहृण्ण्‌* 1! 

तत्य ण साहुजणीए नयरीए सुदरिसणा नाम गणिया होव्था-- वण्णभ्रो ।। 

तत्य ण साहजणीए नयरीए सुभ नाम सत्थवाहे होत्था--्रडढे ।। 

तस्स ण सुभदस्स सत्थवाहस्स भटा नाम भारिया होत्था- ग्रहीण-पडिपुण्ण- 

पचिदियसरीरा ॥ 

तस्स ण सुभदस्स सत्थवाहस्स पृत्ते भदाए भारियाए म्रत्तए सगंडे नाम दारण 

होत्या - म्रहीण-पडिपुण्ण-पचिदियसरीरे ॥ 


न क 
१ सण पा०--चउत्वस्स उक्सेवग्रो 1 ३. पर०--ना० १।१।१६ 1 
२. ना० ११७ 1 ४ वि० १।२।५७। 


७५७ 


७५८ 


११. 


विवागसुयं 


तेणं कलेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे समोसरिए' ! परिसा राया य 
निग्गए । धम्मो कहिग्रो । परिसा गया ~ 


सगडस्स पुल्वभवयपुच्छा-पदं 


१२. 


तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स॒ भगवग्रो सहावीरस्स जदं श्रतेवासी जाव 
रायमग्गं ग्रोगाढे ! तत्य णं हत्थी, आसे, श्रण्णे य वहवे पुरिसे पासडः । तेसिं 
च ण पूरिसाणं मज्छगय पासदइ एग सइत्थियं पुरिस श्रवग्रोडयवंघणं उविखित्त 
कण्णनास जाव, खडपडहेण उग्घोसिज्जमाणः श्दम च णं एयारूवं उग्घोसणं 
सुणेड- नो खलु देवाणुप्पिया ! सगडस्स दारगस्स केडइ राया वा ॒रायपृत्तो वा 
स्रवरज्मइ, अप्पणो से सयाद कम्मं ग्रवरज्मंति ॥ 


सगडस्स छन्नियसव-वण्णग-पदं 


१३. तए णं भगवश्रौ गोयमस्स ° विता तहेव जाव“ भगवं वागरेडइ--एवं खलु 
गोयमा ! तेणं कलेण तेणं समएणं इहेव जंबुदीवे .दीवे भारहै वासे छगलपुरे 
नाम नयरे होत्या 1 
१४. तत्थ ण॒ सीहगिरी नाम राया होत्था--महयाहिमवत-महंत-मलय-मदर- 
महिदसारे ॥ 
१५. तत्थ णं छगलपृरे नयरे छन्निए नामं छागलिए परिवसइ--श्रड्ढे जाव अपरिभुए, 
अ्रहुम्मिए जाव" दुप्पडियाणदे ॥ 
१६ तस्स ण छन्नियस्स छगलियस्स वहवे [बहूणि ? ] अ्याण य एलयाणष्य 
रोज्छाण य 'वसभाण य' ससयाण य सूयराण य पसयाणय सिहाण यः" 
हरिणाणय मयूराणय महिसाण य सयवद्धाणि सहस्सवद्धाणि य जूहाणि 
वाडगसि सनिरुद्धा३"* चिदट्ुति । । ॥ 
१. समोसरणं (क, ख, घ) । ८ वि० १।२1१५.१६॥ 
२. वि० १।२१२-१४। €. भ्रो° सु° १४१। 
३. रायमगे (ख, घ) 1 १०. वि० १।१।४७ । 
४ पू०--वि० १।२।१४। ११. एलाण (क, ख, ग, घ) । 
५. उक्लत्त (ख), उक्कड (ग); उवक्खित्त १२ पसयाण य (क), > (ख, ग) । 
(घ) । १२३ सिहाणय (क); > (ख, ग); पसुयाण ° 
६. वि० १।२१४। (घ) । 


७. स० पा०--उग्बोसिज्जमाणं जाव चिता। १४. निरुदाद (क), निरुद्धा (ख, ग) । 


च उत्थं जज्छयण (सगडे) ७५६ 


गरण्णे य तत्थ बहवे पुरिसा दिण्णभड-भत्त-वेयणा वहवे श्रए य जाव महिसे य 

` सारक्खमाणा संगोवेमाणा' चिद्ुतिः । 
जण्णे य से वह्वे पुरिसा दिण्णभई्‌-मत्त-वेयणा वहवे भ्रए य जाव महिसेय 
जीवियागो ववरोवति, ववरोवेत्ता मसाइ कप्पणीकप्पियाद्‌* करेति, करेत्ता 
छन्ियस्स छागचियस्स उवणेति । | 
ग्रण्णे य से वहवे पुरिसा ताइ वहुयाई म्रयमसादइ जाव महिसमसादई्‌ य तवएसु य 
कवल्लीसु य कुसु" य॒ भज्जणेसु य॒ इगालेसु य तलेति य भज्जेति य सोत्लेति 
य, तलेत्ता य॒ भज्जेत्ता य सोत्लेत्ता य त्रो रायमम्गस्ि वित्ति कप्पेमाणा 
विहरति 1 । । 

 अरप्पणा वि य" णस्ते छन्तिएु छागलिए तेहि वहुहि ग्रयमसेहि य जाव महिस- 
मसेहि य सोत्लेहि य तलिएहि य भज्जिएहि य सुर च महु च मेरगच जाद्‌ च 

. सीधु च पसण्णं च ्रासाएमाणे वीसाएमाणे परिभाएमाणे परिभूजेमाणे 
विह्रइ्‌ ॥ । 

१७. तए ण से छन्निए छागलिए एयकम्मे एयप्पहाणे एयविज्जे एयसमायारे सुबहु 

पावकम्म कलिकलुस समज्जिणित्ता सत्त वाससयाई परमाड पालइत्ता कालमासे 
काल किच्चा चोत्थीएु पुढवीएु उक्कोसेण दससागरोवमठ्डिएसु नेरइएसु 


नेरइयत्ताए उववण्णे ॥ 
सगडस्स वत्तमाणभव-वण्णग-पदं 
तए ण सा सुभदृस्स सत्यवाहस्स भदा भारिया जायनिदुया यावि होत्या-- 
जाया-जाया दारगा विणिहायमावज्जति ॥। 
१६ तए णं से छन्निए छागलिए चोत्थीए पृढवीएु मणततर उव्वट्टित्ता इदैव 
साहजणीए नयरीए सुभदृस्स सत्थवाहस्स भदाए भारियाए वूच्छिसि पत्तत्ताए 


उववण्णे । 
तए णंसा भदा सत्थवाही अ्रण्णया कथाईइ नवण्ट॒ मसाण वहुपडिपुण्णाण 


९८ 


२० 
दारग पयाया ॥ 
तएणत दारण म्नम्मापियरो जायमेत्तः चेव सगङस्स हेदभो , दोच्च पि 


२९१ 
गिण्हावेति, म्रणुपुव्वेण सारक्वति सगोवेति सवडढेति, जहा उञ्ियए जाव 





१ सगोयमाणा (क) । ३ कप्पिणी ° (ख) । 
२ चिद्रुति। अण्णेय से वहुवे परिसा अयाणं ४. कुसु (ख, ग) । 
य जाव शिदसि सनिरुढा चिदुति (क, ग, ५ > (क)। 
घ), मसौ पाठ. नावस्यक- प्रतिमाति । ६. वि० १।२।४७.४८ । 
सस्याय. पूरवेपाठे समागतोस्ति । 


७६० 


२२९. 


२३. 


२४. 


२५. 


२६. 


२७. 


२८. 


विवागसूर्यं 


जम्हा णं भ्रम्दं इमे दारए जायमेत्तए चेव सगडस्स हेदो ठ्विए, तम्हा ण होड 
ग्रम्ह दारए सगडे नामेण । सेस जहा' उज्मियए । सुमद लवणसमृद कालगषए, 
माया वि कालगया । से वि सागरो गिहामो निच्छढे ।। 
तएणसे सगडे दारए साग्रो गिहाग्रो निच्छृं समाणे' भ%साहुंजणीए नयरीए 
सिघाडग-तिग-चउक्क-चच्चवर-चउम्मुह्‌-महापहपहेसु जूयसखलएसु वेसघरएसु 
पाणागारेयु य सुहसुदेणं परिवडद्‌ ॥ 
तए णं से सगडे दारए अणोहटुए अ्रणिवारिएु सच्छदमर्ई सद्रप्पयारे 
मज्जप्पसंगी चो र-जूय-वेस-दारप्पसगी जाए यावि होत्या ॥ 
तए णं से सगडे श्रण्णया कयाइ ° युदरिसणाए गणियाए सदधि संपलम्गे यावि 
होत्या 1 
तए ण से सुसेणे श्रमच्चे तं सगडं दारगं श्रण्णया कयाइ सुदरिस्षणाए गणियाए 
गिहाग्नो निच्छभवेद्‌, निच्छभावेत्ता सुदरिसणं गणिय ्रन्मितरिय ठवेड्‌"' 
ठ्वेत्ता सुदरिसणाए गणियाए सदधि उरालाइं माणुस्सगाइद भोगभोगाडं 
भूजमाणे विहरइ्‌ ॥ 
तए ण से सगडे दारण सुदरिसणाए गणियाए गिहाम्ो निच्छुभेमाणेः 
भसुदरिसणाए गणियाए मुच्छिए गिद्धे गदिए श्रञ्फोववण्णे श्रण्णत्थ कत्थ्‌ सुदं 
च रइ च धिड्‌ च भ्रलभमाणे तच्वित्ते तम्मणे तत्लेस्से तदज्छवसाणे तदद्रो- 
वउत्ते तयप्पियकरणे तव्भावणाभाविए सुदरिसणाए गणियाएु वहूणि श्रतयाणि 
य चछिदाणि य विवराणि य पडिजागरमाणे-पडिजिागरमाणे विहरइ्‌ 1 
तएण से सगडे दारएु म्रण्णया कयाईइ सुदरिसणाए गणियाए अ्रतर लभे, 
लभेत्ता सुदरिसणाए गणियाएु गिह रहसियं ° अणुप्पविसड, अणुप्पविसित्ता 
सुदरिसणाए सद्धिं उसयलाई माणुस्सगाई मोग भोगाद्‌ मूजमाणे विहरइ्‌ 1 
इमं च ण सूसेणे म्रमच्चे ण्टाए जाव विभरसिए मणुस्सवग्गुरापरिक्खित्तेः जेणेव 
सुदरिसणाए गणियाएु गिहे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छिता सगड़ं दारयं 
सुदरिसणाए गणियाए सदधि उरालाइ भोगभौोगाईइ्‌ं मूजमाण पासड, पासित्ता 
भ्रायुरु्ते जाव" मिस्तिमिसेमाणे तिचलियं भिरडि निडले साहटूटु सगडं 
दारय पुरिसे गिण्टावेद, गिण्हावेत्ता श्रह्वि*मुदि-जाणु-कोप्पर-पहारसभर्गं ° 





१. वि० १।२।४६-५६ । सुदरिसणाए गिह 1 

२. सं० पा०~-समाणे सिघाडग तहेव जाव ५. वि० १।२।६४] 
सुदरिसणाए । ६- मणुस्सवग्गुराए (ख, ग, घ) । 

३, ठावेड (क) ! ७. वि० १।२।६४ । 

४. सं पा०-निच्छुमेमाणे अण्णत्थ कत्थद ८. सं० पा०--ग्रद्ि जाव महियगत्तं । 
सुद्‌ वा अलम अण्णया कया रहृस्सियं 


चर्यं अज्छयण (सगड) ७६१ 


१९ 


२०५. 


३१ 


महियगत्तं करेइ, करेत्ता श्रवस्रोडयवधण करे, करेत्ता जेणेव मह॒चदे राया 
तेणेव उवागच्छइ्‌, उवागच्छिनत्ता करयल'*परिग्गहिय सिरसावत्त मत्थए 
ग्रजलि कट्टु महचद रायं ° एव वयासौ- एव खलु सामी ¡ सगड़े दारए मम 
्रतेउरसि' अ्रवरद्धे ।। 

तए ण से महचदे राया सुसेणं भ्रमच्च एवं वयासी--तुम चेव ण देवाणुप्पिया । 
सगडस्स दारगस्स दड वत्तेहिः ॥ 

तएणसे सुसेणे श्रमच्चे महचदेण रण्णा श्रन्भणुण्णाए समाणे सगड दारय 
सुदरिसण च गणिय एएण विहाणेण वज्मः श्राणवेइ्‌ । 

त एव खलु गोयमा । सगडे दारए पूरा पोराणाणः शदुचिण्णाण दुप्पडिक्कताण 
ग्रसुभाण पावाणं कडाण कम्माण पावग फलवित्तिविसेस पच्चणुभवमाणे ° 
विहरद्‌ ॥ 


सगदस्षछ श्रागासिभ व-वण्णग-पद 


३२ 


२२. 


३४. 


२५. 


६. 


सगडे ण भते ! दारए कालगए कर्हि गच्छिहिडई † कि उवव ज्जिहिद्‌ ? 
गोयमा ! सगडे ण दारणए सत्तावण्ण वासाद्‌ परमाउ पालडइत्ता अरज्जेव 
तिमागावसेसे दिवसे एगं मह म्रयोमय तत्त समजोइभूय इत्थिपडिम श्रवतासाविए 
समणे ` कालमासे कालं कच्चा इमीसे रयणप्पभाए पृढवीए नेरइयत्ताए 
उववज्जिहिड | 

से णं त्रो प्रणंतर उब्वट्ित्ता रायगिहे नयरे मातगकुलसि जमलत्ताए" 
पच्चायाहिद्‌^ ।। 

तए ण तस्स दारगस्स भ्रस्मापियरो निव्वत्तवारसाहस्स" इमं एयारूव नामघेज्ज 
करिस्सति--तं होड णं दारए सगडे नामेण, होउ णं दारिया सुदरिसणा 
नामेण |) 

तए ण से सगडे दारए उम्मुक्कवबालभावे विण्णय-परिणयमेत्ते जोन्वणगमणुप्पत्ते" 
भविस्सद्‌ ।। 

तए ण सा सुदरिसणावि दारिया उम्मुक्कवालमावा विण्णय-परिणयमेत्ता 
जोव्वणगमणुप्पत्ता रूवेण य॒ जोव्वणेण य लावण्णेण य उक्किटरा उक्किटु- 
सरीरा भविस्सड्‌ ॥ 





१. स पा०्-करयल जाव एवं । 

२. श्रतेपुरियंसि (क, घ) । 

३. वत्तेहि (क्‌, घ} । 

४. स° पा०~-पोराणाण जाव विहरड 1 


. जुगलत्ताए (घ) । 
~ पयायाहिति (ग) 1 
. निव्वत्तवारसगस्स (क, ख, ग, घ) 1 
°प्पत्ते अल मोगसमत्ये याचि (वरु) । 


4 @ ‰ ^< 


७६२ 
२७ 


२८. 


२९ 


विवागसुयं 


तएणसे सगडे दारए युदरिसणाए सू्वेण य जोव्वणेण य लावण्णेण य मुच्छिए 
गिद्ध गढिए स्रज्फोववण्णे सुदरिसणाएु भद्णीए' सद्धिं उरालादं माणुस्सगाड 
भोग भोगाईइ भुजमाणे विहरिस्सइ्‌ । 

तएणसे सगडे दारएु ग्रण्णया कयाइ सयमेव कृडग्गाहत्तं उवसपज्जित्ता णं 
विहुरिस्सद्‌ ॥ 

तएणसे सगडे दारए कूडग्गाहे भविस्सदइ्‌-ग्रहुम्मिए जाव दुप्पडियाणदे, 
एयकम्मे एयप्पहाणे एयविज्जे एयसमायारे सुबहु पावकम्म समज्जिणित्ता 
कालमासे काल किच्चा इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए नैरइएसु नैरदयत्ताए 
उववज्जिहिद* ससारो तहेव जाव" श्वाउ-तेउ-्राउ-पुढवीयु भ्रणेगसयसहस्स- 
खुत्तो उदादत्ता-उदाइत्ता तत्थेव भ्‌ ज्जो-मृज्जो पच्चायादस्सइ्‌ ° । 

से ण तश्रो ्रणतर उब्वद्वित्ता वाणारसीौए नयरीए मच्छत्ताए उववज्जिहिई्‌ । 

से ण तत्थ मच्छवधिर्एहि वहिए तत्थेव वाणारसीए नयरीए सेद्विकुलंसि 
पत्तत्ताए पन्वायाहिदइ । बोदहि, पन्वज्जा, सोहम्मे कप्पे, महाविदेहे वासे 


सिञ्फिहिडई्‌ 11 


निक्खेव-पदं 
४० "शएवं खलु जब्र ! समणेणं भगवया महावीरेण जाव" सपत्तेणं दुहविवागाण 


चउत्थस्स अरज्फयणस्स ्रयमटं पण्णत्ते । 
त्ति वेमि०॥। 


१. भारियाए (क, ख); >< (ग) । ४- वि० १।१।७०, स ° पा०--जाव पढवी । 
२. वि० १।१४७ 1 ५ स० पा०-निक्खेवो) 


३. उववन्ने (क, ख, ग, घ); अशुद्ध प्रतिमाति 1 £. ना० १।१।७। 


पंचमं अञ्फयणं 
बहुर्तददन्ते 


उक्खेव-पदं 


९ 


& 


'भ्जद्‌ ण भते ! समणेण भगवया महावीरेण जाव संपत्तेण दुहविवागाण 
चउत्थस्स अज्फयणस्स अयमं पण्णत्ते, पचमस्स ण भते! अ्रञ्फयणस्स 
समणेण भगवया महावीरेण के अदं पण्णत्ते ? 

तए ण से सुहम्मे ्रणगारे जब्रू-्रणगारं एव वयासी °--एव खलु जदू ! तेण 
कालेण तेण समएण कोसवी नाम नयरी होत्था--रिद्धत्थिमियसमिद्धा । 
वाहि च॑ंदोतरणे उज्जाणे । सेयभद जक्वे ॥ 

तत्थ ण कोसंवीए नयरीए सयाणिए नामं राया होत्था-महयाहिमवत-महत- 
सलय-मद र-महिदसारे' ! मियावई देवी ।। 

तस्स णं सयाणियस्स पत्ते मियादेवीए म्र्तए उदयणे नाम कुमारे होत्या -- 
ग्रही ण-पडपुण्ण-पवचिदियसरीरे* जुव राया ॥ 

तस्स ण उदयणस्स कूमारस्स पठमावई नामं देवी होत्या 1 

तस्स ण सयाणियस्स सोमदत्ते नामं पुरोहिए होत्था-रिउव्वेय-यज्जुन्वेय- 

सामवेय-अ्रयन्वणवेयकूसले ॥ 

तस्स णं सोमदत्तस्स पुरोदियस्स वसुदत्ता नामं भारिया होत्या ॥ 

तस्स ण सोमदत्तस्स पुत्ते वसुदत्ताए भ्रत्तए॒वहस्सइदत्ते नाम दारए होत्या- 

ग्रहीण-पडियपुण्ण-पचिदियसरीरे, ॥ 


तेण कालेण तेण समएणं समणे भगव महावीरे समोसटढे* ।। 
-~ तण कालण तेण समए 


९ स० पा०--पचमस्स अज्फयणस्स उक्वेवमो । ५. पु०--वि० १।२।१० 1 

२. नाऽ १।१।७। ६. समवसरण (क,ख, ग, घ), वि० १।२।११ 
२ प०-भ्रो° सू० १४। सूत्राघारेण असौ पाठ स्वीङत 1 

४" पू०--वि० १।२१०1 


७६३ 


७६४ 


विवाजसुयं 


गोयमेण बहस्सइदत्तस्स पुव्वभवपुच्छा-पदं 


१० 


तेणं कालेणं तेणं समएणं भगवं गोयमे तहैव जाव' रायमग्गमोगादे तहेव पासड्‌ 
हत्थी, ग्रासे, पुरिसमज्फेः पुरिस । चित्ता । तहैव पुच्छइ पृव्वभव । भगवं 
वागरेद्‌-- 


वहस्सइद ततस्स महैसरदत्तभेव-वण्णग-पदं 


११ 


९१ 
१३ 


१४. 


१५. 





एवं खलु गोयमा । तेण कलेणं तेण समएण इहेव जबुहीवे दीवे भारहेवासे 
सव्वग्रो भटे नामं नयरे हदोत्या-रिद्धत्थिमियससिद्धे' ।। 

तत्थ ण सव्वभ्रोभद नयरे जियसत्त्‌ नाम राया होत्था ॥ 

तस्स ण जियसत्तुस्स रण्णो महेसरदत्ते नामं पुरोहिए होत्था-रिउव्वेय^ 

यज्जुव्वेय-सामवेय-अथव्वणवेयकुसले यावि होत्था ॥ 

तए ण से महेसरदत्ते पुरोहिए जियसत्तुस्स रण्णो रज्जवलविवङ्कणद्ुयाए कल्ला- 

कल्लिः एगमेग माहणदा रय, एगमेग खत्तियदारय, एगमेग वइस्सदारय, एगमेगं 

सुद्‌दारयं गिण्हावेड, गिण्ावेत्ता तेसि जीवतगाण चैव हिययङ्डए गिण्हावेड्‌, 

गिष्डावेत्ता जियसत्तुस्स रण्णो सतिहोम करेड ॥ 

तए ण से महेसरदत्ते पुरोहिए अदुमी चाउदसीसु दुवे-दुवे माहण-खत्तिय-वइस्स- 

सदे, चरण्ह॒ मासाणं चत्तारि-चत्तारि, छण्ह॒ मासाण श्रद्ु-म्रदु, सवच्छरस्स 
सोलस-सोलस । 

जाहे-जाहे वि य ण जियसत्तू राया पंरवलेणं मभिजुज्जइ^ ताहे-ताहेवि यणसे 
महेसरदत्ते परोहिए ब्रहुसय माहणदारगाण, अ्रदुसय खत्तियदारगाण, श्रु सयं 
वद्स्सदारगाण, श्रदरुसय सुद्दारगाण पुरिसेहि गिण्हावेड, गिण्हावेत्ता तेसि 
जीवंतगाणः चेव हिययउडियाभो गिण्टावेइ्‌ गिण्ावेत्ता जियसत्तुस्स रण्णो 
सतिहौम करेइ 1 तए ण से परवले खिप्पामेव विद्धसेइ'” वा पडिसेहिज्जईइ वा ॥ 


१६. तए ण से महेस रद॑त्ते पुरोदिएट एयकम्मे एयप्पहाणे एयविज्जे एयसमायारे सुवहूं 
पावकम्म समचज्जिणित्ता तीस वाससयाई परमाडउ पालइत्ता कालमासे कालं 
किच्चा पचमाए"' पुटवीएु उक्कोस्रेण सत्तरससागरोवमद्वदए नरगे उववण्णे ॥ 

१. वि० १।२।१२-१४। ७. कट्लंकल्लं (क); कल्लाकल्लं (ग) 1 
२. > (च) । ८. अभिजुजड (ख, ग) । 

३. पु०--वि० १।२।१८-१६। €. जीवंतक्राण (क); जीवंताण (ख) । 

४. पू०--श्रो° सु १ १०. विद्धसइ (ख, ग), विद्धसिज्जड्‌ (क्व) ] 
५. महिस्सर० (क) । ११. पचमीए (ग) 1 

६. रिव्वेद (क) 1 


पचम अज्फयण (वहस्सह्दत्ते) ७६१५ 


बहस्सइदत्तस्स वत्तमाणभेव-वण्णग-पदं 


१७ 


१८ 


१६ 
२५ 


२१. 
२२. 


२३. 


(31 


९५. 


3; 


२७ 


सेणतग्नो ग्रणतर उवद्रित्ता इहेव कोसवोए नयरीए सोमदत्तस्स पुरोहियस्स 
वसुदत्ताए भारियाए पत्तत्ताए उववण्णे 1 

तए णं तस्स दारगस्स अ्रम्मापियरो निव्वत्तवारसाहस्स (इम एयारूव'' नाम- 
धेज्जं करेति-जम्हा ण अ्म्हु इमे दारए सोमदत्तस्स पूरोहियस्स पत्ते वसुदत्ताए 
म्रत्तए, तम्हा ण होड श्रम्ह्‌ दारणए वहस्सइदत्ते नामेण ।। 

तए ण से बहस्सददत्ते दारए पचधार्दपरिग्गहिए जाव परिवडुद्‌ । 

तए ण से वहस्सदत्ते दारए उम्मुक्कवालभावे विण्णय-परिणयमेत्ते जोव्वणगमणु- 
प्पत्ते होत्या । से ण उदयणस्स॒कुमारस्स पियवालवयस्सए यावि होत्या 

सहजायए सहवड््यए सहपसुकीलियए 

तए ण से सयाणिए राया भ्रण्णया कया कालधम्मुणा सयुक्त ॥ 

तए ण से उदयणे कुमारे वदहूहि राईसर-तलवर-माडविय-कोडविय-इन्भ-सेदि- 
सेणावई्‌ ०-सत्थवाहृप्पभिर्हहि सदधि सपरिवृडे रोयमाणे कदमाणे विलवमाणे 
सयाणियस्स रण्णो महया इद्ीसक्कारसमुदएण नीहरण करेइ, करेत्ता बहदं 
लोदयाईइ मयकिच्चाइ करेइ ॥ 

तए ण ते वहवे राईसर~तलवर-माडविय-कोडविय-इन्भ-सेद्वि-सेणावई्‌ ° - 
सत्यवाहप्पभितग्रो उदयण कुमारं महया-महया रायाभिसेएण ग्रभि्सिचति ॥ 
तए ण से उदयणे कुमारे राया जाए-महयाहिमिवत-महत-मलय-मदर- 
महिदसारे" \। 

तए ण से वहस्सडदत्ते दारएु उदयणस्स रण्णो पुरोहियकम्म करेमाणे सन्वदुणेचु 

सव्वभूमियासु श्रतेठरे य दिण्णवियारे जाए यावि हौोत्था ॥ 

तए ण से बहस्सददत्ते पुरोदिए उदयणस्स रण्णो श्रतेउर वेलासु य ग्रवेलासुय 
कालेसु य कालेसु य राम्रो य विआले य पविसमाणे श्रण्णया कृयाईइ पउमा- 
वर्श्ए देवीए सदधि सपलग्गे यावि होत्था । पउमावदंए देवीए सदधि उरालाइ 
माणृस्सगाड भोगभोगाईइ्‌ भ्‌जमाणे विहरद ॥ 

इमं च ण उदयणे राया ण्टाए जाव" विभूसिए जेणेव पउमावदं देवी तेणेव 
उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता वहस्सददत्त पुरोहिय पउमावदंए देवीए सदधि 
उरालादइ माणुस्सगाद भोगभोगाइ भूजमाण पास्‌, पासित्ता आयुरुते तिवलिय 
भिउडि निडाले साहटटु वहस्सददत्त पुरोहिय पुरिसेहि गिण्ावेद” °गिष्हावेत्ता 





१. एमेयारूव (घ) । ५ पू०--ग्रो० सु° १४। 
२. वि० १।२।४६ 1 ६ वि० १।२।६४। 
३ सं° पाऽ-रार्ईसर जाव सत्थवाह्‌ ° । ७ स० पा०-गिण्हावेद जाव एएण । 


४ सण पा०--रारईसर जाव सत्थवाह्‌ ° । 


७६६ 


विवागयुय 


ग्रदवि-मृदि-जाणु-कोप्परपहा र-संभगग-महियगत्तं करेड, करेत्ता भ्रव्रोडगवधघणं 
करद्‌, करेत्ता ° एएणं विहाणेण वज्फ ्रणवेई ॥ 


२८ एव खलु गोयमा । वहस्सददत्ते पुरोद्िए पुरा पो राणाणं' श्दुच्चिण्णाणं दुप्प- 


डिक्कताणं श्रसुभागं पावाणं कडाण कम्माणं पावगं फलवित्तिविसेसं पच्चणु- 
भवमाणे ° विहरइ ॥ 


वहुस्सददत्तस्स श्रागामिभवच-वण्णग-पद 
२६ वहस्सइदत्ते ण भते ! पुरोहिए इश्रो कालगए समाणे कहि गच्छिहिडई्‌ ? कहि 


उववज्जिहिद्‌ ? 

गोयमा ! वहस्सइदत्तं णं पुरोद्िए चोसद वासादं परमाउ पालइत्ता श्रज्जेव 
िभागावसेसे दिवसे सूलभिण्णेः कए समाणे कालमासे कान कच्चा इमीसे 
रयणप्पभाएु पुढवीए शउक्कोससागरोवमद्विडएयु नेरइएयु नेरइयत्ताए 
उववञ्जिहिड्‌ 1 

से णं त्रो अरणतरं उव्वद्वित्ता, एव संसारो जहा पटमे जाव वाउ-तेउ-्रा- 
पुढवीसूु श्रणेगसयसहस्सखुत्तो उदाइत्ता-उद्‌ङइत्ता तत्थेव भुज्जो-भृज्जो 
पच्चायारस्सइ्‌ ° 1 

तग्रो हत्थिणाउरे नयरे मियत्ताए पच्चायाइस्सइ । से णं तत्थ वाउरिएहि वहिए 
समाणे तत्येव हत्थिणाउरे नयरे सेद्विकुलसि पृत्तत्ताए^ पच्चायाहिड 1 वोह, 
सोहम्मे, महाचिदेहे वासे सिज्िदिड ॥ 


निक्खेव-पदं 
३०. "एवं खलु जबर ! समणेण भगवया महावीरेणं जाव संपत्तणं दहविवागाणं 


पचमस्स ग्रज्छयणस्स श्रयमटु पण्णत्ते । 
--्तिवेमि० ॥ 





१, सं° पार-पोराणाण जाव विहर ! १. वि० १।१।७० 1 

२. दारण (क,ख, ग, घ) । ६. पुमत्ताए (क) 1 

३. मुलिर्भिण्णे (घ) । ७ सं° पा०-निक्वेवो ! 
४. ० पा०-पृटवीए नस्तातो तहैव पुटी । ८. ना० १।१।७। 


खंटडं अन्छयणं 
तंदिवद्धणे 


उक्खेव-पदं 


१ 


जदइण भते '"समणेण भगवया महावीरेण जाव सपत्तेण दुहविवागाण 
पचमस्स अ्रज्भयणस्स ्रयमदुं पण्णत्ते, छटरुस्स ण भते । अरज्मयणस्स समणेण 
मगवया महावीरेण के ब्रदुं पण्णत्ते ? 

तए णसे सुहम्मे श्रणगारे जबू-प्रणगार एव वयासी ° -एव खलु जत्रु तेण 
कालेण तेणं समएण महुरा नाम नयरी । भडीरे उज्जाणे । सुदरिसणे" जक्छे । 
सिरिदामे राया । वधुसिरी मारिया । पत्ते नदिवद्धणे कुमारे--ग्रहीण~-*पडि- 
पुण्ण-पविदियसरीरे ° जुवरायाः ॥ 

तस्स सिरिदामस्म सुवघू नाम ्रमच्चे होत्था -शसाम-दड-भेय-उवप्पयाणनीति- 
सुप्परत्त-नयविह्ण्‌^ 

तस्स ण सुवधुस्स अमच्चस्स वहूमित्तपुत्ते नाम दारए होत्था-ग्रहीण-पडिगुण्ण 
पचिदियसरीरे" ॥ 


. तस्स ण सिरिदामस्स रण्णो चित्ते नाम श्रलकारिणए होत्था-सिरिदामस्स रण्णो 


चित्त वहुविहु' श्रलकारियकम्म" करेमाणे सव्वद्ाणेसु य सव्वभरुमियासु य भ्रतेउरे 
य दिण्णवियारे यावि दहोत्था ॥ 





१. स० पा०--छद्रुस्स उक्छेवभ्रो । ६. सामदंड (कःखग.ध), धू०-ना० १।१।१६। 
२ ना० १।१।७] ७ पू०--वि० १।२।१०। 

३ सुदरसणे (ख, ग}, युदसणे (क्व) । ८. अलकारए (क, ख, ग) । 

४. स० पा०--ग्रहीण जाव जुवराया । €. >< (क) । । 

५. जुगराया (क) । १०. अलकारिय कम्म (क) 1 


७६७ 


७६८ 


प 


चिवागषुय 


तेण कालेण तेण समएणं सामी समोसटे 1 परिसा निगया, राया निग्गश्रो जावे" 
परिसा पडिगया 1! 


गोयमेण नं दिवद्धणस्स पुव्वभवपुच्छा-पदं 


\9 01 


तेण कालेण तेण समएण समणस्स भगवग्नौ महाव रस्स जेदु म्रतेवासी जाव 
रायमग्गमोगाढें । तहेव हत्थो, आसे, पुरिसे पासइ्‌ । तेसि च ण पुरिसाण मज्छ- 
गय एग पुरिस पासद्‌ जाव' नर-नारीसपरिवृड 11 

तएण त पुरिस रायपुरिसा चच्चरसि तत्तसि भ्रयोमयसि समजोडभूयसि 
सीहासणसि निवेसावेति । 

तयाणतर च ण पुरिसाण मज्भगयं वहूहि भयकलसेहि तत्तेहि समजोइभूएहि, 
ग्रप्पेगदया तवभरिएहि, श्रप्पेगदइया तउयभरि एहि, अ्रप्पेगइया सीसगभरिएहि, 
खरप्पेगडया कलकल भरिएहि, अप्पेगडइया खारतेल्लभरिएहि महया-महया 
रायाभिसेएण अरभिसिचति । 

तयाणंतर च तत्त ्रयोमय समजोडइभूय भ्रयोमथ सडासग गहाय हारं पिणद्धति । 
तयाणतर च ण श्रहार' पिणद्धति तिसरियं पिणद्धति पालवं पिणद्धति 
कडिसुत्तय पिणद्धंति पटर पिणद्धति मउड पिणद्धति ° । वित्ता तहैव जाव" 
वागरेद-- 


नंदिबद्धणस्स दुज्जोहणभव-वण्णग-पद 


[अ 


९० 


१९. 


१२. 
१३. 


एव खलु गोयमा ! तेणं कालेण तेणं समएण इहेव जवुहीवे दीवे भारहै वासे 
सीहपुरे नाम नयरे होत्था- रिद्धत्थिमियसमिद्धे^ ॥\ 

तत्थ ण सीहपुरे नयरे सीहरहे नाम राया होत्था ॥ 

तस्स ण सीहरहस्स रण्णो दूज्जोहूणे नाम चारगपाले" होत्या-म्रहस्मिए जाव 
दुप्पडियाणंदे 11 

तस्स ण दृज्जोहणस्स चारगपालस्स इमेयारूवे चारगभंड होत्या-- 

तस्स ण दुज्जोहणस्स चारगपालस्स बहवे अयन्ुटीमो--स्रप्पेगदयाग्रो तव- 
भरियाग्रो, ्रप्पेगदया्रो तउयभरियाग्रो, अ्रप्पेगडइयाश्रो सीसगभरियाग्रो, अरप्पे- 
गदयाग्नो कलकलभरियाग्रो, श्रप्पेगदयाग्रो खारतेल्लभरियाभ्रो-श्रगणिकायसि 
अहृदियाम्रो चिदुति ॥\ 


ये 


१ वि० १।२।११। ५ वि० १।२१५.,१६। 
२. वि° १।२।१२-१४। ६. पु०--गो० सू० १। 
३. वि° १।२।१४। ७. चारगपालए्‌ (घ) । 
४. सं पा०--मग्रद्वदारं जाव पट्ट मउड । ८. वि० १।१।४७ । 


चु अन्फयण (नदिवद्धणे) ७६६ 


१९४ 


१५. 


१६ 


१७ 


१८ 


१६ 


२९. 


२१ 


४. 


२३. 


तस्स णं दुज्जोहणस्स चारगपालस्स वहवे उद्िया्नो - श्रप्पेगद्यामो आसमृत्त- 
भरियाग्नो, अप्पेगडयाग्रो हत्यिमृकत्तभरियाग्रो, अ्रप्पेगड्याश्रो उद्रमुत्तभरियाम्रो, 
अप्पेगञ्याग्रो गोमत्तमरिया्रो, अप्पेगइयाश्रो महिसमुत्तभरियाम्रो, ्रप्पेगदयाग्नो 
ग्रयमृत्तमरियागो, श्रप्पेगहयाम्नो एलमृत्तभरियाग्रो-- वहूपडिपुण्णाग्रो चिद्रुति ॥ 
तस्स ण दुज्जोहणस्स चारगपालस्स वहवे हत्यङयाण य ॒पायड्याण य हडीण' 
य नियलाण य सकलाण य पृजा य निगरा य सनिक्खित्ताः चिद्रुति ।] 

तस्स ण दृज्जोहणस्स चारगपालस्स वहवे वेणुलयाण य वेत्तलयाणः य चिचाल- 
याणथंचियाणय कसाण य वायरासीणः यपजा य निगराय सनिक्ित्ता 
चिटुति ॥ 

तस्स ण दृज्जोहणस्स चारगपालस्स वह्वे सिलाण य लउडाण+ य मोगगराणय 
कणगराणः य पृजा य निगरा य सनिक्खित्ता चिदुति । 

तस्स ण दुज्जोहणस्स चारगपालस्स वहवे _ ततीण" य वरत्ताण य वागरज्जूण य 
वालयसुत्तरज्जूण य पुजा य निगरा य सनिक्ित्ता चिटुति ॥ 

तस्स ण दुज्जोहणस्स चारगपालस्स बहवे भ्रसिपत्ताण य करपत्ताण य सुरपत्ताण 
य कलवचीरपत्ताण य पजा य निगरा य सनिक्खित्ता चिटुति ॥ 

तस्स ण ॒दुज्जोहुणस्स चारगपालस्स वहवे लोहखीलाण य कडसक्कराणय 
चम्मयटाण य बअ्रलीपटाण य पजाय निगराय सनिक्ठित्ता चिट्रुति ॥ 

तस्स ण दुज्जोहणस्स चारगपालस्स वहवे सूर्देण य उमणाण य कोट्विल्लाण" य 
पुजा य निगरा य सनिक्खित्ता चिदुति ॥ 

तस्स ण दुज्जोहणस्स चारगपालस्स वहवे सत्थाण" य पिप्पलाण य कुहाडाण 
य नहृच्छेयणाण य दन्भाणप्य पूजा य निगराय्‌ सनिक्खित्ता चिदट्रुति ॥ 
तएणसे दुज्जोहणे चारगपाले सीहरहस्स रण्णो वहवे चौरे य पारदारिएय 
गछिभेए य रायावकारी य अणहारएु य वालचाचएय विस्सभघायए य जूइगरे" 


१. हदीण (क) 1 घटाण (हस्त० वृ) 1 
२ सनिकिदरा (क) 1 १०. कोडिल्लाण (ख) 1 
३. वेलुलयामो (ग) 1 ११ एकस्या हम्तलिखितवृत्तौ 'पच्छाण' इति 
४. वेत्तलयामो (ग) 1 विद्यते । 
५ पादरासीण (क) । १२. कुटाराण (ग) 1 
६ लउलाण (वृ) । १३ दन्मणाण (ख); उव्मणाण (म); दन्भ- 
७. कणगराण (ख, ग, घ), काणगराण (वृषा) 1 तिणाण (घ) । 
८. तत्ताण (ख) । १४. अणधघारणए (क, घ} । 
६. श्रलाण (क), अलपडाण (ग), अल्लपल्लाण १५. चरुयिकरे (क), जूयगरे (ख, ग) ! 
(मद्रि वृ). अलीण (हस्त दृ), भलौ- 


७७० 


विवागसुयं 


य संडपद्रेः य पुरिसे गिण्हावेड, गिण्टावेत्ता उत्ताणएु पाडेड, लोहदंडेण मुह्‌ 
विहाडेद, विहाडत्ता अप्पेगइए तत्ततवे पज्जेड, म्रप्पे गदए तय पज्जेड, 
ग्रप्पेगइए सीसगं पज्जेड्‌, ्रप्पेगइए कलकल पज्जेड, ग्रप्पेगडए खारतेत्ल 
पञ्जेड, ्रप्पेगदयाण तेणं चेव ग्रभिसेगं करद्‌ । 

म्रप्पेगदए उत्ताणए पाडंड, पाडत्ता ्रासमूत्त पज्जेद, ग्रप्पेगदए हत्थिमृत्त पज्जेद्‌, 
शग्रप्पेगदए उदुमृत्तं पज्जेड, अ्रप्पेगइए गोमुत्तं पञ्जेड, म्रप्पेगडए महिसमृत्तं 
पज्जेद, अप्पेगदए अरयमृत्त पज्जेद, अप्पेगइए ° एलमृत्त पज्जे । 

श्रप्पेगइए हेद्ामुहए पाडेड छडछडस्स' वम्मावेडइ, वस्मावेत्ता श्रप्पेगडए तेण चेव 
ग्रोवील दलयद्‌ । भ्रप्पेगद्ए हत्यड्याइ* वंघावेड, श्रप्पेगदए पायंडए वघावेद, 
प्पेगइए ह्डिवधण करेड, अ्रप्पेगइए तियलवधण करेड, ग्रप्पेगडइए संकोडिय- 
मोडियए" करेइ, अरप्येगडएु सकलवधण करेड, श्रप्पेगद्ए हत्थच्छिण्णए करेइ, 
शयप्पेगडए पायच्छिण्णए करेद्‌, ग्रप्पेगइए नक्कचछिण्णए करे, अ्रप्पेगइ्ए 
उदुचकिण्णए करेइ, ्प्पेगङएं जिन्भचिण्णए करेड, भ्रप्पेगइए सीसचछिण्णए करेड्‌, 
श्रप्पेगडए ° सत्थोवाडियए करे । 

ग्रप्पेगडए वेणुलयाहि य, °अप्पेगइए वेत्तलयादहि य, श्रप्पेगइएु चिचालयाहि य, 
ग्रप्पेगइए चियाहि य, श्रप्येगइए कसाहि य, श्रप्पेगइए ° वायरासीहि य 
हणावेइ । 

्रप्पेगइए उत्ताणए कारवेद्‌, कारवेत्ता उरे सिलं दलावेइ्‌, दलवेत्ता त्रो 
लउड, छहावेड, छृहावेत्ता पुरिसेहि उक्कपावेड* । 

श्रप्पेगदए ततीहि य *ग्रप्पेगइए वरत्ताहि य, श्रप्पेगइए वागरज्जूहि य, 
अप्पेगइए वालय ° सृुत्तरज्जूहि य हत्थेसु य पाएसु य॒ वधावेद्‌, अ्रगडसि 
“्रोचूल वोलग'" पज्जे । 

ग्रप्पेगदइए अ्रसिपत्तेहि य *„ %ग्रप्पेगइएु करपत्तेहि य, भ्रप्पेगइए खुरपत्तेहि य 
अप्पेगइए ° कलवची रपत्तहि य पच्छावेद, पच्छवेत्ता खारतेल्लेण श्रन्भगावेड । 


क @& + ^+ ० «४ ~ ^~ 


. खडपट्टे (क, ख, ग, घ) । 


. लउल (क, घ), नउल (सख) । 


१०. मोकपावेइ्‌ (क) । 

स० पा०--पज्जेद्‌ जाव एलमृत्त 1 ११. सं° पा०-ततीहि य जाव सृत्तरज्खुहि । 
. थलयलस्स (क, घ) । १२. भोलवालग (क), उनचरूलपालग (ख); 
. हुड ° (ख), हत्यड ° (ख) , हत्थिय (घ) । उनूलवालग (ग) उच्रूलपाणग (घ), गोच्रुल- 
- मोडिए (वृ) । वालग (ह० वृ) । 
. स० पा०--करेडइ जाव सत्थोवाडियए 1 १३. पाययति खादयतीत्यादि लीकिकीभाषा 

स० पा०-वेणुलयाहि य जाव वायरासीहि । कारयतीति तु मावार्थं. (व्‌) । 
. सिर (क) । १४. 


स° पा०-असिपत्तेहि य जाव कलवचीर्‌- 
पत्ति । 


छट्रुं अज्फयण (नदिवद्धणे) ७७१ 


म्रप्पेगइयाणं निलाडसु य ग्रवदुसु य कोप्परेसु य जाणूसु य खलुएसु य लोहकीलए 
य कृडसक्कराग्रो य दवावेद्‌' मरलिए' भजावेद । 

ग्रप्पेगदइए सूरईग्रो य उभणाणिः य हत्थगुलियासु य पायगुलियासु य कोट्विल्लएहि 
श्राउडविद्‌, भ्राउडावेत्ता भूमि कडयावेड* । 

ग्रप्पेगइए सत्थेहि य *श्रप्पेगइए पिप्पलेहि य श्रप्पेगइए कुहाडेहि य श्रप्पेगइए ° 
नहच्छेयणेहि य अरग ॒पच्छावेद्‌, दन्मेहि य कुसेहि य उल्लवद्धेह्िः य वेढावेद, 
प्रायवंसि दलयडइ, दलइत्ता सुक्के समाणे चडचडस्स उप्पाडेड ॥ 

२४. तए णं से दुज्जोहणे चारगपाले एयकम्मे एयप्पहाणे एयविज्जे एयसमायारे 
सुवहु पावकम्मं* समज्जिणित्ता एगतीस वाससयाइ परमाउ पालइत्ता कालमासे 
कालं किच्चा छटीए पुढवीए उक्कोसेण वावीससागरोवमठिदइएयु नैरदएसु 
नेरदयत्ताए उववण्णे ॥ 

नं दिवद्धणस्स वत्तमाणभव-वण्णग-पदं 

२५. से ण त्रो ्रणतर उव्वद्वित्ता इहेव महु राए नयरीए सिरिदामस्स रण्णो वधु- 
सिरीए देवीए कूच्छिसि पृत्तत्ताए“ उववण्णे ॥ 

२६ तए ण वधघुसिरी नवण्ट्‌ मासाण वहुपडिपुण्णाणं जाव दारग पयाया ॥ 

२७ तए ण तस्स दारगस्स अम्मापियरो निव्वत्तवारसाहे इम एयारूव नामघेज्ज 
करेति--होड ण अम्ह्‌ दारगे नदिवद्धणे” नामेण ॥ 





१. दलावेड्‌ (क) । सूत्रे "त्ते नदिवद्धणे कूमारे' इति पाठेस्ति । 
२ जल (क), मलए (घ) 1 अध्ययनपरिसमाप्तौ च वृत्तिकृता पुनरस्यैव 
३ दमणाणि (क, ध्‌) । नाम्न उल्लेखः कृतोस्ति-पष्ठाध्ययनविवरणं 
४ केद्भयाचेदइ्‌ (ख, ग) 1 नदिवद्धंनस्याधिकारो दहि समाप्त (वृ) । 
५ स० पा०--सत्येहि य जाव नहच्ैयणेहि । कितु अस्याघ्ययनस्य सप्तविरतितमसूत्रादारभ्य 
६ उल्लवज्मेहि (क), उल्लदव्भेहि (ख); मूलपाठे स्व॑त्र नदिसेण' नाम्न उल्लेखोस्ति । 


उलदज्फहि (च), मोल्लवद्धेहि (क्व) 1 
पाव (क) । 


स्थानाद्धसूत्रे (१०।१९१) नंदिमेण' नाम्न. 
उल्लेखोस्ति । दयोरप्यागमयोवु ्तिकार 


८ पुमत्ताए (क) । अमयदेवसूरिरस्ति । वृत्तिकारस्याभिमतेन 
९ श्रो° सू० १४३ । प्रस्तुतसूत्रे “नदिवद्धंन ' इति नामेवान्ति-- 
१०, नदिसेणे (क,ख, ग, घ), प्रस्तुतागमम्य "नं दिप्ेणे य' त्ति मथुराया श्रीदामराजसुतो 


भ्रयमाव्ययनस्य सप्तमे सूत्रे "नदीः इति 
पदमस्ति । चृत्तिकरृताक्न "नदिवद्धंन' इति नाम 
मूचितम्‌--“नदी' त्ति सूत्रत्वादेव नदिवर्धेनो 
राजकुमार. (वृ) । प्रस्तुताघ्ययनस्य द्वितीये 


` नदिसेणो युवराजो विपाकश्रुते च नदिवर्धंन 


श्रूयते (स्थानाद्धवृत्ति) स्थानाद्धुग्र्िद्धस्य 
"नदिसेण' नाम्न प्रस्तुतसूत्रे समवेशो जात । 
अतएव नाम्नो्मिश्रणमत्र परिलक्यते । 


७७२ 


२ण. 
२६. 


३० 


३१ 


३२ 


२३३२. 
२४. 


विवागसुयं 


तए ण से नदिवद्धणे' कुमारे पचघाईपरिवृडे जाव, परिवड्ढद्‌ ॥। 

तए ण से नदिवद्धणे' कुमारे उम्मुक्कवालभावेः शविण्णय-परिणयमेत्ते जोन्वण- 
गमणुप्पत्ते ° विहरइ जाव जुवराया जाए यावि होत्या | 

तए णं से नदिवद्धणेः कुमारे रज्ञे य जाव, अतेउरे य मूच्छिए गिद्ध गद्िए 
ग्रज्छोववण्णे इच्छइ्‌ सिरिदाम राय जीवियाग्रो ववरोवेत्ता सयमेव रज्जसिरि 
कारेमाणे पालेमाणे विह्रित्तए ॥ 

तए ण से नदिवद्धणे" कुमारे सिरिदामस्स रण्णो बहूणि अतराणि य छ्हाणि य 
विरहाणि य पडिजागरमाणे विहरई ॥ 

तएणरसे नदिवद्धणेः कुमारे सिरिदामस्स रण्णो अरतरं अलभमाणे अण्णया 
कयाई चित्त श्रलकारिय सदावेड, सदावेत्ता एव वयासी -तुम ण देवाणुप्पिया 1 
सिरिदामस्स रण्णो सव्वद्राणेयु य॒ सव्वभूमियासु य श्रतेउरे य दिण्णवियारे 
सिरिदामस्स रण्णो प्रथिक्खण-सरसिक्खणं श्रलकारिय कम्म करेमाणे विहरसि, 
त ण तुमं देवाणुप्पिया ! सिरिदामस्स रण्णो म्रलकारिय कम्म करेमाणे गीवाए 
खुर निवेसेहि । तो' ण श्रह॒ तुम ॒भ्रद्धरज्जिय करिस्सामि । तुम र्हि सदधि 
उरालाइ भोगभोगादं भुजमाणे विहरिस्ससि ॥ 

तए ण से चित्ते म्रलंकारिएु नदिवद्धणस्स^कुमारस्स वयण एयमदटू पडिसुणेद्‌ ॥ 
तए णं तस्स चित्तस्स श्रलकारियस्स इमेयारूवे" शम्रज्फत्थिए चित्तिए कप्पिए 
पत्थिए मणोगए सकप्पे ° समुप्पज्जित्था जइ णं मम सिरिदामे राया एयमदर 
ग्रागमेद्‌, तए ण मम न नज्जई केणइ असुमेणं कू-मारेण मारिस्सइ त्ति कटुटु 
भीए तत्थे तसिए उव्विगे सजायभए जेणेव सिरिदामे राया तेणेव उवागच्छई्‌, 
उवागच्छित्ता सिरिदाम“राय रहुस्सियगं करयल''शपरिग्गहिय सिरसावत्तं मत्थए 
ग्रंजलि कट्टु ° एव वयासी-एवं खलु सामी 1 नदिवद्धणे कुमारे रज्जे य 
जाव" श्रतेउरे मूच्छिएु गिद्धे गदिएु भ्रज्फोववण्णे इच्छद्‌ तुन्भे जीवियाग्रो 
ववरोवित्ता सयमेव रज्जसिरि कारेमाणे पालेमाणे विह्रित्तए । 


३५. तए ण से सिरिदामे राया चित्तस्स ्रलंकारियस्स भ्रंतिए एयमदरं सोच्चा निसम्म 


„ नदिसेणे (क,ख, ग, घ) 1 ` ६. ता(ख,च); त (ग)। 


१ 

२. वि० १।२।४६ 1 १० नदिसेणस्स (क, ख, ग घ) । 

३. नदिसेणे (क, ख, ग, घ) । ११. स० पा०--इमेयारूवे जाव समुप्पज्जित्था । 
४. स० पा०-उम्मुकवाल मावे जाव विहर । १२. स० पा०--करयल जाव एव । 

५ नदिसेणे (क,ख, ग, घ) । १३. नदिसेणे (क, ख, ग, घ] । 

६. वि० १।१।५७ । १४. वि० १।१।५७॥ 


७,८. नदिसेणे (कं, ख, ग, घ) । 


चरं अज्छयणं (नदिवद्धणे) ७७३ 
प्रासुरत्तेः शरुटुं कुविए चडिकिकिए मिसिभिसेमाणे तिवलि भिर्जड निडाले ° 
साहटटु तंदिवद्धण कुमार पुरिसेहि गगिण्टावेड, गिण्हावेत्ता एएण विहाणेण 
वर्म ्राणवेड्‌ ॥ 

३६ त एव खलु गोयमा { नदिवद्धणे' कमारः पुरा पोराणाण दुच््विण्णाण दुप्प- 
डिक्कताण भ्रसुभाण पावाण कडाण कम्माण पावग फलवित्तिविसेस पच्चणुभव- 
माणे ° विहूरइ ॥ 

नंदिवद्वणस्त अआगामिभव-वण्णग-पदं 

३७ नदिवद्धणे* कुमारे इमो चृए कालमासे काल किच्चा कहि गच्छिहिडइ ? कहि 
उववज्जिहिद्‌ ? 
गोयमा 1 नदिवद्धणेः कुमारे सदि वासाद्‌ परमां पालदत्ता कालमासे काल 
किच्चा इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए उक्कोससागरो वमद्वदिएसु नैरदइएयु नेरदय- 
ताए उववज्जिहिद्र । ससारो तहैव । तओ हत्थिणाउरे नयरं मच्छत्ताए 
उववज्जिहिड्‌ । 
से ण तत्थ मच्छिर्एहि वहिए समाणे तव्थेव सेद्विकुले पृत्तत्ताए पच्चायाहिई । 
बोहि, सोहम्मे कप्ये, महाविदेहे वासे सिज्मिहिड बुज्फिहिई मूच्चिहिइ परि- 

निन्वाहिडइ्‌ सव्वदुक्वाणं ग्रत करेहिद 

निक्खेव-पद 

३८ “एव खलु जंबू ! समणेण भगवया महावीरेण जाव सपत्तेण दुहूविवागाण 
छटुस्स श्रज्छयणस्स भ्रयमटुं पण्णत्ते । 
- ति वेमि ॥ 





१ स पा०--भ्रासुरुूते जाव साहटुटु । ५,६. नदिसेणे (क, ख, ग, घ} । 
२, नदिसेण (क, ख, ग, घ} । ७ पू०--वि० १।१।६६॥। 

३. नदिमेणे (क, ख, ग, घ} । ८ स° पा०--निक्चेवो ! 

४ पत्ते (क); स० पा०--करूमारे जाव विहरदइ। €. ना० १।१।७। 


सत्तम अज्षयण 
उबरद्ते 
उक्खेव-पदं 

१ जद्‌ण भतेः। भसमणेणं भगवया महावीरेण जाव संपत्तेणं दुहविवागाणं 
छटुस्स अ्रञ्भयणस्स श्रयमटुं पण्णत्ते, सत्तमस्स णं भते ! ्रज्मछयणस्स समणेणं 
भगवया महावीरेणं के अदं पण्णत्तं ? 

२ तएणसे सुहम्मे ्रणगारे जबू-प्रणगार एवं वयासी °-एव खलु जू ! तेण 
कलेण तेण समएण पाडलिसडे नयरे । वणसडं उज्जाणे' । “उवरदत्ते 
जक्वे* ॥। 

३ तत्थ ण पाडलिसंडे नयरे सिद्धत्ये राया 1 

४. तत्य णं पाडलिसडे नयरे सागरदत्तें सत्थवाहे होत्था-श्रडढे 1 गगदत्ता 
भारिया ॥। 

५. तस्स ण सागरदत्तस्स पृक्ते गगदत्ताए भारियाए भ्रत्तए उंवरदत्ते नामं दारए 
होत्या--श्रहीण-पडपुण्ण-पचिदियसरीरेः ।। 

६. तेण कालेण तेण समएणं समोसरण जाव, परिसा पडिगया ॥ 

गोयमेण उंवरदत्तस्स पुव्वभवपुच्छा-पदं 

७ तेण कालेणं तेणं समएणं भगव गोयमे तहेव" जेणेव पाडलिसडें नयरे तेणेव 

उवागच्छद्र उवागच्छित्ता पाडलिसडं नयर पुरत्थिमिल्लेणं दुवारेण श्रणुप्प्‌- 


१. स० पा०--सत्तमस्स उक्खेवमो । ५. पु०--श्रो° सू० १४३ । 
२. ना० १।१।७ 1 ६ वि०-१।२।११। 
३. वणसडं उज्जाण (क, ख, ग) 1 ७. पू०--वि० १।२।१२-१४। 


४. उवरदत्तो जक्खो (क) 1 


७७४ 


संततम मज्छ़यण (उवरदत्ते) ७७५ 


१५ 


विस, ्रणुप्पविसित्ता तत्थ ण पासई एगं पूरिसं--कच्छल्ल कोटियं दाप्रोयरिय' 
मगदलिय' भ्ररिसिल्ल कासिल्ल सासिल्ल सोगिल 'सुयमुह सूयहत्थ"* सूयपायं 
सडियहत्थगुलिय सडियपायगुलिय सडियकण्णनासियः रसियाएु य पूएण य 
यिविथिवित वणमुहकिमिरउत्तुयत-पगलंतपूयरुहिर लालापगलतकण्णनासं 
ग्रभिक्छण-प्रभिक्खण पूयकवले य ॒रुहिरकवले य किमियक्रवले य वममाण 
कद्ाइ्‌ कलुणाई वीसराईइ कृवमाणं* समच्छियाचडगरपहकरेण भ्रण्णिज्जमाणमगग 
फुटहडाह्डसीस` दडिखडवसण खडमल्लखडघडहत्थगय गेहै-गेहे देहवलियाए 
वित्ति कप्पेमाण पासड्‌ । तया भगव गोयमे । उच्च-नीय-°मन्मिम-कूलाइ 
अडमाणे ° ब्रहापज्जत्त समृदाण गिण्ह॒ड पाडलिसडाभ्रो नयराम्नो पडिनिक्खमद्‌, 
पडिनिक्छमित्ता जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छइ्‌, उवागच्छित्ता 
मत्तपाण भ्रालोएद्‌, भत्तपाण पडिदसेड्‌, समणेण भगवया महावीरेण भन्भ- 
णण्णाए' श्समाणे श्रमच्छिए श्रगिद्धे अ्रगढिए अ्रणज्छोववण्णे° विलमिव 
पण्णगभूते" श्रप्पाणेण श्राहारमाहारद, सजमेण तवसा भ्रप्पाण भावेमाणे 
विहूरइ ॥ 

तए णसे भगव गोयमे दोच्वंपि छद्ुक्छमणपारणगसि पढमाए पोरिसीए 
सज्छाय करेइ जाव" पाडलिसड नयर दाहिणिल्लेण दुवारेण श्रणुप्पविसइ, 
तं चेव पुरिसं पासरद--कच्छुल्ल तहैव जाव" सजमेण तवसा अरप्पराण भावेमाणे 
विहर 11 

तए णं से भगव गोयमे तच्चं पि छद्रुक्वमणपारणगसि तहेव जाव" पाडलिसंड 
नयर पन्चत्थिमित्लेण द्वारेणं अ्रणुपविसमाणे तं चेव पुरिसं पासद-- 
कच्छल्ल ““ ।। 

"भ्तए ण से भगवं गोयमे चउत्थं पि छृट्रुक्खमणपारणगंसि तहेव जाव ""पाडलिसडं 
नयर उत्तरेण दुवारेण अणुपविसमाणे त चेव पुरिस पासद - कच्छुल्ल"* ॥। 





१ उदरिय (वृ), मुद्रितवृत्तौ दोउयस्यि, दोउरिय €. स० पा०-अन्मणुण्णाएु जाव विलमिव । 


(क्व) 1 १० °भूतेण (क्व) । 

२ भगंदरिय (ग, घ) 1 ११. वि० १।२।१३.,१४। 

३ सुयमुह्‌ सुयहृत्थं (घ) । १२ वि० १।७।७ । 

४. °नासेय (क) । १३. वि० १।७।८ 1 

५. धिविधिवेत (क) । १४ पू०--वि० १७७1 

६. वूयमाण (ह° वु) 1 १५. स० पा०-चडउत्य चटु उत्तरेण दमेयाख्वे 1 
७. पड ० (क) । १६ विण १७८ ॥ 

५ सम प्रा०-नीय जाव जडद्‌ । १७. पू०--वि० १।७।७। 


७७६ 


९११ 


विवागसुयं 


तए णं भगवगश्रो गोयमस्स तं पुरिस पासित्ता ° इमेयासर्वे अ्रज्छत्थिए चितिए 
कप्पिए पत्थिए मणोगषएु सकप्पे समृप्पण्णे-- ग्रहो ण इमे पुरिसे पुरा पोराणाणः 
शदुच्चिण्णाण दुप्पडिक्कताण प्रसुमाणं पावाण कडाणं कम्माण पावगं फलवित्ति- 
विसेसं पच्चणुभवमाणे विहरद्‌ । नमे द्द्नरगा वा नेैरदया वा । पच्चक्ख 
खलु श्रय पुरिसे निरयपडिरूवियं वेयण वेएइ्‌ त्ति कटूटु जाव समण भगवं 
महावीर वदइ नमसइ, वदित्ता नमंसित्ता ° एव वयासी-एव खलु ्रह॒ भते | 
छट्ुक्वमणपारणगसि जाव' रियते जेणेव पाडलिसडे नयरे तेणेव उवागच्छामि, 
उवागच्छित्ता पाडलिसंडं नयर पुरत्थिमिल्लेणं दुवारेण अ्रणुपविद्रुं । तव्य णर 
एग पृरिसं पासामि कच्छल्लं जाव देदहंवलियाए वित्ति कप्पेमाण । 

"तए ण“ ब्रह दोच्चछ्ट्ुवखमणपारणगसि दाहिणिल्लेण दुवारेण तहेव । 
तच्चख्ुक्छमणपारणगसि पन्चत्थिमिल्लेण दुवारेण तहैव । तए णं श्रं चोत्य- 
छटुक्डमणपारणगसि उत्तरदवारेण ब्रणुप्पचिसामि, त चेव पुरिसं पासामि 
कच्छुल्ल जाव देहवलियाए वित्ति कप्पेमाणः । चिता मम ॥ 

'भ्सेण मते! पुरिसे पुव्वभवेके म्रासि? कि नामएु वाकिं गोत्तेवा? 
कयरसि गामसि वा नयरसिवा? किवा द्वा किवा भोच्चा कवा 
समायरित्ता, केसि वा पुरा पौराणाण दुच्चिण्णाण दुप्पडिक्कताण श्रसुभाणं 
पावाण कडाण कम्माण पावग फलवित्तिविसेस पच्चणुभवमाष विहरडइ्‌ ? 


उंवरदत्तस्स घण्णंतरिभव-वण्णग-पद्‌ 


१३. 


९.४ 


१५. 


९६ 


गोयमाईइ्‌ ! समणे भगव महावीरे भगव गोयमं एवं वयासी °-एव खलु 
गोयमा । तेण कालेण तेण समएण इहेव जवुदीवे दीवे भारे वासे विजयपुर 
नाम नयरे होत्था- रिद्धत्थिमियसमिद्धे 1! 

तत्थ णं विजयपुरे नयरे कणगरहे नामं राया होत्था । 

तस्स ण कणगरहस्स रण्णो वण्णतरी नामं वेज्जे होत्था--अदरंगाउन्वेयपाढए [तं 
जहा-- १. कुमारभिच्चं २ सालागे ३. सल्लहत्ते ४. कायतिगिच्छा ५ जगोले 
६ भूयविज्जे ७. रसायणे ८ वाजीकरणे |“ सिवहत्ये सुहहव्थे लहुहत्थे 

तए ण से घण्णंतरी वेज्जे विजयपुरे नयरे कणगरहस्स रण्णो भ्रंतउरे य, श्रण्णेसि 
च॒ वहूणं राईसर-तलवर-माडविय-कोड्विय-इन्भ-सेद्ि-सेणावई्‌-सत्थवाहाण, 
अण्णेसि च वहूण दुव्वलाण य निलाणाण य वाहियाण य रोगियाण य सणाहाण 





१. स० पा०-पोराणाणं जाव एव 1 ५. तं (क, घ) । 

२ वि० १।२।१५। ६. कप्पेमाणे विहरडइ (क, ख, ग, घ) } 
३ वि० १।२।१३.१४। ७ सं° पा०-पुन्वमवयपुच्छा वागरेद्‌ 1 
४ वि० १७1७1 ८, कोष्ठकवर्ती पाठो व्याख्यादा. प्रतीयते } 


सत्तमं गंज्मयण (उंवर दत्ते) ७७७ 


१७. 


य अ्रणाहाण य समणाण य माहणाण य मिक्खगाण' य करोडियाण य॒ कप्पडि- 
याण य ्राडराण य~ श्रप्वेगद्याण मच्छमसाइ उवदिसद" अरप्पेगदयाण कच्छभ- 
मसाई्‌, अप्येगदयाणं गाहमसादं, श्रप्ेगहयाणं मग स्मसाइ, अ्रप्पेगइयाण 
सूसुमारमंसाद, म्रप्पेगइयाण श्रयमसाई, एव एलय.रोज्मसूयर-मिग-ससय-गो- 
महिसमंसादं उवदिसड, ग्रप्पेगद्याणं तित्तिरमसाइ उवदिसदः ग्रप्पेगदयाण 
वटु क-लावक-कवोगर-कुक्कुड-मयुरमंसाइ उवदिसडइ्‌, अण्णेसि च बहूण जलयर-थल 
-यर-खहयरमाईण मसाई उवदिसद्‌ । अ्प्पणा विण से धण्णतरी वेज्जे तेहि वहूहि 
मच्छमंसेहि य जाव मयूरमसेहि य, श्रण्णेहि य वहूहि जलय र-यलयर-खह्यरः- 
मंसेहि य, मच्छरसएहि य जाव मयूररसएहि य सोत्लेहि य॒ तलिएहि य 
भज्जिएहि य सुर च महु चमेरगच जादइच सीघू च पसण्ण च भ्रास्राएमाणे 
वीसाएमाणे परिभाएमाणे परिभू जेमाणे विहरद्‌ ॥। 
तए णसे घण्णतरी वेज्जे एयकम्मे एयप्पहाणे एयविज्जे एयसमायारे सुबह 
पाव कम्म समज्जिणित्ता वत्तीसं वाससयाइं परमां पालदत्ता कालमासे काल 
कच्चा छ्टीए पुढवीए उक्कोसेणं वादीससागरोवमद्विदएसु नेरदएसु नेरइयत्ताए 
उववण्णे 


उबरदत्तस्स वत्तमाणभव-वण्णग-पदं 
१८ तए णं सा गगदत्ता भारिया जायनिदुया यावि होव्था--जाया-जाया दास्या 


विणिघायमावज्जति 1 


१६. तए ण तीसे गगदत्ताए सत्थवाहीए ्रण्णया क्य पन्वरत्तावरत्तकालसमयसि 


कूड्वजागरिय जागरमाणीषए श्रयं अज्छत्थिए वितिए कप्पिए पत्थिए मणोगणए 
संकप्पे समूप्पण्णे -एवं खलु अहं सागरदत्तेण सत्थवाहेण सदधि वहूड वासाई उराः 
लाई माणस्सगादइ भोगभोगाड भूजमाणी विहरामि, नो चेव णं ्रह दास्गवा 
दारिय वा पयामि 1 त बण्णाग्रो ण ताग्रो ग्रम्मयाम्रो, संपुण्णाग्रो ण तार न्रम्म- 
यारो, कयत्थाम्रो ण ताग्रो म्रम्मयाग्रौ, कयपुण्णाओ ण ताग्रौ ग्रम्मयाग्रो, कयल- 
दखणाजो ण ताम्रो ्रम्मयाम्नो, कयविहवाग्रो ण ताम्रो भ्रम्मयाग्रो, सुलद्धे ण 
„तासि म्रम्मयाण साणुस्सए जम्मजी वियफले, जासि मण्णे नियगकुच्छिसंभूयगाइं 
थणदुद्धलुद्धयाईइ महु रसमुट्लावगाई मम्मणपजंपियाद्‌ थणमूलाः कक्खदेसभागं 
ग्रशिसरमाणयादं' मुद्धयाद्‌ पूणो य कोमलकमलोवमेहि ह्येहि गिण्हिकण 
उनच्छंगे निवेसियादं देति समुल्लावए सुमहुरे पुणो-पृणो मजुलप्पभणिए 1 


९ भिवसुयाण (क, ख) ४ भिक्छृणाण (ग) 1 पदानि अधिकानि दश्यन्ते । 
भिक्खाचरे (घ) । ४. यणमरुल (क, ख, घ) । 
२. उवदसेड (घ) 1 ५. अतिसर० (क, ख, ग, घ) । 


३. एला (क, घ), वि० १।४।१६ सूत्रे कतिचन 


७७८ 


२२० 


४. 


विवागमुयं 


ग्रह ण अ्रघण्णा म्रपुण्णा अकयपृण्णा एत्तो एगतरमविन पत्ता । त सेय खलु मम 
कल्लं पाउप्पभायाए रयणीए जाव! उद्वियम्मि सूरे सहस्स रस्सिस्मि दिणयरे तेयसा 
जलते सागरदत्त सत्थवाह म्रापुच्छित्ता सुबहु पृष्फ-वत्य-गध-मल्लालकार गहाय 
वहूहि मित्त-नाइ-नियग-सयण-सवधि-परियणमहिलाहि सदधि पाडलिसडाग्रो 
नयराओ पडिनिक्छमित्ता वहिया जेणेव उवरदत्तस्स जक्खस्स जक्खाययणे 
तेणेव उवागच्छित्ता, तत्थ ण उंवरदत्तस्स जक्खस्स महरिह पृप्फल्चवण करेत्ता 
जाणपायपडियाए ग्रोयाइत्तए-- जइ णं ग्रहं देवाणुप्पिया । दारग वा दारियं 
वा पयामि, तो ण अह्‌ तुव्भ जाय च दाय च भाय चग्रक्सयनिहि च अणुवह्भि- 
स्सामि त्ति कट्टु ओ्रोवादय ओ्रोवाडणित्तए--एव रसपेहेड, सपेहेत्ता कल्लं 
पाउप्पभायाए रयणीएु जाव उद्वियस्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरं तेयसा 
जलते जेणेव सागरदत्ते सत्थवाहे तेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता सागरदत्तं 
सट्थवाह्‌ एव वयासी--एव खलु अह देवाणुप्पिया ! तुव्भेहि सद्धिं वहूद वासादुं 
उरालाई माणुस्सगाई्‌ भोगभोगाई्‌ भुजमाणी जाव एत्तो एगमवि न पत्ता।त 
इच्छामि ण देवाणुप्पिया । तुन्भेहि म्रन्भणृण्णाया जाव श्रोवाइणित्तए ।। 
तए ण से सागरदत्ते सत्यवाहे गगदत्त भारि एव वयासौ--मम पि णं देवाणु- 
प्पिए ! एस चैव मणोरह कहु ण तुमं दारगवा दारिय वा पयाएज्जासि ? 
गरगदत्ताए भारियाएु एयमदु श्रणुजाणड ॥ 
तए णं सा गगदत्ता भारिया सागरदत्तसत्थवाहेण एयमटु अनन्भणुण्णाया समाणी 
युवहु पप्फ-वत्थ-गध-मल्लालकार गहाय वहि मित्त-नाद्‌-नियग-सयण-सवधि- 
परियणमहिलाहि सदधि सयाओ गिहाग्रो पडिनिक्खमड, पडिनिक्मित्ता 
पाडलिसंड नयर मज्छमज्फेण निग्गच्छद्‌, निग्गच्छित्ता जेणेव पुक्खरिणी 
तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छिनत्ता पूक्खरिणीए तीरे सूवहु पृष्फ-वत्थ-गध-मत्ला- 
लकारं ठवेड, ठवेत्ता पुक्खरिणि श्रोगाहेद, म्रोगाहेत्ता जलमज्जण करोड, करेत्ता 
जलकिद्ध करेद्‌, कर्ता ण्हाया कयवलिकम्मा कयक्रोउय-मगल-पायच्छित्ता 
उल्लपडसाडिया पुक्खरिणीश्रोः प्चृत्तरइ, पच्चृत्तरित्ता त पुप्फ-वत्थ-गधघ- 
मल्लालकार गेण्ूड, गेष्डित्ता जेणेव उवरदत्तस्स जक्खस्स जक्खाययणे तेणेव 
उवागच्छद, उवागच्छित्ता उवरदत्तस्स जक्खस्स अआ्रालोए पणाम करेइ, करेत्ता 
लोमहत्थय परामूसदइ्‌, परामुसित्ता उवरदत्त जक्ख॒लोमहत्थएण पमज्जड्‌, 
पमज्जित्ता दगघाराए श्रग्भुक्खेड, अव्मुचेत्ता पम्हल ~शयुकूमाल-गंघकासादइयाए ° 


१ ना० १।१।२४] ४. पुक्खरिणि (क, ग), पुक्वरणीए (ख) । 
२. उन्वाएत्तए (ग), ग्रोवायदत्तए (क्व) । ५. स० पा०-पम्ह्ल ० । 
३. पोक्सरिणी (क). पृक्खरणी (ग) 1 


सत्तमं अज्फयण (उवरदत्ते) ७७६ 


२९ 


२३ 


गायल्री म्रोलूहद, ग्रोलूदित्ता सेयाइं वत्थाइ्‌ परिहैड, परिहैत्ता महरिह पुप्फा- 
रुट्ण मल्लारूहण गघारुहण चुण्णारुहणं करेद, कर्ता धूव उहद, उदत्ता 
जण्णुपायवडिया एव वयदइ्‌--जइ ण अहं देवाणप्पिया ! दारगवा दारियवा 
पयामि, तो ण, भग्रहुं तुव्म जाय च दाय च भाय च भअक्खयनिहि च ग्रणुबङ्धि- 
स्सामि त्ति कटृटु श्रोवादय ° ग्रोवादणद, ्रोवाइणित्ता जमेव दसि पाउन्भया 
तामेव दिसं पडगया ॥ ध 
तएणसे धण्णतरी वेज्जे त्रो नरयामो अ्रणंतर उव्वद्वित्ता इहेव जबुरहीवे दीवे 
पाडलिसंड नयरे गगदत्ताए भारियाए कूच्छिसि पुत्तत्ताए उववण्णे ॥ 
तए णं तीसे गगदत्ताए भारियाए त्िण्ह्‌ मासाण वहुपडिपुण्णाण श्रयमेयारूवे 
दोहले पाउन्भरए--घण्णाओो ण ताम्रो शग्रम्मयाग्रो, सपुण्णामो ण ताम्रो 
ग्रस्मयाम्मो, कयत्थाग्रो ण ताम्रो ग्रम्मयाग्नो, कयपृण्णाग्रौ ण तानो ्रस्मयाभ्रो, 
कयलक्खणागम्नो ण तायो अम्मयाश्रो, कयविहवाग्रो ण ॒ताग्रो भ्रम्मयाग्रौ, 
सुलद्धे ण तासि भ्रम्मयाण माणुस्सए्‌ जम्मजीविय° फले, जाग्रो णं विउल 
श्रसण पाण खादइम सादइम उवव्खडावेति, उवकव्खडावेत्ता बहूहि मित्त -°नाडइ- 
नियग-सयण-सबधि-परियणमहिलाहि सदधि ° परिवुडाभ्रौ त ॒विउल प्रसण 
पाण खाइम सादम सुर च महु च मेरग च जाइ च सीध च पसण्ण च पुप्फ -°वत्थ 
गघ-मल्लालकार ° गहाय पाडलिसड नयर मज्छमज्मेण पडिनिक्खमति, 
पडिनिक्छमित्ता जेणेव पुक्खरिणी तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता पुक्छरिणी 
ग्रोगाहेति, श्रोगाहेत्ता॒ग्टायाश्रो" भ्क्यवलिकम्माग्रो कयकोउय-मगल °- 
पायच्छित्ता्नो त विउल असण पाण खाइम सादमं बहूहि मित्त ~शनाइ-नियग- 
सयण-सबधि-परियणमहिलाहि ° सद्धि भ्रासाएति वीसाएति परिभाएति 
परिभ्‌जेति, दोहल विणेति--एव सपेहेदः सपेहैत्ता कल्ल पारप्परभायाए रयणीए 
जाव" उद्भियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयम्ना जलते जेणेव सागरदत्ते 
सत्थवाहे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता साग रदत्त स्त्थवाह एव वयासी- 
घण्णाग्नो ण ताम्रो अ्रम्मयाग्रो जाव दोहल विणेति, त इच्छामि ण देवाणुप्पिया | 
तुन्भेहि श्रव्भणुण्णाया जाव दोहल विणित्तए ॥ 


२४ तए ण से सागरदत्ते सत्थवाहे गंगदत्ताए भारियाए एयमद् म्रणुजाणडई ॥ 
२५. तए ण सा गगदत्ता सागरदत्तेण सत्थवा्हेण श्रन्भणुण्णाया समाणी विउलं 





१. स०्पा०्-तोण जाव मोयादणडइ । ५. स० पा०-ण्ठायामो जाव पायच्छित्तामो 1 
२. स°पा०-तामो जाव फले । ६. स० पा०-मित्त जाव सद्धि। 
३. स० पा०-मित्त जाव परिवुडामो । ७ ना० १।१।२४। 


४, स० पा०--पुप्फ जाव गहाय । 


७5५ 


२६ 


२७ 


२८ 
(4 


२० 


३१ 


२९ 


२३३ 


विवागसुरयं 


श्रसण पाण खाइम साइम उवक्खडावेइ्‌, उवक्खडावेत्ता त विल म्रसणं पाण 
खाइम सादइम सुर च महुचमेरग च जाइ च सीधु च पसण्ण च सुवहु पृप्फ- 
वत्थ-गध-मल्लालकारं परिगेण्हावेइ, परिगेण्हावेत्ता वहू्हि' °मित्त-नाड- 
नियग-संयण-सवधि-परियणमहिलाहि सद्भिः ण्टाया कयबलिकम्मा 
कयकोउय-मगल-पायच्छित्ता जेणेव उवरदत्तस्स जक्खस्स जक्खाययणे तेणेव 
उवागच्छइ जावः घूव उहेइ, उहेत्ता जेणेव पुक्खरिणी तेणेव उवागच्छई ॥ 

तए ण ताश्रो भित्त~श्नाइ्‌-नियग-सयण-सवधि-परियण ° महिलाग्रो गगदत्त 


` सत्थवाहि सन्वालकारविभसिय करेति ॥ 


तए ण सा गगदत्ता भारिया ताहि मित्त~श्नाई्‌-नियग-सयण-सबधि-परियण- 
महिलाहि, ° म्रण्णाहि य बर्हहि नगरमहिर्लाहि सदधि त विउलं ्रसण पाण 
खाइम साइम सुर च महु चमेरग च जाई च सीध च पसण्ण च श्रासाएमाणी 
वीसाएमाणी परिभाएमाणी परिभ जेमाणी दोहल विणेइ, विणेत्ता जामेव दिस 
पाउन्भूया तामेव दिस पडिगया ॥ 
तए ण सा गगदत्ता सत्थवाही सपुण्णदोहलाः त गन्भ सुहसृहेण पटिवहइ ॥ 
तए ण सा गगदत्ता भारिया नवण्हुं मासाण श्वहुपदपुण्णाण दारग ° 
पयाया । ठिडइवडिया जाव जम्हा णं श्रम्ह्‌ इमे दारए उबरदत्तस्स जक्लस्स 
ग्रोवाइयलद्धए त होड णं दारए उबरदत्ते नामेण ।! 
तए ण से उवरदत्ते पचधारईपरिम्गहिए परिवडए ॥ 
तए ण से सागरदत्ते सत्थवाहे “शश्रण्णया कयाईइ गणिम च धरिम च मेज्जं च 
पारिच्छेञ्ज च-चउव्विह भंड गहाय लवणसमुदह्‌ पोयवहणेण उवागषए ॥ 

एण से सागरदत्ते तत्थ लवणसमुहे पोयविवत्तौए निन्बुड्‌मडसारे ्र्ताणे 
भ्रसरणे कालघम्मुणा सजुत्ते० ॥ 
ष्श्तए ण सा गगदत्ता सत्थवाही भ्रण्णया कयाईइ लवणसमुदोत्तरणं च 
सत्थविणास च पोयविणास च पदमरण च भ्रणुचितेमाणी-अणुचितेमाणी 
कालधम्मुणा सजुत्ता ।। ° 


१. सं० पा०--वहुहि जाव ण्टाया । ८. स० पा०-मास्ाण जाव पयाया । 
२,३. पु०--वि० १।७।२१। ९. वि० १।३।३१,३२। 


०८ 


@ & ^ 


वि० १।७।२९१। १०. स० पा०-जह्‌ा विजयमित्ते जाव कालमासे 
स० पा०--भित्त जाव महिलामो। काल किच्चा 1 

स० पा०~--मित्त° । ११९ ¶०---वि० १।२।५३,५४ । 
पू०--वि० १।२।३०, पसत्यदोहुला ५ १२ स० पा०--गगदत्ता वि। 
(क, ख,ग, घ) 


सत्तमं अज्छयणं (उवरदत्ते) ७८१ 


२३४ 


२५. 


३६. 


२३७ 


'श्तण्‌ णते नगरगुत्तिया गगदत्त सत्थवाहि कालगय जाणित्ता उवरद॑त्त दारग 
साग्रो गिहाग्रो निच्छुमेति, निच्छुमत्ता त गिह म्रण्णस्स दलयंति 1] 

तए ण तस्स उवरदत्तस्स दारगस्स अण्णया कयाइ सरौरगंसि जमगसमगमेव 
सोलस रोगायका पाउन्भूया, [त जहा- सासे कासे जवः कोटे |! । 

तए णं से उवरदत्तं दारण सोलर्साहि रोगायकेहि अ्रभिभरुएु समाणे कच्छ्ले 
जाव देह्वलिवाए वित्ति कप्पेमाणे विह रइ” ।। 

एव खनु गोयम्‌। । उवरदत्ते दारए पुरा पौराणाण, श्दुच्चिण्णाण दुप्पडिक्कताण 
स्रसुभाण पावाण कडाण कपम्माण पावग फलवित्तिविपैसर पच्चणुभवमाणे° 

विहूरइ्‌ ॥ 


उबरदतस्तस्स श्रागामिभव-वण्णग-पदं 


२ 


'उवरदत्ते ण भते! दारए कालमासे काल किच्चा कहि गच्छिहिद्‌ ? कहि 
उवतवज्जिहिद ? 

गोयमा ! उवरदत्ते दारए वावत्तरि वासाईइ परमाउ पालइत्ता कालमासे काल 
किच्वा इमीसे रयणप्यभाएु पुढवीए नेरदएसु नेरद्यत्ताए उववज्जिहिइ“ । 
संसारो तहेव 1 

तग्रो हत्थिणाउरे नयरे कुक्कुडत्ताए पच्चायाहिइ 1 सि ण गोद्िल्लएहि वदिए”“ 
तत्थेव हत्थिणाउरे नयरे सेद्धिकुलंसि उववज्जिहिद । वोही । सोहम्मे कप्पे । 
महाविदेहे वासे सिज्िहिडई्‌ ।। 


निक्लेव-पदं 


२६. 


"एव खलु जदू ! समणेण भगवया महावीरेण जाव संपत्तेण दुहविवागाण 
सत्तमस्स ग्रज्फयणस्स श्रयमदुं पण्णत्तं । 


9 -त्तिवेमि० । 





१ * सं 9 


पा०--उवरदत्त निचे जदा दारए (घ), प्राक्तनाघ्ययनक्रमेणाय पाठे 


उनज्मियए । गृहीत 1 


छ 4 „^€ < ४ ९2 


„ विण १।१।५२ 1 
कोष्ठकवर्ती पाठो व्याख्यां प्रतीयते 1 

वि° १1७1७ 1 & तेव जाव पुढवी (ख, ग, घ}, भर०---ति° 
सडियहर्य जाव विहरइ (क, ख, ग, घ) 1 १।१।७० । 

स० पा०-पोराणाण जाव विहुरद्‌ । १०. 
तए ण उव्ररदत्ते दारए (क, ख); सेण ११ 


उववण्णे (क, ख, ग, घ} 1 भाविप्ररनप्रसद्ध- 
त्वेन अरस पाठ श्रसद्धत प्रतिभाति । 


जायमत्ते चेव गोद्धिवदहिए (घ) । 
स० पा०--निक्वेवो । 


उवरदत्ते दारए (ग); तए ण से उवरदन्ते १२ ना० १।९।७ 1 


अट्‌टमं अञ्छयणं 
सोरियदत्त 


उक्खेव-पदं 


१. 


९८ ~© 


<< ^ 


. स० पा०--ग्रदुमस्स उक्खेवमो । 
= ना० ११७1 ६. प०--वि° १।२।१०। 
मच्छघे पाडए (ख); मच्छववपाडए (घ) । ७. वि० १।४।११। 
„. वि० १।१।४७ 1 


जइ ण भंते ! *शसमणेणं भगवया महावीरेणं जाव संपत्तेण दुहविवागाणं 
सत्तमस्स भ्रज्मफयणस्स अ्रयमटुं पण्णत्ति, अटुमस्स ण भते! अज्फयणस्स 
समणेण भगवया महावीरेण के रदु पण्णत्ते ? 

तए ण से सुहुम्मे ग्रणगारे जंतरू-म्रणगार एव वयासी -एव खलु जत्रु ! तेणं 
कालेण तेण समएण सोरियपुरं नयरं ! सोरियवडसगं उज्जाणं ! सोरिश्रो 
जक्खो । सोरियदत्ते राया ॥ 

तस्स ण सोरियपुरस्स नयरस्स वहिया उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए, एत्य ण एमे 
मच्छघपाडए, होत्या ॥\ 

तत्य णं समुददत्ते नाम मच्छघे परिवसइ-- म्रहम्मिएु जाव" दुप्पडियाणदे । 
तस्स णं समुददत्तस्स समृददत्ता नामं भारस्य होत्या--ग्रहीण-पडियपुण्ण- 
पचिदियसरीरा" 11 

तस्स णं समुदुदत्तस्स सच्छधस्स पृत्ते समुदुदत्ताए भारियाए भ्रत्तए सोरियदत्तं 
नाम दारए होत्था--श्रहीण-पडपुण्ण-पचिदियसरीरे, ॥ 

तेण कालेणं तेण समएण सामी समोसखढे जाव" परिसा पडिगया ॥ 


९, पू०--मो० सू० १५] 


७८ 


अष्टम अज्फपरण (मोरियिदत्ते) ७०८३ 


सोरियदत्तस्से पुवभवपुच्छा-पदं 


(- 


तेण कालेण तेण समएण समणस्स भगवभ्रो महावीरस्स जदं सीसे जाव" सोरिथ- 
पुरे नयरे उच्च-नीय-मन्मिमादं कुलाइ [श्रडमाणे ? ] अरहापज्जत्तं समुदाण 
गहाय सोरियपुराश्रो नयराग्नो पडिनिक्वमई्‌, पडिनिक्खमित्ता तस्स मच्छध- 
पाडगस्स म्रदुरसामतेण वीरईवयमाणे महदमहालियाए मणुस्सपरिसाए मज्छगय 
पासइ्‌ एग पुरिस--सुक्क मुक्ठ ॒निम्मस श्रद्विचम्मावणद्ध किडिकिडियाभूय 
नीलसाडगनियत्थ मच्छकटएण गलए ग्रणृलग्गेणं कटाइ कलुणाइ्‌ वीसराइ 
उक्कूवमाणं ` अ्रभिक्ण-स्रभिक्खण पूयकवले य रुहिरकवले य॒ किमियकवलेः 
य वममाणं पासदइ्‌, पासित्ता इमेयारूवे अरज्भत्थिए चितिए कप्पिए पत्थिए 
मणोगए सकप्पे समुप्पज्जित्था--श्रहो ण दमे पुरिसे पुरा पोराणाणण्दुच्चिण्णाण 
दुप्पडिक्कताण श्रसुभाणं पावाण कंडाण कम्माण पावग फलवित्तिविसेस 
पच्चणुभवमाणे ° विहूरइ--एव सपेहेद, सपेहेत्ता जेणेव समणे भगवं महावीरे 
तेणेव उवागच्छ । पुव्वभवपृच्छा जाव" वागरण ॥ 


सोरियदत्तस्स सिरीयभव-वष्णग-पदं 
€ एवे खलु गोयमा । तेण कालेण तेण समएण इहैव जबुहीवे दीवे भारहै वासे 


१०. 


नदिपुरे नाम नयरे होत्या । मित्ते राया । ४ 
तस्स ण मित्तस्स रण्णो सिरीए नाम महाणसिए होत्था-ग्रहम्मिए जाव 
दुप्पडियाणदे 1 


११ तस्स ण सिरीयस्स महाणसियस्स वह्वे मच्छिया य वागुरिया य साउणिया*य 


दिण्णभद-मत्त-वेयणा कट्लाकट्लिः वहवे सण्हमच्छा य जाव पडागाइपडगे य, 
अएु य जाव महिसे य, तित्तिरे य जाव'' मयूरे य जीवियाग्रो ववरोवेति, 
ववरोवेत्ता सिरीयस्स महाणसियस्स उवणेत्ि, प्रण्णे यसे वहवे तित्तिराय 
जाव मयूरा य पजरसि सनिरुद्धा चिदट्रुति, श्रण्णे य बहवे पुरिसा दिण्णभद-मत्त- 
वेयणा ते वह्वे तित्तिरे य जाव ममूरे य जीवतए^ चेव निप्पक्खेति, निप्प- 
क्सेत्ता'" सि रीयस्स महाणसियस्स उवणेति ॥ 





१ वि० १।२।१२-१४ ८. कल्लकल्ल (क, ग) । 

र कूवमाण (घ) । & पण्ण० पद १। 

३ किमिकवले (ख) । १०. वि० १।७११६। 

४ स॒° पा०-पोराणाण जाव विहूरद्‌ ११. वचि० १।७।१६ । 

५ वि० १।२।१५.१६ । १२ जीवियए (ख) । 

६. वि० १।१।४७ १३ निप्पेखति २ (क), निप्प्ेडइ २ (घ) 1 
७ 


* सोउरिया (ख) । 


७८४ 


विवागमुय 


१२ तएणसेसिरोए महाणसिए्‌ वहुण जनयर्-वलय्रर-खहुयराण मकार क्षणी 


१३ 


कप्पियाडइ करेढ, न जहा-सण्ट्षडियाणि य चवदरखडियाणि य दीहुखेदधियाणि' 
य रहस्सखडियाणि य, हिमपक्काणि य जम्मपक्काणि व घम्मपक्छणिःय 
मार्यपक्काणि य कालाणिय हेरगाणि'य मह्दिणिय म्रामलरङ्ियाभिय 
मुदियारस्षियाणि य कव्रिटुरमियाणि य दालिमरसियाणि मर मच्छरस्नियाणिय 
तलियाणि य भज्जिग्राणि य सोत्लियाणि य “उवक्वडावैति, उवक्यटावेत्ता"" 
ग्रण्णे य वहवे मच्छरसएु य एणेज्जरसषएु य तित्तिररमए्‌ य जाव मयूरर्यए्‌ य 
अण्ण च विउन हस्यिसाग उवक्खडविति, उवक्वडाचेत्ता मित्तस्स रण्णौ 
भोयणमडवसि भोयणवेलाए उवणेति } श्रष्पणाविणंसे सिरी महाणसिए 
तेसि च वर्हि जलय र-यलय र-खहयरमसेहि च रसिएहि य ह्रिवस्रागेहि य 
सोल्लेहि य तलिएदि य भज्जिएहि य मुरं च महु च मेरगव जाडचसीघु च 
पसण्ण च ग्रासाएमाणे वौसाएमाणे परिभाएुमाणे परिभूजेमाणे विहुर्ड ॥! 

तए ण से सिरीए महाणसिए एयकम्मे एयप्पहाणे एयविज्जे एयश्रमायारे 
सुवहु* पाव कम्म कलिकलुस ° समज्जिणित्ता तेत्तीस वाससयादं परमां 
पालदृत्ता कालमासे काल किच्चा च्टीए पुटवीए उववण्णे । 


सोरियदत्तस्स वत्तमाणभव-वण्णग-पद 


१४. 


१ 


०< 


१६ 
१७ 


- दीहफडियाण वदुखंडियाण (क) । - 
येमपक्काणि(क,ख,हण्व) 'थेवपक्काणि (ग), ७ 
चमपक्राणी (च हण ेगपककराणि (मुणकृ) 1 ०. वि० १।७।१९-२६ । 
हराणि (घ) । € 
उवक्खडावेत्ता (क, ध) । १० 

. वि० १।७।१६। ११ 


तए णसा समुह्दत्ता भारिया निदू यावि होत्था-जाया-जाया दारगा चिणि- 
घायमावज्जंति । जहा गगद॑त्ताए चिता, श्रापुच्छणा, शओ्रोवाइय, दोहलो जाव“ 
दारग पयाया जाव" जम्हा णं ग्रम्ह्‌ं इमे दारए सोरियस्स जक्खस्स ओवादइय- 
लद्धए, तम्हा ण होउ अम्हु दारणए सोरियदत्ते नामेण 1 

तए ण से सोरियदत्ते दारए्‌ पचयाईपरिग्गहिए जाव" उम्मुक्कवाल भावे चिण्णय- 
परिणयमेत्ते जोव्वणगमणुप्पत्ते यावि होत्या ॥ 

तए ण से समृहदत्ते अ्रण्णया कया कालघम्मूणा संजुत्ते ॥ 

तए णं से सोरियदत्ते दारए बहूहि मित्त'-शनाइ-नियग-सयण-संवधि-परियणेहि 
सदधि सपरिवुडे° रोयमाणे कदमाणे विलवमाणे समुदुदत्तस्स नीहरणं करेड, 
करेत्ता वहूड लोडयाइ मयकिच्चाइ करोड, अण्णया कयाईइ सयमेव मच्छघमह्‌- 
तरगत्त उवसपज्जित्ता ण विहर ॥ 


* स० पा०--सुवहु जाव समज्जिणित्ता 1 
ञओवालिय (क) । 


. वि० १।७।२६ } 
~ वि० १।३।३३.३४। 
स० पा०-मित्त । 


प्रदुम अज्फयण (मोरियदतते) ७८१ 


१८. 
१६ 


२० 


९ 


तए ण से सोरियदत्तं दारए मच्छधे जाए अ्रहम्मिए जाव" दुप्पडियाणदे । 
तए ण तस्स सोरियदत्तस्स मच्छधस्स वह्वे पुरिसा दिण्णभड-भत्त-वेयणा 
कल्लाकत्लि' एग द्वियाहि जउण महाणडइ भ्रोगाहेति, भ्रोगाहेत्ता बहूहि दहगलणेहि 
य दहूमलणेहि य॒दहमद्णेहि य ॒दहमहणेहि य दहवहणेहि य दह्पवहणेहि य 
मच्छघुलेहि य' पयंचुलेहि य” 'पचपलेहि य जभाहि य" त्िसराहि य भिसराहि 
य चिसराहि य विसराहि य हितल्लिरीहि य शभित्लिरीहि य गिल्लिरीहि य^ 
किल्लिरीहि य जालेहि य गलेहि य कूडपासेहि य 'वक्कवघेहि य सुत्तवधेहि य“ 
वालवघेहि य वह्वे सण्हुमच्छे जाव' पडागाइपडागे य गेष्टूति एगद्वियामो“भरेति, 
भरेत्ता कूलं गाहेति,गहेत्ता मच्छखलए"" करेति,करेत्ता श्रायव सि दलयति । म्रण्णे 
य से वहवे पुरिसा दिण्णभद्‌-मत्त-वेयणा श्रायव-तत्तएहि मच्छेहि सोल्लेहि य 
तलिएहि य भन्जिएहहि य रायमग्गसि वित्ति कप्पेमाणा विहरति । अ्रप्पणा वि 
ण से सोरियदत्तं वहूहि सण्हमच्छेहि य जाव पडागादपडागेहि य सोल्लेहि 
य तलिएहि य भज्जिएहि य सुर च महु चमेरग च जाई च सीध च पसरण्ण च 
ग्रासाएमाणे वीसाएमाणे परिभाएमाणे परिभूजेमाणे विहरइ ।! 
तए णं तस्स सोरियदत्तस्स मच्छधस्स' अण्णया कयाई ते मच्छ सोल्ले य तलिए 
य भज्जिएु य॒ ्राहारेमाणस्स मच्छकटए गलए लगमे यावि होत्या । 
तए ण से सोरियदत्ते मच्छधे महयाए वेयणाए अभिभ्रुए समाणे कोड्वियपुरिसे 
सदावेड, सदावेत्ता एव वयासी--गच्छह ण तुन्भे देवाणुप्िया । सोरियपुरे 
नयरे सिघाडग^-°तिग-च उक्क-चच्वर-चउम्मुह्‌-महापह्‌ ° पहेसु य महया-महया 
सदेणं उग्घोसेमाणा एव वयहु-एव खलु देवाणुप्पिया ! सौरियदत्तस्स 
मच्छकटए गले लगे । त जो ण इच्छई्‌ वेज्जो वा वेज्जपृत्तो वा जाणुश्रो वा 
जाणुयपुत्तो वा तेगिच्छिग्रो वा तेगिच्छियपुत्तो वा सोरियदन्तस्स मच्छियस्स 





^< ० ५५ ~ 


* कल्लकल्ल (घ) 1 
>< (क, ख, ग) । ८. णक्खववेहि य (ग), णक्खवधेहि य 
- पयघुलेहि य (ख), > (ग) । वक्कवधेहि य बालवधेहि य (घ) । 


पचपुलेहि य वम्भारिणएहि य (क), पचपुलेहि € पण्ण ° पद ० १॥ 


~ वि° १1१।४७ ६. तिसिराहि य भिसिराहि य (ग) । 


> (क, ख, घ । 


ए 


य जम्मराहि य (ख), पचन्नलेहि य वम्माहि १० एण्य (क, ख, ग) । 
य (ग), प्रपचयुलादय मरस्यववनविशेषा ११ मच्छक्खलए (क, ख) । 


(° वृ); प्रपचुलादय.° (हु° वृ); १२. मच्छधियस्स (क, ख, ग, घ) । 
चधूलादय ° (ह० व्‌) 1 १३. स० पा०-सिघाढम जाव पहु 1 


७८६ 


२२९. 
२३ 


91 


२९. 


२६. 


विवागनुयं 


मच्छकटय गलामो नीहरित्तए, तस्स णं सोरियदत्ते विउलं अल्थसंपयाणं दलयइ्‌ 1 
तए ण ते कोड्वियपुरिसा जाव' उर्घोसति 1 
तए णं ते वहै वेज्जा य वेज्जयुत्ता य जाणुया य जाणुयपृत्ता य तेगिच्छियाय 
तेभिच्छियपृत्ता य इमं एयाल्व उग्घोसणं' निसरामेति, निसरमेत्ता जेणेव सोरिय- 
दत्तस्स गेहे जेणेव सोरियदत्ते मच्छवे तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता वहूहि 
उप्पत्तियाहि य वेणइयाहि य॒ कम्मियाहि य॒ पारिणामियाहि य वुद्धीहि परि- 
णामेमाणा-परिणामेमाणा वमणेहि य छृद्णेहि य ओरोवीलणेहि य कवलग्गाहेहि य 
सल्लुद्धरणेहि य विसल्लकरणेहि य इच्छंति सोरियदत्तस्स मच्छवस्स मच्छकटयं 
गलाग्रो नीहरित्तए, नौ संचाएंति नीह्रित्तए वा विसोदित्तए वा ॥ 
तए ण ते वहवे वेज्जा य वेज्जपुत्ता य जाणुया य जाणुयपृत्ता य तेगिच्छिया य 
तेगिच्छियपुन्ता य जाह नो सचाएति सोरियदत्तस्स मच्छवस्स मच्छकटग गलामो 
नीहरित्तए, ताहे सता तता परितंता जामेव दिस पाउन्भरूया तामेव दिस 
पडिगयाः। 
तए णं से सोरियदत्ते मच्छंघे वेज्जपडियाइक्खिए परियार्गपरिचत्ते निव्वि- 
ण्णोसहमेसज्जे तेणं दुक्वेण श्रभिभरूए समाणे सुक्के मुक्े जाव" किमियकवले य 
वममाणे विह्रइ ॥ 
एव खनु गोयमा ! सोरियदत्ते पुरा पोराणाण' श्ृच्चिण्णाण दुप्पडिक्किताणं 
ग्रसुभाण पावाणं कडाणं कम्माणं पावगं फलवित्तिविसेस्र पच्चणुभवमाणे ° 
विह्रद्‌ ॥ 


सोरियदत्तस्व अगामिभव-वण्णग-पदं 


२७. सोरियदत्ते णं भते । मच्छंधे इओ कालमासे कालं किच्चा करहि गच्छिहिद्‌ ? 


कहि उववचज्जिहिइ्‌ ? 

गोयमा 1 सत्तरि वासाद्‌ परमां पालइत्ता कालमासे काल किच्चा इमीमे 
रयणप्पभाएु पृढवीए नेरइएसु ने रडयत्ताए उववचज्जिहिद । ससार तहेव ` 1 
इत्थिणाडउरे नयरे मच्छत्ताए उववज्जिहिद्‌" । से णं तयो मच््छर्णहु जीवियाओो 


१ वि० १।८।२१। ६ स० पा०-पोराणाण जाव विहरइ । 


२. उग्घोस्रण उग्धोमेज्जतं (ख, घ) । ७ वि० १।१।७० । तहेव जाव पुढवी (क) 1 
३. मच्छवे (क, ख, ग, घ) । ८. उववण्णे (क, ख, ग, घ) 1 भाविप्रदन- 
४. परिगया (क) । प्रसगच्वेन यतौ पाठ यसंगप्रति; प्रतिभाति । 


५. वि ११८१८ 


द्रुम लज्मयणं (सोरियदत्ते) ७८७ 


ववरोविए तत्थेव सेद्विकुलसि उववज्जिहिई । बोही । सोहम्मे कप्पे । महाविदेहे 
वासे सिज्भिहिड ॥ 
निक्खेव-पवं 
२८ "एव खलु जव । समणेणं भगवया महावीरेण जाव सपत्तेण दुहविवागाण 
ग्रहुमस्स अज्भयणस्स ग्रयमद्ुं पण्णत्ते 1 
--त्ति बेमि °॥ 





९ स० पा०--निक्सैवो | २. ना० १९१७ 1 


नवस अज्भयण 
देवदत्ता 


उश्देव-पदं 

१. जई णं मते । 'समणेणं मगवया महावीरेण जाव सपत्तेणं दुहविवागाणं श्रट्ुमस्स 
श्रज्मयणस्स श्रयमद्रं पण्णत्ते, नवमस्स णं भते ! भ्रज्छयणस्स समणेणं भगवया 
महावीरेण के अ्रदं पण्णत्ते 

२- तए णं से सुहुम्मे अ्रणगारे जंदू-भ्रणगारं एवं वयासी °--एवं खलु जंतर 1 तेणं 
कालेण तेणं समएण रोहीडएः नाम नयरे होत्था-रिद्धत्थिमियसमिद्धे । 
पृटवीवडेसए उज्जाणे । धरणो जक्खो 1 वेसमणदत्तेः राया । सिरी देवी ] 
पूसनंदी कुमारे जुवराया ॥ । 

३. तत्थ णं रोहीडएु नयरे दत्तं नामं गाहावई परिवसइ--्रङ्ढे । कण्सिरी 
भारिया 11 

४. तस्स णं दत्तस्स घूया कण्टसिरीए अ्रत्तया देवदत्ता नामं दारिया होत्था--च्रहीण- 
पडपुण्ण-पंचिदियसरीरा" 1} 

५. तेणं कालेण तेण समएणं सामी समोसटे जाव परिसा पडिगया ॥ 


देवदत्ताए पुन्वभवयपुच्छा-पदं 


६ तेण कलिणं तेणं समएणं समणस्स॒ भगवग्रो महावीरस्स जेदु अतेवासी चदरू- 
क्वमणपारणगसि तदेव जाव रायमग्गमोगाढे हत्थी श्रासे पुरिसे पासइ । तेसि 


१. सं° पा०-उक्वेवमो नवमस्स । इति पाठोस्ति! वि ९४५१० तथा 
२. चा० १1१1७ 1 ११४३६ सूत्रानुसारेण पाठ्द्रयोमिश्रण 
३ योहीतके (क, ग) स्वं । समाग्यते । अस्माभिर एको गृहीतः 

४. वेसमणदत्तो (ख, घ} । ६. वि० १।४।११ 

‰ 


- सर्वानु प्रतिषु “हीण जाव उक्किट्रुसरीरा' ७. वि० १।२।१३.१४ | 


^ 


नवमं जज्फयणं (देवदत्ता } ७८६ 


-पुरिसाण मञ्फगय पासइ्‌ एग इत्थियं--ग्रवग्रोडयवधण उव्खित्त-कण्णनासं 


नेहतुप्पियगत्त वज्फ-करकडि-जुयनियच्छं कठेगरुणरत्त-मल्लदामं चुण्णगुडियगात 
चुण्णय वज्भ्पाणपीय ° सूले भिज्जमाण पासद्‌, पासित्ता भगवमग्रो गोयमस्स 
इमेयारूवे श्रज्फत्थिए चितिए कप्पिए पत्थिए मणोगए सकप्पे समूप्पज्जित्या, 
तहैव निगगएु जाव एव वयासी-एस ण भते । इत्थिया पुन्वमवे का श्रासि* ? 


देवदत्ताए सीहुसेणभव-वण्णग-पदं 


७ 


एव खलु गोयमा ! तेण कालेण तेण समएण इहैव जबुहीवे दीवे भारहे वासे 
सुपडट्रं नाम नयरे होव्था-रिद्धत्थिमियसमिद्धे । महासेणे राया ॥ 

तस्स ण महासेणस्स रण्णो घारिणीपामोक्ख देवीसहस्स श्रो रोहे" यावि होत्था ॥ 
तस्स ण महासेणस्स रण्णो पत्ते धारिणीए देवीए ्रत्तए सीहसेणे नामं कुमारे 
टोत्था-श्रहीण-पडिपुण्ण-पच्विदियसरीरे जुव राया ॥ 





१०. तए ण तस्स सीहसेणस्स कुमारस्स भ्रम्मापियरो म्रण्णया कयाइ्‌ पच पासायवडे- 

` सयस्यादं करेति--अन्भुग्गयमूसियाई' ॥ 

११. तए ण तस्स सीहसेणस्स कुमारस्स अम्मापियरो अण्णया कयाइ्‌ सामापामो- 
क्खाण' पचण्ुं रायवरकन्नगसय्राण एग दिवसे पाणि गिण्हावेु । पचसम्रो 
दाओ | 

१२ तएुण से सीहसेणे कुमारे सामापामोक्वेहि पचहि देवीसएहि सदधि उपपि 
पास्ायवसर्गए जाव" विहूरडइ्‌ ॥ 

१३. तए ण से महासेणे राया श्रण्णया कयाईइ कालधम्मुणा सजुत्ते। नीहरण । राया 
जाए ॥} 

१४ तएणसे सीहसेणे राया सामाए देवीए मूच्छिए गिद्ध गदिएु भ्रज्छोववण्णे 
ग्रवसेसाभ्रो देवीग्रो नो भ्राढाइ नो परिजाणड, अणाढायमाणे अ्रपरिजाणमाणे 
विहरद्‌ 1 

१५ तद्‌ ण तासि एगूणगाण पचण्ह देवीसयाण एगूणाइ पचमादईसयाईइ इमीसे कहाए 
लद्धदाद सवणयाए"-एव खलु सीहेसेणे राया सामाए देवीए मुच्छिए गिद्ध 

- १* सं० पा०--उकिखित्त जाव सूले । ७. सम्मा ° (क) सवत्र । 

२ वि १।२।१५॥ ८. पचसयमो (वृ) । 

२. १¶०--वि० १।२।१६। €. ना० १।१।६३। 

४, मह्भेणे (क) । १०. जाए महया (घ) । 

‰- जोरोवे (क) । ११. समणयाए (ख), समाणाई्‌ (घ) । 


६ पु०--ना० ११८६ । 


७६० 


१६ 


१९७. 


१८ 


विवागसूय 


गदिएु अज्छोववण्णे अम्ह्ं घूयागो नो आढाइ्‌ नो परिजाणड, अणाढायमाणें 
अपरिजाणमाणे विहर । तं सेयं खलु सम्हं सामं देवि अग्गियमोगेण वा 
विसप्पगोगेण वा सत्थप्पमोगेण वा जीवियागो ववरोवित्तए-एव संपेहेति, 
सपेहेत्ता सामाए देवीए अतराणि य छिदहाणिय विवराणि" य पडिजागरमाणीमो- 
पडिजागरमाणीओ विहरति ॥ 
तएण सा सामा देवी इमीसे कहाए लद्धदा सवणयाए--“एव खलु मम 
[ एगणगाणं ? | पचण्ह॒ सवत्तीसयाण [ एगणाईं ? | पचमाइसयाईं इमीसे काए 
लद्धद्राइं सवणयाए अण्णमण्ण एवं वयासी-एव खलु सीहुसेणे राया सामाए 
देवीए सुच्छिए जाव पडिजागरमाणीय विहूरति” त न नज्जई णं मम केणड्‌ 
कू-मारेण मारिस्संती ति कटटु भीया तत्या तसिया उव्विग्गा सजायभया जेणेव 
कोवघरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता ओहय**मणसंकप्पा करतलपल्हुत्य- 
मही अद्ज्फाणोवगया भूमिगयदिदीया ° भियाई ॥ 
तए ण से सीहसेणें राया इमीसे कहाए लद्द समाणे जेणेव कोवघरए, जेणेव 
सामा देवी, तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता सामं देवि ओहूय““मणसंकप्पं 
करतलपल्हत्थमुहि अदुज्फाणोवगयं भुमिगयदिट्रीय सियायमाणि° पास, 
पासित्ता एव वयासी -कि णं तुमं देवाणुप्पिए । ओहूयशमणसंकप्पा करतल- 
पट्हत्थमुही अद्रज्ज्ाणोवगया भूमिगयदद्रीया ° सियासि ? 
तएणसा सामा देवी सीहसेणेणं रण्णा एवं वृत्ता समाणा उप्फेणउप्फेणियः 
सीहसेण राय एव वयासी-एव खलु सामी ! ममं एगुणगाण पच सवत्तीसयाण 
एगूणाई्‌ पंच माइसयाइ इमीसे कहाए लद्ध्ाइ सवणयाएः अण्णमण्ण 
सदावेत्ता' एव वयासी-- “एव खलु सीहसेणे राया सामाएु देवीए मूच्छिए गिद्धे 
गदिए जज्फोववण्णे अम्ह्‌ धूयाजो नो जाढाई्‌ नो परिजाणडइ्‌ जाव" अतराणि य 
चिदहणिय विवराणि य पडिजागरमाणीओ-पड्िजिागरमाणीमो विहरंति 1“ 
तन नज्जइणं सामी! ममं केणई्‌ कु-मारेणं मारिस्सती ति कटृटु भीया 
जाव सियामि ॥ 


१. विरहाणि (क, ग, घ) । ६. स° पा०--ओह्य जावे फियासि । 


- सचणयाएु एवं वयासी (क, ग, घ); समाणी ७ उप्फेणाडप्फेणिय (क) 1 


एव वयासी (ख); अत्र श्रवणग्रसङद्भोऽस्ति, 5. समाणाईइ (ख, ग), समाणाईइई सवणयाए 
न तु कथनस्य । तेन !एव वयासी' इति पाठ (घ) । 
प्रकृतो नास्ति, सम्मवतो लिपिदोपेण जात । & सदावेंति २ (क,ख, ग, घ) । 


३. वि० १।६।१५ 1 १०. वि० १।६।१५} 
४. स° पा०-ओह्य जाव भ्ियाई 1 ११. वि० १।६।१६ 1 
५. सं° पा०~-गोहय जाव पासड्‌ । 


नमं अज्मयण (देवदत्ता) ७६१ 


१६ 


तए ण से सीहसेणें राया साम देवि एव वयासी-मा णं तुम देवाणुप्पिया | 
ग्रोहयमणसकप्पा जाव" फियाहि । ग्रह ण तह घत्तिहामि' जहा ण तव नत्थि 
क्तो वि" सरीरस्स श्रावाहे वा पवाहे वा भविस्सइ्‌ त्ति कटटु ताहि इद्ुाहि 
करताहि पियाहि मणुण्णाहि मणामाहि वग्गूहि समासासेइ, समासासेत्ता त्रो 
पडिनिक्खमइ्‌, पडिनिक्खमित्ता कोड़वियपूरिसे सदावेद्‌, सदावेत्ता एव 
वयासी- गच्छह्‌ णं तुञ्भे देवाणुप्पिया । सुपदटुस्स नयरस्स वहिया एग महं 
कूडागारसाल.- श्रणेगक्खभसयसनिविदर पासादीय दरिसणिज्ज अ्रभिरूव 
पडिरूवं करेह्‌ मम एयमाणत्तिय " पच्चप्पिणह्‌ ॥ 


२०. तए ण से कोड्वियपुरिसा करयल^श्परिग्गहिय सिरसावत्त मत्थए श्रजलि' कट्‌टु 
एव सामि । ति म्राणाए विणएण वयण ° पडियुणेति, पडिसुणेत्ता सुपद्दुनयरस्स 
वहिया पच्चत्थिमे दिसीभाए एग महं कूडागारसाल~ श्रणेगक्छभसयस- 
निविदं पासादीय दरिसणिज्ज अ्रभिरूव पडिरूव करेति, जेणेव सीहसेणे राया 
तेणेव उवागच्छति, उवागच््छित्ता तमाणत्तिय पच्चप्पिणति ॥ 

२१९ तएणसे सीहसेणे राया ब्रण्णया कयाइ एगुणयाण पचण्हं देवीसयाण एगुणादइ 
पच मादसयाइ भ्रासतेड्‌ 11 

२२ तए ण तासि एमूणगाण पच देवीसयाण एगरणाइ पच मादसयाइ्‌ सीहुसेणेण 
रण्णा श्रामतियादइ समाणाईइ सव्वालकारविभूसियादई जहाविभवेण जेणेव 
सुप नयरे, जेणेव सीहसेणे राया तेणेव उवेति' ॥ 

२३ तएण से सीहसेणे राया एगूणपचण्ह्‌ देवीसयाण एगूणगाण पचण््‌ मादइसयाण 
कुडागारसाल श्रावास"” दलयइ ॥ 

२४ तएणसे सीहसेणे राया कोड्वियपुरिसे सदावेद, सदावेत्ता एव वयासी-- 
गच्छह ण तुव्भे देवाण॒प्िया । विउल ्रसण पाण खादम साइम उवणेह्‌, 
सुवहु पृप्फ-वत्थ-गघ-मत्लालकार च कूडागारसालं सारह्‌ ॥ 

२५. तएु ण ते कोड्वियपूरिसा तहेव जाव साहरति ॥। 

१ वि० १।६।९६। ५ एयमटु (क, ख, म) । 

२ तह घत्तीहामि (क), तहा पत्तिहामि (ग); ६ स० पा०--करयल जाव पडिसुर्णेति । 

तहा वत्तीहामि (घ), तहा जत्तिहामि ७ सुपदद्विय° (क,ख, ग, घ) । 
(क्व), ° जक्तीहाभ्ि (ह्वृ) श्यत्ती- ८ °साल जाव करेति (क, ख, ग, घ) । 
हामि (ह०्वृ)। €. उव्णेति (क), उवागच्छति (घ) । 

३ इ (खग) १० आवसह्‌ (क, ख), श्रावह॒ (ग) 1 


४ °साल करेह्‌ (क,ख,ग, घ) । ११. वि० ११६२४) 


७६२ 


२६. 


२७ 


२८ 


२६९ 


विवागयुयं 


तए ण तासि एगरूणगाणं पचण्टं देवीसयाणं एगरणादइ पच मादस याइ" 
सन्वालंकारविभूसियाईं त॒ विउल असणं पाण खाइम सादम सुर च महुच 
मेरग च जाई च सीघ्‌ च पसण्ण च श्रासाएमाणाई वीसाएमाणाई परिभाएमाणादं 
परिभुजेमाणादईं गधव्वेहि य नाडएहि य॒ उवगीयमाणाईइ - उवगीयमाणादं 
विहरति ।। 
तए ण से सीहसेणे राया ग्रद्धरत्तकालसमयसि बहूहि पुरिसेहि सदधि सपरिवृडे 
जेणेव॒ कडागारसाला तेणेव उवागच्छइ्‌, उवागच्छित्ता कृडागारसालाए 
द्वाराईइ पिह, पिहेत्ता कडागारसालाए सव्वश्रो समता श्रगणिकायं दलयड्‌ ।। 
तए ण तासि एगूणगाणं पचण्ह्‌ देवीसयाणं एगूणगाई पंच माइसयाई सीहसेणेण 
रण्णा श्रालीवियाईं समाणाईइ रोयमाणादईं कदमाणाद्‌ विलवमाणाइ ग्र्ताणाद्ं 
अ्रसरणाई्‌ कालघम्मृणा संजुत्ताइ्‌ । 
तएण से सीहसेणे राया एयकम्मे एयप्पहाणे एयविज्जे एयस्मायारे सुबहु 
०प्‌व कम्म कलिकलुसं ° समज्जिणित्ता चोत्तीस वाससयाइ्‌ परमाडं पालइत्ता 


कालमासे काल कच्चा चद्ीएु पढवीए उक्कोसेण वावीससागरोवमद्विदएसु 
नेरइएसु नेरइयत्ताए उववण्णे ॥। 


देवत्ताए वत्तमाणभव-वण्णग-पदं 


३० सेण त्रो अ्रणतरं उव्वदहवित्ता इहैव रोहीडए* नयरे दत्तस्स सत्थवाहस्स 
कण्टसिरीए भारियाए कुच्छिसि दारियत्ताए उववण्णे ॥ 

२१. तएणसा कण्टसिरी नवण्ु मासाणः शवहुपडिपुण्णाण ° दारिय पयाया- 
सुमाल सुरूव 1 

३२ तएण तीसरे दारियाए अम्मापियरो निन्वत्तवारसाहियाए विउल श्रसणं पाण 
खाइम साइम उवक्खडावेति, उवक्खंडावेत्ता जाव" मित्त-नाईइ-नियग-सयण- 
सवधि-परियणस्स पूरग्नो नामधेज्ज करेति--होड णं दारिया देवदत्ता नामेण ॥ 

३२३ तएणसा देवदत्ता दारिया पचधार्दपरिग्गहिया जाव परिवडइ ॥ 

३४. तए ण सा देवदत्ता दारिया उम्मुक्कबालमभावा'" शविण्णय-परिणयमेत्ता जोव्वण- 
गमणुप्पत्ता स्वेण जोव्वणेण लावण्णेण य ° ्रर्द्व-्रईव उक्किदरा उक्किद्रुसरीरा 
जाया यावि होत्या । 

१ पच माडस्याद्ं जाव (क, ख, ग, घ) । ५ वि० १३१३२) 
२. स० पा०-ुवहु जाव समज्जिणित्ता । ६. वि० १।२।४६ । 
३. रोरीतए (क, ख, ग) 1 ७. स० पा०-उम्मुक्कवालभावा जोव्वणेण 


४. स० पार-पासाण जाव दारिय | 


र्वेण लावण्णेण य जाव अर्ईव | 


नर्वमं अज्छयण (देवदत्ता) ७६३ 


9.4 


३६ 


२७ 


३६ 


4 


तए ण सा देवदत्ता दारसिया अण्णया कयाइ ण्हाया जाव विभरूसिया बहूहि 
सुज्जाहि जाव परिक्ठित्ता उप्पि श्रागासतलगसि' कणगतिदुसएण कीलमाणी 
विहूरड ॥ 

इम च ण वेसमणदत्ते राया ण्हाए जाव" विभूसिए शरास दुरुहति, दुरुहित्ता^ 
वहि पुरि्ेहि सदधि सपरिवृड भ्रासवाहणियाए* निज्जायमाणे दत्तस्स गाहा- 
वदस्स गिह्स्स अ्रदुरसामतेण वीर्ईवयद्‌ ॥ 

तए ण से वेसमणे राया" °दत्तस्स गाहावदस्स गिहस्स ्रद्‌रसामतेणं ° वीईवयमाणे 
देवदत्तं दारिय उप्पि श्रागासतलगसि कणगतिदूसएण कौलमाणि पासद, 
पासित्ता देवदत्ताए दारियाए श्वे य॒ जोव्वणे य लावण्णे य जायविम्हए 
कोड्वियपुरिसे सदावेद्‌, सदावेत्ता एव वयासी- कस्स ण देवाणुप्पिया । एसा 
दासिया? किच नामधेज्ञेण? 

तए णते कोड्वियपुरिसा वेसमणराय करयल“श्परिग्गहिय सिरसावत्त मत्थए 
ग्रजलि कट्टु ° एव वयासी-एस ण सामी । दत्तस्स सत्थवाहस्स धूया कण्ठ्‌ 
सिरीए भारियाए भ्रत्तया देवदत्ता नाम" दारिया रूवेण य जोव्वणेण य लावण्णेण 
य उक्किटुा उक्किद्ुसरीरा ॥ 

तए णं से वेसमणे राया श्रासवाहणियाग्रो पडिनियत्ते समाणें अरल्मितराणिज्जे 
पुरिसे सदावेइ सदावेत्ता एवं वयासी-गच्छह्‌ ण तुभे देवाणुप्पिया ! दत्तस्स पूय 
कण्टसिरीए भारियाए श्रत्तयं देवदत्त दारिय पूसनदिस्स जुवरण्णो भारियत्ताए 
वरेह्‌, जइ वि य सा सयरज्जसुका" ॥1 

तए ण ते ्रन्मितरठाणिज्जा पुरिसा वेसमणेण रण्णा एव वृत्ता समाणा हद्तुद्ा 
क रयल"०परिगगदिय सिरसावत्त मत्थए अ्रजलि कटूटु एव सामि । त्ति प्राणाए 
विणएण वयण ° षडिसुणेति, पडियुणेत्ता ण्हाया जाव" युद्धप्पावेसाइ मगत्लाइ 
वत्थादं पवर परिहिया सपरिवृडा जेणेव दत्तस्स गिहे तेणेव उवागया ॥ 

तए ण से दत्ते सत्थवाहै ते अरन्मितरठाणिज्जे पुरिसे एज्जमाणे पासद्‌, पासित्ता 
हतुं स्रासणाग्रो भन्मृदद, श्रवभुदत्ता स्तदु पयाइ पच्चुग्गए" ब्राप्तणेण 





१. वि० १।२।६य । ६. वा (घ) । 

२ मो° सु° ७०1 १०. स० पा०-करयल ° । 

३. ° तलसि (क) । ११. नमेण (क) । 

४. वि० १२६४ १२. सयं ° (ख, घ) । 

५ दहति (क) । १३. स० पा०--करयल जाव पडिसुणंति । 

\ गकसिवाहिणियाए्‌ (ग) । १४ ओ०सू० २०, पू०-ना० १।१६।१३४॥ 
७. स० पा०--राया जाव वीर्ईवयमाणे 1 १५. अन्मुग्गए (ख, गम) । 

2 


* स्वेण य जोव्वणेण य लावण्णेण य (ग, घ) । 


७६४ 


९ 


४३ 


1.81 


भ्‌ 


विगमय 
ग्ध 


उवनिमतेड, उवनिमंतेत्ता ते पुरिमे श्रा्त्ये वीमत्थे मुद्ासणवरमष्‌ णतं वयासी-- 
सदिसतु ण दवाणुप्पिया । किः स्रागमणप्पश्रोयण ? 
तएण ते रायपुरिसा दत्त सदंयवाह्‌ एव ययासा--श्रम्ट्‌ ण दवव्राणुध्पिवा। 
तव धूय कण्ूसिरीए ग्रत्तय देवदत्तं दारियं पूसनदिस्न जूवरण्णो नारियत्ता्‌ 
वरेमो । त जड ण जाणसि देवाणुप्पिया { सुत्त बा पनं व्रा स्रलादणिच्जं वा, 
सरिसो वा सजोगो, दिज्जड ण देवदत्ता दारिया पूस्नद्धिरंस जुवरे्णो । भणं 
देवाणुप्पिया । कि दलयामो सुक! ? 
तए ण से दत्ते ते ्रन्मितरठाणिज्जे पुरिसे एवं वयासी--एव चेव णं देवाणु- 
प्पिया । ममसूकज णवेसमणे राया मम दारियानिमित्तेणं श्रणुगिष्टूड। ते 
श्रन्मितरठाणिज्जे पुर्सि विउनेण पुफ-वत्य-गध-मल्लालंकारेणं सक्कारे 
सम्माणेड, सवकारेत्ता सम्माणेत्ता पडिविसज्जेद 11 
तए णते अ्रन्मितरठाणिज्जा पुरिसा जेणेव वैसमणे रावा तैभेव उवागच्छंति, 
वेसमणस्स रण्णो एयमट्ुं निवेदति ॥ 
तए ण से दत्ते गाहावई श्रण्णया कया सोभणंसि तिहि-करण-दिवस-नक्खत्त- 
मुहुत्तसि विल श्रसण पाण खाइम सादम उवक्खडावेद, उवक्खडावेत्ता मित्त- 
नादइ-नियग-सयण-सवधि-परियण भ्रामतेड, ण्टाए* *कयवलिकम्मे कयकोडठय- 
मगल ° -पायच््छत्ते सुहासणवरगएणं मित्त-नाइ-नियग-सयण-सवंवि-परियणेण 
सद्धि सपरिवृड त विडउल श्रसण पाण खाडइम साइम अ्रास्ाएमाणे वीसाएमाणे 
परिभाएमाण परिभूजेमाणे एव च ण विहरइ । जिमियभृत्तुत्तरागएवि य णं 
्रायते चोक्वे परमसुदमृए त मित्त-नाइ-नियग-सयण-सवधि-परियणं 'विखलेण 
पण्फ-वत्थ-गघ-मल्लालकारेण' सक्कारेड सम्माणेद, सक्कारेत्ता सम्माणेत्ता 
देवदत्तं दारिय ण्हाय जाव सव्वालकारविभूसियसरीर पुरिससटस्सवाहिणिः 
सीय दुख्टेद, दुटेत्ता मुबहमित्त -°नाइ-नियग-सयण-सवधि-पसियिणेण ° सदधि 
सपरिवडे सव्विङीए जाव ददुहिनिग्घोस-नाइयरवेण रोहीडय नयरं मज्छ- 
मज्मेण जेणेव वेसमणरण्णो गहै, जेणेव वेसमणे राया तेणेव उवागच्छद, 
उवागच््छित्ता कसर्यल“श्परिग्हिय सिरसावत्त मत्यए श्रजलि कट्दु वेसमण 
राय जएण विजएणं ° वद्धावेद्‌, वद्धावेत्ता वेसमणस्स रण्णो देवदत्त दारियं 
उवणेड्‌ 11 





१ सुक्क (ख.ग, घ) । 

२. स० पा०-ण्ाए जाव पायच्छित्ते 1 

३. विडलगघपुप्फ जाव अलकारेण (कखःग,घ) 
$. वि० १।२६४ । 


° वाहिणी (ख, ग) । 

स० पा०-मित्त जाव सद्धि। 
ओ सू० ६७1 

. स° पा०-करयल जाव वद्धावेद्‌ । 


1 @ ‰ ^< 


नवमं अज्भयण (देवदत्ता) ७६५ 


४६ 


४७ 


ठत. 


४६. 


तए ण से वेसमणे राया देवदत्त दारिय उवणीय पासइ, पासित्ता हटुतुद्रं विउल 
ग्रसण पाण खादम साम उवक्खंडावेइ, उवक्खडावेत्ता मित्त-नाइ्‌-नि यग-सयण- 
सबधि-परियण श्रामतेद जाव सक्कारेद सम्माणेड, सक्कारेत्ता सम्माणेत्ता 
पूसनदि कुमार देवदत्तं च दासि पटूय दुरुहेद", दुरुहेत्ता सेयापीएहिः कलसेहि 
मज्जावेड, मज्जावेत्ता वरनेवत्थाद्‌ करेइ, करेत्ता श्रग्गिहोम करेइ करेत्ता 
पसनद कुमार देवदत्ताए दारियाए पाणि गिण्ावेइ ॥ 

तए ण से वेसमणदत्ते राया पूसनदिकूमारस्स देवदत्त दारसिय सच्विङ्धीएु जाव 
दुदृहिनिग्घोस-नाइयरवेण मह्या इड्ीसक्कारसमुदएण  पाणिग्गहण कारेद्‌", 
कारेत्ता देवदत्ताए दारियाए श्रम्मापियरो सित्त~शनाइ-नियग-सयण-सवधि ° - 
परियण च विउलेण" श्रसण-पाण-खाइम-सादइमेण पुप्फ-वत्थ-गघ-मल्लालकारेण 
य सक्कारेड्‌ सम्माणेद्‌, सक्कारेत्ता सम्माणेत्ता पडिविसज्जेद | 


तए ण से पूसनदी कुमारे देवदत्ताए भारियाए" सदधि उपपि पासायवरगषु पृष्ट 
माणेहि मुदगमत्थएहि वत्तीसइवद्धनाडणएहि उवगिज्जमाणे'-गउवगिज्जमाणे 
उवलालिज्जमाणे-उवलालिज्जमाणे इद्र सद्‌-फरिस~रस-रूव-गधे विउले 
माणुस्सए कामभोगे पच्चण्‌भवमाणे ° विहर ईइ ॥ 

तए णसे वेसमणे राया अ्रण्णया कयाई कालघम्मुणा सचुत्ते । नीहुरण जाव 
राया जाए पूसनदी ॥ 


तए णसे पूसनदी राया सिरीए देवीए माइभत्ते यावि होत्या । कल्लाकल्लि 
जेणेव सिरी देवी तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छत्ता सिरीए देवीए पायवडण 
करेइ, करेत्ता सयपाग-सहस्सपागेटि तेत्लेहि म्रव्भगावेद, श्रद्विसुहाए मंससुहाए 
तयासुहाए* रोमसुहाए-चउव्विहाए संवाहणाए सवाहावेद, सवाहवेत्ता 
, सुरभिणा गधटुएण" उव्वद्रावेद५, उव्वटवित्ता तिहि उदएहि मज्जावे ड, 


अ 


१ वि० १।६।४५ । 


= =€ 


& विउल (क, ख,ग, घ) । 


- > (क, घ) । । १०. दारियाए (क, ख) । 
 दररेति (क), द्रुहि (ख); दुरदेति (ग), ११. स० पा०--उवगिज्जमाणे जाव विहरई । 


दुरूदेत्ति (घ) । १२. वि० १।५।२२-२४। 


ज @ + +< ० 


सेयापीतए्ि (क) । १३. चम्मयुहाए (ख) । 

* कारेड्‌ (क) । १४ 
मो० सू० ६७ । छाणेपि ३।८७ सूत्रे गघटरुएण' इति पारोस्ति 

* करेड्‌ (क, ख, ग, घ) । १५. उन्वट्टेदई (ग) । 

* स° पाऽ--मित्त जाव परियण । 


. गघदूएण (क); गवव्ट्रएण (ख, ग, वु); 


५२. 


१८. 
5९ 


१. गवोदएण सीमोदएण (क, ग); कोष्ठकवर््ती 


विगागमुचं 


[त जहा--उसिणोदएणं सीयोदषएण गंघोदएण" | विदन असमं पाण खाडमं 
सादम मोयवेड, मोयावेच्ता सिरीए देवीए ण्डायाएु' शकय वनिकम्माए्‌ क्यकोख्य- 
मगल °-पायच्छित्ताएु जिमियमुत्तृत्तरागयापु तयो पच्छा ष्ठाद्‌ वा भूजड वा, 
उरालाद माणुर्सगाडं भोगभोगाडं मुजमाणे विहुरड \! 
तए ण त्तस देवदत्ताए वेवौएु अरण्णया कयाड पुन्वरत्तावरत्तकालसमयचि 
वूडवजागरिय जागरमाणोएु उमेयाख्वे अ्रज्छत्थिएु चित्िएु कप्पिएु पत्थिए 
मणोगए स्रकप्पे समुप्पण्णे-एवं खलु पूतनंदी राया सिरीरएु ठेवीएु माडइभन्ते 
जावः विहरद । त एएण वक्वेवेण नो सचाएमि अहं पूसनदिणा रण्णा सदधि 
उराचाईइ माणुस्सगाइ भोगमोगाड्‌ भूजमाणी विहरित्तए! तयय खलु मम 
सिरिदेवि च्रगिगिपन्रोगेण वा सत्यप्पग्रोगेण दा विस्प्पग्रोनेण वां जीवियान्रो 
वव रोवेत्ता पूसनदिणा रण्णा सदधि उरालादं माणुस्समाडइ भोगभोगाडं भूजमा- 
णीए विहस्त्िए-एव सपे, सपेहेत्ता सिरीए देवीए चत्तराणि व चछिदाणि य 
विवराणि य पडिजागस्माणी" विहूरड्‌ ॥ 

तए णंसा स्सिरी देवी ्रण्णया कयाइ मज्जाइया" विरहिवि्यणिज्जक्ति युहपयुत्ता 
जाय पावि होत्या 1 

इमं च णं देवदत्ता देवी जेणेव घिरी देवी तेणेव उवागच्छद्र, उवागच्छित्ता 
निरि देवि मज्जाइयं विरहियसयणिज्जंसि युहृपमुत्त पासड, पासि त्ता दिसालोय 
करेड, करेत्ता जेणेव मत्तघरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता लोहदंडं परामूसड, 
परामुसित्ता लोहदंडं तवेद्र, तत्त समजोइभूय फुल्लकिमुयस्षमाणं' रडासएणं 
गहाय जेणेव सिरी देवी तेणेव उवागच्छड्‌, उवागच्छित्ा सिरीए देवीए 
य्रवाणसि पक्िवड' 

तए णसा सिरी देवी महया-महया सदहणं श्रारसित्ता काल घम्मुणा संजुत्ता ॥1 

तए ण तत्ते सिरोए देवोए दासचंडीग्रो आरसियसह्‌ सोच्वा निसम्म जेणेव 
सिरी देवी तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता देवदत्त देवि तग्र अ्रवक्कममाणि 
पासति, पासित्ता जणेव सिरी देवी तेणव उवागच्छति, उवागच्छित्ता सिरि 
देवि निप्पाणं निच्चेदु जीवियविप्पजढ पासति, पासित्ता हा हा ! ग्रहौ ¡ ्कज्ज- 


६. पड्जिगरमाणा (क, ग} 1 
पाठः व्याख्याः प्रतीयते ! ७. मज्जातीता (क); मज्जावोत्ता (घ) 1 
२. सं° पा०-ण्टायाएु जाव पायच्छित्ताए 1 ८ तएणत (क, चख) 
~ वि० १९५० 1 ९ पुप्फकिुय० (ग) । 


< भ< ५ 


- सिरिवेवी (क,ख, य, घ) 1 १०. पक्छिवेड (ख, ग) 1 
. वा मतपयोगेण वा (घ) । 


नवमं अज्पयण (देवदत्ता) ७९७ 


भिः 


५७ 


मिति कट्‌्टु रोयसाणीग्रो कदमाणीग्रो विलवमाणीग्रो जेणेव पूसनदी राया 
तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता पूसनदि राय एव वयासी-एव खलु सामी 1 

सिरी देवी देवदत्ताए देवीए अ्रकाले चेव जीवियामो ववरोविया । 

तए ण से पूसनदी राया तासि दासचेडीण अ्रतिए एयमट्ु सोच्वा निसम्म महया 
माइसोएण श्रप्फुण्णे" समाणे परसुनियत्ते विव चपगवरपायवे धस त्ति धरणीय- 
लसि सव्वगेहि सनिवडिए ॥ 

तए णं से पूसनदी राया मुहुत्ततरेण भ्रासत्थे समाणे बहूहि रईस र+~°तलवर- 
माडविय-कोड्विय-इन्भ-सेद्धि-सेणावईइ ° -सत्थवाहेहि मित्त ~नाइ-नियग-सयण- 
सवबधि ° -परियणेण य सदधि रोयमाणे कदमाणे विलवमणे सिरीए देवीए महया 
इड़ीए नीहरण करे, करेत्ता भ्रासुरुत्ते ष्ट्रं कुविए चडिकिकिए मिसिमिसेमाणे 


ˆ देवदत्त देवि पुरिसेहि गिण्ावेइ्‌, एएणः विहाणेण वज्म भ्राणवेद्‌ ।} 


५८ त एव खलु गोयमा । देवदत्ता देवी पूरा पो राणाण" शदृच्विण्णाण दुप्पडिक्क- 


ताणं श्रसुभाण पावाण कडाण कम्माण पावग फलवित्तिविसेस पच्चणुभवमाणी ° 
विहुरद्‌ ॥1 


देवदत्ताए श्रागामिभव-दंण्णग-पदं 
५९ देवदत्ताण भते! देवी इग्रो कालमासे काल किच्चा कहि गमिहिड्‌ † कर्हि 


^ 


उववज्जिहिड ? 
गोयमा 1 अ्नीइ्‌ वासाईं परमाउ पालङइत्ता कालमासे काल किच्चा इमीसे 


. रयणप्पभाएु पुढवीए नेरइएसु नेरद्यत्ताए उववज्जिहिइ! । ससारो [तहैव 


जाव ? | वणस्सरई । 

त्रो ्रणतर उव्वद्वित्ता गगपुरे नयरे हसत्ताए पच्चायाहिड 1 

से ण तत्थ साउणिएहि वहिए समाणे तत्थेव गगपुरे नयरे सेद्टिकुलसि उववज्जि , 
हिइ्‌ 1 बोही । सोहम्मे । महाविदेहे वासे सिज्मिहिड ॥ 


निकखेव-पदं 
६०. “एव खलु जू । समणेण भगवया महावीरेण जाव सपत्तेण दुहविवागाण 


नवमस्स ्रज्फयणस्स अ्रयमटुं पण्णत्ते । 
8 त्ति वेमि॥° 


2 4 


~" ^ ^ ७ ~< 


उप्पुण्णे ण (क) 1 ६ उववण्णे (क, ख, ग, घ) । 
` स० पा०--रारईसर जाव सत्यवार्होहि । ७. वि० १।१।७० । 

स० पा०--मित्त जाव परियणेण । ८ स० पा०--निक्ेवो । 
- ततेणं (ख, घ), तेण (क्व) ! ६. ना० १।१।७॥ 


सर पाऽ--पोराणाण जाव चिहूर} 


दसमं अञ्छथण 
रज 


उकखेव-पदं 


१ 


~<) 


३. 


जइ ण भते" ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव संपत्तेणं दुहुचिवागाणं 
नवमस्स भ्रज्फयणस्स अयमटुं पण्णत्ते, दसमस्स णं भते ! श्रज्फछयणस्स समणेणं 
भगवया महावीरेण के म्रद पण्णत्ते ? 

तए ण से सुहम्मे श्रणगारे जंतू-्रणगारं एव वयासी ° -एवं खलु जत्रु { तेणं 
कलेणं तेणं समणएणं वड्माणपुरे नामं नयरे होत्या ! विजयवद्माणे उलज्जाणे । 
माणिभहे जक्खे । विजयमित्ते राया ॥ 

तत्थ ण घणदेवे नाम सत्याह होव्या-ग्रडढे 1 पियंग्‌ नामं मारिया! अंज 
दारिया जाव उक्किद्रुसरीरा । समोसरण परिसा जाव गया ॥ 


ग्रजूए पुज्वभवपुच्छा-पदं 
४. तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगव्रो महावीरस्स जटं अंतेवासी जाव 


श्रडमाणे विजयमित्तस्स रण्णो गिहुस्स ्रसोगवणियाए ग्रदूरसामंतेणं वीर्दवयमाणे 
पास्‌ एगं इत्थियं- सुक्कं भुक्खं निम्मंसं किंडिकिडियाभूयं अद्िचस्मावणद्धं 
नीलसाडगनियत्य, कदटादं कलुणादं वीसराइ* कूवमाणि पास्रड, पासित्ता चित्ता 
तदेव जाव” एव वयासी-सा ण भते { इत्थिया पुव्वभवे का श्रासि'? 
वागरणं ।। 





१. सं° पा०--दसमस्स उक्छेवम्रो । ६. ° नियच्छ (ख) 1 

२. ना० १1१1७ 1 ॥ ७. विस्सराड (ख, घ); विसराड (ग); 
२ वि० १।४,३६। ८. वि० १२१५ 

४. वि० १।४।११ 1 ६. पुऽ-वि० १।२।१६। 


५. चि० १२१२-१ | 


७६९८ 


दसमं मज्फयण (ग्रु) ७९९ 


` अनृए पुढविसिरीभव-वण्णग-पदं 


५ एवं खलु गोयमा 1 तेण कालेण तेण समएणं इहैव जवृहीवे दीवे मारहे वासे 
इदपुरे नाम नयरे होत्या ॥ 

६ तत्य ण इददत्ते राया ! पुढविसिरी' नाम गणिया होत्था--वण्णग्रोग | 

७ तएणसा पुढविसिरी गणिया इदपुरे नयरे वहवे राईसर^~तलवर-माडविय- 
कोडूविय-इन्भ-सेद्धि-सेणावद्‌-सत्थवीह्‌ °प्पभियग्नो बहूहि" °य विज्जापग्रोगेहि 
य मतपयेगेहि य चुण्णप्पभ्रोगेहि य हियउड्धावणेहि य निण््वणेहि य पण्हवणेहि 
य॒ वसीकरणेहि य श्रामिग्रोगिएहि° भ्रामिभ्रोगित्ता" उरालाइ माणुस्सगाई 
मोगभोगाई्‌ भूजमाणी विहरइ ॥ 

° तएणसा पृढविसिरी गणिया एयकम्मा एयप्पहाणा एयविज्जा एयसमायारा 
सुवहु' शपाव कम्म कलिकलुस ° समज्जिणित्ता पणतीसं वाससयाईइ परमाउ 
पालडइत्ता कालमासे काल किच्चा छ्रीए पढवीए उक्कोस्ेण वावीस सागरोवम- 
दटिदएसु नेरदएसु ने रदयत्ताए उववण्णा ।। 

मंन्‌ए वत्तमाणभव-वण्णग-पदं 


€ साणंतग्रो श्रणतर उव्वह्वित्ता इहैव वडमाणपुरे नयरे धणदेवस्स सत्थवाहस्स 

पियगुभारियाए कूच्छिसि दारियत्ताए उववण्णा ॥ । 

९० तएुण सा पियंगुभारिया नवण्ह्‌ मासाण वहुपडिपुण्णाण दारिय पयाया । नामं 
भ्रजू" । सेस जहा देवदत्ताए ॥ ~ 

९१ तषएुण से विजए राया भ्रासवाहणियाएु निज्जायमाणे जहा वेसमणदत्तेः तहा 
भ्रु पासड, नवर--अप्पणो ग्रदराए वरेदइ जहा तेयली जाव" प्रजृए भारियाए 
सद्धि उप्पि पासायवरगए जाव'" विले माणुस्सए कामभोगे पच्चणुभवमाणे 
विहुरद्‌ 1! 

९२ तएण तसे म्रजूए देवीए श्रण्णया कयाईइ जोणिसुले पाउव्भरए यावि होत्या ॥ 

१३ तएणसे विजए राया कोड्वियपुरिसे सदावेड, सदावेत्ता एव वयासी-- गच्छद्‌ 


न 
९ पुहवि ° (क, ग) 1 ६. स° पा०--मुवहु जाव समज्जिणित्ता 
०" १९७ ७ ्र्रुसिरी (घ) । 
स० पा०--राङईसर जाव प्यञियन्रौ ! ठ वि० १।९।३२-३५। 
स०्पा०- वहहि चुण्णप्पमोगेहि जाव आभि- € वि० १1६।३६-४६ । 


॥ योगित्ता । ्रण्टव्यमु--वि० १।२।७२ । १०. ना० १।१४।१६, २० 1 
^. मदिमोगेत्ता (ग) 1 ११. वि० शाक्ष्८। 


१४ 


१५ 


१६. 


१७. 


९८. 


व्रिवागमुयं 


णं तुम देवाणुप्पिया । वडुमाणपुरे नयरे सिघाडगभतिग-चउक्क-चच्चर- 
चउम्मुह्‌-महापहपहेसु महया-महया सदहण उग्धोसेमाणा-उग्घोसेमाणा ° एव 
वयह॒--एव खलु देवाणुप्पिया । विजयस्स रण्णो भ्रजृट देवीए जोणिसूले 
पाउन्भरुए । त जो ण इच्छद्‌ वेज्जो वा वेज्जपृत्तो वा जागुश्रोवा जाणुयपृत्तो 
वा तेगिच्छिश्रो वा तेगिच्छियपुत्तो वा शग्रजूए देवीए जोणीसूले उवसामित्तए 
तस्स ण वेसमणदत्ते राया विल अरत्थसंपयाण दलयड ॥ 

तएणते कोडुवियपुरिसा° जाव" उग्योसेति ॥ 

तए ण ते वहूवे वेज्जा य वेज्जपृत्ता य जाणुया य जाणुयपृत्ता य तेगिच्छ्या 
य तेजिच्छियपृत्ता य इम एयारूव उग्घोसणं सोच्चा निसम्म जेणेव विज 
राया तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता उप्पत्तियाहि" वेणद्याहि कस्मिवाहि 
पारिणामियाहि बुद्धीहि परिणामेमाणा इच्छति भ्रंजृए देवोए जोणिसूल 
उवसासित्तए, नो सचाएति उवसासित्तए ॥ 

तए ण ते वहवे वेज्जा य वेज्जपृत्ता य जाणुया य॒ जाणुयपृत्ता य तेगिच्छिया य 
तेगिच्छियपुत्ताय जाह नो सचाएति ग्रजृए देवीए जोणिसूल उवसामित्तए, 
ताहे सता तता परितता जामेव दिस पाउब्भरया तामेव दिस पडिगया ।। 
त्एणमसाभ्रज्‌ देवौ ताए वेयणाए अभिभूया समाणी सुक्का भुक्खा निम्मसा 
कटाई कलुणादं वीस रां विलवड्‌ ॥ 

एव खलु गोयमा । भ्रू देवी पुरा पोराणाण" श्दुच्चिण्णाणं दुप्पडिक्कताण 
असुभाण पावाण कडाण कम्माण पावग फलवित्तिविसेस पच्चणुभवमाणी ° 
विहुरद्‌ 11 


श्रजूए श्रागामिभव-वण्णगर-पदं 


१६. 


य्रज्‌ ण भते ! देवी इश्रो कालमासे काल किच्चा कहि गच्छिहिद्‌ ? कहि 
उचवज्जिहिड्‌ ? 

गोयमा { श्रू ण देवी नउडइ्‌ वासाइ परमाउ पालदत्ता कालमासे काल किच्चा 
इमीसे रयणप्पभाए पूढवीए नेरदएसु नेरडयत्ताए उववज्जिहिद्‌' । एव ससारो 
जहा पढमे तहा नेयव्व जाव वणस्सरई । 

साणतग्रो भ्रणतर उव्वद्धित्ता सन्वग्रोभ नयरे मयूरत्ताए पच्चायाहिड्‌ । 





१. स० पा०-सिघाडग जाव एव । ४ श्रजुए देवीए वहवे उप्पक्तियाहि (क,ख,ग,घ) । 
२. स° पा०-तेगिच्छियपुक्तो वा जाव उ्घो- ५ स० पा०-पोराणाण जाव विहुरइ । 
संति । ६. उववण्णा (क, ख, ग, घ) । 


३. वि० १।१०।१३ ७. वि० १।१।७० | 


दसम अज्भयण (अनू) ८०१ 


सेण तत्थ साउणिएहि वहिए समाणे तत्थेव सव्वग्रोभहे नयरे सेद्विकुलसि 
पुत्तत्ताए' पच्चायाहिइ । 
सेण तत्थ उस्मुक्कबालभावे तहारूवाण थेराण श्रतिएु पन्वइस्सद्‌ । केवल 
वोहि वुज्फिहिई्‌ । पन्वज्जा । सोहम्मे । 
से ण तग्र देवलोगाग्रो अआउक्खएण भवक्खएण सिक्ख एण कहि गच्छिहिद ? 
कहि उववज्जिहिड्‌ ? 
गोयमा 1 महाविदेहे वासे जहा पढमे जाव' सिज्मिदहिई बुज्िहिडइ मुच्चिहिदं 
परिणिव्वाहिड सव्वदुक्खाणमत काहिइ 
निक्खेव-पदं 

२० एव खलु जू! समणेण भगवया महावीरेण जावः सपत्तेण दुहूविवागाण 

दसमस्स ग्रज्फयणस्स श्रयमदुं पण्णत्ते । सेव भते । सेव मते“ ! 
-- त्ति वेमि ॥ 


व = ~ 
१ पुमत्ताए (क) । ३. ना० १।१७ 1 
२. वि० १११।७० ४ मेण भते (ख), सेय भते (ग) । 


बीच्मो सुयक्खधो 
पटठभं श्रञ्भयणं 
सुबाहू 


उक्खेव-पदं 

१ तेणं कालेण तेणं समएणं रायगिहे नयरे, गणसिलए चेइए । सुहम्मे समोसढे । 

जू जाव पञ्जुवासमाणेः एव वयासी-जडइ णं भते! समणेण भगवया 

महावीरेण जाव सपत्तेण दुहविवागाण ज्रयमटुं पण्णे, सुहविवागाणं भते ! 
समणेण भगवया महावीरेणं जाव सपत्तेणं के म्रद पण्णत्तं ? 
तए णं से सृहम्मे अ्रणगारे जवरू-अ्रणगार्‌ एवं वयासी--एव खलु जंतु] 
समणेण भगवया महावीरेणं जाव सपत्तेण सुहविवागाणं दस अ्रज्छयणा . 
पण्णत्ता, त जटा-- 


युवाह मद्नंदी य, सुजाएु य मुवासवे। # 
तहैव जिणदासे य, वणवई य महव्वले ।। 
महनंदी महच्चदे, वरदत्तं 'तहेव य“! १॥ 
३ जड णं भते । समणेणं भगवया महावीरेण जाव, संपत्तेणं सुहविवागाणं दस 
ग्रज्छयणा पण्णत्ता, पटमस्स ण मते ! अज्फयणस्स मुहविवागाण समणेण 
मगवया महावीरेणं जाव संपत्तेणं के अदं पण्णत्तं ? 


९) 





१. वि° १।१।३.४ 1 ५. > (क, ख,ग, घ), मृद्धितप्रत्यनुसार 
२. पज्जुवामड (क, ख, ग, घ) 1 गृहीतोयं पाठ । 

3 ना० ११1७1 ८ ना० १1१७] 

४. ना० ११1७ । 


पढमं अ्रज्फयणं (सुवाहू ) ४०३ 


सुबाहुकुमार-पदं 


1 


११ 


तएण से सुहुम्मे जवृ-ग्रणगार एवं वयासी--एवं खलु जवू 1 तेणं कालेणं 
तेणं समएण हत्थिसीसे नाम नथरे हौत्या--रिद्धत्थिमियसमिद्धे 

तस्स' ण ॒हत्थिसीसस्स वदहिया उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए, एत्य णं पृप्फकरंडए 
नाम उज्जाणे होत्या -सब्वोउय-पुप्फ-फल-समिद्धे |! 

तव्य ण कयवणमालपियस्स जक्खस्स' जक्खाययणे होत्था -दिष्वे ॥ 

तत्य णं हत्थिसोसेः नयरे ्रदोणसत्त्‌ नामं राया होत्था--महयाहिमवत-महत- 
मलय-मदर-महहिदसारे ।! 

तस्स ण भ्रदीणसत्तुस्स रण्णो धारिणीपामोक्छ देवीसहस्स ओ्रोरोहे यावि 
होत्था ॥ 

तएणंसा धारिणी देवी ्रण्णया कयाइ्‌ तसि तारिसगसि वासभवणसि' सीह 
सुमिणे पास्‌, जहा मेहस्स जम्मण तहा" भाणियन्व ॥ 

श्तएण से सुवाहुकूमारे वावत्तरिकलापडिए जाव श्रलभोगसमत्थे जाए 
यावि होत्था 1 

तएण तं सुवाहुकूमार अम्मापियरो वावत्तरिकलापडिय जाव° श्रलंभोग- 
समत्य वा, जाणति, जाणित्ता म्रम्मापियरो पच पासायवडसगसयाई कारेति-- 
ग्रन्भुग्गयमूसियपहसियाइ" । एग च ण मह्‌ भवणं कारेति एव जहा महृन्वलस्स 
रण्णो, नवर--पृप्फचूलापामोक्खाण पचण्ट्‌ रायवरकन्नगसयाण" एगदिवमेणं 
पाणि गिष्टावेत्ति'। तहेव पचसद्ग्रो दाम्नो जाव उपपि पासायवरगए 
फूटमा्णेहि" भमुद्गमत्थणएहि व रतरुणिसपरत्तेहि वत्तीसइवद्धएह्ि नाडएहि 
उवगिज्जमाणे-उवगिज्जमाणे उवलालिज्जमाणे-उवलालिज्जगाणे इटं सद्‌- 
फरिस-रस-रूव-गषे विउले माणुस्सएु कामभोगे पच्वणुभवमाणे ° विहरइ ॥ 





+ ० ८ ~ = 


- त्स्य (क) 1 ८ ओ० सू०° १४६९। 
जदेस्स (क) 1 

~ °सीसए (क, ध) } ८ 
वासघरसि (क्व) 1 (घ) । 
ना० १।१।१०-३२, ७२-८७, नवर अकाल- ११ पू०-ना० १।६।८६॥ 


& वावि (क, ख,ग) । 
१० करेति (क,ख), करेति (ग), करावेत्ति 


मेधदोह॒दवक्तव्यता नास्ति (वृ) 1 १२ °कन्नासयाण (घ) । 


र) 


स० पा०--सुवाहूकूमारे जाचच श्रलभोगस- १३. भिण्डावेसु (क, ग) ! 


मत्य । १४ भ० १११५८१६१ । 
७ ्रो०सू० ४८ । १५ सण पा०--पफुटुमाणेहि जाव विहरड 1 


ठ८ण्द 


१३. 


१४. 


विवागनयुयं 


तेण कालेण तेण समएणं समणे भगव महावीरे समोसटे' । परिसा निरया । 
अदीणसत्त्‌ जहा कणिए" तहा निग्गए । सवाह वि जहा जमाल तहा रहैणं 
निग्गए जाव धम्मो कदिग्रो । राया परिसा गया । 

तए ण से सुवाहुकूमारे समणस्स भगवश्रो महावीरस्स अरतिएु धम्म सोच्चा 
निसम्म हदुतुट्ं उद्भुए उद्रंड जाव एवं वयासी -सदृहामि ण भते † निग्गथं 
पावयण' । जहा ण देवाणुप्पियाणं अ्रतिए वहवे राईसर~*तलव र-माडविय- 
कोडविय-इन्म-सेद्वि-मेणावड-सत्थवाहप्पमियग्रो मड भवित्ता ्रगाराग्रो अ्रणगा- 
रियं पव्वयति ° नो खलु ग्रह॒ तहा सचाएमि पव्वइत्तए, श्रह ण देवाणृप्पियाण 
ग्रतिए पंचाणुव्वदय सत्तसिक्खावदय--दुवालसविह्‌ गिहिघम्म पडिवञ्जामि 1 
ग्रहाचुह देवाणुप्पिया । मा पडिवधं करेह्‌ 1! 

तए ण से सुवाहूं समणस्स भगवग्रो महावीरस्स ग्रतिए पचाणुव्वडयं सत्तसिक्छा- 
वड्य- दूवालसविह गिहिषम्मं पडिवज्जइ, पडिवज्जित्ता तमेव चाउग्घट 
ग्रासरहं दुरुह्द, दुरुहित्ता जामेव दिस पाउब्भरए तामेव दिसं पडिगए ॥ 


सुबाहुस्स पुव्बभवपुच्छा-पदं 
१५ तेण कालेण तेण समएण समणस्स भगवग्रो महावीरस्स जदं अ्रतेवासी इंदभूर्द 


~ समोमरण (क, ख, ग, घ) । 


जाव एव वयासी -म्रहो ण भंते 1 सुवाहुकुमारे इदं इदटुर्वे कते कतरूवे पिए 
पियस्वे मणुण्णे मणुण्णरू्वे मणामे मणामर्वे सोमे सोमरू्वे सुभगे सभगरूवे 
पियदसणे सुखूवे । 1. 
वहुजणस्स वि य णं भते ! सुवाहुकृमार इदं इद्रुरूवे कते कतसरूवे पिए पियखूवे 
मणुण्णे मणृण्णरूवे मणामे मणामस्वे सोमे सोमसखूवे सुभगे सुभगरख्वे पियदसणे 
सुख्वे । 

साहुनणस्स वि यण भते। सुवाहुकूमारे इद्र इदट्ुरूवे ¢कते कतरूवे पिए 
पियङूवे मगृण्णे मणुण्णरूवे मणामे मणामर्वे सोमे सोमरूवे सुभगे सुभगर्वे 
पियदसणे ° सुरूवे । त 
सुवाहुणा मते । कुमारेण इमा एवारूवा उराला माणुसिङी" किण्णा लद्धा ? 
किण्णा पत्ता ? किण्णा अ्रभिसमण्णागया ? के वा एस श्रासि पुन्वभवे"" ? कि 


१ ७ वि० १।१।२४.२५। 

२. यो० मू° ५५-६६ । ८ त्० पा०--इद्ुरूवे जाव सुख्वे । 

३ भ० ६।१५८-१६३ । €. इमे (क, ख) । 

४ ना० १११०१ १०. माणृस्सि्ढी (ख), माणुस्सरिद्धी (घ) । 
५. पू०--राय० सू० ६६५1 ११. स ° पा०--पुत्व्रभवे जाव असिसमण्णागया ! 
६ 


स० प्रा०--राईखर जाव नो लु ्रह 


पढमं अज्मयण (सुवाहू) ६०५ 


नामएवाकिवागोएण? कयरसिवा गामंसिवा सण्णिवेससिवा? किवा 
दच्चा किवा भोच्चाकिवा समायरित्ता, कस्स वा तहारूवस्स समणस्सवा 
माहणस्स वा भ्रतिए एगमवि श्रायसियि सुवयण सोच्चा निसम्म सुबाहुणा 
कुमारेण इमा एयारूवा उराला माणुस्सिी लद्धा पत्ता ° म्रभिसमण्णागया ? 





सुबाहुस्स सुमुहभव-वण्णग-पदं 

१६ गोयमाईइ । समणे भगव महावीरे भगव गोयम भ्रामतेत्ता एव वयासी"" 

१७ एव खलु गोयमा ! तेण कालेण तेण समएण इहेव जबुहीवे दीवे भारहे वासे 
हत्थिणाउरे नाम नयरे होत्या--रिद्धत्थिमियसमिद्धे ॥ 

१८. तत्थ ण हत्थिणाउरे नयरे सुमृहे नाम गाहावई परिवसइ--अङ्ढे ॥ 

१९ तेण कलेण तेण समएण धम्मघोसा नाम थेरा जाइसपण्णा जाव पर्चहि 
समणसएहि सदधि सपरिवृडा पृव्वाणुपूल्वि चरमाणा गामाणुगाम दूदज्जमाणा 
जेणेव हत्थिणाउरे नयरे जेणेव सहस्सववणे उज्जाणे तेणेव उवागच्छति,, 

 उवागच्छित्ता ्रहापडिरूव श्रोगगहं ओगिण्हित्ता सजमेण तवसा प्रप्पाण भावे- 
माणा विहरति 1 

२० तेण कालेण तेण समएण धम्मघोसाण थेराण भ्रतेवासी सुदत्तं नाम अरणगारे 
ग्रो राले शघोरे घोरगुणे घो रतवस्सी घो रबभचेरवासी उच्छूढसरीरे सक्वित्त- 
विल ° -तेयलेस्से मासमासेण खममाणे' विहर इ ॥ 

२१९ तए णसे सदत्ते अणगारे मासखमणपारणगसि पटढमाए पोरिसीए सज्फाय 
करेद्‌, जहा गोयमसामी तहेव “धम्मघोसे थेरे श्रापुंच्छद जाव" अ्रडमाणे 
` सुमुहस्स गाहावइस्स गिह ्रणुप्पविद्रुं ॥। 

२२ तएणसे सुमे गाहावई सुदत्त अ्रणगार एज्जमाण पासइ, पासित्ता हटुतुदरं 
ग्रासणा्रो श्रम्भृदद, ग्रव्भुदरत्ता पायवीढाम्नो पच्चौरुहद्‌, पच्चौरुहित्ता पाउयाग्रौ 
ग्रोमृयद्‌, ्रोमृदत्ता एगसाडिय उत्तरासग करेडइ, करेत्ता सुदत्त ग्रणगार सत्तद्र 
पयाई पच्चगगच्छद्‌^ पन्न्चुग्गच्छित्ता तिक्खुत्तो आयाहिण पयाहिण करे, 
करेत्ता वदडइ्‌ नमसइ, वदित्ता नमसित्ता जंणेव भत्तघरं तेणेव उवागच्छद्‌, 
उवागच््छत्ता सयहत्येण" विउलेण श्रसण-पाण-खादम-सादमेण पडिलाभेस्सा- 
मीति तुदं पडिलाभेमाणे वि तुदं पडिलामिए वि तुदं ॥ 

१. > (क,ख, ग) । (ख), '्ुहम्मे येरे' त्ति धमं घोपस्थविरा- 

२ ना° १।१।४। नित्य्थं , वममंशन्दसाम्याच्छव्दद्रयस्याप्ये- 

३ उवागया (ग) | कार्थत्वात्‌ (वृ) । 

४ स०पा०-उराले जाव लेस्से। ७ वि० १।२।१३,१४॥ 

५. खवमाणे (क) । ८ अणुगच्छंड (घ) । 

६ सुहम्भे येरे (क), गुदत्ते थेरे घम्मघोसे ६. >< (क, ख, ग) । 


८०६ 


२३ 


४1 


२५. 


२६ 


२७ 


२२८ 


१ तस्स ॒सुमुहस्स' त्ति विमक्तिपरिणामात्‌ 
तिन सुमुदेने' ति द्रष्टव्यम्‌ (वृ) । 

२ दायगसुद्धेण पडिगासुद्धेण (घ) । 

३. परित्तकए (घ) । 

४. निवाडिए (क्व) । 


विवागसुयं 


तए ण तस्स सुमुहस्स' गाहावदस्स तेण दव्वसुद्धेणं 'गाहुगसृद्धेण दायगसुद्धेणं 
तिविहेण तिकरणसुद्धेण सुदत्ते रणगारे पडिलाभिए समाणे ससारे परित्तीकए, 
मणृस्साउए निबद्धे, गेह॒सि य से इमाद्‌ पच दिव्वाद पाउव्भूयाद, [त जहा-- 
वसुहारा वुदा, दसद्धवण्णे कुसुमे निचातिते*, चेलुक्ेवे करए, श्राहयाग्नौ देवदुदु- 
भीग्रो, ग्रतरावियण ्रागाससि श्रहौ दाणे रहो दाणे'' घुद्ं य^। | हत्थिणाउरे 
सिघाडग-°तिग-चउक्क-चच्चर-~चउम्मुह्‌-महापटह्‌ ° पहैसु वहुजणो त्रण्णमण्णस्स 
एव ्राइक्खद एव भसेद्‌ एव पण्णवेद एव परूवेइ -- धण्णे ण देवाणुप्पिया 1 
सुमुहे गाहावर्दः शपुण्णे ण देवाणुप्िया । सुमुहे गाहावर्ई एव--कयत्ये णं 
कयलक्खणे ण ॒सुलद्धे ण सुमुहस्स गाहावदस्स जम्मजीवियफले, जस्स णं इमा 
एयारूवा उराला माणुस्सिङ्खी लद्धा पत्ता ्रभिसमण्णागया ° ॥ 
त धण्णे ण देवाणुप्पिया । सुमृहे गाहावई पुण्णे ण देवाणुप्पिया ! सुमह 
गाहावई एव--कयत्ये ण॒ कयलक्छणे ण सुलद्धे ण सुमुहस्स गाहावस्स जम्म- 
जीवियफले, जस्स ण इमा एयारूवा उराला माणुस्सिड़ी लद्धा पत्ता बभि- 
समण्णागया ॥ 
तए ण से सुमुहे गाहावई वहूड वाससयाईइ श्राउय पालेड, पालदत्ता कालमासे 
काल किच्चा इहेव हत्थिसीसे नयरे श्रदीणसन्तुस्स रण्णो धारिणीए देवीए 
कूच्छिसि पृत्तत्ताए उववण्णे 1] 
तए णसा धारिणी देवी सयणिज्जसि सुत्तजागरा श्रो रमाणी-ग्रोहीरमाणी 
तहेव सीह पासइ, सेस त चेव जाव' उप्पि पासाए विहरइ । त एवं खलु गोयमा ! 
सुबाहुणा इमा एयारूवा माणुसिडी लद्धा पत्ता म्रभिसमण्णागया ।। 
पूण भते । सुबाहुकरुमारे देवाणुप्पियाण अरतिए मृडे भवित्ता श्रगाराश्नो 
अणगारिय पव्वइत्तए ? 
हता पभू 
तए ण से भगव गोयमे समण भगव महावीर वदद नमसई, वदित्ता नमसित्ता 
सजमेण तवसा स्रप्पाण भावेमाणे विहुरइ्‌ ॥ 
तए ण समणे भगव महावीरे भ्रण्णया कयाइ हत्थिसीसामो नयराग्मो 
पप्फकरडयउज्जाणाजो कयवणमालपियजक्खाययणाग्रो पडिनिक्खमद्‌, 
पडिनिक्खमित्ता बिया जणवयविहार चिहरद्‌ 1 


५. अहोदाण २ (घ), 

६. कोष्ठकवर्ती पाठ व्याख्याश. प्रतीयते । 
७ सण पा०--सिघाडग जाव पेसु । 

= स० पा०-गाहावई जाव त घण्णे | 
६. वि० २।१।६-१९१। 


पठम अज्मयण (सुवाहू) ८०७ 


२६. तए ण से सुबाहुकुमारे समणोवासए जाए-भ्रभिगयजीवाजीवे जाव 
पडिलाभेमाणे विहुरड ॥, 

३०. तए ण से सुबाहुकूमारे म्रण्णया कयाइ चाउदुसदुमृदिदुपुण्णमासिणीसु जेणेव 
पोसहसाला तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता पोसहसाल पमज्जइ, पमज्जित्ता 
उच्चारपासवणभ्रूमि पडिलेहेद्‌, पडिलेहेत्ता दन्भसथार सथरइ्‌, सथरित्ता 
दन्भसथार दुरूहद, दुरूहित्ता श्रहुमभत्त पगिण्ह॒ड, पगिण््हित्ता पोसहसालाए 
पोसहिए अ्रहुमभत्तिए पोसह्‌ पडिजागरमाणे विहरइ ॥ 

सुबाहकुमारस्स पवज्जा-पदं | 


३१. तए ण तस्स सुवाहुस्स कुमारस्स पृव्वरत्तावरत्तकालसमयसि धम्मजागरिय 

जागरमाणस्स इमेयारूवे श्रज्फत्थिए वितिए कप्पिए पत्थिए मणोगए सकप्पे 
समूप्पज्जित्था--धण्णा ण ते गामागर~्णयर-णिगम-रायहा णि-खेड-कल्वड- 
दोणमृहू-मडव-पट णासम-सवाह ° -सण्णिवेसा, जत्थ ण समणें भगव महावीरे 
विहूरइ्‌ । 
घण्णा ण ते रारईसर-तलवर-माडविय-कोड्विय-इव्भ-सेद्वि-से णावद्‌-सत्थवाह्‌- 
प्पभियग्रो, जे ण समणस्स भगवग्रो महावौरस्स भ्रतिए मृडा *भवित्ता 
रगाराग्रो श्रणगारिय ° पन्वयति । 
धण्णा ण ते राईसर - तलवर - माडविय-कोड़विय-इन्भ-सेद्व-सेणावड्‌- 
सत्थवाहप्पभियग्रो, जे ण समणस्स सगव्नो महावीरस्स श्रतिए पचाणुन्वइय, 
श्यततसिक्खावदइय--दुवालसविह ° गिह्धिम्म पडिवज्जति । 
घण्णा ण ते राईसर-तलवर-माडविय-कोड्‌विय-इन्भ-सेद्-सेणावइ-सत्थवाह्‌- 
प्पमियस्रो, ज ण समणस्स भगवश्रो महावीरस्स प्रतिए धम्म सुणेति । 
त जइ ण समणे भगव महावीरे पुव्वाणुपुन्वि चरमाणे गामाणुगाम दूदज्जमाणे 
इह मागच्छेज्जा* *इह समोसरेज्जा इहैव हत्थीसीसस्स नयरस्स॒वहिया 
पुप्फक रडयउज्जाणे कयवणमालपियस्स जक्खस्स ॒ जक्खाययणे अहापडिरूव 
ग्रोग्गह्‌ श्रोगिष्ित्ता सजमेण तवसा श्रप्पाण भावेमाणे ° विह्रेज्जा, तए ण 
ग्रह॒ समणस्स भगवग्रो महावीरस्स ग्रतिए मृड भवित्ताः भ्जगाराग्नो 
मरणगारिय ° पन्वएज्जा ॥ 

३२. तए ण समणे भगव महावीरे सुवाहृस्स कुमारस्स इम एयारू्व 





१ मो०सू० १६२। ५ सण पा०--मुडा जाव पव्वयति । 

२, पडिगिष्हुद्‌ ( क) । ६ सण पा०-प्चाणुव्वदय जाव गिहिषम्म 
३. ° वरत्तकाले (क, ख) । ७ सण पा० - इटमागच्छेज्जा जाव विहुरेज्जा । 
४. स० पा०--गामागर जाव सण्णिवेसा । ८ स० पा०- वित्ता जाव परव्वएुज्जा । 


३३ 


२४. 


विवागसूयं 


ग्रज्फत्थियं जाव वियाणित्ता पुव्वाणुपुष्विः श्चरमाणे गामाणुगामं° 
टृदज्जमाणे जेणेव ॒हत्थिसीसे नयरे जेणेव पुप्फकरंडयउज्जाणे जेंणेव कयवण- 
मालपियस्स जक्खस्स जक्खाययणे तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता म्रहापडिरूवं 
ग्रोग्गह्‌ मरो गिष्ित्ता सजमेण तवसा श्रप्पाण भावेमाणे विहरद्‌ । परिसा राया 
निर्गए ॥ 

तए ण तस्स सुवाहुस्स कुमारस्स त महया जणसदह्‌ वा जाव जणसण्णिवाय 
वा सुणमाणस्स वा पासमाणस्स वा अयमयारूवे अज्छत्थिए चितिए कप्पिए 
पत्थिए मणोगए सकप्पे समुप्पञ्जित्था-एव जहा जमाली तहा ° निम्गग्रो । 
धम्मो कहिग्रो । परिसा राया पड़गया ॥ 

तएण से सुबाहुकूमारे समणस्स भगवग्रो महावीरस्स श्रतिए धम्मं सोच्चा 
निसम्म हटुतुदरुं जहा मेहा तहा भ्रम्मापियरो आपुच्छड । निक्खमणाभिसेग्रो 
तहेव जाव श्रणगारे जाए इसियासमिए' जाव गृत्तवभयारी ॥ 


सुबाहुकुमारस्स श्रगामिभव-वण्णग-पदं 


२५. 


२६. 


तए ण से सुवाहु अ्रणगारे समणस्स॒ भगवग्रो महावीरस्स तहारूवाण थेराण 
ग्रतिए सामाइयमाइयाई्‌ एक्कारस श्रगाई्‌ भ्रहिज्जद्‌, अहिज्जित्ता वहूुहि चरत्थ- 
छटुटुमतवोवहाणेहि अरप्पाणः भवत्ता, वहूुद वासाइ सामण्णपरियाग पाउणित्ता, 
मासियाए सलेहणाए श्रप्पाण भूसित्ता, सद्भि भत्ताइ श्रणसणाए चेएत्ता 
ग्रालोइयपडिक्कते समाहिपत्ते कालमासे काल कच्चा सोहम्मे कप्पे देवत्ताए 
उववण्णे ।। 

से ण तम्रो देवलोमाग्रो आउक्खेएण भवक्खएण ठिडक्खएण अणतर चय चडत्ता 
माणुस्स विग्गह लभिदहिइ, केवलं वोहि बुज्िहिइ, तहारूवाणं थेराण अरंतिए 
मृड भवित्ता भखरगाराग्रो भ्रणगारिय ° पन्वइस्सइ । 

से ण तत्थ बहूद्‌ वासाईइ सामण्ण पाउणिहिइ । श्रालोदयपडिक्कते समाहिपत्ते 
कालगए सणकूमारे कप्पे देवत्ताए उववज्जि हिद" 

से णं ताप्रो माणुस्स, पव्वज्जा, वभलोए । माणुस्स, महासुक्के । माणुस्स, 
स्राणए । माणुस्स, भ्रारणे । माणुस्स सबव्वद्ुसिद्धे । 

सेण तम्रो श्रणतर उव्वट्वित्ता महाविदेहे वासे जाइ कुलादं भवति श्रा 





< ० ~ © «4 


. वि० २।१।३१। 

. स° पा०-पुव्वाणुपुल्वि जाव दृूदज्जमाणे । 
. स० पा०--त महया जहा पढम तहा । 

~ भ० ९।१५८। 

. ना० १।१।१० १-१५१ १०. उववण्णे (क, ख, ग, घ) । 


- रियासमिए (क) । 

वि० १।१।७० । 

अत्ताण (ख) । 

स० पा०-भवित्ता जाव पन्वरस्स्‌ । 


2 ॐ @ 


पठम अज्मयणं (सुवह्‌) ६०६ 


जहा दटपदृण्णेः सिज्मिहिद बुज्िहिई मूच्विद्धिड परिणिव्वाहिद््‌ सव्वदुक्ला- 
णमत काहि ॥1 
निक्खेव-पदं 
३७. एवं खलु जं । समणेण भगवया महावीरेणं जाव सपत्तेण सुहविवागाण 
पढमस्स अ्रज्फयणस्स अ्रयमदटरं पण्णत्तं । 
- त्ति वेमि ॥ 





१. प०--ओ० सु० १४९१-१५४ । २- ना० ११।७1 


वीयं ॥॥ 
वीयं अञ्छयण 
महूनदी 
१ वितियस्स उक्वेवभ्रो । 
एव खलु जवर । तेण कचेण तेण समएण उसभपुरे नयरे । धूमकरंडग 
उज्जाण । घण्णो जक्खो । घणावहो राया । सरस्सई देवी । त 
सुमिणदसण कटणा, जम्म वालत्तण कलायो य । 
जोव्वणं पाणिगगहण, दाग्रो पासाय भोगाय 11१11 

जहा मुवाहुस्स, नवर-भदटुनदी कुमारे । सिरिदेवीपामोक्खा ण पचसया । 
सामीसमोसरण 1 सावगधम्म । पुन्वभवपुच्छा 1 महाविदेहे वासे पुडरीमिणीः 
नयरी ! विजएु कुमारे 1 जुगवाहू तित्थयरे* पडिलाभिए । मणुस्साउए्‌ निवद्धे । 
इह उप्पण्णे । सेस जहा सुवाहुस्स जावः महाविरदेहे वासे सिच्किदिद 
वुञ्किहिड्‌ मूच््विहिइ परिणिव्वाहिड सब्वदुक्खाणमत काहिई । 
निक्खेवश्रो 11 


तच्च अङ्स्यण 
सुजाए 
१. तच्चस्स उक्ेवग्रो । 

वीरपुरं नयरं । मणोरमं उज्जाण । वीरकण्ठमित्त तेः राया 1 सिरी देवी । युजाए 
कुमारे । वलसिरीपामोक्छा पचसया । सामीसमोसरणं । पृव्व भवपुच्छा । 
उसुयारे नयरे । उसभदत्ते गाहावई । पुप्फदते श्रणगारे पडिलाभिएु । 
मणुस्साउए निवद्धे 1 इह उप्पण्णे जाव सहाविदेहे. वासे सिज्िहिड वुज्िहिड्‌ 
मुच््विहिड प्रिणिव्वादि सव्वदुक्लाणमत कादिई । 

निक्वेवस्रो ।1 


_____ ~~~ 


१. पृडरिभिणी (क), पृडरगिणी (घ) 1 ४. वीरकिण्हं०° (क) 
२ तिव्यकरे (ख) । ५. वि० २।१।६-३६ । 
३. वि० २।१६-३६ 1 


८१० 


चडत्थ अर्म्छयण 
सुवासवे 
चउत्थस्स उक्वेवस्रो । 
विजयपुरं नयर । नदणवण उज्जाण। अ्रसोगो जक्खो । वासवदत्ते राया । 


कण्ा देवी । सुवासवे कुमारे ¦ भदापामोक्खाण पचसया जाव पुव्वभवे । कोसबौ 
नयरी । धणपाले राया । वेसमणभह अ्रणगारे पडिलाभिए । इहु जाव" सिद्धे ॥ 


पचम अञ्फयण 
जिणदासे 
पचमस्स उक्छेवमो । 
सोगधिया नथरी 1 नील्ञासोग उज्जाणं । सुकालो" जक्खो । अप्पडिहग्रो राया । 
सुकण्णा देवी 1 महचदे कुमारे । तस्स भ्ररहदत्ता भासिया । जिणदासो पुत्तो । 
तित्ययरागमण । जिणदासो पुव्वभवो । मज्छमिया नयरी । मेहर्है राया । 
सुघम्मे श्रणगारे पडिलाभिषए्‌ जाव सिद्धे ॥ 


चखदट प्रञयण 

घणवई 
~ छदुस्स उक्खेवग्रो । 
कणगपुर नयरं । सेयासोयं उज्जाण । वीरभदहौ जक्खो । पियचदो राया । 
सुभदा देवी । वेसमणे कुमारे जुव राया । सिरिदेवीपामोक्छा पचसया । तित्थ- 
यरागमण । धणवई जुव रायपृत्ते जाव पुव्वभवो । मणिवइयाः नयरी । मित्तो 
राया । सभूतिविजए अ्रणगारे पडिलाभिएु जाव" सिद्धे ॥। 








१. वि० २।१।६-३६ 1 ४ मणिवया (घः) 1 
२. सुकोसलो (ग) । ५. वि० २।१।६-३६ । 
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ध 
सत्तम अज्कयण 
मह्यते 

१ सत्तमस्स उवल्ेवग्रो । 
महापुर नयर । रत्तासोग उज्जाणं । रत्तपाग्नो जक्खो । वे राया} सुभहटा 
देवी । महव्वले कुमारे । रत्तवर्ईपामोक्वा पंचसया । तित्ययरायमणं ` जाव 
पव्वभवो । मणिपुर नयर । नागदत्ते गाहावरई । इदयुत्ते व्रणगारे पडिलाभिए 
जाव' सिद्धे ॥ 


अरट्‌ठम अन्यण 
महनंदी 
१ श्रहूुमस्स उक्लेवग्रो । 
सुघोसर नयर । देवरमण उज्जाणं । वीरसेणोः जक्खो । श्रज्जुणो राया 1 तत्तवई 
दवी । भद्नदी कुमारे 1 सिरिदिवीपामोक्वा पचसया जाव पुव्वभवे । महाघोते 
नयरे 1 घम्मघोसे गाहावई । घम्मसीहे श्रणगारे पडिलाभिए जाव, सिद्धे ॥ 





नवमं अञ्छयणं 
मह्च्चदे 
९. नवमस्स उक्खेवमो 1 
चपा नयरी । पुण्णभहे उज्जाणे ! पुण्णभहं जक्खे द॑त्ते राया 1 रत्तवती देवी । 


महचदे कुमारे जुवराया । सिरिकंतापामोक्खा णं पचसया जाव पृन्वभवो 
त्िमिची नयरी । जियसत्तू राया । धम्मवीरिए श्रणगारे पडिलाभिए जाव 


सिद्धे ॥ 
१. वि० २।१।६-३३ 1 ३. वि० २।१।६-३६ 1 
२. वेरसेणो (क) । ४. वि० २।१।९-३६ 1 
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दसम अञ्षयण 
वरदत्ते 
१. दसमस्स उक्वेवग्रो । 
तेण कालेण तेण समएण साएय नामं नयरं होत्था । उत्तरकुरुउज्जाणे । पासा- 
सिग्रो जक्खो । मित्तनदी राया । सिरिकता देवी । वरदत्तं कुमारे । वरसेणा- 
पामोक्खा पच देवीसया । तित्थयरागमण । सावगघम्म । पुन्वभवपुच्छा। 
सयदुवारे नयरे । विमलवाहणे राया । धम्मर्ई ग्रणगारे पडलाभिए । मणुस्सा- 
उए ॒निवद्धे । इह उप्पण्णे । सेस जहा सुवाहुस्स कुमारस्स । चिता जाव 
पन्वज्जा । कप्पतरिते जाव ' सव्वद्रुसिद्धे । तभ्रो महाविदेहे जहा दढपदृण्णे जाव 

सिज्भिदिड वुज्फिहिड मूच्चिहिइ परिणिव्वाहिइ सन्वदुक्वाणमत कार्ड ॥ 

२ एव खलु जू! समणेण मगवया महावीरेण जाव" सपत्तेण सुहविवागाण 
दसमस्स भ्रज्छयणस्स अ्रयमदुं पण्णत्ते । 
सेव भते । सेव भते ! 

परिसेसो 

विवागसुयस्स दो सुयक्लघा दुहुविवागो सुहविवागो य । तत्य दुहविवागे दस 
श्रज्छयणा एक्कसरगा दससु चेव दिवसेसु उदिसिज्जति । एव सुहुविवागे वि । 
सेस जहा भ्रायारस्स ॥ 


ग्रन्थ-परिमाण 
कुल अक्षर ५६७१८; 
अनुष्टुप्‌ -इलोक १७७२ अक्षर १४ 
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नायाघम्मकहाओरो 

सक्षिप्त-पाठ पूत-स्यल पुति आधार-स्थल 
अंतिए जाव पव्वयामि २।१।२५ १।१।१०१ 
अतेउरे य जावे जज्छोवचण्णे "१।१६।४१ १।१९।२न 
अगडे वा जाव सागरे १।८।१५४ १।८।१५४ 
अमिसामण्णे जाव मन्चनामण्णे १।१।१११ १।१।१११ 
अग्धेण जाव आमणेण १।१६।१६७ १।१६।१८६ 
अच्वणिज्जे जाव पज्जुवासगिन्जे १।२।७६ गोऽ सू०२ 
यज्जग जावे परिभाएत्तए १।६।५ १।१।११० 
अज्जामो तहेवे भणति तहेव साविया जाया 
तदेव चिता तदैव सागरदत्त यापुच्छत्ति  १।१६।९६०-१०४ १।१४।४४-५० 
अज्कत्विए० १।८।७६ १।१।४८ 
भज्छत्थिए किमण्णे जाव वियमड १।१६।२७२ १।१६।२७२ 
मनज्मत्थिएु जाव समुप्पज्जित्था १।१।५३०५६,१५४,१५५,१६६.,२०४,२०५, 

१।२।१२.७१.,९।५।१ १०८११२४ १।५।२१५, 
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अज्छत्थिय जाव जाणित्ता १।१६।२८६ १।१।४त 
अद्दुहटवसदरमाणसगए जाव रयणि १।१।१५५ १।१।१५४ 
जहुमम्स उक्खेवमो एव खलु जव 
जाव चत्तारि २।८।१,२ २।२।१,२ 
सङा जाव नो वागरेड ११५।६६ १।५।६६ 
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अणते जाव समुप्पण्णे 

अणते णणे समुप्पण्णे जाव सिद्धा 
अणगारवण्णओ भाणियन्वो 
अणगारे जाव इहमागए 

अणगारे जाव पज्जवासमाणे 
अण्द्रुतसयए चेव जाव गंघेणं 
अणिद्रा जाव जमणामा 

अणिद्रा जाव दसण 

अणिद्भा जाव परिभोग 

अणृत्तरे पणरवि त चेव जाव तमो 
पच्छा मृत्तभोगी समणम्तत भगवो 
जाव पव्वडम्ससि 

अण्ण च त विरल 

अण्णमण्ण जाव समणे 
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जम्मयाओ जाव मुलद्धे 
अयमेयाल्वे जाव समृप्पज्जित्या 

अदर््ण्णग जाव वाणियगाणं 

अरहृण्णय सज्जत्तगा 

अरिदनेमि जाव गमित्तए 
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अवरकक। जाव सण्णिवाडया 
अवमेस तहैव जाव सामाइयमाइयाइ 
अवह्रड जाव तालेद 
अवदहिया जाव अवक्वित्ता 
अवीरिएु जाव अधारणिज्ज ° 
असक्कारिय जाव निच्छरुढे 
असक्कारिया जाव निच्छरुढा 
असण जाव अणुवड्ढेमि 
असण जाव दववेमाणी 
असण जाव परिभृजेमाणी 
असण जाव परिवेमेद्‌ 
असरण जाव विहूरड 
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कुलघर जाव सम्माणित्ता 
असण जाव पस॒न्न 
असिपत्ते इ वा जाव मृम्मुरे इ वा एत्तो 
अणिदुतराए चेव 
असोगवणिया जाव कडरीय 
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मह जाव सुया 
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पीढ० चिहरामि 
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अहासुत्त जाव सम्म 
अहिमडे इ वा जाव अणिदट्रुतरणए 
अमणामतराए 
महीण जाव सृरूवे 
अहोणत चेव 
आइगरे जाव विहूरड 
न्नाद्ण्ण वेद्धौ 
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